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॥ श्रीहरि: ॥ 


मेरा सत्‌ चित्‌ आनंदरूप कोई कोई जाणे रे॥ 
जनम मरण मेरा धर्म नहीं है। 
पाप पुण्य मेरा कर्म नहीं है॥ 

मैं हँ साक्षीभूत कोई कोई जाणे रे॥ 


पंचकोश से मैं हूँ न्यारा। 

तीन अवस्था से भी न्यारा॥ 
अनुपम चित्‌-स्वरूप कोई कोई जाणे रे। 
मेरा सत्‌ चित्‌ आनंदरूप कोई कोई जाणे रे॥ 


छै 
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(७) 
मंगलाचरण 


वासुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं 
देवकीपरमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्‌ 

कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च 
नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः॥ 


नमः पङ्कजनाभाय नमः पङ्कजमालिने 

नमः पङ्कजनेत्राय नमस्ते पङ्कजाङ्घ्रये । 
अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरम्‌ 

तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः ॥ 


अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया 
चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। 
गुरुर्ब्रह्मा गुरुविष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः 
गुरुः साक्षात्‌ परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः ॥ 


ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूतिं 
टन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम्‌। 

एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधीसाक्षिभूतं 
भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरु तं नमामि॥ 


त्वमेव माता च पितात्वमेव । त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव ॥ 
त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव । त्वमेव सर्व मम देवदेव॥ 


& 


(८) 
गोवेन्द दामोदर स्तोत्रम्‌ 


करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम्‌। 
वरस्य पत्रस्य पुटे शयानं बाल मुकुन्दं मनसा स्मरामि॥ १॥ 


श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। 
जिह्ले पिबस्वामृतमेतदेव गोविन्द दामोदर माधवेति॥ २॥ 


विक्रेतुकामा किल गोपकन्या मुरारिपादार्पित चित्तवृत्तिः । 
दध्यादिकं मोहवशादवोचद्‌ गोविन्द दामोदर माधवेति॥ ३॥ 


गुहे गृहे गोपवधू कदम्बा: सर्वे मिलित्वा समवाप्य योगम्‌। 
पुण्यानि नामानि पठन्ति नित्यं गोविन्द दामोदर माधवेति॥ ४॥ 


सुखं शयाना निलये निजेऽपि नामानि विष्णोः प्रवदन्ति मर्त्याः । 
ते निश्चितं तन्मयतां व्रजन्ति गोविन्द दामोदर माधवेति॥ ५॥ 


जिह्वे सदैवं भज सुन्दराणि नामानि कृष्णस्य मनोहराणि। 
समस्तभक्ताति विनाशनानि गोविन्द दामोदर माधवेति॥ ६॥ 


सुखावसाने इदमेव सारं दुःखावसाने इदमेव ज्ञेयम्‌। 

देहावसाने इदमेव जाप्यं गोविन्द दामोदर माधवेति॥७॥ 
श्रीकृष्ण राधावर गोकुलेश गोपाल गोवर्धन नाथ विष्णो। 
जिह्ले पिबस्वामृतमेतदेव गोविन्द दामोदर माधवेति॥ ८ ॥ 


नेम मह 


(९) 


प्रार्थना 
(जित देखों तित श्याममयी है) 


गोविन्द, मेरी यह प्रार्थना है, भूलूँ न मैं नाम कभी तुम्हारा। 
निष्काम होकर के दिन रात गाउँ, गोविन्द दामोदर माधवेति। 
गोविन्द दामोदर माधवेति, हे कृष्ण, हे यादव, हे सखेति॥ १॥ 
देहान्त काले तुम समाने हो, बंशी बजाते, मन को लुभाते। 
गाता यही मैं तन नाथ त्यागूँ, गोविन्द दामोदर माधवेति। 
गोविन्द दामोदर माधवेति, हे कृष्ण, हे यादव, हे सखेति॥२॥ 
माता यशोदा हरि को जगावें, जागो, उठो कृष्ण अब नेत्र खोलो। 
द्वारे खड़े गोप बुला रहे हैं, गोविन्द दामोदर माधवेति। 
गोविन्द दामोदर माधवेति, हे कृष्ण, हे यादव, हे सखेति॥३॥ 
गोपी दही छाँछ विलो रही है, मीठा करे शब्द घड़ा मथानी। 
गाती मथानी संग नारि सारी, गोविन्द दामोदर माधवेति। 
गोविन्द दामोदर माधवेति, हे कृष्ण, हे यादव, हे सखेति॥ ४॥ 
ले ले करो में निज पिंजरों को, कोई पढ़ाती शुक सारिकाको। 
गाते यही हैं शुक सारिका भी, गोविन्द दामोदर माधवेति। 
गोविन्द दामोदर माधवेति, हे कृष्ण, हे यादव, हे सखेति॥५॥ 
बैठी लिये है दुहनी अनोखी, गो दुग्ध काढे अबला नवेली। 
गोदुग्ध धारा संग गा रही है, गोविन्द दामोदर माधवेति। 
गोविन्द दामोदर माधवेति, हे कृष्ण, हे यादव, हे सखेति॥६॥ 


(१०) 


माला रही गूँथ सुबाम कोई, लै गोद बैठी अपने ललाको। 
गा-गा सुनाती निज बाल को है, गोविन्द दामोदर माधवेति। 
गोविन्द दामोदर माधवेति, हे कृष्ण, हे यादव, हे सखेति॥ ७॥ 
धोये किसीने मुख बालकों के, लै गोद में प्यार करे, दुलारे। 
हे लाल गावो तुम संग मेरे, गोविन्द दामोदर माधवेति। 
गोविन्द दामोदर माधवेति, हे कृष्ण, हे यादव, हे सखेति॥८॥ 
कोई जगाती निज लाल को है, जागो दुलारे टुक नैन खोलो। 
ये नाम बोलो हरिके सलोने, गोविन्द दामोदर माधवेति। 
गोविन्द दामोदर माधवेति, हे कृष्ण, हे यादव, हे सखेति॥९॥ 
कोई नवेली, पति को जगावे, प्राणेश जागो अब नींद त्यागो। 
बेला यही है हरि गीत गाओ, गोविन्द दामोदर माधवेति। 
गोविन्द दामोदर माधवेति, हे कृष्ण, हे यादव, हे सखेति॥ १०॥ 
कासार के मध्य लला विलोको, कैसे मनोहारि सरोज फूले। 
बैठे यही सब मिलकर के गाते, गोविन्द दामोदर माधवेति। 
गोविन्द दामोदर माधवेति, हे कृष्ण, हे यादव, हे सखेति॥ ११॥ 
देखो पखेरू तरु डालियों में, गाते सुहाते मधुर स्वरों में। 
गोविन्द दामोदर माधवेति, हे कृष्ण, हे यादव, हे सखेति॥ १२॥ 
ऊँचे स्वरों से हरि गीत गाती, गोविन्द दामोदर माधवेति। 
गोविन्द दामोदर माधवेति, हे कृष्ण, हे यादव, हे सखेति॥ १३॥ 
जागे पुजारी हरि मंदिरों में, जाके जगाते हरि को सभी ये। 
हे शीलसिन्धो, अब नेत्र खोलो, गोविन्द दामोदर माधवेति। 
गोविन्द दामोदर माधवेति, हे कृष्ण, हे यादव, हे सखेति॥ १४॥ 


(११) 


धन्या सभी हैं व्रज गोपिकाएँ, गाती सदा जो हरि नाम प्यारा। 
गो दोहते भी यह गीत गाती, गोविन्द दामोदर माधवेति। 
गोविन्द दामोदर माधवेति, हे कृष्ण, हे यादव, हे सखेति॥ १५॥ 
है टूटता तार नहीं कभी ये, गोविन्द दामोदर माधवेति। 
गोविन्द दामोदर माधवेति, हे कृष्ण, हे यादव, हे सखेति॥ १६॥ 
डाली मथानी दधि में किसी ने, है ध्यान आया दधि चोर का ही। 
गदगद्‌ हुआ कंठ पुकारती है, गोविन्द दामोदर माधवेति। 
गोविन्द दामोदर माधवेति, हे कृष्ण, हे यादव, हे सखेति॥ १७॥ 
हैं लीपती आँगन नारि कोई, गोविन्द आवें, मय गेंद खेलें। 
ध्यानस्थ यह ही पद गा रही हैं, गोविन्द दामोदर माधवेति। 
गोविन्द दामोदर माधवेति, हे कृष्ण, हे यादव, हे सखेति॥ १८॥ 
सोया किसी का सुत पालने में, डोरी करों से जब खींचती है। 
गाती यही है हरि प्रेम मत्ता, गोविन्द दामोदर माधवेति। 
गोविन्द दामोदर माधवेति, हे कृष्ण, हे यादव, हे सखेति॥ १९॥ 
रोया किसी का जब लाल प्यारा, हो प्रेम मग्ना उसने पुकारा। 
रोओ न, गाओ तुम संग मेरे, गोविन्द दामोदर माधवेति। 
गोविन्द दामोदर माधवेति, हे कृष्ण, हे यादव, हे सखेति॥ २०॥ 
झारि उठाई कर में किसीने, धोती रसोई, मन में विचारे। 
गोपाल जीमे हम गीत गायें, गोविन्द दामोदर माधवेति। 
गोविन्द दामोदर माधवेति, हे कृष्ण, हे यादव, हे सखेति॥ २१॥ 
कोई नवेली घर को बुहारे, गोपाल को ही मन में निहारे। 
आनन्द से शील यही पुकारे, गोविन्द दामोदर माधवेति। 
गोविन्द दामोदर माधवेति, हे कृष्ण, हे यादव, हे सखेति॥ २२॥ 


(१२) 


देखो जहाँ भी यह दीखता है, सोचो जरा भी यह सूझता है। 
सर्वत्र यह ही स्वर गूँजता है, गोविन्द दामोदर माधवेति। 
गोविन्द दामोदर माधवेति, हे कृष्ण, हे यादव, हे सखेति॥२३॥ 
राकेश तारागण भानु विद्युत, श्यामा घटा ये जलबिन्दु सारे। 
आकाश में है ध्वनि यह लगाते, गोविन्द दामोदर माधवेति। 
गोविन्द दामोदर माधवेति, हे कृष्ण, हे यादव, हे सखेति॥ २४॥ 
पक्षी अनेको नभ पन्थ जाते, कैसी सुधा की झड़ियाँ लगाते। 
मीठे स्वरों में हरि गीत गाते, गोविन्द दामोदर माधवेति। 
गोविन्द दामोदर माधवेति, हे कृष्ण, हे यादव, हे सखेति॥ २५॥ 
स्त्रोतस्विनी के कल नाद मध्ये, उत्तुङ्गशैलाग्र-जल-प्रपाते। 
हैं शब्द ये ही श्रुति मध्य गाते, गोविन्द दामोदर माधवेति। 
गोविन्द दामोदर माधवेति, हे कृष्ण, हे यादव, हे सखेति॥ २६॥ 
ग्रामों घरों में वन निर्जनों में, अट्टालिका में कुटिया धरा में। 
हैं गूँजते नाम यही सभी में, गोविन्द दामोदर माधवेति। 
गोविन्द दामोदर माधवेति, हे कृष्ण, हे यादव, हे सखेति॥ २७॥ 
वारीश* की प्रेममयी तरंगे, भावेश की भाव भरी उमंगे। 
संकेत द्वारा दिन रात गाती, गोविन्द दामोदर माधवेति। 
गोविन्द दामोदर माधवेति, हे कृष्ण, हे यादव, हे सखेति॥ २८॥ 


& 


* वारीश (समुद्र) 


॥ श्रीहरि: ॥ 
आराति बालकृष्णकी कीजै 


आरति बालकृष्ण की कीजै। 
अपनो जनम सुफल करि लीजै॥ 


श्रीयशोदाको परम दुलारो, 
बाबाकी असर््रियन को तारो। 
गोपिन के प्राणन सो प्यारो, 
इन पर प्राण निछावर कीजै॥ 
आरति बालकृष्ण की कीजै॥ 


बलदाऊको छोटो भैया, 
कनुवा कहि कहि बोले मैया। 
'परममुदित मन लेत बलेैया, 
अपनो सरबस इनकूँ. दीजै॥ 
आरति बालकृष्ण की कीजै॥ 


श्रीराधावर सुघर कन्हैया, 
व्रजजन को नवनीत खवैया। 
देखत ही मन नयन ुरैया, 
यह छबि नयनन में भरि लीजै॥ 
आरति बालकृष्ण की कीजै॥ 


तोतरि बोलनि मधुर सुहावे, 
सखन मध्य खेलत सुख पावे। 
सोइ सुकृती जो इनकूँ ध्यावे, 
बस इनकूँ अपनो करि लीजै॥ 
आरति बालकृष्ण की कीजै॥ 


& 


॥ श्रीहरि: ॥ 
्रीमद्भदागवतकी उरतो 


आरति अतिपावन पुरानकी । 
धर्म-भक्ति-विञ्चान-खानकी ॥ 
महापुरान भागवत निरमल। 
शुक-मुख-विगलित निगम-कल्प-फल। 
परमानन्द-सुधा-रसमय कल। 
लीला-रति-रस रस-निधानकी ॥ 

॥ आरति ॥ 
कलि-मल-मथनि त्रिताप-निवारिनि। 
जन्म-मृत्युमय भव-भय-हारिनि। 
सेवत सतत सकल सुर्रकारिनि। 
सुमहौषधि हरि-चरित-गानको ॥ 

॥ आरति०॥ 


विषय-विलास-विमोह-विनाशिनि । 
विमल विराग विवेक विकाशिनि। 


भगवत्तत्त्व-रहस्य प्रकाशिनि । 
'परम ज्योति 'परमात्म-ज्ञानकी ॥ 
॥ आरति० ॥ 

'परमहंस-मुनि-मन उल्लासिनि। 

रसिक-हृदय रस-रास-विलासिनि। 


भुक्ति, मुक्ति, रतिप्रेम-सुदासिनि। 


कथा अकिञ्चनप्रिय 


सुजानकी ॥ 
॥ आरति०॥ 


॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ 
श्रीमद्धागवतमहापुराणम्‌ 


सप्तमः स्कन्ध: 


अथ प्रथमोऽध्यायः 
य।॥२६-युचिष्धिरतो २१७६ तथा. श्य-विश्ययी ऽथ 


॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ 
स्वभक्तपक्षपातेन तद्विपक्षविदारणम्‌। 
नृसिंहमद्धुतं वन्दे परमानन्दविग्रहम्‌॥ १ 


वंशीधरी-अद्भुतमकस्मादाविभूतम्‌। 


ऊतिः पञ्चदशाध्यायैः सप्तमे वर्ण्यतेऽधुना । 
ऊतिश्च वासना प्रोक्ता तत्तत्कर्मानुसारिणी॥ २ 


अशुभा च शुभा चेति द्विधा सा हेतुभेदतः । 
अशुभा महतां कोपाच्छुभा महदनुग्रहात्‌॥ ३ 


हरे्वारपयोर्यद्वद्वैकुण्ठे वसतोरपि। 
चतुःसनरुषा विष्णुद्रेषाद्यशुभवासना॥ ४ 


श्री) शश चम२५।२ 
'पोताना भठत 3५२ पक्षपात ढोपाथी 
विरोधीने विषारी 
जेवा ५२म।४६२१३५ नरसिंड भणवानने छु 
वंदन 5३ छु.॥१॥ 

जयान5 जावित्यूत थये अदभुत (न२सिंड) 
ने (हु पंध्न 5३ छु.) 

इवे सातभा स्थ्ध१। ५६२ जध्यायों द्वारा 
ते शुभ-जशुभ उभोने. जरुसरनारी हीते, ॐ 
केने. वासना इडेधी छे तेन पर्छन 3रवाभां 


तना चनन जदभुत 


जाव्युं छै.॥२॥ 

कु कु ढेतुथो ढोवाने डारऐ ते वासना 
श्शुम्‌ जने. शुभ-थेभ न प्रडारनी छे. जशुप्भ 
वासना भडापुरुषोन। डीपथी थाय छै जने. शुभ 
वासना, महापुरुषनी इपाथी थाय छे.॥3॥ 

श्रीडरिना (कय-विक्य नामना) द्वारपाणोने 
वेई6भ. वसत. डोवा छत. पए। यारे सनठुभारोन। 
डोधेथी भगवान विष्णु ७५२ द्वेष थवो वगेरे 
शुभ वासना रैम थ दती. (तेम जशुत्म 
वासना, सभश्वी),॥४॥ 


कँ भूण ८६ सने तेनो जनुवा६ भोट जक्षरोभा छे जने. तेना. 3प२नी श्रीधरस्वाभीनी 
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तवार्थृद्टीपिड। टी51 तेनाथी नाना थक्षेरोम छे. 


१4२ हारा. समकाववामा, सावे, भूण श्थोडना. 


शन्धेने ]ुडराती. जनुवाध्मा जवतरए यिट्नोम भूडी सभणववामा जाव्या छै. उयांड विशेष 95१. 


पाइ१। जन्य टीडायो पश ७६१८ उरेधी छे. 


१६ श्रीम भागवत भडपुराए। 


यथा च दैत्यगर्भऽपि प्रह्मदस्य सतः स्थिरा। 


अ० १ 


हेत्यूच। गर्भमा डोवा छता. फेम ५७९।६७ने 


नारदानुग्रहादास विष्णौ सद्भक्तिवासना॥ ५ | #५२६७० अजुअडथी ७२१५ विष्ट ७५२ 


स्वभक्तं च सदा विष्णुर्द्विषन्तमपि रक्षति। 
तृतीयेऽथ भवे द्वास्थावकरोदात्मसात्पुनः ॥ ६ 


अतो मनीषिणा यत्नः कार्यो महदनुग्रहे। 
इत्येतदर्थमूतीनामत्र लक्षणमुच्यते ॥ ७ 


तत्रादौ दशभिरदैत्यतत्पुत्रमतिभेदतः । 
महत्कोपानुकम्पोत्थवासनाभेद उच्यते॥ ८ 


सद्वासना च युज्येत कर्मभिः शुद्धचेतसः । 
परैस्तु पञ्चभिस्तस्मात्क्रियते धर्मनिर्णयः ॥ ९ 


तत्र तु प्रथमेऽध्याये हिरण्यकशिपोः सुते। 
विष्णुभक्ते विरोधस्तु विप्रशापज ईर्यते ॥ १० 


॥ श्रीगोपालकृष्णाय नमः॥ 
यदुक्तं पूर्वस्कन्धान्ते- 
हतपुत्रा दितिः शक्रपार्ष्णग्राहेण विष्णुना । 
मन्युना शोकदीप्तेन ज्वलन्ती पर्यचिन्तयत्‌ ॥ 


46 भठ्त३५ स्थिर वासना थ& डती (तिभ 
शुभ. वासना सम%वी.).॥ ५॥ 

पोतानो माऽत देष रत छोय तो ५९ 
भगवान विष तेनी. २६ रक्ष उरे छे. ते 
जनुसार पोताना ६२५५ श्य-विश्ष्यने नीळा 
श्न्मे (शपभुठत उरी मवने) पाछ। नि 
गन, तरीडे स्वीडार्या डता .॥ ६॥ 

साथी लुद्धिमान मनुष्ये भषापुरुषोनो 
जनुअछ प्राप्त 5२१३ भाटे प्रयत्न $२पो १४२, 
से पात सार्थ ३२4 भाटे जडी (सप्तम 
२४६म[) @ितिनुं भक्षण ऽउेवाभां जाव्युं छे.॥७॥ 

तेम. प्रथम ६स ध्यायो द्वार. हेत्य शने 
तेना. पुत्रनी थुद्धिभ मे& डोवाथी (हेत्य 
छिरएय५शि५ु ७५२) भछापुरुषोना ओपथी खने. 
(तेना. पुन प्रहूवा६ 8५२) भछ।प३भोनी, 
जनुडपाथी 029) थती वासनाजोनी (६ 
58११ जावे छे.॥८॥ 

शुद्ध थित्तवाण। भनुष्यनी साथे 3र्भा १३ 
सद्वासना यय्‌ छे, तेथी (६७ अध्याय) 
पछीना पाय जध्यायो, द्वारा पर्भनिर्शय उरवाभा 
जाव्या. छे.॥८॥ 

ते ध्य जध्यायोगांना प्रथम जध्यायभां तो 
[२९य5शिपुनो, पोतान। विष्छुभठुत पुन विषे, 
सनऊाहि द्वार जपायेता शापन 3२0, (थये०। 
जसुरभावथी) भन्मेधो विरोध क॑ वर्शववाभ। 
जावे छे.॥१०॥ 

॥ श्र|२॥५।८३प।न नभर5२ ॥ 

पूर्वन २४५ (६) ना जंतभां के 5छेवाभां 
जाव्युं 3 चना, पक्षमा २९ी तेने गुप्त रीति 
पाछणथी साय उरनार भगवान विष्णु हारा 
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सप्तमः स्कन्धः १७ 


इति तच्छत्वा विस्मित: परीक्षित्पृच्छति-- | ४न॥ पुत्रोः भराय। इत तेवी, शोऽने 5२ 


सम इति त्रिभिः | 


राजोबाच 
समः प्रियः सुहृदब्रह्मन्‌ भूतानां भगवान्‌ स्वयम्‌ । 
इन्द्रस्यार्थे कथं दैत्यानवधीद्विषमो यथा ॥ १ 


न हि समस्य सुहृदश्व वैषम्यं 
नामास्ति। न च प्रियस्य प्रीतिकर्तृषु वैषम्यं 
युक्तमित्यर्थः ॥ १॥ 


किंच यस्य यै: प्रयोजनं सिध्यति स 
तत्पक्षपाती भवति, येभ्यो बिभेति तान्द्रेषेण 
हन्ति न तु तदत्रास्तीत्याह-न हीति। 


न ह्यस्यार्थः सुरगणैः साक्षानिः श्रेयसात्मन: । 
नैवासुरेभ्यो विद्वेषो नोद्वेगश्चागुणस्य हि॥ २ 


निःश्रैयसं परमानन्द एव आत्मा स्वरूपं 
यस्य। असुरेभ्यश्चोद्वेगो भयं नास्ति। अतो 
विद्वेषोऽपि नास्त्येव। तत्र हेतुः अगुणस्येति । 
गुणाधीनौ प्रीतिद्वेषावित्यर्थः ॥ २॥ 


वंशीधरी निर्गुणस्य गुणाभावात्तद्धेतुकरागद्वेषौ 
कथं सम्भवत इति भावः। 


Gद्दीप्त थयेक्ष। डीधेथी सणणती शित वियारचा 
बाजी.” (श्रीम६ म।.६/१८/२३) ते सांभणीने 
विस्मय पामे २५ परीक्षित नश अ्लोडोथी, 
पूछे छे- 'समः इति।' 

राका परीक्षित णोब्या - हे गहन, सर्व 
प्राशीजीने भाटे समान, प्रिय तथा. सु&६ जेवा 
भगणवाने, विषम भुद्धिवाणा होय तेम नदर 
भाटे देत्योने नाश डेभ अर्या? ॥११॥ 

(मेध्मावथी, रित) सभान खने 
जेवा, भणवानने 'लरेणर विषभता न 
वृणी, सर्वना प्रिय जेवा मगवानने 
उरनाराजो, ७५२ विषमलमाव ढोय ते 
नथी, खेम शर्थ छे.॥१॥ 

वणी, कनु प्रयो४न कृमनाथी सिद्ध थाय 
ते. तेनी पक्षपाती थाय छे जने. शेभनाथी भय 
थाय छै ते तेभने देषथी, ढे छे. गडी तो 
ते. भन्ने नथी, थेभ 5छे छे- 'न हि इति।' 

भ्रेण्र, साक्षात्‌ परभानं६ थे ४ केमनु 
२१३५ छै तेवा. जा भगवानने ६१२७) साथै 
56 प्रयोष्टन नधी, जने. सप्पाष्ि गुषर४ित 
सेव (जा) मभणगवानने थयुरोधी भय नथी 
जने. द्वेष ५७ नथी.॥ २॥ 

“निःश्रेयसम्‌' ५२भ।नन्‍ध % 'आत्मा' २५३५ 
छै श्षेभयु - थसयुरोथी 'उद्ेग:' भय नधी, 
साथी विद्वेष ५९ नधी %. ते भाटेनुं $२७।- 
*अगुणस्य इति।' शुशोने जधीन दोय तेवा. 
२०. खने द्वेष सेभ शर्थ छे.॥२॥ 

निर्जुए, (येटथे मढी गुए॥तीत) परमात्माने 
सप्पा शुशोनो. २०१ छोवाथी ते ते शुशोने #२९ 
थनार। २०-६५ डेवी रीति संभवे, जेवी त्माव छे. 


भि» 
डय्‌. 
HA 
योग्य 


१८ श्री१६ मागवत भमडापुरए. 


इति नः सुमहाभाग नारायणगुणान्‌ प्रति। 
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(भगवत्पेभमना) भहासोलाज्यथी, सम्पन्न 


संशयः सुमहाञ्जातस्तद्भवांश्छेत्तुमर्हति ॥ ३ (ड १5६१७ ), खा. प्रभा भणवान श्रीनारायशना, 


श्रीनारायणस्य गुणाननुग्रहनिग्रहादीन्‌ प्रति । 
तत्तं संशयम्‌॥ ३ ॥ 
श्रीशुक उवाच 
साधु पृष्टं महाराज हरेश्चरितमद्‌भुतम्‌। 
यत्र भागवतमाहात्म्यं भगवद्भक्तिवर्धनम्‌॥ ४ 


भागवतस्य प्रह्रादस्य माहात्म्यं गीयत 
इति संबन्धः ॥ ४॥ 

अत्राक्षराधिक्यमार्षम्‌। ' यद्भागवतमाहात्म्यं' 
इति पाठ:। 


गीयते परमं पुण्यमूषिभिर्नारदादिभिः। 
नत्वा कृष्णाय मुनये कथयिष्ये हेः कथाम्‌॥ ५ 


कृष्णाय व्यासाय। कृष्णं मुनिं 
नत्वेत्यर्थः * ॥ ५॥ 
(जिह्लां लब्ध्वापि यो विष्णुं कीर्तनीयं न कीर्तयेत्‌। 


लब्ध्वापि मोक्षनिःश्रेणीं स नारोहति दुर्मतिः॥ १ 


(समत्वा5हि) शुशो प्रत्ये जभने धशो भोटो 
संशय थयो छै, तेने. थाप हूर 5२१ सभर्थ 
छो.॥३॥ 

श्रीनारायशना जनुआ७, नि५७ वणेरे शशी) 
प्रत्ये - 'ततू' ते संशयने ॥३॥ 

2१,५६५ भोद्य। - छे १७२१४ 
(परीक्षित), श्री& रेन ज६भुत यरित्रना संनंधभ। 
तमे. पूण सुंधर प्रश्न अर्यो, कोमा, १२१६३त, 
(५९७६)नु, 'भणवानभां मित ११२५ भाडात््य 
(णवायुं) छे.॥४॥ 

“भागवतस्य' (भ०१६४भ5त ५७६ महत्य 
वायुं छे, शेम संभं५ छे.॥४॥ 

“यत्र भागवतमाहात्म्यम्‌' भां ११२नी अक्षर 
छै ते आर्ष प्रयोग छे. 'यद्धागवतमाहात्म्यम्‌' जेभ 
५5 (पश) छै. (जनुष्टु५ &६न॥ अत्ये& थरएमा 
२5 जक्षर होय छे.) 

(आ) परम पुएयभय (प्रसं०)ने ना२६छ 
वगेरे ऋषिणों द्वारा, (जाते. प्रेमथी) जावाभा 
जाव्यो छे. (डवे इं भारा. पिताश्री) 5४७ 
पायन व्यासने नमरडार डरीने भणवान श्रीडरिनी, 
अथा, 5छी१. ॥ ४॥ 

“कृष्णाय' 5७ देपायन व्यासळने, 
व्यासमुनिने. नभ२5२ ऽरीने गेम अर्थ छे.॥५॥ 

(किड्‌ प्राप्त 3रीने पश. के हुभाते 
मनुष्य डीर्तन रवा योग्य श्रीविष्णु भणवाननु 
डीर्तन उरतो. नथी, ते. भोक्षनी निस२शी प्राप्त 
3रीने ५९ तेना. पर थढतो नथी.॥१॥ 


~ 


* नत्वा साथे द्वितीय, विभड्ित देवी. ओभे. भेटे “कृष्णाय मुनये' ने ५६६. 'कृष्णं मुनिम्‌’ 8. 


अ० १ 


तस्माद्गोविन्दमाहात्म्यमानन्दरससुन्दरम्‌ । 
श्ृणुयात्कोर्तयेन्नित्यं स कृतार्थो न संशयः॥ २ 


तस्माद्धीमन्कथां पुण्यां गोविन्दचरिताञ्चिताम्‌। 


महापुण्यप्रदां यस्माच्छुणुष्व नृपसत्तम॥ ३) 


(एतच्छ्लोकत्रयं व्याख्यारहितमधिक वीर. 
पाठे।) 


निर्गुणोऽपि ह्यजोऽव्यक्तो भगवान्‌ प्रकृतेः परः। 
स्वमायागुणमाविश्य बाध्यबाधकतां गतः॥ ६ 


यस्मात्प्रकृतेः पर: । अतो निर्गुणः । अत 
एवाजः। अत एवाव्यक्तो रागद्वेषादिनिमित्त- 
भूतदेहेन्द्रियादिरहितः। सोऽपि स्वमायागुणं 
सत्त्वादिकमाविश्याधिष्ठाय बाध्यान्प्रति। यद्वा 
देवासुराणां परस्परं या बाध्यबाधकता तां 
गतः प्राप्त: । तत्र हेतुर्जात इत्यर्थः ॥ ६॥ 


अन्वि. देवासुराणां या परस्परं बाध्यबाधकता 
तां गतः तत्र हेतुर्जातः न तु द्वेषस्नेहाद्यैः । 
अतः तस्य दोषो नास्ति। 


सप्तमः स्कन्धः १९ 


तेथी २।नं&रसथी सुध््र श्रीगोविद्ना 
भाडात्भ्यूनुं कु नित्य 94९ सने और्तन 3२ 
छे, ते इतार्थ थाय छे, जेभां संशय नथी. ॥२॥ 

भाटे डे भुद्धिमान 38 १७।२।१, भछ।पुएय 
जापनारी जेवी. श्रीणोविधरना, थरित्रथी शोलती 
१२ श्थानु तभे १९. ऽरो.॥ 3॥) 

(वीर २६१७ पाठमा 
व्याण्यारडित 443 अधि: छे.) 

वास्तवभां भगवान प्रडतिथी पर ढोपाथी 
निर्य डे गुणातीत, जन्मा जने. जव्यठत 
(राजद्देषाद्िन। 5२७. जेवां ६७, छन्द्रेयोथी २७०) 
छे, छतं पश पोतानी भायान। (सर्प) (शोभा 
जपिष्ठित थ& पीर, पाभनार थने पीडा 
जापनारना (विरोधी) भावने २७९ 3२ छे.॥६॥ 

5२७. $ 9$(तिथी पर छे, जाथी, निर्थुश 
छे, थाथी सकनम छै. थाथी % 'अव्यक्तः' 
राग-द्रषाधिना 3२९३५ ३७, छान्द्रियोथी, रहित 
8. तेवा डोवा छत. पश पोतानी भायाना २१६ 
शुशोभा 'आविश्य' +पिष्धित ५७ पी.३। पामनार 
प्रत्ये (पीडा जापनारना भापने अद. उरे 
छे.) खथव। देवो जने. जसुरोने. जे5णी% प्रत्ये 
नाध्यना६5 भाव थाय छे, ते स्थितिन भगवान 
प्राप्त थाय छै. तेमा तेजी, भाज प्रेर5 छेतु 
घने छे, थेभ अर्थ छे.॥६॥ 

ध्वी 
भाव छे तेने. भगवान ५७९ ठरे छे. 
जवान (प्रेर5) छेठु भने छे, पर द्वेष, सेड 
वगेरेथी, (इत) नथी बचत, (लावान प्रयो१४ 
डत भने छे, प्रयोश्य अर्ता नथी ननता.) 
तेथी तमने धोष कषाणतो नथी. 


न २४३ 


जने. थसुरोभ ५२२५२ के जाध्यणा१५ 
तेभां 


२० श्री १६ ७०५८ भडापुराए 


तत्र गुणानां स्वीयत्वे सति 
प्राकृतपुरुषवद्विषमः स्यात्ततु नास्तीत्याह-- 
सत्त्वमिति । 


सत्त्वं रजस्तम इति प्रकृतेर्नात्मनो गुणा: । 
न तेषां युगपद्राजन्‌ हास उल्लास एव वा॥ ७ 


ननु स्वेच्छया गुणाधिष्ठानेनापि पक्षपात- 
वैषम्यं स्यादेव, न। तस्य कालकृतत्वादित्याह- 
न तेषामिति सार्धन। उल्लासो वृद्धिः ॥ ७॥ 


जयकाले तु सत्त्वस्य देवषीन्‌ रजसोऽसुरान्‌। 
तमसो यक्षरक्षांसि तत्कालानुगुणोऽभजत्‌॥ ८ 


सत्त्वस्य जयकाले देवादीनु्षींश्चाभजत्‌। 
तत्तद्देहं प्रविश्य वर्धयतीत्यर्थः। रजसो 
जयकालेऽसुरान्‌। तमसो जयकाले यक्षरक्षांसि । 
तस्य कालस्यानुगुणः सन्‌॥ ८॥ 


समस्यापि निमित्तभेदेन वैषम्ये दृष्टान्तः 
ज्योतिरादिरिव। 
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(सर्व) गुशो भणवानना पोताना होय 
तो. तेभनाभां पइत भनुष्यनी, कम्‌ [विषमता 
ढोय पश मे शुशो तेमना पोताना छै ४ 
ची, भेम 5७ छे - 'सत्त्वम्‌ इति।' 

सत्व, २९स्‌ जने. तमसू थे प्रतित 
गुशो, छे, परमात्माना नडी. हे राळ, ते 
गुशोना. क्षय जने वुद्धि जेऊ साथे थता. नथी 
%.॥ 9॥ 

७, ३२११ जावी, छ 3 २१२७।५१5 
पश थो भगवान शोना जविष्धान३५ 
डोय, तो पक्षपातनी विषमता. थाय %. ते 
भाटे 6त्तर शापे छै $ तेम नथी. शुशोनी 
विषभता तो. आणने 5२९ थाय छे, भेम ६३ 
शोधी, ५४ 8 “न तेषाम्‌ इति'। ' उल्लासः ' 
वृद्धि॥७॥ 

ते ९६ गुध सभयने जनु३५ 46१ 
भणवान सत्वणुशनी वृद्धि समये- कयणे 
देवो गने. ऋषिणोनो, २क्ेशुशनी वृद्धिना 
सभये- कयणे जसुरोनो जने. तभोशुशनी 
वृद्धिन सभये- ९१५० यक्षो तथा. राक्षसोचो. 
सभ्युध्य ५२ छै.॥८॥ 

सतत्वशुशनी वृद्धिना, समये देवो तथा 
ऋधषिशोचो. थथ्युध्य 5२ 8. ते ४१ ११२१ 
६४१ प्रवेशीन तेगीनी, वृद्धि उरे छे, जेभ 
जर्थ छे. रकषेगुणनी, वृद्धिना, सभये ययुरोनो 
सने तभोशुशनी वृद्धिना, सभयै यक्षो तथा 
राक्षसोनो थब्युध्य उरे छे. ते ते सभवन 
जनु३५ ५४७(तेभम ऽरे छे.)॥८॥ 

समान होवा छता. ९६, ९६, AA 
ॐ।२९ विषमता. थव भाटेनुं छष्टान्त- 
“ज्योति: आदिः इव।' 
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ज्योतिरादिरिवाभाति सङ्घातान्न विविच्यते। 
विदन्त्यात्मानमात्मस्थं मथित्वा कवयोऽन्ततः ॥ ९ 


ज्योतिरग्निर्यथा काष्ठादिषु। जलं यथा 
पात्रेषु आकाशो यथा घटादिषु। तथा 
भगवान्नानारूप आभाति। 


ननु तर्हि तद्ठदेव विवेकेन किं न 
प्रतीयते तत्राह-संघातात्सुरादिदेहान्न विविच्यते 
न पृथक्‌ प्रतीयते। तर्हि तान्भजतीति कुतो 
ज्ञायते तत्राह-विदन्तीति। 


आत्मस्थं परमात्मानं कवयो निपुणाः 
मथित्वा कार्यदर्शनलिङ्गेन विचार्य जानन्ति। 


अन्तत: स्वभावकालकर्मादिवादनिषेधेन। 
विन्दन्तीति पाठे लाभोऽपि ज्ञानमेव। 
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(खे5 ४ ढो१। छता) जज्नि वगेरे केम 
(गुध कुछ जाठारना ८ ७उाचोम गुध्े दुधे) 
शाय छै, (तेम भवान पश ये$ % ढो१। 
छत नेऽ स्वरपवाणा कशाय छै जने. ६५ 
वगेरे शरीरसभूड३५) संधातथी पृूथ$ कशात. 
नथी, (तिभ छता) वियारशील *नो डार्यद्र्शनना 
यिडूनथी जनुभान ऽरीने संततः (९१०११६, 
३५१६, अर्भुवा& वगेरेनो निषेध ऽरीने) 
पोतानाम रेला. परमात्माने कणे 8.॥८॥ 

“ज्योतिः? २०न कॅम (जे८ ४ ढो१। छता) 
७३३ योभ। (कुद. गुध 2 रने कशाय छे,) 
(खे ९४) कण (जने5) पात्रोमा केम (कुटु कुट 
बाय छे) तथा चाड श रैम (भेऽ क॑ ढो१। छत. 
नेऽ) घरायो म (२८२-२१८२ कय छे), 
तेम भगवान पश जने5३प प्रतीत थाय छे. 

शुड, 5२१ामा जावी, छै $ ५४ वणेरेने 
डारऐ जण्नि भेध्शानथी, ५१५६ ६णाय छे, तभ 
भणवान डेम पूध$2पे प्रतीत थता नधी? ते 
भाटे 96२ शपे छे - 'संघातातू' घ्यो १३२१ 
घ७थी “न विविच्यते' (जश्नि जने आप्छनी 
भेम) फु देणाता नथी, तो पछी ते ४१ 
पजेरेनो भगवान जबभ्युध्य 3२ छे, ते डेवी 
रीति कशी. २३4? त भाटे 5७ छे- 'विदन्ति 


इति।' 
जात्मस्थ परमात्माने 'कवयः' विद्वानो 
'मथित्वा' 3र्यध्शनना यिइ्नथी जनुभान 


छ १ 


3रीने गाहे छे. (गया घटशना ६३५ अर्य 
थाय, त्यां 3२९३५ यैतन्यस्व३५ परमात्मा 
डोय्‌ ५.) 

स्वत्भावव६, 51०१६, 5्भवा६ १गेरेनो 
निषेध डरीने 'अन्ततः' जाणरे परमात्माने 
गाहे 8. 'विन्दन्ति' ५७भा “०।९ पाभे छे', 
दान पश शान ४ छे. 


२२ श्रीम भागवत भडपुराए। 


अत्रापि ज्योतिरादिरिवेति द्ररष्टव्यम्‌। यथा 
सूर्यकान्तादौ दाहदर्शनाज्योतिर्जायते। यथा च 
गन्धदर्शनाद्वायुरित्यादि ॥ ९ ॥ 


तदेवं मायागुणवशेनैतद्वैषम्य॑ न 
स्वाभाविकमित्युक्तम्‌, तर्हि गुणपारतन्त्र्याद- 
नीश्वरत्वमाशङ्कयाह-- 


यदा सिसृक्षुः पुर आत्मनः परो 
रजः सृजत्येष पृथक्‌ स्वमायया। 
सत्त्वं विचित्रासु रिरंसुरीश्वरः 
शयिष्यमाणस्तम इईरयत्यसौ॥ १० 


यदा आत्मनो जीवस्य भोगाय पुरः 
शरीराणि परः परमेश्वरः सिसृक्षुर्भवति तदा 
साम्येन स्थितं रजः पृथक्‌ सृजति। विचित्रासु 
तासु पूर्षु रिरंसुः क्रोडितुमिच्छुर्यदा सत्त्वं तदा 
पृथक्‌ सृजति। शयिष्यमाणः संहरिष्यन्यदा 
तदा तमः पृथगीरयति प्रेरयति, आधिक्यं 
नयतीत्यर्थः ॥ १०॥ 


यदा सिसुक्षुरित्यादिनिर्देशात्प्रतीतं 
कालपारतन्त्र्यं वारयन्‌ प्रधानपुरुषपारतन्त्र्यमपि 
वारयति कालमिति । 
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जछी ५७ (विन्दन्ति' ५।४भ। विद्‌ गण 
६, उभय. जानन्ति) 'ज्योतिः आदिः? ७६ ४ 
समपु. शेम, सूर्य॥न्तमएि पजेरेभ ६॥७५श७ित्त 
गेवाथी, जी ते% छे, गेम कशाय छे तथा 
कम अंधनु शान थवाथी गडी वायु छे, 
वय छै पजेरे.॥८॥ 

जाम, भायान। शुशोन १२ थवाथी शरभ 
जा विषभता ध्णाय छे ते २००५ नथी, 
सेभ ३४११ जावु. तो पछी शुशोन #२३ 
5खवरमां परतन्त्रता जावतां ४५२० डेवी रीत 
२७, जेवी. जाशं&। 5रीने (डवे पछीना 468 
वडे) सभाधान 5२ छे. 

गय।रे जा परमेश्वर छवना भोग भाटे शरीरो 
सर्न उर्वानी छय्छावाणा धाय छे, त्यारे 
पोतानी भायाथी रक्षेयुशनी, जबण सूष्टि 5२ 
छे. थय।रे त 54२ शुं ९६ शरीरोभां डीडा 
$२१॥ ७२७ छे, तारे पोतानी भायाथी सतत्वशुशनी 
२८२ सृष्टि 5रे छै जने. शयन, (संडार) 
उरनार। तेजो, तमोणुएने प्रेरे छ.॥१०॥ 

गयर 'आत्मनः' छपन। (मो). भाटे “परः' 
परमेश्वर “पुरः' शरीरो. 4४ ३रपानी 6२1वाणा 
थाय छे, त्यारे २१०१ रछेवा २१२७ न २७२, 
सृष्टि 3२ छे. थयारे ते कुं कुळ. शरीरोभां डीर। 
5२१। ७२७ छे, सारे पोतानी भायाथी सतत्वशुशनी 
२१८२ सृष्टि ऽरे छै अने 'शयिष्यमाणः' 
(लविप्यमा शयन ३रनार।॥) ते सेंडार उरे त्यारे 
तभो२९न. ५९३धी, 'ईरयति' प्रेर छै, त१२७।नी 
सघिईता 5२ छे, भेम शर्थ छे.॥१०॥ 

“यदा सिसृक्षु:' (६५-१०) निर्देश थयो 
डोवाथी 5॥णधी कशाती परतन्नतानु निवारे. 
$२त। (परमेश्वर) प्रति जने. पुरषधी, गाती. 
परतन्नताने ५७ निवारे छे -- "कालम्‌ इति।' 


सेभ 
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कालं चरन्तं सृजतीश आश्रयं 
प्रधानपुम्भ्यां नरदेव सत्यकृत्‌। 

य एष राजन्नपि काल ईशिता 
सत्त्वं सुरानीकमिवैधयत्यतः। 

तत्प्रत्यनीकानसुरान्‌ सुरप्रियो 
रजस्तमस्कान्‌ प्रमिणोत्युरुश्रवाः॥ ११ 


हे नरदेव, प्रधानपुंभ्यां निमित्तभूताभ्यां 
सत्यकृदमोघकर्ता ईशस्तयोः सहकारित्वेनाश्रयभूतं 
चरन्तं वर्तमानं कालं स्वयमेव सृजति। 
स्वचेष्टारूपत्वात्कालस्य न तत्पारतन्त्र्यमित्यर्थः । 
तथापि प्रस्तुते किमायातं तत्राह 


य एष कालः सत्त्वमेधयति वर्धयत्यतो 
हेतोरीशिताऽपीश्वरोऽपि सत्त्वप्रधानं सुरानीकं 
देवसमूहमेधयतीव। तत्प्रत्यनीकानसुरान्सुर- 
प्रतिपक्षान्‌ प्रमिणोति हिनस्ति चेत्यन्वयः । उरु 
प्रभूतं श्रवः कोतिर्यस्य सः। कालशक्ति- 
क्षुभितगुणगतवैषम्यमिह सन्निधिमात्रेण 
तदधिष्ठातरि स्फुरतीति प्रकरणार्थः॥ ११॥ 


तदानीं तयोर्न सुरपक्षपातेन वधः कितु 
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२३ 


डे १२३१, (४ण०तनी, 6त्पत्ति) निभित्त३५ 
प्रति सचे पुरुषना स७डारी भने ते रीत 
जाश्रव३५ जेवा. वर्तमानठाणने सत्यसं5८५ 6९२ 
२४ छे. ड १, जा है 510 छे ते सत्वरी 
वृद्धि इरे छे, याथी नियंता. होवा छतां ५९ 
84२ सरवरु0प्रधान ध्वसभूछनी, वृद्धि 5२ छे. 
परम यशस्वी, देवप्रिय भणवान ते देवोन 
प्रतिपक्षी जेवा. रशेणुए-तभोगुएथी युठत. 
जसुरोनो, विनाश $रे छे.॥११॥ 

डे नरदेव (परीक्षित), (४२तनी ७८तिन।) 
निमित३५ प्रईति जने पुरुष- ते भनेन 
२७३।री५ऐ, २१।१५३५ थे 'चरन्तम्‌' 
वर्तभान&५ने 'सत्यकृत्‌' भोध (२८) स ५८५३ 
श्वर पोते ४ २४ छे. आण थे भणवाननी, 
पोतानी ४ थेष्ट३५ डोवाथी भणवान आणने 
जपीन नथी, सेम अर्थ छे. तेभ छत. प्रस्तुत 
वातभां शु $वित. थर्यु, ते विषे ३४ छे-- 

जा झ 30 छे ते ११९ “एधयति' 
११२ छे सारे 'अतः' थे ५२४ 'ईशिता- 
अपि' [नियंता ढो१। छत पश. 8२ २०५२,७।- 
प्रधान देवसभूडंची पृद्धि उरता. होय तेम 
शाय छे. ते धैपोना “प्रत्यनीकान्‌-असुरान्‌' 
प्रतिपक्षी जसुरोनो, “प्रमिणोति' विनाश रे 
छे, गेम अन्वय छे. 'उरु' भछान 'श्रवः' 
डत छै केमनी त भगवान, 5०श७ित्तने 
आरह, क्षो (वि॥२) पामेवा ]ुशोभा. रडेथी 
विषमता. सही भान सभीपपणाने आरऐे ते 
गुन जपविष्धाता 'भगणवानभां २६रे छै, भेम 
प्रडरशनो. अर्ध छे.॥११॥ 

ते. सभये ([िरएयाक्ष भने छि२ए५५१५) 
ते भनेनो, देयो ७५२ पक्षपातने आरो 
नडी, परंतु ५९५२ सनठुभारन। शापने #२४ 


२४ 


ब्रह्मशापेनासुरीं योनिं प्राप्तयोरनुग्रहार्थ एवेति 
वक्तुमितिहासमुपक्षिपति- अत्रैवेति । 


अत्रैवोदाहृतः पूर्वमितिहासः सुरर्षिणा। 
प्रीत्या महाक्रतौ राजन्‌ प॒च्छतेऽजातशत्रवे॥ १२ 


अत्र द्वेषादिरहितस्यापि दैत्यवधे 
नारदेनेतिहासः प्रस्तावितः ॥ १२॥ 


दृष्ट्वा महाद्भुतं राजा राजसूये महाक्रतौ। 
वासुदेवे भगवति सायुज्यं चेदिभूभुजः ॥ १३ 


तत्रासीनं सुरऋषिं राजा पाण्डुसुतः क्रतौ । 
पप्रच्छ विस्मितमना मुनीनां शृण्वतामिदम्‌॥ १४ 


चेदिभूभुजः शिशुपालस्य॥ १३॥ १४॥ 


युधिष्ठिर उवाच 
अहो अत्यदभुतं ह्योतहुर्लभैकान्तिनामपि। 
वासुदेवे परे तत्त्वे प्राप्तिश्‍चेद्यस्य विद्विषः ॥ १५ 


एकान्तभक्तानामपि दुर्लभा प्राप्तिर्विद्रिषो 
जातेत्येतदत्यद्धुतं हि॥ १५॥ 


एतद्वेदितुमिच्छामः सर्व एव वयं मुने। 
भगवन्निन्दया वेनो द्विजैस्तमसि पातितः ॥ १६ 


श्री१६ रागवत मढापुराए 


अ० १ 


जासुरीयोनिने प्राप्त थयेक्षाते भने (द्वारपाणो 
श्य-विश्ष्य) ७५२ जनुआछ 5२१ भाटे ४ १६ 
ड्या, इतो, ते छतिडास २% 5२ छे- 'अत्र- 
एव-इति।' 
डे राळ, जी शा संध्भभां ४ पूर्व 
रहसूय भछायशभा प्रश्न $२त। (१,0२५ पितामह) 
२११२ युपिष्ठिरने ६पषि २६७ द्वारा 
जून प्रेमथी ये$ &तिडास उछेवा्ा जातव्यो 
छतो..॥१२॥ 
जडी भगवान द्रषाधिथी, रछित ढो१। 
छता. ५९ हेत्यनो. १६ उरे छे, ते विषयमा न२६७ 
हारा, 6तेढास प्रस्तुत 5२१मा जाव्यो छे.॥१२॥ 
२४सूय भछायशभा ये(ि२% शिशुपाक्षनु 
भणवानभां जाते चषभुत (थेश्य) सयुषय्‌ 
शन भनभा जाश्वर्य पामी ता मेश देवर्षि 
न1२६७ने यशप्रसंशभा ५७५) २०७ युधिष्छिरे 
मुनिशोचा सोभणत जा मओ पूछयुं दुं. 
॥ १३॥ १४॥ 
“चेदिभूभुजः ' 
॥ १३॥ १४॥ 
युषििर णोल्या - नहो! शिशुपाब शु 
डोवा छता. जनन्य भड्तोने ५९ ६८० जेवा. 
प्रभत वासुदेव भवानम ते सायुषय प्राप्त 
3२, ते भरेणर, सति सहसु &!॥१५॥ 
अनन्य भड्तोने ५९ ६4 जेवी प्राप्ति 
शुने १७, ते णरेणर, जतिगद्षभुत छै! ॥ १५॥ 
डे भुनि, 'भणवाननी निंधाथी वेनने शो, 
हारा, नर5भां नाणवाभा गावो हती, (तो. 
पछी भणवाननी, नि. 5२२ जा. शिशुपाक्षने 
साथुगय भुठ्ति डेवी रीति भणी?) ते जमे ५५ 
ह॑ कावा छैय्छौथे छीजे.॥१६॥ 


3६२% [११५९१ 


अ० १ 


तस्य तु वेनवन्नरकपात एवोचित 
इत्याह--भगवन्निन्दयेति। तमसि नरके॥ १६॥ 


दमघोषसुतः पाप आरभ्य कलभाषणात्‌। 
सम्प्रत्यमर्षी गोविन्दे दन्तवक्त्रश्च दुर्मतिः ॥ १७ 


दमघोषस्य सुतः शिशुपाल: । कलभाषणाद्‌ 
बाल्यकोमलभाषणमारभ्य। संप्रत्यधुनाप्यमर्षी 
क्रोधी मत्सरी वा॥ १७॥ 


शपतोरसकृद्विष्णुं यदब्रह्वा परमव्ययम्‌। 
श्वित्रो न जातो जिह्वायां नान्धं विविशतुस्तमः ॥ 
॥ १८ ॥ 


श्वित्रः श्वेतकुष्ठम्‌॥ १८ ॥ 


कथं तस्मिन्‌ भगवति दुरवग्राहधामनि। 
पश्यतां सर्वलोकानां लयमीयतुरञ्जसा॥ १९ 


दुरवग्राह दुष्प्रापं धाम स्वरूपं 
यस्य तस्मिन्‌ लयं सायुज्यमीयतुर्जग्मतुः । 
अभूतस्यापि दन्तवक्त्रलयस्य तज्जातकप्रामाण्येन 
सिद्धवन्निर्देशः ॥ १९ ॥ 


एतद्‌ भ्राम्यति मे बुद्धिदीपार्चिरिव वायुना। 
ब्रूह्ेतददभुततमं भगवांस्तत्र कारणम्‌॥ २० 


एतदद्भुततममत एतत्प्रति मे धीर्भ्राम्यति। 
भगवान्‌ सर्वज्ञस्त्वं ब्रूहि॥ २०॥ 


सप्तमः स्कन्धः 


२५ 


ते शिशुपाधने तो वेननी केम न२५भां 
ह नाणवोी थित छे, ऽहे &- 
“भगवन्निन्दया इति।' तमसि’ +२५भा ॥ १६॥ 

इमधोष्नो पापी पुन शिशुपाल सने 
हुर्भत ६०१० (नाणपशमा) तोत्इुं नोता 
इता. त्यारेथी जत्यार सुधी ५९ श्रीगोविं४ 
प्रत्ये डोधी (6५०) इत. ॥ १७॥ 

ध्मघोषनो पुन [१५५९ "'कलभाषणात्‌' 
नाणपशमा तोतई नोबतो डतो त्यारेथी, “सम्प्रति? 
जत्यार युधी ५७ 'अमर्षी' डीधी 3 छय्याँणु 
छत. ॥ १७॥ 

है जविनाशी परणह छै ते भगवान 
विष्छुने वारंवार जाणो, देता ते भनेनी छम 
डोळ ने गीडण्यो. डे न तेशो घोर नर5भां 
प्रवेश्य। , ॥ १८॥ 

'श्वित्रः' शेत ॥ १८ ॥ 

कृभनुं २५३५ प्राप्त उरपु जत्यंत 550. 
छै तेवा, भगवान सर्व बोडोना देणता (खा. 
भने) जनायासे क्षय डेवी रीति पाभ्या ?॥ १८॥ 

“दुरवग्राहम्‌' ६४५०, ६८० ' धाम' २१३५ 
8 छेभनु तमाम “लयम्‌' सायुश्य 'ईयतुः' 
पोथ्या, हतवडूननी, भुछिति थवानी भाडी ढो१। 
छता. कॅन्मपानिळांना जाधारे ६6१३ नी भडित 
१४ छोय तेभ नि६श छे.॥१८॥ 

वायु(नी बढेरणीजो)थी डालती दी'पशिणानी 
कभ भारी जुद्धि ममे. 8. जा जत्यंत जाश्वर्य5॥२5 
घटना भाटेनु आरए सर्वश (मणवान) सेप 
थाप (भने) 5७..॥ २०॥ 

सा, जत्यंत जद्दभुत छे. तेथी जाना, 
विषे भारी शुद्धि भभे छे. 'भगवान्‌' सर्वश 
जेवा. जाप 35७छ).॥ २०॥ 


जेभ 


२६ श्री १६ रागवत भडापुराए 


श्रीशुक उवाच 
राञ्चस्तद्वच आकर्ण्य नारदो भगवानृषिः । 
तुष्टः प्राह तमाभाष्य शृण्वत्यास्तत्सदः कथाः ॥ 
॥ २१ ॥ 


आभाष्य संबोध्य। सीदन्ति निषीदन्त्य- 
स्यामिति सद्‌ सभा तस्याः सदः सदसः 
शृण्वत्याः सत्याः कथाः प्राहेत्यन्वय: ॥ २१॥ 


अहो भगवन्निन्दकस्य नरकपातेन भाव्य- 
मिति वदतस्तव कोऽभिप्रायः । भगवत्पीडा- 
करत्वेन वा तदभावेऽपि सुरापानादिवन्निषिद्ध- 
निन्द्याचरणाद्वा तत्र तावद्देहाभिमानकृतनिन्दा- 
दिनिमित्तत्वात्पीडादीनां भगवतश्च तदभावान्न 
पीडाशङ्कास्तीत्याह-निन्दनेति सार्धैस्त्रिभिः । 


नारद उवाच 
निन्दनस्तवसत्कारन्यक्कारार्थं कलेवरम्‌। 
प्रधानपरयो राजन्नविवेकेन कल्पितम्‌॥ २२ 


निन्दनं दोषकोर्तनम्‌। न्यककारस्तिरस्कारः । 
निन्दास्तुत्यादिज्ञानार्थंप्रधानपुरुषयोरविवेकेन 
कलेवरं कल्पितं रचितम्‌॥ २२॥ 


वि.चक्र.-निन्दनस्तवौ वाचिकौ दोषगुणौ, 
सत्कारन्यक्कारौ कायिको मानसौ च। 


अ० १ 


श्रीशुङठेवश भोव्या - २० (युषििर)पु 
ते वयन सांभणी देवर्षि जवान नार२६ 
प्रस थया खने ते सनान साभणता ४ 
तेभने (युधिष्टिर) संभोधीने अथ ५९१। 
@।०य्‌।.॥ २१ ॥ 

'आभाष्य' संनोधीने, कमा, (09) भेसे 
छे (खने सांगणे छे) ते सभा, तेन. 'सदः' 
सलमान सांनणतां ऽथा उले. छे, जेभ सन्वय 
छ.॥२१॥ 

जडी! (मजवाननी, निध 5२ना२ नर5भां 
पडवी भ्रेछथे, गेम उछेता जेवा. तभारो थ्यो 
जलिप्राय 8? (1६५, भणवानने पी३। 5२ना२ 
डोवाथी (ते नर5भां पडवो कोने)? 3 पछी 
भगवानने पीडा न थती, ढोय तो ५३ मधप 
कंवा. निषिद्ध ड निध जायरशथी (ते नरभ 
पडवो कोने)? मणगवानभां देडामिमाचाहि न 
डोवाथी द्डालिभानप्रयुडत्‌ निंध वगेरेना 
निभित्तथी, के पीडाहि थाय तेनो नाव दोवाथी 
तेनी ४७, नथी, गेम साउन श्वोडोथी ५हे 
छै - 'निन्दन इति।' 

२६७ भोद््या - हे २७ (युषिषिर), 
[िं&।-२्चुति, २ॐ।२-ति२२४२ (१गेरेनी अनुभूति) 
भाटे (छवोनुं) शरीर प्रइूति शने पुटुषना 
जविवे&थी, स्थायुं 8.॥२२॥ 

“निन्दनम्‌' ६४५५५न, “न्यक्कारः ' [त२२४।२, 
निं६-स्तुति (सुण-६:५) वणेरेनी जनुपूति भाटे 
वों शरीर अ्रद्धति खने पुरुषना (५२२५२ 
जध्यायने डारऐे. धता) सपिवेश्थी “कल्पितम्‌' 
य्थायु 8.॥२२॥ 

निन्छ जने स्तुति १शीन। ६५-२७ छे, 
सार जने. ति२२७२ शरीर जने भनन छे. 


अ० १ 


हिंसा तदभिमानेन दण्डपारुष्ययोर्यथा । 
वैषम्यमिह भूतानां ममाहमिति पार्थिव॥ २३ 


तदभिमानेन भूतानां यथा ममाहमिति 
वैषम्यं तत्कृतं हिंसादिकं च भवति तथा न 
यस्येत्युत्तरेणान्वयः । दण्डस्ताडनं पारुष्यं निन्दा 
तयोर्हेतुभूतयोहिँसा पीडा च भवति॥ २३॥ 


यन्निबद्धोऽभिमानोऽयं तद्वधात्राणिनाँ वधः । 
तथा न यस्य कैवल्यादभिमानोऽखिलात्मनः । 
परस्य दमकर्तुर्हि हिंसा केनास्य कल्प्यते॥ २४ 


यस्मिन्निबद्धोऽयमभिमानस्तस्य॒ देहस्य 
वधाद्वधश्व यथा तथा यस्याभिमानो नास्ति। 
अतोऽस्य परमेश्वरस्य हिंसा केन हेतुना कल्प्यते 
न केनापीति। अभिमानाभावे हेतु:--कैवल्याद- 


द्वितीयत्वेनाभिमन्तव्याभावात्‌। 
वैषम्याभावे हेतुः अखिलात्मनः 
सर्वात्मन इति। तहि किमिति हन्ति 


सप्तमः स्कन्धः 


२७ 


डे पार्थिव (राका. युधिष्ठिर), जा. संसारमा 
मनुष्याने ते शरीरामिभानने आरए फेम “टु 
जने. भाइ” शेवो विषभ (भाव कन्भे छे, 
तेनाथी, 5यि$ ६३ जने. १।यि$ [निं&।३५ २२७२ 
थवाने ॐ।२ऐ ढिंस। थाय छे (तिम श्वरन छे 
नछी).॥ २३॥ 

ते शरीरना जत्मिभानने ८4 प्राशीणोने 
दम 'इं खने भाई! थेपो विषम भाव कन्भे 
छै खने तेने आरऐ, हि थाय छे, तेभ 
कमने (&श्वरने) थता नधी, सेभ पछीना 
409 (२४) साथै संबंध छे. 'दण्डः' ताउना 
२ “पारुष्यम्‌' निं६- ते भनेने #२९ (िंस।- 
पीर थाय छे.॥२३॥ 

है शरीरमा जा सिमान ५१४ गयु 
छै ते शरीरना १५थी प्राशीजीने पोतानो १६ 
वय छे. शवो शेचु ध्ड।ालिभान, जदितीय 
डोवाथी के सर्वात्माने नथी ते, हेत्योनु धभन 
5२२ जा परमेश्वरभां छिंसाधिनी, 56पना, 
३ ५३ प्रडारे उरी. शाय णरी?॥२४॥ 

है शरीरभां जा सिमान ५१५४ गयु 
छै ते शरीरना नाशथी प्राशीजोने कॅम पोतानो 
नाश काय 8, तेभ Yेभने देडालमिभान नथी. 
साथी जा परमेश्वरमा 5५ $२४ एिंसा(नो 
ताव) डब्पी शऽाय्‌? $ पश डरे नी. 
छैश्वरने थलिभान न दीवा भाटेचुं #२९- 
'कैवल्यात्‌’ जद्धितीय डोवाथी तेभने सलिभान, 
नथी, तेथी (२६ लाव नथी), 

(हु खने भए खेदुं) वेषभ्य न छोवा 
भाटेयु ५२९. ' अखिलात्मनः' २१ जात्मा 
सेवा 6खरने, (सर्वात्मा होवाथी वेषभ्य नथी.) 
तो. पछी हेत्योने उभ इशे छे? ते भाटे ७१२ 


२८ 
दैत्यांस्तत्राह--परस्य दमकर्तुः हितार्थं दण्डं 
करोतीत्यर्थः ॥ २४॥ 


यस्माद्भगवतो निन्दादिकृतवैषम्यं 
नास्ति तस्माद्येन केनाप्युपायेन ध्यायतस्तेनैव 
ध्यानेन निन्दादिकृतपापस्यापि नाशात्सायुज्यं 
युक्तमित्याशयेनाह-तस्मादिति सप्तभिः । 


तस्माद्वैरानुबन्धेन निर्वेरेण भयेन वा। 
स्नेहात्कामेन वा युञ्ज्यात्‌ कथञ्चिन्नक्षते पृथक्‌ ॥ 
॥ २५॥ 


निर्वैरेण नास्ति वैरं केनापि यस्मिंस्तेन 
भक्तियोगेनेत्यर्थः । युञ्ज्यान्मन इति शेषः। 
यस्मादेतैरुपायैः पृथड्नेक्षते॥ २५॥ 


तेष्वपि वैरानुबन्धः श्रेष्ठ इत्याह 
यथेति । 
यथा वैरानुबन्धेन मर्त्यस्तन्मयतामियात्‌। 
न तथा भक्तियोगेन इति मे निश्चिता मति: ॥ २६ 


न तथा भक्तियोगेनापि॥ २६॥ 
अत्र दृष्टान्त:--कीट: पेशस्कृता भ्रमरेण । 


कोटः पेशस्कृता रुद्धः कुड्यायां तमनुस्मरन्‌। 
संरम्भभययोगेन विन्दते तत्सरूपताम्‌॥ २७ 


श्रीम रागवत भएापुराए। 


अ० १ 


क; 


सापे छे -- 'परस्य दमकर्तुः' ६भन ४२२ 
परभेश्वर हेत्योने हित भाटे शिक्षा, 5२ छे, 
जेभ थर्थ छे.॥२४॥ 

डारए। ड 'भगणवानने निधि वगेरेने धीध 
विषम नथी, थतो, तेथी 3.8 ५९ रीत 
(मणवाननु) ध्यान उरतो. भनुष्य ते ४ ध्यानथी 
निल्न &॥ारशे धता पापनो प नाश थवाधी 
तेन सायुषय थाय ते योग्य छे, जे जाशयथी, 
सात. श्वोडी ५३ ऽे छै - 'तस्मातू इति।' 

भाटे सुड वेरभावधी, पेररडित ('भछ्ति-) 
भापथी, भयथी, स्नेढथी डे डाभनाथी, 238 
पए रीते (मनने भगवानभां) कोरी देवु 98 
(थी, भन मवान्‌ सिवाय) थीछ 2४8 केतु 
नथी..॥ २४॥ 

'निर्वेरेण' १. 3.6 ५७ रीति १२ 
ते मड्तियोग हारा, जेम अर्थ छे, भनने फे 
देवुं 98, टबु नाडी. छे (ते 6भे२बुं). % 
सा. Gपायोने आरो भन (प्मणवान सिवाय) 
मीश पस्तुने शेण नथी.॥ २५॥ 

ते सर्व (6पायो)भां सुध७ १२०५ (सति. 
[नध डोवा छता. ५७-4.) श्रे, छ, गेम ३४े छे. 

सुड वे२मावथी भनुष्य कवी तन्मयता. 
प्राप्त 5२ छै, तेवी त्मड्तियोगथी प्राप्त नथी 
उरतो, गेवी भारी ६७ भान्‍्यता 8.॥२६॥ 

तेवी. तन्मयता. नाड्तियोगथी ५९ प्राप्त 
थती. नथी.॥२६॥ 

सी इष्टान्त थापे छै - 'पेशस्कृता' 
मभर, हारा. पराये डीडो 

भभर। दारा भीतमा (डरायेला. पोताना 
ध्य्भां) पुरायेतों डीडी, द्वेष जने भयन 
तावसंन्‌च्य्थी ते मम२।चुं ४ २१२९ ३रतो तेना. 
कृवा २१३५ ४ पामे 8.॥२७॥ 


अ० १ 


संरम्भो द्वेषो भयं च स एव योगस्तेन 


॥ २७॥ 


एवं कृष्णे भगवति मायामनुज ईश्वरे। 
वैरेण पूतपाप्मानस्तमापुरनुचिन्तया॥ २८ 


वैरेण यानुचिन्ता चिन्तनं तयैव पूतः 
पाप्मा येषां ते तं प्रापुः ॥ २८॥ 


कामाद्‌ द्वेषाद्भयात्स्नेहाद्यथा भक्त्येश्वरे मन: । 
आवेश्य तदघं हित्वा बहवस्तद्गतिं गता: ॥ २९ 


तदघं कामादिनिमित्तं पापं हित्वा ॥ २९॥ 


तानाह-गोप्य इति। 


गोप्यः कामाद्भयात्कंसो द्वेषाच्चैद्यादयो नृपाः । 
सम्बन्धाद्वृष्णयः स्नेहाद्यूयं भक्त्या वयं विभो॥ 
॥ ३०॥ ३०॥ 


तर्हि वेनः किमिति नरके पातितः। 
तीव्रध्यानाभावात्पापमेव तस्य फलितमित्याह 
कतमोऽपीति। 


सप्तमः स्कन्धः २९ 


संरम्भः? ६५ खन भय साथै होवो ते 
संरंभ, तेना धीवे॥२७॥ 

थे % रीति भायाथी मनुष्य नने श्वर 
भगवान श्री$प७। विषे वेस्भावथी तेभनु सतत 
५।५२[उेत 
(शिशुपावाह5) मनुष्यो ते भणवानने पाभ्या 


यित $२१। दारा थयेल। 


8.॥ २८ ॥ 

वेस्भावथी ४ 'अनुचिन्ता' सतत यिंतन 
थाय छै, तेनाथी, क पूवि थयु छै पाप शेभनु 
तेजो ते 'भणवानने पाभ्य छे.॥२८॥ 

देवी रीति भडठ्तिथी, 5शव२भां भन परोवीने 
घए॥ (लडो) तेमनी (भणवाननी) गतिने 
प्राप्त थया छे, तेवी रीति &भथी, देपथी, 
भयथी, स्नेडथी 'भणवानभां भन झारीने ते 
(३१६१ नत) पापने छोडन थनेड भनुष्यो 
ते [तिने पाम्या छे.॥२८॥ 

“तत्‌-अघम्‌' ते $भाहिनि ५२९ थये 
पापने छोडीने॥ २८॥ 

ते भणवानने प्राप्त 3२नाराजोनुं ४ वर्न 
5२ &-- “गोप्य: इति।' 

डे विभु, गोपीजोज भणवानने तीब्र 
डाभनाथी प्राप्त अर्था, उसे 'भणवानने भयथी 
प्राप्त अर्था, शिशु५।।हि राणाजोजे द्वेषथी, 
यायोगे. (परिवारना) संनंषथी, तभे (4५७२) 
स्नेडथी जने. जमे मड्तिथी भणवानने पाभ्या 
छी. ॥ 30॥ ३०॥ 

तो. पछी वेनने उभ नर5भां नाण्यो? ती 
व्यान समवन आरएे तेने. इणउपे पाप ४ 
भण्यु, शेम ३४ छै -- 'कतमः अपि इति।' 


३० 


कतमोऽपि न वेनः स्यात्पञ्चानां पुरुषं प्रति। 
तस्मात्‌ केनाप्युपायेन मनः कृष्णे निवेशयेत्‌॥ ३१ 


पुरुषं श्रीहरिं प्रति। पुरुषे पुरुषस्य 
कामासंभवाद्भयादिभिश्चिन्तयतां पञ्चानां मध्ये 
वेनो न कतमोऽपीत्युक्तम्‌॥ ३१॥ 


तदेवमितिहासप्रस्तावकथामुक्त्वा श्रीकृष्णे 
शिशुपालस्य वैरानुबन्धे को हेतुरित्यपेक्षायां 
तमेवेतिहासं वक्तुमाह-मातृष्वस्त्रेय इति। 


मातृष्वस्त्रेयो वश्चैद्यो दन्तवक्त्रश्च पाण्डव। 
पार्षदप्रवरौ विष्णोर्विप्रशापात्पदाच्च्युतौ॥ ३२ 


पदाद्वैकुण्ठाच्च्युतौ ॥ ३२॥ 


युधिष्ठिर उवाच 
कीदूशः कस्य वा शापो हरिदासाभिमर्शनः । 
अश्रद्धेय इवाभाति हरेरेकान्तिनां भवः॥ ३३ 


श्री१६ रागवत भडापुराए 


अ० ९ 

(ऽतो 6परांत थित", 
३२२ 6पर्युडत) पांथ प्रआरोभां वेन ॐ 
पश प्रडारनी न छतो, (5२७ छ तेऐ ॐ 
पश रीति पोतानुं भन मवानभा कोड़युं न 


'भणवाननु 


छु.) भाटे ओ6 पश. 8पायथी भनने १९ 
परोवी धेवुँ १७२..॥ ३१॥ 

(वेन) “पुरुषम्‌' श्रीडरिनु (यिंतन उरतो. 
न. उतो). ५३५ (परमेश्वर) 8५२ पुरुषनो, 
(वेननो) 3११५ थवो सरसभव डोवाथी भय 
वगेरे द्वारा यितन उरनाराजोना पाय प्ररोभां 
वेन. डो& १७ प्रशरनो न छतो, सेभ ३छेपायु 
8.॥ ३१॥ 

जा प्रभाह. 6तिढासना जारंभनी 5था 
उन ११०७, ७५२ शिशुपालो १२०५ 
डोव भाटे शु 3२७ छतु, जेवी जपेक्षाथी त 
१ छतिढास. १७११। भाटे 5७ छे -- “मातृष्वस्रेयः 
इति।' 

डे पाएनध्न, 
२१५७ ८०१४ 


तभारी भासीनो पु 
(पूर्व) भणवान 
विष्छुन। भुण्य पार्षद छता, (परंतु) पि 
(सनठुभार)न। शापने ठारऐे. वेड७५६भांथी, 


नीये ५३य। &.॥ ३२॥ 


ने 


“पदात्‌? वे&5प६भांथी, भने ४२ नीये 
'पडया, &.॥ 3२॥ 

युषि्िर णोब्या - श्रीडरिना धोने 
प गलित 5२२ शाप ठेवो. इतो सनो 
डीनो डतो? श्रीडरिना अनन्य मिऊतोने कन्म 
(-मरए३५ संसार) थाय थे (जसंभवित डोवाथी) 
विश्वास न ५३ तेयु बाजे छे.॥33॥ 


अ० १ 


हरिदासावभिमृशत्यभिभवतीति तथा। 
कस्य शाप: । कोदूशो वा। अश्रद्धेयो$नादरणीय 
इव असंभवात्‌। भवो जन्म॥३३॥ 


देहेन्द्रियासुहीनानां वैकुण्ठपुरवासिनाम्‌। 
देहसम्बन्धसम्बद्धमेतदाख्यातुमहसि ॥ ३४ 


असंभवमेवाह-जन्महेतुभूतैः प्राकृतै- 
देहेन्द्रियासुभिर्हीनानाम्‌। शुद्धसत्त्वमयदेहाना- 
मित्यर्थः । प्राकृतदेहसंबन्धेन संबद्धमेतदाख्यान- 
माख्यातुमर्हसि॥ ३४॥ 


नारद उवाच 
एकदा ब्रह्मणः पुत्रा विष्णोर्लोकं यदृच्छया । 
सनन्दनादयो जग्मुश्चरन्तो भुवनत्रयम्‌॥ ३५ 
॥ ३५॥ 
पञ्चषड्कायनार्भाभाः पूर्वेषामपि पूर्वजाः । 
दिग्वाससः शिशून्‌ मत्वा द्वाःस्थौ तान्‌ प्रत्यषेधताम्‌॥ 
॥ ३६॥ 


कथंभूताः। पञ्च वा षड्वा हायनानि 
वर्षाणि येषां ते। अर्भा बालास्तद्ददाभा येषां 
ते। पूर्वेषां मरीच्यादीनामपि पूर्वजास्तेभ्यः 
प्रथमं जाता: । दिग्वाससो दिगम्बराः अतः 
शिशून्मत्वा ॥ ३६॥ 


सप्तमः स्कन्धः ३१ 


श्रीडरिना भने ६४७ (५७) 'अभिमृशति।' 
जन्िमूत थाय तेवो शप डोनी जथवा, डेवी 
इतो? 'अश्रद्धेयः' जनाध्रशीय बाजे छे 8२७, 
$ जरसंभवित छे. 

६७, छर्ट्रिय खने प्राशथी २४ भेव, 
वेईुठपुरमा, वसनाराजोने 9086 ऐेडनो संभंध 
णंधायो थे $डेव। भाटे जाप योज्य छो.॥३४॥ 


*झब:' ४५ ॥33॥ 


(ते भनेनो नूल्ोऽभा कन्म थवो) यरसभ१ 
क छे, तेम उडे छे- कॅन्मना 5२8३५ 11६० 
६७, €(द्रियो जने. प्राशथी, रित श्नोने- शुद्ध 
सस्पभय हेढधारीजोने, गेम शर्थ 8. 226 
ध्ड्न। सभंधधी, भंधन थयु ते. जाण्याने ठेवा. 
माटे जाप योग्य छो.॥३४॥ 

२६२9 णोल्या - 
णहाळछचा सनध्नाटि यार पुत्री शेय धोऽ 
[4२९ 5रता, देवयोगे विष्शुक्षोऽभां जया. 


5 [६१२ 


॥ ३५॥ ३५॥ 

तेजो पाय -६ वर्षना नाण5 केवी. ॐ[त्ति१।५।, 
(णाध्यावस्थामां २३८। ढो१। छत) पूर्व थ येला, 
(भरीयि १३३) ऋषियोनी ५७, पूर्व &न्मेला, जने 
श२॥३पी. १२ पारए $रनार। छे. शिशुजो 
भानीने भने हारपाणोजे तेभने रोड्या, ॥3६॥ 

(सननन्‍ध्नाधि बल्लपुनो) अवा छे? पाय 
डे ७ 'हायनानि' वर्षा छेमने छे तेणो, 
'अर्भा:' माणो, तेभना केवी, जाता छे 'भनी, 
तेथो,, “पूर्वेषाम्‌' पूर्व 4७ गयेक्षा भरीयि ११२ 
ऋषिणोनी ५७ पूर्व ४न्‍भे।ा- 'दिक-वाससः' 
दिशाजो३पी वस्नवाणा जथवा ६०१५२, तेथी, 


नाण सभश्ने ॥3६॥ 
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अशपन्‌ कुपिता एवं युवां वासं न चाईथः । 
रजस्तमोभ्यां रहिते पादमूले मधुद्विषः । 
पापिष्ठामासुरीं योनिं बालिशौ यातमाश्वतः ॥ ३७ 


वासमपि नार्हथः, कुतः पुनस्तत्सेवा- 
मिति चकारार्थः । हे बालिशौ। अतो हेतोराशु 
यातम्‌॥ ३७॥ 


एवं शप्तौ स्वभवनात्‌ पतन्तौ तैः कृपालुभिः । 
प्रोक्तौ पुनर्जन्मभिर्वां त्रिभिलोकाय कल्पताम्‌॥ ३८ 


वां युवयोस्त्रिभिर्जन्मभिः। लोकाय 
स्वस्थानप्राप्तये कल्पतां तावतायं शापः 
समाप्यतामिति पुनः प्रोक्तावित्यर्थः ॥ ३८॥ 


जज्ञाते तौ दितेः पुत्रौ दैत्यदानववन्दितौ । 
हिरण्यकशिपुर्ज्येष्ठो हिरण्याक्षो ऽनुजस्ततः॥ ३९ 
॥ ३९॥ 


हतो हिरण्यकशिपुर्हरिणा सिंहरूपिणा । 
हिरण्याक्षो धरोद्धारे बिभ्रता सौकरं वपुः ॥ ४० 
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टले डुपित थवे सनडुभारोगे ते 
अंनेने जा प्रभारी शाप साप्यो- भधुसूध्न 
भगवानना, रके जने. तभोशुशथी रहित 
यरएना जाश्रयभां तमे भने रखेवाने ५७३ 
योग्य नधी, (तो पछी सेवानो तो 94 ४ 
अयांथी, ढोय?) भाटे डे मूर्णाथो, अत्यंत पापी 
जेवी, जासुरी योनिभां तमे भने ज्ीथी 
लही याव्या काशो !'॥ 39॥ 

तमे मंन जही रछेवाने पश ८१५ नथी, 
तो. तेभनी सेवाने योग्य तो अ्यांथी, हो? येभ 
थिडरनो अर्थ छै. ढे भूर्ण द्वारपाणो, था 
३२९ तमे कवडी. शाशो.॥ ३७॥ 

जा प्रमाणे शापित थये जने. पोताना 
वेडु6धामथी, पडता ते भने द्वारपाणोने ५।५ 
सेवा ते सुमार द्वारा श्रीथी उछेवामां जातव्यु 
3 तमारा. भनेन त्रश कन्भो पछ (वेड) 
धोनी प्राप्ति भाटे तमे. समर्थ थशो.?॥3८॥ 

“वाम्‌' तमारा भनेन २९ कन्भो पछी 
“लोकाय' पोतान (वै६6)8५ ॥।५ $२१। 
भाटे तभे समर्थ थशो. त्या, सुधी जा शाप 
ोगवो, गेम इरीथी ते भनेने उछेवा्भा जार्व्यु, 
खेम जर्थ छे.॥३८॥ 

हेत्यो धानवोधी, वंदन उरायेला 
ते. भने थितिन। पुत्रो. तरी कन्म्या, ते. भनेभा 
भोटो [ऐे२९य५शिपु जने. नानो, हिरएयाक्ष डतो. 
॥ ३८॥ ३८॥ 

नूसिंड३५ श्रीडरि ६२ िरएवऽशिपु ढशायो. 
इतो. जने. पृथ्वीन द्वार समये १२७ उप 
१२७ ३२१२ श्रीडरि द्वारा पृथ्वीना 6द्वारभा 
(जंतराय३५ थे१। तेभनो प्रतिधाती) छिरएयक्ष 
इशायो छतो. ॥४०॥ 


ने 
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धरोद्धारनिमित्ते तत्प्रतिघाती हतः ॥ ४०॥ 


हिरण्यकशिपोर्वधे कारणं सूचयति 
हिरण्यकशिपुः पुत्रमिति । 


हिरण्यकशिपुः पुत्रं प्रह्मादं केशवप्रियम्‌। 
जिघांसुरकरोन्नाना यातना मृत्युहेतवे॥ ४१ 
॥ ४१ ॥ 


सर्वभूतात्मभूतं तं प्रशान्तं समदर्शनम्‌। 
भगवत्तेजसा स्पृष्टं नाशवनोद्धन्तुमुद्यमैः ॥ ४२ 


सर्वभूतानामात्मभूतम्‌। कुतः। समं 
ब्रह्मैव पश्यतीति तथा तम्‌। अतः प्रशान्तं 
द्रेषादिरहितम्‌। अत एव भगवत्तेजसा स्पृष्ट 
व्याप्तम्‌। उद्यमैः शस्त्रस्त्रप्रहारादिभिः ॥ ४२॥ 


ततस्तौ राक्षसौ जातौ केशिन्यां विश्रवःसुतौ । 
रावणः कुम्भकर्णश्च सर्वलोकोपतापनौ॥ ४३ 


विश्रवसः सुतौ ॥ ४३॥ 


सप्तमः स्कन्धः 


३३ 
पृथ्वीच, ७६२ निमित्त तेभ गंतराय३प 
नने. (िरश्याक्ष इशायो इतो.॥४०॥ 

डि२एय५शिपुना १६ भाटेनुं 3२७ सूयवे 
छै - छडिरएयडशिपुजे पुनने (तीव्र वेन 
पदोयारी, तारे) 

भगवान डेशपने प्रिय जेवा पोताना पु 
प्रद्षाध्ने भारवानी ४२७।१।०। डिसएयअशिपुरे 
तेने. भारी नाणवा भाटे क्यारे सने शातन 
६ःणो जाप्या (सारे ते श्रीडरि द्वारा, इशायो). 
॥ ४१ ॥ ४१ ॥ 

सर्व प्राशीजीना जात्मरव३५, अत्यंत 
शांत, (सर्वभा. समान३पे २७८। बल्वनां दर्शन 
३२०२) सभध्शी जने. भगवानना प्रनावथी, 
सहाय व्याप्त ते ७७६१ (कात तना) 
७पायो 5रीने पश ([हिरशयऽशिपु) भारवाने 
समर्थ्‌ थयो नडी.॥४२॥ 

सर्व प्राशीगोना शात्मस्रप भेव 
५७६१ - ५७९६२ १॥ भाटे सर्व प्राशीजीना 
जात्मस्व३५ उता? नल्लने सर्वभां सभान३पे 
२हेलुं दुणे तेवा, तेभने - थाथी “प्रशान्तम्‌' 
इषाध्थी रित साथी 
हु, भणवानना तेशथी “स्पृष्टम्‌? व्याप्त शेव 


जत्यंत  शतने- 


तेभने 'उद्यमैः' २१, शरन, प्रढार वजेरेथी 
॥४२॥ 

(डिसएयडशिपु. शने हिरशयाक्ष नाभनां 
शरीरोनी, त्या). 3र्या) पछी ते भने अशिनीभां 
२॥१७। जने. झुभडए। नाभना विश्रवान। पुन, 
सर्व बोउने ६:णी डरनार। राक्षसो थय्‌।.॥ ४३॥ 

विश्रवाना भे पुत्रो (थ५।).॥४3॥ 
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तत्रापि राघवो भूत्वा न्यहनच्छापमुक्तये। 
रामवीर्य श्रोष्यसि त्वं माकण्डेयमुखात्‌ प्रभो ॥ ४४ 


न्यहनत्‌, हतवानित्यर्थः। तर्हि तदेव 
कथनीयमित्युत्सुकं प्रत्याह-रामवीर्यमिति 
॥ ४४॥ 


तावेव क्षत्रियौ जातौ मातृष्वस्त्रात्मजौ तव। 
अधुना शापनिर्मुक्तौ कृष्णचक्रहतांहसौ॥ ४५ 


कृष्णचक्रेण हतमंहो ययोस्तौ। तयोः 
पापमेव हतं न तु तावित्यर्थः ॥ ४५॥ 


वैरानुबन्धतीव्रेण ध्यानेनाच्युतसात्मताम्‌। 
नीतौ पुनर्हरेः पार्श्वं जग्मतुर्विष्णुपार्षदौ॥ ४६ 
॥ ४६॥ 


युधिष्ठिर उवाच 
विद्वेषो दयिते पुत्रे कथमासीन्महात्मनि। 


ब्रूहि मे भगवन्येन प्रह्मादस्याच्युतात्मता॥ ४७ | ६५ ३ थयो इतो? डे 
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ते सभये ५३ २बुईणभ। रामयच्द्र३पे 
जवतरीने (मवने ते भनेने) शापथी भुठत 
$२५। भाटे छ्या डता. डे प्रभु (युषिषिर), 
श्रीरामयन्द्र भणवाननुं पराइभ तमे. माय 
#षिना भुणेथी वश 5२शो .॥ ४४ ॥ 

“न्यहनत्‌? ७७या, छता, जेभ जर्ध छे. तो 
पछी भगवान रामनी छवनडथा १ ५१ 
योग्य छै, शेम, उत्यु$ जेवा, युपिपष्ठिरने ५ 
छे-- “रामवीर्यम्‌ इति।' ॥ ४४ ॥ 

ते ४ भने (४4५-विश्य) खत्यारे तभारी 
भासीना पुत्रो (शिशुपाण शने ६११5 नामे) 
क्षज्रिय३पे &न्म्या जने. भणवान श्रीडुष्शना 
सुध्शनथ (ना स्पर्श)थी निष्पाप ५6 शापमुञ्त 
थय। 8.॥४५॥ 

श्रीडष्शन!। यइथी नष्ट थयु छ पाप 
कमनुं तेव ते भने- ते भनेनु पाप ४ नष्ट 
थयु छै, ते भने चढी, जेभ यसर्थ छे.॥४५॥ 

वेरभावधी, तीब्र ५१८। ध्यानथी (निरतर 
यिंतनधी) यथुत भणवानभां सायुषय प्राप्त 
3रीने पुनः विष्णु भशवानना पार्षध (५४) 
ते शंन श्रीडरिनी. पासे जय, ॥४६॥ ४६॥ 

युधिष्टिर णाव्या. - महात्मा जेवा. (पोताना) 
प्रि, पुन (१९८।६) 6५२ ([३२९य५[्‌पुने) 
डे (भवान (ना२६७), 
५९८।६७न ४ आरशथी श्रीजय्युत भणवान 
साथै तात्म्य 4४ गयुं छतुं, ते. २९ ५२ 
ड्ड. ॥ ४9 ॥ 


के श्रीमढात्मास्तभां वनपर्वभां रामोपाण्यानपर्व ज-२१३ थी ख-२८१भा भाईठेय ऋषि हारा 


युधिष्िरने रामयरिन संनणाववाभां जाव्यु छे. 


अ०२ 


येन कारणेन प्रद्वादस्याच्युतात्मता- 


सप्तमः स्कन्धः ३५ 


~ 


है ॐ२शथी ५७९।६च. ' अच्युत-आत्मता' 


च्युतैकचित्तत्वं तदपि ब्रूहीति शेष: ॥ ४७॥ | स्प गवाना जेडयित्तपशु प्राप्त थर्यु डु, 


क 


“त ५९' 5छो, थेटहु शेष छै.॥४७॥ 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां सप्तमस्कन्धे प्रहादचरितोपक्रमे प्रथमोऽध्यायः ॥ १॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे सप्तमस्कन्धे श्रीधरस्वामिविरचितायां 


भावार्थदीपिकायां टीकायां प्रथमोऽध्यायः ॥ १॥ 
22222 23 


अथ द्वितीयोऽध्यायः 


[हरएयाक्षनो. १६ जने. छिरएय५शिपुनुं सोने सान्त्वन 


द्वितीये विष्णुरोषेण लोकं विप्लाव्य दानवैः । 
तद्धतभ्रातृपुत्रादीनितिहासैरसान्त्वयत्‌ 


भगवद्द्रेष एव तद्द्रेषेऽपि कारण- 
मित्याशयेनाह- श्रातरीत्यादिना । 


नारद उवाच 
भ्रातर्येवं विनिहते हरिणा क्रोडमूर्तिना। 
हिरण्यकशिपू राजन्‌ पर्यतप्यद्रुषा शुचा॥ १ 


एबं देवपक्षपातेन॥ १॥ 


आह चेदं रुषाऽऽघूर्णः सन्दष्टदशनच्छदः । 
कोपोज्ज्चलदभ्यां चक्षुर्भ्यां निरीक्षन्‌ धूम्रमम्बरम्‌ ॥ २ 


कोपेन उत्‌ अतिशयेन ज्वलद्भ्याम्‌ 


कोपाग्निधूमेनैव धूम्रमम्बरं निरीक्षमाणः ॥ २॥ 


(वान) विष 6५२ रोषने आरऐ ६नवो. 


॥ १ | ६२ धोऽन ६५ उरावीने िरशयऽशिपुने ते 


विष्शु द्वार. ढए॥येल। माऽ (िरश्याक्ष)न। ५०६िने 
नने. घटनायो वडे सानन्‍त्वन जाप्युं,॥१॥ 

भगवान प्रतेनो हष % तेना. (५७९६) 
७५२ द्वेषनुं ५७ ४२९ छे, थे जाशयथी, 
ऽहे &-- 'भ्रातरि' वगेरे हारा. 

ग२६९७ भोद््या - हे २७ (युषिष्धि२), 
१२।४भूर्तः श्रीडरि द्वारः जाम, (दिवो ७५२ 
पक्षपातने £२९) ना (हिरएयाक्ष) इशायो, 
त्यारे (लगान 6५२) रोषने आरऐ, खने. 
(ला.ना ४९॥वाथी) शोऽने 5रऐे. [रिरशयऽशिपु 
संताप 5२१ ।यो.॥ १॥ 

'एवम्‌' जाम, देवो, 
51२४, ॥ १ ॥ 

भेना खो (डोधने डरे धत वरे) 
पिस॥8 गया छे तेवो, डीषेथी ध्रृकतो., जतिशय 
डीधृथी सणजता. नेत्रो(नी जाणना धुभ।३।) 
धुमिल थयेषा जाडाशने शेतो. (छि२ए५५शि५) 
जा प्रक उछेवा क्षाण्यो,॥२॥ 

डीधथी 'उत्‌' जतिशय सणणतां नेत्रो(नी 
२ज1०)थी डीपाण्निना, धुभाउथी ४ धुमिल थयेता 
जाऊाशने यतो छि२ए५५१ि५ ॥ २॥ 


७५२ पक्षपातने 


३६ श्रीन& भागवत भडापुराए। 


करालदंष्ट्रोग्रदृष्ट्या दुष्प्रेक्ष्यभ्रुकुटी मुख: । 
शूलमुद्यम्य सदसि दानवानिदमब्रवीत्‌॥ ३ 


करालदंष्ट्राभिर्युक्तयोगया दृष्ट्या । दुष्प्रेक्ष्यं 
भ्रुकुटीयुक्तं मुखं यस्य सः॥ ३॥ 


भो भो दानवदैतेया द्विमूर्थस्त्र्यक्ष शम्बर। 
शतबाहो हयग्रीव नमुचे पाक इल्वल॥ ४ 
॥४॥ 


विप्रचित्ते मम वचः पुलोमन्‌ शकुनादयः । 
श्रुणुतानन्तरं सर्वे क्रियतामाशु मा चिरम्‌॥ ५ 
॥५॥ 
सपलैर्घातितः क्षुद्रैर्भ्राता मे दयितः सुहत्‌। 
पार्ष्णिग्राहेण हरिणा समेनाप्युपधावनैः॥ ६ 


समेनाप्युपधावनैर्भजनैर्निमित्तभूतैः पाष्णि- 
ग्राहेण सता॥ ६॥ 


तस्य त्यक्तस्वभावस्य घृणेर्मायावनौकसः । 
भजन्तं भजमानस्य बालस्येवास्थिरात्मनः॥ ७ 


मच्छूलभिन्नग्रीवस्य भूरिणा रुधिरेण वै । 
रुधिरप्रियं तर्पयिष्ये भ्रातरं मे गतव्यथः॥ ८ 


एवं त्यक्तः स्वभावः समत्वं येन तस्य। 
घृणेः शुद्धतेजोमयस्यापि मायया वनौकसो 


अ० २ 


[५२५ ६ढोथी, युठत 634 दष्टिने ३२७, 
है न शाय तेवी लूडुटिवाणुं भुण छै कनु 
ते [िरएय्‌5शिपुञे जिशूण ७ाभी, सभामा 
धनपोने जा प्रभाऐ ऽद्युं.॥ ३॥ 

[५२१ धढोथी युडत डोवाथी 64 इष्टिने. 
३२९ को न शाय तेवी गुडुटिवाणु भुण 
छै कनु 0.॥3॥ 

खरे जो धानवो, डे हेत्यो, दे. (4भूर्षा, 
छे न्यक्ष, शंभर, तहु, छे ढ्यग्रीच, नभुयि, 
१३, छे 69१९, शो विप्रथित्ति, पुल्लोभ। अने 
इ शुन वगेरे (देयो), तभे भाइ वथन 
सांभणी जने. पछी तभे भधा ते पभ्रभाएे 
ऊरुपधी 5२, [१९५ न ऽरो.॥ ४॥ ५॥ ४॥ ५॥ 

समान (इष्टिवाणा) डोवा छता. ५७ तेभनी 
(श्रीडरिनी) सेवा, उरनार। छोवाने 5रऐे. देवोन 
(छपी. रीत) सढाय३प थनार। श्रीडरि द्वारा 
(प्रेरित) 0२७ शज्ुणों (देवी) बे भारो प्रिय 
२९६ मा (३२७य।%) उशवामा जाव्यो, छे.॥६॥ 

समान (इष्टिवाणा) ढो१। ता. 'उपधावने: ' 
तेभनी सेवा 3रनारा छोवाने #२९ सछाय३५ 
थनार। श्रीडरे ६।२।॥ ६॥ 

(समत्व३५) खलावनो त्वाण ३२१२, 
शुद्ध तेक्म्‌ २१३५ ढोवा छत भायाथी १२८ 
वसु भू लननार, पोतानुं महन 3रनारने 
सेवनारे खने नाण केवा. स्थिर भनवाणा, 
भार त्रिशुणथी ४पायेला. जणावाणा विष्ुना 
५१२ रृषिरथी, २िर केने. प्रिय छतुं तेवा 
मार भानु तष डरीश त्यारे भारी व्यथा 
६२ थशे.॥७॥८॥ 

जाम, समत्वउप स्वभाव ढोणे ताज्यो 8 
तेन (विष्युना)- 'घृणे:' शुद्ध तेश्रेभय २५३५१।०। 
डोवा छता. भायाथी “वनौकसः' ४२८ भंड 


अ०२ 
वराहरूपस्य सत: । अस्थिरात्मनोऽव्यवस्थित- 
चित्तस्य। कुतः। यो यो भजति तं तं 
भजमानस्यानुसरतः ॥ ७॥ 

तस्य रुधिरेण यावत्तर्पयिष्यामि तावद्यूयं 
भुवं यातेति तृतीयेनान्वयः ॥ ८ ॥ 


ननु देवैस्तद्वधः कारितोऽतस्ते किं न 
हन्यन्ते तत्राह 


तस्मिन्‌ कूटेऽहिते नष्टे कृत्तमूले वनस्पतौ। 
विटपा इव शुष्यन्ति विष्णुप्राणा दिवौकसः ॥ ९ 


तस्मिन्हरौ कूटे कपटे। अहिते प्रतिपक्षे। 
कूटमीहितं यस्येति वा। नष्ठेऽदृष्टे सति देवाः 
शुष्यन्ति स्वयमेव नाशं यास्यन्ति। कुतः। 
विष्णुरेव प्राणो येषां ते। यथा कृत्तमूले वृक्षे 
शाखाः स्वयं शुष्यन्ति तद्वत्‌॥ ९॥ 


तावद्यात भुवं यूयं विप्रक्षत्रसमेधिताम्‌। 
सूदयध्वं तपोयज्ञस्वाध्यायव्रतदानिनः॥ १० 


तपोयज्ञादियुक्तान्‌ सूदयध्वं घातयत 
॥ १०॥ 


ननु तैः किमपराद्धं तत्राह_विष्णुरिति। 


सप्तमः स्कन्धः ३७ 


भन॑न।२न, 'अस्थिर-आत्मनः' जव्यवस्थित 
यित्तवाण।ना- ९. भाटे? १ 38 तेने १४ 
सर्व भश्नाराखोने सेवनारना (विष्डुना)॥७॥ 

तेना (विष्णुना) रुषिरथी बया, सुधी दु 
तप. 35३, सा सुधी, तमे ला पृथ्वी ७५२ 
शाखो (रहो), खेम जानाथी तरीका श्वो5 
(१०) साथे. अन्वय छे.॥८॥ 

१५. ५२१म जावी, छे $ ६१ ६२ १६ 
डरायो तो. ते. घेवोने डेम ७७११ नथी 
जावता ? ते भटे सर शापे 8- 

शत्रु शेवो. ते 5५२३५ विष्शु नाश पाभतं, 
विष्णु हेमन आए छे तेवा. २११ रछेनार। 
(वो) पश. वृक्षतु भूण 5५6 कतां फेम 
शाणाजो, सु आय तेम नाश पामशे.॥८॥ 

'कूटे' 5५2३५ ते विष 'अहिते' २३ 
शेवो ते. विष्णु, शथप ५५2 'ईहितम्‌' 
उरेतूतो. छे केनी- 'नष्टे' (विष्शु) जध्श्य थता 
देवो. 'शुष्यन्ति' ५518 ४२ (स्वयं नाश पामशे). 
डेवी, रीत? विष्शु ४ प्राण छै रभना ते धेवी. 
कभ वृक्षनु भूण इपाछ कता. शाणाजों ते 
ग सुड शाय छै तेभ!॥८॥ 

भाटे थाल्छ सने क्षेत्रियो हार वृद्धि 
पामेल पृथ्वी पर तमे शो जने. तप, यश, 
स्वाध्याय, 96 तथा. धान उरनाराजोने दावी 
नाण..॥१०॥ 

तप, यश वगेरे साथै संडणायेता 'नोने 
*सूदयध्बम्‌' भरावी, नाणो.॥१०॥ 

शड, उरेवामा जावी, छे डे तेथो (तप 
वगेरे $रनार। विप्रो, जने. क्षत्रियो) हारा. ऽयो 
सपरा६ उरवामा जाव्या छै? ते भाटे 8१२ 
सापे छे - 'विष्णुः इति।' 


३८ 


विष्णुद्विजक्रियामूलो यज्ञो धर्ममयः पुमान्‌। 


श्रीम रागवत भडापुराए 


अ०२ 


५७७) न (यशाहि) जनुषान Yेचुं भूण 


देवर्षिपितृभूतानां धर्मस्य च परायणम्‌॥ ११ | 8 १ 4२३५ पिष्छु धर्भगय पुरण छे. देवो, 


द्विजानां क्रिया अनुष्ठानं मूलं यस्य स: । 
यतोऽसौ यज्ञो धर्ममयश्च। देवादीनां परायणं 
परम आश्रयः । अतो यज्ञरूपस्य विष्णोर्मूलत्वात्‌ 
मामनादूत्य तदाश्रयणाच्च ते वध्या इति भावः 
॥११॥ 
तस्मात्परमं मन्त्र 
यत्र यत्रेति। 
यत्र यत्र द्विजा गावो वेदा वर्णाश्रमाः क्रियाः । 
तं तं जनपदं यात सन्दीपयत वृश्चत॥ १२ 


श्रुणुतेत्याह-- 


संदीपयत दहत। वृश्चत आजीव्यानां 
वृक्षाणां छेदं कुरुत॥ १२॥ 


इति ते भर्तूनिर्देशमादाय शिरसा55दूताः । 
तथा प्रजानां कदनं विदधुः कदनप्रियाः ॥ १३ 
॥ १३॥ 


पुरग्रामब्रजोद्यानक्षेत्रारामाश्रमाकरान्‌ । 
खेटखर्वटघोषांश्च ददहुः पत्तनानि च॥ १४ 


पुरं हट्टादिमत्‌। ग्रामस्तद्रहितः। व्रजो 
गवां वासः। उद्यानं कृत्रिमं वनम्‌। क्षेत्रं 


ऋषिखो., पितृजो, सर्व प्राशीजो, जने. धर्भना 
परभ २।्य्‌३५ &.॥११॥ 

ालशोन। क्रियाः? (यश) जनुष्छान 
गूण छै केतु ते विष्शु. 5२0 $ ते विष्शु 
यश३५ छै तथा धर्भभय छै. देवो वगेरेना 
“पर-अयनम्‌' ५२५ २।य्‌३५ छे. साथी यश३५ 
विष्शु भूण छोवाथी, मारो, जना६२ 35रीने तेखो 
विष्छुनी शश्र उरचार। छै तेथी तेजी १५ने 
योग्य छै, सेबी, “१ &.॥११॥ 

माटे श्रे २०७ सांभणो, भेम 5छ 8- 
“यत्र यत्र इति।' 

गयां गयां ५९), गायो, वेधे, पर्शाश्रभो 
तथा यश-याणाहि डियाजो ढोय, ते ते धेशभां 
तमे भयो, (तेभने) नाणी नाणो जने. (वृक्षीने) 
डापी नाणो.॥१२॥ 

'सन्दीपयत' ०।णी. नाणी, “वृश्चत' 
सवड साधन३५ (जयथवा यश-याणाहि 
डियाभां 8पयोणी) वृक्षोने 5पी नाणी. ।।१२ || 

जा. प्रमाणे स्वामीनी, शाशा भस्तडथी 
स्वी5ारी (स्वामी प्रत्ये) जाध्रवाणा जने उिंसाप्रिय 
जेवा, ते धानवो ते प्रमाणे प्रश्णोनी हिंसा 
$२५ दाज्या.॥१३॥१३॥ 

तेजोजे नगरो, १।भरां, नेसडा, नीया, 
जेतरो, $६२ती, वनो, थाश्रमो, (२्नाहिनी,) 
णाशो, णेडतोनां, २७०७७), पढाउन तणेटीनां 
जाभो, जाडीरोनी वस्तीजो, तथा राश्ष्धानीसोने 
जाणी नाण्या, ॥१४॥ 

“पुरम्‌' ५१२ वजेरथी, युक्त ढोय ते 
न०२, 'ग्राम:' ५१२ वगेरे न ढोय ते गाभ, 
“ब्रज: 3॥योनी, पास ढोय त 9४, “उद्यानम्‌' 
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व्रीद्यादे: । आरामोऽकृत्रिमं वनम्‌। आश्रमः 
ऋषीणां स्थानम्‌। आकरो रत्नादीनाम्‌। खेटः 
कृषीवलानां वासः। खर्वटो गिरिद्रोण्याश्रयो 
ग्राम: । घोष आभीराणां वास: । पत्तनं राजधानी 
॥ १४॥ 
केचित्खनित्रैर्बिभिटुः सेतुप्राकारगोपुरान्‌। 
आजीव्यांश्चिच्छिदुर्वक्षान्‌ केचित्परशुपाणयः। 
प्रादहन्‌ शरणान्यन्ये प्रजानां ज्वलितोल्मुकैः ॥ 
॥ १५॥ 
खनित्रैः खननसाधनैः । आजीव्यानुपजीव्यान्‌ 
जम्ब्वाम्रकपित्थादीन्‌ शरणानि गृहान्‌॥ १५॥ 


एवं विप्रकृते लोके दैत्येनद्रानुचरैर्मुहुः । 
दिवं देवाः परित्यज्य भुवि चेरुरलक्षिताः १६ 


विप्रकृते उपट्रुते। यज्ञभागानामभावाददिवं 
परित्यज्यालक्षिताः सन्तो भुवि चेरुः॥ १६॥ 


तदेवं प्रजानां कदनं दानवेषु कुर्वत्सु स्वयं 
स्वर्गराज्यादि साधयितुं तपस्तप्तुकामः प्रथमं 
यत्कृतवांस्तदाह-हिरण्यकशिपुरित्यादिना । 


हिरण्यकशिपु््रातुः सम्परेतस्य दुःखितः । 
कृत्वा कटोदकादीनि भ्रातृपुत्रानसान्त्वयत्‌॥ १७ 
शकुनिं शम्बरं धृष्टं भूतसन्तापनं वृकम्‌। 
कालनाभं महानाभं हरिश्मश्रुमथोत्कचम्‌॥ १८ 


सप्तमः स्कन्धः 


३९ 


इत्रिभ ११-००ीयो, क्षेत्रम्‌? ३२२ ११रेनुं 
जेत२, ‘आरामः ' ४६२ती. वन, ‘आश्रमः ' ऋषिणोतु 
स्थान, ‘आकरः? रत्नाधिनी ५९, ' खेटः ' 
णेडूतोचुं २३७।२, 'खर्वटः' पर्वतनी तणेटी पर 
२७८ ॥१, “घोषः? “२१।३ची. १२ती., “पत्तनम्‌' 
२।४१।नी.॥ १४॥ 

३2७5 ६नवोजे णोध्वानां सापनोथी पुथ, 
डिल शने ६२१।१ तोडी नाप्य. झुडारी 
डाथभा न डेटला छवनना भूण २१4३ 
वृक्षान आपी जाण्या. ७१ ३2३ भणत 
&।५डंथी. शोना घरो, नाणी नाण्या.॥१५॥ 

“खनित्रैः? णो६१।५। २।१ोथी., ' आजीव्यान्‌' 
वनन यथ 4३५ गालु, जांभा जने. डोही 
वगेरे (वृक्षो )न., 'शरणानि' धरोने॥१५॥ 

२ प्रभाह हेत्यरा%ना जनुयरोजे होडमा 
वारंवार ७५६१ अर्या, सारै ६पतायो स्वर्ण 
छन पृथ्वी ७५२ गुप्त रीति वियरवा, 
७२. ॥ १६॥ 

“विप्रकृते' 6५५१ अर्या. त्यारे- यमन 
जत्मावे स्वर्ण छोडीने शुप्त३पे पृथ्वी ७५२ 
वियरए 35२१ क्षाण्य।, ॥१६॥ 

ते प्रभाशे धानवो प्रक्ाजोने राउत. छत, 
त्यारे छिसएय५शिपुजे पोते स्वर्गनु राषय वगेरे 
डांस 5२१ भाटे तप श्रपानी 8२७814॥० 
१४ प्रथम % शर्यु त ५४ छ- 'हिरण्यकशिपुः' 
वगेरे द्वारा. 

इःणी थयेवा छिरएय4शिपुजे "१२२ 
पामेद्ा १७ (डिरश्याक्ष)नी प्रेतने थापप। 
योग्य छण वगेरे (ददि) (डया. 5रीने मच 
पुत्रो शुनि, २१५२, धृष्ट, भूतसन्तापने, 
१5, ॐच, भछाना', उरिश्मश्रु तथा. 6ळयने 
जाखिासन जार्प्यु.॥१७॥१८॥ 
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कटोदकं प्रेताय प्रदेयमुदकम्‌। 
आदिशब्दात्‌ प्रेतश्राद्धादिकम्‌॥ १७॥ १८॥ 


तन्मातरं रुषाभानुं दितिं च जननीं गिरा। 
शलक्ष्णया देशकालज्ञ इदमाह जनेशवर॥ १९ 
॥ १९॥ 


हिरण्यकशिपुरुवाच 
अम्बाम्ब हेवधू: पुत्रा वीरं मार्हथ शोचितुम्‌। 
रिपोरभिमुखे श्लाघ्यः शूराणां वध ईप्सितः॥ २० 


हे वधूरिति भ्रातुर्भायाँ संबोधयति 
॥ २०॥ 


बंशीधरी- दीर्घत्वमार्षम्‌। 


भवतु नाम तस्य श्लाघ्यो वधस्तथाप्य- 
स्माकं तावद्वन्धुर्गत एवेति चेत्तत्राह 
भूतानामिति | 


भूतानामिह संवासः प्रपायामिव सुव्रते। 
दैवेनैकत्र नीतानामुन्नीतानां स्वकर्मभिः ॥ २१ 


दैवेन प्राचीनकर्मणा एकत्र नीतानां 
संयोजितानां पुनश्च स्वैः स्वैः कर्मभिरुन्नीतानां 
वियोजितानाम्‌ ॥२१॥ 


एवं लौकिकदृष्ट्या शोकं निवार्य 
तत्त्वदृष्ट्या वारयति--नित्य इति। 


श्री १६ भागवत भडापुराए 


अ०२ 


“कट-उदकम्‌! प्रेतने २।५१। योग्य ९०, 
'आदि' १०६4) 9000 समवां, ॥ १७॥ १८॥ 

डे कनेश्वर, ते (शईुनि वगेरे)नी, भाता. 
डुषालाचुने तथा. पोतानी भाता. धितने ३ 
जने. डाणना शोता. जेवा, डिरएयडशिपुजे भधुर 
वाशीथी, जा 9१७ 5ल्लुं.॥१८॥१८॥ 

[ठिर0य5शिपु णोल्यो. - हे भाता, डे 
मात, ढे वधू, छे पुतो, पीरनो 2 उरवो. 
तभारे भाटे योज्य नधी, शजुनी साभे शुरपीरोनो, 
१६ प्रशंसनीय जने प्राप्त $२पो 6५८ 8.॥ २०॥ 

हे वधू: अम्‌ भाहनी पत्नीने संभोधन 
5२ छै.॥२०॥ 

'हे वधू: संभोधननुं दीर्घ न्ष छे. 
(हे वघु छोवुं ओ6ओे.) 

(सामी. छातीने थयेक्षो शुरपीरनो) १६ 
१८ प्रशंसनीय होय, परंतु जभारो तो संबंधी 
था ४ गयो, खेम को उछेवाभभा जावे तो 
ते भाटे 8२ जापे छे - ' भूतानाम्‌ इति।' 

हे सुत्रता (कनी), या संसारमा 
प्राथीन, अर्भुथी थेड स्थणे संयोग पामेता 
खने (इरीथी) पोतपोताना 3र्भो, वहे वियोग 
पामे प्राशीजोनो, सडवास पानी परणभां 
जे56, थत. जने. छटा. पडतां प्राशीजो, देवो. 
१ छ.॥२१॥ 

'दैवेन' पूर्व 3र्भथी, “एकत्र नीतानाम्‌' 
संयो पामेत। आशीजोनो जने. श्रीथी पोत- 
पोतन! 3र्भा ५३ 'उन्नीतानाम्‌' ४2 ५३८ 
1902 नो ॥ २१ ॥ 

साम, तो ध्ष्टिथी शो5नुं निवारण, 
3रीने तप्वध्ष्टिथी शोडनुं निवा२७ 5२ छे- 
“नित्य: इति।' 
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नित्य आत्माव्ययः शुद्धः सर्वग: सर्ववित्पर: । 
धत्तेऽसावात्मनो लिङ्गं मायया विसृजन्गुणान्‌॥ २२ 


आत्मा नित्यो मृत्युशून्यः। अव्ययोऽ- 
पक्षयशून्यः। शुद्धो निर्मलः। सर्वगतः सर्व- 
वित्सर्वज्ञश्च। सर्वत्र हेतु:--परो देहादिव्यति- 
रिक्त: । अतो मृत इति कुश इति मलिन 
इति वियुक्त इत्यज्ञ इति च मत्वा शोको 
न कार्य इत्यर्थः । कथं तर्हि तस्य संसार- 
स्तत्राह-धत्त इति। आत्मनो मायया स्वाविद्यया 
लिङ्गं मूतीर्धत्ते। गुणानुच्चावचान्देहान्‌ सुख- 
दुःखादीन्वा विशेषेण सृजन्स्वीकुर्वन्‌। लिङ्ग- 
शरीरोपाधिः संसार इत्यर्थः ॥ २२॥ 


एतत्सदृष्टान्तं प्रपञ्चयति-यथेति चतुर्भिः । 


यथाम्भसा प्रचलता तरवोऽपि चला इव। 
चक्षुषा भ्राम्यमाणेन दूश्यते चलतीव भूः॥ २३ 


तरवः प्रतिबिम्बिताः । उपाधिधर्मा उपहिते 
भवन्तीति दृष्टान्तमुक्त्वा ग्राहकधर्मा ग्राह्ये 
भवन्तीति दृष्टान्तमाह चक्षुषेति ॥ २३॥ 


सप्तमः स्कन्धः ४९ 


ते यात्मा भुलुरछित, रपक्षयरडित 
(जविनाशी), शुद्ध, सर्वव्यापऽ, सर्वश तथा 
च्डादिथी पृथई छे. पोताना थशानथी 6ीय- 
नीय शरीरोने स्वीशरतो ते जात्मा सूक्ष्म 
शरीर १२७ 3२ 8.॥२२॥ 

खत्म नित्यः' भूत्युरऐेत 8. 'अव्ययः' 
विना नपस्थाथी २छित 8. 'शुद्धः' निर्भण 
छे अने. 'सर्ववितू' २५२ छे. २५२ ७१।चु 
(५२९) — 'परः' ६७।६ संघातथी ५१५५ छे, जाधी, 
मरेद्षी, छै, पातणो छे, भविन छे, वियोणी छे, 
जशानी छै, जेभ भानीने शोऊ न 5२वो 4४, 
खेम जर्थ छे. तो. पछी तेने. संसार डेवी रीति 
छे, त $४ 8- 'धत्ते इति।' 'आत्मनः मायया' 
पोतानी जविध।थी, 'लिड्रम्‌' सूक्ष्म शरीरने ६२९. 
5२ 8. 'गुणान्‌' छोंय-नीय शरीरोन जथ१व। सुण- 
६:५१ “विसृजन्‌? विशेष रीत स्वीकार उरतो. 
जात्मा- लिंगशरीर३५ ७१६ थे ४ संसार 
छे, ग्रेम सार्थ छे.॥२२॥ 

(स्थूण अने. सुक्ष्मठेडना जध्यासनी 6 
छवनुं संसारित्व छै,) थे वात. देष्टांतसडित 
यार. श्रो. ५३ विस्तारपूर्वड सभावे छे - 
“यथा इति।' 

केम डत पाशीनी साथे (तिभ प्रतिनिभ्नित 
थत) वृक्षो ५७, ७७८ होय तेभ कशाय छे. 
भती जाण साथै भूमि पश भमती दोय 
तेभ धेणाय छे.॥२३॥ 

प्रतिनिम्णित थतां वृक्ष- 6पाधिना 
धर्म 'उपहिते' 6पा[धिवाणा ५६।्थभा प्रतीत 
थाय छै, जेभ ध्ष्टान्त जापीने अछए 5२ना२ 
(जांण)ना धर्मा अ, 3२१ योग्य ((भूमि)भां 
जध्यस्त थाय छे, थे ध्ष्टान्त थापे &- 
“चक्षुषा इति।'॥ २३॥ 


४२ श्री१६ ७०५८ भएापुराए। 


एवं गुणेर््राम्यमाणे मनस्यविकलः पुमान्‌। 
याति तत्साम्यतां भद्रे ह्यलिङ्गो लिङ्गवानिव॥ २४ 


अविकलः परिपूर्ण एव। तत्साम्यताम्‌, 
मनःसमतामित्यर्थः ॥ २४॥ 


एष आत्मविपर्यासो ह्यलिङ्गे लिङ्गभावना । 
एष प्रियाप्रियैर्योगो वियोगः कर्मसंसृतिः ॥ २५ 


लिङ्गभावना देहाभिमानः। एष 
आत्मनो विपर्यासोऽन्यथाभावः। तमेवाह 
प्रियैर्वियोगोऽप्रियैर्योगश्च। कर्म च संसृतिश्च 
नानागर्भेषु प्रवेशः ॥ २५॥ 


सम्भवश्च विनाशश्च शोकश्च विविधः स्मृतः । 
अविवेकश्च चिन्ता च विवेकास्मृतिरेव च॥ २६ 


ततश्च संभव उत्पत्तिः। विवेक- 


स्यास्मृतिरननुसंधानम्‌॥ २६॥ 


अत्राप्युदाहरन्तीममितिहासं पुरातनम्‌। 
यमस्य प्रेतबन्धूनां संवादं तं निबोधत॥ २७ 


अ० २ 


~ 


डे ५८१७), (सत्वा5) शुशोथी भन 
लमे छे त्यारे भनुष्य परिपूर्ण ( २१५५, 
शोहि विडारोथी २छित) डोवा छता. भननी 
समानता. (यंथक्षता) पामे 8. ४७ादिना। संगथी 
रहित. होवा छता. प. घेढाहिना संगवाणो 
डोय्‌ तेभ कशाय 8.॥२४॥ 

'अविकलः' परिपू %. 'तत्साम्यताम्‌' 
भननी सभानताने पत उरे 8.॥ २४॥ (सभनु 
१११4 समता. थाय छै. साम्यता जाद 
प्रयो छे). 

णरेणर, लिंग शरीरथी कुंदा जेवा, जात्मा, 
७५२ लिंगहेडालिभान (खडंता-मभता) राणवुं 
थे ४ जात्मानु मशान छै. जा (जन्यथाभा१३५ 
जश।नने $1२४. ४) प्रियक॑नो साथै वियो०, 
सप्रि५४ नो साथै योज, फुछ कुद, अर्भा खने 
जने गर्भाम प्रवेश उरवानु थाय छे.॥२५॥ 

“लिङ्गभावना' ६७॥त्मिमान थे ४ जात्मानु 
“विपर्यास:' (जवणुं शान) मशान छे. ते % 
डडे छे- प्रियश्चनी साथै वियोश जने. जप्रियकूनो, 
साथै योज, मने प्रडारना भो भन 'संसारः' 
जने5 मामा प्रवेश॥२५॥ 

वन्म, भृत्यु, जने5 प्रडारना शोऊ, २११५, 
विषयोनु यितन तथा. विवेडनु विस्म२७- 
(रा. सर्वनु £२२ यात संबंधी, जशान ४) 
३४१4 छे.॥२६॥ 

तेने. (जशानने) ३२९ 'सम्भव:' %नम- 
विवे5नी. 'अस्मृतिः' विस्पूत, (जात्मानु) 
जनुसंधान न रछेवुं ॥२६॥ 

जा, विषयभां पर, (भडात्माजो) पुरातन 
8तिडास 5४ 8. मुत्यु पामेवा भनुष्यना 
संबंधीयोना यमर% साथेना ते संवाध्ने, तमे 
सांभणी .॥ २७॥ 


सेभ 


अ०२ 


अत्रापि शोकहेतुँ विना वृथेवायं शोक 
इत्यस्मिन्नर्थ । प्रेतस्य मृतस्य कस्यचिद्ये 
बन्धवस्तेषां च संवादं शरृणुत॥ २७॥ 


उशीनरेष्वभूद्राजा सुयज्ञ इति विश्रुतः। 
सपत्नैर्निहतो युद्धे ज्ञातयस्तमुपासत॥ २८ 


उपासत तत्समीपे आवृत्य स्थिताः ॥ २८॥ 


विशीर्णरलकवचं विभ्ष्टाभरणस्त्रजम्‌। 
शरनिर्भिन्नहृदयं शयानमसृगाविलम्‌॥ २९ 


विशीर्ण रत्नमयं कवचं यस्य। 
विभ्रष्टान्याभरणानि स्रजश्च यस्य। शरेण 
निर्भिन्नं हृदयं यस्य। असृजा रक्तेनाविलं 
लिप्तम्‌॥ २९ ॥ 


प्रकीर्णकेशं ध्वस्ताक्षं रभसा दष्टदच्छदम्‌। 
रजःकुण्ठमुखाम्भोजं छिन्नायुधभुजं मृधे॥ ३० 


प्रकीर्णाः केशा यस्य। ध्वस्ते अक्षिणी 
यस्य। रभसा संरम्भेण दष्टो दच्छद ओष्ठो 
येन। रजसा कुण्ठमावृतं मुखाम्भोजं यस्य। 
छिंन्नमायुधं भुजश्च यस्य॥ ३०॥ 


सप्तमः स्कन्धः 


४३ 


शोच 51२४७ 


क" 


*अत्र-अपि' सही ५९ 
विना, व्यर्थ १ शोऽ उस्वाभां जाव्यो छे, थे 
विषयभां- 'प्रेतस्य' भूत भनुष्यना ४ ॐ 
संबंधीयों छे तेभना, जने (यमर४न।) संवाध्ने 
सात्मणो.॥२७॥ 

8शीन२ देशम सुयश नाम्नो प्रण्यात 
२४ 2७ गयो. युद्धम शबुयो दार तेने. 


भारी चाणवाभां साव्यो. (ति सभये तेना) 
संनंधीशो तेनी पासे पीट०8न म॥.॥२८॥ 

'उप-आसत' तेनी पासे वीटणाहने 
७७. ॥ २८॥ 


बनु रत्नणयित 5वय ९५३ 25३, थ्‌ यु 
उतुं, हेन. जबंडारों जने. पुष्पभाणायो परी 
गया, डता, ९६५ गाधी यिर॥8 र्य छु 
तेवा. बोडीथी, बधपध धने (भूमि ७५२) 
सूते (२%)ने॥२७॥ 

कना रत्नणयित उवयना 25 ९५३. ५४ 
जया इता, शेन जबंडारों जने. पुष्पमाणाजो, 
परी ग्या. हता, ७०९4 यिरा8 ज्य छतु 
8६4 चुं, 'असूजा' २५१थी, ' आविलम्‌' ५२३४ 
णयेक्षा (२।१)न॥ २८॥ 

कना डेश विणराह गया हता, भने 
खाण इटी. २6 हती, देना &२ जावेशने 
डारऐ ढो& पिसा शयो डतो, भुम 
धुणथ 8१७ युं डु, केना जायुधो जने. 
मुकाशो. युद्धम ऽप गयां छत तेवा 
(२%) ॥ ३०॥ 

विन२$ गया छे 3१ शन, फेनी भने 
शाण इटी १5 8, 'रभसा' जावेशथी पिसा 
यो छे "दच्छदः? ७८ श्नो, धूणथी. 'कुण्ठम्‌' 
७45 गयु छे भुण&भण कनु, 5५6 जया 
छ यायुधो खने भुकश्षथो 'ैनां॥30॥ 


_ 


ड्ड 


उशीनरेन्द्रं विधिना तथा कृतं 

पतिं महिष्यः प्रसमीक्ष्य दुःखिताः । 
हताः स्म नाथेति करैरुरो भूशं 

घ्नन्त्यो मुहुस्तत्पदयोरुपापतन्‌॥ ३१ 


तस्य पदयोरुप समीपे आ समन्ताद- 
पतन्‌॥ ३१॥ 
रुदन्त्य उच्चैर्दयितांघ्रिपङ्कजं 
सिञ्चन्त्य अस्रैः कुचकुंकुमारुणैः। 
विस्त्रस्तकेशाभरणाः शुचं नृणां 
सृजन्त्य आक्रन्दनया विलेपिरे॥ ३२ 


विलेपिरे इत्यार्षम्‌। 


विलापमेवाह-अहो इति द्वाभ्याम्‌। 


अहो विधात्राऽकरुणेन नः प्रभो 
भवान्‌ प्रणीतो दृगगोचरां दशाम्‌। 
उशीनराणामसि वृत्तिदः पुरा 
कृतोऽधुना येन शुचां विवर्धनः॥ ३३ 


अकरुणत्वमेवाहुः येन विधात्रा 
दृशामगोचरां दशां भवान्प्रणीतो गमितस्तेन 
विधात्रा त्वमधुना शुचां विवर्धनः कृतोऽसी- 
त्यन्वयः ॥ ३३॥ 


श्री१६ ७०५८ भडापुराए 


अ०२ 


पति 8शीनरनरेशने ६१ द्वार तेवो 5रवाभां 
जावेधी भने राशीजो, ६:णी. थ6 २४ खने 
४ नाथ, जमे भरी जया? जेभ हाथ परे 
वारंवार ओरथी छाती. डूटती. तेना ५० पसे 
केणी ५३. ॥ ३१॥ 

ते २% ५० 'उप' पासे साव ढणी 
५३. ॥ 3१ ॥ 

जत्यंत यय्‌ स्वरे २६ ऽरती, स्तन 
8परना उेसरथी दाल. नभने जश्लुजो, १३ 
जियतभना यरएपंडछने पणाणती, (तेभने 
गोवाथी नीका) भनुष्यो(नां &६५)भां ५७ शो5ने 
6त्पच्न उरेती. जेवी, विणरायेक्षा, 3९ 
जदंडारोवाणी राशीजो 5३39 $६न $रीने विप 
$२१, ७॥०.॥ ३२ ॥ 3२॥ 

“विलेपिरे' २॥ष प्रयो) &. (“विलापं 
चक्र: २५१। 'विललापुः' ३५ थाय.) 

विक्षापनुं ४ थे श्क्वोड्ोथी पर्छन 5२ छे- 
'अहो इति।' 
डे स्वाभी! जरेरे, $ूर विधाता. द्वारा. 
जापने जभारी जाणोधी छठ न शाय तेवी 
६१। प्राप्त डराववामा जावी. छे! पूर्व के 
विधाता द्वारा जापने, 3शीनरवासीजोने २२१३ 
जापनार पनाववाभां जाव्या, छता, ते ४ 
विधाता दारा जत्वारे जापने 5शीनरवासीजोनो, 
शोऊ वधारनार भनाववामा जाव्या छे!॥33॥ 

(२७) विधातानी) डूरताने ४ 
वर्शवे छे. १ विधाता द्वारा जापने जांणोथी, 
गछ न शाय तेवी ६श। प्राप्त उराववाभां 
जावी, छे, ते विधाता. हारा तमने जत्थारे 
(६शवायीजोनो) शोऊ वधारनार उरवामा जाव्या 


छै, थेभ सन्वय छे.॥33॥ 


सगे 


अ०२ 


त्वया कृतज्ञेन वयं महीपते 
कथं विना स्याम सुहृत्तमेन ते। 
तत्रानुयानं तव वीर पादयोः 
शुश्रूषतीनां दिश यत्र यास्यसि॥ ३४ 


हे महीपते, त्वया सुहृत्तमेन विना वयं 
कथं स्याम भवेम। जीवेमेत्यर्थः। अतो हे 
वीर, यत्र त्वं यास्यसि तत्र तेऽनुयानमनुगमनं 
तव पादयोः शुश्रूषां कुर्वतीनामस्माकं दिश 
देहि॥ ३४॥ 


एवं विलपतीनां वै परिगृह्य मृतं पतिम्‌। 
अनिच्छन्तीनां निर्हारमकोऽस्तं संन्यवर्तत॥ ३५ 


निर्हारं दाहार्थं नयनमनिच्छन्तीनाम्‌। 
अस्तमस्ताचलं प्रति॥ ३५॥ 


तत्र ह प्रेतबन्धूनामाश्रुत्य परिदेवितम्‌। 
आह तान्‌ बालको भूत्वा यमः स्वयमुपागतः ॥ ३६ 


परिदेवितं रोदनं स्वपुर्यामेव स्थित आश्रुत्य 
श्रुत्वा तत्र स्वयमेवोपागतो यमो बालको भूत्वा 
तानाह-अहो इत्यादिना ॥ ३६॥ 


यम उवाच 
अहो अमीषां वयसाऽधिकानां 
विपश्यतां लोकविधिं विमोहः । 
यत्रागतस्तत्र गतं मनुष्यं 
स्वयं सधर्मा अपि शोचन्त्यपार्थम्‌॥ ३७ 


सप्तमः स्कन्धः 


४५ 


डे पृथ्वीपति, सत्यंत स्नेही शते इतश 
जेवा. तभार। विना. अभे डेवी रीति छवीशु ? 
(साथी) छे वीर, तमे भयां शो छो त्यां 
तभार। यरशोची सेवा रती जेवी. जभने 
जापने जनुसरवानी जाशा रापो.॥ ३४॥ 

डे पृथ्वीपति, सत्यंत स्ती जेवा. तभार। 
विन शभे डेवी रीत 'भवेम' छवीशु ? भे" 
जर्थ छे, जाथी डे वीर, तमे गयां भयो छो 
तया, तभने 'अनुयानमू' जनुसरती, तभार। यरशोनी, 
शुश्रूषा 3२ती जेवी. जभने 'दिश' (आदिश) 
जाशी, जापो.॥३४॥ 

जाम, भूत पतिने 'पडडीने क्यारे राशीजी 
[७५ 3२ती इती. जने. पतिन. ६७ ६१ भाटे 
4७ ढवा. ६१। हय्छती न दती, त्यारे तिवाभा 
सूर्य शस्तः थयो.॥उप॥ 

“निर्हारम्‌' ६७ ६१, भाटे 0७ कवा. ६१७ 
७२8ती. न होय तेवी. राएीयो- 'अस्तम्‌' 
जस्तायक्ष त२$॥3५॥ 

त्या, ते भूतात्माना स)-यसंनंधीजोनो. विलाप 
सांभणीने यभछेव पोते ७००४ नचीने जाव्या, 
जने. तेभने 5४१ «।०य्‌।. ॥ ३६॥ 

“परिदेवितम्‌' ३६न, पोतानी नगरीम % 
रडीने, 'आश्रुत्य' स[त्मणीने त्यां ५॥०५ नचीने 
जावेधा य्‌१२।१ तेभने ऽडे छे-- 'अहो' ११२ 
६।२।॥ 3६॥ 

यमदेव णोब्या - साडो! जमार। उरता. 
8भरे भो? छे तो ५७ %नम-भ२७॥६ बोडरी[ते. 
गोवा छता. जा भनुष्योनो भोड (शाश्चर्यकन5) 
8! कयांथी, जाव्या, छै त्यां % गये भनुष्यनी, 
पोते ५७ तेना. केवा. ९ (भरए)धर्भवाणा, ढो१। 
छता. थोड़ी व्यर्थ शोऊ ३२ छ.॥3७॥ 


४६ 


अहो आश्चर्यम्‌। अस्मत्तो वयसाऽधि- 
कानामपि लोकस्य विधिं जन्ममरणादिप्रकारं 
विपश्यतामपि विमोहः। मोहमेवाह-यत्र 
यस्मादव्यक्तादागतस्तत्रैव गतमपार्थ शोचन्ति। 


तदुक्तं गीतासु 
' अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत।' 
' अव्यक्तनिधनान्येव तत्र का परिदेवना।' 
इति। 


किंच-स्वयमपि सधर्माः मृतेन सह 
समानो मृत्युलक्षणो धर्मो येषां तथाभूता अपि 
॥ ३७॥ 


अहो वयं धन्यतमा यदत्र 

त्यक्ताः पितृभ्यां न विचिन्तयामः। 
अभक्ष्यमाणा अबला वृकादिभिः 

स रक्षिता रक्षति यो हि गर्भ॥ ३८ 


अबला दुर्बला अपि वृकादिभिर- 
भक्ष्यमाणा वयं न विचिन्तयामः । तत्र हेतुः 
यो गर्भे रक्षति स एव सर्वत्र रक्षिता॥ ३८ ॥ 


ननु तस्य रक्षणे किं प्रयोजनं न 
किंचिदपि, किंतु क्रीडैव केवलमित्याह- 
य इति। 


श्रीमह रागवत भडापुराए 


अ० २ 


'अहो' जाश्वर्य |! जभार। डरता 6भरे भोट 
छै, तो पश कन्भ-भर२श वगेरे प्रआारनी 
“'लोकविधिम्‌' ध्ोऽची रीति शव छत. जाभनो, 
भोड (जाश्वर्यक्ून5) छै! भोडनुं ४ वर्शन उरे 
छे- 'यत्र’ थ्यांथी, ४ सव्यडतभांथी मनुष्य 
२५ त्या. ४ गयेकषानो व्यर्थ शोऽ ठरे छे. 

जीता७भ| त % ऽउेवायुं छे- ७ भारत, 
सर्व प्राशीजो, जाहधिभां (गन्म पटेल) यूक्ष्म३पे 
(जव्य5त) डत, भध्य5णभ|. स्थूण शरीरवाणां 
(व्यत प्रतीत थाय) छै जने भर पछी 
युक्षभ३पे (२०३) छे, त्यारे तेभां शो अवो? 
(जीत. २/२८) 

पणी, पोते ५९ 'सधर्मा:' भरेक्षाना सभान 
भूलु३५ बक्षणवाणो, १र्भ छे भेभनो तेवा. छोया. 
8 ५४७,॥ 39॥ 

जो! जमे ६००७ डोवा छता. परम धन्य 
छीथे, 5२७९ $ (रक्षः थेवा) भाता-पिता 
हारा (६:णार्शव३५ संसारमा) त्वश्वयेता छी. 
परंतु १३ वगेरे (छिंस& प्राशीजो) हारा केमनु 
भक्षेए, उरवार्भा जाव्यु नथी तेवा. जमे $| 
यित $रत। नथी, ४२९ डे के (64२) २५ 
२क्ष 3२ छे, ते ४, णरेण२ (२५२) २१२ 
उरनारो छे.॥3८॥ 

'अबलाः' ६५० डोवा छता. १३ वगेरे (छिंस5 
प्राशीजणो) हारा भेभरनु भक्षण 5रवाभा जाव्यु नथी, 
तेवा. जमे $$ यित उरत. नधी, ते भाटेनुं 
३२९ - षे गर्भा रक्षा 3२ छ 
सर्व रक्षण 5रनारो छे ($२शे).॥ ३८॥ 

१५. उरवाभां जावी, छे डे रक्ष0, ५२१। 
भाटे ते. छत्र शु प्रयोषन छै? 36 प्रयोळून 
नधी, परंतु ते 54२ भाटे तो. अवण डीड ४ 
8, भेम ५४ छे- 'यः इति।' 


~ 


ते ९, "२०२ 


अ०२ 


य इच्छयेशः सृजतीदमव्ययो 
य एव रक्षत्यवलुम्पते च यः। 
तस्याबलाः क्रीडनमाहुरीशितु- 
श्चराचरं निग्रहसंग्रहे प्रभुः॥ ३९ 


य ईशः इदं विश्वं सृजति रक्षत्यवलुम्पते 
संहरति च। भो अबलाः, तस्येशितुश्चराचरं 
क्रोडासाधनमाहुः- अतः स एव निग्रहे संहारे 
संग्रहे पालने च प्रभुः॥ ३९॥ 


बंशीधरी-अकारवाच्यो हरिरेव बलं 
येषां तेऽबला विज्ञा इत्यर्थः । 


प्रभुत्वमेवान्वयव्यतिरेकाभ्यां दर्शयति 
पथीति । 


पथि च्युतं तिष्ठति दिष्टरक्षितं 

गृहे स्थितं तद्विहतं विनश्यति। 
जीवत्यनाथोऽपि तदीक्षितो वने 

गृहेऽपि गुप्तोऽस्य हतो न जीवति॥ ४० 


सप्तमः स्कन्धः 


४७ 


डे जनणजो, (राशीजो), के जविनाशी 
54२ पोतानी छय्छाथी ४ जा विश्वचुं सर्न 
3२ छे, है ४२ ४ विश रक्षण 5२ छे, 
कृ श्वर विश्वनी संहार &रे छे, ते ४ 6खरनु 
जा यरायर विश्व रमवानु साधन छे, 
(तत्ववेत्ता) डे छै, जाथी ते ईश्वर ४ 
प्राशीजोनी, संहार उरवाभां जने पावन ५२१।१/ 
सभर्थ छे.॥ ३८॥ 

के 84२ "इदम्‌? जा. विश्वनुं सर्न ३रे 
छे, रक्ष0 5२ छै जने 'अवलुम्पते' संढ।२ 5२ 
छे. छे जनणाजो, (रायो), जा. स्थावर- 


सेभ 


कंगन जत ते ४श्वरचु डी3। 5रवानुं २५५३ 
छे, येभ (तत्त्तववेत्ताजो) इहे छे- याथी ते 
% 'निग्रहे' संडार ३२११ अने 'सङ्ग्रहे' 
पादन उरवामा समर्थ छे.॥3७८॥ 

“अ रथी संगोधित थवा, योग्य श्रीडरि 
१ ढेभरनु नण छे तेवी. डे जगणाजो, डे विश 
(शनी) शशीणो, थेभ शर्थ छे. 

सन्वय जने. व्यृतिरेऽ ६२। प्रभुनी प्रथुत 
(सर्वोपरित।) ६२१ छे- "पथि इति।' 

84२ द्वारा रक्षायेवी वस्तु (डरो 
भनुष्योनी इष्टि प३वानी संभावना दोय 
तेवा) रस्ता. 3५२ परी डोय तो ५७ तेभनी, 
तेम % रहे छे खने घरमा (सुरक्षित) २छेथी, 
वस्तु ५९ त 8२ हार, ऐपेक्षा पामे ढोय 
तो. नाश पामे 8! ते प२भेश्वरे ई५।६्टिथी. 
शोये्षो जनाथ (नाण) वनभां होय तो पए 
ते शवे छे जने. ते परमेश्वर 8२ 0पेक्षित 
थथेक्षो मनुष्य घरभा सुरक्षित शोय तो ५२ 
श्वत. नथी..॥ ४०॥ 


४८ श्रीम्‌ ९०२० भड।पुराए। 


दिष्टेन दैवेनेश्वरेण रक्षितं तेनेश्वरेण 
विहतमुपेक्षितम्‌। अस्य हतस्तेनोपेक्षित: ॥ ४० ॥ 


तदेवमात्मनो जन्ममरणादिकमङ्गी- 
कृत्येश्वराधीनत्वान्न शोकः कार्य इत्युक्तम्‌, 
इदानीं तु देहानामेव जन्मादि न त्वात्मन 
इत्याह--भूतानीति त्रिभिः । 


भूतानि तैस्तैर्निजयोनिकर्मभि- 
भवन्ति काले नभवन्ति सर्वशः । 
न तत्र हात्मा प्रकृतावपि स्थित- 
स्तस्या गुणैरन्यतमो निबध्यते॥ ४१ 


भूतानि देहाः निजयोनिः स्वकारणभूतं 
लिङ्गशरीरं तन्निमित्तैः कर्मभिर्भवन्ति जायन्ते, 
न भवन्ति नश्यन्ति च। सर्वशो देवादिदेहा 
अपि। तत्र ह तदा प्रकृतौ देहे स्थितोऽप्यात्मा 
तस्याः प्रकृतेर्गुणैर्देहधमैर्जन्मादिभिर्न निबध्यते 
न युज्यते। यतोऽन्यतमो देहादत्यन्तविलक्षणः 
॥ ४१॥ 


नन्वहं कृशः स्थूल इत्यादौ वैलक्षण्यं 
न प्रतीयते तत्राह-इदमिति। 


अ० २ 


'दिष्टेन' ६१ दारा, 6६२ ६२ रक्षायेधी, 
ते 5४२ ६२ 'विहतम्‌' 6पेक्षित थयेक्षी, वरणु- 
'अस्य हतः' ते परमेश्वर हार. 6पेक्षित थयेथो 
भनुष्य ॥ ४०॥ 

० प्रभार कवन ४न्भ-१२९ाहिनो स्वी5२ 
ऽरीने, ते सर्व श्चरने धीन होवाथी शो 
5२१। योग्य नधी, थेभ ऽउेवामां गायुं. छता. 
पश इवे शरीरोचा क॑ %न्भाडि होय छे, परंतु 
जात्माना, कन्भाटि होतां नथी, थेभ नश 
श्वोडोथी ५४ 8- "भूतानि इति।' 

प्राशीसोना स्थूण शरीरो पोतपोतानां 
$ २७३५ लिंगशरी२३पी निभित्तवाणा कु. गुन 
अर्भोने ठार, समयानुसार ऐैत्पन्न थाय छे 
जने. नाश पामे छे. ते ४ सभये शरीरमा 
रेषो होव छता. पश चाल शरीरना, ४न्भ- 
म२९॥६ धर्भाथी नंधातो. नधी, 5२० डे साला 
६७4१ सत्यन्त विलक्षश छै.॥४१॥ 

*भूतानि' (मनुष्य, पशु वगेरेना) शरीरो 
*निजयोनि:' पोताना ५४२७९३५ लिंगशरी२, ते 
शरीरना निमितवाणा मोने ३२९ 'भवन्ति' 
ठत्पन्न थाय छे अने 'न-भवन्ति' नाश पामे 
छे. 'सर्वशः' ६५ (तिर्य, भनुष्य) ११२ 
सर्वनां शरीरो पश, 'तत्र ह’ ते % समये 
'प्रकृता' शरीर २३८ छोवा छत ५२ 
२ 'तस्याः (प्रकृतेः) गुणैः' ते ४७॥। 
शन्मभ-भर२ए३५ धर्भाधी “न निबध्यते' ५६ 
नथी, “यतः अन्यतमः' 5२९. ड खात्मा ६७थी, 
जत्यन्त विक्षक्ष॥ छे. ॥४१॥ 

शुड उरपाम जावी. छै ३ इं पातणो, डी 
वगेरे प्रडरनी 00७९ नथी ध्णाती, ते 
भाटे 8त२ शापे छे-- 'इदम्‌ इति।' 


अ०२ 


इदं शरीरं पुरुषस्य मोहजं 

यथा पृथग्भौतिकमीयते गृहम्‌। 
यथौदकैः पार्थिवतैजसैर्जनः 

कालेन जातो विकृतो विनश्यति॥ ४२ 


इदं शरीरं मोहजमविवेकादात्मत्वेन 
जातम्‌। वस्तुतस्तु पृथगेव। यत ईयते दृश्यते 
भौतिकं च यथा गृहमित्यन्वयः। 


अत्रैवं प्रयोगः 

दरष्ट्रभौतिकाच्च पुरुषाच्छरीरं भिन्नम्‌। 
दूश्यत्वाद्भौतिकत्वाच्च। यथात्यन्ताविवेकिन 
आत्मत्वेनाभिमतमपि गृहं ततः पृथक्‌ तद्वदिति। 

भौतिकत्वानुमानं विवृण्वन्नात्मनो 
जन्माद्यभावमुपसंहरति। 


यथा औदकैः परमाणुभिर्जातो बुद्बुदा- 
दिर्यथा च पार्थिवैर्जातो घटादिर्यथा च 
तैजसैर्जातः कुण्डलादिर्विनश्यति तथा तैरेव 
त्रिविधैः परमाणुभिर्जातो जनो देह एव 
विकृतः परिणतः सन्विनश्यति। न त्वात्मेत्यर्थः 
॥ ४२॥ 


सप्तमः स्कन्धः ४९ 


भोडथी 6तपन्न थवेक्षुं जा, पुरुषनुं शरीर 
(पोतानाथी गुध गेव) लौतिड घरनी केम 
(जात्माथी) छुट ४ प्रतीत थाय छै. १४५ 
परभाएुशोभांधी 6त्पन्न थये ५२५2, 
पृथ्वीचा परभाशुजोभांथी, 6त्पच्न थये घर, 
तथ ते%३५ सोनाभांथी ठत्पन्न थयेतां ड३५ 
वगेरेनी कुम ते ४ १७. 1४२ परभाशुजोथी, 
8तपन्न थयेक्षु शरीर विड्स्वाणुं हो आपने 
३२९ नाश पामे 8.॥४२॥ 

जा शरीर भोडथी ऐत्पन्न थयेधु छे. 
खविवेऽ (हु जने भार जेवा जध्यास)ने आरो, 
पोतान। तरीडे थयेक्षु 8. परंतु १२८१ रीते 
जा शरीर शात्माथी लिन्न % छे, ५२९ 3 
“इयते? देणाय छे. (६२4३५ होवाथी) घरची 
कभ जा शरीर भौतिऽ छे, गेम अन्वय छे. 

सही जनुभान ३१९, शा रीति छे- 

शरीर द्रष्टा शने जतौति5 पुरेषथी ९६ 
छे, 3२७ $ शरीर ६श्य छै सने भौतिऽ छे. 
कम जत्यंत थशानी मनुष्ये पोतानुं भानेक्षु 
घर तेना. पोतानाथी, कुद ४ छे तेम (खात्मा, 
शरीरथी निल छे.) 

शरीर भोौति4३५ डोवाना जनुभाननुं विवर 
उरता, सात्मा फन्भ-मरशादिथी रहित छे, ते 
वातनी 8प्सछार 3२ छे. 

हम ' ओदकै:' ९५नां परमाशुजोथी थयेथ। 
परपोटा, वगेरे तथा पृथ्वीचा परभाशुणोथी, 
थये॥ ६३ वजेरे तेम ४ ते४३५ सोनाभांथी, 
थये 33० वगेरे नाश पामे छै, तेवी ४ रीति, 
ते % (१४, ४०, जनन्‍न- जे) न प्रशारनां 
परभाएुयोथी 6-५ थयेक्षु 'जनः' शरीर ५७ 
“विकृतः' ११२१", परिणामी ४४ नाश 
पामे छै, परंतु जात्मा नाश पामतो. नथी, 
खेम शर्थ छे.॥४२॥ 


७० 


पृथगवस्थानाभावेऽपि भिन्नत्वे दृष्ठान्त- 
द्वयमाह--यथेति। 


यथाऽनलो दारुषु भिन्न ईयते 
यथाऽनिलो देहगतः पृथक्‌ स्थितः। 
यथा नभः सर्वगतं न सज्जते 
तथा पुमान्‌ सर्वगुणाश्रयः परः॥ ४३ 


यथाऽनलो दारुष्ववस्थितोऽपि दाहकत्वेन 
प्रकाशकत्वेन भिन्न एव प्रतीयते। यथा च 
देहगतोऽप्यनिलो मुखनासिकादिषु पृथक्‌ 
स्थित एव प्रतीयते। देहस्थत्वेऽप्यात्मनस्तद्धर्म- 
योगाभावे दृष्टान्तमाहयथा नभो न सज्जते 
क्वापि सङ्गं न प्राप्नोति तथा पुमानपि सर्वेषां 
गुणानां देहेन्द्रियादीनामाश्रयस्तेष्वाश्रितो वा 
परः पृथगेवेत्यर्थः ॥ ४३ ॥ 


सुयज्ञो नन्वयं शेते मूढा यमनुशोचथ। 
यः श्रोता योऽनुवक्तेह स न दृश्येत कर्हिचित्‌ ॥ ४४ 


किंच हे मूढाः, यमनुशोचथ सोऽयं 
युष्मद्धर्ता सुयज्ञः शेते। किमिति शोचथ। 
नन्वेतावन्तं कालमसौ श्र॒णोत्यनन्तरं प्रतिवक्ति 


श्री १६ रागवत भएापुराए। 


अ०२ 


रडेवाचुं स्थान कुटु न होवा छतां (धने 
पस्तुखो) भु्ी डोवा भाटेना भे दृष्टान्त आपे 
छै - “यथा इति।' 

जज्नि फेम ॥३उाथी छु हणाय छै, १भ 
शरीरभां २७८) वायु शु ४ २७८। छे, १भ 
सर्व स्थणे २९ेदुं २३२ (श्याय) देपाचु नधी, 
तेम जात्मा, (६७-४-द्रेय।६ि) सर्व शुशोनो, जाश्रय 
डोवा छता. (इेडादिथी) भुष्ठे ४ छ.॥४3॥ 

सज्नि रैम ७५३१ २७८) ढो१। छता. ६७४ 
जने. 951१ तरीडे त ७।५३थी. झुटो क॑ कशाय 
छे. वणी, वायु शरीरभां २हेलो ढो१। छत ५३ 
भुषण, न।सि$। पजेरेम कुटो ४ २७८७ ४९4 छै. 
शरीरभां २७१। छता. प९ जात्माने ते शरीरना 
धर्भ साथै संगंध न छोवा भाटेनु दृष्टान्त जापे 
छे- फेम 812 316 ५७ स्थणे “न सजते' 
लेपातुं नथी, (डन २४-६५थी) संग पाभतु 
नथी, तेम रात ५७. “गुणानाम्‌' ६७-४-द्रेय।६ि 
सर्व शुशोनो जाश्रय छै जथवा तेभनाभां ४ 
जाश्रित थ&ने रढेती छे, छता. ५९ ते “परः' 
छुटे ४ छे, (६७-४-्रियोन। धर्भाथी इष्टी विपातो 
नथी.) खेम अर्थ छै.॥४३॥ 

डे भूढ (राशीगो), फेनो तमे शोऊ उरो. 
छो. ते जा सुयश (तो जहीं क) सूतो 
छै ने! (तमे मधा जेने. ४ खेत. छता). 
तेनामा, के सामिणनारो इतो शने ४ 6१२ 
जापनारो इतो, ते तो (डने) अयारेय देणातो 
नथी. ॥ ४४॥ 

वणी, छे भूढ (राशीजो), तमे नो, शो 
$रो छो ते जा तभारो पति. सुयश (तो जरी) 
सूतो. छे, (तो पछी) शा भाटे शोऊ उसे. छो? 
हे. 5६य (तमे. भेम इडो 3) अत्यार सुधी 
तो. ते. सांभणतो डतो. जने. पछी प्रयुतर२ ५२ 


अ०२ 


च। इदानीं तस्यादर्शनान्मृत इति शोचामेति 
चेत्स तु शोच्यो न भवति, प्रागपि तस्या- 
दर्शनादित्याह--यः श्रोतेति ॥ ४४॥ 


ननु मुखनासिकासंचारी प्राण: श्रोता 
वक्ता च दृष्ट एवेति चेन्नासौ श्रोता वक्ता 
वा अचेतनत्वादित्याह--न श्रोतेति। 


न श्रोता नानुवक्तायं मुख्योऽप्यत्र महानसुः । 
यस्त्विहेन्द्रियवानात्मा स चान्यः प्राणदेहयो: ॥ ४५ 


महान्सर्वेन्द्रियचेष्ठाहेतु:--अत एव मुख्य: । 
“प्राणो वै मुख्य: ' इति श्रुतेः। कस्तर्हि श्रोता 
वक्ता च तत्राह--यस्त्विह देहेन्द्रियैस्तत्तदर्थद्रष्टा 
आत्मा स तु प्राणदेहाभ्यामचेतनाभ्यामन्य 
एव सचेतन: ॥ ४५॥ 


ननु चेतनत्वेऽन्यत्वे च तस्याहं कृशः 
स्थूलः काणो बधिर इत्यादिदेहधर्मोपलब्धिः 
कुतस्तत्राह- 


सप्तमः स्कन्धः ५१ 


सापतो डतो. खत्यारे ते ध्णातो नथी तेथी 
भरी शयो छे खने माटे जमे शोऊ ऽरीगे 
छौथे. तो ते मटे 5४ छे $ ते शोऊ ५२१। 
योग्य नधी, डर डे ते साभणनारो सने 
प्रत्युत्तर थापनारो तो) पढेवां पश देणातो 
ने छती-- यः श्रोता इति।'॥ ४४॥ 

शुड ३२११ सावी छ $ भुण शने 
सिऽ गति 5२२ बय्‌ सांभणनार 
जने. ७८१२ तरीड हेणा ४ छै. तेना. 
5त्त२३प ५४ छै $ त बय्‌ ७८२ ॐ 
सांभणनार नथी, डर डे ते प्राशवायु तो 
९४३ छ-- 'न श्रोता इति।' 

जा शरीरभां प्राशवा्यी (सर्व &न्द्रेयोनी यष्ट 
माटे 3२७३५ ढोपाथी सोथी) भढान रने. 
भुण्य छै, छत प९ ते सांभणनार 3 णोकषनार 
नथी, परंतु जा शरीरमा फे (६७ जने) 
हन्द्रियवाणी छे ते जात्मा तो ६७ जने. छीन्द्रियोथी 
५५६ 8.॥ ४५॥ 

सर्व 8टन्द्रियोनी, येष्टा भाटेनुं 5२९ छे 
महान प्राशवायु-- साथी ४ भुण्य 8. "1३ 
१ भुण्य छे? तेवी. श्रुति 8. तौ पछी श्रोता. 
जने. १5त॥ $९ छे? ते भाटे 5७ छे- 'यः 
तु इह' परंतु शा. शरीरभां १ (६७ तथा 
छन्द्रियोवाणो, हो) ६४ तथा छीन्द्रियोथी ते ते 
विषयनो द्रष्टा छै, ते जात्मा तो पोते सथेतन 
डी6 जयेतन जेवा, पाश सने छन्द्रेयोथी 
पृथ; ४ 8.॥४५॥ 

प्रश्न ३२११ जावो छे 3 येतन्य३प 
सतम को (शरीरथी) पूथई ढोय तो “टु 42 
छ, स्थूण छु, अशो. छु, ५छेरो छु' ११२ 
६७धर्भाने. डेम प्राप्त 5२ छै? तेना. 0त्तरभां 
जा. श्वी& 5छ 8 - 


५२ श्रीम भागवत भपुराए। 


भूतेन्द्रियमनोलिङ्कान्‌ देहानुच्चावचान्‌ विभुः । 
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पंयभडालूतो, छं(द्रियो जने. भन द्वारा 


भजत्युत्सृजति हान्यस्तच्चापि स्वेन तेजसा॥ ४६ | ९२९५५ 62-४ शरीरोने (जने तेभना धर्माने) 


भूतेन्द्रियमनोभिर्लिङ्ग्यन्ते लक्ष्यन्त इति 
तथा तान्देहांस्तेभ्योऽन्य एव भजत्यहमिति 
मन्यते। तर्हि कथं मोक्षस्तत्राह- 


तच्च भजनं स्वेन तेजसा विवेकबलेनो- 
त्सृजत्यपि। हीत्यनुभवं प्रमाणयति॥ ४६ ॥ 


विविधं भवतीति विभुः। 


ननु विवेकानन्तरमप्याहारादिकर्मसु 
प्रवृत्तेर्बन्धः स्यादेवेत्यत आह-यावदिति। 


यावल्लिङ्गान्वितो ह्यात्मा तावत्‌कर्म निबन्धनम्‌ । 
ततो विपर्ययः क्लेशो मायायोगोऽनुवर्तते॥ 
॥ ४७॥ 


यावल्लिङ्गशरीरेणान्वितस्तदभिमानवानात्मा 
भवति तावदेव तस्य तत्कर्म निबन्धनं बन्धहेतु- 
भ॑वति, ततो विपर्ययो देहधर्मभाकत्वं, ततः 


तेभनाथी ५१५५ ढो१। छतां गात्मा स्वीडारे छे 
जने. पोताना विवेडणणथी तेभनो त्या ५३ 
5२ 8.॥ ४६॥ 

पंयभडालूतो, छं(द्रियो तथा भन द्वारा 
'लिङ्ग्यन्ते' %९॥य & तथा. ते (६१, भनुष्य, 
पशु-पंणी, वगेरे) शरीरोने थाल 'भजति' 
२१५२ छे गर्थातू गा शरीर छु छु, जेभ 
भाने छै. तो. पछी तेनो. भोक्ष डेवी रीत? ते 
भाटे उडे छे-- 

ते घ्छपर्भाना स्वी4२ने 'स्वेन तेजसा' 
पोताना विवेडनणधी, त्याशी पश हे छे. (शा. 
शरीर हु नथी, भेम समझने तेने छोडे छे.) 
'हि' भरेणर, जेम 5छीने जनुभवने पभ्रभाशित 
5२ छै.॥४६॥ 

विविध अडरे भनी. कय ते विलु. 

शुड उरपाम जावी. छे $ १४ प्राप्त 
थया पछी पर जाडाराधि डर्भाभ| प्रवृत्त थवाथी 
णंधून थाय ५ छे. ते भाटे 90२ शापे 8- 
“यावत्‌ इति।' 

जत्मा, कया सुधी, विंगशरीरथी युठुत छे, 
त्यां सुधी. % अर्भ तेने. नवनन आरए३५ थाय 
छ. (सात्मा बिंगशरीरथी युत छे,) तथी 
विपर्यय-जवणु शान 3 ध्यास याहु २४ छे 
जने. तेथी २०६५ ५4२ जने. भाषासंगं५ 
याध्षती २४ छे.॥४७॥ 

ग्यां सुधी. थाल लिंगशरीरथी, 'अन्वितः ' 
यु$त छे, "जा शरीर हु छुँ जेवा. जतिभमानवाणोी 
छे, त्यां सुधी. % ते ३भ तेने. '*निबन्धनमू' ४१ 
३२९३५ थाय 8. “ततः' तेथी 'विपर्यय: ' २५" 
शान डे जध्यास य।@ २७ 8. तेथी २३६ 
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क्लेशश्चानुवर्तति न तु लिङ्गाभिमाने निवृत्ते$पि । 
यतोऽयं मायायोगो विपर्ययादि: । मायया युज्यत 
इति तथा। न परमार्थ इत्यर्थः ॥ ४७॥ 


ननु सुखदुःखादीनां तत्साधनानां च 
सत्यत्वप्रतीतेः कुतो मायामयत्वम्‌। तथा च 
बहवो वादिनः सत्यत्वमेव वदन्ति तत्राह 
वितथेति। 


वितथाभिनिवेशोऽयं यद्‌ गुणेष्वर्थदूग्वचः। 
यथा मनोरथः स्वप्नः सर्वमैन्द्रियकं मृषा॥ ४८ 


वितथो मिथ्याभूतोऽयमभिनिवेशः । 
कोऽसौ। गुणेषु तत्कार्येषु सुखदुः खादिष्वर्थः 
परमार्थ इति दृक्‌ वचश्चेति यत्‌। स कुत 
इत्यत आह-यथेति॥ ४८॥ 


उपसंहरति अथेति । 


अथ नित्यमनित्यं वा नेह शोचन्ति तद्विदः । 
नान्यथा शक्यते कर्तु स्वभावः शोचतामिति॥ ४९ 


अथ तस्मात्‌। नित्यमात्मानमनित्यं देहं 
वा तद्विदो नित्यमनित्यं च जानन्तो न शोचन्ति। 


सप्तमः स्कन्धः 


५३ 


_ 


वेश यातो २४ छे, परंतु विंगशरीरनुं 
नलिभान छूटे त्यारे ते प्रभारी थतएुं नथी, 
आरए, डे जात्माने जा विपर्यय वगेरे भायाथी 
क्रेशाय छे. वस्तुतः जात्माने जध्यास थतो 
नथी, गेम अर्थ छे.॥४७॥ 

प्रश्न उसवाभां जाव्यो छे 3 सुण-६ णद 
जने. तेना, साधनो सत्यरप कशात. छोवाथी, 
तेभने मायामय डेवी रीत ५७१4? तेभ ४ 
(कुं गु धर्शन) घा विद्वान पए। तेभने 
सत्य३प ४ ३४ छे. ते भाटे 6त्तर नापे 8- 
“वितथः इति।' 

जु (न आर्य३५ सुण-६:णाहि)भां सत्य 
पध्र्थ छोवानी इष्टि राणवी जने. तेम ठेवु 
थे मिथ्या, ६२५४ छे, २९ 3 फेम भनोरथ 
खने स्वप्न मिथ्या छै तेम छॅन्द्रियडून्य (3 
७न्ट्रियआह) सर्व सुण मिथ्या छे.॥४८॥ 

२ ६२॥अ७ 'वितथः' भिथ्य।३५ छे. ऽयो. 
छे त ६२५७? 'गुणेषु' २४५६ मुशोभा अने. 
गुशोन, अर्य३प सुण-६:५॥दभा 'अर्थः' परभार्थ- 
सत्यता छै वास्तविद्ता कोवी जने. अछेवी, भे 
१ छे (ते. ६२५७ छे). ते उेवी रीत छे, ते 
छुवे ऽए छै- यथा इति।'॥ ४८ ॥ 

8पसंछार 5२ छे- 'अथ इति।' 

भाटे जा. संसारमा (नित्य जने. जनित्यने 
ळत) तप्ववेतारो नित्य जेवा. जात्मानो. 
जने. जनित्य खेवा शरीरनो शोऊ उरता नथी. 
शोऊ उरनाराथोनो। स्वभाव नहो अय्‌ 
नथी..॥ ४८॥ 

*अथ' साथी 'नित्यम्‌' नित्य जेवा जात्माने 
२ 'अनित्यम्‌' नित्य शेवा, शरीरने “ततू- 
विदः' नित्य जने. जनित्यने शाशत तत्ववेत्ताजो 
शोऊ उरता नथी, शंडा, उरवाभां जावी छे ॐ 


पं 


नन्वेवमुपदेष्टारोऽपि शोचन्तो दृश्यन्ते 
तत्राह-नान्यथेति। ज्ञानदार्ठयाभावात्स्वभावो 
न निवर्तत इत्यर्थः ॥ ४९॥ 


स्वयं सधर्मा अपीति 
तत्रेतिहासमाह--लुब्धक इत्यादिना । 


यदुक्तं 


लुब्धको विपिने कश्चित्पक्षिणां निर्मितोऽन्तकः । 
वितत्य जालं विदधे तत्र तत्र प्रलोभयन्‌॥ 
॥ ५०॥ 


पक्षिणामन्तक ईश्वरेण निर्मितः सन्‌ यत्र 
यत्र ते तत्र तत्र तान्कणादिभिः प्रलोभयन्‌ 
जालं विस्तार्य विशेषेण धृतवान्‌। पाठान्तरे 
तेषामामिषादिभिः प्रलोभनं कृतवानित्यर्थः 
॥ ५० ॥ 


कुलिङ्गमिथुनं तत्र विचरत्समदृश्यत। 
तयोः कुलिङ्गी सहसा लुब्धकेन प्रलोभिता ॥ ५१ 


कुलिङ्गः कन्दभक्षी पक्षिविशेषः । 

कुलिङ्गयोर्मिथुनम्‌॥ ५१॥ 

साऽसज्जत शिचस्तन्त्यां महिषी कालयन्त्रिता। 

कुलिङ्गस्तां तथाऽऽपन्नां निरीक्ष्य भृशदुःखितः । 

स्नेहादकल्पः कृपणः कृपणां पर्यदेवयत्‌॥ 
॥ ५२॥ 


श्री १६ रागवत भडापुराए 
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जावो. ७५६१ जापनाराजो, ५९ शोऊ उरता. 
दणाय छे. ते भाटे 8०२ थापे छे- 'न- 
अन्यथा इति।' शाननी हढता न छोवाने ठरणे 
स्वभाव ७६० नथी, थेभ अर्थ छे.॥४८॥ 

“स्वयं सधर्मा अपि’ (श्व्षो5-३७) खेम भे 
३४११ जाव्यु ते. भाटे ४९७८ २% 5२ 8- 
“लुब्धकः' वगेरे द्वारा. 

(से$) कजा पक्षीजोना, डान तरीडे 
निर्मित थयेक्षी, 3१86 थेड पारधी (क्या थया 
पक्षीयो होय) त्यां त्यां कण पाथरीने (पक्षीयोने) 
द्षोभावती, कणने विशेष रीति १४३ राजतो 
छतो.. ॥ ५०॥ 

पक्षीजोना, 30 तरीड ४२ हारा. 
निर्मित थयेद्ो हो ग्या, गयां ते. पक्षीजो 
डोय, त्यां त्यां हशा व्ेरेथी बोलावतो 
काण पाथरीने विशेष३ेपे इसावतो सतो. 
(प्रलोभयन्‌? ने ५६६.) 'प्रलोभनम्‌' ५।४१।- 
तेभने भांसाहधि हारा प्रदो जापतो इतो, 
सेभ थर्थ छे.॥५०॥ 

त्यां इरतुं डुबि२ पक्षीयुण8७ तेना. द्वारा. 
कवाम, जायु. ते नंनेभांथी तरत % शिकारी &।२। 
डुंबिंग भाद. पक्षीने बोत्माववामा जोवी,॥५१॥ 

डबिंग पक्षी 5६ "नाइ विशिष्ट पक्षी 
छे. भ डुविंज पक्षीजोनुं शेड ॥५१॥ 

आण हार नियंत्रित (प्रेरायेद्ी) ते माह. 
डविंजी, पक्षीराशी श्णनी धेरीम इसा १6. 
जत्यंत ६:णी, थयेक्षु नरडुविं) पक्षी जापतिअस्त 
डुविंजीने केने, तेने छोडाववाने जसभर्थ दोह, 
स्नेडने, ठारणे घ्यापान थ (ध्यापान इंबिंगी 
भाटे) विह्षाप 5२१ दार्ज्यु.॥५२॥ 
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शिचस्तन्त्यां जालस्य सूत्रेञ्सज्जत 
बन्धं प्राप। तामापन्नामापदं प्राप्ताम्‌ (दृष्ट्वा 
कुलिङ्गः पक्षी तां मोचयितुमकल्पः सन्पर्यदेव- 
यद्वृक्षशाखामाश्रित्य विलापं चकार।) ॥ ५२॥ 


अहो अकरुणो देवः स्त्रियाऽ5करुणया विभुः। 
कृपणं माऽनुशोचन्त्या दीनया किं करिष्यति॥ 
॥ ५३ ॥ 


आकरुणया सर्वतोञ्नुकम्प्यया स्त्रिया 
किं करिष्यति॥ ५३ ॥ 


कामं नयतु मां देवः किमर्धनात्मनो हि मे। 
दीनेन जीवता दुःखमनेन विधुरायुषा॥ ५४ 


आत्मनो देहस्यार्धन। अनेन विधुरायुषा 
भार्याशुन्यजीवितेन दुःखं यथा भवत्येवं जीवता 
कि मे प्रयोजनम्‌। अतो मामपि कामं नयत्वि- 
त्यन्वयः ॥ ५४॥ 


कथं त्वजातपक्षांस्तान्‌ मातृहीनान्‌ बिभर्म्यहम्‌ । 
मन्दभाग्याः प्रतीक्षन्ते नीडे मे मातरं प्रजाः ॥ 
॥ ५५ ॥ 

न जाता: पक्षा येषां तान्बालकान्कथं 


बिभर्मि पुष्यामि। मन्दभाग्या मे प्रजा मातरं 
प्रतीक्षन्ते ॥ ५५ ॥ 


सप्तम: स्कन्धः 


५५ 


“शिचस्तन्त्याम्‌' %५ची. धेरीभ। 'असज्जत' 


अंधनने ९ ५४. तेने. 'आफ्नाम्‌' जापत्तिभां 


इसायेवी, (कोने. तेने. छोडाववा, जसमर्ध जेवु 
गरु लि? पक्षी ऊउनी डाणी ५२ भेशीने 
“पर्यदेवयत्‌' ७५ ५२१। दार्ण्यु.)॥५२॥ 

श्रेसम २४८६ व्याण्यानाग सर्वजन 
8५४०६ नथी, 

खरे रे, निर्य विधाता. समर्थ छोवा छता. 
ध्याप२ शेवा भारो शोऊ इरती खने सर्व 
रीत जनुडपाने योग्य जेवी, भारी दीन पत्नीथी 
(भने पिपूटो पाउने) शुं 5२? ॥ ५३॥ 

'आकरुणया' २५ रीति जनुईपाने योग्य 
सेवी स्त्रीथी (भने विणूटो पाउने) शु 
5२१. ? ॥ ५३॥ 

पोतन देछन। (जर्पा भागने पत्नीउपे 
48 "पाथी नाडी २७९। भार) भर्षा शरीरथी 
जने. भायरिडित छवनधी केम हुःण थाय 
तेभ ७१९ दीन गेव भारे (जा संसारमा 
इवे) शु डाम छे? ६१ लके भने ५७ 4४ 
क्षय. ॥ ५४॥ 

पोताना हेढना सार्धा मागधी, या 
“विधुरायुषा' ०4५२ ३ित ७छवन द्वारा के रीते 
६:ण ४ थाय ते रीत छवता जेवा भए शु 
डाभ छे? माटे ६१ लवे भने ५९ ६७ भय, 
सेभ संभव छै.॥१४॥ 

पांणो वरना (कने ड पांणो पश 
इटी. नथी तेवा) नमायां नय्यांशोने छु डेवी 
रीति पोषीश ? मार, जलाजियां मय्या भाषामा 
भतानी. १2 दुजे 8.॥५५॥ 

केमने पाणो नथी इटी तेवा, नय्यांशोने 
इं डेवी रीत 'बिभर्मि' पोषीश? भ६“।२॥ 
सेवां मारा. भय्या, भाताची वाट कुगे 8.॥ ५५॥ 


५६ श्रीम भागवत भडापुर।३ 


एवं कुलिङ्गं विलपन्तमारात्‌ 
प्रियावियोगातुरमश्रुकण्ठम्‌ । 
स एव तं शाकुनिकः शरेण 
विव्याध कालप्रहितो विलीनः॥ ५६ 
शाकुनिकः पक्षिहन्ता। विलीनः सन्‌॥ ५६॥ 
एवं यूयमपश्यन्त्य आत्मापायमबुद्धयः । 
नैनं प्राप्स्यथ शोचन्त्यः पतिं वर्षशतैरपि॥ ५७ 


आत्मापायं स्वमृत्युम्‌॥ ५७॥ 
हिरण्यकशिपुरुवाच 
बाल एवं प्रबदति सर्वे विस्मितचेतसः । 
ज्ञातयो मेनिरे सर्वमनित्यमयथोत्थितम्‌॥ ५८ 


अयथोत्थितं मिथ्यैवाविर्भूतम्‌॥ ५८॥ 
यम एतदुपाख्याय तत्रैवान्तरधीयत। 
ज्ञातयोऽपि सुयज्ञस्य चक्रुर्यत्साम्परायिकम्‌॥ ५९ 


सांपरायिकं परलोककृत्यम्‌॥ ५९ ॥ 


ततः शोचत मा यूयं परं चात्मानमेव च। 
क आत्मा कः परो वात्र स्वीयः पारक्य एव वा। 
स्वपराभिनिवेशेन विनाज्ञानेन देहिनाम्‌॥ 

॥ ६०॥ 


अशोचतेति पाठे अडागम आर्ष: । स्वः 
पर इत्यभिनिवेश एवाज्ञानं तेन विना ॥ ६०॥ 


अ० २ 


जा प्रभाह प्रियाना वियोगथी ६:णी, 
जश्ुभर्या 58 विवाप उरता ते डुबिंगपक्षीने 
डाणथी, प्रेरायेवा ते ४ पारपीजण छपाहने 
धूरथी ना. ५३ वीधी नाण्या.॥५६॥ 

'शाकुनिकः ' पारधीये ६१५6 ४७न॥१६॥ 

२ प्रभाए तमे पश पोताना भूलुुने 
ने होती डे भूर्ण (राशीजो), सो वर्षे सुधी 
शोऊ &२१। छता. पश जाने (पतिने) प्राप्त 
नडी $री श४..॥५७॥ 

“आत्म-अपायम्‌' पोताना भृत्युने॥ ५७॥ 

[उरएयऽशिपु णोब्या - जा. प्रभाशे 
भाण अल्लु त्यारे सर्व विस्मित थित्त१।५। 
सणा-संनंधीजोगे संपूर्ण फणतने मिथ्या 8त्पन्ते 
थयेधु नित्य भ।च्युं.॥ ५८॥ 

' अयथा-उत्थितम्‌' मिथ्या, थयेक्षु ॥५८॥ 

यम्राफ जा. (Gपाण्यान) 5डीने त्यां 
ग खंतर्षाने 46 जया, लाह-नंधुजोजे ५२ 
सुयशेनी ४ सत्येष्टिड्रिय 5२वाची डती ते 
इरी. ॥ ५८॥ 

“साम्परायिकम्‌? भूत यङि (हेेशीने 
3२१ योग्य 3र्भ, परदोडने. जती. (सन्त्येष्टि) 
या ॥ ५८॥ 

भाटे तमे नधा, ५७ पोतानो 3 ५॥२५नो, 
शो न उरो, जा संसारभां प्राशीजीने पोताना 
जगे. पारडाना दुराअ७३५ जशान सिवाय ओए। 
पोतानुं छै जने. डओ९४ परायुं 8? पोते डो0. 
छै जने. ७१ अह छ?॥६०॥ 

“ततः शोचत' ने ५६५ 'ततोऽशोचत' 
पाभ अ नी. जमाव जार्षप्रयोण छे. पोतानु 
जने. पारडु जेवु शलिभान डे शेवो ६२५७ 
से ४ जशान छे, ते जशान विना॥६०॥ 
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नारद उवाच 
इति दैत्यपतेर्वाक्यं दितिराकर्ण्य सस्नुषा । 
पुत्रशोकं क्षणात्त्यक्त्वा तत्ते चित्तमधारयत्‌ ॥ ६९ 


सस्नुषा स्नुषासहिता॥ ६१॥ 


सप्तमः स्कन्धः 


५७ 


२६२9 णोल्या - जेम हैत्यप[ते. डि२ए4- 
उशिपुनी, वात सांभणी, प^१धूसडित हितिये 
ते ४ क्षणे पुनशोी& त्यने परभतप१२५३१ 
परमभात्माभां यित याँटाउयु.॥ ६१ ॥ 

'सस्नुषा' ५५१६२[डित॥ ६१॥ 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां सप्तमस्कन्धे दितिशोकापनयनं नाम द्वितीयोऽध्यायः ॥ २॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे सप्तमस्कन्धे श्रीधरस्वामिविरचितायां 


भावार्थदीपिकायां टीकायां द्वितीयोऽध्यायः ॥ २॥ 
कम 23 


अथ तृतीयोऽध्यायः 
[ह२९य्‌5शिपुची. तपस्व जने वरदान पित 


तृतीये तस्य तपसा तप्तं वीक्ष्य जगद्विधिः । 


ते. (हेर९य5शिपु)ना तपथी कगतने तप्त 


आगत्य विस्मितस्तेन संस्तुतश्च वरानदात्‌॥ १ | 98१ जाश्वर्य पामेला. थल्ाछरे आवीने, 


तदेवं साधूनां कदने दानवानादिश्य बन्धूनां 
शोकं तत्त्वनिरूपणेनापनीय यत्कृतवांस्तदाह- 


हिरण्यकशिपुरित्यादिना । 


नारद उवाच 
हिरण्यकशिपू राजन्नजेयमजरामरम्‌। 
आत्मानमप्रतिद्न्द्रमेकराजं व्यधित्सत॥ १ 


अप्रतिद्वन्द्वं प्रतिपक्षहीनमेकराजमेकमेव 
राजानं व्यधित्सत कर्तुमैच्छत्‌॥ १॥ 


स तेपे मन्दरद्रोण्यां तपः परमदारुणम्‌। 
ऊर्ध्वबाहुर्नभोदृष्टिः पादाङ्गुष्ठाश्रितावनिः॥ २ 


तेना ([िरशयऽशिपु) दारा सारी रीति स्तुति 
उरायेता पोते तेने १२४।नो जाप्यां, जे $थ 
जीका जध्यायभां 58412.॥१॥ 

तौ जाम, २१%नोने २०४३१ भाटे ६ानवोने 
राश जापीने (पोताना) सगा-संबंधीओोनो. 
शो& तरपनि३५७ ६२५ ६२ 5रीने डि२४५५शिपुरे 
के अर्थु, ते ५४ छ-- 'हिरण्यकशिपु: इति।' 
वगेरे &२।. 

२६७ भोद््या - हे २७ (युषिष्धि२), 
[हिरशय्‌ऽशिपुरे पोताने जबैय, २४२, मभर, 
प्रतिपक्षीरर्धित (शनुरडित) जने (त्रिभुपनन।) 
जेऊ ९ राका तरीड भनाववानी, ४२६१ 5री..॥ १॥ 

“अप्रतिद्वद्वम्‌' प्रतिपक्षीर७ित (शनु२डित), 
“एकराजम्‌' (9481) भाज. जे& % राखा. 
तरी “व्यधित्सत' पोतने भनाववानुं ७यछयु.॥१॥ 

मंदरायण पूर्वतनी. णी एमा माइ य 
राणी जने. नाड सामे इष्टि शाणी भाज 
पणना अंशही पृथ्वी पर ठी, २छीने तेऐ. 
जाते. ६।३९ त५ 5२१ भयु. ॥ १॥ 


५८ श्री १६ ७२५८ मढापुराए 


ऊर्ध्वौ बाहू यस्य। नभसि दृष्टियस्य। 
पादाड्गुष्ठेनाश्रिता5वनिर्येन ॥ २॥ 


जटादीधितिभी रेजे संवर्तार्क इवांशुभिः । 
तस्मिस्तपस्तप्यमाने देवा: स्थानानि भेजिरे॥ ३ 


जटानां दीधितिभि: कान्तिभि: अंशुभी 
रश्मिभि: प्रलयकर्ता अर्क इव रेजे। पूर्व 
येऽलक्षिताः सन्तो भुवि विचेरुस्ते देवाः 
पुनः स्वानि स्थानानि भेजिरे॥ ३ ॥ 


भ.मनो.--प्रतिपक्षस्यासुरस्य तपसि स्थितत्वादु- 
पद्रवाभावादिति भाव: । 


तस्य मूर्ध्नः समुद्भूतः सधूमोऽग्निस्तपोमयः। 
तिर्यगूर्ध्वमधोलोकानतपद्विष्वगीरितः ॥ ४ 


विष्वगीरितः सर्वतः प्रसृतः सन्‌॥ ४॥ 


चुक्षुभुर्नद्युदन्वन्तः सद्वीपाद्रिश्चचाल भूः । 
निपेतुः सग्रहास्तारा जज्वलुश्च दिशो दश॥ ५ 


द्रीपैरद्रिभिश्च सहिता भूश्चलिता॥ ५॥ 


अ० ३ 


9 


कना भनने माइ हिया छ, फेनी जाऊाश 
सामे दृष्टि छै, पजना सं२७। ५३ केशे पृथ्वीची. 
२।६।२ थीधो 8.॥ २॥ 

प्रध्य॥री सूर्य केम 6िरशो १३ 3812 
तेभ ते ४ठाजोनी शाति १३ 3826 डतो. 
(पूर्वं पृथ्वी, ७५२ जोणणाय नहीं तेम केजी, 
$२त। हता,) ते देवोथे, ते (छिरएय५शि५) 
तप उरतो. डतो. त्यारे पोतपोताचा पोन पुन: 
प्राप्त डर्या.॥3॥ 

कटी नी. 'दीधितिभिः' [त्तः १३- 
प्रक््य॥री, सूर्य कभ 'अंशुभिः' [रशो ५३ 
9282 तेम- पूर्व के देवो (जोणणाय नहीं 
तेवा) शुप्त वेशे पृथ्वी पर इरत छता, 
ते. ध्वोथे पोतपोतानां पहोने पुन: प्राप्त 
अर्था. ॥ 3॥ 

शु थेपो जरुर [िरश्‍यऽशिपु तपभां 
स्थित ढोपाथी 8पद्र० थता न हता, तेथी 
(देवो. पुन: स्वस्थाने प्रतिष्ठित थ जया.) 

तेना, भरतऽभांथी नीऽणतो, तपने आरए 
नवे ३ल।येको., धूम।३। सहितनो जज्नि 3५२, 
नीये जने. जादुणाकुना लोडने तपा११। दाण्यो, 
॥ ४ ॥ 

“विष्वक्‌-ईरितः' सर्व ८२१ इवातो. ७6 
॥ ४ ॥ 

(तेना. तपोभय जज्निथी) नद्दीजो, जने सभुद्रो 
जणनणी हिया. दीपो जने. पर्वती. सित 
पृथ्वी ३११०११, बाजी, (जाडाशभांधी) अडो 
सहित तर, जरवा थाय! जने. दशे. [शशो 
जणवा भांडी.॥५॥ 

द्वीपो गने. पर्वतो सहित. पृथ्वी ३१५११। 
द्षाजी.॥५॥ 
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तेन तप्ता दिवं त्यक्त्वा ब्रह्मलोकं ययुः सुराः । 
धात्रे विज्ञापयामासुर्दवदेव जगत्पते॥ ६ 
॥ ६॥ 
दैत्येन्द्रतपसा तप्ता दिवि स्थातुं न शक्नुमः। 
तस्य चोपशमं भूमन्‌ विधेहि यदि मन्यसे। 
लोका न यावन्नङ्क्ष्यन्ति बलिहारास्तवाभिभूः ॥ 
॥ ७॥ 
तव बलिहाराः करप्रदाः पूजाकारिण 
इति वा। अभितो भवतीत्यभिभूः। हे अभिभूः 
हे सर्वाधिपते। पाठान्तरे भो इति संबोधनम्‌। 
अभितो यावन्न नड्क्ष्यन्तीति संबन्धः ॥ ७॥ 


ब्रह्मणस्तस्मिन्द्रेषमुत्पादयितुं तत्संकल्प- 
माहुः-तस्येति चतुर्भिः । 


तस्यायं किल सङ्कल्पश्चरतो दुश्चरं तप: । 
श्रूयतां किं न विदितस्तवाथापि निवेदितः ॥ ८ 


तस्य संकल्पस्तव किं न विदितो- 
ऽथाप्यस्माभिनिवेदितस्त्वया श्रूयताम्‌॥ ८ ॥ 


सृष्ट्वा चराचरमिदं तपोयोगसमाधिना । 
अध्यास्ते सर्वधिष्ण्येभ्यः परमेष्ठी निजासनम्‌॥ ९ 


तपोयोगयोः समाधिना निष्ठया सर्व- 
धिष्ण्येभ्यः श्रेष्ठं निजासनं सत्यलोकं यथा 
अध्यास्तेऽधितिष्ठति॥ ९॥ 


सप्तमः स्कन्धः ५९ 


ते तपोभय खज्निथी तपे ध्पतायो 
२५२ छोरी, ५8८१ शया शने ५ह।७ने 
विर्नाति 5२१, दाण्या, ४ देवो ६१, हे 
१शत्पति, बेत्येन्द्र ड२ए५५शिपुना तपथी तपे 
जमे स्वर्भभां री १४त। नथी, हे. जनंत, डे 
सर्वेश्वर, भै जाप भानता हो तो जापनी सेवा 
उरनारी, प्रका नाश पामे ते पटेक्षा, जाप तेनी 
शान्त 5२.॥६॥ ७॥ ६॥ 

जापना 'बलिहाराः' 5२ यापनारासो, 
सथ्य पृष्ठ उरनाराजो- सर्व त२३ छोय ते 
'अभिभूः' छे सर्वना जविपति, (*तवाभिभूः' 
ने ५६६ 'तवाभिभो') ५।४म। 'भो' ये संबोधन 
छै. प्रका नधी णादुजेथी नाश न पामी काय, 
सेभ संभंधे छे. (सपनी सेवा 5२नारी शनतानो, 
नाश थता. पढे ४ जाप तेनी. शांति डरो.)॥७॥ 

बहने तेनी. (हेत्यनी) ७५२ द्वेष 86पच्न 
$२५ भाटे (घेवो) तेनो सेञ्टप यार श्वी 
१३ ५७१ छ- “तस्य इति।' 

६२ जेवु तप 5२न1२ त डि२४१५शिपुनो 
संऽ€५ शु जापने विदित नथी? (छ ४.) तेभ 
छत प. जमे जापने जा संडध्पनुं निवेधन 
3रीजे छीजे; सांभणो.॥ ८॥ 

तेनो संड€प शु जापने विहित नथी ? 
जमार। होरा निवेदन उस्वा्भा जावेथोी ४५९५ 
जापना हारा ११३ उरवाभा जोवे.॥८॥ 

श स्था१२-९४०म ९णतने तप जने योजनी 
निष्ठाथी, सर्छने (परभेष्ठी) ५७ (झन) सर्व 
स्थानोथी 208 पोताना स्थानभां २४ छै,॥८॥ 

तप शने योणनी 'समाधिना' निष्ठथी 
सर्व स्थानोथी श्रे७ भेव “निजासनम्‌' पोताना, 
स्थान सत्यधो5भां 'अध्यास्ते' (अह) भपित 
थय। छे.॥८॥ 


६० श्रीभ६ माजवत भडापुराए। 


तदहं वर्धमानेन तपोयोगसमाधिना। 
कालात्मनोश्च नित्यत्वात्साधयिष्ये तथाऽऽत्मनः ॥ 
॥ १०॥ 


तत्तथैवात्मनः साधयिष्यामि । 


ननु ब्रह्मणाऽतिदीर्घायुघा तपस्तप्त्वा 
तत्साधितमन्यः कुतस्तत्साधयेत्तत्राहुः- 
कालात्मनोरिति। 


यद्यप्यायुषोऽल्पत्वेन देहो वारंवारं म्रियेत 
तथापि कालस्यात्मनश्च॒ नित्यत्वाद्बहुभि- 
्जन्मभिस्तपस्तप्त्वा तत्पदं साधयिष्याम्येवेति 
॥ १०॥ 

वर्धमानेनेति यदुक्तं तदभिप्रायमाह- 
अन्यथेति । 


अन्यथेदं विधास्येऽहमयथापूर्वमोजसा। 
किमन्यैः कालनिर्धूतैः कल्पान्ते वैष्णवादिभिः॥ ११ 


अन्यथा सुरासुरादिव्यत्ययेन। अयथापूर्वं 
पुण्यपापादिव्यत्ययेन। इदं जगद्विधास्यामि। 
अन्यै्वैष्णवादिभि्ध्रुवादिपदैः किं प्रयोजनमत- 
स्तदेव साधयिष्यामि ॥ ११ ॥ 
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तेभ हु पश वधता. तप सने योजनी 
निप्छ द्वारा 50 खने जात्मा नित्य होवाथी 
(सने$ नम बहने पश) भारे पोतान भाटे 
ते ५७५६ साधीश.॥१०॥ 

“तत्‌' तेयु ४ ५७५६ 'आत्मनः' भारे 
ताने भाटे साधीश. 

प्रश्न उरवाभां जाव्या छे 3 ५३४ हारा. 
तौ, जाति दीर्ध जायुष्यवाणा छोवाथी तप 
3रीने ते स्थान सिद्ध 5२११ जार्यु छे. ७१ 
$8 ते डेवी रीत २११ त भाटे 6प२ थापे 
छै-- “काल-आत्मनो: इति।' 

गो डे जायुष्य टप डोवाथी शरीर वारंवार 
भरे छे, तेभ छता. आण खने खात्मा नित्य 
डोवाथी जने& नमी ५३ तप अरीन इं ते 
५६ प्राप्त ऽरीश %.॥१०॥ 


“वर्धमानेन' (श्थ्ीऽ-१०) थेम के 
ऽडेवाभा शालु, तेनो थलिप्राय ऽहे छै- 
' अन्यथा इति।' 

(भार) तपोषणथी शा णतने छु 


80०५ ६७५ खने पूर्व छं तेनाथी तेने 
विपरीत नवी. 5९५ अंते #णथी, नष्ट 
थनार जन्य वेष्शवादि पधेथी भारे शु आम 
छे? ॥११॥ 

'अन्यथा' देवोन थसुरो जने. सुरीने 
६१ मनावी, ९0०५ ६६१५. 
“अयथापूर्वम्‌' पूर्व छतु तेनाथी, विपरीत नर्थातू 
पापने ४ सुणन साधन शने पुएयने हुःणनुं 
साधन ननावीश, पाप जने. पुएव(ना नियभो) 
नदीने जा गत ननावीश, थीनां 
“वैष्णवादिभिः' १५५६ ११२ विष्णुने क्षणतां 
पष्टोथी भारे शु डाम छे? याथी इतरो ते 
(परमेष्ठी, ५६)ने ४ प्राप्त डरीश.॥ ११॥ 


सेभ 
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इति शुश्रुम निर्बन्धं तपः परममास्थितः । 
विधत्स्वानन्तरं युक्तं स्वयं त्रिभुवनेश्वर॥ १२ 


इति त्वत्पदापहरणे तस्य निर्बन्धं शुश्रुम । 
अत एवासौ तपः परममास्थितो वर्तते। 
यदत्र युक्तं तदनन्तरमेव विधत्स्व ॥ १२॥ 


अन्यथा तव स्थानभ्रंशे सति साधूनामनिष्ट 
स्यादिति शोचन्त आहुः 


तवासनं द्विजगवां पारमेष्ठ्यं जगत्पते। 
भवाय श्रेयसे भूत्यै क्षेमाय विजयाय च॥ १३ 


तव पारमेष्ठ्यमिदमासनम्‌। द्विजानां 
गवां च भवायोद्भवाय। श्रेयसे सुखाय । भूत्यै 
ऐश्वर्याय। क्षेमाय लब्धपालनाय। विजया- 
योत्कर्षाय॥ १३॥ 


इति विज्ञापितो देवैर्भगवानात्मभूर्नृप। 
परीतो भृगुदक्षाद्यैर्ययौ दैत्येश्वराश्रमम्‌॥ १४ 
॥ १४॥ 


न ददर्श प्रतिच्छन्नं वल्मीकतृणकीचकैः । 
पिपीलिकाभिराचीर्णमेदस्त्वङ्मांसशोणितम्‌ ॥ 
॥ १५॥ 

वल्मीकादिभिः प्रतिच्छन्नं प्रथमं न ददर्श। 
पश्चात्कथंचिद्विलक्ष्य तं प्राहेति द्वयोरन्वयः। 
पिपीलिकाभिराचीर्ण समन्ताद्भक्षितं मेदश्च 
त्वक्च मांसं च शोणितं च यस्य॥ १५॥ 


सप्तमः स्कन्धः ६१ 


हे त्रिभुवनन। 64२, जावो. (तिनो) ६२२५४ 
जमे सांभण्यो छै (खने तेथी ४ ते) घोर 
तपश्चर्या, उरी रह्यो छै. ते. माटे डवे पछी जाप 
पोते % योग्य ढोय ते 5२.॥१२॥ 

जाम, जापना पध्ने ऊंटवी वेवाचो तेनो 
हुराअढ जमे सांमण्यो छे. जाथी ४ ते हेत्य 
46 १५ 'आस्थितः ' ऽरी रह्यो 8. जा. विषयभां 
कृ योग्य दोय ते डवे पछी जाप 5२.॥ १२॥ 

नडी तो, जापनु स्थान नष्ट थता. 
२।६ुपूरेषोनुं जनिष्ट थशे, भेम यित उरता. 
६१ ३४ 8- 

डे शणत्पति, जपनुं प२भेष्ी ५६ ण हो. 
खने गायोना ७६०१ मटे छे, सुण, जेश्वर्य, 
$थ्य॥ए, खने विष्य भाटे छ./॥१३॥ 

२।५चुं “पारमेष्ठ्यम्‌ परमेष्ठझी ५६, खा. 
ब्रह्मासन १७७) मने. शायोन। ' भवाय' ७६०१ 
भाटे छे. 'श्रेयसे' सुण भाटे छे, 'भूत्यै' थेश्वर्य 
भटे छै, 'क्षेमाय' प्राप्त $रेहु सायववा भाटे 
छे, 'विजयाय' ७५५ भाटे &.॥ १३॥ 

डे २४ (युषिष्डिर), जा प्रमा देवो 
हारा विनंति. उरवामा, जावेवा भगवान स्वयम्भू 
५९२ (4२) तथा ६७ पणेरेथी वीटणा6 हेत्परा% 
छिरएयडशिपुना याश्रभन जया.॥१४॥१४॥ 

राइड, घास जने. वांसथी 6516 भवेद, 
डरीरीजो, द्वार, सर्व तरइथी ५१७४७ जयां छे 
भेद, त्वया, भास जने. रत फॅन. तेवा. (तेने 
षलछसे प्रथम तो) कोयो नही.॥१५॥ 

२६३ १३ेरेथी ढडये॥। जेवा, तेने. प्रथम 
तो श्षैयो नडी. पछी 285 रीते थेने तेने 
डे छे, सेभ थे श्वोडीनी, (१५-१६) सन्वय 
छे. ठीरीयो ६२। 'आचीर्णम्‌' २५ तरश्थी 
णववाह गयां छे भे तथा त्वया. तथा भास 


जने. २5१ शेन ॥ १५॥ 


६२ श्रीम भागवत भडापुर।३ 


तपन्तं तपसा लोकान्‌ यथाभ्रापिहितं रविम्‌। 
विलक्ष्य विस्मितः प्राह प्रहसन्‌ हंसवाहनः ॥ १६ 


अभ्रेरपिहितं छन्नं रविमिव विलक्ष्य 
विस्मितः प्राह॥ १६॥ 


ब्रह्मोवाच 


उत्तिष्ठोत्तिष्ठ भद्रं ते तपःसिद्धोऽसि काश्यप । 
वरदोऽहमनुप्राप्तो व्रियतामीप्सितो वरः॥ १७ 

॥ १७॥ 
वंशीधरी _स्वप्रपौत्रत्वात्तेऽ भीप्सितं दातुमा- 
गतोऽस्मीति भावः । 


अद्राक्षमहमेतत्ते हृत्सारं महददभुतम्‌। 
दंशभक्षितदेहस्य प्राणा ह्यस्थिषु शेरते॥ १८ 


हत्सारं धैर्यम्‌ । दंशैर्मक्षिकादिविशेषैर्भक्षितो 
देहो यस्य ॥ १८॥ 


नैतत्पूर्वर्षयश्चक्रुर्न करिष्यन्ति चापरे। 
निरम्बुर्धारयेत्प्राणान्‌ को वै दिव्यसमाः शतम्‌॥ १९ 


निरम्बुर्निषिद्धमम्बु येन स: । त्यक्तोदक 
इत्यर्थः ॥ १९॥ 


व्यवसायेन तेऽनेन दुष्करेण मनस्विनाम्‌ । 
तपोनिष्ठेन भवता जितोऽहं दितिनन्दन॥ २० 
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(पश पछी) वाइणोथी ढंडाये्ष। यूर्यनी 
कम तप बड़े बोडोने तपावता तेने. खेछने 
विस्मय पामे ७ंस१७७न ५७७ इसत सता. 
३8५ «।२य्‌।.॥ १६॥ 

१६णोथी ' अपिहितम्‌? 6816 येल सूर्यनी 
केम (धोने तपावता थेवा तेने) कोनी, 
विस्मय पाभीने ५९७ ३४ 8.॥१६॥ 

9808 भोद्या। - हे अश्यपनंधन ! 66, 
86, तारु. उद्या थायो! तु तपथी ५०८१ 
थयो छै. वरदान जापनारो इं जाव्या छ. छं 
प्राप्त ५२१, ७२७६ १९ भा) !॥१७॥१७॥ 

मारे. पोतानो प्रपोज (भाऊना पुन मरी यि 
"षि, तेभना पुन अश्यप ऋषि, तेभनो, पुन 
हि२७५५३ोपु) ढोपाथी, ते प्राप्त 5२१५, ७२७6 
वर जापवा भाटे जाव्या छु, शेवो माव छे. 

ताई जा भरा, थध््मुत धैर्य भें कोयुं. 
डीडजोथी, मवा गयेधा शरीरनां ७।३५ंशोभ। 
तार. प्राण सूछ रह छे.॥१८॥ 

“हत्सारम्‌' धैर्य ३५ &ध्यनुं ५ण- 'दंशैः' 
विशिष्ट १5रनी. भाणीशो. वजेरे द्वारा १११७ 
युं छै शरीर शैेनुं॥१८॥ 

जादु. तप पूर्व थ जयेबा, २षिजोजे 
3र्यु नथी जने. भीक, डो 35२शे ५७ नहीं. 
पाशी. पश छ) देनार 5यो भनुष्य धवताजोनां, 
सो. वर्षे सुधी प्रा॥॥ १।२२ ५२?॥ १८॥ 

'निरम्बुः' ना हार, ४०णनो ५३ निषेध 
उरवाभा भाव्यो छै त, ४० छोडी देनार, जेम 
शर्थ छे.॥१८॥ 

डे दितिनंछन, (ऋषियों वगेरे) भनी 
नोने पश ६७२ गेव तारा. जा (नड) 
निश्चयथी जने. तपोनिष्छ जेवा, ताराथी इं फित 
शयो &.॥ २०॥ 
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ते त्वया अनेन व्यवसायेनैव 
तावज्जितो5हम्‌। तपोनिष्ठेन भवता तु सुतरां 
जितः॥ २०॥ 
ततस्त आशिषः सर्वा ददाम्यसुरपुङ्गव। 
मर्त्यस्य ते अमर्त्यस्य दर्शनं नाफलं मम॥ २१ 


मर्त्यस्य तवामर्त्यस्य मम दर्शनमफलं 
न भवति॥ २१॥ 
नारद उवाच 
इत्युक्त्वाऽऽदिभवो देवो भक्षिताङ्गं पिपीलिकैः । 
कमण्डलुजलेनौक्षद्दिव्येनामोघराधसा ॥ 
॥२२॥ 


आदौ भवतीत्यादिभवो ब्रह्मा। औक्षत्‌ 

प्रोक्षितवान्‌॥ २२॥ 
स तत्कीचकवल्मीकात्‌ सहओजोबलान्वितः। 
सर्वावयवसम्पन्नो वज्रसंहननो युवा। 
उत्थितस्तप्तहेमाभो विभावसुरिवैधसः ॥ 
॥ २३॥ 


वञ्रवत्संहननमङ्गदाढ्य॑ यस्य। तप्तस्य 
हेम्न इवाभा देहकान्तिर्यस्य॥ २३ ॥ 
स निरीक्ष्याम्बरे देवं हंसवाहमवस्थितम्‌। 
ननाम शिरसा भूमौ तहदर्शनमहोत्सवः॥ २४ 


तस्य दर्शनेन महानुत्सवो यस्य॥ २४॥ 


सप्तमः स्कन्धः 


६३ 


तते? ताराथी- जा निश्चयथी १, तेथी हुं 
िता$ गयो ६. तपोनि% जेवा. तारा, १३ 
तद॑ पशीलूत ५४७ शयो छ.॥२०॥ 

भाटे डे जसुरश्रेऊ, छु तने सर्व थभीष्ट 
पार्था जापु छु. १२९१र्भा तने जमर े१। 
मारा, धर्शन [िष्ईण न थाय.॥२१॥ 

भरएशपर्भा जेवा. तने जभर गेव भारुं 
६र्शन 'अफलम्‌' [षऽ न थाय.॥२१॥ 

न॥२६०७ भोद््या - अेभ 5छी यौ प्रथम 
8तपन्न थये जाहिध्वे (५९२०) डीरीयोथी 
७११७ गये जंगोवाणा ते डि२ए५५शि५ु 0प२ 
उभंउणना, खभोध प्रमाववाणा [दिव्य कणथी 
प्रोक्षण, 3र्यु.॥२२॥ 

सौ प्रथम 5तपचन थये&। ते 'आदिभवः' 
५&॥९७७- “औक्षत्‌' प्रोक्षण 3र्य.॥२२॥ 

लताड (ना भारा)भांथी, केम जशध्नि प्रजटी 
७७, तेभ वांसवाणा राइडाभांथी मनोणण, 
छन्द्रियनण खने शरीरणणथी युङत, सर्व 
जवयवोधी पूर्ण, १०४ फेवा 5ठी२ जंगवाणो 
जने. तपावेधा सोना केवी अतिवाणो डि२४१५शि १ 
नवयुवान ५४७ तो थयो.॥२३॥ 

१०४ श वी 'संहननम्‌' शोची ६४त। 8 
कुनी, तपावेक्षा सोना केवी. 'आभा' दहनी. 
डति. छै फेनी॥२३॥ 
इर्शनथी फेने अत्यंत 
थ्यो तेवा, ते डि२एय५शिपुजे स।5।शम ढंसना 
पाइन्‌ 3५२ ७९०। बल्लध्वने शन भूमि 
७५२ परीने. भस्तञ्थी प्रशाभ 3र्या.॥ २४॥ 

तेभनां, इर्शनथी जाति थाने६ थयो छे 
कने॥२४॥ 


तेभना जान 


६४ 


उत्थाय प्राञ्जलिः प्रह्न ईक्षमाणो दूशा विभुम्‌। 
हर्षा श्रुपुलकोद्भेदो गिरा गदगदयागृणात्‌॥ २५ 


हर्षेणाश्रूण पुलकोद्धेदश्च यस्य सः 
॥ २५॥ 
हिरण्यकशिपुरुवाच 
कल्पान्ते कालसृष्टेन योऽन्धेन तमसाऽऽवृतम्‌। 
अभिव्यनग्‌ जगदिदं स्वयञ्ज्योतिः स्वरोचिषा॥ 
॥ २६ ॥ 


आत्मना त्रिवृता चेदं सृजत्यवति लुम्पति। 
रजःसत्त्वतमोधाम्ने पराय महते नमः॥ २७ 


अन्धेन निबिडेन। तत्र हेतुः कालसृष्टेन 
प्रकृतिगुणरूपेण न तु ध्वान्तेन। तमसावृतमिदं 
जगद्योऽभिव्यक्तमकरोत्‌। यश्च त्रिगुणेनात्मना 
इदं जगत्सृजत्यवति पालयति लुम्पति संहरति 
च तस्मै रज:सत्त्वतमसां धाम्ने आश्रयाय महते 
पराय परमेश्वराय नम इति द्वयोरन्वयः 
॥ २६॥ २७॥ 


श्रीम रागवत मढापुराए 


अ० ३ 


6७8, न ढाथ फोडी नग भनी, पि 
(५&॥७)ने नेत्रोथी निडाणतो ते हेत्य इर्षथी 
सश्रुयुङत जने १८३८ रोम।१ति-युङत थने 
२६२६ वाशीथी सपुत 5२१ ययो. ॥ २५॥ 

उर्षने डा र७ जांसु जाव्या छै जने इंवाडनु 
हत्यान थयुं छै झेन त॥२५॥ 

[उरएयडशिपु नोव्यो - ३८पन। जंतभां 
डाण द्वारा 5त्पचन ५२११ जावेवा तभोशु॥३५ 
घनिष्ठ जंधडारथी, ढंडायेला. जा शणतने फें 
स्वयंप्र5ाश३प शापे पोताना तेश्‍थी जपिव्यअत्त 
अर्थु,॥ २६॥ 

ते (५७७) पोताना जश. गुए। २१३५ 
(9१३ शङ्ति)थी जा शणतनुं सर्न डरे छे, 
पादन उरे छै जने. संहार 5२ छे, ते २४२२, 
सत्वर, जने. तभोशुएन। जाश्रव३५ भान 
परमेश्वरने नम२४।२ ढो.॥२७॥ 

'अन्धेन' निनिउ, घनिष्ठ थंघडारथी- ते 
भाटेनुं 5२९ $0 द्वार, ऐत्पन्न ३२१ 
जावेक्षा प्रति (तभो)२७३५ गंधडारथी, 
चढी ड साधार, 50 जं१५२थी. तभसूथी, 
ढेडये& खा ९णतने केम. जलिव्यऽत र्थ, 
जेवा, के भल नए. ]ुएवाणा 'पोताना २१३५थी, 
(१३तथी) जा %४णतनुं 'सृजति' सर्न 5रे छे, 
'अवति'’ १५ 3२ छे, “लुम्पति' संढार 5२ 
छै, ते रथोशुश, सच्चणुए रने तभोशुश्ञना 
२१।१4३१५ भमछान 'पराय' परभेश्वरने नभ२5७।२, 


जेम थे 902 नो सं१६ छ.॥२६॥२७॥ 


* अज्ज्‌ गु ४.0१.294 ५.०.१. 'आनक्‌-वि+आनक्‌=व्यानक्‌, अभि+वि+आनक्‌=अभिव्यानक्‌ ' 


३५ 25२७ प्रमे थाय छे. 
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बा.प्र.--तत्र ब्रह्मणि स्थितमन्तर्यामिणं 
सर्वकारणं भगवन्तमेव तदभेददृष्ट्या स्तौति । 


अत्र च स्वप्रकाशत्वं, जगत्प्रकाशकत्वं, 
तत्कारणत्वं, तत्सृष्ट्यादिकर्तृत्वं, महत्त्वं, 
परमेश्वरत्वं, चेति षड्विधत्वमुक्तं तदेव 
प्रपञ्चयन्नमस्करोति-नम इति चतुर्भिः । 


नम आद्याय बीजाय ज्ञानविज्ञानमूर्तये। 
प्राणेन्द्रियमनोबुद्धिविकारै्व्यक्तिमीयुषे * ॥ २८ 


बीजाय कारणाय। तत्र हेतुः आद्याय। 
ज्ञानं ज्ञप्तिविज्ञानं विषयाकारं ज्ञानं मूर्तिर्यस्य 
तस्मै। 


अनेन स्वप्रकाशत्वं जगत्प्रकाशकत्वं 
च दर्शितम्‌। बीजायेति निमित्तत्वमुक्तम्‌। 
उपादानत्वमाह-प्राणादयो ये विकारास्तै 
रूपैर्व्यक्तिं कार्याकारमीयुषे प्राप्तवते॥ २८ ॥ 


एवमात्मना त्रिवृता चेत्यनेनोक्तं 
कारणत्वं द्वेधा दर्शितम्‌, महत्त्वमीश्वरत्वं 


चाह-त्वमिति | 


सप्तमः स्कन्धः ६५ 


जही नल्ाछम। सतार्यभी३पे २४६, 
सर्वना ५5२९३५ परमेश्वरनी १६ इष्टिथी 
स्तुति उरे छे. 

खडी (पूर्वाऊत ७ 2052 न्ने) 
२५4५६।२३५, ४तने जसिव्यङत $रना२, 
करतना 5२९३५, ते शंजतनी सृष्टि (स्थिति, 
क्षय) डरनार, भछान सने परमेश्चर- खेम 
छ 922२ वर्शवीने ते ४ वात विस्तारपूर्व& 
सभभपत। यार श्वोडीथी न१२४।२ 3२े छै- 
“नमः इति।' 

(कृतना) भूण $२९३५न (५६७) 
नभ२5।२. शान तथा विशानभूर्तिने नमरार. 
प्रा, छुन्द्रेयो, भन, भुद्धि३५ विळरो. १३ 
जलिषव्यद्त प्राप्त श्रनारने ¬१२४।२.॥ २८॥ 

“बीजाय' ॥२९३पन, (अने भी%३प 
उद्या) ते भाटेनुं $२७।-- 'आद्याय' भण 5२७३५ 
५&॥७ने (न१२७।२). 'ज्ञानम्‌' शुद्धि (शास्त्ोनु 
शान) 'विज्ञानम्‌' [विषय।५।२ शान, विशेष 
शान३१५ भुत. छे फेनी तेमने 

जा द्वार २१५५।२.३५-१ जने १२,७५३।१२५९ 
धर्शायुं, 'बीजाय' थेभ उढीने निमित 5२९३५ 
ऽध्य. 6५६१४२२३५ ३४ छे- प्राश वगेरे 
कह वि॥रो छे, ते उपोथी “व्यक्तिम्‌? (नियत. 
जर्थात्‌ आर्यन चाड रने 'ईयुषे' प्राप्त 5रनारने 
(नभर5२).॥२८॥ 

२५, “आत्मना त्रिवृता च' (श्क्षो५-२७) 
द्वारा ऊषेवामा जावेधी 5रएऐउपत भ रीते 
दर्शावी छे, ते भछता जने. परभेश्चरतानु वर्शन 


5२ छ-- 'त्वम्‌ इति ।' 


*,/“इंयुपे' -- ई नु परोक्ष ८.१. 'ईयिवस्‌' छे तेनी योथी वत ‘युषे ' । 


६६ 

त्वमीशिषे जगतस्तस्थुषश्च 
प्राणेन मुख्येन पतिः प्रजानाम्‌। 

चित्तस्य चित्तेर्मनइन्द्रियाणां 


पतिर्महान्‌ भूतगुणाशयेशः ॥ २९ 


त्वमेव जगतो जङ्गमस्य तस्थुषः स्थावरस्य 
च ईशिषे नियन्ता भवसि। केन। मुख्येन 
प्राणेन सूत्रात्मरूपेण। अतस्त्वं प्रजानां पतिः । 
तासां चित्तस्य चित्तेश्च तत्परिणामभूताया- 
श्वेतनाया मनसश्च तन्नियम्यानामिन्द्रियाणां च 
पतिः। अतस्त्वमेव महान्‌। भूतानामाकाशादीनां 
तद्गुणानां शब्दादिविषयाणामाशयानां तद्वासना- 
नामीशश्च। एतेनैव स्रष्टृत्वं दर्शितम्‌॥ २९ ॥ 


इदानीं यज्चप्रवर्तकत्वेनान्तर्यामित्वेन 
जगत्पालकत्वमाह। 


त्वं सप्ततन्तून्‌ वितनोषि तन्वा 
त्रय्या चातुर्होत्रकविद्यया च। 
त्वमेक आत्माऽऽ5त्मवतामनादि- 
रनन्तपारः कविरन्तरात्मा॥ ३० 


त्वमेव 
विस्तारयसि। 


सप्ततन्तूनग्निष्टोमादियज्ञान्‌ 


श्री१६ भागवत मढापुराए 


अ० ३ 


(421८१३५) भुण्य 2 द्वारा जाप ५ 
स्थाव२-४०म णतना नियंता छो, प्र्रजोना 
पूति छौ, तेभना यित्तना जने. चिनी, येतनाना 
प९ पूति छो, भनना जने भनने वश २छेनारी 
छॉन्द्रियोना पश पति छो, २३ 
पंयभडालूतोना। सने तेभना श०६६ विषयो 
तथा तेभना संखारोन। प९ जाप ४ भरान 
524२ छो.॥२८॥ 

२।५ ९४ 'जङ्गमस्य' ४०५ जने स्थावर 
जतन, “ईशिषे? नियंता. छो. डोना हार? 
सूयात्मा३५ भुण्य पाश हारा. थाथी जाप 
प्रजन! पति छी. तेभनां थित्तनी, 'चित्तेः 
च' यित्तना परिशाभ३५ येतनाना ५९ पति 
छो. तथा भनन पति छी, भनन नियभनभां, 
रडेनारी छनद्रयोत पश पति छो. गाथी 
जाप ४ भछान छो. 'भूतानाम्‌' २३१६ 
पंथमढ।भूतोना, तेभना १०६६ विषयोना शनो 
तेभनी, “आशयानाम्‌!' वासना 3 संस्कारोना 
पश जाप क 8५२ छो. जा द्वारा ९४ थ्न 
२४5०१ धर्शाव्युं छे.॥२८॥ 

डवे यशनी प्रेरए॥ ३२१२ अन्तर्याभी 
तरीड ५७।९छचु ४२०८५०५० १७१ छे. 

(कभा यार ढोतायो होय छे तेव) 
थातुछ25 (यश) विधाथी जने. नए. १६३पी 
तनु ६२ (जज्निष्टोभा5) सप्ततंतु यशविशेष।६ि 
यशोने जाप विस्तारो छो. जाप ५४ प्राशीजोना 
जात्मा३५ जंतर्याभी, छो, सर्वश, जणंड, नचि, 
खनत, जपार &.॥ ३०॥ 

२५ % “सप्ततन्तून्‌? सप्ततंतु यशविशेष 
जण्निष्टोभ ११२ यशोन विस्तारः छो. 
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कथम्‌। त्रय्या तन्वा वेदत्रयरूपेण। 
कथंभूतया। चत्वारो होतारो यत्र तच्चातुर्होत्रके 
कर्म तद्विषयया विद्यया। 
(वंशीधरी--  होत्रुद्गात्रध्वर्युब्रह्माणः ') 

आत्मवतां प्राणिनामात्मभूतस्त्वमेवान्तरात्मा 
चान्तर्यामी । 

कुतः। यतः कविः सर्वज्ञः। तत्कुतः । 
एकोऽखण्डः । तत्र हेतुः अनादिरनन्तपारश्चेति । 
नास्त्यन्तः कालतः पार्श्व देशतो यस्य सः ॥ ३०॥ 
वंशीधरी--तन्यन्ते विस्तार्यन्ते इति तन्तवः सप्त 
अग्निष्टोमोऽत्यग्निष्टोमोक्थषोडशिवाजपेयाप्तो- 
रयामोऽतिरात्राणाम्‌ इत्येतान्‌ । 


कालरूपेण संहर्तृत्वमाह--त्वमेवेति । 


त्वमेव कालोऽनिमिषो जनाना- 
मायुर्लवाद्यावयवैः श्षिणोषि। 
कूटस्थ आत्मा परमेष्ठ्यजो महां- 
स्त्वं जीवलोकस्य च जीव आत्मा॥ ३१ 


लवाद्यैः कालावयवैः क्षिणोषि क्षपयसि। 
तदेवं सृष्ट्यादिकर्तृत्वेऽपि निर्विकारत्वमेवाह- 
कूटस्थ इति। तत्र हेतवः आत्मा ज्ञानरूपः । 
परमेष्ठी परमेशवरः। अजो जन्मशून्यः। 
महानपरिच्छिन्नः। किंच जीवलोक एव 
कर्मवशाज्जन्मादिभिर्विक्रियते। त्वं तु तस्य 
जीवो जीवनहेतुः-यतस्तस्यात्मा नियन्ता 
॥ ३१ ॥ 


सप्तमः स्कन्धः 
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डेवी रीति? “त्रय्या तन्वा' 30 १६३पी तनु 
दार।- डेवी रीति? कमा. यार ढोताणो छे ते 
यातुन ५५, ६१५4 पिध द्वारा. 

(होत, ६०४०७, अध्वर्यु, भक्ष.) 

'आत्मवताम्‌' ७0 जात्मा३५ शेव 
जाप %४ 'अन्तरात्मा' जंतर्याभी छो. 

डेम? ५२९ 3 'कविः' सर्वश छो. ते 
३१? 'एकः' शण छी ते भाटेनुं 5२९ 
खचा, खनत, जपार छो. डाणेथी जापनी 
खंत नथी जने देशथी जापनो, पार नथी..॥ 30॥ 

विस्तारवाभां जावे छे ते सात त्णुशो, 
(यशो) छे- सात प्रडारना यशो-१-सज्निष्टोभ, 
२-जत्यज्निष्टोभ, 3-७54, ४-पोडशी,, १-१।%पेय, 
६-जाप्तोर्याभ, ७-गतिरीन. 

ण&॥९७७ 5०३पे संहार 3२ छे, ते वर्शवे 
&-- 'त्वम्‌-एव-इति।' 

जाप ९४ (निभेष-8न्भेप रछित सर्वने 
क्रेनार) सहाय १२३५ आणस्व३५ हो 
(क्षण) देव वगेरे (डाणना) विभाणों. द्वारा 
भनुष्योना जायुष्यने क्षीश उरो. छो, (छता. 
साप) निर्वि॥२ छो. शानस्व३प, परमेश्वर, 
सन्म, थयीभ छो, छवबोडना छवननु 
३२९ छो.॥3१॥ 

(क्षण) ७५ वगेरे आणना बिलागो द्वारा 
(भनुष्योना यायुप्यने) 'क्षिणोषि' क्षीर! उरो. 
छो. वणी, सन वगेरे $२१।१। ५२ षहाखनी 
निर्वि॥स्तानुं ४ पर्छन ५२ छे- 'कूटस्थः 
इति।' ते भाटेनां 5२शो-- 'आत्मा' शान३५, 
“परमेष्ठी' ५२१२, 'अज: ' ९-१२७ि१, 'महान्‌' 
०५३, जभाप, वणी, ४१८७ ४ उर्भवशातू 
श्न्भाष्ि द्वारा विहार पामे छे. जाप तो ते 
२१ छवननु 5२७ छो, डार ॐ १ 
'आत्मा' नियन्त! छो.॥3१॥ 


६८ श्री १६ भागवत भडापुराए 


तत्कुतस्तत्राह--त्वत्त इति। 


त्वत्तः परं नापरमप्यनेज- 
देजच्च किञ्चिद्‌ व्यतिरिक्तमस्ति। 

विद्याः कलास्ते तनवश्च सर्वा 
हिरण्यगर्भोऽसि बृहत्त्रिपृष्ठः॥ ३२ 


त्वत्तो व्यतिरिक्तं यदि किँचिद्भवेत्तर्हि 
तस्मात्तव जन्मादिविकारो नियम्यत्वादिकं वा 
भवेत्तत्तु नास्तीत्याह- 


परं कारणमपरं कार्यम्‌। तत्र चैजज्जङ्गमम्‌, 
अनेजत्स्थावरं च तद्व्यतिरिक्तं नास्ति। ननु 
मद्बोधकशास्त्रं व्यतिरिक्तमस्तीति चेन्न, यतो 
विद्या वेदोपवेदादिविद्यास्थानानि कलाश्च 
तदङ्गानि तवैव तनवो न तु त्वद्व्यतिरिक्ताः । 


तत्कुतः। यतस्त्वं बृहद्‌ब्रह्मैवासि । 
तदपि कुतस्तत्राह-हिरण्यरूपं ब्रह्माण्डं गर्भ 
यस्य सः । त्रिपुष्ठस्त्रिगुणात्मकस्य प्रधानस्य 
पृष्ठे परतः स्थित: । ' अक्षरात्परतः परः' 
इत्यादिश्रुतेः ॥ ३२॥ 


ननु ब्रह्माण्डशरीरस्य जीवस्य मम कुतो 
ब्रह्मत्वं, कुतो वा ब्रह्माण्डगर्भत्वादि तत्राह 
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अह्शछनुं सर्वात्मत्व डेवी रीति छे, ते 
$७े छे-- 'त्वत्तः इति।' 

आर्य, 3२७, स्थावर, २१- जेवु अछ पए. 
जापनाथी कु नधी, समस्त विधा जने. 
उल्ाजो, शापन शरीरो छे, (॥२७ 3) जाप 
(१७९६) ५४ (]ुशोधी, भछान) छो, जापना. 
२५१ सुवर्शभय (प्रडाशमान) ५३ छे तथा. 
जि२९॥त्म5 प्रड्तिथी जाप ५२ छी.॥३२॥ 

जापनाथी शुई १ 586 प दोय तो 
तेने ३२९ थापना न्माहधि विश्वरो थाय 
जथवा जापनु नियमनाहि थाय (ते 'पह्वार्थ 
जापनो. नियाभ5 भने), परंतु तेम छै नी, 
जेभ 5७ छे. 

“परम्‌? $२७।, 'अपरम्‌' $, तेभां वणी 
“एजत्‌' ४०५, ' अनेजत्‌' २५।१२ त ५९ तेमनाथी 
गुहु नथी. भने शान जापनाई शर्त ६ छे, 
सेभ को 36 ९५. उरे तो ते भाटे 5४ छे 
डे ना, ५२९ ॐ 'विद्याः' १४, ७५१४ ११२ 
विधास्थानो तथा तेना, जंगो३प अ्ाथो- ते 
सर्व जापना ४ शरीरो छे, पश जापनाथी 
५१५५ नथी. 

ते डेवी रीति? 8२७ ॐ ।५ 'बृहद' ५७ 
१ छो. ते ५९ डेवी रीति, ते उडे छे-सुवर्शभय 
५७३ भेभन। गर्भम छे त 'हिरण्यगर्भः' छो. 
'त्रिपृष्ठ:' (2४०१५ तिथी. 'पूष्ठे' पर २९९ 
छी. “अक्षरात्‌ परतः परः' (भुइ$. २/१/२) 
सिर्वथी पर जेवा. अक्षर प्रधानथी पश पर” 
सेभ श्रुति. छ.॥3२॥ 

प्रश्न उरवाभां जावो छे 3 ५।३३पी 
शरीरवाण। ७१ जेवा, मारु ५७० डेवी रीत 
छै? खथवा गर्भभां षल्लांड डेवी रीत 8? ते 
भाटे 00२ शापे 8- 


अ०३ 


व्यक्तं विभो स्थूलमिदं शरीरं 
येनेन्द्रियप्राणमनोगुणांस्त्वम्‌ । 

भुङ्क्षे स्थितो धामनि पारमेष्ठय 
अव्यक्त आत्मा पुरुषः पुराणः॥ ३३ 


व्यक्तं कार्यमिदं तव शरीरम्‌। व्यक्तं 
सत्यमिति वा। येन शरीरेण त्वमिन्द्रियप्राण- 
मनसां गुणान्विषयान्भुङ्क्षे। किंच पारमेष्ठ्ये 
पारमैश्वर्ये धामनि स्वरूपे स्थित एव भुङ्क्षे, 
न त्वस्मदादिवत्‌ स्वरूपतिरोधानेन। अतस्त्वम- 
व्यक्त आत्मा निरुपाधिरब्रह्मैल पुराणः 
पुरुषश्चेत्यर्थः ॥ ३३॥ 


बंशीधरी इत्यर्थः इति। स्वरूपतिरोधानेन 
भोगो हि जीवानामेवेति। 


ननु ब्रह्मत्वं पुराणपुरुषत्वं कथमेकस्य 
तत्राह-अनन्त इति। 


अनन्ताव्यक्तरूपेण येनेदमखिलं ततम्‌। 
चिदचिच्छक्तियुक्ताय तस्मै भगवते नमः ॥ ३४ 


हे अनन्त, येन त्वयाऽव्यक्तेन मनोवचना- 
गोचरेण रूपेणेदं विश्वं ततं व्याप्तं तस्मै 
तुभ्यं भगवतेऽचिन्त्यैश्वर्याय नम: । भगवत्त्वे 


सप्तमः स्कन्धः ६९ 


डे विभु, जा. 3र्य३५ ९० जापनु स्थूण 
शरीर छे, फेन द्वार जाप पोताना परम 
सेश्चर्यभय २१३पम्‌ स्थित २छीने छन्यिय, आए 
मनन विषयोनो ७५१२ ठरो. छो. 
(वस्तुतः साप) वय5तं, ५२७, ५२५, ५७२१३५ 
(४) छो.॥३३॥ 

“व्यक्तम्‌' शार्य३५ जा फगत नपुं 
(विराट) शरीर छे. जधवा, सत्व३५ था जत. 
जापनुं शरीर छे. २ शरीर हारा जाप शन्द्रय, 
ग्रा जने भनना “गुणान्‌? विषयोनी, 6५२ 
$रो छो. १०), “पारमेष्ठ्ये' ५२भेश्वरन। ' धामनि' 
२५३५ रढीने ४ ७१५०१२ उरो छो, परंतु 
खभारी कॅम स्वपन जाय्छाध्न हारा नही. 
२॥धी. (स्वरूपतिरोधानाभावात्‌ २५३५-तिरोधाननो, 
२१०५ छोवाथी) थाप “अव्यक्तः आत्मा' 
[ने२'५॥१५ ५६ % ®. “पुराण: पुरुषः ' पुरातन 
पुरष छो, जेभ अर्थ छे.॥33॥ 

श्वीन स्वस्व३पनुं तिरोधान 4४ «पाने 
डर२ऐ। भोग 'णरेणर छवोने ४ ढोय छे, जेवो 
(माव छे. 

५६८५ (भ&॥७) पुराएपुरेषत्व 
(जवान) खेञ्ने ४ ठेवी. रीते होय? ते भाटे 
6२ थापे छे- अनन्त इति।' 

डे चनन्त, भने जने. वयनना जविषय३प 
सेवा थापना है (जव्य5त) २५३५ पड़े या 
ख।णुं विश्व व्याप्त छे, तेवा, थयिन्त्य जेशखर्यवाणा, 
तथा, विधाशऊत जने भायाशज्तिथी युठत जेवा, 
जाप “बन १३४२ ढो.॥ ३४॥ 

डे जनंत, भने जच वयनना जविषय३५ 
जापना फे 'अव्यक्तेन' जव्य5त २१३५ १३ 
*इदम्‌' जा पि “ततम्‌' “प्त छे, “तस्मै' 
(तुभ्यम्‌) तेवा. जापने, ' भगवते' रयिन्त्य 


सने 


ने 


७० 


हेतु:--चिदचिच्छक्तियुक्ताय, चिच्छवितर्विद्या, 
अचिच्छक्तिर्माया, ताभ्यां युक्तायेति॥ ३४॥ 


वंशीधरी--अनन्तरूपस्य सर्व सङ्गच्छत इति 

भाव: । 

यदि दास्यस्यभिमतान्‌ वरान्मे वरदोत्तम। 

भूतेभ्यस्त्वद्विसृष्टेभ्यो मृत्युर्मा भून्मम प्रभो ॥ ३५ 
॥ ३५॥ 


नान्तर्बहिर्दिवा नक्तमन्यस्मादपि चायुधैः । 
न भूमौ नाम्बरे मृत्युर्न नरैर्न मृगैरपि॥ ३६ 


व्यसुभिर्वाऽसुमद्भिर्वा सुरासुरमहोरगैः । 
अप्रतिठ्ठन्द्वतां युद्धे ऐकपत्यं च देहिनाम्‌॥ ३७ 


सर्वेषां लोकपालानां महिमानं यथाऽऽत्मनः । 
तपोयोगप्रभावाणां यन्न रिष्यति कर्हिचित्‌॥ ३८ 


अन्यस्मात्त्वत्सृष्टव्यतिरिकतादपि। आयुधे- 
मृत्युर्मा भूत्‌॥ ३६॥ 


व्यसुभिरप्राणैः । असुमद्भिः सप्राणैः । यथा 
आत्मनस्तवास्ति महिमा तथाऽप्रतिद्दन्द्रतादिकं 
देहीति शेषः॥ ३७॥ 
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अ० ३ 


जेश्चर्यवाणा भणवानने नभर्छा२. मगवत्व ढो१। 
१।टेचुं ॥२९-- 'चिदचिच्छक्तियुक्ताय' ' चिच्छक्तिः ' 
[६।१।(5त, ' अचिच्छक्तिः ' *।२।१(5त., ते भनेथी, 
युङत गेव भणवानने (नम२४।२)॥ ३४॥ 

सनन्त. इपवाणाने भाटे २१ सुसंगत छे, 
अवो १५ छे. 


~ jn छे 


हे 95 ५२६, को भने जाप छत 
१२ जापो छो, तो डे प्रभु, जापे सभा 
(सर्व) प्राशीजोधी भए भूत्य न थाणो ! 
॥ 3५॥ 3५॥ 

(जापे संबर्या, सिवायना) नीका प६ार्थथी 
पश ६२, भढार, दिवसे, राजे, 28 ५३ 
इथियारथी, भूमि 6५२, जाडाशभा, मनुष्याथी 
ड पृशुशोथी पश. भए भूलु न थाजो |॥ ३६॥ 

प्राए विनानाथी ड प्राएवाणाजोथी , देवो, 
जसुरो डे भोट। सर्पाथी पश (भाइ भूत्य न 
थारी, |) तथा युद्धम प्रतिद्वन्दी (छरी$) न 
डोवा पुं जने. समरत प्राशीजोमा जे5 स्वाभीपशु 
(जापो.)॥ 3७॥ 

समस्त दोडपाद्ोभा देवो. जापनो भिम 
छै ते तथा तप खने योजना प्रमाववाणा 
भनुष्योनु है (जशिभाह६ि भेश्वर्य) छे 3 फेनो 
नाश. थती. नथी, (ते ५७) भने जापो.॥3८॥ 

' अन्यस्मात्‌? जापे सग्या सिवायना भीक 
पद्चर्थथी पश, (३8 पश) डथियारथी भूत्य 
ने थायो!॥३६॥ 

'व्यसुभिः' 2 पिन पद्ार्थथी 
“असुमद्धिः' प्राएवाणाजोथी- कृवो 'आत्मनः' 
जापनी, भिम & तिवो भडिभा भने शापो 
तथा प्रतिद्वन्दी न ढोपो ते वजेरे- 'ञापी', 
शेटडुं ७३. &.॥ ३७॥ 
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तपसा योगेन च प्रभावो येषां तेषाम्‌। 


यदणिमाद्यैश्वर्यं न रिष्यति न नश्यति तच्च 


देहीत्यर्थः ॥ ३८ ॥ 


सप्तमः स्कन्धः ७१ 


तप जने. योशथी शेभनो ०११ होय तेभयु 
कै जिमि जेश्वर्य छे ते 'न रिष्यति’ नाश 
न्‌ पामे ते ५७ भने जापो, सेम अर्थ छे.॥ 3८ ॥ 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां सप्तमस्कन्धे हिरण्यकशिपोर्वरयाचनं नाम तृतीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे सप्तमस्कन्धे श्रीधरस्वामिविरचितायां 
भावार्थदीपिकायां टीकायां तृतीयोऽध्यायः ॥ ३॥ 
म 
अथ चतुर्थोऽध्यायः 


डिरएय५शिपुन। जत्यायार रने. ५६७६७ गु) 


चतुर्थ तु वराँल्लब्ध्वा विजित्याखिललोकपान्‌। 


योथ, जध्यायभां. परधानो प्राप्त 


विष्णुद्वेषेण तान्सर्वान्दैत्येन्द्र समपीडयत ॥ १ डरी, सम क्ोऽपादोने छती ०४ टैत्येन्द्र 


नारद उवाच 
एवं वृतः शतधृतिहिरण्यकशिपोरथ । 
प्रादात्तत्तपसा प्रीतो वरांस्तस्य सुदुर्लभान्‌॥ १ 


शतधुतिर््रह्मा ॥ १॥ 


ब्रह्मोवाच 
तातेमे दुर्लभाः पुंसां यान्‌ वृणीषे वरान्‌ मम। 
तथापि वितराम्यङ्ग वरान्‌ यदपि दुर्लभान्‌॥ २ 


मम मत्त: । यदपि यद्यपीमे दुर्लभाः ॥ २॥ 


ततो जगाम भगवानमोघानुग्रहो विभुः। 
पूजितोऽसुरवर्येण स्तूयमानः प्रजेश्वरैः ॥ ३ 


([३२३यऽशिपुरे) विष्शु ७५२ देपने आर, 
ते सर्व (बोडपाधो)ने पूण छुःण देवा. भाउयु 
(ते ५4 3छेवाशे).॥ १॥ 

ना२६०७ भोद्य - जाम, केभनी पासे 
यायना उरवाभां जावी, छे तेवा. बल्लाछु्णे तेना. 
तपथी प्रसन्न 4६ ते. िरएयडशिपुने अत्यंत 
६4० जेवा, वरदान थापी टीधा.॥१॥ 

'शतधृतिः' ५७७२. ॥ १॥ 

त्रह्माछ णोल्या - ऐ पुन 
([डरएय्‌ऽशिपु), भारी पासेथी के १२६।नो तु 

) ते श १२६।नी, 


द न "९ _ 


भाजे छे हे डे भनुष्यो भा 
(अत्यंत) ६4० छे, छता पश हे. प्रिय, ते 
६4० वरहानो, छु तने आपुछु॥२॥ 

“मम' भारी पासेथी- 'यदपि' » डे जा. 
(परधनो) र्यम्‌ छै तेम छता॥२॥ 

त्यार पछ यसु२& छिरएय५शि५ु द्वारा 
कृभ्नुं पूढन डरवामा खाव्युं तेवा, खभोध 
([नेषण न काय तेवो) थनुअड उरनारा समर्थ 
५६२७ १५तियेो &॥२। स्तुति 5२१, (२१६) 
पधार्या,॥३॥ 


७२ 


अमोघोऽनुग्रहो यस्य। प्रजेश्वरैर्मरी- 
च्यादिभिः॥ ३॥ 
यदर्थं तपस्तप्तं तदाह-एवमित्यादिना । 


एवं लब्धवरो दैत्यो बिश्रद्धेममयं वपुः । 
भगवत्यकरोद्‌ द्वेषं भ्रातुर्वधमनुस्मरन्‌॥ ४ 
॥ ४॥ 


स विजित्य दिशः सर्वा लोकांश्च त्रीन्‌ महासुरः। 
देवासुरमनुष्येन्द्रान्‌ गन्धर्वगरुडोरगान्‌॥ 
॥ ५॥५॥ 

सिद्धचारणविद्याधरानृषीन्‌ पितृपतीन्‌ मनून्‌। 
यक्षरक्षःपिशाचेशान्‌ प्रेतभूतपतीनथ॥ ६ 
॥ ६॥ 

सर्वसत्त्वपतीन्‌ जित्वा वशमानीय विश्वजित्‌। 
जहार लोकपालानां स्थानानि सह तेजसा ॥ ७ 


सर्वेषां सत्त्वानां प्राणिजातानां ये ये 
पतयस्तान्‌॥ ७॥ 
देवोद्यानश्रिया जुष्टमध्यास्ते स्म त्रिविष्टपम्‌। 
महेन्द्रभवनं साक्षान्निर्मितं विश्वकर्मणा। 
त्रैलोक्यलक्ष्यायतनमध्युवासाखिलरद्धिमत्‌॥ ८ 


त्रिविष्टपं स्वर्गमध्यास्ते स्माधिष्ठितवान्‌। 

तत्र स्वर्गेऽपि महेन्द्रभवनमध्युवासाधिवसति 
स्म॥ ८॥ 

अखिलसमृद्धियुक्तत्वमेवाह-यत्रेति त्रिभिः । 
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३४० ४ं 


० 


खभोष (सत्य) छै सचुअड फेमनो, 
“प्रजेश्वरैः? भरीयि ११२ १प[तिजो. ६।२।॥ ३॥ 

गुने, भाटे तप 3र्यु ते ५४ 8- 'एवम्‌' 
वगेरे द्वारा. 

जोम, फेशे वरदान प्राप्त अर्या छे 
तेवो. दैत्य सुवर्शमय (जत्यंत प्रडशमय) ६७ 
६२७, $२तो, (6 (रया क्षना १५नुं वारंवार 
स्म२९ डरतो भगवान ७५२ ६५ 5२१ दाण्यो, 
॥ ४ ॥ ४ ॥ 

ते विश्वविष्यी, महान, जसुरे सर्व दिशो 
तथा, १९. थोडने छतीने देवी, थसुरो, २७णी, 
गंधव, २३३, सप, सिद्धो, यारशो, विधाधरो,, 
ऋषियों, पितृणोना जपिपतिजो, भनुजो, यक्षो, 
राक्षो, पिशायोना राकाजी, प्रेतो, भूतपतियो 
तथा. सर्व प्राशीजोना स्वामीजीने छतीने वश 
डरी, दोडपादोना स्थानोने तेभना ते% सित 
डरी वीध. ॥५॥ ६॥ ७॥ ५॥ ६॥ 

२4 'सत्तवानाम्‌' %न्भेक्षं प्राशीजीना ळे 
१ स्वाभीयो छता ते सर्वने॥७॥ 

देवाना ठैधाननी, शोल्ाथी युडत जेवा, 
स्वर्णभां ते २४७१। द्ाण्यो, स्वयं विश्वर्र्भाजे 
णनावेला जेवा. नेवोडनी, सम्पत्ति धाम अने 
संपूर्ण सभूद्धिजोथी, युङत जेवा, छैद्रना (भवनभां 
निवास ५२१ क्षाज्यो.॥८॥ 

'त्रिविष्टपम्‌' २१०५. ' अध्यास्ते स्म' २७१ 
क्षाण्यो, त्यां स्वर्णभां ५७ एन्द्र भपनभा 'अधि- 
उवास' रछेती ७तोी.॥८॥ 

रजि समभृद्धिजोथी, युञ्त थेप। भछेन्द्र- 
वननु ४ तश 05 ५३ पर्णन्‌ 35२ छे 
“यत्र इति।' 
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यत्र विद्रुमसोपाना महामारकता भुवः। 


यत्र स्फाटिककुड्यानि वैदूर्यस्तम्भपंक्तयः॥ ९ जने. भ२ऽतभएिन। माण 


॥ ९॥ 


यत्र चित्रवितानानि पदारागासनानि च। 
पयःफेननिभाः शय्या मुक्तादामपरिच्छदा: ॥ १० 


कूजद्धिर्नूपुरैर्देव्यः शब्दयन्त्य इतस्तत: । 
रत्नस्थलीषु पश्यन्ति सुदतीः सुन्दरं मुखम्‌॥ ११ 


मुक्तादामानि परिच्छदाः परिकरा यासाम्‌ 


॥ १०॥ 
सुदतीः सुदत्यः ॥ ११॥ 
तस्मिन्महेन्द्रभवने महाबलो 
महामना निर्जितलोक एकराट्‌। 
रेमेऽभिवन्द्यांध्रियुगः सुरादिभिः 
प्रतापितैरूरजिंतचण्डशासनः ॥ १२ 


ऊर्जितमधिकं चण्डं तीव्रं शासनं 
यस्य॥ १२॥ 


तमङ्ग मत्तं मधुनोरुगन्धिना 
विवृत्तताम्राक्षमशेषधिष्ण्यपाः । 

उपासतोपायनपाणिभिर्विना 
त्रिभिस्तपोयोगबलौजसां पदम्‌॥ १३ 


सप्तमः स्कन्धः 


9३ 


~ 


के (नपन) विद्ुभभशिना पणथथियावाण। 
छै, स्शटेड म ऐनी 
भीतो जने. वेहर्यभशिना स्थभोनी पंडितिगो 
8.॥८॥ ८॥ 

रंगनेरंगी यंघरवा जने. प्चराणभणिनी, 
955 8. हूधना, डीश केवी, (भू६ अने. शुम) 

शय्याजो खने भोतीनी माणावाणा ५4२९ 

&.॥ १०॥ 

सुं&२ ध्तावलिवाणी ६१२न।यो २९३२ 
उरता. जांगरथी, गयां त्यां टेमडम 5२ती, रत्नमय 
भूमियो, ७५२ (पोतानां) सुधर भुण झुरे 
६.॥ ११॥ 

भोतीनी भाणावाणां “परिच्छदाः ' पाथरए। 
फे (शय्याजो)भां ॥ १०॥ 

“सुदतीः' 'सुदत्यः' (द्वितीय। ५.१. ने 
७६९ प्रथमा ५.१. ढोदु के शे.) सुं६२ दतवाणी, 
सप्सरायो, ॥ ११॥ 

जत्यंत संताप 'पामेला ६१८ हारा देना 
यरशयुगध्षनी, वंच 46 री छै तेवो 
भछाणणवान, भरठाभनस्वी, सम बोडन छती 
देनार, यडवर्ती, जत्यंत 5ठी२ शासन $२२ 
टैत२।४ एिरशयऽरिपु न्द्र ते. भपनभा 

विहार 3रवा ययो .॥ १२॥ 

“ऊर्जितम्‌ ५५ चण्डम्‌’ 58२ शासन 
छे भेनुं॥१२॥ 

डे प्रिय (युषिष्डि२), ७4 ०११।णी, युराथी 
भक्त नने, (जने. तेथी) घेराती. रातीयोण 
जांजणोवाणा तथा. तप, योग, मण खने तेकूंना 

२4३५ थे१। ते चैत्यनी, थ्न, विष्शु भने 
भछेश- थे न. देवो सिवाय सभ२३ ८५१७ 
ठाथभो ७५७।२ थन सेवा 5२।.॥ १३॥ 


(> 


७४ 

अङ्ग हे राजन्‌, उरुगन्धिनोग्रगन्धेन मधुना 
सुरया मत्तम्‌। अत एव विवृत्ते विघूर्णिते 
ताम्रे अक्षिणी यस्य तम्‌। अशेषधिष्ण्यपाः 
सर्वलोकपाला उपायनयुक्तैः पाणिभिरुपासत 
सेवन्ते। त्रिभिर्त्रह्मविष्णुस्द्रैर्विना । पदमाश्रयभूतम्‌ 
॥ १३॥ 


उपासनप्रकारमाह-जगुरिति । 


जगुर्महेन्द्रासनमोजसा स्थितं 
विश्‍श्वावसुस्तुम्बुरुरस्मदादयः । 
गन्धर्वसिद्धा ऋषयोऽस्तुवन्मुहु- 
विद्याधरा अप्सरसश्च पाण्डव॥ १४ 
॥ १४॥ 
स एव वर्णाश्रमिभिः क्रतुभिभूरिदक्षिणैः। 
इज्यमानो हविर्भागानग्रहीत्‌ स्वेन तेजसा॥ १५ 
॥ १५॥ 
अकृष्टपच्या तस्यासीत्‌ सप्तद्वीपवती मही। 
तथा कामदुघा द्यौस्तु नानाश्चर्यपदं नभः॥ १६ 
॥ १६॥ 
रलाकराश्च रलौघांस्तत्पल्यश्चोहुरूरमिभिः। 


क्षारसीधुघृतक्षौद्रदधिक्षीरामृतोदकाः ॥ १७ 


तत्पत््यो नद्यः। उऊहुर्वहन्ति स्म। 
रत्नाकरानेवाह-क्षारेति ॥ १७॥ 


श्रीम रागवत भडापुराए 


अ०् ४ 


'अङ्क' छे २% (युधिष्ठिर), “उरुगन्धिना ' 
७34 २६१०) 'मधुना' सुराथी 6न्मत. भनेलो- 
साथी % 'विवृत्ते' धेराती रातीयोण जाणो. छे 
कनी, तेने- 'अशेषधिष्ण्यपा:' सभअ दोऊपादो. 
छाथभां ७५७।२ ९&न 'उपासत' सेवा, 5२ छे. 
न्म, विष्शु जने. भछेश- थे न. देवो. 
सिवाय, “पदम्‌? जाश्र4३५ ते. हेत्यनी ॥१३॥ 

सेवानी 95२ १४७१ छे-- "जगुः इति।' 

डे पांडुपुन, पोताना भणथी छन्द्रासन 
७५२ भेडा ते हेत्यनी विश्वस, ९१५३, 
गंधव, सिद्धो, ऋषियों, विधाधरो, सप्सरासो 
तथा, जमे वगेरे (२ाननिपुश नो) वारंवार 
स्तुति 5२०।.॥ १४॥ १४॥ 

१र्शाश्रभधर्भनुं पाहन 5२२ पुरषो. हारा. 
उरेवामा, जावता मोटी, इक्षि0॥वाणा यशोथी ते 
डिसएयडशिपु ४ पूशातो. जने. पोताना तेश्थी 
(नणाळऊारथी) यश्चन भाणोने ते ४ पडावी 
लेती .॥ १५॥ १५॥ 

सात. द्वीपोवाणी पृथ्वी णेडाया विन ५३ 
तेने भाटे धान्यसभ्पन थती, स्वर्ण सर्व अभनाजो 
पूर्ण इरनाइं मन्युं तथा सॐ खातात. 
खहूलुत स्थान३५ (वस्तुणो, प्रधान ५२५२) 
भन्यु.॥ १६॥ १६ ॥ 

जारा 'पाशीना, सुराना, धीना, भवन, 
४्डीना, हूधना खने भुत केवा. (भी?) 
गणना समुद्री तथा तेभनी पत्नी, नीज, 
तरंगो, द्वारा. तेने रत्नीना ढणबाजो, पापी 
सप्तं ढता.॥१७॥ 

ते. सभुद्रीनी, पत्नीशी, नष्टींगो- "ऊहुः 
पढ्न डरती. डती. (सात प्रडारना) सभुद्रोनु 
१ पर्छन 5२ 8- 'क्षारः इति।'॥१७॥ 
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शैला द्रोणीभिराक्रीडं सर्वर्तुषु गुणान्‌ द्रुमाः । 
दधार लोकपालानामेक एव पृथग्गुणान्‌॥ १८ 


आक्रोडं क्रीडास्थानम्‌। द्रुमाः सर्वेषु 
ऋतुषु गुणान्युष्पफलादीन्‌। स च लोकपालानां 
पृथग्विधान्गुणान्वर्षणदहनशोषणादीनेक एव 
दधार॥ १८॥ 


स इत्थं निर्जितककुबेकराङ्‌ विषयान्‌ प्रियान्‌। 
यथोपजोषं भुञ्जानो नातृप्यदजितेन्द्रियः॥ १९ 


निर्जिताः ककुभो येन। यथोपजोषं 
यथाप्रीति॥ १९॥ 


एवमैश्वर्यमत्तस्य टूप्तस्योच्छास्त्रवर्तिनः । 
कालो महान्‌ व्यतीयाय ब्रह्मशापमुपेयुषः॥ २० 


महान्कालः एकसप्ततियुगानि 


किंचिदधिकानि॥ २०॥ 


तस्योग्रदण्डसंविग्नाः सर्वे लोकाः सपालकाः । 
अन्यत्रालब्धशरणाः शरणं ययुरच्युतम्‌॥ २९ 
॥२१॥ 


सप्तमः स्कन्धः 


७५ 


पर्वतो डन्ध्याथो हार, डीउास्थानने, (१२७ 
$२त। हता.) वृक्षो सर्व ऋतुजोभां पोताना 
जुशोने, ($ण-३७ पणेरेने धारण, उरता. छत.) 
तथा, ते हेत्य खेश्यो % सर्व धो&पाधोना ९६ 
भुध शुशो १२७ उरतो.॥१८॥ 

“आक्रीडम्‌' डीडास्थानने, पृक्षो. सर्व ऋतुजोभां 
पोताना ]ुशो३प पुष्प-श्ण वजेरेने धार 
उरता. हता. तथा ते देत येडी ४ सर्व 
दोऽप कुद. ६ वर्ष७, ६७१, शोष 
वगेरे शुशोन ६२७ उरती.॥१८॥ 

जा. प्रभाह सर्व दिशाथो फेन हारा. 
शती. लेवाभां जावी, ते थे58२ २५2 प्रिय 
विषयोन पोतानी प्रीति जनुसार भोगवतो 
डोवा छता. तृप्त थतो न डतो, (8२४, $ ते) 
जत्यंत जळितेन्यिय (जविवेडी) ढतो.॥१८॥ 

शती. देवामा, जावी छे दिशाजो ना 
&२॥-- 'यथा-उपजोषम्‌' (पोतानी) प्रीति अनुसार 
॥ १८॥ 

जाम, सेश्चर्यथी बर्भड नने८। (जने. तेथी) 
१२२ (नी भर्याध)नु ७६घन 3रीने वर्तता 
तथा. ५६२५ (सनडादियोनो शाप) पामेदा. 
हेत्यनो दीर्घ व्यतीत ५७ शयो.॥२०॥ 

“महान्कालः' ४20२ युज, उरता. ५९ 
थोर) १६ सभय ॥२०॥ 

(“व्यतीयाय' वि+अति+इनुं परोक्ष 4.2. 
५. पु.भे.५. इयाय, व्यतीयाय) 

“उपेयुषः' उप+इ चुं परोक्ष 'भू.५. उपेयिवस्‌ 
उपेयिवस्‌ चु ५.०.५. 'उपेयुषः' 

तेना. 58२ शासनथी नासी. गयेन धो5पाथो, 
सडित सभ२३ थोडा (श्रीडरि सिवाय) नीके 
थांय जाओय प्राप्त उरनार न हो भगवान 
$8रिन १२७ जया.॥२१॥२१॥ 


७६ 


तस्यै नमोऽस्तु काष्ठायै यत्रात्मा हरिरीश्वरः । 


यद्गत्वा न निवर्तने शान्ताः संन्यासिनोऽमलाः॥ २२ | £९२ २४ 8 


॥ २२॥ 


इति ते संयतात्मानः समाहितधियोऽमलाः । 
उपतस्थुहुंषीकेशं विनिद्रा वायुभोजनाः॥ २३ 
॥ २३॥ 


तेषामाविरभूद्वाणी अरूपा मेघनिःस्वना। 
सन्नादयन्ती ककुभः साधूनामभयङ्करी॥ २४ 


अरूपा वक्तृरहिता॥ २४॥ 


मा भेष्ट विबुधश्रेष्ठाः सर्वेषां भद्रमस्तु वः । 
महुर्शनं हि भूतानां सर्वश्रेयोपपत्तये॥ २५ 


मम दर्शनं श्रवणं सर्वेषां श्रेयसामुपपत्तये 
भवति॥ २५॥ 


अयमार्षः संधिः । 


श्री१६ रागवत मढापुराए 


३४० ४ 
ग्यां शात्मा-सर्वान्त्यांमी, सर्पनियता 
9. तथा % ध्शामा “छन 


विशुद्ध (जन्त:५रऐवाणा) जने. राणा दिधिषरडित 
संन्यासीजो, (संसारमा 5) पा छा इरत नधी, 
ते [शन नमर5र ढो.॥२२॥२२॥ 

श प्रमाणे यित्तने १२ ५२४२, शुद्धिने 
२514 उरनारा तथा वायुनुं भोश्न 5२।२। 
निष्पाप घवोजे नेद्रारडित 4४ &पी$2 भणवान 
श्रीडरिनी. स्तुति 5री.॥२३॥ २३॥ 

ते देवोनी, जाणण मजध्श्य वडतावाणी, 
भेष कृवा गंभीर घोषवाणी, धिशाजोने वती, 
साधुणोने निर्भय 5२नारी (जा5१)१७४ी, 952 
थ. (ेवोने २००७.) ॥ २४॥ 

*अरूपा' (१७ शाय तेवा) पञ्तापाणी 
॥२४॥ 

हे 45 देवो, तमे भय न पाभो! तमारा 
नघानु उध्याए थाजो! 5२९ 3 भएं धर्शन 
प्रशीजोनां, सर्व अध्याशनी, प्राप्त भाटे थाय 
छ.॥२५॥ 

भएं दर्शनम्‌ 4५७, (२६२५ वता वाणी, 
वाशी, छोवाथी, टदर्शननो, संत्मव नथी, तेथी 
"दर्शन, शनो जर्थ श्रवश छे.) सर्व आशीजोभां 
डद्याशनी प्राप्ति भाटे थाय छे.॥२५॥ 

*सर्वश्रेयसामुपपत्तये' ७६ १७२ 'सर्वश्रेयोप- 
पत्तये'भ थयेधी संघ. जार्षे छे. श्रेयः + 
उपपत्तये=श्रेयउपपत्तये थेभ संधि थाय, भेऽ 
संधि थया पछी नी& संधि न धाय. 


त्रयोविंशतिश्लोकोत्तरं इति पद्यमधिक॑ इति बीर. विज.। 
“ॐ नमो भगवते तुभ्यं पुरुषाय महात्मने। विशुद्धानुभवानन्दसंदोहाय यतो5भयम्‌॥' 


नेपीसम «05 पछी जा गे& ०७०५ जधि5 छे 
विशुद्ध-जनुभवानंघरशि३५ परम पुरुष३५ परमात्मा भगवाच थेप। जापने 


> ~ 


भाने छे. ॐ 


कु, 


तेम वीर २६१२ जने. [A४१४ 


न॑मर5ार हो, डे फेभनाथी जलमय (प्राप्त थाय छे.) 
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ज्ञातमेतस्य दौरात्म्यं देतेयापसदस्य च। 
तस्य शान्तिं करिष्यामि कालं तावत्प्रतीक्षत ॥ २६ 
॥२६॥ 
यदा देवेषु वेदेषु गोषु विप्रेषु साधुषु। 
धर्मे मयि च विद्वेषः स वा आशु विनश्यति॥ २७ 
॥ २७॥ 
ननु देवादिविद्वेषेऽप्यस्य विनाशो नास्ति, 
ब्रह्मवरेणोर्जितत्वात्तत्राह-निर्वैरायेति । 


निर्वैराय प्रशान्ताय स्वसुताय महात्मने। 
प्रह्मदाय यदा द्रुहद्धनिष्येऽपि वरोजितम्‌॥ २८ 


सर्वमहं सहे न मद्धक्तद्रोहमिति भावः 
॥ २८ ॥ 


नारद उवाच 
इत्युक्ता लोकगुरुणा त॑ प्रणम्य दिवौकसः । 
न्यवर्तन्त गतोद्वेगा मेनिरे चासुरं हतम्‌॥ २९ 


असुरं च हतं मेनिरे। तदानीं तदद्वेषे 
प्रवृत्तत्वादिति भाव: ॥ २९ ॥ 


तमेवं द्वेषं वक्तुमादौ सुतस्य महत्त्वमाह-- 
तस्येति । 
तस्य दैत्यपतेः पुत्राश्चत्वारः परमाद्भुताः । 
प्रह्ादोऽभून्महांस्तेषां गुणैर्महदुपासकः ॥ ३० 


सप्तमः स्कन्धः 


७७ 


सा, थघधभ हेत्यनी दुष्टताने छु कु छु. 
तेनी. दृष्टताने हु शांत $रीश. तेटवा समय 
सुधी तभे प्रतीक्षा, 5२.॥ २६॥ २६॥ 

बयारे कु प्राशीने देवो, वेळो, गायो, ५७७), 
२।६%४नो., धर्भ जने. भार, 6५२ द्वेष थाय छे, 
(त्यारे) ते. तळाण नाश पामे 8.॥ २७॥ २७॥ 

शुड, ३२वाभा थापी छे > ५७ 
१२६।नने 2२९ खजत्यंत शञ्तिसपन्त थये 
था हेत्यनो, शु देवो १गेरेनो भति देष 
३२११ ३२९ पश विनाश नही थाय? ते 
भटे $छे &- निर्वैराय इति।' 

ग्रयारे ते हेत्य १२२उित, जत्यंत शान्त, 
भडात्मा, खेवा पोताना पुन प्रडूलाधनी द्रो७ 
5२१, त्यारे वरदानने आरऐे ते जत्यंत 6त- 
संपन्न भन्यो होवा छतां हुं तेनो नाश 
डरी१.॥ २८॥ 

(भगवान 35छ छे 3) हु मधुं ४ सन 
अरं छु ५७ भार, भ३तनो द्रोड छु सन उरतो. 
नथी, सेबी “१ छे.॥२८॥ 

ग२६९७ भोद्या - बोडीना गुरु अर्थात 
थोडोन। छित्‌ भाटे सहाय धत. भेव भगवान 
&२ जा. पमा उछेवाभां जावेल ६१ताशो. 
तेभने प्रशाम उरी पाछा र्या. जने. 5६०२छित 
थ ते. जसुरने येलो, भानव। काण्य।,॥ २८॥ 

जसुरने इशायेक्ो ४ भाग्यो, ते सभये 
५९६ 8परनो देष प्रवृत्त थयो होवाच 51२७, 
(टन ७८१4 ४ भान्यो).॥२८॥ 

ते हेषनु १७५ 3२१७ भाटे प्रथम पुची 
भछतानुं पर्छन &रे छै - 'तस्य इति।' 

ते देत्यर%ने जत्यंत जदभुत थार पुत्रो 
छता, तेभाना प्रदूला६% ]ुशो, १३ २१% 
इता. तेजी, भछापुरुषोना “5त,॥ 30॥ 


७८ 


ब्रह्मण्यः शीलसम्पन्नः सत्यसन्धो जितेन्द्रियः । 
आत्मवत्सर्वभूतानामेकः प्रियसुहृत्तमः ॥ 
॥ ३१॥ 
दासवत्संनतार्याध्रि: पितृवह्दीनवत्सलः । 
भ्रातृवत्सदूशे स्निग्धो गुरुष्वीश्वरभावनः । 
विद्यार्थरूपजन्माढ्यो मानस्तम्भविवर्जित:॥ ३२ 


नोद्विग्नचित्तो व्यसनेषु निःस्पृहः 
श्रुतेषु दृष्टेषु गुणेष्ववस्तुदृक्‌ । 
दान्तेन्द्रियप्राणशरीरधीः सदा 
प्रशान्तकामो रहितासुरोऽसुरः॥ ३३ 


गुणैर्महानभूत्‌। गुणानेवाह-महदुपासक 
इत्यादिना ॥ ३०॥ 

सत्या सन्धा प्रतिज्ञा यस्य। एक एव 
प्रियश्च सुहत्तमश्च॥ ३१॥ 

दासवत्सम्यड्नता आर्याणामड्घ्रयो येन। 
गुरुषु ईश्वर इति भावना यस्य॥ ३२॥ 


व्यसनेषु प्राप्तेष्वपि नोद्विग्नचित्त: । दृष्टेषु 
श्रुतेषु गुणेषु विषयेषु निस्पृहः | यतस्तेष्वव- 
स्तुटूक्‌। दान्ता इन्द्रियादयो यस्य। रहित आसुरो 
भावो मत्सरादिर्यस्य सः। असुरोऽपि सन्‌ 
प्रशान्तकामः ॥ ३३ ॥ 


श्री१६ भागवत मढापुराए 


३४० ४ 


५।७७।भ३त्‌, शीक्षसंपन्‍न, सत्यप्रतिश, 
फितेन्द्रय, सर्व प्राशीजोना यात्॥३५ भेऽ 
मोज. प्रिय जने. परभ भि^ ७त॥.॥ ३१॥ 

परीलोन। यरशोभां धासनी कभ प्रशत, 
दीन%नो 6५२ पिता केवा. १८४८, सभपयर२& 
साथे. भा सभान प्रेमाण, गरयो ७५२ 
२१६५ राणनार, विद्या, धन, ३५ तथा 
जानिश्वत्यथी, सभ्पन्न डोवा छता. जनिभान 
जने. २३३8) २छित ४त.॥ ३२ ॥ 

इःणोभां दिन भनवाणा। न थनार, 
(परथो5ना) सांलणेल्ा जने. (जा. दोऊना) 
क्षेयेला विषयोभा निःस्पृढ, (विषयोने) जवस्णु३पे 
करनार, शेभना छीन्द्रियो, प्रा, शरीर खन 
भुद्धि संयमित छै तेवा, शेभनी अआमनाणो, 
सहायने भाटे जत्वंत शांत ५६ २४ छे तेवा 
तथा, सुर ढो१। छतां थासुरी भापथी रहित 
छत. ॥ 33॥ 

प्रढ्ष।६७ शुशोथी. सर्वश्रेष्ठ उता. शुशोनु ४ 
वर्शन $२ छे-- “महतू-उपासक:' १जेरे ६२॥॥ 30॥ 

सत्य छे 'सन्धा' अरतिश। भ्भनी, थे 
मोज प्रिय जने. परभ भि॥ ३१॥ 

वरीद्षीना यरशोभा. धासनी केम नभीने 
कृभ्‌ना दोरा नमन उरवामा जाव्या, छे, ]रढनो. 
७५२ भगवानभां होय तेवी (भावना छे 
१भनी ॥ 3२ ॥ 

इःणो प्राप्त थाय त्यारे प, 0२ भनवाण। 
ने थनार, शोयेवा जने. सा१०८। 'गुणेषु' विषयोभां 
निःस्पूड, 3२७ छै तेजो विषयोन जवसतु३पे 
श्रैनार छत. भनी. ६-चद्रेयो वजेरे संयमित छे 
तेवा, मत्सर वगेरे जासुरी भापोथी के रहित 
8, असुर डोवा छतां पश केमनी, आमनाणो, 
जर्त्यंत शांत थ6 छे तेवा ॥33॥ 


३४० ४ 


यस्मिन्महद्गुणा राजन्‌ गृहान्ते कविभिर्मुहुः । 
न तेऽधुनापिधीयन्ते यथा भगवतीश्वरे॥ ३४ 


अधुनापि ते गुणा नापिधीयन्ते तिरोहिता 
न भवन्ति॥ ३४॥ 


यं साधुगाथासदसि रिपवोऽपि सुरा नृप। 
प्रतिमानं प्रकुर्वन्ति किमुतान्ये भवादूशाः ॥ ३५ 


साधुगाथासदसि साधुकथाप्रसङ्गवत्यां 
सभायाम्‌। यं प्रह्मादम्‌। प्रतिमानं दृष्टान्तम्‌। 
रिपवोऽपि सुराः कुर्वन्ति, किं वक्तव्यं 
भवादूशा विष्णुभक्ताः ॥ ३५॥ 


गुणैरलमसंख्येयैर्माहात्म्यं तस्य सूच्यते। 
वासुदेवे भगवति यस्य नैसर्गिकी रतिः॥ ३६ 


सूच्यते मया केवलं द्योत्यते। सुष्ठु 
कथ्यत इति वा॥ ३६॥ 


नैसर्गिकरतेर्लिङ्गान्याह- न्यस्तक्रीडनक 
इति षड्भिः । 


सप्तमः स्कन्धः ७९ 


३ राक, शेभनाभां (५७७।६कभा) रेव. 
भछापुरुषोना युश. विद्बेथैनो दार। वारंवार 
जपनावबाभां जाव्या छे, ते शुशे भणवान 
84२१ रेला शुशोनी रैम जाळे (५९) 
तिरो डत थया नथी.॥ ३४॥ 

(२२८ 4१ सभय वीती. गयो ढो१। 
छता) जाळे पश थे शुशो 'न-अपिधीयन्ते' 
भुषाय नथी,॥ 3४॥ 

डे चुप, सत्पुररेषोनी ज्यान प्रसंगो शमा 
वर्णवाय छै ते सभाभां (जसुरोना) शुभो 
६५ पश के (प्रदा६७)ने दृष्टात३प गहे 
छे, तो. जापना केवा. थन्य (विष्शुमिङतो.) 
५९८।६७ु दृष्टांत वे थेर्भ शुं उछेवानु 
ढोय ? ॥ 3५॥ 

“साधुगाथासदसि' सत्पुरुषोनी, 
प्रसंगो, दमा १७५५ छे ते सभामा, 'यम्‌' 
१ ३६९।६४न प्रतिमानम्‌' ६प्ट।नत३५- 
(जसुरोना) 'रिपव:' तुशो दवो 


पश (इष्टांत३प) गे छै, तो जापना केवा. 


उथान। 


सेवा. 


विष्छुभठतो, तेभनु धष्टांत थे तेभा शु 
३४१ नु ? ॥ 3५॥ 
मजा पासुधपभ ४ प्रदा६छनी, 


स्वाभावि5 प्रीति इती तेभना भुशो. १७५१ 
श5य नधी, (परंतु) थसण्य शुशो द्वारा तेमनु 
माहात्म्य सुयववाभां जाव्युं छे.॥3६॥ 

*सूच्यते' भार। हार, भाज. व्यक्त उरवार्भा 
जाव्युं छे जथवा सारी रीते उछेवाभां गव्यु 
छे.॥ ३६॥ 

स्वाभावि5 प्रीतिनां थिडूनो 8 श्वोडो १३ 
१४१ छे- 'न्यस्तक्रीडनकः इति।' 


८० श्री१६ भागवत भडापुराए 


न्यस्तक्रीडनको बालो जडवत्तन्मनस्तया । 
कृष्णग्रहगृहीतात्मा न वेद जगदीदृशम्‌॥ ३७ 


तन्मनस्तया तदेकचित्तत्वेन॥ ३७॥ 


आसीनः पर्यटन्नश्नन्‌ शयानः प्रपिबन्‌ ब्रुवन्‌। 
नानुसन्धत्त एतानि गोविन्दपरिरम्भितः॥ ३८ 


एतान्यासनादीनि। गोविन्देन परिरम्भित 
आत्मना एकीकृत: ॥ ३८ ॥ 


क्वचिद्रुदति वैकुण्ठचिन्ताशबलचेतनः। 
क्वचिद्धसति तच्चिन्ताह्णाद उद्गायति क्वचित्‌ ॥ 
॥ ३९॥ 


रुदति रोदिति रौति। वैकुण्ठस्य चिन्तया 
शबला व्यामिश्रा क्षुभिता चेतना यस्य। तस्य 
चिन्तयाह्णादो यस्य॥ ३९॥ 


नदति क्वचिदुत्कण्ठो विलज्जो नृत्यति क्वचित्‌। 
क्वचित्तद्धावनायुक्तस्तन्मयोऽनुचकार ह॥ 
॥ ४०॥ 


३४० ४ 


50७३५ २४७ हारा 'ैभनुं यित्त जाविष्ट 
4४ आयुं ढु तेवा. तेमनुं भव 'भणवानभां 
तन्मय छोवाथी, कुमे र२भडडां लागी छे, तेवा. 
कड भव ७०३४ ३९८।६ (वडार जवस्थाभां 
दमाता) जावा. शजतने शत न हता. 
(परंतु संपूर्ण, %तने डुष्टभय शोता छत.) ॥ 39॥ 

“तन्मनस्तया' ते. 'भगभवानभां अऽ थित 
डीवाथी ॥ 39॥ 

श्रीणोविंऽ भणवान हारा जाॉलिंगन पामेवा, 
(७०३५ १९०६) यूर्ता, नेसता, मात, पीता, 
उरता, $२त, ७0 ये सर्व (ड्ियाव्यापार)ने 
काता. गढी, ॥ ३८ ॥ 

“एतानि? जासन वणेरेने (माज, (भक्ष्य, 
शयनीय, पेय, (भाषएछ- थे सर्व जियाव्यापारना 
विषयोने काता न डता.) श्रीर ६ भणवान 
६२। 'परिरम्भितः' २०८५ पाभेता, पोतानी, 
साथै थे$३५ 5रवाभां जावे।व।॥ ३८॥ 

वु भणवान... श्रीडरिना,. थिंतनथी, 
(मिश्रत्माववाणी) विडवण थयेधी येतनावाणा 
५९८।६७४ 5७ वृणत २३ तो 36 बमत तेभना 
ध्यानथी, राइूला६ पामी छसे गने. 5यारे5 
भोटेथी (श्रीणोविं६न। शुशोचु) जान ३रे. ॥ ३८॥ 

'रुदति' २३- वेडु§ भगवानना यिंतनधी 
“'शबला' मिश्रभाववाणी १९००, क्षोभ पामेधी 
येतच! छै कृभनी, तेमना ध्यानथी २९७६ 
छै भ्रेभने॥ ३८॥ 

यरे (६२ ५5४2 थयेल्।। 'भणवानने कोने) 
भुठत 58 (डे 50, हे प्रभु, जेभ) 'पोडारी, 
8601. श्यारेड ०१० छोडीने नायी 060. 
अयर; भ२१६ापनायुङत्‌ (हु ४ भगवान 
छु) गेम तन्मय ५७ (५२१८८८।नु) जनु5२७ 
% 3२१ लाणता,॥ ४०॥ 


३४० ४ं 


क्वचिदुत्कण्ठो मुक्तकण्ठ: सन्‌ अनुचकार 
तच्चेष्टादिक॑ स्वयं कृतवानू॥ ४० ॥ 


क्वचिदुत्पुलकस्तृष्णीमास्ते संस्पर्शनिर्वृतः । 
अस्पन्दप्रणयानन्दसलिलामीलितेक्षण: ॥ ४१ 


संस्पर्शस्तद्भावापत्तिस्तेन निर्दुत:। अस्पन्दः 
स्थिरो यः प्रणयस्तेन य आनन्दस्तेन यत्सलिलं 
तेन युक्ते ' आमीलिते' इषन्निमीलिते ईक्षणे 
यस्य सः॥ ४१॥ 


उत्तमश्लोकपदारविन्दयो- 
निषेवयाऽकिञ्चनसङ्गलब्धया । 
तन्वन्‌ परां निर्वृतिमात्मनो मुहु- 
दुं:सङ्गदीनान्यमनःशमं व्यधात्‌॥ ४२ 


स 


आत्मनः परां निर्वृतिं तन्वन्‌ दुःसङ्गेन 
दीनस्यान्यस्यापि मनः शमं शान्तं व्यधात्‌ 
॥ ४२॥ 


तस्मिन्महाभागवते महाभागे महात्मनि। 
हिरण्यकशिपू राजन्नकरोदघमात्मजे॥ ४३ 


अघं द्रोहमकरोत्‌॥ ४३ ॥ 
प्रथमाध्यायान्ते पृष्टमेवार्थमतिविस्मयेन 
पुनः पृच्छति-देवर्ष इति। 


युधिष्ठिर उवाच 
देवर्ष एतदिच्छामो वेदितुं तव सुव्रत । 
यदात्मजाय शुद्धाय पितादात्‌ साधवे ह्यघम्‌ ॥ ४४ 


सप्तमः स्कन्धः 


८१ 


541२५ 'उत्कण्ठः' भुङत 54५ ५४- 
'अनुचकार' बननी, येष्टा (बील) वगेरे 
पोते ३२१ क्षाणता, ॥४०॥ 

अयारे5 'गवदत्मावनी प्ति थपाने 5ारऐे. 
सानध्भण्न जने. रोभायित थ ठेला तिम ४ 
सवियण प्रेमनां जानंधश्रुथी, युऊत जेवा, सेकं 
निउयेत। नेने. भौन 4४७ भेयी २छेता.॥ ४१॥ 

*संस्पर्श: ' ५५०॥१६(4॥१नी, 9॥[प्ति- तेने २४, 
जानंध्मए्न- 'अस्पन्दः' स्थिर, जवियण जेवो. 
कृ प्रेम छै, तेनाथी के थान६ थयो छै, तेनाथी 
१ १७ (अश्रु), तेनाथी, युऊत भेव 'आमीलिते' 
सहे% निडायेला. नेत्रो छै शेभना ते॥४१॥ 

जडियन २२१६भ३तोन। संशथी प्राप्त 
थयेद्ची, Gत्तभश्वोऽ ('भणवाननां य२९७५भणनी, 
वारंवार (निरंतर) सेवाथी पोताना भननी 
परम शांतिने विस्तारत. (त १४९६७) ६४नोन। 
संगथी हीन ननेतां नीका भनुप्योना भनने 
पश, शान्ति जापता ७त।.॥ ४२॥ 

पोतन भननी परम शातिन विस्तारता 
(ते. ॥९८।६%) धुर्शनोना संशथी हीन “१७। 
नीका भनुष्योना भनने ५७ 'शममू' शान्ति 
जापता छता.॥ ४२ ॥ 

डे राळ, ते भछान २२१६१३त, ५२ 
लाण्यवान, महात्मा पुन प्रटूवाच्यो 
[ड२९य्‌५(पुञे द्रो& अर्या इतो .॥ ४३॥ 

'अघम्‌' द्रो& ड्या. इतो. ॥ ४३॥ 

प्रथम जध्यायने जंते (9/१/४७) पूछवामा 
जावेधो प्रश्न अत्यंत आश्चर्य साथे इरीथी पूछे 
8 'देवर्ष इति।' 

युधिष्टिर भोव्य। - - हे देवर्षि, डे शणं 
ब्रतधारी, जापनी पासेथी खमे थे कवा 
एय्छीने छीने डे पोताना पविम, ओऔछ पुरनो, 
पिते. द्रोड (डेम) अर्या. ॥ ४४॥ 


८२ श्रीम्‌ ९०२० भपुराए 


तव त्वत्तस्तव वाक्यमिति वा। साधवे- 
ऽघमदात्‌ साधोद्रोहँ कृतवानिति यदेतद्वेदितुं 

ज्ञातुमिच्छाम: ॥ ४४ ॥ 
पुत्रान्‌ विप्रतिकूलान्‌ स्वान्‌ पितरः पुत्रवत्सलाः । 
उपालभन्ते शिक्षार्थं नैवाघमपरो यथा॥ 
॥ ४५॥ 


उपालभन्ते आक्षिपन्ति। अघं तु नैव 
कुर्वन्ति। अपरः श्रुरिव॥ ४५॥ 


किमुतानुवशान्‌ साधूंस्तादृशान्‌ गुरुदेवतान्‌। 
एतत्‌ कौतूहलं ब्रह्मन्नस्माकं विधम प्रभो। 
पितुः पुत्राय यद्‌ द्वेषो मरणाय प्रयोजितः॥ ४६ 


अनुवशाननुकूलान्‌। साधून्‌ अरागरोषान्‌। 
गुरुः पितैव देवता येषां तानुद्दिश्याघं न 
कुर्वन्तीति किमु वक्तव्यमित्यर्थः । पुत्राय 
पुत्रमुहिश्य पितुर्द्ेष: पित्रा कृतो द्वेषः पुत्रस्य 
मरणार्थ प्रयोजितः प्रवर्तित इति यदेतत्कौतूहलं 
विधमापाकुरु। यद्वा यस्मात्‌ पुत्राय यो द्वेषः 
स॒ पितुर्मरणाय प्रयोजितोऽत एतत्कौतूहलं 
विधमेत्यर्थः ॥ ४६॥ 


अण० ४ 


'तव' जापनी पासेथी जथवा जापनु 
वथन. 'साधवे$घमदातू' सत्पुननो, है द्री७ 
अर्यो, जा जमे ५२१ छय्छीये छीथे.॥ ४४॥ 

पु 6५२ प्रेम राणनार। पिताजो पोतन 
प्रत4० (६राथारी) पुनोने शिक्षा 5२१ भाटे 
&पडी शापे जरा, पश शजरुनी रैम तेखोनो. 
द्रोड तो. उरता. ४ नथी.॥४५॥ 

*उपालभन्ते' 6५७, जापे छे, ५९ द्रोह 
$२त % नथी. 'अपरः' शतूनी, कभ ॥४५॥ 

तो. हमने भटे पिता ६५ सभान छे तेवा. 
जनुडण जने. २०-देषथी, २डित जेवा. पुनोने 
जनुथक्षीने पितायो द्रोेछ न उरे भेभा शु 
3छवानुं ढोय? छे बहमन, पुत्रेन जनुधक्षीने 
पिता. द्वारा ३२५१ २११८) देष पुनना "१२९ 
भाटे प्रवृत्त उरवाभां याप्यो! हे प्रभु, ४ मार, 
ज। जाश्वर्यने जाप हूर ऽरो..॥ ४६॥ 

'अनुवशान्‌' २४६० (पुत्रो)ने, 'साधून्‌' 
राण-द्वेषरछित (पुनो)ने, “गुरु: २३३५ पिता 
१४ देवत छै केमा, ते पुत्रोने जनुकक्षीने 
प्रो& न उरे जेभां शु 5छेवानुं ढोय, गेम अर्थ 
8. 'पुत्राय' प्च जनुक्षक्षीने पितुद्वेंष:' पिता 
हारा उरवाभां जावेधो ६५ पु^ भरए। भाटे 
“प्रयोजितः' निभित३५ भन्यो, थे फें शाश्चर्यृ 
छे ते जाप 'विधम' ६२ उरो. जथवा 'यत्‌' 
है आरऐ पुन भाटे के देष छे ते पिताना 
भरए। भाटे प्र्युऊत. थयो, जाथी जा जयंनो, 
६२ 5२, जेम जर्ध छे.॥४६॥ 


इति श्रीमद्धागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां सप्तमस्कन्धे प्रहादचरिते चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे सप्तमस्कन्धे श्रीधरस्वामिविरचितायां भावार्थदीपिकायां टीकायां चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४॥ 


अ० ५ 


सप्तमः स्कन्धः ८३ 


अथ पञ्चमोऽध्यायः 
छिरएय५शि५ु ६२ ५९८।६२न। वधन प्रयो 


पञ्चमे गुरुतोऽधीतं त्यक्त्वा विष्णुस्तुतौ रतम्‌। 
घातयन्द्रिपसर्पाञ्चैः सुतं दैत्यो न चाशकत्‌॥ १ 


भगवद्भक्तिरेव विद्वेषे कारणमिति 
वक्तुमाह-पौरोहित्यायेत्यादिना । 


नारद उवाच 
पौरोहित्याय भगवान्‌ वृतः काव्यः किलासुरैः । 
शण्डामर्कौ सुतौ तस्य दैत्यराजगृहान्तिके॥ १ 


काव्यः शुक्रः । अतस्तस्य सुतौ दैत्य- 
राजगृहान्तिके न्यवसतामिति शेषः॥ १॥ 


बंशीधरी-शण्डश्च मकश्च शण्डामर्कावत्र 
दीर्घश्छान्दसः । 

तौ राज्ञा प्रापितं बालं प्रह्लादं नयकोविदम्‌। 
पाठयामासतुः पाठ्यानन्यांश्चासुरबालकान्‌॥ २ 


पाठ्यान्दण्डनीत्यादीन्‌ । 
बालकानिति वाऽन्वयः॥ २॥ 


पाठयाचसुर- 


२२ (शंड गने. १5) पासेथी शध्ययन 
३र्वाभा जावेधी, (२४नी(ति वणेरे)ने छोरीने 
भगवान विष्शुनी स्तुतिभां भजन रछेता पुन 
५६६३ ढाथी, सर्पा वगेरे द्वारा भरावी नाणतो, 
(ते भाटे प्रयत्न उरतो) हेत्य (२०4५५) 
तेने भरावी शळ्यो, चढी, (जे ३41) पाथम 
जध्यायभा छ.॥१॥ 

भगवाननी, महित % विद्वेष भाटेनु 5२७९ 
उती, सेभ ३४१ भाटे वर्शन 3२ छे- 
“पौराहित्याय' १०२ द्वारा. 

२६७9 भोद््या - प्रसिद्ध छे 3 गुरे. 
हारा भगवान शुडयार्य पुरोितऽर्भ्‌ भाटे पर्स 
उरवाभां जाव्या छत. तेमना थे पुत्री श3 
खने, भई देत्यर% डिरएयकरोपुना धरनी पासे. 
(४ रेत ढत।).॥१॥ 

“काव्यः' शुडायार्य- थाथी तेभना थे 
पुत्रो देत्यराळूना धरनी पासे “२४त। एत, 
जेट शेष छे.॥१॥ 

शुड थने मड- देवता द्ध समासची फेम 
७1६. दीर्घ ('शण्डामर्को') थयो छे. 

भए नार नीतिनिपुश थाय ते रीति २% 
हारा, भोइबवाभा २१९ भाण ५५७६१ 
जने. जन्य जसुर “णीन ६३चीति वगेरे 
पाहयअ्ंथो भने (शंड-भॐ) मवत छत. ॥ २॥ 

“पाठ्यान्‌' ५।७यअथोने- ५४१ २११ 
योग्य इनी ति. वगेरे विषयोचुं (जध्यापन 5२१ 
डत।.), अथव, “पाठ्यान्‌' ५४४ ४२११। योय 
ससुर भाणडोने, भेम संनंध 8.॥२॥ 


८४ 


यत्तत्र गुरुणा प्रोक्तं शुश्रुवेऽनुपपाठ च। 


श्री १६ भागवत भएापुराए। 


अ० ५ 


त्यां (शु-गुडे) श३ द्वारा १ मशाववामा 


न साधु मनसा मेने स्वपरासद्ग्रहाश्रयम्‌॥ ३ जावतुं ते १४ HEALEY सांभणी देता. ठता. 


अनु श्रवणानन्तरं तथैव पपाठ च किंतु 
तत्साधु न मेने। तत्र हेतु:--स्वः पर इत्यसद्ग्रहो 
मिथ्याभिनिवेश एवाश्रयो यस्य तत्‌॥ ३॥ 


एकदाऽसुरराट्‌ पुत्रमङ्कमारोप्य पाण्डव। 
पप्रच्छ कथ्यतां वत्स मन्यते साधु यद्भवान्‌॥ ४ 


॥ ४॥ | ४84, “१2७, तमे षे 


प्रह्लद उवाच 
तत्साधु मन्येऽसुरवर्य देहिनां 
सदा समुद्विग्नधियामसदग्रहात्‌। 


हित्वाऽऽत्मपातं गृहमन्धकूपं † 
वनं गतो यद्धरिमाश्रयेत॥५ 
हे असुरवर्य, असद्ग्रहादहंममेति 


मिथ्याभिनिवेशाद्धेतोः सम्यगुद्विना विषण्णा 
धीर्येषां ते। वनं गतः सन्हरिमाश्रयेतेति 
यत्तदेवाहं साधु मन्ये। कथंभूतं गृहम्‌। 
आत्मपातमात्मनोऽधःपातनिमित्तम्‌। कुतः। 
अन्धकूपवन्मोहावहम्‌॥ ५॥ 


खने पछी (ते ४ प्रभाह) नोदी कता हता. 
परंतु पोताना जने. परायाना मिथ्या, ५४ 
२44३५ (क्यौडिऽ शानने) तेजो भनधी, शेषऽ 
भानत चडी.॥३॥ 
श्रवश डया. पछी त ४ प्रभा जोशी 
गत इत, च' परंतु तेने श्रेऊ भानता न 
इता. ते भाटेनुं 3२९४- पोताचुं जने. ५२६ 
जेपी 'असद-ग्रहः' मिथ्या जाअछ गे. ४ शैनो 
जापार छे तेवा. ते (लौतिऽ) शानने॥3॥ 
डे पांडव (युषिष्िर), भेऽ दिवस ज३२२।%४ 
२ए१५शिपुणे पुन पाहन जोणामां नेसारीने 
छ 908 भानता छो. ते 
(भने) ऽदो... ॥ ४॥ ४॥ 
प्रदला ६९७ नोद्य - ३ ययुरश्रे%, “टु 
जने. भाई! शेवा मिथ्या, याउने 51२९. सहा. 
सत्यंत 38०न जुद्धिवाण। भनुष्योजे पोताना 
ज१:फपतनना 3२७. जेवा. जांधणा 5१३५ 
घरने छोडीने वनभां कने श्रीडरिनो शाश्रय 
$रपो १४२, तेने इं 9 भानु &.॥५॥ 
'असत्‌-ग्रहात्‌! “टु जने भए” जेवा, मिथ्या, 
जाअउने डारऐ जत्यंत 'उद्दिग्ना' 88जवाणी, 
विषाद्वाणी भुद्धि छै कमनी. तेजोजे, वनभां 
कने श्रीडरिनो जाश्रव 5२वो शेजे, थे ४ 
वरुन ई औ७ भानु छ. 3१. घ२ने ? 'आत्मपातम्‌' 
पोताना ज१:पतनना 5२९३५ धरने (छो.ीने), 
३५? * ' अन्धकूपवत्‌' जांधणा {यनी केम भोऽ 
७५%।१च।२ धरने॥ ५॥ 


के कुनुं भुषण ढंडायेलुं ढोय- घास १गेरेथी 6516 गये थथप। दढांडवार्भा जावेल ईवोने जाधणो, 


अ० ५ 

नारद उवाच 
श्रुत्वा पुत्रगिरो दैत्यः परपक्षसमाहिताः । 
जहास बुद्धिर्बालानां भिद्यते परबुद्धिभिः ॥ ६ 


परपक्षे विष्णौ समाहिताः परिनिष्टिताः । 
हासे हेतु:--बुद्धिरिति॥ ६॥ 


सम्यग्विधार्यतां बालो गुरुगेहे द्विजातिभिः । 
विष्णुपक्षैः प्रतिच्छनैर्न भिद्येतास्य धीर्यथा॥ ७ 


विष्णुपक्षैर्भागवतैहेतुभूतैः। ननु त्वद्गृहे 


कुतस्तेषां प्रवेश: । सत्यम्‌, तथापि प्रतिच्छनै- 
वेषान्तरेण छन्नैः ॥ ७॥ 


गृहमानीतमाहूय प्रह्लादं दैत्ययाजकाः । 
प्रशस्य श्लक्ष्णया वाचा समपृच्छन्त सामभिः॥ ८ 


वत्स प्रह्लाद भद्रं ते सत्यं कथय मा मृषा। 
बालानति कुतस्तुभ्यमेष बुद्धिविपर्ययः॥ ९ 


बुद्धिभेदः परकृत उताहो ते स्वतोऽभवत्‌। 
भण्यतां श्रोतुकामानां गुरूणां कुलनन्दन॥ १० 


दैत्यैर्गृहमानीतम्‌ ॥ ८ ॥ 
बालान्सर्वानति अतिक्रम्य। तुभ्यं तव 
॥९॥ १०॥ 


सप्तमः स्कन्धः 


८५ 


ना२६०७ भोद्य। - शत्रुता पक्षमा स्थिर 
थये& पुत्रनी वाशी सांभणी हेत्य डिरएयडशिपु 
उस्यो (खने भोद्यो), 'न।णडोनी ५द्धि प्रतिपक्षीजोनी 
भुद्धि द्वारा भरभापपामा जावे 8. ॥ ६॥ 

“परपक्षे' ५8 प९म। समाहिताः ' 
से नि थयेदी. १७॥- ७२१।चुं 8२७- ' बुद्दिः 
इति।'॥ ६॥ 

जा भाण5 गुरु पघरभां ४ सारी रीत 
रक्षय, थी २१२० विष्छुपक्षना, ५६४) 
द्वार जानी थुद्धि (लिन्न) विपरीत न थाय.॥७॥ 

*विष्णुपक्षेः' विष्छुन। पक्ष म११६मॐतो, 
३२९३५ ढोवाधी- आक्षेप उरवाभां जाव्यो छै 
ड तमारा, घरमा तेमनो, (शजुपक्षवाणा भाह्मशोनी) 
प्रवेश डेवी. रीति थयो! (ते भाटे 6तर जापे 
छे- थे) जडुं, तेभ छता. 'प्रतिच्छन्ने:' ५१ 
२ वेशवाणा नाहो. हार ॥७॥ 

हेत्योच। पुरोडितो घरमा ७।१८। प्रहूलाह्ने 
जोक्षावीने, भूछ वाशीथी, प्रशंसा. री सुध्र 
पथयोथी पूछ१ बाज्या:॥८॥ 

"पुन 9६८।६, ताइ अव्या थायो! 
सायुं ऽके, कुटुं 64२ नही, (सर्व) नाणडीनी, 
७५२१2 कने तारो जा @िलटो शुद्धिम्‌ डेवी 
रीति थयो.?॥८॥ 

डे &णनंध्न, जाश्वर्य छे 3 तारो पुद्धिब्रभ 
जन्यने डारऐे थयो छै $ तारी काते ४ थयो 
छे? ते. २००१। ४8२७ जभने २)२४नोने छुं 
५ए॥१. ॥ १०॥ 

हेत्यो द्वारा घरमा ७०१८ भाणडने॥८॥ 

सर्व नाणडीने (तो थयो नहीं; तेभनी) 
'अति' ७५२१2 कन थयेक्ो, 'तुभ्यम्‌? तारो, 
भुद्धिशमभ ॥ ८॥१०॥ 


अहो मायामोहिता भवन्तो मामाक्षिपन्ती- 
त्याशयेन तावदाह-- 


प्रह्मद उवाच 
स्वः परश्चेत्यसदग्राहः पुंसां यन्मायया कृतः। 
विमोहितधियां दृष्टस्तस्मै भगवते नमः॥ ११ 


स्वः परश्चेति मिथ्याभिनिवेशो यदीयया 
माययैव कृतो न तु वास्तवः। अत एव 
तदीयया मायया विमोहितबुद्धीनां भवतामेव 
दृष्टो न तु मम। तस्मै अचिन्त्यमायेश्वराय 
नमः॥ ११॥ 


अहो किमेतत्प्रलपसि तव बुद्धिभेदो यतो 
जातस्तं कथयेत्याक्षिप्तः संस्तत्प्रसादादेवे- 
त्युत्तरमाह-स इति त्रिभिः। 


स यदानुव्रतः पुंसां पशुबुद्द्धिर्विभिद्यते। 
अन्य एष तथान्योऽहमिति भेदगतासती ॥ १२ 


स भगवान्यदाऽनुव्रतोऽनुकूलो भवति, 
तदा पशूनामविवेकिनामिव बुद्धिर्भदगता 
असती मिथ्या संसारविषया विभिद्यते 
अभिन्नात्मनिष्ठा भवति॥ १२॥ 


भेदस्यासत्त्वं दर्शयन्नाह 


श्री१६ रागवत भडापुराए 
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जाश्वर्य छे डे भायाथी भोडित थवे तभे 
भारी 8५२ शाक्षेप उरो. छो, थे जाशयथी 
जत्यारे डढे 8-- 

५४८।६२० पोष - शेभनी भायाथी 
मनुष्याने पोतानुं सने पारढु, शेवो. मिथ्या, 
६२५७ थाय छे जने. मनी भायाथी सत 
भोडित थयेदी भुद्धि००। भनुष्योभां क॑ ते 
मिथ्या, ६२५४ देणाय छै, ते (खयिन्त्य भायाना 
स्वाभी) भणवानने नमर5ार ढो.॥११॥ 

'पोतानु सने ५२३, जेवो मिथ्या, ६२:५४ 
दमनी, भायाने आरऐे ९ थयो छे, परंतु ते 
सत्य नधी, साथी ४ तेभनी भायाथी खात्यंत 
भोडित थयेली लुद्धिवाणा/ खेवा तभाराभां ४ 
६२५९ ६4 छे, भाराम नी. ते जयिनय 
भायान। स्वाभीने नमस्डार ढो.॥११॥ 

"जरे, जा शु नडे छे? कने डारऐे तारी 
शुद्धि ५६१७७ 8, तेचं ठारए। $४.- सेभ 
जाक्षेप ५२११ जावेत. प्रदूध ६९७ 3० श्वोडी 
वरे 8२ शापे छे, डे वण ते. भगवाननी, 
इपाथी ४ भुद्धि ५६८५ छे- 'सः इति।' 

ते भगवान क्यारे जनुडूण भने छे त्यारे 
(जविवेडी) पुरुषोनी जा नीको जने. या छु" 
जेवी, मेध्भाववाणी मिथ्या, पशुथुद्धि पए। नट 
१४ काय छ.॥१२॥ 

“सः' ते भगवान ग्रयारे 'अनुत्रतः' २४५५. 
भने छै त्यारे 'पशूनाम्‌! जविवेडीजोनी, होय 
तेवी, ' भेदगता' मि६“।११।५ी 'असती' मिथ्या, 
संसारना विषयवाणी शुद्धि पए। नष्ट थ काय 
छे खने (भणवाननी डूपाधी, ५६५।४न १६०१५- 
रहित) जात्मनि७ भुद्धि थाय छे.॥१२॥ 
मेध्नु जस्तित्व ४ नथी, जेम ६र्शावत्ता 
छे-- 


च 


5 
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स एष आत्मा स्वपरेत्यबुद्धिभि- 
रदुरत्ययानुक्रमणो निरूप्यते। 

मुह्यन्ति यद्वर्त्मनि वेदवादिनो 
ब्रह्मादयो होष भिनत्ति मे मतिम्‌॥ १३ 


स॒ एष परमात्मैव स्वः पर इति 
चाविवेकिभिनिरूप्यते। युक्तं चैतत्‌। यतो 
यस्य वर्त्मनि जिज्ञासायां ब्रह्मादयोऽपि 
मुह्यन्ति। तत्र हेतुः—दुरत्ययं दुर्घटमनुक्रमणमनु- 
चरितमनुवर्णनं वा यस्य॥ १३॥ 


ननु निर्विकारस्य कथं मतिभेदकत्वं 
तत्राह यथेति । 


यथा भ्राम्यत्ययो ब्रह्मन्‌ स्वयमाकर्षसन्निधौ। 
तथा मे भिद्यते चेतश्चक्रपाणेर्यदूच्छया॥ १४ 


यथा अयो लोहमाकर्षस्यायस्कान्तस्य 
समीपे स्वयमेव भ्रमति तथा मे चेतश्चक्रपाणेः 
संनिधौ । 

तव कुतो जातस्तत्संनिधिस्तत्राह— 
यदूच्छयेति । 

कस्य तपोदानादेः फलमेतदिति न ज्ञायत 
इत्यर्थः ॥ १४॥ 


सप्तमः स्कन्धः ८७ 


कु 


केमनु जनुसरए दर्भ छे तथा. केम 
(प्राप्तिना) भार्णभां (व्िशासा 5रवामा) ५७ 
१६११» पश भोड पामे छे तथा. जा 
(सर्वान्तर्यामी) परभात्माचुं, पोताना जने. पारड- 
थेभ १६ 3रीने जविवेडीजो, द्वारा नि३५४ 
उस्वाभां जावे छे, ते जा परमात्मा ९ (सर्व 
प्राशीजीनी, भुद्धिन नियंता. छोवाथी) भारी 
भुद्धिन परिवर्तित 5२ छे.॥१३॥ 

'सः एषः? ते जा परमात्मा ९, पोताना 
जने. ५२३४ खेम 'े६ 3रीने जशानीजो द्वारा 
निउपित 5२११ जावे छे जने ते योग्य छे, 
3२७ 3 ेभनी (प्ति) “वर्त्तनि' भार्णभां- 
बिशासा ५२१।भ बि ५७ भो पामे 8. ते 
भाटेनु ५.२९-- 'दुरत्ययम्‌' ६१ छे ' अनुक्रमणम्‌' 
जनुसरए जथवा यरिनाचुवर्शन फेभनुं॥ १३॥ 

शुड! उरवाभभा जावी. छे ॐ निर्विआर 
भगवान भुद्धिभ परिर्वतन शा माटे 5२? ते 
भटे 5७ छे- यथा इति।' 

हे ५हन्‌, दोड्युनडनी सानिषिभां कभ 
द्षोणंड स्वयं ४ भयाय छ, तेम भएं यित 
यडपाएि भगवान श्रीडरिना सानिध्य 
जापोजाप ४ ढणी पठे छे, णीळाथी कुई परी 
क्षय &.॥१४॥ 

क 'अयः' धोणं3 'आकर्षस्य' धो७य०ऽनी. 
सभीपभा पोतानी शाते % णयाय छे, तेभ 
भा यित यडपाएि मणवाननी संनिविभ 
(ढणी पडे छे). 

ते. ('भजवाननु सानिध्य तने डेवी रीत 
भण्यु) ते. भाटे 5७ 8-- 'यदूच्छया इति।' 

अया. डया. तप, धान वगेरेन जा इण छे, 
खे. भर नथी, खेभ अर्थ छे.॥१४॥ 


नारद उवाच 
एतावद्त्राह्माणायोक्त्वा विरराम महामतिः । 
त॑निर्भत्स्याथ कुपितः स दीनो राजसेवकः॥ १५ 


राजसेवक उवाचेति शेष: ॥ १५॥ 


आनीयतामरे वेत्रमस्माकमयशस्करः। 
कुलाङ्गारस्य दुर्बुद्धेश्चतुर्थोऽस्योदितो दम: ॥ १६ 


अरे वेत्रं कशा आनीयताम्‌। सामदानभेद- 
दण्डानां मध्ये चतुर्थो दमो दण्डोऽस्य दुर्बुद्धे- 
रुदित उक्तः शस्त्रेषु। दुर्बुद्धित्वे हेतुः 
कुलाङ्गारस्य कुलस्याङ्गारवन्नाशहेतोः ॥ १६॥ 


तत्कुतस्तत्राह-- 
दैतेयचन्दनवने जातो5यं कण्टकद्रुमः । 
यन्मूलोन्मूलपरशोर्विष्णोर्नालायितोऽभकः॥ १७ 


दैतेया एव चन्दनद्रुमास्तेषां वनेऽयं 
कण्टकद्रुमतुल्यो जातः। तदेवाह-यस्य 
दैतेयचन्दनवनस्य मूलोन्मूलने परशुस्थानीयस्य 
विष्णोरयमर्भक एव नालायितो नालमिवाचरत्‌। 
यथा परशोश्छेदकत्वे बब्नूलादिद्रुमनिर्मितो 
दण्ड: सहकारी तं विना छेदनासंभवात्तथायं 
विष्णोर्दैत्यमूलोच्छेदे हेतुर्जात इत्यर्थः ॥ १७॥ 


श्रीमह ७०५८ भडापुराए 
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२६२9 भोद्या - (दैल्योना पुरोडित 
ते) बाल्मएने २।2दु उडी भछ।श।नी, ५७०६२१ 


पे 


भान थ गया भेटे डीवे मरायेद्ो, पराधीन 
शेवो. ते रानी सेव तेभनी [२२४२ 3रीने 
(नद्यो). ॥ १५॥ 

राक्ष नो से१३ “७८ ', गेट्धु शेष छे. 
(ते. 8मेरवुं .) ॥ १५॥ 

जरे, जभारी छरी दावो. (जा तो) 
जपयश जापनारो छै! जा इुष्टणुद्धि इधांगार 
माटे तो शास्तभां थोथो ७५4 (६३) ४ उछेवाभां 
जाव्या छै!॥१६॥ 

खरे! “वेत्रम' 82 क्षावी, साम, धन, 
भे६ जने. ६३- खेभांथी, थोथो ७५५ 'दमः' 
६३ जा इुष्टथुद्धि भाटे शास्नोभां ५४१।म/ 
जाव्या. छ. इष्टथुद्धि होवा भाटेयु 3२७- 
“कुलाङ्गारस्य' &णना संगार। देवी, नाशना 
5२२३५ छोवाथी॥ १६॥ 

ते. डेवी रीत डुणनाश5 छे, त उडे छे- 

टैत्योउपी यंदनवनमा था डंटा 303 
केवो थयो छे, केन (यंध्नवनना) भूणने 
8णजाडी, नाणवाभां (जा) ५७०५ झुडाउउपी 
विष्युनी ढाथो। छे!॥१७॥ 

हेत्यो ४ थध्नवृक्षे- तेभना वनभां या 
डटान 303 देवो. थयो छै! ते ४ 5७ छे- 
है हेत्य३पी यंध्नवृक्षनुं भूण हाई नाणवाभां 
ईंडाउने स्थाने, २७८। विष्शुनो. हाथो भनेकी 
जा भाण छाथानी रैम वत. छे. फेम झुडाउाने 
वृक्ष ५५१। भाटे ५१० वगेरेमांधी, ननावेदो. 
डाथो ७पयोज छे, ते हाथ विना अपवुं जसंप्मव 
छे, तेम हेत्योनु भूण डापवामा जा (हेत्य) 
५1०५ विष्शुनो, ढाथो भन्यो छे, सेभ अर्थ 
छे.॥१७॥ 
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इति तं विविधोपायैर्भीषयंस्तर्जनादिभिः । 
प्रह्मदं ग्राहयामास त्रिवर्गस्योपपादनम्‌॥ १८ 


इति तं प्रह्लादं भीषयन्धर्मार्थकामवर्गस्य 
प्रतिपादकं शास्त्रमध्यापयामास ॥ १८ ॥ 


तत एनं गुरुज्ञात्वा ज्ञातज्ञेयचतुष्टयम्‌। 
दैत्येद्रं दर्शयामास मातृमृष्टमलंकृतम्‌॥ १९ 


ज्ञातं ज्ञेयमुपायानां चतुष्टयं सामदानादि 
येन तं दैत्येन्द्रं प्रति। मात्रा मृष्टमुदर्त्य स्नापितम्‌। 
अलंकृतं भूषणतिलकादिभिः ॥ १९॥ 


पादयोः पतितं बालं प्रतिनन्द्याशिषासुरः। 
परिष्वज्य चिरं दोर्भ्यां परमामाप निर्वृतिम्‌॥ २० 
॥ २०॥ 


आरोप्याङ्कमवघ्राय मूर्धन्यश्रुकलाम्बुभिः। 
आसिञ्चन्‌ विकसद्वक्त्रमिदमाह युधिष्ठिर ॥ २९ 
॥२१॥ 


हिरण्यकशिपुरुवाच 
प्रह्मदानूच्यतां तात स्वधीतं किञ्चिदुत्तमम्‌ । 
कालेनैतावताऽऽयुष्मन्‌ यदशिक्षद्‌ गुरोर्भवान्‌॥ २२ 
॥ २२॥ 


सप्तमः स्कन्धः ८९ 


जा रीत ६६१३ १२ फुः दुधा. 
नऽ ७५।योथी त ५४७६७ ३२।१य। ते 
५।७९। पुरोछिते (धर्म, जर्थ जने. ॥भ- ये) 
त्रश वर्जनुं प्रतिपाधन 5२३ शासन “९॥११। 
भयु. ॥ १८॥ 

जा. रीति ते ५७७।६७ने ३२।१त। (ते 
५।७९। पुरोडिते) धर्म, अर्थ खने #भ- खे 
त्रिवर्गनु प्रतिपादन ३२३ शासन “९११ 
भयु. ॥ १८॥ 

त्यार पछी कवा योग्य (सामादि) यारेय 
७पायोन शेशे शी दीष! छ जेभ समळने, 
भात दार स्नान उरायेक्षा जने ([ति७ऽ।दिथी) 
सवंत ५२।य4। (५७९६२). २,२७२ दैत्येच्धनी 
पासे 48 जया.॥१८॥ 

कावा. योग्य (सामाहि) थारेय 6पायोने 
कशे काशी. वीध! 8 ते प्रदक्षाध्छने चेत्येन्द् 
पासे- भात हारा “मृष्टम्‌, विशेषन-स्नान 
3शयेलाने जने ' अलंकृतम्‌' [१७५4 शत 
5२।य्‌@।च ॥ १८॥ 

पभा परेका, नए (५७९६) 
जाशीर्वाध्यी, १धावीने जरुर ([िरशयऽशिपु) 
भने छाथे घशी वार सुधी भिटीने परभ शांति 
पाम्यो, ॥ २०॥ २०॥ 
डे युधिछिर, णोणाभ। भे भस्त$ 
युघीने उजर्षाश्रुथी, भीवतो ते असुर ५६९६ 
मुणवाण| १९८।६ने जा. प्रभाएे, ३४१। ।०यो. 
॥२१॥२१॥ 

[उ२एयऽशिपु भोव्यो - हे. जायुष्मान 
पुन 1७९६, २१२८ समय युधी (त) शुर 
पासेथी अध्ययन ऑर्यु, तेभां सारी रीति अध्ययन 
अरे ४ ५.8 श्रे ढोय ते णोल.॥२२॥२२॥ 


९० श्री १६ ७०५८ भडापुराए 


अन्वि,--गुरोहिरण्यकशिपुमते शुक्रात्मजात्‌। 
प्रह्मदमते नारदात्‌। 


प्रहाद उवाच 
श्रवणं कीर्तनं विष्णोः स्मरणं पादसेवनम्‌। 
अर्चनं वन्दनं दास्यं सख्यमात्मनिवेदनम्‌॥ २३ 


पादसेवनं परिचर्या। अर्चनं पूजा। 
दास्यं कर्मार्पणम्‌। सख्यं तद्विश्वासादि। 
आत्मनिवेदनं स्वशरीरसमर्पणम्‌। यथा 
विक्रीतस्य गवाश्वादेर्भरणपालनादिचिन्ता न 
क्रियते तथा देहं तस्मै समर्प्यं तच्चिन्ता- 
वर्जनमित्यर्थः ॥ २३॥ 


इति पुंसार्पिता विष्णौ भक्तिश्चेननवलक्षणा। 
क्रियते भगवत्यद्धा तन्मन्येऽधीतमुत्तमम्‌॥ २४ 


इति नवलक्षणानि यस्याः सा अधीतेन 
चेद्धगवति विष्णौ भक्तिः क्रियते सा चार्पितैव 
सती यदि क्रियेत न तु कृता सती पश्चादर्प्येत 
तदुत्तममधीतं मन्ये। न त्वस्माद्गुरोरधीतं शिक्षितं 
वा तथाविधं किंचिदस्तीति भावः॥ २४॥ 


अ० ५ 


शूर पासेथी गेटवे. छिसएय4शिपुना मते. 
शुर शुडायार्यना पुत्र पासेथी जने. ५७९।६च। 
मते. २६७ प।सेथी.. 

७७६२9 भोद्या - भणवान विष्शु(नां 
नाम, ३५, २४ गने धीला)चुं 4१७, (तेभनु) 
डीर्तन, (तेभनु) स्मरश, (तिभन) यरशोनी सेवा, 
(तेभनुं) पूढून-अर्थन, वंदन (वाशीथी, नाभ सित 
नभ२४।२चुं 5थ्यारए जने. डायाथी ६३१९८प९।भ), 
(पोताचामा तमचा) होस. डोवानी भावना, (तेभना 
भित्र होवानी भापनाथी) सण्य जने. (६२।, 
जागार, पुन, वित्त तथा ४७ सर्वनुं भगवान 
प्रत्ये. संपूर्ण समर्पश नर्थ) जात्मनिवेधन, ॥ २३ ॥ 

“पादसेवनम्‌? 'भणवानना यरशोनी सेवा, 
'अर्चनम्‌' ५%, 'दास्यम्‌' 35रभो. 'णवानने 
स्पश, 5२१, 'सख्यम्‌' मित्रनी ('भावनाथी ६३ 
विश्वास राणवो १णेरे, 'आत्मनिवेदनम्‌' पोताना 
शरीरनुं सभर्पश- फेभ वेयायेवां जाय, घोडा 
वरेन भरए-पोषएनी यित उरसवामां जावती, 
नथी, तेम हेड ते भणवानने सभर्पनि तेनी. 
यित छोडी देवी, गेम जर्थ छ.॥२३॥ 

जो. प्रभा शेन नव बक्षण छे ते मित 
भनुष्य दार। थो साक्षात्‌ जवान विष्णु भति 
समर्प॥ भाप्थी युङत ढोय ते रीत 3रवाभां 
जावे, तेने छु श्रेष्ठ अध्ययन मानु &.॥ २४॥ 

जा प्रभाशे. कना. नव लक्षण छै ते 
(मत. २३ पासेथी नशेत शान. दवार क 
भगवान विष प्रत्ये उरवामा, जावे जने 
समभर्प॥ साथे ४ ते. मड्ति ३२११ था१-- 
सेभ, चढी 3 प्रथम “डित 5२वाम जावे जने 
पछी तेने समर्पित &२१।भ जावे, तेने इं श्रेष् 
जधप्ययन भानु. छु. जमार, २३०७ पासेथी 
जध्ययन ३रेहु 3 शिक्षण जपायेचु जेवा प्र&२नुं 
तो 56 छै नहीं, थेपो १५ छे.॥२४॥ 


अ० ५ 


वंशीधरी--अत्र नवलक्षणसमुच्चयोऽनावश्यकः । 
एकेनैवाङ्गेन साध्याव्यभिचारश्रवणात्‌। तथा हि-- 
विष्णोस्तु श्रवणे परीक्षिदभवद्‌ 
वैयासकिः कीर्तने । 
प्रह्लादः स्मरणे तदङ्ध्रिभजने 
लक्ष्मीः पृथुः पूजने। 
अक्रूरस्त्वभिवन्दनेऽथ हनुमान्‌ 
दास्येऽथ सख्येऽर्जुनः । 
सर्वस्वात्मनिवेदने बलिरभूत्‌ 
कृष्णाप्तिरेकेकतः ॥ 
इति प्रबोधचन्द्रोदयरीकायाम्‌। क्रचिद- 
न्याङ्गमिश्रणं तु तथापि भिन्नश्रद्धारुचित्वात्‌। 
ततो नवलक्षणशब्देन सामान्योक्त्या 
तन्मात्रानुष्ठानं विधीयत इति ज्ञेयम्‌।' 


निशम्यैतत्सुतवचो हिरण्यकशिपुस्तदा। 
गुरुपुत्रमुवाचेदं रुषा प्रस्फुरिताधरः॥ २५ 
॥ २५॥ 
ब्रह्मबन्धो किमेतत्ते विपक्षं श्रयताऽसता। 
असारं ग्राहितो बालो मामनादृत्य दुर्मते॥ २६ 


न विद्यते सारं यत्र तदसारम्‌। न विद्यते 
सारं यस्मादिति वास्तवोऽर्थः ॥ २६॥ 


मित्रत्वेन प्रवर्तमानस्यापि तव विरोधाचरणं 
नासंभावितमित्याह-सन्ति हीति। 


सप्तमः स्कन्धः ९१ 


~ ® 


जडी नप कक्षशोनो संयोग (२२१७) 
जावश्य& नथी, जे& ९ जंगधी, (परमात्मप्राप्ति) 
जयूड रीति साथी १३4 छे, जेभ श्रुति 8. ११ 
३, श्री4७ नी ॥१३[तिथी परीक्षिते ५५२॥॥॥[प्ते 
उरी, श्रीशुडरेकछ जे. डीर्तनथी,, ५७७६७ 
स्भर्णथी, तेमनी बरएसेवाथी धक्ष्मी&), १९नथी, 
२० पृथुजे, वध्नभज्तिथी जडरजे, धास्यथी 
$पिपति श्रीडनुभानछजे, वणी, सण्यथी सर्भुने 
खने सर्वस्वनुं जात्मनिवेध्न 5२१ द्वारा राळ 
नलिने ष्ट प्राप्ति उरी, भडठ्तिना भा? शेड 
> संशथी इष्श।प्ति 45. 

जा भए पअ्रणोधयन्द्रोध्य टीडाभां छे. 
उयारेऽ [इतना नीका जंजनु भिश्रश झुट्ठी 
श्रद्धा, जने. रुयिने £1२९. थाय छे, तेथी नव 
4१,७१० (नठत- भेम १७६ दारा. सामान्य 
उथन उरेधु 8. ते ४ उथनथी माज ते नव 
लडिति सेवन विषे खडी विधान ५२% छे, 
खेम सभशवु. (जर्थात्‌ नव उरता. पश वधारे 
मड्तिn पारो छो6 श.) 

पुनर जा. वयन सांभणीन, डोधधी, केनो 
36 ११४ डतो. तिवो. (ि२श्‍य5शिपु ते सभये 
गुरुपुनने जा प्रमाणे 5छेवा बाज्यो.॥२५॥२५॥ 

जरे जो. दुष्टभुद्धि, नीय गाह0, जा ते 
शु 3र्यु? भारो जना८२ 5रीने शत्रुनी श्रय 
उरनार ६ष्ट जेवा. तारा, दारा. भाणडने भाटे 
निस्सार (खेवु विष्ुलकून) अछए उराववाभां 
जाव्युं ?॥ २६॥ 

कमा, सार नथी ते सार. गही १२०१५ 
शर्थ जे छे $ के विष्शुल्मड्तिथी (मिन उशाभां 
सार नधी. तेयु २१२२३५ िष्टु ०५४१. ॥२६॥ 

मिन तरी २४ डोवा छता. पश तारु 
विरुद्ध जायरए॥ जरंभवित नथी, शेम ऽहे 
छे- 'सन्ति हि इति।' 


९२ 


सन्ति ह्यसाधवो लोके दुमैत्राशछदावेषिणः । 
तेषामुदेत्यघं काले रोगः पातकिनामिव॥ २७ 


दुष्टं मैत्रं मित्रत्वं येषां ते दुमैत्राः । 
रोग इति। 
'ब्रह्महा क्षयरोगी स्यात्सुरापः श्यावदन्तकः । 
स्वर्णहारी तु कुनखी दुश्चर्मा गुरुतल्पगः ॥' 
इत्यादि स्मृत्युक्तपातकिनां काले 
नरकभोगानन्तरं रोगो यथोदेति तथा तेषां 
दुर्जनानां सुजनत्वेन वर्तमानानामप्यघं 
विद्वेषादिकमुदेतीत्यर्थः ॥ २७॥ 


गुरुपुत्र उवाच 
न मत्प्रणीतं न परप्रणीतं 
सुतो वदत्येष तवेन्द्रशत्रो। 
नैसर्गिकीयं मतिरस्य राजन्‌ 
नियच्छ मन्युं कददाः स्म मा नः॥ २८ 


मत्प्रणीतं मया पाठितम्‌। नोऽस्मभ्यं कत्‌ 
कुत्सितं दोषं मा स्म अदा: । अडागम आर्षः । 
मयि दोषारोपं मा कृथा इत्यर्थः। इन्द्रशत्रो 
इति न हि ब्राह्मणेषु तव कोप उचित इति 
भाव: ॥ २८॥ 


श्रीम भागवत मढापुराए 


अ० ५ 


संसारमा दुष्ट मेजीवाणा, 5पटवेशधारी 
इुर्शनो ढोय छै णरा! पश केम सभय शावतं 
पापीयोचु पाप रोण३पे 252 थाय छे, तेम 
हुष्ट मेत्रीवाणाजोनुं विद्पा६ जायर९ 952 
थाय छे ४!॥२७॥ 

केभनी इष्ट मित्रता छै तेसो 'दुमैत्राः' 
8. 'रोगः इति।' ५७६ क्षयरोणी थाय छे. 
सुरा पीनार नूम (५०५७) ६०१७०), सुपर नो, 
थोर रोगि नणवाणो जने. ]ुरपत्नीजाभी 
यर्भरोजी, भने छै, (भनुस्भूति ११-४८ भा जा 
क॑ शर्थनो श्थोऽ छे.) वजेरे स्मृतिभां डछेवाभां 
पापीजणोने 'काले' 
२5 (ोगव्या पछी कभ रोज १52 थाय छे, 
तेभ हुर्नोयु सन तरी २ढेता डोवा छत. 
५९, 'अघम्‌' विद्वेषाधि (२७) 352 थाय 
छे ४, भेम शर्थ छे.॥२७॥ 

गुरुपुन भोद्यो - जा तभारो दीडरो 
(के) भोले. छे, त नथी. भार हार शीमपवामा 
जाव्युं डे नथी जन्य हारा! हे राका, या 
५ाण5नी, थापी बुद्धि खालावि5ड (शन्मशत) 
छे. भाटे हे छैद्धशनु, तमारा डीपने डनभा 
राणो. जने. जभने घोष न धै.॥२८॥ 

*मत्प्रणीतम्‌'' भार। दारा. शीणववाभा. 
जावेधु- नः' शमने 'कत्‌' (सित, धेष 
न हो. जडाणभ शार्षे छे, अट+आगम अ 
नो. 0५ थवो कने. अदा: ३५ शष छे. 
भार, ७५२ दोषारोप, न उरो, जेभ अर्थ 
छे. 6च्शतु (सेभ संगोधनधी) बाहो. 
8५२ तभारो श्रेप 8थित नथी, थेपो १५ 


२।१९। समय २११ 


छ.॥ २८ ॥ 


अ० ५ 

नारद उवाच 
गुरुणैवं प्रतिप्रोक्तो भूय आहासुरः सुतम्‌। 
न चेद्गुरुमुखीयं ते कुतोऽभद्रासती मतिः॥ २९ 


गुरुमुखी गुरुवाक्यजनिता। हे अभद्र 
॥ २९ ॥ 
आस्तामियं वार्ता भवादृशानां 
विषयासक्तानामत्रानधिकारादित्याशयेनाह-- 
मतिरिति। 
प्रह्दाद उवाच 


मतिर्न कृष्णे परतः स्वतो वा 


मिथोऽभिपद्येत गृहव्रतानाम्‌। 
अदान्तगोभिर्विशतां तमिस्त्रं 
पुनः पुनश्चर्वितचर्वणानाम्‌॥ ३० 


परतो गुरोः स्वतो वा मिथो वाऽन्योन्यतो 
नाभिपद्येत न संपद्येत। केषाम्‌। गृहव्रतानां 
गृह एव व्रतं संकल्प इति कृत्यचिन्ता 
येषाम्‌। अत एवादान्तैरनुपरतैः गोभिरिन््रयैहेतु- 
भूतैस्तमिस्रं संसारं विशताम्‌। तत्र चर्वितस्यैव 
चर्वणं येषाम्‌॥ ३०॥ 


ननु श्रीकृष्णस्य परमानन्दस्वरूपत्वात्तेऽपि 
तन्निष्ठा एव कि न स्युरिति चेत्तदज्ञानादि- 
त्याह--नेति । 


सप्तमः स्कन्धः ९३ 


२६७9 भोद्या - गा. प्रमाऐ गुर्‌ दार. 
कने त्तर जापवामां जाव्यो ते थसुर, पुनने 
$रीथी, उछेवा लाण्यो. छे जभंणण! छे. तारी 
जा भुद्धि २१२१३य४नित नथी, तो तने जावी. 
शुद्धि अयांथी, प्राप्त ५६१॥२८॥ 

“गुरुमुखी' २२ १।ऽयथी कन्मेशी, थुद्धि- 
डे जर्भगण |॥ २८॥ 

जा वात ५%ुणे भुडी, 3२७ 3 तमारा 
कंवा. विषयासञ्त श्वोनो जही जधि5२ नथी, 
थे. जाशयथी ऽहे छे- 'मतिः इति।' 

५४८।६२० णोल्या. - घर थे ४ शेभनु 
ब्रत छै (जर्थात्‌ थेगो, घरमा ४ जासत छे) 
(खने तेथी) न कितायेद्ी &नद्रयो द्वार, ज॑१७२३५ 
संसारम प्रवेशिषा जने. वारंवार भो२प१ायेत। 
विषयोने भोजपनार। छवोनी थुद्धि पोतानाथी, 
नीकाथी 3 परस्पर ($छ१७)थी श्रीडृष्शमां ती. 
नथी,.॥ 30॥ 

'परतः' थी 36ना $ २२ शीणववाधी. 
डे पोतानाथी $ 'मिथः' परस्पर अ्ढेवाथी “न- 
अभिपद्येत' (५२१ नभ शुद्धि) गती. नथी, 
$५। शवोनी ? “गृहव्रतानाम्‌' ६२ शे ४ 'व्रतम्‌' 
सं5€प छै भेभनो, जर्थात्‌ गृछडार्य डरवानी १४ 
यित छे भ्भने, थाथी % 'अदान्तैः' जसंयभी. 
(शान्त) छन्द्रियोन 5२७. “तमिस्रम्‌' श१५।२ 
$ न२५३५ संसारमा प्रवेशेक्षा छवोनी, (थुद्धि)- 
संसारमा 'मोजवायेक्षा विषयो % (ोणववाना 
छे कभने ॥3३०॥ 

2१0७, परभान६२५३५ छोवाथी ते 
(विषयास5त) छवोने ५९ तेभनाभां ४ निष्ठा 3भ 
ने थाय, खेम भै शा उरवामा जावे तोते 
भाटे ३४ छे 3 तेभना जशानने #२७९ तेभने 
भगवानभां निष्%।। थती नथी-- नइति।' 


९४ 


न ते विदुः स्वार्थगतिं हि विष्णुं 
दुराशया ये बहिरर्थमानिनः। 

अन्धा यथाऽन्धैरुपनीयमाना 
वाचीशतन्त्यामुरुदाम्नि बद्धाः॥ ३१ 


ये दुराशया विषयवासितान्तःकरणास्ते हि 
विष्णुं न विदुः। तत्र हेतुः—स्वस्मिन्नेवार्थः 
पुरुषार्थो येषां तेषां गतिं गम्यम्‌। ननु तेऽपि 
गुरूपदेशाद्विष्णुं ज्ञास्यन्ति तत्राह-बहिर्विषये- 
ष्वर्थो येषां ते नहिरर्थास्तानेव गुरुत्वेन मन्तुं 
शीलं येषां ते। अतोऽन्धैरुपनीयमाना अन्धा 
यथा पन्थानं न विदुः किंतु गर्ते पतन्ति 
तथा तेऽपीशस्य तन्त्यां दीर्घरञ्चां वेदलक्षणा- 
यामुरूणि दामानि ब्राह्मणादिनामानि यस्यां 
तस्यां काम्यैः कर्मभिर्बद्धा एव भवन्तीत्यर्थः । 
तदुक्तम्‌ 


“विषयाविष्टचित्तानां विष्ण्वावेशः सुदूरतः । 
वारुणीदिग्गतं वस्तु व्रजननन्द्रीं किमाप्नुयात्‌॥' 
इति॥ ३१॥ 


श्री१६ भागवत मढापुराए 


अ० ५ 


विषयोनी वासनाथी युठुत जंत :5२७वणी, 
कृ मनुष्या नाह वस्तुने सत्य भाननार छे तेजी, 
जात्मस्व३पभां, ४ पुरुषार्थवाणा ४नोने कावा 
योग्य जेवा, भगवान विष्शुने काशी, श$ता नधी, 
(जाथी) जांधणाजी, वे धोराता जांधणानी केम 
तेजी, (५७९ वगेरे मोट नामवाणी) ४श्वरनी 
१६०%७॥ वाशी३५ दीर्घ रबभ (१६56 5भ्य 
उभा. १3) नंधाये। २हे छे.॥ ३१॥ 

है भनुष्यो 'दुराशया:' विषयोनी वासना३५ 
जंतः5रशवाण, छे, तेजी, विष्शु 'भगवानने 
शाशी शत ४ नथी. ते भाटेनुं २९- 
पोतान। २१३पमा % ' अर्थः पुरुषार्थ छै हेमन, 
तेवा (जात्मनि७) कॅनोने. ४ “गतिम्‌' जवान 
१ए१। योग्य छे. वणी, शा उरे छे 3 ते 
(नउिर्भुणी) कनो. ५९ शुर ७पेशथी विष्शु 
भगवानने शी २३२. ते भाटे ३४ छे 3 
नाह विषयोभां ४ केभने (प्रयोषन) सत्यता 
40१ छै तेवा, 'बहिः-अर्थाः’ णा. पस्तुने 
सत्य भाननाराजो, तेभने १ २२३ तरीड भानपानो, 
स्वभाव छै कमनो तेवा. तेशी छै. याथी 
जांधणाजोी, ५३ धोरात। जांधणा कॅम मार्जने 
शता नथी, पश जाडाभां % परे छे, तेम 
तेजी, ५३ ७७९४ वगेरे नाभो छे फेना 
ते श्चरनी वेध्क्षक्ष॥॥ 4१॥शी३५ 'तन्त्याम्‌' 
दीर्ध छोरडीमां (वि्ोऽत) ङाभ्य अभ बड़े 
नधायेध। ४ २हे छे, येम अर्थ छ. ते ४ 
$छे१।भां गाथं छे-- 

'ळुंभना, भने विषयोथी घेरायेक्षां होय छे, 
तेभनो भणवान विष्डु(नी ६२0१ प्रवेश 
जतिशय हूर छै. वडुशनी. देशा (पश्चिभ)भां 
२७८) वस्तु छन्द्रनी (पूर्व) दिशामा कता भनुष्यने 
भणे मरी ?” ॥ ३१॥ 


अ० ५ 

ननु च “एको देवः सर्वभूतेषु गूढ: 
सर्वव्यापी सर्वभूतान्तरात्मा।' इत्यादिश्रुति- 
प्रतिपादितं विष्णुं कथं न विदुः, कुतो वा 
तेषां तमिस्रप्रवेशस्तत्राह-नैषामिति। 


नैषां मतिस्तावदुरुक्रमाङ्घ्रिं 
स्पृशत्यनर्थापगमो यदर्थः। 
महीयसां पादरजोऽभिषेकं 


निष्किञ्चनानां न वृणीत यावत्‌॥ ३२ 


निष्किंचनानां निरस्तविषयाभिमानानां 
महत्तमानां पादरजसाभिषेकं यावन्न वृणीत 
तावत्‌ श्रुतिवाक्यतो जाताप्येषां मतिरुरुक्रम- 
स्याङ्घध्रिं न स्पृशति न प््राप्नोति। 
असंभावनादिभिर्विहन्यत इत्यर्थः। अनर्थस्य 
संसारस्यापगमो यदर्थो यस्या अड्भ्रिस्पर्शिन्या 
मतेरर्थः प्रयोजनम्‌। महदनुग्रहाभावान्न तत्त्व- 
निश्चयो नापि मोक्षस्तेषामित्यर्थः॥ ३२॥ 


बीर. मम मातृगर्भावस्थानदशायामेव महीयसः 
श्रीनारदस्यानुग्रहादियं बुद्धिरुरुक्रमस्याङ्घ्रिं- 
विषयाऽभूदिति गूढोऽभिप्रायः। 


सप्तमः स्कन्धः ९५ 


9 छ 


वृणी, शंऊ, उरे छे 3 सर्व प्राशीजोभा 
शुप्त३१ २७८।, सर्वव्यापी, सर्व आशीणोना 
जंतरात्मा जे5 १ देव छे, (श्वेत1.8५.६/११) 
वगेरे श्रुततिमां प्र[ते.५६न $र।ये८। (वान विष्शुने 
तेजो, उभ शाशी. श५त॥ नथी? जथव। ते. विषयास त. 
पुरषो श माटे नर5भां प्रवेशे छै? ते माटे 9त्त२ 
साप 8- 'न-एषाम्‌ इति।' 

गयां सुधी जा भनुष्योनी थुद्धि नि्चियन 
भड।पुरेषोनी यरशरकथी (पोताना 6५२) जल्मिषेड 
5२१।चु १२९ रती नथी, त्यां सुधी जेभनी, 
भुद्धि 6३३भ भणवाननां यरश5भणनो स्पर्श 
उसनारी थती नथी $ भें भुद्धितुं प्रयोकन 
संसारने ६२ अश्वानुं 8.॥ ३२॥ 

'निष्किञ्चनानाम्‌' भुं विषयातिभान 
६२ १४ गयु छे तेवा. भछापुरुपोनी २२२% 
पढे (के भुद्धि) ग्यां सुधी (पोतान ७५२) 
जलिषे८ उसवानुं १२९ 5२ती नथी, त्यां सुधी 
वेध्वाशीथी, संर्त 4७४ डोवा छतां जे बोडी. 
भुद्धि 8२३१ भणवानना २२९१. “न स्पृशति' 
प्राप्त डरती नधी, विपरीत मवचार वगेरे 
६२ ये शुद्धि शड-डुशडामा पडे (नष्ट ५ 
शाय) छे, थेभ अर्थ 8. 'अनर्थस्य' संसारने 
६२ अरपो थे ४ 'यद्‌-अर्थः' केन अर्थात 
भगवानना यरएईभणनो स्पर्श उरनारी थुद्धियु 
'अर्थ:' अ्रयोषन छे. भषापुरेषोन जनुअछना 
सभापने डार, न तो तेजी तत्वनोी निश्चय 
डरी. शडे छे $ नथी. तेभनो भोक्ष थतो, खेम 
शर्थ छे.॥३२॥ 

भारी भाताना गर्भम| हु डतो. ते ६९७ ६२भ्यान 
क॑ भदा पुरूष श्रीना२६७ना नचुअडथी (भारी) 
जा. शुद्धि 6३३भ भणवानना २२९३५ विषयभा 
रतिवाणी थ, खेवो गूड जलिप्राय छे. 


९६ श्री१६ रागवत मढापुराए 


इत्युक्त्वोपरतं पुत्रं हिरण्यकशिपू रुषा। 


अ० ५ 


सेभ डीन शांत थयेक्षा पुन १९८६ 


अन्धीकृतात्मा स्वोत्सङ्गान्निरस्यत महीतले ॥ ३३ डीधेथी अंध थये, &ध्यवाणा [३२९३५२५ 


निरस्यत चिक्षेप॥ ३३॥ 


आहामर्षरुषाविष्टः कषायीभूतलोचनः । 
वध्यतामाश्वयं वध्यो निःसारयत नैर्त्रताः॥ ३४ 


अमर्घोऽसहनं तेन सहितया रुषाविष्टो 
व्याप्तः। कषायीभूते आताम्रे लोचने यस्य। 
हे नैरक्रिता राक्षसाः ॥ ३४॥ 
अयं मे भ्रातृहा सोऽयं हित्वा स्वान्‌ सुहृदोऽधमः । 
पितृव्यहन्तुर्यः पादौ विष्णोर्दासवदर्चति॥ ३५ 


वध्यत्वे हेतुः-यतोऽयं मे भ्रातृहा। 
कुतः। यो विष्णोः पादौ दासवदर्चति। 
तत्पक्षपातीत्यर्थः। अतः स एवायमिति 
अन्वयः ॥ ३५॥ 


अहो विष्णुरप्यविशवसनीयं किमिति 
स्वीकृतवानित्याह-विष्णोर्बेति । 


विष्णोर्वा साध्वसौ किं नु करिष्यत्यसमञ्जसः। 
सौहदं दुस्त्यजं पित्रोरहाद्यः पञ्चहायनः॥ 
॥ ३६॥ 


अहाज्जहौ॥ ३६॥ 


पोताना जोणाभांथी पृथ्वी ७५२ इडयो.॥ 33॥ 

“निरस्यत्‌' ऽयो ॥ 33॥ 

ससडिष्डुत जने. डीधेथी घेरायेध जने. 
रातीयोण शांणोवाणो हेत्य हिरएयडशिपु भोदी. 
95यो- थरे जो राक्षसो, जाने जडीथी, 
२८१२ 37 भूडी, भारी नाणवाने योय शेव 
जाने भारी नाणो..'॥ ३४॥ 

“अमर्षः' ससिष्शुत, तेनी. साथे डोधथी 
'आविष्ट:' ॥पेकषो-- “कषायीभूते' ८८६१ भने 
जांणो छै शैनी- 'हे नेऋता:' छे राक्षस ॥ ३४॥ 

सजा. (पुन ९४) भार, लाने छशनारो छे. 
हित. जेवा, पोताना स्वळूनोने. छोडीने 55 
डछिरएयाक्षने भारनार विष्णुना, यरशोने ते था 
नीय हासनी केम सेवे 8!॥३५॥ 

पुन भारवा भाटेनुं आरश- 53२७ डे 
जा भोर, माएने छशनारो छै. डेवी रीत? 
है पुन विष्शुन। य२शने धासनी केम सेवे छे. 
ते (विष्शु)नो. ४ पक्षपात 5२ना२ छे, खेम अर्थ 


० 


छे. तेथी (माहनो, इशनारो) ते जा ४ छे, 
सेभ सन्वय &.॥ ३५॥ 
जरे, विष्णु ५३. थविश्वसनीयने स्वीडारे 
छै? शेम $४ 8 'विष्णोः वा इति।' 
पश उतध्नी अवो या विष्णुनुं पर शुं 
तदु २9? (5२९ 3) पांथ वरसना ५।५३ॐ 
जत्यारे भाता-पितानो, इुस्त्थ४ स्नड छोरी द्टीधो ! 
।।३६।। 
‘अहात्‌’ ˆ छो हीधो ।।३६।। 


2 


ने /हा 2१ गनी. धातु छे, ५९ खडी नीका गशनो. गशीने 'अहातू' ३५ नन।पेधु 8. नीशा १३ 


प्रभाएे ' अजहात्‌’ ३५ थवुं १७२. 


अ० ५ 


ननु तवायमपत्यं कथं वध्यस्तत्राह-- 


परो$प्यपत्यं हितकृद्यथौषधं 
स्वदेहजोऽप्यामयवत्सुतोऽहितः । 
छिन्द्यात्तदङ्गं यदुतात्मनोऽहितं 


शेषं सुखं जीवति यद्विवर्जनात्‌॥ ३७ 


परोऽप्यौषधमिव हितकृच्चेत्तह्मपत्यमेव 
ज्ञेयः। सुतः स्वदेहजोऽप्यहितश्चेदामय इव 
ज्ञेयः । आस्तां ममतास्पदस्य कथा, अङ्गमपि 
च यत्करचरणादि तदप्यात्मनोऽहितं चेच्छिन्द्या- 
देवेत्यर्थः ॥ ३७॥ 


विजय. परः शत्रुरप्यवश्यं द्वेषेणापि हित- 
कृच्चेत्स एव सुतः यथा औषधं तिक्तत्वेन 
“हरीतकी मनुष्याणां मातेव हितकारिणी ।' 
इति वचनात्‌। 

सर्वैरुपायै्हन्तव्यः सम्भोजशयनासनैः । 
सुहल्लिङ्गधरः शन्रुर्मुनेर्दुष्टमिवेन्द्रियम्‌॥ ३८ 


अतः सर्वैरुपायैर्हन्तव्यः। सम्भोजो 
भोजनम्‌। भोजनादिषु विषादिप्रयोगैरित्यर्थः । 
यथा दुष्टमिन्द्रियं मुनेः शत्रुः ॥ ३८॥ 


सप्तमः स्कन्धः ९७ 


नीको 36 प्रश्न उरे 3 ताइ (पोताचुं ४) 
संतान श भाटे १६ 5२१ योग्य छै? ते भाटे 
8२ जापे छे-- 

पारडी, ढोय्‌ तो प. जोषपनी फेम को. 
जाप. हित $रनार दोय तो. तेने पुन ४ 
कावा, पोतन! हेडभांथी 6त्पच्न थयेवों पुन 
पश थो थहित 5२२ दोय तो. तेने. रोज 
को शवो. (पोतानुं) जंग ढोय पश के. 
ते पोतानु भडित 3रनाई शीय, तो तेने. पी 
नाणवुं कोने, 3 ने यश देवाथी शेष 
(शरीर) युभथी छवी, १३. ।।३७।। 

पारडी, ढोय्‌ तो पश जोषपनी फेम के. 
जाप. ित $रनार दीय तो. तेने पुन ४ 
कावा, पोतान। हेडभांथी 6तपच्न थयेवों पुन 
पश थो जित. 5२२ दोय तो. तेने. रोज 
मुवो आशवो. भभतास्प६नी, वात तो भाकुजे रडी, 
७थ, ५० वगेरे पोतानुं % अंग ढोय, ते ५९ 
हे पोतानुं जडित उरनार शोय, तो. तेने पी. 
नाणवुं % खळगे, गेम शर्थ &.।। ३७।। 

शन देषथी ५२ थो ितडारी होय तो 
ते ४ पुन छे. केम जोष५ ३उपु ढो१। छत. 
तारी छै, 3२७ $ ७२३ भनुष्योने भाटे 
भात हेवी. छितआरी छे. तेयु कथन छै. 

(वशभां न रठेनारी) इष्ट छन्द्रेय 
कम योशी भाटे शते भने तेम २५५चवपधारी 
शत्रु मोशन, जासन, शयन(भां ऊेर वगेरे 
जापवा) हारा सर्व ओ6 6पाये ७७१। योण्य 
8.113८।। 

साथी, सर्व डोई 8पाये (जा) दवा 
योज्य 8. 'सम्भोज:' भो%न- णावामभा विष्‌ वगेरे 
जापीने- गेम जर्थ 8. केम वशभां न रछेनारी 
छान्द्रय योगीनी २३ & तभ।।|३८।। 


९८ श्रीम भागवत भछापुराण 


नेऋतास्ते समादिष्टा भर्त्रा वै शूलपाणयः। 
तिग्मदंष्टकरालास्यास्ताम्रश्मश्रुशिरोरुहाः ॥ ३९ 


नदन्तो भेरवान्नादांश्छिन्धि भिन्धीति वादिनः । 
आसीनं चाहनन्‌ शूलैः प्रह्लादं सर्वमर्मसु ॥ ४० 


तिम्मास्तीक्ष्णा दंष्ट्रा येषाम्‌। करालान्या- 
स्यानि भयंकराणि मुखानि येषां ते च ते च। 
ताम्राणि श्मश्रूणि शिरोरुहाश्च येषाम्‌॥ ३९॥ ४०॥ 


बंशीधरी-यच्छेदेन जीवनं दुर्लभं तन्मर्म 
इति क्थ्यते। 
अन्वि. वृषणकुक्षिहदयकण्ठशिरआदीनि 


स्वल्पप्रहारेऽपि प्राणहारीणि मर्मस्थानानि 
ज्ञेयानि । 
परे ब्रह्मण्यनिर्देश्ये भगवत्यखिलात्मनि । 


युक्तात्मन्यफला आसन्नपुण्यस्येव सत्क्रियाः ॥ ४१ 


परे ईश्वरे युक्तः समाहित आत्मा मनो 
यस्य तस्मिन्प्रहादे तेषां नैर्क्रतादीनां प्रहारा 
निष्फला आसन्‌ जाता: । तत्र हेतवः- ब्रह्मणि 
निर्विकारेऽनिर्देश्येऽविषये भगवति निरतिशयै- 
श्वर्यऽखिलात्मनि शस्त्रादीनामपि नियन्तर्यवंभूते 
परे। अपुण्यस्य निर्दैवस्य सत्क्रिया महोद्यमा 
इव॥ ४१॥ 


अ० ५ 


(२ प्रमाऐे पोतन) स्वामी. द्वारा २३२ 
जापवामां जावेवा, डाथभां (२१९० धार. 
डरे, तीक्ष्श ६॥ जने. 'भयं5२ भोढांवाणा, 
५04० छाढीभूछ तथा, १।५१।५।,।।३८॥। 

'भयं5२ गर्कुनानो ना६ 5२१1, ॐ पी नाणो, 
थीरी नाणो' जोक्षता राक्षसो (त्या) १४a 
५७७६७ सर्व भर्मस्थानोभां निशूण १३ मारवा 
यया, ।।४०।।४०।। 

'तिग्मा:' तीक्ष। ६0 छे भ्भनी तेणो, 
“करालानि आस्यानि' तथा, भयर भोढा छै 
कमना तेजो- बाबयोण धढीभूछ तथा वाण 
छै शषभना।॥॥३८४।। ( अहनन्‌-अघ्नन्‌ ३५ छे) 

कने. ञपवाथी छपपु ६८ भने छे तेने 
भर्भ ५७१4 छे. 

पुषए।, डुक्षि, ३६4, 56, भरत» १गेरेने 
जति २९५ 382२ उसवाभां ५७ प्राण चीज्णी 
ळय तेवा. भर्भस्थानो, कावा. 

[न[वे5२, सर्वन सविषय, सप्त 
सेश्चर्यवान जने. सर्वना जात्मा जेवा. 6श्वरभां 
कमर भन खेडायेदुं छे त ३६७६ विषे (ते 
राक्षसादिना प्रहारो) 'भाण्यडीनना भोट। 6धमो 
निष्ईण थाय तेभ [नेष्ण थय।.।।४१।। 

'परे' 8२१ 'युक्तः' भेरयेधु 8 
*आत्मा' भन केन ते ६९६ [विषे ते सर्प 
राक्षस, परो [नेण 'आसन्‌' थय. ते 
भाटेनां 8२"- 'ब्रह्मणि' नि ७२ (ल्म), 
'अनिर्देश्ये' जगोयरभां, 'भगवति' अत्यंत, 
शे्वर्यa।नंभi, 'अखिल-आत्मनि’' सर्वना 
जात्माभां, शस्थाष्िता ५३ नियंतामा, जावा 
5२भा- ' अपुण्यस्य’ 'भश्यडीनन। ' सत्क्रियाः ' 
भोट Gधभो कॅम ।।४१।। 


अ० ५ 

प्रयासेऽपहते तस्मिन्‌ दैत्येन्द्रः परिशङ्कितः । 

चकार तद्वधोपायान्निर्बन्धेन युधिष्ठिर।॥ ४२ 
॥ ४२॥ 


वीर. परिशङ्कितः किमहो अयं शूलघातादि- 
भिरपि नाहन्यत किमस्मादेव मम मृत्युर्भ- 
विष्यतीत्याशङ्कितः । 


दिग्गजैर्दन्दशूकैश्च अभिचारावपातनैः । 
मायाभिः संनिरोधैश्च गरदानैरभोजनैः॥ ४३ 


हिमवाय्वग्निसलिलैः पर्वताक्रमणैरपि। 
न शशाक यदा हन्तुमपापमसुरः सुतम्‌। 
चिन्तां दीर्घतमां प्राप्तस्तत्कर्तु नाभ्यपद्यत॥ ४४ 


दन्दशूकैः सर्पैः। अभिचाराः कृत्यादयः। 
अवपातनानि गिरिशृङ्गादधःपातनानि तै: । 
मायाभिः शम्बरनिर्मिताभिः अवटादिषु 
संनिरोधैश्च॥ ४३॥ 


सप्तमः स्कन्धः ९९ 


डे युधिष्ठिर, ते प्रयास निष्डण कता. 
मारे शंडाशील थयेल्ो चेल्येन्द्र छिरएय५शिपु 
तेनो. १६ डरवाना 8पायो। ७४५4४ ५२१। 
ब्षाण्यो, | ॥४२ | ४२ || 

डैयु जाश्वर्य छ डे जिशूण वजेरे मारवाथी 
पश जा इशायो नही! शु जानाथी क॑ भार 
भृत्यु थशे? जेवी, शंडवाणो हेत्य. 

(भोट। भोट 8न्भत) (8००के(ना शम) 
६२, (विषधर) सर्पा(न। ६२) हारा, (इत्य 
ठत्पन्न उरवी, भारणाडोम ३२१ वगेरे 
जनिया२३५) मेथी विधा द्वारा, (पर्वतना 
शिणर 6परथी) नीये व द्वार, (शम्भराशुरे 
र्येथी) भाया(ना प्रयोगो) हार, (जार वगेरेभ!) 
पूरी शणवा हारा, विषपान 5२११ द्वारा, 
6पवास. 5२११ &॥।२।,।।४३।। 

५२३ नाणवा ६२, (प्रयु) पायु(भा 
भावव) द्वारा, जज्नि जने. हणभ नाणवा 
२ खने पर्वत नीये उथडवा दार १९ 
पोताना निष्पाप पुने भारवा भाटे भ्यारे 
ते थयुर समर्थ न थयो, त्यारे ते भट्ठान 
यिन्तामा पर्यो जने. तेने. मारवा, भाटे तेने 
नीका 8पाय सूजयो, नही. डड) 

*दन्दशूकेः' स्पा. &२- 'अभिचाराः' 
इत्या, वगेरे (6त्पनन उरवाना) भेथी विधान. 
प्रयो, 'अवपातनानि' पर्वतना शिषर ७परथी 
नीये ५।३बु, ते सर्व 6पायो हार. “मायाभि:' 
शम्भरासुरे रथे& (जयान5 १०४१ ३२१, 
जयान5 सिंड, वाघ 3ल्‍पन्‍न 5२१ वगेरे जासुरी) 
भायाथी तथा जाड, पजेरेमा पूरी राणवा 
&।२।।।४३।। 


१०० 


पर्वताक्रमणैः पर्वतानां तदुपरिक्षेपै: । 
बहुवचनैरभिचाराद्यावृत्ति दर्शयति। तद्धननं कर्तु 
नाभ्यपद्यत न प्राप। नाशक्नोदित्यर्थ: ॥ ४४॥ 


चिन्तामेवाह--एष इति त्रिभिः। 


एष मे बह्वसाधूक्तो वधोपायाश्च निर्मिताः । 
तैस्तैद्रेहिरसद्धमैर्मुक्तः स्वेनैव तेजसा॥ ४५ 


मे मया असाधु परुषं यथा भवति 
तथोक्तः । असद्ध्मैरपकारैरभिचारैर्वा ॥ ४५ ॥ 


वर्तमानोऽविदूरे वै बालोऽप्यजडधीरयम्‌। 
न विस्मरति मेऽनार्य शुनःशेप इव प्रभुः ॥ ४६ 


अविदूरे समीपे वर्तमानोऽपि बालोऽप्य- 
यमजडधीर्निर्भयचित्तो मेऽनार्यमन्याय्यं शत्रुत्वं 
वा न विस्मरति। 


अजीगर्तस्य मध्यमपुत्रः शुनःशेपो 
नाम पितृभ्यां हरिश्चन्द्राय विक्रोतः सन्यथा 
तयोरपकारमविस्मरंस्तद्विपक्षं विश्वामित्रमाश्रित्य 
गोत्रान्तरमापन्नस्तद्वत्‌। यद्वा स्वभावापरित्यागे 
दृष्टान्तः-शुनः शेपः पुच्छमिवेति॥ ४६ ॥ 


श्री१६ रागवत मढापुराए 


अ० ५ 


“पर्वताक्रमणैः' पर्वतोन तेभना 8५२ 
५७।२ 5२१ दारा, (सर्वजन) नहुपथनन। प्रयोग, 
हारा, जनियार वगेरे 8पायोनुं जावर्तन ६र्शावे 
8. तेभने मारवा. भाटे 'न-अभ्यपद्यत' 8५% 
प्राप्त थयो नडी, भारी शशयो नडी, थेभ 
शर्थ &.।। ४४ ।। 

यिंतानुं % वर्श 3२ छे- 'एषः इति।' 
30 205 परे. 

जा भाणडने भें घए॥ हुर्वयनो उद्या. तेम 
क भारी नाणवाना 6पायो पश अर्या, (86) 
जा. भाण ते सर्व हुःणो, तथा. जपडारोभांथी 
पोताना ४ तेश्थी बय्यो 8.।।४५।। 

*मे' भार. 8२ 'असाधु' &ठी२, 5352 
क रीति थाय ते. रीते उदेवाभा जावेधो, (जा 
भण&)-- 'असद्‌-धर्मैः' जपडारोमा[थी, जधवा 
भ।२९ प्रयोणोभांथी।। ४५ ।। 

(भारी) पासे ४ रउेतो होवा छतां जने 
भाण डोवा छता. जा निर्भय भनवाणो भने 
समर्थ छै. भारी इष्टताने समर्थ शुनःशेपनी, 
कम लूबतो. नथी.।।४६।। 

'अविदूर' (भारी) पासे. ४ रछेतो छोवा 
छत जने. ५१४ होव छत शा. 'अजडधी:' 
निर्भय भन१।७। छे. “मे-अनार्यम्‌' भारी दुष्टता 
डे शत्ुताने भूबतो. नथी. 

स्तनो शुनःशेप नामनो, वथक्षो ५ 
तेन! भाता-पिता हारा छ७रिश्वनच्द्रने, वेयवाभा 
जावेल हो, रैम ते भनेन जपडार न 
१0८ तेभना विपक्षी, विश्वामिन्ननो जाय 
3रीने थन्य गोजने प्राप्त थयो हतो, तेम - 
(जा. था जे.णा.मा. छे.) खथवा। २११५ 
परित्या२ न. 5२१ भाटेनु ध्ष्टांत- शुनःशैप 
($4२॥)नी पुंछरीनी. 'ैभ।।४६।। 


अ० ५ 


अप्रमेयानुभावोऽयमकुतश्चिद्भयोऽमरः। 
नूनमेतद्विरोधेन मृत्युर्मे भविता न वा॥ ४७ 


अप्रमेयोऽपरिमेयोऽनुभावो यस्य। न 
कुतश्चिद्भयं यस्य। अमरो मृत्युशून्यश्च। न 
वा भविता। अन्यथा मृत्युर्नेव भविष्यतीत्यर्थः 
॥ ४७॥ 
इति तं चिन्तया किञ्चिन्म्लानश्रियमधोमुखम्‌। 
शण्डामर्कावौशनसौ विविक्त इति होचतुः॥ 

॥ ४८॥ 


औशनसौ उशनसः पुत्रौ नीतिज्ञौ। 
विविक्ते एकान्ते ॥ ४८ ॥ 


जितं त्वयैकेन जगत्त्रयं भ्रुवो- 
विजुम्भणत्रस्तसमस्तधिष्णयपम्‌ । 

न तस्य चिन्त्यं तव नाथ चक्ष्महे 
न वै शिशूनां गुणदोषयोः पदम्‌॥ ४९ 


भ्रुवोर्विजुम्भणेनेव त्रस्ताः समस्ता 
धिष्ण्यपा लोकपाला यस्मिन्‌। तस्य तव 
चिन्त्यं न चक्ष्महे न पश्यामः । पदमालम्बनं 
नैवास्ति। यद्वा शिशूनां वृत्तं गुणदोषयोः पदं 
विषयो न भवतीत्यर्थः ॥ ४९ ॥ 


तथापि तु बन्धनमस्योचितमित्याहतुः- 
इमं त्विति। 


सप्तमः स्कन्धः 


१०१ 


जानो प्रभाव जभाप छ, जाने ३्छनाथी 
नय नथी, जने. जा भूत्युरेडित छे. जे निश्चित 
छ $ यानी साथे विरोध ३रवाथी ४ भाई 
भृत्य थेशे, थी रीति नी ९४ थ।य्‌.।।४७9।। 

' अप्रमेयः? अभाप प्रभाव & फेनो, डोछनाथी 
नय नथी केने तथा. 'अमरः' भूलुरछित छे. 
“न वा भविता' १४ रीति भूलु ची ४ 
थाय, गेम जर्थ 8.।। ४७ ।। 

जावी, यिन्ताने £२९ 565 [निस्ते% गने. 
परी, जयेब्षा भुणवाण। ते चैल्येच्द्रने शुठयार्यन। 
ने पुत्रो शंड खने मड जेडंतभां या प्रमाऐ 
$४०५। @।२य्‌। .।।४८।। 

'औशनसौ' 02 (शॐ।यर्य) ना भने 
नीतिवि६ ५०- 'विविक्ते' जे&न्तभां |।४८।। 

डे नाथ, जुड्ुटिना, विधासभागथी ४ 
समस्त. लोडपालोी कमा. नासी. जया छै, ते 
्रशेय्‌ 05 ९ २े४८। जापना द्वारा ४ शती 
देवामा, जाव्या छे तेवा. जापने यित उरवा 
क्यु होय तेम समे शेता. नथी, (8२७ 3) 


न डन थरि णुएधीषनो विषय होतो. 
९ न॑थी.।।४८।। 
अुडुटिना, विवासभागथी ४ समस्त 


'धिष्ण्यपा:' ७५५८) केमा नासी. गया छे 
(त नशेय ९२)- तेवा. 'तस्य' 'तव' आपने 
यित 5२१, केचु अभे 'न चक्ष्हे' कोत! नथी. 
“पदम्‌? (यिंतानो) विषय छे ४ नी. जथवा. 
णाणडीरा यरिण ]0षनो. 'पदम्‌' विषय 
डोतो % नथी, थेभ शर्थ &8.।।४८।। 

परंतु तेभ (गुश-होषनो, विषय न छोवा) 
छता. जाने णांधी राणपो 8थित छे, भेम ते 
भने 5छे छ- 'इमं तु इति।' 


१०२ 


इमं तु पाशैर्वरुणस्य बद्ध्वा 

निधेहि भीतो न पलायते यथा। 
बुद्धिश्च पुंसो वयसाऽऽर्यसेवया 

यावद्‌ गुरु भार्गव आगमिष्यति॥ ५० 


यावद्गुरुभार्गन आगमिष्यति तावद्बद्धवा 
निधेहि। ततः किमत ऊचतुः-यतः पुंसो 
बुद्धिश्च वयसा तथा आर्यसेवया समीचीना 
भवति॥ ५०॥ 


तथेति गुरुपुत्रोक्तमनुज्ञायेदमब्रवीत्‌। 
धर्मा ह्यस्योपदेष्टव्या राज्ञा ये गृहमेधिनाम्‌॥ ५९ 


अनुज्ञाय तथेत्यङ्गीकृत्य॥ ५१॥ 
धर्ममर्थं च कामं च नितरां चानुपूर्वशः । 
प्रह्वादायोचतू राजन्‌ प्रश्रितावनताय च॥ ५२ 


ततश्च तौ प्रह्मदाय धर्मादिकमूचतुः- 
प्रश्रितश्चासाववनतश्च तस्मै॥ ५२॥ 


यथा त्रिवर्ग गुरुभिरात्मने उपशिक्षितम्‌। 
न साधु मेने तच्छिक्षां द्वद्वारामोपवर्णिताम्‌।॥ ५३ 


यथा यथावत्त्रिवर्गमुपशिक्षितमपि न 
साधु मेने तत्तां शिक्षां च। कुत: । हनक: 


श्रीम भागवत भडापुराए 


अ० ५ 


ग्यां सुधी, 4ुगुपु २२६५ शुरयार्य जावे 
त्यां सुधी जाने तो वडुशना, पाशथी नांधीन 
राणो, भ्थी लयीत ५४ नासी न काय, 
डो२९ डे भनुष्यनी शुद्धि पयथी सन श्रे७ 
पुरषोनी सेवाथी (सुधरती होय &).।।५०।। 

ग्यां सुधी नृशुपु् २३३१ शुद्धयार्य जावे 
त्यां सुधी, जाने नांधीन राणो. त्यार पछी शु, 
ते इवे पछी ते भने भोल्या- २९ 3 
भनुष्यनी, भुद्धि 6भरथी रने 9 पुरुषोनी, 
सेवाथी, सुधरती हीय छ.11५०।। 

छु साई! गेम ]रपुनना वथनने स्वीडरी 
(डिसएयडशिपु) था प्रमाणे. भोल्यो, “यान 
(छर ने) तभारे २४२३ २।१खोन। धर्भनो, 
७५६२ ३२५ १8२.” ।।५१।। 

'अनुज्ञाय' (५8 सरु गेभ स्वी5ारीने। ५१ || 

डे राळ, त्यार पछी ते भने (२३ शने. 
भड) विनयी जने. विन प्रदूळ ६७ने. $भश: 
धर्म, जर्थ तथा 5॥भनी, निरन्तर ७५६२ 5२१७ 
&॥०या. | ५२ || 

त्यार पछी ते भने ५६७।८७न धर्भाधिनो 
७५६५ ५२१, यय्‌. विनयी जने. पिनश 
गेवा, ते. ५४९।८७च.।।५२।। 

२२५१ो हारा. पोताने उरवाभां जावेद 
जिवर्णना, ७५६शने तथा. २१-६५ हन्दी पूर्व 
विषयोम २११९ रडेचारायो द्वार जापवामा 
२११८ शिक्षणाने १७, ४६८।६७-२े सारे भाज्यु 
नी, 3२७ डे २२-६पाट्टि दब्दोपूर्व$ विषयोभां 
स्भभाए रछेनाराजोने भाटे ते 8५६५. हतो. 
।।५३।। 

जिवर्ण (धर्म, जर्थ जने. £१) 'यथा' 
यथावत्‌ 6प्‌Eशवाभां जाव्यो, होव छता. ५९ 
तेने. श्रेऊ भान्यो नडी. “तत्‌? ते शिक्षणाने प. 


अ० ५ 


रागद्वेषादिभिर्विषयेष्वारमणं येषां तैरुपवर्णिताम्‌ 
॥ ५३॥ 


यदा55चार्यः परावृत्तो गृहमेधीयकर्मसु । 
वयस्यैर्बालकैस्तत्र सोपहूतः कृतक्षणै: ॥ ५४ 


परावृत्तोऽन्यत्र गतः। स उपहूतः। 
सन्धिः पादपूरणार्थम्‌। क्रीडार्थं कृतक्षणैः 
कृतोत्सवैर्लब्धावसंरैरिति वा॥ ५४॥ 


अथ तान्‌ श्लक्ष्णया वाचा प्रत्याहूय महाबुधः । 
उवाच विद्वांस्तन्निष्ठां कृपया प्रहसन्निव ५५ 


तन्निष्ठा तेषां निष्ठां जन्ममरणादि- 
लक्षणां विद्वान्‌॥ ५५॥ 
ते तु तदगौरवात्सर्वे त्यक्तक्री डापरिच्छदाः । 


बाला न दूषितधियो हुन्द्वारामेरितेहितैः॥ ५६ 


पर्युपासत राजेन्द्र तन्न्यस्तहृदयेक्षणाः। 
तानाह करुणो मैत्रो महाभागवतोऽसुरः ॥ ५७ 


सप्तमः स्कन्धः 


१०३ 


98 भान्यु चढी, शा भाटे? इन्द्र: २०- 
देष दब्द्ोपूर्व& विषयोभां केभनु भरपूर २१९ 
छ, तेभना द्वारा (खने तेमने भाटे ते शिक्षशने) 
वर्शवायुं ७तुं. ।।५३।। 

गयारे जायार्य घरचा 5१52 भाटे जन्यन 
वता, त्यारे (रमत. भाटे) केमने सभय भणतो. 
इतो. तेवा. समवयर5 नणाणडी हारा. ते. स्थणे. 
जोलाववामा जावेता ते. प्रदूला६९७। पड ।। 

“परावृत्त: ' २४३ %त। त्यारे (सः उपहूतः ने 
७६३) स+उपहूतः=सोपहूतः सि ५।६५२९। ˆ "ट 
$रे& 8. २भत भाटे 'कृतक्षणे:' मने जवसर 
डे सभय प्राप्त थयो छे तेवा. ५५४ ६२॥।।५४ |। 

ते सभये ते भाणडोनी, %नन्‍्म-भर२९॥६ 
स्थिति कता. भडाशानी जेवा. ते भाणडोने 
११२ वाशीथी पासे नोल्ावी कारे उसता होय 
तेम ई५।पूर्वऽ ऽेत।.।।५५।। 

'तन्निष्ठाम्‌, त ०।५३च। कॅन्म-मरेएना, 
१७३५ निष्ठाम्‌’ स्थितित %३।१।।।५५।। 

२।०द्१प२ायश भनुष्योनां ७प६शो अने 
थेष्टाशो दारा. कमनी थुद्धि इषित नथी. थ४ 
तेम ४ ते प्रडधाध्छमां ४ फेम भन्‌ शप 
इष्टि स्थाप्यं छै तथा. कमे, रभत-गभभतनां, 
साधनो छोडी दी छे, ते सर्व १९७ ते 
५९८।६ प्रति २६२ छोवाने ॐ२३ तेभनी 
पासे भेयी कता, (त्यारे) हे २१न्द्र युधिषिर, 
खसुर (डोवा छतां) ध्याणु, सर्न छित4री 
खने मान १११६5 ५६९६३ त ५५३१ 
७५६१ २५१ ७।१।.।।५६।।५७।। 


ने जनुष्टुप छंघना जाह जक्षर राजवा भाटे जा संधि उरी छे, जन्यधा नव शक्षर धय. “सोऽचि 


लोपे चेत्‌ पादपूरणम्‌' (५।.३. ६/१/१३४) 


नों -- को. स्वोडना पाहुनी, पूर्ति थती. ढोय तो सः ना विसर्णनो. क्षोप ५६ खाय छे. 


१०४ 


द्वन्द्वारामाणामीरितैरीहितैक्व न दूषिता 


धीर्येषाम्‌। यतो बालाः ॥ ५६॥ 


तस्मिन्नेव न्यस्तं हृदयमीक्षणं च 
यैः ॥ ५७॥ 


श्रीम तावत भएापुराए। 


अ० ६ 


२।२-देषपरायए। भनुष्योनां ७५६२ अने 
येष्टाजो, हारा, श्मनी शुद्धि दूषित नधी, १४, 
३२९ $ णाणडी &.।।५६।। 

ते ९९६१ ४ स्थापवामा जाव्या छै 


भन जने. इष्टि श्भन। ६२॥।।५७।। 


इति श्रीमद्धागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां सप्तमस्कन्धे प्रहादानुचरिते पञ्चमोऽध्यायः ॥ ५ ॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे सप्तमस्कन्धे श्रीधरस्वामिविरचितायां 


भावार्थदीपिकायां टीकायां पञ्चमोऽध्यायः ॥ ५॥ 
कम 23 


अथ षष्ठोऽध्यायः 
५९९६३ दारा. जरुर ५५३१ ७५६१ 


षष्ठे गुरौ गृहव्यग्रे प्रह्मदो दैत्यबालकान्‌। 


गुरुछ जुइ्डार्यमा यस्त ढोय त्यारे 


अनुकम्प्य परं तत्त्वं नारदोक्तमुपादिशत्‌ ॥ १ HEALEY ट्र्त् नाणडोने (तेभनी. ७५२) 59 


निरर्थकक्रियालापैरायुर्व्ययमजानताम्‌ । 
प्रहाद: सदयं प्राह धर्म भागवतं कृती॥ २ 


कौमार इत्यादिना । 
प्रहाद उवाच 
कौमार आचरेत्प्राज्ञो धर्मान्‌ भागवतानिह। 
दुर्लभं मानुषं जन्म तदप्यध्षुवमर्थदम्‌॥ १ 


इहैव मानुषजन्मनि धर्मानाचरेत्‌। यतोऽर्थद- 
मेतत्‌। तत्र च कौमार एव। यतस्तदप्यध्रुवम्‌। 


$रीने २६२ द्वारा, ऽडेवाभां भावेश परम 
त्वन, ७५१२ जापता, भे (ऽथ) ४३। 
सध्यायभ छे. ।।१।। 

निरथ 5भाना १।१७। १३ थत जायुष्यना 
पयने न. काता. माणेन निपुए। जेवा. 
५९७६७ ध्यापूर्व २२५६ पु [नि३५0. 
5२ 8.।।२॥। 

“कौमारे' वगेरे द्वारा. 

५७९६२9 णोल्या. - थुद्धिभान भनुष्ये 
जा भनुष्यकन्ममां भाणप्ाथी, (क) (भ०१६[वेषय& 
धर्भानु जायरए ऽरवुं भोये, (5२९ डे जा) 
मनुष्यकून्म (सति) दुर्वम छे खने नाशवंत 
डोवा छता. (नगवत्पी[तिना. साधन३५ ५२१) 
पुरुषार्थ थापनारो छे.॥१।। 

“इह' शा भनुष्यदन्मभां ५४ धर्भानु 
जायरए, 5२५ शो्हने, 3२९ $ जा (6च्छित) 
थर्थ जापनारो छै. तेमां पश माव्यावस्थाभां ॐ 
(१५२९, 5रपु 982), #२९ 3 ते मनुष्यकन्म 
पश नाशवंत. छे. वणी, जावी % णीळे. 


अ० ६ 


न चैवंभूतं जन्मान्तरम्‌। यतो दुर्लभम्‌। तत्र 
धर्मनिवाचरून सुखार्थ प्रयासान्‌। तत्र भागवतानेव 
न काम्यान्‌॥ १॥ 


वीर.--प्राज्ञः हेयोपादेयविभागाभिञ्ञः पुमान्‌। 


बा.प्र.-- भगवत्प्रीतिजनकान्‌ जपस्तुतिध्यानादि- 
रूपान्‌ हिंसावर्जितानेव। 


वि.चक्र.-यदि कौमारान्ते एव मृत्युः स्यात्‌ 
तर्हि किं भवेदिति प्रकृष्टज्ञानवान्‌, ननु तत्र 
का चिन्ता? जन्मान्तरन्तु भावि तत्रैव भक्तिः 
कार्य्येति तत्राह-दुर्लभं मानुषं जन्म तदपि 
भाग्याल्लब्धमप्यध्रुवम्‌ अद्य वर्तमानत्वेऽपि 
तस्य शवः स्थितौ निश्चयाभावात्‌। 


वि.चक्र.-ननु तर्हि तावन्मात्रकालेन कुतो 
भक्तिसिद्धिस्तत्राह-अर्थदं मुहूर्त्तमात्रव्यापि- 
भक्तिमतामपि खट्वाङ्गादीनां सिद्धिदर्शनात्‌। 


विजय,--एतद्धि दुर्लभतरं लोके जन्म 
यदीदृशम्‌॥ इति श्रीमुखोक्तेः । 


सप्तमः स्कन्धः 


१०५ 
भनुष्यकन्भ भणे खेम नथी, तेथी त दुर्वल 
छे. तमा धर्भानु ४ जायरए उरपु १४२, 
नछी डे सुण भाटेना प्रयासो. तमा (भाण११५र्भानु 
१ जायरए उरपु थ्न, आभनापूर्ति ३रचारा। 
धर्भानु चढी, ॥।१।। 

त्या) $२१। योग्य जने. भेणववा, योज्य 
वन 6थित रीते १एन।२ मनुष्य श छे. 

कप, स्तुति, ध्यान वगेरे 'मजवाननी 
06 ४-५१२, हिंसारडित धर्भानु जाथरश 
उस्वानुं 5७ छे. 

हे. ५११७ पछी ४ भूलु थाय तो शु 
थाय? शेवा श्रेष्ठ शानवाणो भुद्धिमान (94) 
मनुष्य डोभारावस्थामा धर्मनु जायरए, इरे छे. 
(यथेय्‌9 विषयो अर्या पछी योपनाष्ि नी 
जवस्थाजोभां पए मकन ऽरीने $तार्थ ५४६ 
गर्छु, जेभ वियारनार) खेमा वणी यित 
शान? नीको कन्म तो थपानो % छे, सारे 
१ लडिति डरपी कोने, थेम थो 38 उछे 
तो ते भाटे 8पर शापे छै $ भमनुष्यकन्म तो 
६८० छे, भाज्यथी % भणे छे जने ते ५९ 
नाशवंत छे, 5२९ 3 जाळे छे पश थे 
ते रछेशे, थे नळी नथी. 

2५, उरे छे $ तो पछी तेटथ। ४ 
सभयभ [उत डेवी रीति साधी, शय? ते 
भाटे 68२ शापे छे डे भनुष्यकन्भ परम 
पुरुषार्थ सिद्ध 5२२ छे, 5२९ $ भे घरी 
(४८ मिनिट)भां % थाय तेटवी, भडित उरनारा 
५९५२ वगेरेने सिद्धि प्राप्त थती ध्णाय छे. 

भगवानना श्रीभुणे ऽडेवायुं छे १ सा 
प्रारनो नम छ थे णरेणर, जा लोडभाो 
६4० छे. (जीता. ६/४२) 
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विजय.-- 
बाल्ये विद्यां निषेवेत यौवने दारसङ्ग्रहम्‌। 
स्थाविर्ये मोक्षमातिष्ठेत्सर्वदा धर्ममाचरेत्‌॥ 
इति स्मृतेः । 
अन्वि. अतः अस्थिरेणानेन देहेन स्थिरं 
पुरुषार्थं साधयेदिति भावः। 
इह भागवतानेव धर्मानाचरेदित्येतदुप- 
पादयति--यथा हीति चतुर्भिः । 
यथा हि पुरुषस्येह विष्णो: पादोपसर्पणम्‌। 
यदेष सर्वभूतानां प्रिय आत्मेश्वरः सुहृत्‌ ॥ २ 


इह पुरुषस्य विष्णोः पादोपसर्पणमेव 
यथाऽनुरूपं योग्यमित्यर्थः। यद्यस्मादेष प्रिय 
इत्यादि॥ २॥ 
वंशीधरी-- येषामहं प्रिय आत्मा सुतश्च 
सखा गुरुः सुहृदो दैवमिष्टम्‌॥' इति 
भगवदुक्तिप्रामाण्येन कान्तभावशान्तिरति- 
दास्यभावसख्यभावानां मध्ये येन भावेनो- 
पसर्पितुमिच्छेत्तेनैवोपसर्पन्भागवतान्‌ धर्मा- 
नेवाचरेदिति। 


भःमनो.-ईश्वरोऽन्तः प्रविश्य प्रशासनपूर्वकं 
भर्त्ता, प्रियः प्रियतास्पदपुत्रादिवद्धितकारकः, 
सुहृच्च सुहृद्वत्‌ सहायत्वकारकश्च। 


ननु भोगोद्यमः कथं त्याज्य इति 
चेत्तत्राह--सुखमिति । 


श्रीम भागवत मढापुराए 


अ० ६ 


'नाब्यावस्थामा विधाभ्यास ३रवो शो. 
युवानीभा पत्नी. प्राप्त 3२वी शेख, वृद्धावस्थामा 
मोक्ष संपादन $२वो श्छ खने धर्भनु ५२२ 
सहाय ३रपु शोभे’. जेभ स्मृति 5 छे. 

साथी, जा जस्थिर ६७ १३ स्थिर पुरुषार्थन 
सिद्ध ५२१ १8२4, थेपो भाव छै. 

२ संसारभ ५२६६ नु ४ २२२२, 
डरपु १8२, जेम यार शक्लो १३ सिद्ध उरे 
छे- 'यथा हि इति।' 

या संसारम! परभ पुरुष 'भणवान 
विष्शुन। यरएनुं ९२९ वेषु थे ४ योग्य छे, 
आरए, डे थे भणवान सर्व प्राशीजोना प्रिय 
जात्मा, 8२ भने भिर &.।।२।। 

जा. संसारभ। परम पुरुष व4ि०ुन। य२शनी. 
प्राप्ति ४ “यथा' जनु३५, योग्य छे, जेभ अर्थ 
8. 'यत्‌' ५४२७९. $ खे प्रिय वगेरे 8.।।२।। 

(डे शान्त२५३५ भाता,) हुं ४ केमनो. 
प्रिय जात्मा, पु), भिन, २३, २९६ तथा. 
७१०६१ छु ... (श्रीम६ भा..3/२५/३८) जेवा. 
भगवानना वयनन। प्रमा, जनुसार भधु२०५, 
२-५०१, १९१०१, धास्यपभाव 
सप्यलाव वगेरे (पाय) लावोभांथी के लावे 
मनुष्य २२९ २७९ ५5२१, ७२७, ते % “वधी, 
२२२ 48 त भागवतपधभाोनु ४ ३२९ ३रे. 

जंतरभां प्रवेशीने ५२२१५५१5 रक्षण डरच।२ 
8२, प्रिय प्रेभास्प६ पुत्र प्ेरेनी थेम्‌ [हेत 
5२२, प्रेमाण सने (8५5२नी जपेक्ष, विना) 
मित्रनी, भेम सहाय उरनार स&६- (जेवा. 
वान विष्युनां य२शऽमण्‌नी १२७॥२त 
अश ऽरवी कओ.) 

शुड उरवामा गावी छे $ भोण प्राप्त 
5२१ भाटेनो प्रयत्न डेम त्यकवा। योग्य छे? 
तो. ते भोटे 6त२ थापे छ- 'सुखम्‌ इति।' 


शने, 
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सुखमैन्द्रियकं दैत्या देहयोगेन देहिनाम्‌। 
सर्वत्र लभ्यते दैवाद्यथा दुःखमयत्नतः॥ ३ 


सर्वत्र पश्वादावपि। दैवात्‌ पूर्वादृष्टादेव 
॥ ३ ॥ 


तत्प्रयासो न कर्तव्यो यत आयुर्व्ययः परम्‌। 
न तथा विन्दते क्षेमं मुकुन्दचरणाम्बुजम्‌॥ ४ 


अतस्तदर्थं प्रयासो न कर्तव्यः। 
यतः प्रयासात्परं केवलमायुषो व्यय एव। 
यतस्तथा तेन प्रकारेण क्षेमं न प्राप्नोति॥ ४॥ 


ततो यतेत कुशलः क्षेमाय भयमाश्रितः। 
शरीरं पौरुषं यावन्न विपद्येत पुष्कलम्‌॥ ५ 


भयमाश्रितः संसारं प्राप्त: । पुरुषरूपं 
शरीरं यावत्पुष्कलमस्ति न विपद्येत अक्षमं 
न भवेन्न नश्येदिति वा तावच्छीघ्रं क्षेमाय 
यतेत॥ ५॥ 


सप्तमः स्कन्धः 
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~ 


छत्द्रियोथी प्राप्त थनाडुं विषयसुण तो. 
प्राशीजोने शरीरनो संनंष थतां (पशु वगेरे) 
सर्व योनियोभा भणी रे छै. पूर्वकन्मभां 
उरेल $भ प्रभाएे देव जनुसार प्रयत्न अर्थ 
विन प्राशीजोने फेम ६:ण भणे छे, तेम सुण 
पछ विना प्रयत्ने ४ भणे 8.।।3।। 

“सर्वत्र पशु वगेरे (योनियो)भ प 
“दैवात्‌' पूर्व ५२५१ भावें अनि डार0ऐे. 


%।।३।। 

साथी ते भोटे प्रयत्न #रवो योज्य 
नथी, 5२९ छै झ प्रयत्न उश्वाथी ३१५ 
जायुष्यनो नाश % थाय छै. तेवी रीति भड" 
भणवाननां ५२१ ५९२३५ 4२९२६ प्राप्त 
थता. नथी ।।४।। 

साथी ते विषययुणो भोटे प्रयत्न उरपो 
योज्य्‌ नथी, 51२७ 3 ४ प्रयासथी, “परम्‌' ३१५ 
जायुष्यनोी नाश % थाय छे जने. 'तथा' तेवी. 
रीति परम उद्या, प्राप्त थतुं नथी.।।४।। 

तेथी संसारने प्राप्त थये विवेडी भनुष्ये 
ग्यां सुधी, पोतानुं भनुष्यशरीर सर्वाजसपूर्श 
डोय खने गया सुधी जसमर्ध न भने. डे नाश 
न्‌ पामे, त्यां सुधीभां ५८१४, भाटे (शीघ्र) 
प्रयास ऽ२वो शोधaे.।।५।। 

' भयम्‌-आश्रितः' संस॥२(न। ६:णथी (भय)ने 
प्राप्त थवेक्षो, पोताचुं भनुष्य शरीर भयां 
सुधी “पुष्कलम्‌? २११संपूर्शः होय, (वृद्धावस्था, 
रो ११२ समवन ३।२ह ६-५१९ 
ढोय तथा गया सुधी, जंगोनी, वि&क्षताने 81२४.) 
“न विपद्येत? जसभर्थ न भने 3 नाश न पाभे, 
त्यां सुधीभा, ५८१९, भाटे त्वरित प्रयास 5रवो, 
शे6०.।।५।। 
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आयुर्व्ययक्रममाह--पुंस इति त्रिभिः। 


पुंसो वर्षशतं ह्यायुस्तदर्धं चाजितात्मनः। 
निष्फलं यदसौ रात्र्यां शेतेऽन्धं प्रापितस्तमः ॥ ६ 


यद्यस्मात्‌ शेते॥ ६॥ 
बा.प्र.- अजितात्मन इति। अवशीकृत- 
देहेन्द्रियादिसङ्घातस्य यदि कौमारादारभ्य 
भक्तियोग: स्यात्तदा तदभ्यासबलाज्जितात्मत्वेन 
रात्र्यामपि मध्यमं यामद्वयं निद्रार्थमुपयोज्य 
ूर्वोत्तरयामयोरपि कोर्तनस्मरणादिभजनमेव 
कुर्यात्तदा न तावदायुर्वृथा स्यादिति भावः। 


मुग्धस्य बाल्ये कौमारे क्रीडतो याति विंशतिः । 
जरया ग्रस्तदेहस्य यात्यकल्पस्य विंशतिः॥ ७ 


विंशतिर्वर्षाण्यायुर्याति ॥ ७॥ 


दुरापूरेण कामेन मोहेन च बलीयसा। 
शेषं गृहेषु सक्तस्य प्रमत्तस्यापयाति हि॥ ८ 


दुरापूरेण दुःखैः समन्तादापूर्यमाणेन॥ ८ ॥ 


ननु यौवने गृहासक्तोऽपि पश्चाद्विरक्तः 
सन्‌ क्षेमं यास्यतीत्याशङ्कय तदसंभवं 
दर्शयन्कौमार एवाचरेदित्येतदुपपादयति- 
को गृहेष्विति सप्तभिः । 


श्री १६ ७०५८ मढापुराए 


आ० ६ 
जायुष्यना नाशनो डम 3९ २८ »थी 
ववे छे- 'पुंसः इति।' 

मनुंष्यनु जायुष्य सो पर्षनु छे. (६७- 
छन्द्रया६ संघात रैना वशभा नथी तेवा) 
जहडितेन्द्रिय मनुष्यना जायुष्यनो जप, म निष्डण 
ळय छे, 3२७ $ यत्रेमा (निद्रा३पी) घोर 
अंधडारने पामेलो जेवी ते सूती. शोय 8.।।६।। 

“यत्‌' 5२७९. ॐ यूरछ काय छ.11६।। 

३७-४(द्रियाहि संघातने वश न 3सनार 
भनुष्यने भै नाणपशथी नाड्तियोग थयो होय, 
तो. ते जन्यास नणथी €[द्रियो छितावाथी 
राने. पश वथ्येना थे ३४२ निद्रामा जाणी 
२१॥२८।-प।छ९। ने प्रडरोमा ते (भ९न-र्तनाहद 
ग उरे, तेथी जर्षा, जायुष्य कुटलो समय व्यर्थ 
ने भय, थेपो ११ छे. 

जाव्यावस्था जने. उभारावस्थामां भूढ भनुष्यनां 
वीस. वर्ष 'पेवतां-इध्तां वीती काय छे खने 
वृद्धावस्थाधी, घेरा गये शरीरवाणा जसभर्थ 
भनुष्यना जायुष्यना, (छेदा) वीस वर्षो (जसजाय 
ध्शाभां) वीती. काय छे.।॥७॥ 

वीस. वर्षानु जायुष्य वीती. काय &.।।9।। 

घरमा जास5त प्रभत. जेवा 
भनुष्यनुं शेष जायुष्य भछाभुश्ठेलीजे पूर्ण थनारी 
अमनाजोभा जने. (सति) नणवान भोडमा 
वीती. क्षय &.।।८।। 

'दुरापेरण' १७।मुछेथीे पूर्ण थनारी (जर्थात्‌ 
तप्त $रपान जशऽय सेवी) मनाजी, पूरी 
उरेना, द्वारा (वीती. काय &).।।८॥। 

गुवाचीभां घरमां शासऽत होव छत 
पाछणथी, वि२्‌ऽत 4४ अध्याएने प्राप्त 5२१, भवी. 
शुड! 5रीने, ते वस्तु जसंभव छे गेम ६१०, 
नाणपशथी क पर्भायरश 3रवबु खेम, जेभ 
सात. शोथी सिद्ध 5२ छै- “को गृहेषु इति।' 


ने 
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को गृहेषु पुमान्सक्तमात्मानमजितेन्द्रियः। 
स्नेहपाशैटूंढैर्बद्धमुत्सहेत विमोचितुम्‌॥ ९ 
॥ ९॥ 
गृहेषु इति बहुवचनं पुत्रदाराद्युपलक्षणम्‌। 


को न्वर्थतृष्णां विसृजेत्‌ प्राणेभ्योऽपि य ईप्सित: । 
यं क्रीणात्यसुभिः प्रेष्ठैस्तस्करः सेवको वणिक्‌ ॥ 
॥ १०॥ 


यमर्थमसुभिः क्रोणाति प्राणहानिमङ्गी- 
कृत्यापि साधयति तस्करादिः। तस्मिन्नर्थ 
तृष्णां को नु विसृजेत्‌॥ १०॥ 
कथं प्रियाया अनुकम्पितायाः 

सङ्गं रहस्यं रुचिरांश्च मन्त्रान्‌। 
सुहृत्सु च स्नेहसितः शिशूनां 


कलाक्षराणामनुरक्तचित्तः ॥ १९ 


पुत्रान्स्मरंस्ता दुहितृईदय्या 
भ्रातून्‌ स्वसूर्वा पितरौ च दीनौ। 
गृहान्‌ मनोज्ञोरुपरिच्छदांश्च 
वृत्तीश्च कुल्याः पशुभृत्यवर्गान्‌॥ १२ 


किं च कथमित्यादि। प्रियायाः सङ्गादिकं 
स्मरन्कथं त्यजेतेति तृतीयेनान्वयः। मन्त्रान्‌ 
हितशिक्षालापान्‌। सुहृत्सु च सङ्गम्‌। तेषां 
स्नेहेन सितो बद्ध: । कलानि मधुराण्यक्षराणि 
येषां तेषां च सङ्गम्‌। तेष्वनुरक्तं चित्तं यस्य 
॥ ११॥ 


सप्तमः स्कन्धः 


१०९ 


अयो, जदितेन्द्रिय मनुष्य स्नेडना ६ ५।शथी 
नंधायेल्ष। तथा ६२-गुस्थीभां जास5त जेवा 
पोताने भुठत अरवाने समर्थ थाय ?।।८।।८।। 
'गृहेषु' ५.१. पु), पत्नी वगेरेनुं चयन 
अरे छे. 
भनुष्य थोर, २५३ डे वेपारी भनी पोताना 
जत्यंत प्रिय प्राण उरता. प. के धन प्राप्त 
३२१ छैय्छैधु 8, प्राशनी डानि स्वीडारीने 
पश कुने जरी छे, ते धुन भाटेनी तृष्शा 
उयो (खजिते(्द्रिय) भनुष्य से ?।।१०॥ | 
कृ धनने थोर वजेरे पोताना श पड़े 
परी छे, प्राशडानि स्वीडारीने ५२ प्राप्त 
उरे छे, ते धन भोटेनी तूष॥ 30 तय%? | १० । 
(पत्नी-पु)8) इु&६४नोभां.. स्नेडथी, 
भंधायेदी जने. तेमनाभां जनुरागपूर्श यित्तवाणो 
(मनुष्य) पोतानी डइपापान स्नीना. खेळांत 
संगने, तेना. भनोछर छितआरी, वथनोने, भधुर 
दी, मोदी भोदता. नानीन संंणने,।।११।। 
पुत्री शने प्रिय पुत्रीजोने, १।8यो- 
नडेनो जने दीन(जवस्थाने प्राप्त थयेला) भात।- 
पिताने, थने$ मनोरम सापन-साभओवाणा 
घरोने, डुणपरंपराथी यादी जावती जाआवि4ने, 
पशु, जने. सेव5णशोने १६ झरती, (ते. 
तेभनी जासठितने डेवी रीति (१७ श३?)।।१२।। 
वणी, “कथसम्‌' १जेरे, प्रियान। साध पणेरेनु 
स्भरए उरतो, ठेवी. रीति त्व७ श, खेम 
जागाधी, नीळा. श्लो (१३) साथे. जन्यय छे. 
*मन्त्रानू' (टितडारी, वयनोने, पत्नी-पुनो, वगेरे 
सु&६चो१। २७८, नासते, तेभना स्नेडथी 
“सितः' ५५।ये७,, 'कलानि' १६5२ शकी. नोदी. 
छे श्रेभनी तेभना संशने- तेभनाभां जनुरागपूर्ण| 


9 ~ 


यित छै %नुं,।।११।। 


११० 


ताः श्वशुरगृहे स्थिताः। हृदय्या 


श्री१६ ७०५८ मढापुराए 


अ० ६ 


"ताः: ' 4३२०७ २४८ ते "हृदय्याः? &६य)१ 


हृदयङ्गमाः। मनोज्ञा उरवः परिच्छदा येषु | ४४रीजोने, भनोडर येवां जनेऊ रायरयीक्षां 


तान्‌ गृहान्‌। वृत्तीजीविकाः । 
कुलपरम्परागताः ॥ १२॥ 
त्यजेत कोशस्कृदिवेहमानः 
कर्माणि लोभादवितृप्तकामः । 
औपस्थ्यजैहव्यं बहुमन्यमानः 
कथं विरज्येत दुरन्तमोहः॥ १३ 


कोशस्कृत्‌ कोशस्कारी कोटः। स यथा 
आत्मनो हितं गृहं कुर्वाणो निर्गमाय द्वारमपि 
नावशेषयति तथा कर्माणीहमानः । 


नन्ववितृप्तकामोऽपि दोषदर्शनेन विरक्तः 
संस्त्यजेत्तत्राह-औपस्थ्यं शैशन्यं जैह्य॑ च 
सुखं बहुमन्यमानस्तदेवाधिकं मन्यमानः । अतो 
दुरन्तो मोहो यस्य स कथं विरज्येत विरक्तः 
स्यात्‌॥ १३॥ 


दुरन्तमोहत्वं दर्शयन्नाह 


कुल्याः | 8 %! ते. धरोने, 'वृत्ती:' साकपिडयोने, 


'कुल्याः' $णनी, परंपराथी याली जावती, 
(साख विश यो)ने, ।।१२।। 

रेशभना डीडानी. केम धोभने ३२९ 
कर्मा ऽर्थे रातो, जतृप्त भोजवासचायोबाणो, 
बननोन्ट्रिय सने सरसनेन्द्रियना, सुणने ४ 
२५46 भाननारो जने. ६ुष्ट परिशाभवाणा 
भोडथी युझत (खफिते्द्रिय) मनुष्य (पोतानी, 
डुपापान स्थीन थेशत सठ्वासने.,..१ेरे 
(२७५-११,१२)भ। १७१ये&। द्वितीयान्त पद्ोवाणा 
सर्व पदार्थांनी, जासडितने) डेवी रीते छोरी 
शडे थने डेवी रीत वैराज्य पाम श३?।।१३।। 

“कोशस्कृत्‌' रेशभनो डीड, ते वी रीति 
पोताने छितडारी, जेवु घर भनावतो. तेभांधी 
पोताने ५७२ नी5०वानो, भार्ग पण नाडी राणतो, 
नधी, तेभ अभ अर्ये राणतो भनुष्य 


० कि 


शंड। डरे छै $ भोगवासनाजो शतृ 
डोवा छता. तेभां धोषध्शन अरवाने डारऐे 
भनुष्य विरठत थहने त्याज उरी श ५२? 
ते भाटे 80२ नपे छे ॐ “औपस्थ्यम्‌' ४ननेन्द्रिय 
सने. 'जैह्यम्‌' रसनेन्द्रियनु सु. “बहुमन्यमानः ' 
तेने. % सर्वश्रेष भाननारो., तेथी अत्यंत ६१2 
परिशामवाणो भोड व्याप्यो छै फेने ते डेवी 
रीत. 'विरज्येत' 4२5० ५।य?।।१.३।। 


इष्परिशामवाणा भोडने ६र्शावत्ता 5ऐ छ-- 
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कुटुम्बपोषाय वियनूनिजायु- 
र्न बुध्यतेऽर्थं विहतं प्रमत्तः। 
सर्वत्र तापत्रयदुः सितात्मा 
निर्विद्यते न स्वकुटुम्बरामः॥ १४ 


कुटुम्बपोषणाय वियत्क्षीयमाणं निजमायुः 
पुरुषार्थं च विहतं न बुध्यते। अत एव 
तापत्रयेण दुःखितचित्तोऽपि न निर्विद्यते तत्र 
दुःखबुद्धिं न करोति। यतः स्वकुटुम्बे रामो 
रतिर्यस्य ॥ १४॥ 


प्रत्युत चौर्यं करोतीत्याह वित्तेष्विति। 


वित्तेषु नित्याभिनिविष्टचेता 
विद्वांश्च दोषं परवित्तहर्तुः । 
प्रेत्येह चाथाप्यजितेन्द्रियस्त- 


दशान्तकामो हरते कुटुम्बी॥ १५ 


नित्यमभिनिविष्टं चेतो यस्य स॒ पर- 
वित्तहर्तु: प्रेत्य नरकलक्षणमिह च दण्डादिरूपं 
दोषं यद्यपि विद्वान्‌ जानन्नथाप्यशान्ताभिलाष- 
स्तत्परवित्तं हरत्येव ॥ १५॥ 


सप्तमः स्कन्धः 


१११ 
डटुंगनं पोषण, 5२१ माटे, नाश पामता 
पोताना थायुप्यने जने. नाश पामे पोताना 
पुरुषार्थने जा शाल मनुष्य समश शतो नधी, 
(जने. तेथी ४) सर्वर (६8५, ६१५ भन 'भौति$-- 
खेम) 10 प्र&२ना तापथी, ६:णी थयेल। भन१णो, 
ते वैराण्य 'पामतो. नथी, 3२७ डे पोताना 52१्भभां 
ते २भभ।९ &.।।१४।। 

डुँटुभ५ नु पोषए। 5२4 भाटे 'वियतू' नाश 
पामता पोताना जायुष्यने जने. नाश पामता 
पोताना पुरुषार्थन सम शऊतो. नथी. थाथी 
१ नश. 1३२ तापथी ६:णी थयेक्षो ढो१। 
छ ५७ “न निर्विद्यते’ वैराज्य पाभतो नधी, 
तेभ ६:णभुद्धि उरतो. नथी, 51२७ ॐ पोत 
उंद्ृभ्भभां 'रामः' प्रेम & ने।।१४।। 

942 थोरी ३रे छे, शेम ३ छे-- 


'वित्तेषु इति।' 
कनु यित साय पनभा ४ योटेदु ढोय 
छै तेवा. पारडु धन छरनारने परदोडभा. 


(यभयातना ३५ न२5) जने. या थोडभां (२% 
वगेरेना ६३३५) दोष प्राप्त थाय छे, सेभ 
गाशतो होवा छत सशितान्द्रय,, शांत 
डाभनाशोवाणो जने. उंद्ृम्भ-्डणीलावाणी ते 
५२६ धन खरे % &.।।१५।। 

कनु यित सधय पनभा ४ योटेदु शोय 
छे भेव १२६ घन हरनारने भूलु पछी 
प्रल्ोऽभा (यभयातना३५) न२४प।प्तिन। दक्ष- 
वाणी थने जा. कोऽ २% वणेरेनी ६३ 
प्राप्त थ१३५ दोष काणे छे, ते. कावा 
छता. कनी, आभनाजो शांत नधी, थह तेवो. 
ते. (प्रवृद्ध वासनावाणो) नीकान। पननी योरी 
5२ % &.।।१५।। 


११२ 


तदेवं को गृहेषु पुमानित्यादिसप्तभिः 
श्लोकैरुपपादितम्‌, गृहादिषु प्रसक्तस्य 
वैराग्याद्यसंभवमुपसंहरति- विद्वानिति । 


विद्वानपीत्थं दनुजाः कुटुम्बं 
पुष्णन्स्वलोकाय न कल्पते वै। 

यः स्वीयपारक्यविभिन्नभाव- 
स्तमः प्रपद्येत यथा विमूढः॥ १६ 


स्वलोकायात्मपरामर्शाय न कल्पते। 
किंतु विमूढो यथा तथा विद्वानपि तमोऽभि- 
निवेशमेव प्रपद्यते। तत्र हेतुः-य इति। 
स्वीयमिदं पारक्यमिदमिति विभिन्नो भावो 
भावना यस्य सः॥ १६॥ 


तस्मात्कौमार एव भागवतान्धर्मानाचरेदिति 
सहेतुकमुपसंहरति-यत इति। 


यतो न कश्चित्‌ क्व च कुत्रचिद्‌ वा 
दीनः स्वमात्मानमलं समर्थः। 
विमोचितुं ˆ कामदृशां विहार- 
क्रीडामृगो यन्निगडो विसर्गः॥ १७ 


श्री १६ रागवत भडापुराए 
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तो. जा. प्रमा. “को गृहेषु पुमान्‌' (०८६ 
८4१५) खेम सात. श्वो हारा. सिद्ध डरवाभा 
२१८ वस्तुनो 6पअंडा२ 3२ छे, $ २७ 
वगेरेमा, जास5त थये्षाने वैराज्याद्ि जसंभ१ 
&-- विद्वान्‌ इति।' 

हे धानवो, जा प्रभाशे (सति जासणितिने 
डरेशे) परिवारनु पोषए। उरतो. ते जात्म- 
साक्ष 5२ उरवाने समर्थ तो थतो ४ नथी, 
'प विद्वान ढो१। छता. जत्यंत भूड़ दीय 
तेम न२5(न। $२७३५ जासछित)ने % प्राप्त 
थाय (छे), 8२0७ ड था पोतानुं जने शा. 
पार्छु जेवी, मेध्माववाणी तेनी. भावना 
हीय &.।।१६।। 

'स्वलोकाय' २॥त्मस क्षार ४२१ भाटे 
समर्थ नधी थतो, परंतु विद्वान डोवा छता. जत्यंत 
भूढ छोय तेभ “तम: ' न२5न। 5२७३१५. जोस ऊत. 
१ पामे छै. ते भाटेनुं $२७- 'यः इति।' “जा. 
पोताचुं जने जा ५२६” जेवी महणमाववाणी 
'भावः' भावना कनी. छे त।।१६।। 

तेथी, जाध्यावस्थाथी, ४ ५२१६ तौन। 
धर्भानु जायरए श्र्ययु कोर्ने, भेम ५२९ 
जापीने 6पसंढार 3२ छै- 'यतः इति।' 

है स्नीशोनी इष्टिमा, डाम छ जने कॅ 
स्त्रीजोभांथी संतति३५ भेरी 6त्पन्न थाय छे, 
ते. सनीचे डीड, &२प।न। डीडाभूण कृवो धंपट 
सवो. 36 पश भनुष्य 36 पश डाणे जने. 
ठी6 पश स्थणे पोतानी शातने भुठत उरवा 
समर्थ थतो चथी,।।१७।। 


* अन्वि. विमोचितुम्‌’ २५ पयो. 8. ‘मोचयितुम्‌? ३५ थाय 8 (9२४५ प्रत्ययनो, धोप थयो, 


छे ते नष छे.) 
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यतः कश्चिदपि स्वमात्मानं मोचितुं 
न समर्थस्ततो नारायणमुपेत 
यातेत्युत्तरेणान्वयः । 


असामर्थ्य हेतु:--अलं दीनो लम्पटः । 
अतः कामो दृशि यासां तासां विहारे 
क्रोडायां निमित्ते क्रीडामृगः । विहारमिति 
पृथक्पाठे तासां विहारसाधनमात्मानम्‌। 
यतस्तासां क्रोडामृगः स इत्यन्वयः । 


किंच यद्यासु निगडः शृङ्कुलातुल्यो 
विसर्गः पुत्रपौत्रादिरूपो भवति॥ १७॥ 


ततो विदूरात्‌ परिहृत्य दैत्या 

दैत्येषु सङ्गै विषयात्मकेघु। 
उपेत नारायणमादिदेवं 

स मुक्तसङ्गैरिषितोऽपवर्गः॥ १८ 


विदूराहूरतः सङ्गं परिहत्य। यद्दा 
अविदूराच्छीघ्रं नारायणमुपेतेत्यन्वयः । यस्मात्स 
एवापवर्ग इषित इष्टः ॥ १८॥ 


अन्वि. अपवर्गः परमानन्दरूपो मोक्षोऽपि 
स॒ एव। 

बा.प्र.-संसारावधिभूतः परमानन्दरूपो मोक्षः 
स॒ एव। 

भ.मनो.--शरणीकरणीयो नारायण एव मुक्तसङ्गैः 
परमपुरुषार्थलक्षणमोक्षहेतुभूतः इषित इष्टः । 


सप्तमः स्कन्धः 


११३ 


॥२७ $ (गभे तेटथो विद्धान ढोय तो ५९) 


शरणं | 35 पश भनुष्य पोतानी शातने भुङत उरपाने 


समर्थ नथी. तथी नारायएने 'उपेत' १२९ शशो, 
सेभ पछीन। 445 (१८) साथे संबंध छे. 

भुत थवा, भाटे समर्थ न दोव भाटेनु 
51२९-- 'अलम्‌' सति 'दीनः' _भ्पट छे, 
जाथी के स्नीजोनी दृष्टिभां डाम छै तेभनी 
“विहारे' डी3भां निभिप३५ डी3भू० (२१६ 
पाध्रो) छे. 'विहारम्‌' शेम ५५५ पाठमा, 


(६००४ 


छे. 
ते स्त्रीयोनी डीडाना साधन३५ पोताने (मुऊत 
$२१। श्र्यारेय समर्थ थतो नथी,) 5२७ 3 ते 
स्त्रीजोच। २१३२ ऐेवो. छे, भेम थन्वय छै. 

१०), “यत्‌' % स्तीजोभा “निगडः' २४७३ 
“विसर्ग:' प२-पौ?।॥ संतति३५ नेरी, 8त्पन्न 
थाय &.।।१७।। 

भाटे डे टैत्यो, विषयास5त हेत्योनो, संर 
हूरथी ४ छोडीने (शी४) २६४५ नारायशने 
२२९ भयो, 5२७ छे संसारनी नासत 
छोडनारा महात्माजी, हारा ते ४ भोक्ष३पे 
8य्छवाभां नवेश, &.।।१८।। 

विदूरात्‌’ ६रथी ४ तेभनी संश छोरीने, 
२१५१। (ततोऽविदूरात्‌ ५७०४) ` अविदूरात्‌’ शी 
नारायएने शरहे शजो, भभ सन्वय छे, 
3२७ 3 त % भोक्ष३पे 'इषितः' ४२११।"। 
जावेवा छ. (जथवा ते % भोक्ष३५ छे अने ते 
छ परम २२६ 6०६४१३५ &.)।।१८।। 

ते नारायण ९ परभान६३५ भोक्ष छे. 

संसारनी समाप्ति३प नन ते नारायण, 
१ परभान६३५ भोक्ष छे. 

२२२ 5२१। योग्य चराय, ४ सासञ्तिरडित 
महात्माजी. हारा परम पुरपार्थना १९३५ भोक्षन। 
डेत३पे ७यछवामा जाव्या छे. 


११४ 


ननु बालानामस्माकं तद्धजनमशक्यमिति 
चेत्तत्राह--न हीति। 


न ह्यच्युतं प्रीणयतो बह्ययासोऽसुरात्मजाः । 
आत्मत्वात्‌ सर्वभूतानां सिद्धत्वादिह सर्वतः॥ १९ 


बह्लयासोऽतिप्रयासः ॥ १९ ॥ 


आत्मत्वात्सर्वत्र सिद्धत्वादिति च 
हेतुद्रयमुपपादयति--परावरेष्विति चतुर्भिः । 


परावरेषु भूतेषु ब्रह्मान्तस्थावरादिषु। 
भौतिकेषु विकारेषु भूतेष्वथ महत्सु च॥ २० 


गुणेषु गुणसाम्ये च गुणव्यतिकरे तथा। 
एक एव परो ह्यात्मा भगवानीशवरोऽव्ययः॥ २१ 


ब्रह्मा अन्तो येषां स्थावर आदिर्येषां तेषु 
भूतेषु जीवेषु। भौतिकेष्वजीवेषु घयदिषु। महत्सु 
च भूतेष्वाकाशादिषु॥ २०॥ 


गुणसाम्ये प्रधाने। गुणव्यतिकरे महत्तत्त्वादौ 
च। परो ब्रह्मस्वरूप: ॥ २१॥ 


श्री १६ रागवत भरापुराए। 


अ० ६ 
शुड उरवाभा सावी छ डे जसुरोना 
णाणठी, शै. थेभ उछे $ णाणडी, जेवा. जभारे 


भाटे ते परभात्मानु मिशन जशडठय छे, तो. 
ते. भाटे 5 छे- “न हि इति।' 

डे जसुरपुनी, भणवान थय्युतने प्रसन्न 
3रना२ भनुष्यने भरेणर, नइ परिश्रम पडतो 
नधी, 51२७ $ तेजो सर्व आशीणोना जात्मा 
छै तथा जा. संसारमा सर्वस्थणे जने. सर्वडणे 
सिद्ध छै.।।१८।। 

“बहु-आयासः' सति प्रयास 3२वो परे 
छे कने ते ।॥।१८।। 

सर्व प्राशीजीना जात्मा३५ डोवाथी जने. 
सर्वस्थणे जने. २५३० सिद्ध डोवाथी” गेम ळे 
थे 5२९. अद्या, ते यार श्होडोथी सिद्ध 5२ 
छ-- “पर-अवरेषु इति।' 

स्थावर (तए'णबा) पजेरेथी भांरीने (७५६२ 
सुधीनां) नानां-भोटा (सर्व) प्राशीजोभा, (घर, 
वगेरे ५३) 'भो(तिऊ आर्योभां जने. (जाद) 
पंयमछामूतोभां, (साद 39) शुशोमा, शुशोनी, 
२५१२५३५ अडतिभां तथा शुशोनी विषम 
२१२५३५ भछत्तत्वाध्मिं;, जरेणर, थे$ ४ 
५&२१३५ षठेश्वर्यवान 54४२ जविनाशी परमात्मा, 
(२छ७॥) &.।।२०।।२१।। 

५8२ यंत छे केम्नो जने. (तण वगेरे) 
स्थावर शाहि छे केभनी, ते ' भूतेषु' ५२, 
'भौतिकेषु' 1७4 ६३ वजेरे ९३ ५४।्थाभां जने 
२५१२ भडाभूतोभ।, | । २०।। 

“गुणसाम्ये' ]शोनी, २भ५।१२५।३५ ५॥४५[तेभ!, 
“गुणव्यतिकरे' शुशोना वत्तागोछा प्रभाशना 
मि॥09३५ भछतत्वाध्भि। ५७ “परः? ५७२१३५ 
।।२१।। 
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कथं तर्हि द्रष्ट्ृदृश्यभोक्तृभोग्यादिभेदो 
माययेत्याह- 


प्रत्यगात्मस्वरूपेण दूश्यरूपेण च स्वयम्‌। 
व्याप्यव्यापकनिर्देश्यो ह्यनिर्देश्योऽविकल्पितः॥ २२ 


प्रत्यगात्मा द्रष्टा भोक्ता तत्स्वरूपेण 
व्यापकतया निर्देश्यः । दृश्यं भोग्यं देहादि 
तद्रूपेण च व्याप्यतया निर्देश्यो मायया 
इयत इत्युत्तरेणान्वयः । 


वस्तुतस्तु स्वयमविकल्पितोऽनिर्देश्योऽपि 
सन्‌। यद्वा अनिर्देश्योऽप्येवं निर्देश्यः सन्‌ 
विकल्पित ईयत इत्यन्वयः॥ २२॥ 


विजय. विकल्पितः ' ' विविधक्लुप्तः ' 


विःचक्र.-उपासकभेदै््रह्म परमात्मा 
भगवानित्येवं विकल्पविषयीकृतः । 
ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्द्यते। 


केवलानुभवानन्दस्वरूपः परमेश्वर: । 
माययाउन्तर्हितैश्वर्यं इयते गुणसर्गया॥ २३ 


सप्तम: स्कन्धः 


११५ 


(परमात्मा [पि&८परडित भेऽ ४ छे,) 
तौ पछी द्रष्टा-६शय, भोञ्ता-भोज्य पजेरे १६ 
ड्रम छे? ते भाटे 89२ थापे छे-- 
“मायया इति।' 

(०२१५ रीते परमात्मा) पोते भेध्रडित 
जने. धर्शावी न शाय तेवा. ढो१ छत 
(मायाने रे) द्रष्टास्व३प व्याप5 ढोपाथी 
सने. ६२4 (धछाहि३१) व्याप्य डोवाथी इर्शावी 
शाय तेवा, 8.।।२२।। 

“प्रत्यकू-आत्मा' (सर्व ७छवोना) द्रष्टा, शने 
तोडता, ते २५३१ व्याप5 तरी ध्शवी १५५ 
तेवा. तथा, ६श्य जने. 'मोण्य ध्डाष्टि, ते उपे 
वाप्य डोवाथी पश ध्र्शावी शाय तेवा, 
मायाने. $1२९ हणाय छे, थेभ पछीना ०005 
(२३) साथै सन्वय छे. 

('ह्यनिर्देश्योऽविकल्पितः') ५२९ १२५४ 
रीति पोते 'अविकल्पितः' “६२(ित 
'अनिर्देश्यः' धर्शावी न ९५५ तेवा. ढो१। छतां - 
२४4. (ह्यनिर्देश्यो विकल्पितः) ध्र्शावी न 
शाय तेवा. ढो१। छता. जा प्रमाणे ६र्शावी, 
शय तेवा. थ (१९, २४७ वगेरे) मे४१।५। 
प्रतीत थाय छे, जेम खन्वय &8.।।२२।। 

वि$श्पित. भेटे विविध रीति ५९५१ 
३२4।भ। जावेदा. 

(नीको अर्थ) 6पासडोना भेध्ने अरे 
अह्न, प२भात्मा, भणवान- थेभ विःटपना 
विषय३५ 5उरवामा, सावे परभात्म।. 

बल, परभात्म, भगवान सेभ शब्द 
द्वारा. वर्शवायेला (24६८. १/२/११) 

उबण जनुभवात्म॥, जानं६स्व३५ परमेश्वर 
शुशोनी सृष्टि 5२नारी भाषा द्वारा, पोताना जैश्चर्यने 
ढांडी, घेनारा प्रतीत थाय &.11२३।। 


शने, 


११६ 


यतः केवलोऽनुभवात्मक आनन्द एव 
स्वरूपं यस्य। 


ननु स एव चेत्सर्वत्र तर्हि सर्वत्र 
सर्वज्ञत्वाद्युपलभ्येत तत्राह 


गुणात्मकः सर्गो यस्याः सा गुणसर्गा 
तया माययान्तर्हितमैश्वर्यं येन सः॥ २३॥ 


वंशीधरी -- 

दैवी ह्येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया। 

मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते॥ 
इति भगवदुक्तेः भगवद्धक्त्यैव मायातरणे 

सति स यथायोगं भक्तितारतम्येन निर्देश्यो 

भवतीति भावः। 


तस्मात्‌ सर्वेषु भूतेषु दयां कुरुत सौहदम्‌। 
आसुरं भावमुन्मुच्य यया तुष्यत्यधोक्षजः॥ २४ 


यस्मादेवं तस्मात्सर्वेषु भूतेषु यथोचितं 
दयां सौहृदं च कुरुत। यया दयया। उन्मुच्य 
संत्यज्य॥ २४॥ 
ततः किमत आह-- 
तुष्टे च तत्र किमलभ्यमनन्त आद्ये 
किं तैर्गुणव्यतिकरादिह ये स्वसिद्धाः । 


धर्मादयः किमगुणेन च काङ्क्षितेन 
सारंजुषां चरणयोरुपगायतां नः॥ २५ 


श्रीम रागवत भडापुराए 
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(परमात्म, जनिध्श्य जने. जविऽल्पित 
8,) 51२७ डे डेवण जनुभवात्म& जानं६ ४ 
तेभनुं २५३५ छै. 

३ शंडा 5२ छे 3 हे ते भगवान ४ 
सर्व छे, तो पछी सर्वन सर्वशत्व वगेरे 
प्राप्त थवा, कोर्ने. ते भाटे 86२ थापे छे- 

जुए॥त५ सृष्टि 8 कनी ते. ]ुएसूष्टिवाणी, 
ते. मायाने ठरणे. छुपाववाभ जाव्यु छे थेश्चर्य 
कना हारा ते परभेख२।।२३॥। 

“31२७ डे भारी था गवौडिड नि]ुएमयी 
माया, तरपी भुळेल छै. परंतु ४ पुरुष भारे 
१ शरऐ जावे छे, तेथो जा मायाने तरी 
ळय छे.” (जीता. ७/१४) जेभ मभणवाननी, 
वाशी, छे, तेथी नजवाननी, भञ्तिथी ४ भाया 
तरी कवाभां जावे. त्यारे योग्यता जनुसार 
जोछ1-4त्ती, "नत प्रमाणे ते परमात्मा निह 
उरवा योग्य भने छे, थेपो भाव छै. 

तेथी जासुरी भापने छोडीने सर्व प्राशीगो 
8५२ घ्या. जने रेष उरो, भ्नाथी भणवान 
जधोक्षश्‍ प्रसन्न थाय &.।।२४।। 

है आरो जाम छे (मणवान सर्वना जंतरात्मा 
8,) तथी सर्व प्राशीजो, ७५२ योज्य रीते घ्या 
जने. सौड।६ राणो. 'यया' % घ्या. 5२१धी- 
*उन्मुच्य' (जासुरीभावषने) संपूर्णपणे छोरीने | ।२४।। 

(जधोक्ष% भणवान प्रसन्न थाय) पछी 
शु? ते उडे 8- 

ते जाहिनाराय॥ भगवान जनंत प्रसन्न 
थाय त्यारे शु जन्य छे? शुशोन। परिषशामभ(३५ 
६५)ने आरऐ जा. दोऊमा. प्रयत्न अर्या विना. काते. 
सिद्ध थयेक्षा धर्भादिथी शु प्रयोळून छै? (ते जनंत 
भणवानना) यरशोनु डीर्तन 5२नार। खने तेभना, 
यरशोना भभृतचुं सेवन उरनारा, जभने ठेवल्य 
(भोक्ष) 6२&७वाथी, ५३ शु प्रयोऽन &?।।२५।। 
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तुष्टे च तत्र तस्मिन्किमलभ्यम्‌। तथापि 
गुणपरिणामादैवादेव स्वसिद्धा अयलतः सिद्धा 
ये धर्मादयस्तैः किम्‌। अगुणेन च मोक्षेण 
काङ्क्षितेन किम्‌। तमुपगायतां नोऽस्माकम- 
काड्क्षितस्यापि तस्य सिद्धेः। यद्वा मा 
भून्मोक्षस्तस्य चरणयोः सारंजुषां सुधां 
सेवमानानां तेनापि किमित्यर्थः ॥ २५॥ 


वि.चक्र.--उप मोक्षादप्याधिक्येन गायतामिति 
चरणयोः कमलत्वं सारस्य सौरभ्यमाधुर्यादित्वं 
तत्सेविनां भ्रमरत्वमारोपितम्‌। 


ननु च धर्मदिरपुरुषार्थत्वे किमित्याचार्याभ्यां 
वेदोक्तत्वेन सत्य एवाभिहितस्तत्राह- 


धर्मार्थकाम इति योऽभिहितस्त्रवर्ग 
ईक्षा त्रयी नयदमौ विविधा च वार्ता । 
मन्ये तदेतदखिलं निगमस्य सत्यं 
स्वात्मार्पणं स्वसुहृदः परमस्य पुंसः॥ २६ 


सप्तमः स्कन्धः 


११७ 


ते प्रसन्न थाय त्यारे शु ल्भ्य छे? तो 
पश (सत्वा) शुशोना परिशाभ३५ हेवने 
३२९ ४ 'स्वसिद्धा:' (पोतानी भेणे ४) प्रयत्न 
इय. विना, सिद्ध थयेद्।। % धर्मादि छे, तेभनाथी, 
शुं प्रयोष्न 8? 'अगुणेन' २७4 शुशोथी, 
रहित. थे१। ३१८ भोक्षने 8२७१ पए। शु 
प्रयोषन छे? आरए डे (मणवानना (2९, 
नाम, तीला, वगेरेना जणंडउ)डीर्तनभां निष्ठा 
रोणनार, 'न:' जमने ते भोक्ष जाऊंक्षा, १०२ 
पश सिद्ध थाय छै. जथवा २२७)न 'सारंजुषाम्‌' 
सभृतचुं सेवन उरनारागोनी, भोक्ष न थायो! 
तेनाथी (भोक्षथी) ५७ शु प्रयोश्न छे? सेभ 
अर्थ &.।।२५।। 

“उप? ('मजवानना, यरएईभणने भोक्षेथी 
५७, सवि5 गशीने गायताम्‌’ डीर्तन २।२। 
मऽतकनोने (भोक्षथी शुं प्रयोकन 8 ?), १५३५ 
यरशोनी सुंदरता, सोर", माधुर्य पणेरेनु सेवन 
उरनाराजो, ७५२ 'जमरत्वनु थारोपए। उरवाभा, 
जाव्युं छे. 

36 ५७. 3र 3 धर्माट्रि पुरुषार्थ श भाटे 
नथी? डारए डे खे. तो भने जायायों. (श३- 
म) होर वेधोऊत छोवाथी, सत्य ४ इषेवाया 
8. ते. भटे 8पर शापे छे- 

धर्भ, यसर्थ, डाम थे है जिवर्ण उडेवाभा 
जाव्यो छे, ते भाटे जात्मविधा, अर्भविध।, त 
खने ६उनीति तथा जने5 प्रडारनी जाळछविञा 
छे. ते. जा सर्व, वेधोना प्रतिपाध विष्यो २१- 
खंतर्यांमी, परम पुरुष भणवानने थालनिवेध्न 
उरवाना सापन३५ ढोय तो ते सार्थड छे, जेभ 
डु भानु छु.।।२६।। 
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धर्मोऽर्थः कामश्चेति यस्त्रिवर्गस्तदर्थ च 
य ईक्षाद्या अभिहिता:। ईक्षा आत्मविद्या त्रयी 
कर्मविद्या। नयदमौ तर्को दण्डनीतिश्च। विविधा 
च वार्ता जीविका। तदेतत्सर्वं निगमस्यार्थजातं 
स्वसुहृदः स्वान्तर्यामिणः परमस्य पुंसः 
स्वात्मार्पणसाधनं चेत्तर्हि सर्व सत्यं मन्ये। 
सत्यपरत्वात्‌। अन्यथा तदसत्यमेव, यद्वा 
तदेतदखिलं निगमस्य त्रैगुण्यविषयस्य प्रतिपाद्यं 
मन्ये। सत्यं पुनर्निस्त्रैगुण्यलक्षणं परमस्य पुंसः 
स्वात्मार्पणमेवेत्यर्थः । तदुक्तं भगवता-- 

त्रैगुण्यविषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन ।' 
इति॥ २६॥ 


तेषां पुनर्विश्वासार्थं गुरुसंप्रदायमाह- 
ज्ञानमिति । 


ज्ञानं तदेतदमलं दुरवापमाह 
नारायणो नरसखः किल नारदाय। 

एकान्तिनां भगवतस्तदकिञ्चनानां 
पादारविन्दरजसाऽऽप्लुतदेहिनां स्यात्‌॥ २७ 


यत्र नारदःश्रोता तत्र कुतो मादूशानामधिकार 
इति मा शङ्कीत्याह-भगवत एकान्त- 
भक्तानां यत्पादरजस्तेनाप्लुतानां स्नातानां देहिनां 
सर्वेषामपि तज्ज्ञानं स्यान्न तूत्तमानामेवेति 
नियमः ॥ २७॥ 


श्री १६ ७०५८ मढापुराए 
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~ 


धूर्भ, जर्थ जने. ॥भ- थे ४ जिवर्ण छे 
ते प्राप्त उरवा भाटे % क्ष ११२ ऽद्य छे, 
“ईक्षा? जात्मविध।, 'त्रयी' 5विध।, “नयदमौ' त 
खने ६उनीति तथा, जने5 १51२नी, ज.७६५।-- 
थे सर्व वैध्नो विषयसभूढ छे, 'स्वसुहृदः ' 
पोताना जंतर्याभी, परभपुरुषने पोतानी रत 
समर्प ५२१। भाटे थो साधन३५ होय तो" 
ते सर्व सत्य छे, येम इं भानु छु, ३२२ 
ऊँ ते सत्य३५ ध्येयवाणा छै, नडी तो ते 
जसत्य ४ छे. जथवा, थे सर्व शास्त्री ने 
शुशोच विषयवाणा वेधोना तिपा विषयो 
छे, थेभ इं भानुं छ. नश शुशोथी पर जेवा 
परभपुरुषने ३रेदुं पोताना जात्मानुं सभर्पश 
१ सत्य छे, गेम अर्थ छे, भगवान द्वार ते 
हु उछेवाभा जारव्यु 8. ४ सर्भुन, सर्व वे 
ने. शुशोना ४ विषयवाण। छै, भाटे तु १९. 
गुशोथी, ५२ थ १. (णीता-२/४५)।।२६।। 

वणी, ते देत्यनाणडोने विश्वास पढे ते माटे 
१७७६७ शुरसं५६।य ३४ छे- 'ज्ञानम्‌ इति।' 

(न६(रिाश्रमवासी)  नरसणा नारायए 
संसारना भणने हूर 5२२ जा दुर्वन शाननो, 
न1२६७ने ७५६२ 5रे छै, भणवानना अनन्य, 
प्रेमी, जडियथन (भठत्तोनां, थरशडभणची रथी 
स्नान 5२२ (सर्व) हेखधारीजोने ते शान 
थाय &.।।२७।। 

बयां नार६७ श्रोता छै त्यां भारा, शेवायोनो, 
शो जधिद२? खेवी, शंडा न डरशो, खेम 
ऽहे छे- नवान्‌ अनन्य प्रेमी 'भ5तोनी, 
है यर0२% छै तेनाथी ' आप्लुतानाम्‌' स्नान 
5२२ सर्व देडधारीयोने ते शान धाय छे, 
Gत्तम पुरषोने ४ जा शान धाय जेवी, नियम 
नथी . | |२७।। 
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अन्वि. अकिञ्चनानां भगवदतिरिक्तेच्छारहिता- 
नाम्‌। 

श्रुतमेतन्मया पूर्व ज्ञानं विज्ञानसंयुतम्‌। 

धर्म भागवतं शुद्धं नारदाद्‌ देवदर्शनात्‌॥ २८ 


अत एव मयापि पूर्व नारदाच्छुतम्‌। 
विज्ञानसहितमनुभवपर्यन्तं ज्ञानं धर्म च श्रुतम्‌ 
॥ २८ ॥ 


तत्रातिविस्मिता: पृच्छन्ति--प्रह्मदेति । 


दैत्यपुत्रा ऊचुः 

प्रह्माद त्वं वयं चापि नर्तेऽन्यं विदाहे गुरुम्‌। 
एताभ्यां गुरुपुत्राभ्यां बालानामपि हीश्वरौ ॥ २९ 

हे प्रह्लद, त्वं वयमेताभ्यां शण्डामर्का- 
भ्यामृतेऽन्यं गुरुं न विद्य:। 

एतदागमनात्पूर्वमेवाहं नारदपाश्व॑ गत 
इति चेत्तत्राहुः-बालानामप्यतिशिशूनाम- 
स्माकमेतावीश्वरौ नियन्तारावतस्तवान्यत्र गमनं 
न संभवति॥ २९॥ 


स एवात्रागत इत्यपि न संभवतीत्याह: 
बालस्येति। 


बालस्यान्तःपुरस्थस्य महत्सङ्गो दुरन्वयः। 
छिन्धि नः संशयं सौम्य स्याच्चेद्विश्रम्भकारणम्‌॥ 
॥ ३०॥ 


सप्तमः स्कन्धः 


११९ 


भगवान सिवायनी 38 पश 6२8 विनाना 
खड़ियन ('मठतोनी, (३२९२४) 

ज जनुभवपर्यन्तनुं. थान तथा शुद्ध 
२१६ भगणवाननां ६र्शन 5२ना२। ना२६७ 
पासेथी पूर्व भें श्रवश अर्या छे.।।२८।। 

(= ६८4० शान तभ पुरुषोने ४ धाय 
थेवो नियम नथी,) खेटले % भें पश पूर्व 
11२६७ ५।सेथी, 4१४, 5र्यु 8. 'विज्ञानसहितम्‌' 
जनुभवस्ित शाननु तथा. धर्भयु १९ 
3र्यु &.।।२८।। 

त्यारे जत्यंत जाश्वर्य ५मेव। हेत्य माणी 
९4६७. पूछ 8- 'प्रह्माद इति।' 

हेत्यपुनो, भोह्या - ड परू ६७, शा. 
णंने. ]ुरुपुनो, सिवाय नीका शुरने नथी. तमे 
शाशत डे नधी, जमे, ७०४३ जेवा. जाप 
पश जा भने % शासडी 8.।।२८॥। 

डे प्रदूला६, जा भने शं जने. १ॐ सिवाय 
नीका शुरुने तमे जने. शमे शता नथी. 

सही यापत पेवा हु २६७ पासे 
गयो इतो, गेम थो (५७०६७ अछेता) होय 
तो. त भटे १७४७ ५४ छे, ॐ 'बालानाम्‌ 
अपि।' जतिशय नाना १९, जेवा जाप 
जा. भने % ईश्वरौ? नियन्त डता, साथी 
नीके कवाचुं तभारे भाटे संभवित छतुं ४ 
यू. ।।२८।। 

ते नार६७ ९ यही जाव्या इता, थे 
पश संभवित नथी, जेम माण 5७ 8- 
“बालस्य इति।' 

डे सोम्य, जंत:पुरभां रढेनार भाण5 जेवा 
तभारो भछापुरुष साथै संग थवो ६६2 छे. 
तो. तेभ विश्वास भेसे तेयु आरए को. होय 
तो. जभारो संशय ६२ 5२.।।३०।। 


१२० 
दुरन्वयो दुर्घटः। विश्रम्भकारणं 


विश्वासहेतु: ॥ ३० ॥ 


श्री १६ रागवत भडापुराए 


अ० ७ 


“दुरन्वयः' यसंशत- विश्रम्भकारणम्‌' 
विश्वासनुं ७२७।।।301। 


इति श्रीमद्धागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां सप्तमस्कन्धे प्रह्वादानुचरिते षष्ठोऽध्यायः ॥ ६ ॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे सप्तमस्कन्धे श्रीधरस्वामिविरचितायां 


भावार्थदीपिकायां टीकायां षष्ठोऽध्यायः ॥ ६॥ 
कक 23 


अथ सप्तमोऽध्यायः 
५३७६७ भाताना २१ भेणवेत। २६७० ७५६२ु वर्शन 


सप्तमे मातृगर्भस्थे स्वस्मिन्नारदभाषितम्‌। 


प्रदो वर्णयामास शिष्यप्रत्ययसिद्धये॥ १ | ५९६१६९७ 


अश्रावि नारदादेतन्मया गर्भ इतीरितुम्‌। 
तत्प्रस्तावकथामाह पद्यैः षोडशभिः सुधीः ॥ २ 


नारद उवाच 
एवं दैत्यसुतैः पृष्टो महाभागवतोऽसुरः । 
उवाच स्मयमानांस्तान्स्मरन्‌ मदनुभाषितम्‌॥ १ 
॥ १॥ 


प्रहाद उवाच 
पितरि प्रस्थितेऽस्माकं तपसे मन्दराचलम्‌। 
युद्धोद्यमं परं चक्रुर्विबुधा दानवान्प्रति॥ २ 


पिपीलिकैरहिरिव दिष्ट्या लोकोपतापनः । 
पापेन पापोऽभक्षीति वादिनो वासवादयः॥ ३ 


(त्य) शिष्याने विश्वास पे ते भाटे 
पोतानी Ma गर्भमा 
इता त्यारे नारधछ दारा, उछेवा्भा जावेद 
(पूर्वाञत थान) वर्शयुं ढतु, (ते. ऽथ) सतम 
स्यायृभां छे. ।।१।। 

11२६७ पासेथी गर्भभां (२ढीने) भें था 
4५९। अर्यु छु, भे ऽे१। भाटे पोते ५२९। 
श्रवशना प्रसंगनी अथाने विद्वान ५७६% 
सोण श्लो$ी ६२ ३४ छे. ।।२॥। 

२६७ भोद््या - (हे युधिछिर,) 
ठेत्यडुभारो. हारा फेमने या प्रमाणे पूछवाभा 
जाव्यु ते भछान “११६5 ज8२(ओऔै०) 
प्रदूषा६७ जाश्रर्ययडित थयेल। ते हैत्यडुमारोने 
(पूर्व) भें ५३८। ७५१२नु स्मर७, उरता. $४े१। 
८।२२१।.।।१।॥१।। 

प्रदूना ६९७ णोल्या - रभार। पिता 
(७ि२७4५३।पु) भे तप 3२१ भाटे भध्यायण 
७५२ प्रस्थान 3र्यु सारे, डीडीजो, द्वारा केम 
साप माछ कुवामा जावे तेम (पोते ४ ३२७) 
पाप परे, क्षोडने ६:ण ६२ पापी [टे२र९य५शिपु 
8 कवाभां जाव्या, जे. साई थयुं.. भेम 
(इर्षथी) ७७० वासव (न्द्र) वगेरे देवोओे 
धनपो सामे युद्ध उरपानो भछान ऐधभ 
श्र्या.।।२ ।।३।। 


अ० ७ 


अस्माकं पितरि हिरण्यकशिपौ। स्वकृतेनैव 
पापेन पापो5सावभक्षि भक्षित इति हर्षेण वदन्तो 
युद्धोद्यमं चक्रुः॥ २॥ ३॥ 


तेषामतिबलोद्योगं निशम्यासुरयूथपाः । 
वध्यमानाः सुरैभीता दुद्रुवुः सर्वतोदिशम्‌॥ ४ 


॥ ४॥ 


कलत्रपुत्रमित्राप्तान्गृहान्यशुपरिच्छदान्‌ । 
नावेक्षमाणास्त्वरिताः सर्वे प्राणपरीप्सवः॥ ५ 
॥५॥ 


व्यलुम्पन्‌ राजशिबिरममरा जयकाङ्क्षिणः । 
इन्द्रस्तु राजमहिषीं मातरं मम चाग्रहीत्‌॥ ६ 


राज्ञः शिबिरमावासं व्यलुम्मन्सर्वस्वा- 
पहारेण नाशितवन्तः ॥ ६॥ 


नीयमानां भयोद्विग्नां रुदतीं कुररीमिव। 
यदूच्छयाऽऽगतस्तत्र देवर्षिर्ददूशे पथि॥ ७ 
॥ ७॥ 
प्राह मैनां सुरपते नेतुमर्हस्यनागसम्‌। 
मुञ्च मुञ्च महाभाग सतीं परपरिग्रहम्‌॥ ८ 


अनागसं निरपराधामेनां नेतुं माऽ्हसीति 
प्राह॥ ८॥ 
इन्द्र उवाच 
आस्तेऽस्या जठरे वीर्यमविषह्यं सुरद्विषः । 
आस्यतां यावत्प्रसवं मोक्ष्येऽर्थपदवीं गत: ॥ ९ 


सप्तमः स्कन्धः 


१२१ 


जभार। पिता एिरएयऽशिपुये (प्रस्थान 
अयु) तारे, पोते % ३रेक्षा पाप वे पापी 
शेवो. थे डिसएय५शिपु ' अभक्षि) ५७ वाभा 
जाव्यो, खेम डर्षृथी २८ देवोगे युद्ध उरवानो 
8धभ अ्या.. ।।२।।३।। 

ते देवोनो. (युद्ध भाटेनो) भति णणवान 
इभ भष्ठने देवो हारा १६ उराता, भयभीत 
थये जसुर सेनाधिपतिणों सर्व हिशाजोभा 
'पक्षायन ५६ थजय।.।।४।।४।। 

पत्नी, पुन, भिम, विश्वसनीय थ्नो, 
घर, पशु, साथ-साभान (5शाय)नी ६२७२ न 
$२त (ठेवण) पश २५११ ४२8 सर्व 
(जसुरो) ७०५० थ (न७।).।॥५।॥५।। 

विष्वयनी, जाडंक्षावाणा घेवोजे २कनिवासने 
बूंटी बीधो जने. 6नद्रे तो रोकराशी भारी भाता. 
(३य॥६)न ५४३ ॥ी६.।॥६।। 

२४ 'शिबिरम्‌' निवासने- ' व्यलुम्पन्‌' 
सर्वस्व क्षुंटीने नष्ट डया. ॥।६।। 

भयथी 6द् पामेवी मा६. डोय पंणीनी केम 
२३६ उरती, (इन्द्र हारा पराए) ब ढवाभा 
थाती (भारी भाता)ने त्यां रस्ताभा 5१०७।थी, 
जावी. यरेक्षा ६१ न1२६७० 48.1191191।। 

जने. अयु, ७ सुरपाते, जा निरपराधी 
स्थीन 48 "पानु तने शोलतु नधी, हे 
भछाप्माग्यवान, सती जेवी. जा परस्नीने तु 
छर ६, 8 ६.१।८।। 

“अनागसम्‌' निर्ध५ जेवी, जाने १6 १।ने 
छुं योग्य नधी, शेम अद्युं.।।८।। 

एन्द्र मोद््या - जाना पेटमा देवद्रोडी 
[ड२९य्‌5(पुचुं असह्य वीर्य २३दुं छे. जाधी 
प्रसव थाय त्यां सुधी मवे गही २७. (भाइ) 
आर्य साधी, तेने. छु छोडी भूडीश.।।८।। 


१२२ 

अविषह्यं दुःसहम्‌। अतोऽनया 
प्रसवपर्यन्तमत्रास्यताम्‌। ततश्चार्थस्य पदवीं 
मार्ग गतः प्राप्तः सन्‌। जातं पुत्रं हत्वा 
मोक्ष्यामीत्यर्थः ॥ ९॥ 


नारद उवाच 
अयं निष्किल्बिषः साक्षान्महाभागवतो महान्‌। 
त्वया न प्राप्स्यते संस्थामनन्तानुचरो बली॥ 
॥ १०॥ 


साक्षात्स्वगुणैरेव महान्न तु पित्रादि- 
संबन्धात्‌। त्वया हेतुभूतेन संस्थां मृत्युं न 
यास्यति। तत्र हेतव:--निष्किल्बिष इत्यादयः 
॥ १०॥ 


इत्युक्तस्तां विहायेन्द्रो देवर्घे्मानयन्वचः। 
अनन्तप्रियभक्त्यैनां परिक्रम्य दिवं ययौ॥ ११ 


अनन्तस्य प्रियो योऽहं, स वा प्रियो 
यस्य तस्य मम भक्त्या एनां प्रदक्षिणीकृत्य 
॥११॥ 


ततो नो मातरमृषिः समानीय निजाश्रमम्‌। 
आश्वास्येहोष्यतां वत्से यावत्‌ ते भर्तुरागमः॥ १२ 


इहोच्यतामित्याहेति शेष: ॥ १२॥ 


श्री१६ ७०५८ मढापुराए 
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“अविषहाम्‌' श, वीर्य घ२७ उरनारी 
डोवाथी प्रसव थाय त्यां सुधी जाना द्वारा. 
सी (भार डआराणारभां) २डेवामां जावे. पछी 
आर्यन “पदवीम्‌? "न 'गतः' प्राप्त 46, 
स्थात प्रयोकन साधी, %न्मेो पुन छशीने 
छ) भूडीश, गेम शर्थ &.।।८।। 

२६७9 भोद््या - या निष्पाप (शिशु) 
ताराधी, भूयु नडी पामे, (६1२७ 3) जा (००३ 
पोतान। शुशोथी) मछान छे, मढ. (प्रमावशाणी) 
२१६३ छै (जवान द्वारा स्वडीय३पे 
जंगीआर उरवाभां नावेद्यो छे.), जनंत 'भणवाननो, 
हास छै जने भछाणणसंपन्‍न छ.11॥१०0।। 

'साक्षात्‌' पोताना ४ शुशोथी, भछान छे, 
नछी डे पिता व्ेरेना संभंधने 5।॥२शे- 'त्वया' 
तार, 3२४, भा “संस्थाम्‌' भृत नी पामे. 
ते भाटेनां ॥२श- २५० छोषोथी, २७छित छे 
वगेरे ।।१०।। 

जाम, उछेवाभां जावेधी जने धैवर्षि चारद्न। 
वयनने मान जापतो छुन तेने छोडीने, (गर्नमा) 
जनंत 'भगवाननो, प्रिय ऊत. छे, थेप। भारा 
भाटेना मवने ॥२ऐ, थेनी (5५५ुनी) १६क्षि 
3रीने स्वर्जमा, गयो. ।।११।। 

जर्नंत. 'भगवानने प्रि शेवो » छु छुँ 
जथधवा ते जनंत भगवान ने प्रिय छे तेवा 
भारा भाटेना लावने डारशे थेनी (इयाधूनी) 
प्रध्क्षिए। ऽरीन।।११।। 

पछी ऋषि नारध्छथे सभारी भाताने 
पोताना शाश्रभभा सन्भाचपूर्वड ०७ ४ 
जाश्ासन थापी उल्यु, 'दीडरी, तारो पति (पाछो) 
जावे त्यां सुधी तु जी २७९. ध।।१२।। 

सी २३ेके. जिम अद्युं, भेटु शेष 
छे. (ते 6मेरबुं.)।।१२।। 


अ० ७ 


(उष्यतामू--वस्‌ च भावे, जाशार्थ नीके 
पु. थे.१.) 
वंशीधरी-- निजाश्रमम्‌' यद्यपि दक्षशापान्ना- 
रदस्याश्रमो नास्ति तथापि तत्कृपया तदैवाश्रमं 
कल्पयित्वा तां तत्र नीतवान्‌। 


यद्वा--निजानां स्वीयानामृषीणामाश्रमो 
निजाश्रमस्तं निजस्य स्वस्यात्मभूतस्य हरेराश्रमो 
गन्धमादनादिर्निजाश्रमस्तमिति वा। 


यद्वा--निजस्य स्वस्यैवाश्रमस्तम्‌। 
' श्रुत्वैतन्नारदो वाक्यं नरनारायणोदितम्‌। 
हिमवन्तं जगामाशु यत्रास्य स्वक आश्रम: '॥ 
इति शान्तिपर्वणि नारायणीयोपाख्यानोक्तेः । 


यद्वा-' उदारचरितानां तु वसुधैव 
कुटुम्बिनी' इति न्यायात्‌ अविभक्तधनाः 
सन्तः ' इति न्यायात्‌ वा यस्य कस्याप्याश्रमो 
निजाश्रम एव। 


तथेत्यवात्सीद्‌ देवर्षरन्ति साप्यकुतोभया। 
यावद्‌ दैत्यपतिर्घोरात्‌ तपसो न न्यवर्तत॥ १३ 


अन्ति समीपे॥ १३॥ 


ऋषिं पर्यचरत्‌ तत्र भक्त्या परमया सती। 
अन्तर्वली स्वगर्भस्य क्षेमायेच्छाप्रसूतये॥ १४ 


अन्तर्वत्नी गर्भिणी । इच्छया 
भर्तुरागमनानन्तरं प्रसूतये । एवमपि स्वगर्भस्य 
क्षेमाय ॥ १४॥ 


सप्तम: स्कन्धः 


१२३ 


(उष्यतामू- ,/वस्‌ पुं ११, जाशार्थ 
तीको पु. थे.५.) 

हे. डे इक्ष शापने २९ नार६्छनो. 
२१११ छतो. ४ नी, तेम छता. ते श्रीडरिनी 
इपाथी, ते ४ स्थणे जाश्रमभ स्थीने ते (इयाधू)ने 
त्यां 48 जया. 

जथवा- पोताना ऋषिणोनो जाश्रम जे2ले 
*निज-आश्रम:' जथवा पोताना जात्मस्व३५ 
श्रीडरिनो गंधभाध्नाहधि पर्वत३पी, जाश्रम थे 
पोतानो जाअभ. 

जथवा नरनारायऐ, 5छथुं वयन सांभणीने 
11२६७ शी [हिमालय 8५२ जया, क्या 
तेभनो पोतानी जाश्रम 8. गेम (भछामारतन।) 
शांतिपर्व चारायणीय 8पाण्यानभां उछेवाभां 
जातव्युं छे. 

जथवा- विशाण ह्थ्यवाण। नो भाटे 
तो. सम भूतण कँ थे परिवार छे. 
([हेतो'५६श) थे न्यायथी जथवा “सन्तो 
धनना मागला न ५३. थे न्याये के डो्छनो, 
पश जाश्रम ढोय ते पोतानो ४ शाम. 

“मदे”? सेम उदी निर्भय ननेदी ते भारी 
माता. पश क्या सुधी देत्यपाति. (भार पिता) 
घोर तपश्चर्याथी पाछा न र्या. त्यां सुधी 
देवर्षि पासे २७१ ८।२॥.।।१३।। 

'अन्ति' पासे ।।१३।। 

ते गर्भवती सती ते समये पोताना 
शर्मन उद्या, भाटे जने. 8यछानुसार पूति 
थाय, ते. माटे परम “डितिपूर्वऽ ६वर्षिनी सेवा. 
डरती. ढती.।॥॥१४।। 

'अन्तर्वली' गर्भपती- पतिना थाशभन 
पछी ४२्छ।नुस२ प्रयूति थाय, ते भाटे- 'एवम्‌- 
अपि' (6२७1नुसार प्रसूत थाय ते भाटे तथा) 
पोतन अ ५९4४ माटे ५९७ ॥।१४।। 
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ऋषिः कारुणिकस्तस्याः प्रादादुभयमीश्वरः । 
धर्मस्य तत्त्वं ज्ञानं च मामप्युद्दिश्य निर्मलम्‌॥ 
॥१५॥ 


तस्याः शोकशान्त्यै धर्मस्य तत्त्वं भक्ति- 
लक्षणं, ज्ञानमात्मानात्मविवेकस्तदुभयं प्रादात्‌ । 
ईश्वर: समर्थः ॥ १५॥ 


तत्तु कालस्य दीर्घत्वात्‌ स्त्रीत्वान्मातुस्तिरोदधे। 
ऋषिणानुगृहीतं मां नाधुनाप्यजहात्‌ स्मृतिः ॥ 
॥ १६॥ 


भवतामपि भूयान्मे यदि श्रद्दधते वचः। 
वैशारदी धी: श्रद्धातः स्त्रीबालानां च मे यथा॥ 
॥ १७॥ 


भूयाद्भवेत्‌। वैशारदी। स्वार्थे तद्धितः । 
देहाद्यहंकारच्छेदनिपुणेत्यर्थः ॥ १७॥ 


वंशीधरी--' श्रद्धात इति श्रद्धावाँल्लभते 
ज्ञानम्‌? इति श्रीमुखोक्तेः ।' 

वंशीधरी-- स्वामिभिस्तु विशरणं विशारोऽहङ्कार- 
स्तं द्यति खण्डयतीति विशारदा सैव वैशारदी ।' 
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5२२ ५२२ सभर्थ ना२६ ऋषिणे तेने 
(तथा) (गर्भुभां २४८।) भने ५७ Gद्देशीने 
(तेना. शोडने शांत 5२१ माटे) धर्भनु तना 
५१९।३५ तत्व तथा. गात्म-जनात्म-वि१५३५ 
निर्भण शान- थे भेनेनो 6५६ अर्यो.।।१५।। 

“तस्याः' तेना. शोडने शात. 5२१ भाटे 
धर्भनु भठ्तिना ८५३५ तत्व तथा. शात्म- 
जनात्म-विवे5३५ शान, भे भने 1६१ र्या. 
“ईश्वर: समर्थ ना२६ #&9ि।|१५।। 

दानो सभय वीती कवाने आरऐे जने 
स्त्री छोवाने डारऐे भाताचे ते शाननी, विस्भूति 
१४ २७, परंतु २६३ दारा. ५४ पामभेत। 
भने ७७ पश ते शाननी, स्मृति छोडीने नथी. 
२७. (अर्थात्‌ भने ते शान विस्मूत नथी 
थयु.)।।१६।1१६।। 

हे मारा, पथच ७१२ जाप श्रद्धा राणी 
तो. तमने ५३ (६३६ 6७परना सढेभापनो, 
नाश उरवामा समर्ध जेवी) वेश।२४ी- वेहुष्यपूर्श 
भुद्धि प्राप्त थाय, (डारश 3) श्रद्वाथी स्प्रीयो 
तथा गाणडओने पश भार केवी थुद्धि (प्राप्त) 
थाय छे. 

'भूयात्‌' (थ।-२।१। २ छे, पश गदी 
विध्यर्थ प्र भवेत्‌ थाय, थेम्‌ अर्थ छे.) 
“बैशारदी' १२२६ २०६१ पोताना भूण जर्थभ 
तद्धित प्रत्यय बाण्यो छ. ध्डाष्टि ७५२ 
खडंलावनो नाश उरवाभां समर्थ जेवी. वैशारट्ठी 
शुद्धि, जेम सार्थ 8.।।१७।। 

'ग्रद्धावाणो, भनुष्य शानने पामे छे. 
(जीता. ४/३८) सेभ श्रीमुणनी वाशी छे. 

श्रीधर स्वाभी द्वारा तो पिशारध्नो थर्थ 
२॥५ छे- 'विशारः' भेटले जछं5२, तेनी. नाश 
उरे ते विश।२६।, ते ४ वेशरही भुद्धि, 


अ० ७ 


अथवा विशारदो भगवांस्तद्विषया। 


कासौ वैशारदी धीरित्यपेक्षायां नारदोक्तमेव 
देहात्मविवेकप्रकारमाह-जन्मेति दशभिः । 


जन्माद्याः षडिमे भावा दृष्टा देहस्य नात्मनः । 
फलानामिव वृक्षस्य कालेनेश्वरमूर्तिना॥ १८ 


जन्माद्या जायते अस्ति वर्धते विपरिणमते- 
ऽपक्षीयते नश्यतीत्येवंभूता इमे षड्भावा 
विकारा वृक्षे सत्येव यथा फलानां दृश्यन्ते 
तद्वदात्मनि तथैव स्थिते देहस्य दृष्टा इत्यर्थः । 
ईश्वरी विकारसमर्था मूर्तिर्यस्य तेन॥ १८॥ 


यद्वा इश्वरस्य मूर्तिः समष्टिव्यष्ट्यात्मकं 
शरीरं यतो भवति तेन। 
भ.मनो.-- आत्मव्यतिरिक्तस्य स्थिरस्यैक- 
रूपस्य वस्तुनोऽभावात्‌ कथंचित्‌ प्रदर्शनार्थम- 
स्थिरः षड्भावविकारवानपि वृक्ष आत्म- 
स्थानीयत्वेन निदर्शितः । 

तदेवं देहधमैस्तट्वैलक्षण्येनात्मनो देहाद्भेदो 
दर्शितः, इदानीमात्मधर्मेरेव भेदं स्फुटयंस्त- 
दहंकारादिकं त्याजयति-आत्मेति। 


सप्तमः स्कन्धः 
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२१५१1 [िश।२६ भेटे भणवान, म११६- 
[विषयऽ शुद्धि ते वेशारही. 

थे वेशारही थुद्धि 56 छे सेवी डने 
सापेक्ष होय तो ते भाटे न1२६७ दारा, ३४५ये८ 
६७ जने जात्माना विवेडनो, १5२ ६२ शोथी, 
बवे 8-- 'जन्मः इति।' 

(वृक्ष छोय त्यारे) वृक्षना, इणो. देणाय छे 
तेम &श्वरनी भूतप डाने वीव शन्माष्टि जा. 
छ विश्ञरो रै हना देणाय 8. (ते. विठारो) 
जात्माना, नथी.।।१८।। 

*जन्माद्या:' 6-५४१ थवुं, छोवुं, १५वुं, 
'परिशम पामवुं, घटवुं जने. नाश पाभवुं - 
जेव, ज। 8 'भावा:' जर्थात्‌ वि॥रो. “वृक्ष होय 
छे त्यारे % फेम इणोनां विडारों देणाय छे, 
तेम जात्मा स्थित होय त्रे २९९ ध्छन। वि$।रो, 
टेणाय छै, गेम अर्थ 8. 'ईश्वरी' १31२ (३२६२) 
5२१ भाटे समर्थ आण३पी भूर्ति केभनी 8 त 
डाणउपी परभात्माथी।।१८।। 

जथव। श्चरनी भूर्ति- समप्टिव्यष्टयात्म& 
शरीर फेमांथी 6त्पन्न थाय छे तेने (5णने) धी६- 

शतम सिवाय जे5३प स्थिर पस्तुनो 
जमाव छोवाथी 965 रीत 8६७२९. जापवा 
भाटे स्थिर जने छ विञारवाणु ढो१। छता. 
वृक्षने, जात्माना स्थाने धर्शाव्युं छे. 

ते प्रमाऐ ६8६ थी ते (६७) ज७५1२।६) 
नी. विक्षक्षशता दारा. जात्मानो देडथी १६ 
६र्शाव्यो, डवे जात्माना धमा. हारा ४ १६ प्रतीत 
उरावतां, ते सडंडाराडिनो त्याग ३२ छे-- 
'आत्मा इति।' 


कै ३ २भुनिना, निर १/१/३ 45 १८भां कन्भादि विडारोतुं नि३५९ छे, परंतु #भरभां 


२९% इ२$॥२ छे. 
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आत्मा नित्योऽव्ययः शुद्ध एकः क्षेत्रज्ञ आश्रयः । 
अविक्रियः स्वदृग्‌ हेतुर्व्यापको5सड्ग्यनावृत: ॥ १९ 


आत्मा नित्य: । ' अविनाशी वारेऽयमात्मा' 
इति श्रुतेः । 


अव्ययोऽपक्षयशून्यः । 

“क्रचो अक्षरे परमे व्योमन्‌' इति श्रुतेः । 

(यस्मिन्‌ देवा अधि विश्वे निषेदुः । 
यस्तं न वेद किमृचा करिष्यति॥) 

शुद्धः “निरवद्यं निरञ्जनम्‌’ इति श्रुतेः । 


एकः 'एकमेवाद्वितीयम्‌' इति श्रुतेः । 


क्षेत्रज्ञः “विज्ञातारमरे केन विजानीयात्‌” 
इति श्रुतेः । 


आश्रयः “यस्मिन्यौ: पृथिवी चान्तरिक्षम्‌ 
इति श्रुतेः । 

अविक्रियः “निष्कलं निष्क्रियं शान्तम्‌' 
इति श्रुतेः । 

स्वदूक्‌ ' आत्मज्योतिः सम्राडिति होवाच’ 
इति श्रुतेः । 

हेतुः “स इमाँल्लोकानसृजत' इति श्रुतेः । 


व्यापकः “सत्यं ज्ञानमनन्तम्‌' इति श्रुतेः । 
असङ्गी “असङ्गो ह्ययं पुरुषः' इति 
श्रुतेः | 
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शतम नित्य, जविनाशी, शुद्ध, शेठ, 
क्षेतरश, जाओ, निर्वे&ार, स्वयं, सर्वना 
३२२३५, व्याप5, ससश तथा ।१२९२हित 
8.।।१८।। 
“आत्मा नित्यः? परमात्मा नित्य 8. 'जरे, जा. 
खत्म विनाशी. 8.” (५७६॥.७५.४/५/१४) 
'अव्ययः' सपक्षयर[(डित. 
ऋशण्वेध्मा निउपित परणह्ममा, 3 भा 
भधा देवो रेला छै ते जक्षरने ४ न आए, 
ते अध्याथी शु 5२१नो ? (२६०१६.१/१६४।३८) 
(श्वैत1.8५.४/८) 
'शुद्धः' निष जने. न वेपायेकुं. 
(श्वेत .3५.६/१८) 
'एकः' थे$ ९४ जने, द्वितीय. 
(४।.७५.६/२/१) 
क्षेत्रज्ञः’ ररे, (मैत्रेयी ,) ॥शनारो जात्मा 
खे5 ५ छै. तेने आशनारो नीको पदार्थ डयांथी 
७.6 श? (५७६।.७५.२|४|१४, ४/५/१५) 
'आश्रयः' ४ परमात्माभां धुधो5, पृथ्वी 
खने शंतरिक्ष रवां छे. (मुं.७५.२/२/५) 
‘अविक्रियः? अशरडित, डिय।२डित खने. 
शांत, (शत .6५.६/१८) 
'स्वदूक्‌' ड २२12, २५4५५।२ सात्मश्यो ति, 
खेम श्रुति छे. (न७६।.७५.४/३/६) 
हेतु: तेह. जा दोडोनु सर्न अरु. 
(= .७५.१/२) 
“व्यापकः? सत्य, शानस्व३५ सने जनत. 
(तेत्ति..५.२/१/१) 
'असड्डी' णरेणर, जा. पुरुष असं) छे. 
(न९६..७५.४॥३/१५,१६) 
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अनावृतः “पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवाव- 
शिष्यते॥' इति श्रृतेः॥ १९ ॥ 


एतैद्वादशभिर्विद्वानात्मनो लक्षणैः परैः । 
अहं ममेत्यसद्भावं देहादौ मोहजं त्यजेत्‌॥ २० 


एतैरद्वादशभिरात्मनो लक्षणैः परैः श्रेष्ठे- 
विवेकसमर्थैदेहाद्भेदं विद्वानसद्धावं मिथ्याबुद्धिं 
त्यजेत्‌॥ २०॥ 


नन्वेवं विविक्तात्मज्ञानिनोऽप्यपरोक्षा- 
नुभवेन ब्रह्मताप्राप्तिः कथं स्याद्यतोऽहंकारादिकं 
त्यजेदित्यपेक्षायां तत्प्राप्तिप्रकारं सदृष्टान्तमाह 


स्वर्ण यथा ग्रावसु हेमकारः 
क्षेत्रेषु योगैस्तदभिज्ञ आप्नुयात्‌। 
कषेत्रेषु देहेषु तथाऽऽत्मयोगै- 
रध्यात्मविद्‌ ब्रह्मगतिं लभेत॥ २१ 


स्वर्णाकरक्षेत्रेषु स्फुरत्स्वर्णकणेषु ग्रावसु 
योगैर्धमनाद्युपायैस्तदभिज्ञ उपायाभिज्ञो हेमकारो 
यथा स्वर्ण प्राप्नुयात्‌। आत्मयोगैरात्मप्राप्त्युपायैः । 


सप्तमः स्कन्धः 


१२७ 


“अनावृतः? पुर्ड(3र्य५&) नुं पूर्ण ५ शनो 
(पोतानाभा बीन डरीने) ५७ पूर्ण (५२५४) 
१ शेष २४ छे- (शत.५।.१४/८/५/१, ५७६।.३५. 
५/१/१)।।१८।। 

शतमान (नित्य वगेरे) जा भार ७ 
८५७) द्वारा जात्माने (घेडथी, १प५३) ११२ 
भनुष्ये ६७६ ७५२ भोडथी 30पनन थनारो “टु 
जने. भाई येपो मिथ्या, जाअछड छोडी देवो 
श6ज .।।२०।। 

जात्मानां जा. भार “क्षण, ६॥२- परैः' 
48, धेड खने थाल्ानो विवेऊ उरवाभां 
समर्थ सेवां श्रेऊ 4४9) दारा जात्माने ऐडथी 
पृ५६ ९२ भनुष्ये 'असदभावम्‌' मिथ्या 
भुद्धि छो देवी. १४२.।।२०।। 

शंऊा, ऽरवाभां थापी छै डे भम, 
(शास्नानुसा२) विवेड्थी पृथ 5२१भां नवे 
जोत्माना शानवाणाने जपरोक्ष जनुभ१ द्वारा 
५७२५३पनी प्राप्ति डेवी रीति थाय? के 
५&२१३५नी, ॥रप्तिथी, मनुष्य ज७३॥२॥६ छोडी 
६ जेवी जपेक्ष, थाय, त्यारे ते बल्लनी, प्रास्तिनो. 
95२ ध्प्टान्तसडित वर्शवे छे. 

केवी. रीति (सोनु त 5२वाना) 8पायोने 
शाएनार सुवर्शडार ते 8फायोथी, (सोनाची 
५७१० प्रदेशमा) पथ्यरोभा(थी) ३१. 
प्राप्त 5२ (छ), तेवी. रीत जध्यात्मवेत्ता, भनुष्य 
जात्मप्राप्तिना 0पायोथी ९७३५ क्षेत्रभां ५&५६नो, 
साक्ष छार 3२. (8).।।२१।। 

सोनाची 'जाशवाणा प्रहेशोम थणडता. 
सोनाना 5शोवाण। पथ्थरोभां “योगैः' धमए वगेरे 
8पायोथी *ततू-अभिज्ञः' ते ७पायोन ७४७२ 


कप 


सुबर्श॥२ केवी, रीति सुवर्शने प्राप्त ३रे छे. 


१२८ 
ब्रह्मगतिं ब्रह्मताम्‌। अध्यात्मवित्‌ आत्माधिकृत- 
कार्यकारणसंघातज्ञाता॥ २१ ॥ 


वंशीधरी--' आत्मयोगै:' आत्मप्राप्त्युपायै- 
श्चिन्तनाद्यैरित्यर्थः । 


अन्वि.--तत्त्वविवेकादिभि: । 


विजय.-- औत्पत्तिकभक्त्यादि उपाये: । 
सि.प्र.— तत्स्वरूपगुणादिश्रवणमननादिरूपैर्यो- 
गैरुपायैः । 

अध्यात्मवरिवेकमात्मप्राप्त्युपायमाह- 
अष्टाविति त्रिभिः । 


अष्टौ प्रकृतयः प्रोक्तास्त्रय एव हि तद्गुणाः । 
विकाराः षोडशाचार्यैः पुमानेकः समन्वयात्‌॥ २२ 


मूलप्रकृतिर्महदहंकारौ पञ्चतन्मात्राणि 
चेत्यष्टौ । त्रयः सत्त्वादयस्ते च प्रकृतिगुणा 
एव, न तुभिन्नाः। एकादशेन्द्रियाणि 
पञ्चमहाभूतानि चेति षोडश। पुमानात्मा 
एकः प्रोक्तः कपिलादिभिराचार्यैः । 
एकत्वे हेतुः-एषु साक्षित्वेनान्वयात्‌। 
तदुक्तम्‌ ' मूलप्रकृतिरविकृतिर्महदाद्याः 


श्रीम रागवत भडापुराए 


अo० ७ 


* आत्मयोगैः ' २।-१।(्त-॥। 6५।योथी. ' ब्रह्मगतिम्‌' 
५७२१३५१ प्राप्त ५२ छे. 'अध्यात्मवित्‌' 
जात्मा३इ५. जपि&रएभां. २४९। 3र्य-4२७ 
संघातनो श।त।।।२१।। 

'आत्मयोगै:' थिंतन वगेरे जात्मप्राप्तिना 
8पायोथी ५७२१३प्‌न पामे छे. थेभ सार्थ छे. 

तच्च िवेऽ वजेरे 6पायोधी ५१ 
पामे छे. 

२७% “डत. १३२ ७पायोथी थ्न पामे छे. 

ते भणवाननां, २१३५, शुशाहिनिं; 4१९, 
भनना5३५ ऐपायोथी बल्लने पामे छे. 

ठेडथी विधक्षण सेव जात्माना यथार्थ 
२१३५ ७पायोथी (जध्यात्मवेत्ता ५ ह्साक्षा २ 
$रे छे.) 

जध्यात्मना विवे5३५ जात्मप्राप्तिनो, ७पाय 
+३ श्वोडीथी ४७११ छ 'अष्टौ इति।' 

(७५१८ वगेरे) जायायो द्वारा ऽडेवाभां थाथु 
छै ॐ 9१0२) २१४ छे, तेना ४ 8 गु 
छै, योण वि॥रो छे जने. (जे सर्वभा) (अचुस्यूत) 
साक्षी३पे २७८ जे ४ ५२५ (थाल) 8.।।२२।। 

गुण अडति, भछत्तत्व जने जढंडार तथा 
पाय तन्‍्भायाजो- थेम्‌ २७ 9१02) छे. 
तेम % 'त्रयः' सर्व, २४२ शने तमस्‌ ते सर्व 
प्ति ४ शुशो छे, ५७ प्रझृतिथी कु. नधी. 
जणियार ४च्रियो जने पंयमडानूतो, गेम सोण 
वि4र 8. &१८ मुनि. वगेरे जायायों द्वारा 
“पुमान्‌' ५३१, जात्म। जे5 ९ उडेवाम नाव्यो 
छि. गे5 ढो१। भाटेनुं 9२ए- थे सर्वभां जातम 


साक्षी३पे ओडायेली छे. ते ४ ३४११ गव्यु 


9 


छे, सर्व४नि3। पति खेटे भविति 8. (१ 
श्रेर्ठनु अर्य नथी.) "महदाद्याः? १४८१, २९५२, 


अ० ७ 


प्रकृतिविकृतयः सप्त। षोडशकस्तु विकारो 
न प्रकृतिर्न विकृतिः पुरुष: ॥' इति॥ २२ ॥ 


देहस्तु सर्वसंघातो जगत्‌ तस्थुरिति द्विधा। 
अत्रैव मृग्यः पुरुषो नेति नेतीत्यतत्‌ त्यजन्‌॥ २३ 


जगज्जङ्गमम्‌। तस्थुः स्थावरम्‌। अत्रैव 
सर्वसंघातात्मके देह एव पुरुषो मृग्योऽन्वेष्टव्यः । 
सुशकं चैतदित्याह-नेति नेतीत्यन्यापोहे 
क्रियमाणे स्वयमेवातत्त्यजन्‌। अनात्मवर्गात्पृथ- 
गुपलभ्यमान इत्यर्थः ॥ २३॥ 


अन्वयव्यतिरेकेण विवेकेनोशता5ऽत्मना। 


सर्गस्थानसमाम्नायैर्विमृशद्भिरसत्वरैः ॥ २४ 


मणिषु सूत्रमिव सर्व्रानुस्यूतत्वेनान्वयः । 
अत एव मणिभ्यः सूत्रस्येवैकैकव्यतिरेकश्च। 


सप्तमः स्कन्धः 


१२९ 


पाय तन्भात्राखो- जेभ सात पडतिवि4तियो, 
8. 'षोडशकः' जणियार (प्रियो जने. पाय 
भडालूतो सोण पिडारो छे. (भान र्य ४ 
छे,) ५३५ गेटवे 3 जात्मा नथी प्रति. 3 नथी. 
विति... (छ२३ष्डची. स०4४॥(२५॥-3) | ।२२ || 

(प्रति. वगेरे) सर्वना संधात३५ ६७ तो. 
गंगम्‌ जने. स्थाव२- खेम भे प्रडारनी, छे. 
जा घेटमा % था नडी, जा नष्ठी” भेम 
जात्माथी, लिने वस्तुनो. तार उरता, जात्मा 
सन्वेपए, 3२१ योग्य 8.।।२३।। 

“जगत्‌' ४०१, 'तस्थुः' स्थावर. (प्रति. 
वगेरे) सर्वना संघात३५ 'अत्र-एव' चढी ६ढभ 
कह सतम (पुरष) 'मृग्यः' जनन्‍्वेषश॥ &२१। 
योग्य छे जने. थे सरणताथी 4४ २४३ तेम 
छे, भेम ५5 छै 'न इति न इति इति’ जा. 
नडी, शा चढी- शेम शात्माथी जन्य वस्तुनो. 
त्या). रत 'अतत्-त्यजन्‌’ तेनाधी, [मिन 
पस्तुनो त्याज उरता. जापोजाप ४ यजात्मप्राप्ति 
थाय छे, (६७, छान्यिय, भन, णुद्धि, ९०६) 
जनात्मवर्णथी गुँधे ४ खेवो जात्मा प्राप्त 
थाय छे, सेभ अर्थ 8.।।२३।। 

सन्वय जने. प्यतिरे5३५ विवेश्थी शुद्ध 
थयेल, भनधी, (णतनी,) 6त्पृत्ति, स्थिति सने 
कयन जनुसंधानपूर्व5 वियार ५२२ धीर 
पुरषो दार (साता) जव्यअ्रयिते. (जन्वेषश 
$२५। योग्य &.)।।२४।। 

(भाणाना) भएाजीमा धोरो परोवायेक्षो 
डोय तेम जात्मा सर्व जनुस्यूत डोवाथी सर्व 
पध्चर्था साथे तेनो. संगंध छे. जाथी ४ अत्ये5 
मभ९७३।थी केम सूननी, मे& छे तेभ ६२५ ५६।्थथी 
जात्मानी भे& छे. 


१३० 


तयोहन्द्वैक्यम्‌। तेन यो विवेकः 
पूर्वोक्तो वा तेन उशता शुद्धेनात्मना मनसा। 
सर्गस्थानसमाम्नायैः सृष्टिस्थितिसंहारै: । “यतो 
वा इमानि भूतानि जायन्ते।' इत्यादिश्रुत्युक्त- 
सर्गाद्यनुसंधानेनेत्यर्थः । विमृशद्धिर्विचारयद्धिः 
असत्वरेरव्यग्रैर्मृग्य इति पूर्वेणान्वयः ॥ २४॥ 


विमर्शप्रकारमाह- बुद्धेरिति द्वाभ्याम्‌। 


बुद्धेर्जागरणं स्वप्नः सुषुप्तिरिति वृत्तय: । 
ता येनैवानुभूयन्ते सोऽध्यक्षः पुरुषः परः॥ २५ 


अध्यक्षः साक्षी ॥ २५॥ 

अत एशभिर्बुद्धिभेदैः परिणामैः पर्यस्तैः 
परितः क्षिप्तैरनात्मधर्मत्वेन निरस्तैः । बुद्धिधर्मत्वे 
हेतुः "= 


श्री१६ ७०५८ भडापुराए 


अ० ७ 


“तयोः द्वन्द्वैक्यम्‌ २०५4 शने, (तेरे$- 
जा नै शण्धी सभासभा होय त्यारे ६.५.नो 
प्रयोश थाय छे, &भ ॐ “रामलक्ष्मणाभ्याम्‌।' 
ते+ भी ५७ 'अन्वयव्यतिरेकाभ्यामू' शेभ 
प्रयो थवो शोऊ, परंतु ते भनेने जे 
२७॥ने समास. जे.१.भां जापेती छै. ते जन्वय- 
पतिरेड द्वारा. थये शानथी जधवा, पूर्व 
उडेल, जात्म-जनात्मना भैेध्थी कृ [१४ थाय 
छे, तेनाथी 'उशता' शुद्ध 'आत्मना' भनथी- 
“सर्गस्थान-समाम्नायैः' सृष्टि, स्थिति जने. क्षय 
हारा. (जनुसंधानपूर्व5 वियार उरनारायो द्वार) 
'कुनाथी थल्लादि स्तभ्थपर्यन्त सर्व प्राशीयो, 
8पपन्न थय छे.' (तेत्ति.8५.3/१/१) वगेरे श्रुतिभे 
डेला साहि जनुसंधान ६२ गेम अर्थ 
8. 'विमृशद्धि:' वियार 3२त धीर पुरुषों 
हार. (थाल) “असत्वरः ' २०५३ यित्तवाणाजोथी, 
जन्येषश ५२१। योग्य छे, जेभ पूर्वन ०८३ 
(२३) साथै संबंध 8.11२४।। 

वियार उस्वानी रीत थे श्वोडोथी, ५८१. 
छ- 'बुद्धेः इति।' 

कायत, स्वप्न अने सुपुप्ति- भे. (40) 
भुद्धिनी वृत्तिशो छे. जा पृत्तिणोनो छन द्वारा. 
जनुभव थाय छे, ते. ४ (सर्वनो) साक्षी, भने 
परभ खात्मा 8.।।२५।। 

'अध्यक्ष:' साक्षी ।॥२५॥। 

शाथी २१ 'बुद्धिभेदेः' भुद्धिनी, (४२, 
स्वप्न, सुषुप्ति) जवस्थाजो३५ परिशाम ६२- 
*पर्यस्ते:' जात्माना धर्मा. न छोवाथी सर्व रीत 
जात्माथी, हूर उरवाभां थापी जवस्थाजो 
दार- (जा. जवस्थाजो) ५ुद्धिना, धर्म ढो१। 
भाटेनु $॥२९-- 


अ० ७ 


एभिस्त्रिवर्णैः पर्यस्तैर्बुद्धिभेदैः क्रियोद्भवैः । 
स्वरूपमात्मनो बुध्येद्‌ गन्धैर्वायुमिवान्वयात्‌॥ २६ 


्रिवर्णैस्त्रगुणात्मकैः । क्रियोद्भवैः कर्म- 
जन्यैः। बुद्धेरेव त्रिगुणात्मकत्वात्कर्मकर्तृत्वाच्च 
तस्या एवैता अवस्थाः। 


आत्मा तु बुद्ध्यन्वयात्तदवस्थावानिवाभाति 
न तत्त्वत इत्यात्मनःस्वरूपं बुध्येज्जानीया- 
दित्यर्थः । 


अत्र दृष्टान्तः कुसुमधमैर्गन्धैस्तदाश्रयं 
वायुमिव॥ २६॥ 


वंशीधरी--' इत्यर्थः इति। बुद्भ्यध्यासकृतं 
एवात्मनोऽवस्थावत््वमिति भावः ।' 


ननु तर्हि यथा कुसुमोपाधिकोऽपि 
वायोर्गन्धो विवेकज्ञानेन निवर्तते एवमात्मानः 
संसारो न निवर्तत इत्याशङ्कयाह- 


एतदद्वारो हि संसारो गुणकर्मनिबन्धनः । 
आज्ञानमूलोऽपार्थोऽपि पुंसः स्वप्न इवेष्यते॥ २७ 


सप्तमः स्कन्धः 
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केम गध दारा (ते. भंधना २44३) 
वायुनुं शान थाय छे, तेम, भुद्धिनी, डियाथी, 
8त्पन्‍न थनारी जने. (जात्माना धर्मा न छोवाथी, 
जात्माथी) हूर इरवाभां जावेवी भुद्धिनी जा. 
त्रिरुशात्मड जवस्थाणो, हार तेखोमा (साक्षी३१) 
जनुणत जात्माना २५३पने शव छ6०.।।२६।। 

'त्रिवणै:' 30 ]ुशोवाणा शुद्धि मेधे 
गे. 'क्रियोद्धवै:' डियाथी 80पन्‍न थनार। णुद्धिना 
धर्म जुद्धिनी ४ जा जवस्थाजो, छे, ५२२ 
डे भुद्धि ४ नश शुशोना स्व३पवाणी छे अने 
अर्भ उरनारी छे. 

सतम तो. भुद्धिनी, जवस्थाजोभां (साक्षीउपे) 
जनुगत छोवाथी ते जवस्थाजोवाणो मासे. 
छै, तत्वत: ते जा जवस्थाजोथी फु 8. ये 
रीते जात्माना २१३५१ कावु केळे, शेम 
थर्थ छे. 

सी इष्टाच्त जापवार्भा याथु छे-- 
पुष्पन। धर्भ३५ ०१ द्वारा केम ते शंधना २१4३ 
भासत। वायुनुं शान थाय छै तेभ.।॥२६।। 

भरुद्धन जध्यासने डारएऐ खात्मा, 
जवस्थाजीवाणो, (कशाय) छे, सेवी, "माव छे. 
(णुद्धि थे क हु गात्मा छु, जेवो अध्यास) 

शुड ५२१ जावी छे 3 त्यारे के रीत 
पुष्पनी 8पाधिवाणा वायुभांथी, पश विवे5शान पूर 5 
३६ हूर उरी. शय छ, खे रीति ा।त्माभांथी 
संसार ६२ री शत नधी, येपी जाशंडा 
3रीने ३४ &-- 

संसार जा. लुद्धिनी, जवस्थाजोी द्वारा 
थयेल 8. भुद्धिन। शुशो जने उमा. द्वार रयायेथो 
डोवाथी, जशान३५ भूणवाणी छ गने. तेथी, 
मिथ्यात्भूत होवा छता. पश पुरुषने स्वप्न $ेवो 
ध्ष्ण4 छे.।।२७।। 


१३२ 


एतद्द्वारो बुद्धिद्वारकस्तदवस्थाद्वारको वा 
संसारो न स्वतः । हि यस्मादबुद्धेय गुणा: 
कर्माणि च तैर्निबध्यतः इति। तथा स 
चाज्ञानमूलो5तो5पार्थो मिथ्याभूतोऽपि स्वप्न 
इवेष्यते । 


वायोस्तु गन्धद्रव्यसंबन्धस्य वास्तवत्वा- 
द्विषमो दृष्टान्तः ॥ २७॥ 


तस्माद्धवद्धिः कर्तव्यं कर्मणां त्रिगुणात्मनाम्‌ । 
बीजनिर्हरणं योगः प्रवाहोपरमो धियः॥ २८ 


यस्मादेवं निवृत्तिर्घटते तस्माद्वीजमज्ानं 
तस्य निर्हरणं दहनम्‌। किं तत्‌। योग: । 
कथंभूतः । धियः प्रवाहं जाग्रदादिरूपमुपरम- 
यतीति तथा॥ २८॥ 


तदेवं ज्ञानप्रकारमुक्त्वा तत्साधनं धर्मस्य 
तत्त्वं नारदोक्तमेवाह-तत्रेति पञ्चभिः । 


तत्रोपायसहस्त्राणामयं भगवतोदितः । 
यदीश्वरे भगवति यथा यैरञ्जसा रति: ॥ २९ 


यैर्धमैर्यथा यथावदनुष्ठितैर्वां भगवति 
श्रीनारायणे रतिरिति यदयमुपायो भगवतोक्तः । 
तथा च गीतासूक्तम्‌- 


श्रीम रागवत भएापुराए। 
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“एतत्‌-द्वारः' ५ ४२१७०") जथव तेनी 
जवस्थाजीना दवारवाणो, संसार 8. पोतानी, 
गाते थयेक्षी, नथी. 'हि' 8२७ $ भुद्धिन। के 
शुशो जने. $भ छे तेमना, हार संसार स्यायेथो, 
छे गने ते तो. जशान३५ भूणपाणो छे 
तेथी ' अपार्थः? मिथ्या (भूत छे, छता. पश स्वप्न 
कवा, हेणाय छे. 
जंधद्रव्यना संभंधवाणो, वायु तो १२८४ 
तेथी विषभ इष्टान्त &.।।२७।। 
तेथी, जिशुशात्म5& अर्भान। (जशन३५) 
नीकने थाणवु, ते ४ योग छै. भुद्धिन (भरत 
सादि जवस्थाजो३५) प्रवाडने ०२३११२ 
७॥%६४१३५ योर जापना द्वारा जनुष्ठित 
थवा योग्य &.।।२८।। 

है डारऐे जाम, संसारभांथी, निवृत्त ५१७५ 
8 तेथी, 'बीजम्‌' शान, तेघ 'निर्हरणम्‌' 
घडन, ते शु 8? ते (८३त)यो? छे. अवो. 
(९३त)यो? ? भुद्धिन शत नि जवर्था३५ 
प्रवाएने जटडावे तेवो भञ्तियो२।।२८।। 

तो जा प्रभारी शाननो १5२ 3डीने 
न1२६5० धर्भन॥ तर1३५ तेनु साधन ५२ 
पाय श्वो हारा ५४ छे- 'तत्र इति।' 

ते (निशुशात्म& 5भोना नी४ने ७।०१।) 
भाटेना इशरो 6पायोभांथी भणवान "२६ 
द्वारा. जा उपाय उछेवा्भा जाव्या छे, 3 


शने 


छे, 


छे, 3 फें 
धर्माचा यथावत्‌ जगुष्ीनथी, सर्वशऊितभान 
भणवान श्रीनारायशमा सनायासे राते. थाय 
छे.।।२८।। 

'येः' के धर्भाथी जधवा ४ धर्भाना 'यथा' 
यथावतू जनुष्ठानथी, भणवान श्रीनारायएभां राति 
थाय छे; जा है 5पय छे ते भणवान ना२६छ मजे 
उछेथोी 8. ते जनुसार गीतामा ५३ ऽडेवायुं 8— 
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“यत्करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत्‌। 
यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्‌॥' 


इति। ' भक्त्या मामभिजानाति यावान्य- 
श्रास्मि तत्त्वत: ।' इत्यादि च॥ २९॥ 


तत्रैवान्तरङ्गान्धर्मानाह— 


गुरुशुश्रूषया भक्त्या सर्वलब्धार्पणेन च। 
सङ्गेन साधुभक्तानामीश्वराराधनेन च॥ ३० 


श्रद्धया तत्कथायां च कीर्तनैर्गुणकर्मणाम्‌। 
तत्पादाम्बुरुहध्यानात्‌ तल्लिङ्भेक्षाहणादिभिः ॥ ३९ 


गुरोः शुश्रूषया भक्त्या प्रेम्णा सर्वेषां 
लब्धानामर्पणेन च॥ ३०॥ 


तस्य लिङ्गानां मूतीनामीक्षणमर्हणमादिर्येषां 
वन्दनादीनां तैश्च॥ ३१॥ 


हरिः सर्वेषु भूतेषु भगवानास्त ईश्वरः। 
इति भूतानि मनसा कामैस्तैः साधु मानयेत्‌॥ ३२ 
॥ ३२॥ 


एवं निर्जितषड्वगैः क्रियते भक्तिरीश्वरे। 
वासुदेवे भगवति यया संलभते रतिम्‌॥ ३३ 


सप्तमः स्कन्धः 


१३३ 


& सर्भुन, तु ३ इरे छे, के भोकन उरे छे, के डोम 
$रे 8, के धन उरे छै, ४ त५ उरे 8 त (सर्व) 
भने जर्प॥ 5२ (गीत. ८/२७) तथा. “तत्वथी % 
खने केवो हुं छु (तेवो) भने (पर) लडिति परे 
सारी रीत १७, छे. (जीता १८/५५) वणेरे । ।२८।। 

ते भाटे (मणवानमभा प्रेम थाय ते भाटे) 
हु सतरश धर्भानुं वर्शन $रे छे- 

शुरनी सेवा, (पोताने) १ थयेथी सर्व 
वस्तुनु (मणवानने) भञ्तिथी प्रेभपूर्वड समर्पश, 
भगवतप्रेभी भरठात्माजोनोी, सत्संग, 6श्वरनी 
२।२।१च।, | ।30।। 

तेभनी इथाभा श्रद्धा, तेमना शुशो, जने अर्भालुं 
डीन, तमना, य२श5भणचुं ध्यान तेम ४ 
तेभनी भूर्तिजोनां दर्शन, पूषन वगेरे साधनो. 
दार। (मनुष्य भणवानभां जनायासे यति प्राप्त 
उरे. &).।।३१।। 

शुररनी. 'भक्त्या' सेवा 5२१।थी, तथा प्राप्त 
थयेधु सर्व डं लगणवानने प्रेमपूर्वक शर. 
5२१।ी|।।३०।। 

तेभनी “लिङ्कानाम्‌' भूर्तिञोच दर्शन, पृष्टन 
क्ेभना सारमा छे ते वंदन (प्रशाभ, परि$भा) 
वगेरे, तेभना हार, ५९।।३१।। 

सर्यसमर्थ भणवान श्रीडरि २५ प्राशीजोभा 
२७८। छे जेवा. खसिप्रायथी ते ते ॥शीणोनी, 
3भनापूर्ति द्वारा तेमने सारी रीते भनथी भान 
२।५4ु .।।३२।।३२।। 

ज। प्रभाएे केमना, ६२ (१, डीप, धोम, 
भोड, भ६ अने. भत्सर- सेम) छ (शनुयो)नो, 
सभूड शती देवाना, जाव्या, छे, तेमना ६२ 6२ 
प्रते भक्ति 5रवामा जावे छे, $ है (साधन) 
'भछ्तिथी (भनुष्य) वुडेवनंदन (भगवान श्रीडष्शभ। 
प्रीति प्राप्त $२ छे.1133।। 


१३४ 


निर्जितः षण्णां कामक्रोधलोभमोहमद- 
मत्सराणामिन्द्रियाणां वा वर्गो यैः॥ ३३॥ 


अन्वि.'रतिं परमप्रेमलक्षणां 
निश्चलात्मिकां पुमाँल्लभते।' 
भगवद्रतेलिङ्गान्याह-निशम्येति त्रिभिः । 


सम्यक्‌ 


निशम्य कर्माणि गुणानतुल्यान्‌ 
वीर्याणि लीलातनुभिः कृतानि। 
यदा5तिहर्षोत्पुलका श्रुगद्गदं 
प्रोत्कण्ठ उद्गायति रौति नृत्यति॥ ३४ 


गुणान्भक्तवात्सल्यादीन्‌। अतिहर्षे्णोद्‌- 
गताः पुलका अश्रूणि च तैर्गदूगदं यथा 
भवत्येवं प्रोत्कण्ठो मुक्तकण्ठ उद्गायति 
॥ ३४॥ 


यदा ग्रहग्रस्त इव क्वचिद्धस- 
त्याक्रन्दते ध्यायति वन्दते जनम्‌। 

मुहुः श्वसन्वक्ति हरे जगत्पते 
नारायणेत्यात्ममतिर्गतत्रपः ॥ ३५ 


॥ २५ ॥ 


श्री १६ ७०५८ भडापुराए 
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शती लेवाभां जाव्या. छ डाम, 51५, 0१, 
भोछ, १६, भत्सर- ये छयेनो सभूछ २५१। 
(पांथ छन्द्रियो जने. भन) छ हन्द्रियोनो. सभूड 
क्ेभन। &।२।।।३३।। 

श्रीडष्श ७२१ नभ मनुष्य परम प्र १८१७॥ 
जने. निश्व ७८5, 'भछित प्राप्त उरे छे. 

भगणवानमभां प्रीति प्राप्त थ6 डोवानां यिट्नो 
39 श्वो. १३ %७वे छे-- 'निशम्य इति।' 

(भाणएयोरी वगेरे) बीबाजो, ((म5त- 
वत्सक्षता वगेरे) जनुपभ गुऐ तथा दीद्याथी 
६२७ ३रे& (२भ५॥[६) जवतारो. द्वारा 
उरायेक्षा, जद्दभुत ५२।३भोचुं १३ उरीने 
मनुष्य थयारे जाते. दर्षधी पुवाडत ४6 68 
छे, जश्ुनिदुजोने आरऐ। जणजगणो, थ४ काय 
ते. रीते भुठत 58 शयेथी जान ३रे छे, रुध्न 


3२ छै, नृत्य ३२4 बाजे छे. (सारे तेने 


भगवानभां प्रीति प्राप्त थ&, सेभ उदी 
श$।य्‌.) | ।३४।। 
'भऊतवत्सक्षता, वगेरे शुशोने (सांभणीने), 


सति. ढर्षथी पुलडित 4४ 68 छे ३१७३ तथा. 
सरी प छे छर्षाअजो- तेभने आरऐे (४6) 
२६ २६ कॅम थाय तेभ- तथा. 'प्रोत्कण्ठः' 
भुठत58 5६०न 5२१ य &.।।3४।। 

अछ्थी, अस्त थयो छोय तेम ते भ्यारे 
$ वार उसवा 0० छे, २३१ & छे, 
ध्यान 3२१ भाडे छे, (मगवद्दमावधी) कषोओने 
वंदन $२१। भा छे, पारपार निःश्वास 
नाणता & दरे, हे शजपति, हे नारायए' 
गेम दषेशरठित 4७ १04 छे (सारे ते 
'परमात्मामा, लुद्धिवाणो, थयो छै शेम उडी, 
५५१) .।।३५।।३५।। 
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तदा पुमान्मुक्तसमस्तबन्धन- 
स्तद्धावभावानुकृताशयाकृतिः । 
निर्दग्धबीजानुशयो महीयसा 


भक्तिप्रयोगेण समेत्यधोक्षजम्‌॥ ३६ 


तस्य भावश्ेष्टादिस्तस्य भावो भावना 
तेनानुकृते आशयाकृती मनःशरीरे यस्य। 
निर्दगधं बीजमज्ञानमनुशयो वासना च यस्य 
सः सम्यगेति प्राप्नोति॥ ३६॥ 


ततः किमत आह 
अधोक्षजालम्भमिहाशुभात्मनः 

शरीरिणः संसृतिचक्रशातनम्‌। 
तद्‌ ब्रह्मनिर्वाणसुखं विदुर्बुधा- 

स्ततो भजध्वं हृदये हृदीश्वरम्‌॥ ३७ 


अधोक्षजस्यालम्भं मनसा स्पर्शम्‌। 
पाठान्तरे तस्याश्रयणम्‌। अशुभात्मनः अशुभो 
रागादियुक्त आत्मा मनो यस्य। संसृतिचक्र- 
शातनं तन्निवर्तकं बुधा विदुस्तदेव ब्रह्मणि 
निर्वाणं लयो मोक्षस्तदात्मकं सुखं विदुः । 
हृदीश्वरमन्तर्यामिणम्‌॥ ३७॥ 


भक्तिरशक्येति च न मन्तव्यमित्याह 
क इति। 


सप्तमः स्कन्धः 


१३५ 


ते समये भनुष्य सर्व नधनोथी भुठत ५४ 
काय छे, ते भणवाननी क्षीक्षानी 'मावनाथी तेना. 
भन खने शरीर ६३२ (भणवन्‍भय) थाय 
छै तथा जशान जने. वासना, फेना संपुर्शपशे 
जणी भय छै तेवो ते वधारे भछान (सर्वोत्तम 
जतिवेणवान) भठ्तियोणना 3पायथी भणवान 
सधोक्षन सभ्य& रीति प्राप्त $२ 8.।।3६।। 

ते भशपाननी “भावः? धी वगेरे, तेनी 
“भावः? भावना, (ते धीद्धाशोचुं यितन) तेनाधी 
ग्यारे १६।५।२ थाय छै 'आशय-आकृती’ भन 
खने. शरीर शेना- संपूर्णपणे नणी काय छे 
“बीजम्‌? जशान तथ, 'अनुशयः' वासना %न!, 
ते भनुष्य भणवान जधोक्षश्‍ने “सम्यक्‌-एति' 
सभ्य$ रीति प्राप्त 3२े &.।।3६।। 

त्यार पछी शु, त ७१ 5७ 8- 

जा संसारभां सधोक्ष% ('मजवाननो, भनथी 
३रेको स्पर्श (ध्यान), २०।दियुऽत जशुभ भनवाणा, 
मनुष्यन्‌! सेंसारयडनी, नाश शरचारो छे. 
वि६%४नो, तेने. ४ बलल्लनिर्षाश/३५ सुण खाणे. 
छै, माटे (तमे यौ पोताना) हृध्यभा हध्येश्वर 
भणवाननुं मिन 5२.।।३७।। 

जपधोक्षषनी 'आलम्भम्‌' भनधी, स्पर्श- 
'पाठीन्तरभा. 'अधोक्षज-आलम्बम्‌' तेभो 
जाश्र4, ' अशुभात्मनः' २,१०, गेटवे. २।२।(िथी 
युत जात्मा, स्थात्‌ भन छै केलं, तेना 
“संसृतिचक्रशातनम्‌? य२।२य्‌ऽचो. नाश उरनारो, 
8. 'बुधाः विदुः? विद्वन. तेने. ४ थक्षभा 
“निर्वाणम्‌? ८44, भोक्ष, ५७१९ १६०१५ 
सेप ते सुणने भऐ 8. 'हदि-ईशवरम्‌' 
अन्त्य भीने।।391।। 

लडिति 3२वी जश5य छे, जेम भानवा योग्य 
नथी, थेभ 5छे 8- 'कः इति।' 


१३६ 


कोऽतिप्रयासोऽसुरबालका हरे- 
रुपासने स्वे हदि छिद्रवत्‌ सतः। 
स्वस्यात्मनः सख्युरशेषदेहिनां 
सामान्यतः किं विषयोपपादनैः॥ ३८ 


छिद्रवदाकाशवद्धृदि तिष्ठत: । विषयाणामु- 
पपादनैरर्जनैः किम्‌। तत्र हेतुः-सर्वदेहिनां 
सामान्यतः विषयनिष्ठत्वे सूकरादिसाधारण्या- 
पत्तेरित्यर्थः। न चैवमादौ पौनरुक्त्यदोषः, 
नारदोक्तानुवादरूपत्वादस्य प्रकरणस्य ॥ ३८॥ 


वंशीधरी--' आत्मनो जीवस्य सख्युः “सयुजा 
सखाया' इति श्रुतेः। न हि सख्युरुपासने 
किञ्चित्कष्टमिति भावः ।' 


“इत्यर्थ: इति। हरिभजनं विना केवल- 
विषयसेविनस्तु द्विपदपशव एवेति भावः ।' 
“ये मानुष्यं सर्वयत्नैरलभ्यं 
सम्प्राप्यापि श्रीहरिन्नो भजन्ते। 
ते विज्ञेया मानवाः शृङ्गपुच्छै- 
हीना लोके सैरिभा ऐन्द्रियाक्ताः ॥' 
इत्यभियुक्तोक्तेः ' । 


श्री१६ रागवत भडापुराए 


अ० ७ 
डे ससुर माणी! पोतान। &ध्यभां 
जाउ।शनी, फेम २हला, नापरा पोताना 


जात्मा३५ जने. (परम)भित्र श्रीडरिनी 8पासना 
$२५।भ। ऽयो भोटो परिश्रम छे? (सर्व प्राशीजी, 
विषयोन्मुण डोवाथी) सर्व प्राशीजोमा. समान 
स्थिति छोवाथी, खेवा विषयोनी प्रप्तिथी शु 
११११ सिद्ध थवानुं 8?।।3८॥। 

'छिद्रवत्‌' २।५।९ची. केम ह्ध्यभा 
(७६4७१) २छेनारनुं- विषयोनी “उप-पादनैः' 
प्तिथी शुं प्रयोषन सिद्ध थवानुं 8? ते 
(विषयो'पार्कननी, निर्थडता) भाटेचुं ॥२९७- 
सामान्य रीते सर्व प्राशीजो, विषयोमा रत. 
ढोपाथी भनुष्य भूइ वगेरे (पशु-पक्षी) समान 
ननी. काय गेवो. प्रसंग हिलो थाय, सेम आर्थ 
छे. वणी, ("कौमार आचरेत्‌’ (७/६/१) “न 
ह्यच्युतं प्रीणयतो बह्वायासः' (६/६/१८) वगेरे 
पूर्व «05 छे. सही) पुनरडित छेष नहीं 
जावे 3२७ ड २६७ हारा 5छेवा्भा जावेधाना 
जनु१६३५ जा. 95२७ (घोष नधी), ।।३८॥। 

शवना सणा. जात्मानी (8पासना सरण 
छे), 'सर्वद साथे रढेनारां, समान स्वत्माववाणां 
न पक्षीजो, (छवात्मा खने परमात्मा) जे5 
शरीर३पी वृक्ष जाओित 8.'(मुंड$.6५.३/१) 
मित्रसे ३२११ 56 ५९ 5ष्ट न % होय, 
अवो १५ छे. 

श्री& रिन मळून विना &वण विषयोनु 
सेवन उरनाराजो, तो नेपा पशुयो ४ छे, 
वो (भव छे. 

सर्व प्रयत्नोथी, पराप्त न उरी शाय तेषु 
मनुष्यत्व प्राप्त 3रीने ५२ के मनुष्या श्रीदरिने 
मता नथी, तेजो, जा. संसारमा शिंगडा, खने 
पुंछडं वणरना जने. छन्द्रियक्षुणमा, जरडायेला 
पाड छे. थे जारोप योग्य छे. 


अ० ७ 


सि.्र.--स्वे हृदि तु छिद्रेवत्‌ छिद्रे इव सतः 

चोरो यथा महता यत्नेन छिद्रे धनलोभेन 

धनिकगृहरिट्रे प्रविष्टो भवति तद्वद्भक्तिरस- 

लोभेन स्वभक्तहृदि प्रविष्टस्य’ इति सिद्धां. । 
अनर्थकं विषयार्जनमित्याह- 


रायः कलत्रं पशवः सुतादयो 
गृहा मही कुञ्जरकोशभूतयः। 
सर्वेऽर्थकामाः क्षणभङ्गुरायुषः 
कुर्वन्ति मर्त्यस्य कियत्‌ प्रियं चला: ॥ ३९ 


रायोऽर्थाः क्षणभङ्गुरमायुर्यस्य तस्यैते 
कियत्प्रियं कुर्वन्ति। तदुक्तमितिहासेषु 
' धनं हि पुरुषो लोके पुरुषं धनमेव वा। 
अवश्यमेकं त्यजति तस्मात्किं धनतृष्णया ॥' 
इति॥ ३९॥ 


“यन्न दुःखेन संभिन्नं न च ग्रस्तमनन्तरम्‌। 
अभिलाषोपपन्नं च सुखं स्वर्गपदास्पदम्‌ ॥' 
इत्येवंभूताः स्वर्गादिभोगा अपि न सेवार्हा 
इत्याह-एवं हीति। 


एवं हि लोकाः क्रतुभिः कृता अमी 
क्षयिष्णवः सातिशया न निर्मलाः । 

तस्माददृष्ट श्रुतदूषणं परं 
भक्त्यैकयेशं भजतात्मलब्धये॥ ४० 


सप्तमः स्कन्धः 
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कुम थोरो मढाप्रयत्नथी, धनना धोने १नि5ना, 
धरना छिद्र प्रविष्ट थाय, तेवी रीति पोताना 
ढ््ध्यभ छिद्र होय त्यारे नङ्तिरसचना क्षोभथी, 
पोताना भडतन। ६६य।५।॥भ्‌ प्रविष्ट थथे&। 
'णवाननी, (8पासनाभा ऽयो भोटो ५रिश्रभ 8?) 

विषयोनी प्राप्ति निर छे, जेभ ऽषे छे- 

धन, तभ्य, (गाय, घोड वगेरे) पशुओो, ५० 
वगेरे (स-संबंधीजो), घर, भूमि (जा७वि॥नां, 
साधनी), डाथीगो, माना, 8पलमोजना साधन- 
सामग्री, सर्व पार्था जने मनाजी, जश्थिर 
छे. क्ष0(मं]ुर जायुष्यवाण। भनुष्यनुं ते धा 
टु प्रिय ऽर्‌ छे? (56 ४ नढडी).।।३८।। 

*राय:' धन (र) समभ्पत्तिजो, कनु जायुष्य 
क्ष0(मं]र छे तेनुं जा ५१ पथ 326 प्रिय 
उरे छे? 8तिछासोभा ते (क) ७७११ जाव्यु 
छे, "णरेणर, जा. संसारमा पुरुष धननो त्यी 
5२ 8 थथप१। तो धन पुरुषनो त्या) ३रे छे. 
(88 पश जेऊ) जवश्य अन्यो त्याण उरे 
छे, तेथी धननी दुष्शाथी शु प्रयोष्टन छै ?"।।३८।। 

स्वर्गना स्थाननुं सुण डे फें ६:णथी मिश्र 
नथी, डे नथी, तळाण नाश पाभतुं, ते सुण 
तो जनिवाषाथी, तदनुसार प्राप्त थयेधु छे, 
भाटे जावा, स्वादि भोगो ५३ सेववा योज्य 
नथी, शेम 5७ छे- “एवं हि इति।' 

से ९ रीति (केम जा. द्ोडनी संपत्ति नाशवंत 
छे तेभ) यशौथी प्राप्त थनार। ते स्वर्थादनि धोऽ 
(पुए्यना, जोछ।वत्ापशाथी थन्य डरता) रि 
खेखर्यवाणा जने. विनाशी, डोवा छता. निर्भन नथी. 
(स्पर्धा वगेरे दोषवाणा, भविन तथा ६:णमिश्रित 
छे, डेवण परमात्मा क निर्भण, निर्ध५ छे.) भाटे 
केमनामा (316 ५७ प्रडारना) दूषण कोया ॐ 
सांभण्यां नथी, तेवा परभेखरनु जात्मानी प्राप्ति 
भाटे जनन्य मडितिपूर्वड मन, 5२).।।४०।। 


१३८ 

क्षयिष्णुत्वे हेतु:--क्रतुभि: कृता इति। 
“तद्यथेह कर्मचितो लोकः क्षीयत एवमेवामुत्र 
पुण्यचितो लोकः क्षीयते' इति श्रुतेः। अत 
एव पुण्यतारतम्येन सातिशया: न च निर्मलाः, 
स्पर्धादिमत्त्वात्‌। न विद्यते दृष्टं श्रुतं च दूषणं 
यस्मिन्‌ ॥ ४०॥ 


यदध्यर्थ्येह कर्माणि विद्ठन्मान्यसकृन्नरः । 
करोत्यतो विपर्यासममोघं विन्दते फलम्‌॥ ४९ 


किंच यदध्यर्थ्यं॑यत्संकल्प्य। अतः 
संकल्पिताद्विपर्यासं विपरीतं फलममोघमवश्यं 
प्राप्नोति ॥ ४१ ॥ 


तदेव दर्शयति-—सुखायेति। 


सुखाय दुःखमोक्षाय सङ्कल्प इह कर्मिणः । 
सदाऽऽप्नोतीहया दुःखमनीहायाः सुखावृतः॥ ४२ 


श्री १६ रागवत भडापुराए 
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(सादि लोगो) नाशवंत. होवा माटेनु 
३२९ (ति भोगी) यशो. द्वारा प्राप्त थनार। 
8. कभ जा क्ोडभां अर्म &२। प्राप्त उरवाभा 
जावेधी धो& नाश पामे छे, तेभ परवो5भां 
पुष्यथी प्राप्त शरेधो होऊ नाश पामे छे. 
(छ.8५.८/१/६) जाथी ४ पुए्यना। जोछा- 
कत्तापशाने 3२ऐ, २१२६ धो 'सातिशयाः' 
सघि& थेश्चर्यवाण छै, निर्भण नधी, ५२९ 
$ स्पर्धाहिवाणा, छे. (तेनाथी, जधि5 सुणवाणा 
45 ढोय छे.) केमनामा ओह पश प्रआरनां 
हषर नथी कोया, डे नथी. (श्रुति जने. स्मृतिभां) 
सांमण्यां (तेवा. परमात्माने प्रीति 5२ो).।।४०।। 

पोताने विद्वान भाननारो, भनुष्य या 
संसारम (विषयिऽ सुनी लिप्साथी) के 
(यशयाण।हि अभो )चो सं5८५ ऽरीने वारंवार 
(यशि) अर्भ उरे छे, तेना (जभिशवषित 
सुणा5) उरता. विपरीत (इःनादि इणने ४) 
जवश्य प्राप्त 5२ 8.।।४१।। 

वणी, (मगवानने अर्प न उरी होय 
तेवी. जुद्धिथी जनुष्ठान ३२वाभां जावेथां) 
“यत्‌' १ (डर्भा)नो. 'अध्यर्थ्य' २४८५ ऽरीने- 
'अतः' ज। सं5९५ 5२७। 5५ 5२तां *विपर्यासम्‌' 
9042 $णने (४) 'अमोघम्‌' जवश्य प्राप्त उरे 
छे. ।।४१।। 

तद्‌ ते श्णनी विपरीतता ४ ध्शवि 
8-- “सुखाय इति।' 

खी (3र्भभार्णभां) 3र्भ 5रनार भनुप्यनो 
सं$€प सुण पामवा भाटे जने. ६ुःणथी छटवा 
भाटे होय 8. (पेला के भनुष्य) आभना न 
डोवाने डरे सुणथी भरपूर इतो, ते sn“ 
३२९ सहा ६:ण % प्राप्त 3२ 8.।।४२।। 


अ०७ सप्तमः स्कन्धः १३९ 
ईहया इच्छया क्रियया वा। यः 'इहया' ५4३७ न 5॥भना $ डियाने 5२७, 
पूर्वमनीहाया हेतोः सुखेनावृतो व्याप्त पूर्व १ भनुष्य डाभन। न छोवाने आरो सुणथी 


आसीत्स ईहया दुःखमाप्नोत्येव ॥ ४२ ॥ 


विजय, - ब्रह्यार्पणलक्षणेन करणमनीहा। 
तदुक्तम्‌ 'अप्रयलेन करणमनीहा प्रोच्यते 
बुधेः।' इति। 


कामान्कामयते काम्यैर्यदर्थमिह पूरुषः। 
स वै देहस्तु पारक्यो भड्गुरो यात्युपैति च ॥ ४३ 


किंच कामान्भोगान्‌। काम्यैर्विषयैः 
कर्मभिर्वा। पारक्यः श्वादिभोग्यो न 
त्वात्मीयो भङ्गुरश्च॥ ४३ ॥ 


वंशीधरी-याति नश्यति। उपैति पुनदु:ख- 
दानायोत्पाद्यायाति। 


किमु व्यवहितापत्यदारागारधनादयः। 
राज्यं कोशगजामात्यभृत्याप्ता ममतास्पदाः ॥ ४४ 


किमु देहाद्व्यवहिता अपत्यादयो ममता- 
विषयाः पारक्या इति वक्तव्यम्‌ ॥ ४४॥ 
किंच स्वयं पुरुषार्थरूपस्य किमेतैरतितुच्छै- 


रित्याह-किमेतैरिति। 

किमेतैरात्मनस्तुच्छैः सह देहेन नश्वरैः । 

अनर्थेरर्थसंकाशीर्नित्यानन्दमहोदधेः ॥ ४५ 
॥ ४५ ॥ 


'आवृतः' “२५२ हतो, ते डाभनाने 51२४ 
६:५ ४ प्राप्त डरे छै.।।४२।। 

"१६५९0. दक्ष, (डे भुद्धि)थी उरवाभा 
जावेदु ५भ निष्छाम्‌ छे. त ४ 3छेवायु छे- 
(घनाईन, याणाहि अनुष्ठान वगेरे) प्रयत्न 
ड्या, विना उरस्वाभां नवे अर्भने वि६%%४नो, 
हारा निम 3र्भ ३४११ जाव्यु छे. 

जा दोऊमा पुरण फेने भाटे अभ्य भो. 
डरी. 5मनाजी, ७०७ छै, ते शरीर पार& छे, 
नाशवंत छे, शाय छे जने. जावे 8.।।४3।। 

दणी, "कामान्‌? भोगोने- ५भ्य विषयो 
२१4१। 3र्भा 5२१५ ६२- “पारक्य:' इतरा 
पजेरेने लावा. योग्य शरीर ५२४७ छे, परंतु 
जात्मीय, पोतानुं नथी,, वणी नाशपत 8.।।४३।। 

(शरीर) नाश पामे छे भने इरी ५७8 
६ःण जापवा भाटे 6त्पच्न थहने जावे छे. 

(जापशुं शरीर ४ ५२३ छे त्यारे थे 
शरीरथी) खला संतान, पत्नी, घर, धन, 
(मिञ) वगेरे, रागय, भनो, ढाथी, भत्री, 
सेव५5, विश्वसनीय (१३९४नो) भभताना स्थान 
(डोवा छता. पारश छे), भेभा शु 5छेवुं ?।।४४।। 

ठडथी कुछ संतान पजेरे भभताना विषयो 
(डोवा छता) ५२७. 8, जेभां शु 5छेवु ?।।४४।। 

वणी, स्वयं (परम) पुरुपार्थ३५ थात्माने 
जा ५६, जतितु।& पदार्थाधी, शु प्रयो४१ छे, 
सेभ 5७ छे- 'किम्‌ एतैः इति।' 

नित्य जानंध्न। भछासा०२ (सेवा जात्मा)ने 
ठेडनी साथै नाश पामता जने. ५३५॥<५३५ केवा. 
नासता. जा जनर्4३५ (जतिशय) 0०8 पदार्थाथी 
शुं अ्रयोष्टन छे ?।।४५।।४५।। 


१४० 


वि.चक्र,--नित्यो भजनरूप आनन्दरसोदधिर्यस्य 
तस्य भक्तजनस्य। 


भोगावसराभावाच्चैतैः क उपयोग 
इत्याह--निरूप्यतामिति | 


निरूप्यतामिह स्वार्थ: कियान्देहभृतोऽसुराः । 
निषेकादिष्ववस्थासु क्लिश्यमानस्य कर्मभिः॥ ४६ 


प्राचीनैः कर्मभिः क्लिश्यमानस्य। कर्मभिः 
कियान्स्वार्थ इति वाऽन्वयः॥ ४६ ॥ 


ननु कर्मसु समाप्तेषु भोगावसरः 


स्यात्तत्राह-कर्माणीति। 


कर्माण्यारभते देही देहेनात्मानुवर्तिना। 
कर्मभिस्तनुते देहमुभयं त्वविवेकतः॥ ४७ 


न चेदं कर्म तस्य फलं देहादिकं च 
परमार्थ इत्याह-उभयं कर्म च देहं च। 
अविवेकतोऽज्ञानेनैव तनुते॥ ४७॥ 


तस्मादर्थाश्च कामाश्च धर्माश्च यदपाश्रयाः । 
भजतानीहयाऽऽत्मानमनीहं हरिमीश्वरम्‌ ॥ ४८ 


श्रीम ७०५८ भएापुराए। 


अ० ७ 
नित्य नकन३प यागनन्ध्यसनो समुद्र 
फेनो. छै ते भश्तष्ष्नने (तु०छ ५६्थाथी शु 


प्रयोषन छे?) 

(कर्मभिः क्लिश्यमानस्य ऽभाथी उदेश 
पामता वने) भोगो भोगववानो जवसर न 
भणवाथी पश जा नघा, पहार्थाथी, शु ७पयोज 
छे, णेभ 5७ 8- 'निरूप्यताम्‌ इति ।' 

डे जसुरो, (पूर्वकन्मचा) 3र्भोने 3२७, 
गर्भाधान वगेरेथी, (भांडीने जंते स्मशान सुधीनी) 
जवस्थाजोभां 54२ पाभता देडधारी (छव)ने 
जा संसारमा उटवो, स्वार्थ सधापानो छे, ते 
तभे %४३॥वो.।।४६।। 

पूर्वकून्मना, ऽभोने आरो 54२ पामता 
६४६२ (छ4)ने, अथवा नीको थन्पय:- 
(कर्मभिः कियान्‌ स्वार्थः) ४भ. 5२१ची, जपेक्षानी 
निवृत्ति न थवाने आरऐ उडे छे $ ऽ उरतो. 
रडेवाथी जा. संसारभां उेटक्षो स्वार्थ सपावानो, 
8 ?।।४६।। 

शुड उरवाभा जावी छे डे अभ समाप्त 
थशे त्यारे मोग लोगववानी थपसर प्राप्त 
थश, ते भाटे 5७ 8 'कर्माणि इति।' 

जात्माने जनुसरता ६७ १३ ४ ऊभा. 
3२ छे गने. उर्भा ५३ (इरी) ६७ पामे छे. 
(अर्भ जने. शरीर, जा) भने डेवण जविवे& 
(जशान)ने #२३ विस्तरे 8.11४9।। 

जा अर्भ डे ते $०३५ ४७ वगेरे 
पारभार्थि3 नधी, भेम 5७. छे- 'उभयम्‌' 5 
जने शरीर- ०, भने अविवेकतः? ७१५३५ 
जशानने डारए % विस्तार पाभे 8.।।४७।। 

भाटे (सर्व) सार्थ, डाम खने धर्भ फेम्‌ने 
धीन छे ते सर्वना ०१२१३५ निरपेक्ष 6६२ 
श्रीडरिनुं तमे निष्ठाम मावे मकन $रो.।।४८।। 


अ० ७ 


अर्थादयो यदपाश्रया यदधीना: ॥ ४८॥ 


अनीहया ऐहिकामुष्मिकपदार्थवासना- 
त्यागेन । अनीहं निरपेक्षम्‌। 


सर्वेषामपि भूतानां हरिरात्मेश्वरः प्रिय: । 
भूतैर्महद्भिः स्वकृतैः कृतानां जीवसंज्ञितः॥ ४९ 


भूतानां प्राणिनाम्‌। जीवसंज्ञितोऽन्तर्यामी 
॥ ४९ || 


असुराणामस्माकम्‌ अत्राऽनधिकार इत्यपि 
न वाच्यमित्याह-देव इति पञ्चभिः। 


देवोऽसुरो मनुष्यो वा यक्षो गन्धर्व एव च। 
भजन्‌ मुकुन्दचरणं स्वस्तिमान्‌ स्याद्यथा वयम्‌॥ ५० 
॥ ५० ॥ 


नालं द्विजत्वं देवत्वमृषित्वं वासुरात्मजाः । 
प्रीणनाय मुकुन्दस्य न वृत्तं न बहुज्ञता॥ ५१ 
॥ ५१ ॥ 


न दानं न तपो नेज्या न शौचं न व्रतानि च। 
प्रीयतेऽमलया भक्त्या हरिरन्यद्‌ विडम्बनम्‌॥ ५२ 


अमलया निष्कामया। अन्यद्विडम्बनं 


नटनमात्रम्‌॥ ५२॥ 

ततो हरौ भगवति भक्तिं कुरुत दानवाः। 

आत्मौपम्येन सर्वत्र सर्वभूतात्मनीश्वरे॥ ५३ 
॥५३॥ 


सप्तमः स्कन्धः 


१४१ 


NA ¢ 


जर्थ वगेरे 
8.।।४८।। 

जा. दोऽ भने परदोडना ५६्थानी वासनाना, 
(य) १३ ' अनीहम्‌' निरपेक्ष श्रीडरिने (मळे). 

जवान श्रीडरि पोत सरणे (पंथ) 
भड।भूतोथी 3रेवां समस्त प्रशीजोना। प्रिय, जात्मा, 
84२, ७१ संशावाणा अंतर्याभी &.।।४८॥। 

' भूतानाम्‌’ (६१, २सु२, मनुष्य, पशु, पक्षी 
वगेरे सर्व) प्राशीजोना 'जीवसंज्ञितः' ७५ 
संशावाणा, अंतर्यामी &.।।४८।। 

सपशो जसुरोनो, श्रीडरिनी 'मठतमा 
जिर नधी, जेभ पश न समपु शोभे, 
जेम पाय श्वोडी १३ ५४ छे- 'देवः इति ।' 

(संसारना ६:णभांथी, भुझत ५5२न२) १३६ 
भणवानना यरशनुं भन 5२२ (७२ ॐ) 
६५, जरुर, भनुष्य, यक्ष डे गंधर्व जापशी 
दम अध्य पामे ४ &.।।५०।।५०।। 

डे जसुरपुनी, भुई भणवानने प्रसन्न 
$२०५। भाटे द्वित्व, ६११, ऋषित्व (५६४०१), 
पांडित्य डे (वर्शाश्रमनो, डिया3प) भायार %४३री 
नथी..।।५१।।५१ || 

श्रीडरिन न धान प्रसन्न अरी श, न 
तप, न यश, न पवित्रता डे न 96. (३१५ 
निछाम) [विशुद्ध भठ्तिथी श्रीडरि प्रसन्न थाय 
छे, णीकु ५६ु तो ना25 8.।।५२।। 

“अमलया' निष्ठा १ [विशुद्ध “तिथी, नी 
५. 'विडम्बनम्‌' १८३ छ8.11५२।। 

साथी हे धानवो, सर्व प्राशीजोने, पोताना 
समान समछने, सर्व प्राश्ीयोन खात्मा 
(सर्वशझितिभान) भगवान श्रीडरि प्रत्ये नित 
$रे.. ।।५३।।५३।। 


यत्‌-अपाश्रयाः' कम्‌ जपीन 


१४२ 


आत्मौपम्येनेत्यत्र सुखदुः खादिदृष्ट्येत्यर्थः । 


दैतेया यक्षरक्षांसि स्त्रियः शूद्रा व्रजौकसः । 
खगा मृगाः पापजीवाः सन्ति ह्यच्युततां गता: ॥ 
॥ ५४॥ 


अच्युतताममृतत्वम्‌॥ ५४॥ 


बा.प्र.-- दैतेयाः तृणावर्तादयः। यक्षाः 
शङ्खचूडादयः । रक्षांसि विभीषणादयः । स्त्रियः 
ताटकापूतनादयः । शुद्राश्चाणूरादयः । व्रजौकसो 
वनवासिनो यमलार्जुनवृक्षादयोऽपि। खगा 
बकजटायुप्रभृतयः। मृगा मारीचकेश्यादयः ।' 


अध्यायद्वयोक्तमुपसंहरति--एतावानिति। 


एतावानेव लोकेऽस्मिन्पुंसः स्वार्थः परः स्मृतः । 


एकान्तभक्तिर्गोविन्दे यत्‌ सर्वत्र तदीक्षणम्‌॥ ५५ 


तदीक्षणं गोविन्ददृष्ट्या सम्माननम्‌॥ ५५॥ 


क्रम.--तस्य भगवत एव ईक्षणं स्फूर्ति: 
'सर्वभूतेषु यः पश्येत्‌’ इत्यादेः । 


श्री १६ रागवत भडापुराए 


अ० ७ 

* आत्मौपम्येन' शी ३५-६:० वगेरे ६्टिथी, 
खेम अर्थ छे.(छम पोताने सुण-६:५ वजेरे 
थाय छै तेभ सर्व प्राशीगोने पश. थाय छे, 
तेवी. इष्टि राणी सर्व 8५२ स्नेढ राणवो.) 

(वान श्रीडरिनी नडितिना अथी) 
हेतयो, यक्षो, राक्षसो, स्तरीो, शूद्रो, १४१७शीजो, 
पक्षी, भुगो, (वगेरे) पापी छवो पश जभूततने 
(जय्युतत्वने) पाभ्य। &.।।५४।। 

*अच्युतताम्‌! जभूतत्वने।।१४।। 

तशावर्त वगेरे हत्या, शंणयु३ वगेरे यक्षो, 
वि. ५७१ राक्षसो, त35, सने पूतना वगेरे 
स्नीजो, याणूर वगेरे शूद्रो, ५०२, 
वनवासी, तथा. यभद्षाकुन वृक्षो वजेरे ५५, 
कॅटायु वगेरे पक्षीजो, भारीय, ३१) वगेरे 
भृशो, जावा. पापी छवो (पश भशपानना 
साधभ्यूने पाभ्या छे- जभूृतत्वने पाभ्या छे.) 

(छ8 जने. सातम, खेम) थे जध्यायभां 
उछेवा्भा जाव्यु तेनो 6पसंढार रे 8-- 
“एतावान्‌ इति।' 

जा. संसारमा (जथव। था भनुष्यशरीरभां) 
छवनो, सोथी, भोटो स्वार्थ (जेडमाज परमार्थ) 
सेटो % अह्यो छै, $ 424६ भगवान 
प्रत्ये जनन्य मित. श्री जने. सर्वन ते 
भणवाननां ४ दर्शन 5रवा, (अर्थात सर्वने 
"०१६इष्टिथी, सन्मान जापवुं.)।॥५५॥| 

“तत्‌-ईक्षणम्‌' ते २१६ (भणवाननी, दष्टिथी, 
सर्वभां (स्थाव२-४णभ वस्तुओोभां) (भ०१६६र्शन 
उरी. सर्वने सम्मान थापवु.। पप । | 

ते 'भणवाननुं ४ २६२७, ५८२७. “१ 
सर्व प्राशीजीमा (मणवाननां) दर्शन उरे छे. 
वगेरे वयन होवाथी.. 


अ० ८ 


भगवतो भावनापरिपाकेन भगवदीक्षणं यदुक्तम्‌ 


“नारायणमयं धीराः पश्यन्ति परमार्थिनः । 
जगद्धनमयं लुब्धः कामुक: कामिनीमयम्‌।' 
इति। यथा प्रह्लादोऽयं स्तम्भेऽपि 
भगवन्तमपश्यत्‌। 


सप्तमः स्कन्धः 


१४३ 


२१६१ ५९५३ब्‌ताथी (१०१६६र्शन 
शेटे “तदीक्षणम्‌? ४ २२२ ३४११ २।५यु 
छे 3 “धीर परमार्थी पुरषो ४णतने नारायशभय्‌ 
गुरे छे, 00) हणतच धनमय खने डा कते. 
डाभिनीमय्‌ झुंजे. छे.” केम जा १९८।६छ२े 


थानामा पश भणवानने कोया हता. 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां सप्तमस्कन्धे प्रह्मदानुचरिते दैत्यपुत्रानुशासनं नाम सप्तमोऽध्यायः ॥ ७॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे सप्तमस्कन्धे श्रीधरस्वामिविरचितायां 
भावार्थदीपिकायां टीकायां सप्तमोऽध्यायः ॥ ७॥ 
म 


अथाष्टमोऽध्यायः 
चरसिंड भणवाननो ६ुना१, डिरएय रो पुनो १६ जने भजपाननी स्तुति 


अष्टमेऽतिरुषा सूनुं निघ्नन्‌ दैत्यो हत: स्वयम्‌। 


खत्यंत डीधथी पुनने भारवा कतो. हेत्य 


आविर्भूय नृसिंहेन स च ब्रह्मादिभिः स्तुतः ॥ १ ((हे२९२५(शिपु) श्रीनरसिंड द्वार स्वयं 952 थने 


अन्तः कृपासुधापूर्णो बहिः क्रोधो नृकेसरी। 
दैत्येन्द्रमरिभावेन भजन्तं समभावयत्‌॥ २ 


नारद उवाच 
अथ दैत्यसुताः सर्वे श्रुत्वा तदनुवर्णितम्‌। 
जगृहुर्निरवद्यत्वान्नैव  गुर्वनुशिक्षितम्‌॥ १ 
॥ १॥ 


अथाचार्यसुतस्तेषां बुद्धिमेकान्तसंस्थिताम्‌। 
आलक्ष्य भीतस्त्वरितो राज्ञ आवेदयद्‌ यथा॥ २ 


एकान्तसंस्थितां प्रत्यङ्निष्ठाम्‌। यथा 
यथावत्‌॥ २॥ 


डशायो तथा णद (दिवो) द्वार ते चरसिंड स्तुति 
उशया, थे (541) जा&भा सध्यायृभां &.।।१।। 

जंधर ईपाभुतपूर्श जने. ५७२ डीषपूर्ण 
सेव, नरडेसरीजणे वेरलावथी नकत हेत्येन्दने 
भय .।।२।। 

२६९० णोल्या. - (५७९६७ ७५६१ 
थप्यो) त्यार पछी सर्व हेत्यपुनोजे तेभनो 6५६१. 
सांभणीने निर्धाष ढोपाथी ते ४ २७१ अयो, 
परंतु (हेत्योना) शुड़ञे शीणवदु ५७९ र्थ 
९ नी. ।।१।।१।। 

डवे भयभीत थयैेत। शु३पुले ते देत्य- 
णाणडीनी, भुद्धि जेड मा) भगवानभां ४ स्थिर 
थये को राश्वने केम डतु तेम त्वराथी, 
ववी दीधुं.।।२।। 

' एकान्तसंस्थिताम्‌ थे$ भा). 'भणवानभां 
१ के समाविष्ट 4७ छे तेवी जन्तर्नि%ी ५६- 
“यथा? केम तुं तभ।।२।। 


१४४ 


श्रुत्वा तदप्रियं दैत्यो दुःसहं तनयानयम्‌। 


श्री१६ रागवत भडापुराए 


अ०८ 


सप्रिय जने. सह्य जेवी, पुननी ते 


कोपावेशचलदगात्र: पुत्रं हन्तुं मनो दधे॥ ३ | २0 समिथीने डोधादेशथी, धूत शरी२१।१। 


स च पुत्रं हन्तुं मनो दधे। कथंभूतः । 
कोपस्यावेशेनोद्रेकेण चलदगात्रं वपुर्यस्य सः 
॥ ३॥ 


क्षिप्त्वा परुषया वाचा प्रह्लादमतदर्हणम्‌। 
आहेक्षमाणः पापेन तिरश्चीनेन चक्षुषा॥ ४ 


प्रश्रयावनतं दान्तं बद्धाञ्जलिमवस्थितम्‌। 
सर्पः पदाहत इव श्वसन्प्रकृतिदारुणः॥ ५ 


क्षिप्त्वा तिरस्कृत्य। पापेन सरोषेण। 
तिरश्चीनेन वक्रेण॥ ४॥ ५॥ 


हे दुर्विनीत मन्दात्मन्कुलभेदकराधम। 
स्तब्धं मच्छासनोदधूतं नेष्ये त्वाऽद्य यमक्षयम्‌॥ ६ 


हे मन्दात्मन्नल्पबुद्धे, मदाज्ञातिलङ्घिनं 
त्वामद्य यमालयं नेष्यामि॥ ६॥ 


क्रुद्धस्य यस्य कम्पन्ते त्रयो लोकाः सहेश्वराः । 
तस्य मेऽभीतवन्मूढ शासनं किम्बलोऽत्यगाः ॥ ७ 


अभीतवत्‌। किं बलं यस्य स 


किंबलः॥ ७॥ 


हेतये पुनने शवा भाटे भनयूणो घड्यो..।।31। 

जने. तेरे पुनने ढवा भाटे निश्चय 
अय. त छि२ए५५१५ अवो? डोधन। ' आवेशेन' 
8६5थी|, $84 वधी कवाथी ४४७ 'गात्रम्‌' 
शरीर छे कनु तेवी. त।।3३॥। 

भन खने छ चद्रेयोने पशुमा राणनार, थे 
डाथ कोरीन 0%८। जने. विनयपूर्व5 नभेa। 
तेम ४ तिरळारने (सर्वथा) ययोज्य थेपा 
५९८।६७४न 59२ वाशीयी, 1२२४२ ऊरी, 
पणथी हेस वाजेल सर्पनी केम इूड३। भरतो 
खने रोपभरी वड इष्टिथी, भातो, स्वत्भावथी 
५ $२ [२९य्‌5शिपु ५७०। ७।०यो..।।४।।५।। 

'क्षिप्वा' [0२२७२ 5रीने- “पापेन' २१२२ 
वई इेष्टिथी ।।४।।५।। 

सरे जो ७४८]! मंधनुद्धि! डुणनो, नाश 
३२२ थघधभ | भारी जाशानुं ६वंधन उरनार 
खल्मिमानी जेवा. तने हुं; डभशां (क) यमस&न 
48 %४४१५.।।६।। 

'हे मन्दात्मन्‌ ४ "६०, भारी जाशानु 
७८4धन 5२२ तने छभए। यभसध्न 45 
१७२. ।।६।। 

डोव 'भराये५। (नय)थी 
७५१८ सहित शेय को$ ६४ छे, तेवा. 


जेवा, ना 
भारी जाशानुं जरे यो भूढ!|! होना नगन 
धारे ते निर्भयनी फेम ७८4घन अर्यु छ ?।।७।। 

निर्भयनी केभ-- डीचुं भण छे कने ते 
“किंबलः '।1७।। 


अ० ८ 


प्रहाद उवाच 
न केवलं मे भवतश्च राजन्‌ 
स वै बलं बलिनां चापरेषाम्‌। 
परेऽवरेऽमी स्थिरजङ्गमा ये 
ब्रह्मादयो येन वशं प्रणीताः॥ ८ 
॥ ८ ॥ 


वशं प्रणीता इत्यत्र हेतु:--स ईश्वर इति। 


स ईश्वरः काल उरुक्रमो5सा- 


वोजःसहः सत्त्वबलेन्द्रियात्मा 
स एव विश्वं परमः स्वशक्तिभिः 

सृजत्यवत्यत्ति गुणत्रयेशः ॥ ९ 

उरवः क्रमाः पादविक्षेपा यस्य। 
बहुपराक्रम इति वा। ओजआदिरूप:। सत्त्वं 
धैर्य बुद्धिर्वा ॥ ९॥ 


ननु मच्छत्रुरसौ कथं ममापि स एव 
बलं स्यादत आह-जहीति। 


जह्यासुरं भावमिमं त्वमात्मनः 

समं मनो धत्स्व न सन्ति विद्विषः । 
ऋतेऽजितादात्मन उत्पथस्थितात्‌ 

तद्द्रि ह्यनन्तस्य महत्‌ समर्हणम्‌॥ १० 

आत्मनः स्वस्य भावं स्वभावं त्यज। 
यतोऽजितादात्मनो मनस ऋते विनाऽन्ये 
विद्विषो न सन्ति। किंच तद्धि तदेव हि 
साम्येन मनसो धारणमेव समर्हणमाराधनम्‌ 
॥१०॥ 


सप्तमः स्कन्धः 


१४५ 


प्रदूना ६९७७ भोदव्या - ३ रोक, ते 
णह पेरे हैं महान खने <५, थर खने 
सथर छवो छे, ते (सर्व) मना दारा पोताना 
वशमा ५२११ जाव्या छे ते (प२भेश्वर) वण 
भार। जने. तमारा ४ ५०३५ नधी, पश अन्य 
सर्व नणवानीना पश ७०३५ &.।।८।।८॥। 

(सर्व आशीणोने छत्रे पोताना) पशर्भा 
राण्या छै, थे भाटे जही 5२९ नापे छे-- 
'सः ईश्वरः इति।' 

ते ५५३५ ४२ विराट ५११५ 
(भडापराञ्भी), छन्द्रियबण३प५, भनोनण३५, 
घे ३५, ६४२,३ित३५ जने. ४-द्रे4३५ छे. (नशे) 
२७न। नियंता ते ४ परमेश्वर पोतानी शऊितजो, 
दार। विश्वनु सर्थन, पादन खने संडार२ उरे 
छे.।।८।। 

[वि२॥८ 'क्रमाः' १२७ 8 दैभनां जथवा 
१४।५२।३भी- ६४-द्रेषभ०३५ पणेरे- 'सत्त्वम्‌' 
धैर्य जथव। शुद्धि ।।८।। 

([३२३य्‌ऽशिपु) शं& उरे छे 3 भारो श 
ते (वेष) भाई ४ ५० डेवी रीत छो6 १३? 
भाटे ५ छे-- 'जहि इति।' 

तमे पोताना जा यासुरीभापनो त्वाण 
3२). पोतानाथी न फितायेल्।। जने. तेथी % ज१०णा 
भा २९ भन सिवाय नीका 36 शत्रुजो चथी.. 
खाथी भनने समतावभां स्थिर उरो, थे ४ 
सनुत भजपाननी २१८३१2 ।२।१च। 8.।।१०॥। 

“आत्मनः? पोत! चो. ' भावम्‌’ २१०१, पोत।चो, 
जासुरीभावष छोडो, ३२९ 3 पोताना वशभां 
न रठेनार जदितेन्द्रिय 'आत्मनः ऋते' भन 
सिवाय नीका 386 शसुजो नधी, जाथी भनने 
समलावर्भा स्थिर उरपुं जे ४ जनंत भणवाननी, 
“समईणम्‌' २११2 आराधना 8.11१01। 


१४६ 


ननु मया दिग्विजये सर्वे रिपवो जिता 
अतः सांप्रतं विद्विषो न सन्तीति चेत्सत्यं, 
तत्राह-दस्यूनिति । 


दस्यून्पुरा षण्णविजित्य लुम्पतो 

मन्यन्त एके स्वजिता दिशो दश। 
जितात्मनो ज्ञस्य समस्य देहिनां 

साधोः स्वमोहप्रभवाः कुतः परे॥ ११ 


एके भवादृशा मन्दाः पुरा आदौ 
लुम्पतः सर्वस्वं हरतः षडिन्द्रियलक्षणान्‌ 
शत्रून्नविजित्याजित्वा दश दिशः स्वयं जिता 
मन्यन्ते। साधोस्तु जितचित्तस्य। देहिनां समस्य 
ज्ञस्य विदुषः स्वाज्ञानकल्पिताः परे शत्रवः 


कुतः स्युः॥ ११॥ 


वंशीधरी-आन्तरशत्रुजयं विना बाह्यशत्रु- 
जयमानी केवलमुपहासपदमाप्नोतीति भावः । 


बा.प्र.-मनोजयिन एव कृतार्था न भवादृशा 
दिग्विजयित्वाभिमानिन इत्याह। 


हिरण्यकशिपुरुवाच 
व्यक्तं त्वं मर्तुकामोऽसि योऽतिमात्रं विकत्थसे । 
मुमूर्षणां हि मन्दात्मन्‌ ननु स्युर्विप्लवा गिरः॥ १२ 
व्यक्तं निश्चितम्‌। विप्लवा अनन्विता 
इत्यर्थः ॥ १२॥ 


श्रीम रागवत मढापुराए 


अ० ८ 


((हे२९य5शि'पु) शेड, 5रे $ दिग्विशयमा 
में नव शनुखोने छती धीव 8, गेटवे. जत्यारे 
३5 शज छै ४ नी, थे भए, पश ते भाटे 
5७ छे- 'दस्यून्‌ इति।' 

पेल (पोताना शरीरमा ४ रहला खने 
थात्माने। अेश्वर्यादि धनने) बुटत।  हान्द्रियोउपी. 
योर (शत्रुञो)ने छत्या १०२ 325 शे 
शन पोते शती धीषधी भने 8. पोताना 
भनने छती देनार (जने. तेथी) प्राशीजो, ७५२ 
सममव राणनार शाची. सत्पुरुषने पोताना 
(दडादिन जात्मा, भान१३५) जशानथी, 5०१।ये०। 
शन्ुथो डेवी, रीति छो4?।।११।। 

'एके' 52615 तभार। छेवा भं तोड 
'पुरा' ५७९ 'लुम्पतः' (4५२५) बूटत छ 
8न्‍्द्रियोना, धक्षणवाण। दशोने. 'अविजित्य' 
छत्या १०२ दशे. दिशाजोने पोते छती 094) 
भाने छे. भनने छती देनारा, जने. प्राशीजो, 
8५२ समा (भाव २५२ 'ज्ञस्य' शची 
साधुन तो. पोताना जशानथी 5€पायेधा “परे” 
शत्रुर. श्यांथी होय ?।।११।। 

खात रे शतुजोने शत्या विना नढारना 
शजुजोने छती धीवे भाननार भनुष्य ३१५ 
डांसीने पान थाय छे, तेवो मा१ छे. 

भ्नोक्यी शंनो ४ इतार्थ छै, नी! डे 
तभार। केवा. द्ज्विश््यी छोवानुं सलिमान 
३२२, थेभ 35छ छे. 

[उ२९य्‌डशिपु णोक्ष्यो - रे भंध्णुद्ध ! 
गळी, तु भरवा, ७२७ छे, $ ४ तुं थप्यत 
७५२७ 3२ छै, 3२९७ ड मरवा. परेक्षानी वाशी 
श॑ जसंघद्ध होय &8!।।१२।। 

“व्यक्तम्‌ 4५५२, 'विप्लवाः' २२१०४, 
खेम शर्थ &.।।१२।। 


अ० ८ 


यस्त्वया मन्दभाग्योक्तो मदन्यो जगदीश्वरः । 
क्वासौ यदि स सर्वत्र कस्मात्‌ स्तम्भे न दूश्यते॥ १३ 


हे मन्दभाग्य, मदन्यो जगदीश्वरो यदस्ति 
तर्ह्सौ क्वास्ति । प्रह्मद आह--स सर्वत्रास्ति। 
हिरण्यकशिपुराह-तर्हि कस्मात्‌ स्तम्भे नास्ति। 
प्रह्मदस्तु तं स्तम्भं निरीक्षमाणो नमस्यन्नाह- 
दृश्यत इति॥ १३॥ 

हिरण्यकशिपुस्तु तत्र तमपश्यन्नाह- 
सोऽहमिति । 
सोऽहं विकत्थमानस्य शिरः कायाद्धरामि ते। 
गोपायेत हरिस्त्वाद्य यस्ते शरणमीप्सितम्‌ ॥ १४ 


विकत्थमानस्य विपरीतं ब्रुवाणस्य ते 
शिरः कायाद्धरामि पृथक्करोमि॥ १४॥ 


एवं दुरुक्तै्मुहुरदयन्‌ रुषा 

सुतं महाभागवतं महासुरः। 
खड्गं प्रगृह्योत्पतितो वरासनात्‌ 

स्तम्भं तताडातिबलः स्वमुष्टिना॥ ९५ 

प्रह्मदेन मूर्ध्नि बद्धाञ्जलिना निरीक्ष्यमाणं 
स्तम्भं मुष्टिना ताडितवान्‌॥ १५॥ 


तदैव तस्मिन्‌ निनदोऽतिभीषणो 
बभूव येनाण्डकटाहमस्फुटत्‌। 
यं वै स्वधिष्ण्योपगतं त्वजादयः 
श्रुत्वा स्वधामाप्ययमङ्ग मेनिरे॥ १६ 
॥ १६॥ 


सप्तमः स्कन्धः 


१४७ 


खरे थो जपाणिया! मारा, सिवाय नीक, 
भुंजतनो स्वाभी १ ते उल्यो, ते अयथा 8? भे 
ते सर्व स्थणे छे, तो. (जा) थानामा डेम 
ध्ष्णातो नथी ?।।१३।। 
डे भाज, मारा, सिवाय नीके, ४तनो 
8२ थो छै तो ते अयां? ५५७६७ उदे 
छे- ते सर्व छे. 6िरशय्‌ऽशिपु ऽषे छे- तो. 
पछी (जा) थांभवाभा अम नथी? ५७०६२ 
तो. थे थांगवानुं निरीक्षण &२त।, नभन 5२0 
$छ छे- (जा. थानामा पश) हेमाय &.।।१३।। 
पए। (िरएय्‌ऽशिपुरे ते थांभवाभां तेभने 
(श्रीडरिने) न शेता. ५ह्युं- 'स: अहम्‌ इति।' 
ते. (सर्वेश्वर तरीड प्रसिद्ध थेवो) हु नाश 
डांडता खेवा तु मस्त» १३थी छट ५७ छुँ. (हु 
५७ ९४२ १0 3) प्राप्त 5२१, 6२७६ त।२। २१५ 
श्रीडरि जाके तने (84) नयावे (छ) ?।॥१४।। 
“विकत्थमानस्य' ५९१ ७।5त। जेवा. तारु 
भरत १३थी 'हरामि' कुदु ऽइ &.11॥१४।। 
जाम डीषेथी वारंवार 58२ पथनो १३ 
भणवानना भडान भ5ऊुत, पुन प्रढ्षाध्ने पीड 
पडोयाउता, डाथभां णू) १६न श्रे सिंडासन 
परथी 5६०, जत्यंत भणवान मडाहेतये पोताची 
मुंडीथी, थानल, 8५२ प्रहार अर्या.।।१५।। 
भरत& 6५२ दाथ कोरीन (0८) ५७७६७४ 
हारा निडाणवार्भा जावता थाम्‌ ५२ (छ२ए4- 
$शिपुथे) भंडीथी, प्रहार 3र्यो..।।१५।। 
(न1२६७ ऽषे छे 3) प्रिय (युधिषिर), 
ते ४ वणते तेमांथी (थांभवाभांथी) (०७ गथ 
गक्ष २५ २८ भल उरतो) जत्यंत 'भीषश 
१०६ थयो, फेनाथी (काहे 3) ५६ाउनु 5उायु 
कटी, जयु! पोताना स्थानमा थयेल्ो ४ ध्वनि 
सांभणीने ५७ देवताजोगे भाष्ुं डे पोताना 
धमनी, ५७ प्रतय 4६ रह्यो 8!।।१६।।१६।। 


१४८ 


बा.प्र-अङ्ग युधिष्ठिरिति स्नेहेन सम्बोध- 
यन्नसम्भावना न कर्तव्येति सूचयति। 


स विक्रमन्‌ पुत्रवधेप्सुरोजसा 
निशम्य निर्ह्णादमपूर्वमदभुतम्‌। 

अन्तःसभायां न ददर्श तत्पदं 
वितत्रसुर्येन सुरारियूथपाः॥ १७ 


तत्पदं तस्य ध्वनेराश्रयम्‌। येन नादेन 
॥ १७॥ 


सत्यं विधातुं निजभृत्यभाषितं 

व्याप्तिं च भूतेष्वखिलेषु चात्मनः। 
अदृश्यतात्यद्‌भुतरूपमुद्वहन्‌ 

स्तम्भे सभायां न मृगं न मानुषम्‌॥ १८ 


भगवांस्तदा स्तम्भं विदार्यादूश्यत 
दृश्यो बभूव। किमर्थम्‌। निजभृत्येन प्रह्लादेन 
यद्भाषितं दूश्यत इति तत्सत्यं विधातुं कर्तुम्‌। 


तथाऽखिलेषु भूतेष्वात्मनो व्याप्तिं च 
सत्यां कर्तु स्तम्भेऽदृश्यत। तत्किमर्थम्‌। 
“भौतिकेषु च भावेषु भूतेष्वथ महत्सु च॥ 
भगवानास्ते' इति तेनेव भृत्येन यद्भाषितं 
तत्सत्यं कर्तुम्‌। 


श्री १६ रागवत भडापुराए 


अ०८ 


प्रिय युधिषिर, शेम स्नेडथी संगोधन 
उरत. (ना२६७) यूथव छे, 3 जावुं न भनी 
शडे थेभ भान१। योग्य नथी. 

७०३ धसी. कतो, पुग्ने भारवानी, 
8२१०) ते थयुर ४ ध्वनिने आरऐ, जसुरोना 
सेनापति पश. नासी. गया, ते अपूर्व, 
जदहभुत प्वनिने सांभणीने सभानी जं६२ (केवा. 
बाज्यो, पए) तेऐ ते ध्वनिना जाओयने भोयो 
नछी.. ।।१७।। 

“तत्‌-पदम्‌' ते निन जाने (ते ध्वनि 
$रनारने) “येन नादेन' ४ ध्वनिने ।२३।।।१७।। 

पोताना वयनने सत्य 5२१। 
खने समस्त प्ार्थाभा पोतानी व्याप5त सिद्ध 


hall 


5२१। भाटे, नडी सिंडचुं डे नडी भनुष्यनुं जेवुं 
जद्भुत ३५ धार उरता भणवान सभानी 
वृथ्ये स्तम्भम्‌ 1४2 थय।.।।१८।। 

ते सभये भणवान थानो, इ।ीने ' अदूश्यत' 
५५२ थय।. श भाटे? पोताना से१5 प्रदला 
हारा फें 58११ जाव्युं तुं 3 ' दृश्यते इति' 
धैणाय छे, ते पथचने सत्य ‘विधातुम्‌’ ५२१ 
भाटे (भणवान 952 थय।). 

वणी, प्राशीजोमा (प६थोभ) 
'पोतानी, व्यापठताने पए। सत्य उरवा भाटे 
घैणाया, ते शा भाटे? 'बह्माथी 
भांडीने तशणव। सुंधीना, यर-जयर समस्त 


समरत. 
स्तभ्भभा, 


प्राशीयोभां, पंथ-भडामूती, जने. भछत्तत्त्वभां 
भगवान २३८। छे. (७/६/२०,२१) सेम ते 
क॑ ठत. (५७९।६७) दारा ४ अछेवाभां 
जाव्युं छतुं, तेने. सत्य इरवा भाटे (नवाच 


9452 थय।). 


अ० ८ 


तथाउ्त्यद्धुत॑ दैत्यघातकमतिघोरं रूपमुद्वहन्‌ 
दधत्‌। तत्किमर्थम्‌। निजभृत्यै: सनकादिभि: 
शापानन्तरमनुतप्तैर्भाषितं यत्‌, 'त्रिभिर्जन्मभि: 
शापमोक्षो भवतु' इति तत्सत्यं कर्तुम्‌। 


तथाऽत्यद्भुतं रूपं ब्रह्मसृष्टावदृष्टमश्रुतं 
च रूपमुद्वहन्‌। तच्च न मृगाकारं न च 
मनुष्याकारमुद्वृहन्‌। सभायां मध्येऽदृश्यत 
तत्किमर्थम्‌। 


निजभृत्येन हिरण्यकशिपुना ब्रह्माणं 
प्रति यद्भाषितम्‌, ' भूतेभ्यस्त्वद्विसष्टेभ्यो मृत्युर्मा 
भून्मम प्रभो' इति, तथा 'नान्तर्न बहिः' 
इति, “न नरैर्न मृगैरपि’ इति च। ब्रह्मणा च 
निजभृत्येन तथास्त्विति यद्भाषितं तदुभयो- 
वाक्यं सत्यं कर्तुम्‌। 


न हि तद्‌ब्रह्मसृष्टं भूतं न च नरो 
वा मृगो वा न च सभागृहस्यान्तः न 
च प्राङ्गणवद्बहिः एवं ताभ्यां यद्भाषितं 
तत्सत्यं कर्तुम्‌ । 


यच्च हिरण्यकशिपुना भाषितम्‌, ' नूनमेत- 
द्विरोधेन मृत्युर्मे भविता’ इति, ' अकुतश्चि- 
द्भयोऽमरः' इति च। यच्च नारदेन निजभृत्येन 
भाषितमिन्द्रं प्रति ' अयं महांस्त्वया संस्थां न 


सप्तमः स्कन्धः 


१४९ 


तथ. 'अति-अद्भुतम्‌' दैत्यनो १६ ५२४ 
जाते. भियुंऽ२ ३५ 'उद्दहन' १२४ उरता. 
(वाने) तेयु ३५ शा भाटे धारण अ3र्यु ? 
*निजभूत्यै:' ५.५ जाप्या पछी पश्चाताप उरता. 
पोताना 'मठतो. सनळुमारो, हारा. है ३ेपामा 
जाव्यु ढं, ड 39 शन्मो पछी शापथी भुत 
थशे, ते सत्य 5२१ भटे. 

तेभ ९४ 'अति-अद्भुतं रूपम्‌’ ५७&॥&नी, 
सृष्टिमां न थ्ैयेधु जने. न सांभणेहु ३५ धार! 
$रत। भगवान, ते ५७ नही सिंडना साओ रने 
डे चढी भनुष्यन। जाडारने धोर. उरत. भगवान 
सभानी वय्ये देणाया, ते श भाटे? 

(पूर्व ढन्मना) पोताना (पार्षद) भेव। 
डिरएय&२पु दा थ्न है उछेवा्भा जाव्यु 
उदु, डे साप (बल्लाछ्जे) सवा 86 ५९ 
प्राशीयी, भाई भृत्यु न थागो |” “न्‌ णार 3 
६२, न भनुष्योथी ड न पशुणोथी/ 
(9/3/3५,3६) पोताना से१६ बल्च/७ दारा 
“तथास्तु' (9/४/२) अेभ ते भनेन पाथ्योने 
सत्य $२१। भाटे उेवाभां जाव्यु छु. 

ते चूसिंड३५ साये % ५७७ दार। स्ये 
ने छतु. ते न तो भनुष्य छता 3 न पशु 
इता, न तो ते स्थान सतप्मायुजनी अधर छतुं 
डे न ते जांगशाभां होय तेम ५७२ छु. 
सेभ [िरश्‍यऽशिपु सने थला, ते भनेनी 
वाशीने सत्य 5२१ भटे. 

वणी, (िर२९य5शिपु दार % उछेवाभां 
जाव्युं 3 'नॐी जानो विरोध उरवाथी ४ 
भए भृत्यु थशे.' (७/५/४०), “२। (५७९।६)न 
डर्छचाथी भव नथी जने. जा, भूलुथी, रेत. 
छे.(७/५/४७) तेभ % पोताना सेव5 ना२६७ 


हारा, छैन्द्रने है डडेवाभा जाव्युं छतुं डे जा 


१५० 


प्राप्स्यति' ' अनन्तानुचर: ' इत्यनेन स्वभक्त- 
पक्षपातित्वं च यद्भाषितं तच्च सत्यं कर्तु 
तथा अदूश्यत। 


चकारान्निजभाषितं च। किं तत्‌। ` कौन्तेय 
प्रति जानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति॥' इति, 
तथा “तेषामहं समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात्‌।' 
इत्यादि तच्च सत्यं कर्तुमदृश्यतेति द्रष्टव्यम्‌। 
अलमतिविस्तरेण ॥ १८॥ 


स सत्त्वमेवं परितोऽपि पश्यन्‌ 
स्तम्भस्य मध्यादनु निर्जिहानम्‌। 
नायं मृगो नापि नरो विचित्र- 
महो किमेतन्नृमृगेन्द्ररूपम्‌॥ १९ 


स दैत्य एवमद्धुतं ध्वनिं श्रुत्वा तदाश्रयं 
सत्त्वं प्राणिविशेषं सर्वतो विलोकयन्‌ 
स्तम्भमध्यान्निर्गच्छत्‌ नृमृगेन्द्रयोर्मिश्रं रूपमहो 
किमेतदिति मीमांसितवानिति शेषः॥ १९॥ 


तस्यैवमलं भयानकं तन्नृसिंहरूपं 
मीमांसमानस्याग्रतो नृसिंहरूपो हरिः समुत्थितः । 
भयानकत्वमेव दर्शयंस्तद्रूपमनुवर्णयति— 
प्रतप्तेत्यादिना विद्रावितदैत्यदानवमित्यन्तेन । 


श्री १६ ७२५८ भरापुराए। 


अ० ८ 


५९९।६ भछान5त थशे. जने. ताराधी भूतु 
पाभशे नहीं. (७/७/१०) "सनन्त भशवाननो, 
जनुयथर थशे.' (७/७/१०) थे द्वारा पोताना 
भऊठतने भाटेनो के पक्षपात डछेवार्भा नाव्यो 
छत, तेने. ५२ सत्य 5२१ भाटे ते रीत 
452 थय. 

“च' आरथी पोताचुं वयन ५९ सत्य 
अर्थु. ते अयुं वयन? 'डे सर्भुन, निश्चयपूर्वड 
शाश डे भारो भठत नाश. पामतो नथी.” 
(गीत), ८/३१) १३५ संस।२२।१२भांथी. तेओोनो, 
(भाराभ भन रशाणनाराणोनो) हुं द्वार 5३ 
छ. (गीता. १२/७) वगेरे (वाऊयो)ने सत्य 5२१ 
भाटे १52 थया, खेम सभथ्यु श्न. भति. 
विस्तारथी ७१ “२.।।१८।। 

जाम, (जदह्ूभुत धनि सांभणी) योत२ई 
बता (जोणता) तेऐे. थांभवानी पथ्यैथी नी5णत। 
प्राशीने (ने वियार अर्या), 'जरे, जा नधी 
पशु (सिंड) ड नधी. भनुष्य, चर खने सिंडनु 
(मिश्र भेदु) जो. अयुं जदभुत ३५ 8 ?”।।१८।। 

जा. प्रभा जद्दभुत धनि सांभणीने (ते 
अ्यांथी, जावे छै ते नळी, 5२4 भाटे) तेना. 
२२३५ 'सत्त्वम्‌' विशिष्ट ॥शीने थोत२$ 
णोणता. तेशे थांमवानी पथ्येथी नीडणता. 
190 विषे जो | नर जने. सिंडनुं मिश्र भेषु 
गा शु छे? या अयुं अधभुत ३५ छे? सेम 
'वियार ५२१ लाण्यो', गेट नाडी छे. (ते 
6भे२4ु.) ।।१८।। 

जत्यंत भयर भेव ते नरसिंड३पनो 
[4२ उरता तेची सामे ४ नूसिंड३५ इरि 
हिल रह. ते उपनी नयानडता ६र्शावता, 
तेनुं वर्शन $२ छे- 'प्रतप्त' (शवो5-२०) १णेरेथी, 
'विद्रावितदैत्यदानवम्‌' (शध.ऽ-२३) सुधी. 


अ० ८ 


मीमांसमानस्य समुत्थितोऽग्रतो 
नृसिंहरूपस्तदलं भयानकम्‌। 
प्रतप्तचामीकरचण्डलोचनं 


स्फुरत्सटाकेसरजुम्भिताननम्‌ ॥ २० 


करालद्रंष्टं करवालचञ्चल- 
क्षुरान्तजिह्णं श्रुकुटीमुखोल्बणम्‌। 

स्तब्धोर्ध्वकर्णं गिरिकन्दराद्‌भुत- 
व्यात्तास्यनासं हनुभेदभीषणम्‌॥ २१ 


दिविस्पृशत्कायमदीर्घपीवर- 
ग्रीवोरु वक्षःस्थलमल्पमध्यमम्‌ । 
चन्द्रांशुगौरैश्छुरितं तनूरुहै- 
विष्वग्भुजानीकशतं नखायुधम्‌॥ २२ 


दुरासदं सर्वनिजेतरायुध- 
प्रवेकविद्रावितदैत्यदानवम्‌ । 
प्रायेण मेऽयं हरिणोरुमायिना 
वधः स्मृतोऽनेन समुद्यतेन किम्‌॥ २३ 


प्रतप्तं चामीकरं सुवर्ण तद्वत्पिङ्गानि 
चण्डानि लोचनानि यस्मिन्‌। सटा जटाः, 
केसराः कण्ठरोमाणि, स्फुरद्भिः सटाकेसंरै- 
जृम्भितं साटोपमाननं यस्मिन्‌॥ २०॥ 


सप्तमः स्कन्धः 


१५१ 


जत्यंत भयं5२ ते (चरसिढ३५)नो वियार 
उरता तेनी. सामे नरसिंड३५ श्रीरारे 02 
रह्मा. तपावेक्षां सुवर्ण केवा प्रयंड नेत्रो हेमा 
छै तेवा, थणऽती. ४2 तथा उेशवाणीने आरो 
विस्शरित भु५१।५।,।।२०।। 

A5२५ ६१०, कवी 
तरवरती. जने जरना केवी तीक्ष्श किढूवावाण, 
जडुटिथी, (भयं5२ भुणवाण।, निश्चण सन चत 
३९a, २५६२ केवा. झेक ०६०१ 
भुण जने. नासिडावाण।, झरेका शुउणांने रणे. 
(मय5२, | । २१ || 

स्वर्गने स्पर्शता. शरीरवाणा, टुंडी जने 
पुष्ट औवाबाण।, विशाण वक्ष :स्थण जने. जप 
6६२वाणा, यंद्रना, छिरे केवी. ७११५ 
रोमावदिथी वयापेक्षा, सर्व तरई इलायेथी सेंडडी 
मुकाशोचा समूछोवाण।, चणउपी जायुधोवाणा, 
।।२२।। 

पासे वा भाटे जशठय तेभ ४ 'पोताना 
(यङ वगेरे) अन्य (५०८) सर्वश्रेष्ठ शस्त्रोथी 
तरारी भूडवाभां जाव्या छे हेत्यो जने. ६नवयो. 
कना. हारा. तेवा. (नरसिंड३५ श्रीडरि तेनी. 
सामे जावीने ढी रह.) भडामायावी श्रीडरि 
दर जावी, रीति भारो नाश धु 3रीने 
वियारवाभा भाव्यो छे, पश जा. धत थये 
इरिथी शु थवानु 8?।।२३।। 

(५।वेकु “चामीकरम्‌? २५४, तेना शेवा 
पीणा प्रयंड नेत्रो 8 ४ भुणभां- 'सटाः' ९८2, 
'केसराः' गणाभां थापे उशवाणी, यणडती. 
शुट जने. उशवाणीने ५२९ ' जुम्भितम्‌' ५७५ 
थयुं छे भुण % 


(५९4१२ 


कृ नरसिं७5३५भां | |२०।। 


१५२ 

करालास्तुङ्गा दंष्ट्रा यस्मिन्‌। करवालः 
खड्गस्तद्टच्चञ्चला क्षुरान्तवत्तीक्ष्णा च जिह्वा 
यस्मिन्‌। भ्रुकुटीयुक्तेन मुखेनोल्बणम्‌। 
स्तब्धावुन्नतौ शङ्कुवदू्ध्वौ कर्णौ यस्मिन्‌। 
गिरिकन्दरवदद्भुतं व्यात्तं प्रसृतमास्यं नासे च 
यस्मिन्‌। हनू कपोलप्रान्तौ तयोर्भदेन विदारणेन 
भीषणम्‌। कर्णान्तमुखविस्तारमित्यर्थः ॥ २१ ॥ 


दिविस्पृशत्‌ कायो यस्मिन्‌, अलुक्स- 
मास: । अदीर्घा हृस्वा पीवरा च स्थूला ग्रीवा 
यस्मिन्‌, उरु विशालं वक्ष:स्थलं यस्मिंस्तच्च 
तच्च। अल्पं मध्यममुदरं यस्मिन्‌। चद्रांशुवद्‌ 
गरैस्तनूरुहैर्लोमभिश्छुरितं व्याप्तम्‌। विष्वञ्चः 
सर्वतः प्रसृता भुजास्तेषामनीकानि स्तोमास्तेषां 
शतानि यस्मिन्‌। नखान्येवायुधानि यस्मिन्‌ 
॥२२॥ 


दुरासदं प्राप्तुमशक्यम्‌। सर्वाणि च 
निजानि चक्रादीनीतराणि वज्रादीनि त 
एवायुधप्रवेकाः शस्त्रोत्तमास्तैविंद्राविता दैत्य- 
दानवा येन तद्रूपं मौीमांसमानस्याग्रतः 
समुत्थित इति पूर्वेणैवान्वयः । 


तदाविर्भावप्रयोजनविमर्शपूर्वकं तेन सह 
दैत्यस्य युद्धमाह सप्तभिः । प्रायेण महामायिना 


श्रीम ७०५८ भएापुराए। 


अ० ८ 


“करालाः? वि5२५ ६. छै भ, “करवालः ' 
त७१२ केवी. तरवरेती सने खस्ानी. धार 
कवी. ती िडूव। छै केमा, जूडुटियुङत भुणथी 
भयं5२, स्थिर शंडु हेवा. हिया अशो छे कभ, 
९५६२ ९१ 'व्यात्तम्‌' ४३९ २१६५ गुण 
सने नासिका छै कभ, 'हनू' भने गाध्षना 
जंतनो (मा), ते णंनेने ' भेदेन’ १३५4 २१३२, 
85 डान सुधी, शवायेलो, भुणनो विस्तार, जेभ 
शर्थ &.।।२१।। 

२५२, स्पर्शती, 31य। छे कभा (दिविस्पृशत्‌) 
सहु$ समास छे, (किमा प्रथम सामासिउ 
श०धनी, विल्नड्तिनो धोप नथी. थतो.) 'अदीर्घा' 
टूँडी जने. पुष्ट आवा छ केम तेयु जने “उरू! 
विशाण वक्ष:स्थण छे कमा. तेषु, जप छे 
“मध्यमम्‌? भध्यभाश- ७६२ केभां तेवुं २१३५, 
यन्द्रनां डिरशो. केवी 6०५१०५ तनूरुहैः ' 
रोभ।५बिथी “छुरितम्‌' वयाप्त- 'विष्वञ्चः' सर्व 
त२$ इलायेवी भुश्षयो, तेभनी *अनीकानि' 
पाडतो, तेभना सें5री सभूही 8 कभा, नण 
थे ४ यायुघो छै फेभां।।२२।। 

“दुरासदम्‌' पासे ४, माटे शय, पोतन 
यह १णेरे 'इतराणि' ७१ वन्दि, ते ४ 
'आयुधप्रवेकाः' जत्यंत षऽ शस्त्रो, तेभनांथी, 
गारी, भूडवामा जावेवा छै हेत्यो भने 
धानेवो फेन द्वारा तेवा. उपनो, वियार उरता. 
डिरएय५शिपुनी जाणण (श्रीनरडरि) 9९4 रक, 
खेम पूर्वन 05 साथै अन्वय छे. 

तेभना जाविर््भावना प्रयोकनने तथा ते 
साथै हेत्यन। युद्धे, सात. श्वो. वडे विय।२पूर्वऽ 
वर्णवे छे. 5६य भडामायावी श्रीडरि द्वारा 
'अयम्‌' जा जाभ “वधः' भूत्युनुं 3२७ 'स्मृतः' 


अ० ८ 


सप्तम: स्कन्धः 


१५३ 


हरिणा मेऽयमेवंभूतो वधो मृत्युहेतु: स्मृतश्चि- | वियारवा्मा जायुं छे, छत. प, प्रयत्न ३२१।२ 


न्तितस्तथाप्यनेन समुद्यतेन किं न किंचित्स्या- 
दित्येवं ब्रुवन्नभ्यपतदित्यन्वयः ॥ २३॥ 


एवं ब्रुव॑स्त्वभ्यपतद्‌ गदायुधो 

नदन्‌ नृसिंहं प्रति दैत्यकुञ्जरः। 
अलक्षितोऽग्नौ पतितः पतङ्गमो 

यथा नृसिंहौजसि सोऽसुरस्तदा॥ २४ 


तदा सोऽसुरो नृसिंहस्यौजसि दीप्तौ 
पतितः सन्नलक्षितोऽ दृष्टोऽभूत्‌॥ २४॥ 


न तद्‌ विचित्रं खलु सत्त्वधामनि 
स्वतेजसा यो नु पुराऽपिबत्‌ तमः। 
ततोऽभिपद्याभ्यहनन्महासुरो 
रुषा नृसिंह गदयोरुवेगया २५ 


सत्त्वधामनि सत्त्वप्रकाशे हरौ पतितस्य 
तमोमयस्यादर्शनं तद्विचित्रं न भवति। तत्र 
हेतुः—यो हरिः पुरा सृष्ट्यादौ प्रलयकालीनं 
तमः नु अहो अपिबत्तस्मिन्‌॥ २५॥ 


तं विक्रमन्तं सगदं गदाधरो 
महोरगं ताक्ष्यसुतो यथाऽग्रहीत्‌। 

स तस्य हस्तोत्कलितस्तदाऽसुरो 
विक्रीडतो यद्वदहिर्गरुत्मतः॥ २६ 


जेवा. जानाथी शु थवाचुं छे? 56 ४ नथी 
थवानुं, जेम णोक्षिती. हेत्य हिरएवडशिपु भणवाननी, 
' अभ्यपतत्‌’ (मक्षोऽ-२४) सामे धस्यो, सेभ 
अन्य &.।।२३।। 

(डाथभा) गना यायु६१।७। हेत्यडुछर 
(हाथी. केवो हेत्य) जाभ गर्धना डरतो, नरसिंह 
भगवान तर$ धस्यो, पतंणियुं जज्निभां परीने 
सदश्य 4४ काय तेम ते सभये भगवान 
नरसिंडनी धीष्तिमां ते जरुर जध्श्य ५४६ 
णयो .।।२४।। 

त्यारे ते थसुर, न२सिंड 'भणवाननी, 
'ओजसि' दीप्तिमा ५२८ छो6 “अलक्षितः' 
जह्श्य ५७ २यो.।॥।२४।। 

सहो! १ श्रीडरिये (सृष्टिना) जाह51०भां 
पोताना तेकथी. अ्रकषयडावीन जं१॥रनुं पान 
अर्थु छतुं, ते सत्तणुश॥३५ प्रशमय श्रीडरिभां 
(सामे परेका तभो]0३५ टैलनु जध्शन) जे 
शश्चर्युकन5 नथी. तार पछी ते महाहेत्य 
सामे जावीने डीपथी प्रयंड वेजवाणी 3६ 
हारा, नरछरिने मारवा, «ययो .।।२५।। 

'सत्त्वधामनि' १२९३१५. प्रशभय श्रीडरि 
सामे पेक्षा तभो२२३५ हेत्यनु जध्शन थे 
श।श्चर्यकन्‌5 नथी, त भाटेनुं 8२७- के श्रीडरिभे 
“पुरा' युष्टित जधि51०भां प्रक्षय5दीन ज॑१६२नु 
"नु? जडो! पान 3र्यु छतु ते श्रीडरि साभे।।२५।। 

तार्क्यपुन २३३ केम भडासर्पने १५४३3 तेम 
०६१री भगवाने 3812 उरता. ते टेत्यने 
२६।२(डित. ५४३ बीधो, परंतु डीडा 5२त। २३३ 
पासेथी कभ साप छडी शाय, तेभ ते श्रीडरिन। 
डाथभांथी ते सभये ते जसुर छटडी गयो.।।२६।। 


१५४ 
विक्रमन्तं ततस्ततः प्रहरन्तम्‌। हस्तादु- 

त्कलितो निःसृतः ॥ २६॥ 

असाध्वमन्यन्त हृतौकसोऽमरा 
घनच्छदा भारत सर्वधिष्ण्यपाः। 

तं मन्यमानो निजवीर्यशङ्कितं 
यद्धस्तमुक्तो नृहरिं महासुरः। 

पुनस्तमासज्जत खड्गचर्मणी 
प्रगृह्ण वेगेन जितश्रमो मृधे॥ २७ 


देवा: सर्वे घिष्ण्यपा 
हृतान्योकांसि स्थानानि 


तदा अमरा 
असाध्वमन्यन्त । 
येषां ते। 

तद्भिया घनच्छदा मेघान्तरिताः सन्त: । 
यस्य हस्तात्स्वयं मुक्तस्तं नृहरिं 
स्ववीर्याच्छङ्कितं मन्यमानः खड्गचर्मणी प्रगृह्य 
पुनस्तमासज्जताभ्यपद्यतेत्यन्वयः ॥ २७॥ 


तं श्येनवेगं शतचन्द्रवर्त्मभि- 
श्चरन्तमच्छिद्रमुपर्यधो हरिः। 

कृत्वाटहासं खरमुत्स्वनोल्बणं 
निमीलिताक्षं जगृहे महाजवः॥ २८ 


वंशीधरी-शतचन्द्रशब्दो हि खड्गे चर्मणि 
चोभयस्मिन्नर्थेऽस्ति। 


श्री १६ ७०५८ भएापुराए। 


अ० ८ 


'विक्रमन्तम्‌' थया त्यां प्रहार 3२त ते 
टैल्थने-- ७।थभांथी, “उत्कलितः ' ४2४ भयो. ।।२६।। 

४ भारत (युषिछिर), ऐेभनां स्थानो 
[२९य5शि५ हारा. 84१७ गर्या छे तेवा, 
(ते हेत्यना 'मयथी) ते सभये वाध्णा पाछण 
छुपायेला. देवो जने. सर्व दोडपाहो. (हेत 
छदी गयो तेन) अशुभ मानवा दाज्या, 
२७, 3 शेभन। ढाथभाथी पोते छूटी थयो 
ते नरछरि भणपानने (भहाहेत्य) पोताना 
पराडभथी नयभीत थये द्षाण्यो. 
युद्धभा. श्रभरषित नने्यो ते मदाहेत्य ढा रने. 
तथवार हने वेगथी पुनः ते भणवाननी, 
सामे धस्यो.।।२७।। 

ते सभये 'अमरा:' देवो जने सर्व धो5पाधो 
अशुभ भानव, ९०4, “हृतानि' छन१।७ शया 
8 'ओकांसि' स्थानो शषेभना तेजो- 

ते देत्यना भयथी "घनच्छदाः' १६णांनी 
५७५ &पायेला. होय तेवा- केमना हाथभांधी 
पोते छूटी शयो ते नरछरिने पोताना पराडभथी 
भयभीत थयेता भानतो मडाहेत्य ७६-त&व२ 
दने इरीथी तेभनी 'आसजत' सामे धस्यो, 
जेम सन्वय छे.।॥।२७।। 

खत्यंत जतिवाणा श्रीडरिजे अत्यंत 
भयं5२ Gय्य्‌ २१२ स्टडास्य ऽरीने भाळ केवा 
वेगवाणा, ४७-०१२ पेंतराणोथी ७५२- 
नीये अडवा घुमता जने. (श्रीडरिन। तेश्थी) 
भियाछ गयेक्षी शांणोवाणा ते (हेत्य)ने 
५५३यो .।।२८।। 

शतयंद्र १०६ तक्षवारे जने. ७७ भे भनेन 


भान१। 


जर्थभा. छे. 


अ० ८ 


श्येनस्येव वेगो यस्य तम्‌। शतचद्धवर्त्मभि: 


सप्तमः स्कन्धः 


१५५ 


भयंडर भागँ देवो. वेज छे फेनी तेने, 


खड्गचर्ममागैरच्छिद्रै यथा भवत्येवमुपर्यधश्व- | शतचन्द्रवर्भिः' ०७५२ जने. ढाल. हेरववाथी 
रन्तम । अट्टहासमेवाह--खरं तीव्रम। उत्स्वनेन है रीति सतत जेडपारु धाय तेभ ७पर-नीये 


महाशब्देनोल्बणं भयंकरम्‌। तद्धयेन हरेस्तेजसा 
च निमीलिते अक्षिणी यस्य॥ २८॥ 


विष्वक्‌ स्फुरन्तं ग्रहणातुरं हरि- 
व्यालो यथाऽऽखुं कुलिशाक्षतत्वचम्‌। 
द्वार्यर आपात्य ददार लीलया 
नखैर्यथाऽहिं गरुडो महाविषम्‌॥ २९ 


ग्रहणे दृष्टान्तः-व्यालो यथा आखुं 
मूषकम्‌। विदारणे दृष्टान्तः-अहिं गरुड 
इवेति। विष्वक्‌ सर्वतः स्फुरन्तं निःसरन्तम्‌। 
ग्रहणेनातुरं विवशम्‌। इन्द्रेण सह युद्धे 
तत्प्रयुक्तेन कुलिशेन न क्षता त्वगपि यस्य। 


द्वारें सभायां नान्तर्न बहिः। ऊरे 
ऊरौ निपात्य, न भूमौ न चाम्बरे। नखेर्न 
व्यसुभिरसुमद्धिर्वा। एवं दिवानक्तपरिहाराय 
सन्ध्यायामिति द्रष्टव्यम्‌॥ २९ ॥ 


दैत्यवधमुक्त्वा तद्भृत्यवधमाह द्वाभ्याम्‌। 


घुमत देत्यने- जट्टडास्यचुं ४ पर्छन $रे छे- 
'खरम्‌' ती, शत्यंत. 'उत्स्वनेन' 824 २१२ 
"उल्बणम्‌? १4३२ (सट्टडास्य ऽरीने), ते 
नट्डासयना। भयथी जने श्रीडरिना तेश्थी 
मियाह २७ छे भने जाणो, फेनी।।२८।। 

(छन्द्रन) १%थी, कनी त्वया, (पश) विक्षत 
थ न हती. तेवा, सापे. ५५३९ 6६२नी केम 
(७२4 भाटे) सर्व तरइथी धभपछा3ड, उरता 
सने ५३३वाथी विवश मनेका हेत्यने श्रीडरिगे 
झुंनराभां पोतानी साथण ७५२ पारीने, 
भड।विष६२ सर्पने ०३३ थीरी नाणे तेम नणो, 
वडे रमतभां विहारी. चाण्यो.।।२८।। 

५५३१ भाटे ६५८-०- सापे. ५५३७॥ 'आखुम्‌' 
8६२नी, केम. यीरी नाणव। भाटे ६५2नत- 
सर्पने केम ०३३ (थीरी नाणे तेम). 'विष्वक्‌' 
सर्व त२$थी, ७2१ 'स्फुरन्तम्‌'' ५७३, भारता. 
हेत्यने- पडडावाधी, 'आतुरम्‌' (वेवश. ५७ २ये८। 
हेत्यने-. छन्द्रयी साथे युद्धमा हन्द्र हार प्रयुऊत 
वग्हथी, फेनी. त्वया. पए। विक्षत 4४ न हती. 

'द्वारि' सम ६२ ७५२, ठींणरामा, न 
२६२ डे न ५७७२. 'ऊरे' साथण 8५२ पारीने, 
ने भूमि 6५२ $ न जाडाशभा, 'नखैः' न 
प्राशविडीन ड न प्राशवान जेवा नणो परे, 
थे ४ प्रमाणे दिवस भने रात ने देवा भाटे 
संध्या50ण, भभ सभवतवुं, ।।२८।। 

हेत्यना, वधनु वर्शन डरीने तेना. सेपडीन। 


वधनु भे. श्वोडीधी, पर्छन 3२ छे. 


१५६ 


संरम्भदुष्प्रेक्ष्कराललोचनो 
व्यात्ताननान्तं विलिहन्स्वजिहया। 
असृग्लवाक्तारुणकेसराननो 
यथाऽन्त्रमाली द्विपहत्यया हरिः॥ ३० 


संरम्भेण दुष्प्रेक्ष्याणि करालानि लोचनानि 
यस्य। असृजो रक्तस्य लवैर्बिन्दुभी रक्ताः 
सिक्ता अत एवारुणा: केसर आननं च 
यस्य सः। 

क इव। द्विपहत्यया गजवधेन हरि: 
सिंहो यथा एवंभूतस्तस्यानुचरानहन्नित्यु- 
त्तरेणान्वयः। अन्त्राणां माला कण्ठे विद्यते 
यस्य ॥ ३०॥ 


नखाङ्कुरोत्पाटितहत्सरोरुहं 
विसृज्य तस्यानुचरानुदायुधान्‌। 
अहन्‌ समन्तान्नखशस्त्रपार्ष्णिभि- 
दॉर्दण्डयूथोऽनुपथान्‌ सहस्त्रशः॥ ३१ 


नखाङ्कुरैरुत्पाटितं हत्सरोरहं यस्य 
तम्‌। दोर्दण्डानां यूथानि समूहा यस्य सः। 
तँ दैत्येन्द्रमनु पन्था येषां तान्‌ अन्यानपि 
तत्पक्षपातिन इत्यर्थः ॥ ३१॥ 


दैत्यवधव्यग्रस्य नृहरेराटोपमाह द्वाभ्याम्‌। 


श्री १६ ७०५८ भएापुराए। 


अ० ८ 


डीपने 3रऐ, १७ न शाय तेवां विउराण 
ब्योयनीवाणा, १३ भुणना पूषायोने पोतानी, 
दिड्वाथी, याटत, २5तमिंदुजोथी, सिंयित थवाने 
डारए, लाल डेशवाणी जने. बाल. भुणवाण।, 
जच्यभावी भणवान नरसिंड ढाथीन ११ 
3रीने देणाता. सिंड केवा (शोलता डत!) .।।३०॥। 

डीधने $1२९. १७ न शाय तेवां वि५२।५ 
धोयनी छ केभना, 'असृजः' २5तनां “लबैः ' 
निंदुजोधी, 'रक्ताः' रणित जने. जाथी % «७ 
उशवाणी जने. ७८ भुण छे केमु. 

नुसिंड भणवान डीन केवा हेणाता खता? 
' द्विपहत्यया? ७।थीनो ११ ऽरीन “हरिः? सिंह हणाय 
तेवा, धेणात छता. जावा. तेभ ते हेत्य 
जनुयरोने डएया, गेम जा. पछीन। «05 (३१) 
साथे चन्पय छे, थाँतरडानी माणा कुम्‌! 55 
व२४भ।॥ छै तेवा. नमी ।।३०।। 

गूण ५।४भ 'अक्तः' १०६ छे, परंतु 
2ी51भ1 'रक्ताः' २०६ छे. 'अक्तः' ५ ४ 
डोवो कोन. 

तीक्ष्शः नडोरोथी कनु &६य८भ०ण थिर 
गयु छे तेवा, हेत्यने इंडीने नाइंगोन। सभूडो१।०। 
नरहरि ते हेत्य भार्णने जनुसरनाराणोने 
तथ 8)मेला. जायुधोवाण। शारो जनुयरोने 
पोतार्ना नेढोरउपी शस्तोथी जने पणनी पानीजो, 
वडे थोतरश्थी ७७५, ।०य्‌।.।।३१।। 

तीक॥ नछोरोथी, यिर॥8 गयुं छै &६य5मण 
केयु तेने- ५छइुजोना “यूथानि' सभूछो 8 कमन 
ते, ते दैत्येन्द्रे जनुसरनारो. माज छै केभनो. 
तेमने, तेना. नीका पक्षपातीजोने पश, थेभ 
अर्थ्‌ 8.113१।। 

देत्यना। पधथी व्यग्र सेवा, नरहरि 
भगवानना डोपावेशनुं थे श्योडथी पर्न ३रे छे. 


अ० ८ 


सटावधूता जलदाः परापतन्‌ 
ग्रहाश्च तद्दृष्टिविमुष्टरोचिषः। 

अम्भोधयः श्वासहता विचुक्षुभु- 
निर्हादभीता दिगिभा विचुक्रुशुः॥ ३२ 


सटाभिरवधूताः प्रकम्पिता जलदा मेघाः 
परापतन्‌ व्यशीर्यन्त। (अनेन ये मेघान्तरिता 
देवास्ते स्पष्टं पश्यन्त्वित्याज्ञां दत्तवानित्यर्थः ।) 
तस्य दृष्ट्या विमुष्टं रोचिर्येषां ग्रहाणां ते 
तिरस्कृतप्रभा अभवन्निति शेषः। दिगिभा 
दिग्गजाः ॥ ३२॥ 
द्यौस्तत्सटोत्क्षिप्तविमानसङ्कुला 

“प्रोत्सर्पत क्ष्मा च पदाऽतिपीडिता। 
शैलाः समुत्पेतुरमुष्य रंहसा 

तत्तेजसा खं ककुभो न रेजिरे॥ ३३ 


तस्य सटाभिरुत्क्षिप्तानि विमानानि तैः 
संकुला व्याप्ता सती प्रोत्सर्पत स्वस्थानात्‌ 
प्रकर्षेणोदसर्पच्चलिता ॥ ३३ ॥ 


ततः सभायामुपविष्टमुत्तमे 
नृपासने संभूततेजसं विभुम्‌। 
अलक्षितद्वैरथमत्यमर्षणं 


प्रचण्डवक्त्रं न बभाज कश्चन॥ ३४ 


सप्तमः स्कन्धः 


१५७ 


चरडरि लगवाननी उेशवाणीजो(ना 
$251२)थी, 9११८ १६४ वीणरा जया. 
तेभनी इष्टिधी. अहो. ७२४ जयेधी डंतिवाणा 
मच्या. तेभन। शवासना १५5।थी समुद्री 'जणत्मणी 
0924. तेभनी २४नाथी भयभीत १ने९। [8००%े. 
थिळार 5२१ «०4 .।।3२।। 

उशवाणीजोथी, ' अवधूताः ' ६४१७, "जलदाः ' 
१४५ “परापतन्‌? वीणर6 जया. (जानाथी के 
देवो, वाइणोची ५६७५ छुपाया इता तेशो 
स्पष्ट गुथे, थेवी शाशा जापी, खेम अर्थ 
छे.) तेमनी ध्ष्टिथी ७२6 36 छे त्ति के 
अडोनी, तेजो. ढंडायेची, “५ (निस्ते४), 
च्या टुं शेष छै. 'दिगिभाः' ०२२ 

तेभनी उशवाणीजो(ना $251)थी, 080) 
पढे विभाचोथी यपेट्यु २82 सत्यत 
उगभणवा ॥३यु. तेमना यर(ना याघात)थी 
पृथ्वी, जून क पीडावा लागी. पर्वतो तेभना 
वेगथी, 084 बाण्या, तेभना तेश््थी ४२ 
जने. दिशायो शोभतां न छतां.।।33।। 

तेभनी डेशवाणीजोथी, 080 ५२८ 
विभानी, तेभनाथी, “संकुला' प्त थयेधु २३२ 
# “प्रोत्सर्पत प्रकर्षेण उदसर्पत्‌' जत्यंत ३०(म०वा, 
&।०युं . | ।३३।। 

(त्यना, १६) पछी सामां श्रे नृपासन 
७५२ ०९८।, 93 शथी परिपूर्ण, जत्यंत डीषितर्या, 
प्रथंड भुणवाणा तथा प्रतिस्पर्धी कृभना द्वारा 
कैवामा, जावतो न इतो. तेवा विशु चनरषरिनी 
(त्यने आर) डोछथे सेवा (डरवानी, टिंभत) 
डरी. नी. ।।3४।। 


है “प्रोत्सर्पत' = प्र + उत्‌ + सर्पत्‌ ५॥७ी असर्पत्‌ ३५ थाय, अ नो. २०१५ २।ष छे. प्रोदसर्पत्‌ ३५ 


थु के. 


१५८ 


स्वभृत्यैश्वर्यमाश्चर्यमिव मत्वा कौतूहलेन 
तस्यासने उपविष्टं भयात्कोऽपि न बभाज 
नासेबत। न लक्षितो द्वैरथः प्रतियोद्धा येन 
॥ ३४॥ 


बंशीधरी-अयं प्रह्लादो मद्दत्तं स्वपित्र्यं 
सिंहासनमिति न ग्रहीष्यत्ययं मत्पिता भगव- 
न्निन्दकत्वान्महापातक्यस्त्येतदाक्रान्तं सिंहासन- 
मतीवाशुच्यस्ति तत्रोपवेशनेन स्वयमेवाहं 
शोधयामि ततश्च मत्प्रसादभूतं ग्रहीष्यत्येव ।' 


निशम्य लोकत्रयमस्तकज्चरं 
तमादिदैत्यं हरिणा हतं मृधे। 

प्रहर्षवेगोत्कलितानना मुहुः 
प्रसूनवषैर्ववृषुः सुरस्त्रियः॥ ३५ 


लोकत्रयस्य मस्तकज्चरं शिरोव्यथेव 
दुःसहम्‌। प्रहर्षस्य वेगेनोत्कलितानि विकसिता- 
न्याननानि यासां ताः सुरस्त्रियः पुष्पव्षैर्नृहरिं 
ववृषुः ॥ ३५॥ 


विमानावलिभिर्नभस्तलं 
दिदृक्षतां संकुलमास नाकिनाम्‌। 
सुरानका दुन्दुभयोऽथ जघ्निरे 

गन्धर्वमुख्या ननृतुर्जगुः स्त्रियः॥ ३६ 

नाकिनां देवानां विमानावलिभिर्नभस्तलं 
संकीर्णमास। सुराणामानकाः पटहास्तैर्जघ्निरे 
वादिताः । स्त्रियोऽप्सरसो ननृतुः। गन्धर्वा 
जगुः ॥ ३६॥ 


तदा 


श्री १६ ७०५८ मढापुराए 


अ० ८ 


पोताना सेवडना थेश्चर्यने जाश्वर्य ढोय 
तेभ भानीने डुतूडलताधी, तेना जासन 6५२ 
७९८। चर रिन नयने डाररो डो8थे ५२ “न 
बभाज' से नडी. कवाम जावतो न डतो 
'द्वैरथः' प्रतिस्पर्धी कम्‌ &॥२।।।३४।। 

२ १९८६ भए सापेधु पोतान। पितृजोनु 
सिंहासन स्वीडरश नडी. 'जा मारा पिता 
भगणगवाननी [निघा डरचार छोवाथी, भडापापी 
छत. जा सच्यथी जाऊानत सिंहासन खजत्यंत 
जपवि+ छे. तेनी. ७५२ भैसीने स्वयं छु ४ 
तेने. शुद्ध 3३ छ सने पछी भार, ५२६३५ 
सिंडासननो, ते स्वीडर२ 35२शे %. 

नऐेय थोडना के डे भाधाना ६:५।१।३५ 
ते निहत्य िरएयऽशिपुने श्रीडरि हार. युद्धमा 
७७११ जाव्या. छे ते सांभणीने अत्यंत 
उर्षना पेशथी ३१८७ भुणवाणी चेवांगनाजो 
नरसिंड भणवान ७५२ वारंवार पुष्पवृष्टि हार. 
पर्षए ५२५ ७२ .।।३५।। 

>शेय होना ५७. ॐ 'मस्तकज्वरम्‌' ६:२७ 
शिरोवेध्ना३५ टेत्यने- अत्यंत इर्षा वेजधी 
“उत्कलितानि' वि4सित थयां छै भुणडं शेभनां 
ते. देवांगना पुष्पवृष्टि द्वार नरसिंड ७५२ 
वर्ष ५२५ २ .।।३५।। 

ते सभये नशपानना धर्शननी २१५ 
देवोन विभानोनी, डारमाणाजोथी २512 ७8१७ 
आयु. ते समये देवोन ढोल-नज२. १२१। य्‌. 
श्रेष्छ २६६ गान 5२१ दाज्या जने. धैवांगनाजो, 
नृत्य 5२१, «२ .।।३६॥।। 

“नाकिनाम्‌' वोच विभानोनी, ७।२५।५।शोथी. 
२४२ 8१७ युं. देवोन ‘आनकाः? च२।२। 
पोतानी ते वागवा «य्या. “स्त्रियः? जप्सराजो, 
नृत्य 5२१ ७।२॥.. गंधर्वो. न 5२१७ ण्या. । | ३६।। 


अ० ८ 


तत्रोपव्रज्य विबुधा ब्रहोन्द्रगिरिशादयः। 
ऋषयः पितरः सिद्धा विद्याधरमहोरगाः॥ ३७ 
मनवः प्रजानां पतयो गन्धर्वाप्सरचारणाः। 
यक्षाः किम्पुरुषास्तात वेतालाः सिद्धकिन्नराः ॥ 
॥ ३८॥ 
ते विष्णुपार्षदाः सर्वे सुनन्दकुमुदादयः । 
मूर्धि बद्धाञ्जलिपुटा आसीनं तीव्रतेजसम्‌। 
ईडिरे नरशादूलं नातिदूरचराः पृथक्‌ ॥ ३९ 


॥ ३७॥ गन्धर्वाप्सरसश्चारणाश्चेत्यर्थः ॥ ३८॥ 


नरशार्दूलं पुरुषोत्तमम्‌॥ ३९॥ 


अप्सरःशब्दस्यादन्तत्वमार्षम्‌। 


ब्रह्मादयो नृसिंहस्य शङ्कयाकुलचेतसः । 
आरादेवास्तुवन्सप्तदशश्लोकैः पृथक्‌ पृथक्‌॥ १ 


ब्रह्मोवाच 
नतोऽस्म्यनन्ताय दुरन्तशक्तये 
विचित्रवीर्याय पवित्रकर्मणे। 
विश्वस्य सर्गस्थितिसंयमान्‌ गुणैः 
स्वलीलया संदधतेऽव्ययात्मने॥ ४० 


अनन्तायानन्तं त्वां प्रसादयितुं नतोऽस्मि। 
अनन्तत्वे हेतुः—दुरन्ताः शक्तयो यस्य। 
तत्कुतः । विचित्राणि वीर्याणि प्रभावा यस्य। 


सप्तमः स्कन्धः 


१५९ 


णह, न्द्र, २5२ वगेरे धेवताजो, ऋषिशो,, 
पिदशी, सिद्धी, विधाधरो, १७।अप्‌।।३9।।3७॥। 

भनुजो, ५१ ५तियो, गंधर्वो, जप्सराणो, 
यारो, यक्षो, डिंपुरुषो, ११७), सिद्धो, हिनो, 

।।३८।। 

सुंगध, 3१६ वगेरे विष्शु भगवानना, 
पार्षद, डे तात युषिष्डिर, त्यां जावीने, भर्त5 
७५२ थे ढाथ कोडीने (सिंडासन पर) १३७ 
जत्यंत तेकस्वी, पुरषोत्तम नरसिंढनी, तेभनाथी 
थोडे ६२ हिला २९ीने २९१-०९१ स्तुति 
$२५ ९॥०4।.।।३८।। 

॥॥3७॥। गंधव, जप्सराजो जने. थारणो- 
खेम शर्थ &.।।३८।। 

“नरशार्दूलम्‌' पुरुषोत्तम म०वाननी (स्तुति). 

।।३८।। 

० १०६ ' अप्सरस्‌' 8. ' गन्धर्वाप्सरचारणाः ' 
भा अप्सरः १०६नुं २६४-१ ष्‌ छे. ' गन्धर्वाप्सर- 
श्चारणाः' ३५ थाय. 

भयथी व्याहुण थये थित्तवाण ५७२ 
वगेरे (दिवो) भे नरसिंड भणवाननी सतर 45, 
8२५ धृरथी ४ भुट्टी दुष्टी, स्तुति 5री.।।१।। 

१६२ मोद्या - (श्रवश भात्रथी) पवि 
उरनारी शीक्षाजोवाण।, पोतानी बीबाधी शुशो 
वडे विश्वची सृष्टि, स्थिति जने. कय 5२ना२।, 
(तिभ ढो१। छत) निर्विडार स्वरपवाणा, ६९ 
प्रभाववाण। जने. हुष्पार शञ्तियोवाण सनुत 
भगणवानने छु नमरकार 5३ छु.॥॥४०॥। 

“अनन्ताय' अनन्त जेवा जापने प्रसन्न $२१। 
भाटे छुं चम२5।२ 53३ छु. जनन्त ढो१। भाटेनु 
३२९ दुष्पार शञ्तियो छै थे 


छै भेभनी, ते जेपी 
रीत? २६९५ 'वीर्याणि' प्रभाव छै केभनो. 


१६० 


तत्किमर्थम्‌। पवित्राणि श्रवणमात्रेण 
शोधकानि कर्माणि यस्य। विचित्रवीर्य- 
त्वमेवाह--विश्वस्येति। 


संदधते सम्यबकुर्वते। एवमप्यव्ययात्मने- 
5प्रच्युतस्वरूपाय ॥ ४० ॥ 


वंशीधरी--' नतो5स्मीति '--सनकादीन्कोपयसि, 
स्वभक्तौ भ्रंशर्यास, मया वरान्दापयसि, 
दैत्यगृहे भक्तराजमाविर्भावयसि, दैत्येन भक्तं 
जिघांसयसि, भक्तरक्षार्थं स्वयमेवाविर्भवसीति 
तव विधित्सितं न कोऽपि वेत्तीत्याह 
नतोऽस्मीति। 


बंशीधरी-' वदन्ति वंशस्थमिदं जतौ जरौ' 
इति लक्षणाट्टंशस्थच्छन्दः ।' 
रुद्रस्तु तत्कोपकालाभिज्ञो 
कोपावसर इति तं प्रार्थयते कोपेति । 
श्रीरुद्र उवाच 
कोपकालो युगान्तस्ते हतोऽयमसुरोऽल्पकः । 
तत्सुतं पाह्युपसृतं भक्तं ते भक्तवत्सल॥ ४९ 


नायं 


सहस्रयुगान्तस्तव कोपस्य कालः, 
कोपायोग्यश्चायमित्याह- अल्पकोऽत्यल्पः । 
अतः कोपानिवृत्त्या प्रह्मदं मा हिंसीरित्याह- 
तत्सुतमिति। यद्वा अकालेऽप्ययं कोपोऽस्य 
भक्तस्य रक्षणार्थमिति चेत्तरहींदानीं कोपं 
त्यक्त्वेमं पाहीत्यर्थः ॥ ४१ ॥ 


श्री १६ रागवत भरापुराए। 


अ० ८ 


२१६भुत 9०५ श भाटे छै? “पवित्राणि' 
श्रवशभात्रथी शुद्ध 5३२२ 3र्भा छै शेभना. 
भणवानना जद्दूभुत प्रत्मावनुं ४ पर्छन उरे 
छे- विश्वस्य इति।' 

'संदधते' यथोयित रीति 5२नारने, जाम 
डो छत ५७ 'अव्यय-आत्मने' थप्रथुत, 
निर्वि॥२ २५३५१।०।ने (नभ२७२ 5३ §.)।।४०।। 

सनेडाटि डुभारोने डोप 3शवो छो, पोताना 
भन्ने पार्पधोयु पतन उश्वो छी, मार दारा 
(बह ६२) वरदान जपावो छो, हेत्यना घरभां 
म5त२।४ प्रद्षाध्नी, विल 5रावो. छो, हेत्य 
दारा नऊच भारपानी 6२७1 डरापो छौ, (भ5तनी, 
रक्षा भाटे पोते ४ जावि्नाव पामो छो, जापनी, 
३२१ 8थ्छ८ धीकाने 36 ५३ कात नथी, 
जेटवे डे छै- 'नतः अस्मि इति।' 

(१२ अक्षरोवाणा) जा ४ त ७४ २ 
जएमापना क्षक्षणथी वंशस्थ &६ छे. 

ते. 'भणवानना डीध ५२१ समयथी 
जलिश जेवा २८ तो. जा डोषनो, समय नथी, 
सेटल तेभने प्रार्थना 5२ छ- "कोपः इति।' 

श्रीरुद्र ५८य। - जापनो डो 5रवानो, समय 
तौ 56पना जंतभां ढोय छै. (जा हेत्यने मारवा भाटे 
१ गो. थापे डीष इर्यो छे तो) जा. 0०७ हेत्य ७९४6 
यूझ्यो छै, तो. डे २३त१५८२८, शरऐ, शवल तेना. 
पुन जेवा. जापना 'भठतनुं रक्ष, 5२). । ४१ |) 

७%२ युशोनो खंत थाय त्यारे जापनी डी 
३२१।ची समय थाय छै. जा. तो. कोष 5२१ माटे 
जयोण्य सभय छे, जेभ उदे छै. (शा हेत्य तो) 
' अल्पकः? सति २८५ छे. जाथी 3५ निवृत्त न 
थवाने उरणे ५९९६१ न मारशो, सेभ उडे छे-- 
“तत्सुतम्‌ इति।' जथवा जाणे थयेलो ॐ ५३ 
२। मतच रक्षण भाटे शो होय, तो डव डोधनो. 
त्याज डरीने जानु रक्षण ऽरो., भेम, जर्थ 8.।।४१।। 


अ०८ 

इन्द्र उवाच 
प्रत्यानीताः परम भवता त्रायता नः स्वभागा 
दैत्याक्रान्तं हृदयकमलं त्वद्गह प्रत्यबोधि । 
कालग्रस्तं कियदिदमहो नाथ शुश्रूषतां ते 
मुक्तिस्तेषां न हि बहुमता नारसिंहापरैः किम्‌॥ ४२ 


इन्द्रस्तु नास्माकं हविर्भागादिलाभः 
पुरुषार्थः किंतु त्वत्परिचर्यैव। भवता पुनरनेन 
संरम्भेण स्वकार्यमेव साधितं तस्य च 
सिद्धत्वादुपसंहरैनं क्रोधमित्याशयेनाह-हे 
परम, नोऽस्मांस्त्रायता रक्षता भवता स्वीया 
एव भागा दैत्यात्प्रत्याहताः, अन्तर्यामिणस्तवैव 
यज्ञेषु भोक्तृत्वात्‌। 


अस्मदीयं हृदयकमलं त्वद्गृहमेवैताव- 
त्पर्यन्तं भयहेतुत्वेनास्मत्स्मृतिपथे नित्यं 
स्थितेन दैत्येनाक्रान्तं व्याप्तं सत्प्रत्यनोधि 
भयापाकरणेन विकासं नीतम्‌। ननु तव 
त्रैलोक्यैश्वर्यसाधनार्थमयमुद्यम इति चेत्तत्राह 
कालग्रस्तमिति। ते त्वाम्‌। हे नारसिंह, 
नरस्य सिंहस्य चाकाराभ्यामाविर्भूत, अपरैः 
स्वर्गादिभिः किम्‌॥ ४२॥ 


सप्तमः स्कन्धः 


१६१ 


छन्द भोद्या - डे परम, समाए रक्षण 
३२२ शापे पोताना ४ यशभागो पाछा 
साएय। 8. हेत्य(ना, जातं5)थी, ४५३७ गयेल। 
जेवा. जापना निवासस्थान३५ जभार। &६१- 
उभणने सरापे विडसित ड्यू छे. भो नाथ, 
डे नारसिंड, जापनी सेवा उरनाराजोने भाटे 
डना डओणिया३५ जा. (6;५६)नुं शु (३2६) 
प्रयोश्‍ून छे? णरेणर, तिभन भाटे तो भोक्ष 
पश भूल्यवान नधी, तो. जन्य स्वर्णाद्धिथी शु 
प्रयोषन छे? ।।४२।। 

एन्द्र तो. (४४ छे,) जभार। यशभाणाहिनी 
प्राप्ति थे (परम) पुरुषार्थ नधी, परंतु जापनी, 
परियर्या % (परम पुरुषार्थ) छे. वणी, जा 
डीधथी सरापे पोतानुं ३र्य ४ सिद्ध र्ये छे 
खने ते सिद्ध थ उपयु ढोपाथी (डवे) शा. 
डीधनो त्याज उरो, थे जाशयथी ऽहे 8- हे 
परभ, “नः' भने 'त्रायता' रक्षता जेवा. थापे 
पोताना, ४ यशमागो हेत पासेथी पाछा 
जाएया छे, 3२७ 3 (सर्वना) अंतर्यामी, जेवा 
जाप ४ यशोना मोडता छो. 

समारं &ध्य4भण जापनु % निवासस्थान 
छे, पश अत्यार सुधी, चेत्यना, यने दीधे 
जभार। स्मूतिप2 6५२ नित्य रछेक्षा हेत्यथी 
* आक्रान्तम्‌' ४५३।ये८&। जेव, तेने. “प्रत्यबोधि' भय 
६२ &२१। द्वारा, शापे सित क्यु 8. १४ 5२१मा 
जावी छे 3 (ळे. छद्रने ४११ जावे 3) तारु 
तिक्षोनु थेश्चर्य सिद्ध 5२4 भाटे जा. 6धम्‌ 
ड्या, छे तो ते. भाटे 6६ 5४ छै-- “कालग्रस्तम्‌ 
इति।' 'ते' आपने, 'हे नारसिंह' नरना अने. 
सिंडना, जाठारमा, जाविभूत थयेवा- 'अपरैः' 
जन्य स्वर्णाधिथी, शु प्रयो४न 8?।।४२।। 


१६२ 

वं.--हे परमेति! परो मा यस्मात्‌ स परम: । 

“पुरुषान्न परं किञ्चित्‌ सा काष्ठा सा परा गति: ॥' 
इति श्रुतेः । 


सि.प्र. प्रत्यबोधि 
कृतम्‌। 


त्वत्स्वरूपगुणग्राहकं 


वंशीधरी-मन्दाक्रान्ता छन्दः “मन्दाक्रान्ताम्बुधि- 
रसनगैर्मो भनौ तौ गयुग्मम्‌' 

ऋषयस्तु तपःप्रवर्तनेनास्माकं महाननुग्रहः 
कृत इत्याहुः 


ऋषय ऊचुः 
त्वं नस्तपः परममात्थ यदात्मतेजो 
येनेदमादिपुरुषात्मगतं ससर्ज। 


तद्‌ विप्रलुप्तममुनाद्य शरण्यपाल 
रक्षागृहीतवपुषा पुनरन्वमंस्थाः॥ ४३ 


त्वं नो यदात्थ परमं ध्यानलक्षणं तपः । 
परमत्वे हेतुः आत्मनस्तव तेजः प्रभावरूपम्‌। 
तदेवाहुः-येन तपसात्मनि लीनमिदं विश्वं 
ससर्ज सृष्टवानसि तदमुना दैत्येन विप्रलुप्तं 
कुण्ठितं सत्‌। हे शरण्यपाल, अद्य रक्षार्थ 


श्री १६ रागवत भरापुराए। 


अ० ८ 


कृनाथी श्रे७ जन्य 516 नथी ते ५२. 
(संपूर्ण कतना णीश३५ जव्यकत खव्याडत 
प्रति मछत्तत्वथी, सूक्ष्मतर छ खने जव्य5तथी, 
सुक्ष्मतर अवा) 9 पुरुषथी पर अन्य ॐ 
१ नथी, त ४ ५२४७४ छे जने ते ४ 
सर्वा ष्ट ते. छे.' (३.७५.१/३/११) सेभ 
श्रुति छे. 

जापना २व३प जने. ]ुणोने ५७९ उरनारु 
भन।थुं छे. (अबोधि-- [बुध शध. भू. 
नी..पु.जे.१. अर्भ) 

भन्धडान्ता 8६, १७ जक्षरोवाणो, सभवृत्त, 
गशभाप भ म न त त २ ० 

वृणी, ऋषिशो 5७. छे- तपना प्रवर्तन 
दार जभारी 6५२ भछान जनुअछ उरश्वाभां 
जाव्यो. छै- 

ऋषियों भोद्या - हे. याहि पुरुष, 
शापे खभन पोतान। “१३५, ध्यान 
4कष७३५ फे (परम) तपनो ७११२ या 
इतो. तथा के तपथी पोतानाभा दीन थये 
जा. विश्व्यु थापे सर्न र्यु छु, ते तप 
२0 टैत्यने डारऐ। इंडित थयुं डतु. ठे शरए। 
आअछए 5२१। योग्य १८५, एमए. रक्ष 52 
१२७ $२८। २४ होर, शापे पुनः ते तप 
3रवानी, जनुथा जापी छे. (तेवा. जापने 
नभस्$ २.) | ।४3।। 

शापे भ्यारे सभन “परमम्‌' ध्यानना 
4क९३५ तपनो ७५१२ अर्या. परमत्व (सर्व 
साधनोथी 8७६५2) ढो१। भाटेतु २७- 'आत्मनः' 
पोताना- थापना 'तेजः' प्रभाव३५ छे. ते 
१ इले छै- के तपथी पोतानाभां धीन थयेकषा 
जा विश्व 'ससर्ज' सर्कन अर्यु, ते तप था 
हेत्यने 5२७. 'विप्रलुप्तम्‌' अहित थयुं डु. छे 


हा" 


अ० ८ 


गृहीतेनानेन वपुषा पुनरपि तपः कुरुतेत्यनु- 
ज्ञातवानसि तस्मै ते नम इत्युत्तरश्लोकचतुर्थ- 
पादस्यानुषङ्गः ॥ ४३ ॥ 


६ 


वंशीधरी--वसन्ततिलका छन्दः 
वसन्ततिलका तभजा जगौ गः' 


उक्ता 


पितर ऊचुः 
श्राद्धानि नोऽधिबुभुजे प्रसभं तनूजै- 
दत्तानि तीर्थसमयेऽप्यपिबत्‌ तिलाम्बु। 
तस्योदरान्नखविदीर्णवपाद्‌ य आर्च्छत्‌ 
तस्मै नमो नृहरयेऽखिलधर्मगोप्त्रे॥ ४४ 


पितरस्तु श्राद्धोद्धरणेन परमोपकारिणं 
श्रीनृसिंहं प्रणमन्ति। श्राद्धानि श्रद्धायुक्तानि 
पिण्डादीनि नोऽस्मभ्यं पुत्रर्दत्तानि प्रसभं 
बलाद्यः स्वयमधिकृत्य बुभुजे। किंच 
तीर्थस्नानसमये दत्तं तिलोदकमप्यपिबत्‌। तानि 
च तस्योदराद्य आर्च्छदाहतवान्‌। कथंभूतात्‌ । 
नखैरविदीर्णा वपा यस्य तस्मात्‌। वपाविदारणस्य 
तद्गतपिण्डोद्धरणमेव फलमिति भावः ॥ ४४॥ 


वंशीधरी- छन्दः प्राग्वत्‌' 


सप्तमः स्कन्धः 


१६३ 


२२९य्‌५्‌।ल, जाळे रक्षा, ७१ धार. उरेता जा 
विञ्डथी "वणी पाठ तमे. तप उरो. भेम 
जापे जनुंशा, जापी छे, तेवा. जापने नमरडार. 
खेम जो. पछीना “05 (४४)न। योधा यर 
साथै संभंध &8.।।४३।। 

त म ५ १४ २॥ २॥ कषक्ष॥१०णी १अ४१[Aिaऽ। 
४६ छे: १४ जक्षरवाणो, सभवृत्त ४६, गशम।प्‌ 
तमक जा. 

पित॒जो नोद्य - पुनो द्वारा जापवामा 
नवेदा श्रद्धायुऊत पिंडाहिने (जा हेत्य) जभारी 
पासेथी भणपूर्वड पोते ४ जधिडार ३११ 
3रीने 6 कतो. छतो, तीर्थस्नानसभये जापवाभां 
जावेदी. तिलानि पश पी कतो डतो. नमी 
वे विहारी, नाणे भेध्वाणा तेना 6६२भांथी 
ते सर्व फेम पाछा बावी साप्य छे, तेवा 
सभअ र्भ्‌ (थे भाज) २क5 नूसिंड्टेवने 
नभ२७।२ . | ४४ || 

पितो. ५९ श्राद्धनो, ७६२ थपाथी 
परम्‌ 6पडारी श्रीनूसिंढने प्रशाभ उरे 8. पुत्रो 
दार। जापवाभां १७ ' श्राद्धानि’ श्रेद्धायुऊत 
पिंड. 'नः' सभारी पासेथी 'प्रसभम्‌' 
नणकनरीथी पोते ४ भवि$।२ प्राप्त डरीने 
जा छतो डतो. वणी, तीथस्नानसभये जापवामां 
जावेद तिथांदलि पश पी कतो डतो. ते 
पिर जने. 0८७ तेना. ७६२भांथी कमी 
‘आर्च्छत्‌’ पाछां दावी साप्य छ. डेवा 
७६२भांथी? नणो हारा पिध्यरपाम भाव्यो, 
छै भे& फेनो तेवा, ७६२भांथी. मेध्नु 4६२७ 
तेभ! २९७ पिंडोना ७६२३५ इण ४ छै, 
अवो "माव &.।।४४।। 

पूर्वन! «05 केवो. ११४३ ४६४. 


१६४ 
सिद्धा ऊचुः 
यो नो गतिं योगसिद्धामसाधु- 
रहारषीद्‌ योगतपोबलेन। 
नानादर्पं तं नखैनिर्ददार 
तस्मै तुभ्यं प्रणताः स्मो नृसिंह ४५ 


योगसिद्धां गतिमणिमादिसिद्धिम्‌। नाना 
अनेके दर्पा यस्य तम्‌। तस्मै तुभ्यं तं 
त्वामुद्विश्य ॥ ४५ ॥ 


अन्वि,--शालिनीच्छन्दोभङ्ग: । 


विद्याधरा ऊचुः 
विद्यां पृथग्धारणयाऽनुराद्धां 
न्यषेधदज्ञो बलवीर्यदृप्तः । 


स येन संख्ये पशुवद्धतस्तं 
मायानृसिंहं प्रणताः स्म नित्यम्‌॥ ४६ 


विद्यामन्तर्धानादिलक्षणाम्‌ । 
संप्राप्ताम्‌। संख्ये युद्धे ॥ ४६॥ 


अनुराद्धां 


वं.--मायानृसिंहं कृपाप्रधानं नृसिंहम्‌। 


वं.- इन्द्रवज्जा छन्दः ' स्यादिन्द्रवज्रा यदि तौ 
जगौ गः' इति लक्षणात्‌। 

नागा ऊचुः 
येन पापेन रलानि स्त्रीरत्नानि हतानि नः । 
तद्ठक्षःपाटनेनासां दत्तानन्द नमोऽस्तु ते॥ ४७ 


श्रीम रागवत मढापुराए 


अ० ८ 


सिद्घ णोल्या - हे चसिंडडे१, % ६ष्ट हैते 
यो जने तपना नणथी भारी योज हार सिद्ध 
थयेद्ची, (एमि सिद्धि३५) शतिने डरी दीधी 
इती, ते जनेळ प्रशरना (धन-%नाट्िकनेत) 
घर्भ३१।॥०। हेत्यने केमशे नणोथी विधारी नाण्यो, 
ते शापन अभे पशाम्‌ 3रीजे छीजे,. | ४५) | 

यो० वरे सिद्ध थयेधी भएनि सिद्धि३५ 
जतिने- “नाना' जने5 151२० धभंड छै केने 
तेने, “तस्मै तुभ्यम्‌' ते. आपने 5देशीने।।४५।। 
(“तस्मै' नो. अर्थ 'तम्‌' अने. 'तुभ्यम्‌' नो अर्ध 
'त्वाम्‌' ५२१ ५२२, 3 'प्रणताः' १०६ छे, 
'नमः' २०६ नथी.) 

(जशभाप भ त त २ २, ११ अक्षर, 
सभवृत्त 8६) शाबिनी, सी छन्छेभ२ दोष छे. 

विद्याधरो मोद््या - नण खने प२ाइभथी 
गर्विष्ध ५न७। फे भूर्ण देये कुटी कुटी १1२७॥जोथी, 
प्राप्त डरेदी जभारी (खंतर्षनादि) विधाने 
जवर्‌द्ध $री हती, तेने शेम (दन्द)युद्धभा 
पशुनी केम उयो तेवा, (भायाथी) बीलाथी 
नुसिंड नने ते जापने जमे नित्य नभर 
3रीजे छीञे.।।४६।। 

सअन्तर्धीान वगेरे बक्षशवाणी पिधाने, 
'अनुराद्धाम्‌' सारी रीति प्राप्त उरवामा, सापटी 
विधाने, “संख्ये? युद्ध ।।४६।। 

डपाप्रधान नरसिंडने (नम२४।२) 

११ जक्षरोवाणी, सभपृत्त &६- ४५१% 
णश्भाप त त ४ २ ०७ 

नारो भोद्या - के पापी देस द्वार. 
जभार। (३७, ७५२ २७९) रलो. जने स्नीरत्नोने 
उरी, लेवाभां जाव्या, छे, तेना. वक्षःस्थणने 
विधरीने जा ७रभ स्त्रीयोने जान जापनार 
डे नूसिंड ६१, जापने नभ२७२.।।४७।। 


अ० ८ 


रत्नानि फणासु स्थितानि तथा स्त्रीरत्नानि 
चोत्तमाः स्त्रियः। आसां स्त्रीणां दत्त आनन्दो 
येन तत्संबोधनम्‌। पाठान्तरेऽस्माकं दत्त आनन्दो 
येनेति ॥ ४७॥ 


मनव ऊचुः 

मनवो वयं तव निदेशकारिणो 
दितिजेन देव परिभूतसेतवः। 

भवता खलः स उपसंहतः प्रभो 
करवाम ते किमनुशाधि किङ्करान्‌॥ ४८ 


नृसिंहेनावलोकिताः सन्तो मूर्ध्नि बद्धा- 
ञ्जलयो मनवः प्रोचु:--मनवो वयं धर्मपालकाः। 
परिभूताः सेतवो वर्णाश्रमधर्ममर्यादा येषां 
ते। अनुशाध्यनुशिक्षय॥ ४८ ॥ 


बं.—मनवोऽत्र वर्तमानमनुसहितास्तपःस्थिता 
अतीता इत्यर्थः । ते च भाविनोऽप्यात्मानमेनं 
मत्वा निवेदयन्ति स्मेति ज्ञेयम्‌। 


मंजुभाषिणी छन्दः 'सजसा जगौ च 
यदि मंजुभाषिणी।' 
प्रजापतय ऊचुः 
प्रजेशा वयं ते परेशाभिसृष्टा 
न येन प्रजा वै सृजामो निषिद्धाः । 
स एष त्वया भिन्नवक्षा नु शेते 
जगन्मङ्गलं सत्त्वमूर्तेऽवतारः॥ ४९ 


सप्तमः स्कन्धः 


१६५ 
३शो ७५२ २९ रत्नोने तथ “स्त्रीरत्नानि ' 
Gत्तभ्‌ स्त्रीजोने, जा स्त्रीजोने फेम जानंध 
शाप्यो छे तेवा. डे न२सिंड३१, जेम संथोधन 
8. 'तह्ठक्षःपाटनेनास्महत्तानन्द' जे ५6न्तरभा, 
जभने शेभऐो जानं६ शाप्यो छे तेवा, ।।४9।। 

भनुजो णोल्या - हे. ६१, जापना 
जाशांडित खमे भनुजो, दितिपु> 8२ शेभनी 
वर्शाश्रमधर्भनी, भर्या नष्ट उरवामा थापी 
इती. तेवा. अभे, इवे ते दुष्ट थापना द्वारा. 
इशायो छे (त्यारे) हे प्रभु, जापनी शी सेवा 
डरीञे? सभन डिडरोने जाशी, नापो .।।४८।। 

चूसिंड नवाच द्वार जयान5 भेभनी 
७५२ इष्टिपात थयो तेवा. भुशी भरत ७५२ 
डाथ कोरीन भोल्या- जमे भुजो, १४२७५), 
केभनी 'सेतवः' १४४५ न भर्वाधाजो नष्ट 
उर्‌वाभ रावी हती. 'अनुशाधि’ गाशा. 
शपो. ।।४८।। 

सी वर्तमान भनु साथे तप 5२१ ३७ 
जतीतभां ५६ जयेल जने डवे पछी नविष्यभां 
थनार भनुजो पश जा नरसिंड भणवानने 
परमात्मा, काशीने निवेछन उरता. इता, खेम 
संभकर्यु. 

भंशुभाषिशी ४६, १३ जक्षरवाणा यार 
यर, सभवृत्त 8६, अ0भाप-- सस 

प्रशपतिजों द्या - हे परेश, (92 
भाटे) 8 पल उरवाभां भावे जमे प्रश्चपतियो 
कना हारा जटडाववाभां सावे ७6 ३५नु 
सन्‌ उरता न हता, तभारा हारा ते थि 
गयेक्षी, छातीवाणी जा हेत्य भृत्यु ४ पाम्यो! 
डे सत्पभूर्ति, (जापनो) जवतार शणतना 
भ२०३१५ छ.11४८।। 


१६६ 


प्रजापतयोऽपि तदवलोकिता: प्रोचु:-- 
हे परेश, ते त्वया अभिसृष्टा वयं प्रजेशा येन 
निषिद्धाः सन्तः प्रजा न सृजामः स एष भिन्नं 
वक्षो यस्य नु निश्चितं शेते मृतः। अतःपरं 
प्रजा: सृजाम इति हृष्यन्तः प्राहु:--हे सत्त्वमूर्त, 
तवायमवतारो जगतो मङ्गलम्‌॥ ४९ ॥ 


वंशीधरी-- भुजङ्गप्रयातं छन्दः ' चतुर्भिर्यकांरै- 
भुजङ्गप्रयातम्‌'। 
गन्धर्वा ऊचुः 
वयं विभो ते नटनाट्यगायका 
येनात्मसाद्‌ वीर्यबलौजसा कृताः। 
स एष नीतो भवता दशामिमां 
किमुत्पथस्थः कुशलाय कल्पते॥ ५० 


गन्धर्वा अपि तदवलोकिताः प्रोचुः 
हे विभो, वयं ते त्वदीया नटा नर्तका नाट्ये 
नृत्ये गायकाश्च येन स्वाधीना: कृता: । कथंभूतेन । 
वीर्य शौर्य बलं शक्तिस्ताभ्यामोजः प्रभावो 
यस्य तेन। स एष भवता इमां दशां मृतिं 
नीतः। उचितं चैतदित्याहुः-किमिति॥ ५०॥ 


६ जतो 


वंशीधरी--'वंशस्थ॑ छन्दः 'जतौ तु 
वंशस्थमुदीरितं जरौ।' 

चारणाञ्चुः 
हरे तवांप्रिपड्टूजं॑ भवापवर्गमाश्रिता:। 


यदेष साधुहच्छयस्त्वया5सुर: समापित: ॥ ५१ 


श्री१६ भागवत भछापुराए 
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प्रच्पतियणों ५ तेमना द्वारा निढाणवामा 
जाव्या, तेजी नो&।-- हे परेश, 'ते' आपना द्वारा 
५१स ने भाटे ठत्पन उरवामा भावेश अमे 
प्रच्पतिजो, कुना द्वारा. जटडाववामा, जावेद. 
डो प्रशाचुं सर्न 5रता नधी, ते जा, फेनी 
छाती थिर २४ छे ते 'नु' जवश्य 'शेते' 
भृत्यु पाम्यो 8. इवे पछी जमे प्रकाजोनु सर्न 
उरीशुं, गेम छर्ष पाभत। 5७ छ- ७ सप्पभूर्त, 
जापनो जा जवतार ४णतना भ॑२०३१ 8.।।४८॥। 

१२ जक्षरवाणी, सभवृत्त छं, य य य्‌ य्‌ 
जऐमापवाणो, मुद्ठणप्रयात &६ छे. 

जंधवा, मोद्य - हे विलु, नृत्य उरनारा 
खने नृत्यभां जाने उरनारा जमे, शोर्य जने 
शझितना. प्रभाववाण। के हत्य द्वारा १२ उराया 
इता, ते. था हेत्य जापना द्वारा ना ध्शाने 
प्राप्त थयो छे. जवणे भाज नारनुं व्या 
थाय णु ?।।५०।। 

गंधर्वो पश तेमना हारा निडाणवाभां जाव्या, 
तेजो, भोब्या- छे विशु, शमे 'ते' जापना 
'नटाः' नृत्य $२२ अने. 'नाट्ये’ नृत्यभां 
जान 5२१२, फें हेत्य द्वारा जपीन 3रवाभां 
जाव्या, छत, $१। हेत्य हार? “वीर्यम्‌' शौर्य, 
“बलम्‌' शत, त थंनेथी 'ओजः' प्रभाव छे 
केनो, तेवो. या हेत्य जापना ६२, जा “दशाम्‌' 
भृत्युनी ध्शाने पाभ्यो छे जने. ते यित ४ 
छे, शेम तेसो 5७ छे- 'किम्‌ इति।'।।५०।। 

वंशस्थ ७६ १२ जक्षरोवाणा, सभवृत्त 
४६ २७भ।१प- ४ त॑ ४ २ 

यारशो नोद्या - हे इरि, संसारभांथी 
छोडावनार। जापनां य२श४मण्‌नो जमे जाओय 
अयो, छे, ३२९ छ सत्पुरुषोनां हृध्यभां भय 
8तपन्न 5२२ तरीडे रढेतोी जा जरुर जापना 
द्वारा, शंत पाभ्यो 8.।।५१।। 
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भवापवर्ग संसारनिवर्तकम्‌। आश्रयणे 
हेतुः—यद्यस्मात्साधूनां हृदि भयजनकत्वेन 
शेते तिष्ठतीति तथा स एषोऽसुरस्त्वया 
समापितोऽन्तं नीत: ॥ ५१॥ 


वंशीधरी-'प्रमाणिका जरौ लगौ।' 
' दु:खजन्मप्रवृत्तिदोषमिथ्याज्ञानानाम्‌ उत्त- 


रोत्तरापाये तदनन्तरापायाद्‌ अपवर्गः ।' 


यक्षा ऊचुः 
वयमनुचरमुख्याः कर्मभिस्ते मनोज्ञै- 

स्त इह दितिसुतेन प्रापिता वाहकत्वम्‌। 
स तु जनपरितापं तत्कृतं जानता ते 

नरहर उपनीतः पञ्चतां पञ्चविंश॥ ५२ 


मनोज्ञैः कर्मभिस्तवानुचरेषु मुख्यास्ते 
वयं दितिसुतेन शिबिकावाहकत्वं प्रापिताः । 
पञ्चतां मृत्युम्‌। हे पञ्चविंश चतुर्विशतितत्त्व- 
नियामक॥ ५२॥ 


सि.प्र.- पञ्चविंश! प्रकृतिर्महत्तत््वमहंकारश्चेति 
त्रिकम्‌ पञ्च तन्मात्राणि पञ्च महाभूतानि 
एकादशेन्द्रियाणि चेति चतुर्विशतिप्राकृत- 
पदार्थनियन्तः । 


किंपुरुषास्तु त्वां स्तोतुं के वयं वराका 
इत्याहुः वयमिति । 


सप्तमः स्कन्धः 


१६७ 


“भव-अपवर्गम्‌' संसारभांथी, ४३।१।२।- 
२44 5२१, भटेचुं 5२0- 'यतू' 8२७ ॐ 
सत्पुरुषोनां छध्यभां (भय 30पचन ४२०२ तरीडे 
"शेते? शयन उरतो. रेढेतो. जा थयुर जापना द्वारा. 
“समापितः' शंत पाभ्यो 8.।।५१।। 

१ २ 4 २ २, ८-८ जक्षरवाणा ४ 
२२९, &६- प्रमाशिठा 

'६:ण, (नम, प्रवृत्ति, धोष सते, मिथ्या 
शान ऐतरोतर हूर थाय रने त्यार ५७६ तेनो 
नाश. थवाथी भोक्ष थाय छे.” (गक्षपार्दर्भाने 
न्याय १/१/२). 

यक्षो भोद्या - हे. योवीस त्योना 
नियाभ5, भनोछ२ भनि 3२ऐ, जापना सेवडोभा 
मुण्य जेवा. ते जमे हितिपु दारा. पाहणी 
ठोंयअनार। भनावाया डता. ते. हेत्यने 3२७, 
थयेल। ६:णने कात. जेवा ठे न२७२, जापना 
हारा ते गूलु पाम्यो 8.।।५२॥। 

भनोछ२ $भ हारा थापना सेवडोम| भुण्य 
जेव ते जमे, ६0५9 ६२ पालणी 6२ 
जनाववार्भा जाव्या. छत. 'पद्जञताम्‌' भूतयुने- 
'हे पञ्चविंश' योवीस तत्वोना नियाभ5 जेवा. 
डे पंथविंश।।५२॥। 

“पञ्चविंश' १५0, भछत्तर५ष शने २४३२ 
सेभ न, पाय तन्मानाजो, पंथमडालूतो. जने. 
जणियार 6(द्रियो- सेभ योवीस पईतिच। 
पदार्थाना (पथ्यीसभा) ठे. नियंता! 

(१५ जक्षरोवाणी, सभवृत्त छ६-भाविनी, 
ने ने भय य १९, ८भा जने ७भा रक्षर 
पछी यतिवाणा थारे 4५२७) 

डिपुरुषी 5छ छे $ पनी. स्तुति 5२१। भाटे 
ध्यनीय जेवा जमे 308 ?-- “वयम्‌ इति।' 


१६८ 

किम्पुरुषा ऊचुः 
वयं किम्पुरुषास्त्वं तु महापुरुष ईश्वरः । 
अयं कुपुरुषो नष्टो धिकूकृतः साधुभिर्यदा ॥ ५३ 


वयं किंपुरुषास्तुच्छप्राणिनस्त्वं तु 
महानद्भुतप्रभावः पुरुषः । 


नन्वयं महान्दैत्यो हत इति किं न वर्ण्यत 
इत्याशङ्क्य कियदेतदित्याहुः- अयमिति | 


यदा साधुभिर्भगवद्भक्तैस्तिरस्कृतस्तदैव 
नष्ट: ॥ ५३॥ 


अन्वि,-  अतस्तद्वधे कि माहात्म्यं वर्णनीय- 
मिति भाव: ।' 
वैतालिका ऊचुः 
सभासु सत्रेषु तवामलं यशो 
गीत्वा सपर्या महतीं लभामहे। 
यस्तां व्यनैषीद्‌ भूशमेष दुर्जनो 
दिष्ट्या हतस्ते भगवन्यथाऽऽमयः॥ ५४ 


सत्रेषु यज्ञेषु । ते त्वया हतः एतदिष्ट्या 
भद्रं कृतम्‌॥ ५४॥ 
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अ० ८ 

डिपुरुषो नोद्या - जमे उछ ग्राशीयो 
खने जाप तो सध्भुत प्रमाववाणा सर्वनियन्ता 
पुरुषोत्तम | थये ५०१६(न5तो. 8२ जा $पुर५ 
[तिर२्ुत थयो, त्यारे ४ ते नाश पाभ्यो इतो. 
।।५३।। 

शमे 'किम्पुरुषाः' ९२9 शीशी गने. 
२५ तो “महान्‌? २१६९१ ५११५ पुरुषोत्तम 
(खयिन्त्य शुशोथी परिपूर्ण सर्वनियन्ता पूर्ण- 
पुरषोत्तम) ! 

सा, भछान हेत्य डशायो खे. णा था, ठेभ 
जवाती. नथी, जेवी जाशंड, डरीने (3पु३पोने) 
डेमो जावता. तेजी, इडे छे डे जा. (जमारी) 
शी, वि? 'अयम्‌ इति ।' 

भ्यारे 'साधुभिः' म११६मिऽती हारा जा 
उपुरष तिरस्त थ्यो, सारे ४ नाश पाभ्यो 
इतो. ।।५३।। 

साथी तेनो. १६ ३२वाभा अयुं भाडात्म्य 
१७५१। फेवुं छे, शेवो माद छै. 

वैताबिश मोद्य - हे 
सभायोभो जने. यशोभां थापनो (२५० पापने 


भगवान, 


६२ उरनारो) जमल यश गहने जमे जून 
हु सछार (खने सम्पति) प्राप्त 5२. झेएे, 
ते सळारने नष्ट अर्या थेवो था हुन्‌ थापन 
हारा, रोशनी कॅम नाश पाम्या, ते थपे घशु 
सार अर्यु.।।५४।। 

*सत्रेषु' यशोभ, 'ते' जापना 6२ ७श॥यो, 
थे 'दिष्ट्या' ५८५।॥९। अर्थु.।।५४।। 

(१२ अक्षरो ४ 4२९, ४ ४ % २, 
[६।९त ४६) 


आ० ८ सप्तमः स्कन्धः १६९ 


किन्नरा ऊचुः डिनर भोद्या - हे 62५, आपना 

वयमीश किन्नरगणास्तवानुगा सेवी. जमभने डिन्तरणशोने जा दितिपुन हार. 
दितिजेन विष्टिममुनाऽनु कारिताः । निरंतर [ने:शु& १८ ३२११ जावती इती. 
भवता हरे स वृजिनो$वसादितो डे इरि, ढे नाथ, हे नरसिंह, थापना हारा 


नरसिंह नाथ विभवाय नो भव॥ ५५ | ते. पापात्मा नष्ट थयो छै. छुवेथी जभार। 
सभ्युध्य भाटे (खाप) थाशो.।।५५।। 
अमुना दितिजेन विष्टिं निर्मुल्यं कर्मानु जा दितिपुत दार (जभारी पासे) 'विष्टिम्‌' 


निरन्तरं कारिता: अतः परं नो विभवाय | 0:96 ४४. 'अनु' निरंतर इयववाभां जा. 
इवेथी, जमार। 'विभवाय' थप्युध्य भाटे जाप 


समृद्धये भव॥ ५५॥ 
थाणो .।।५५।। 
8६-मंशुभाषिशी (भुंशो श्वो5-४८) 
विष्णुपार्षदा ऊचुः भगवान विष्णुना पार्षद नोद्य - जभने 
अद्यैतद्धरिनररूपमदभुतं ते (भऊठ्तोने) जाय प्रधान 5२२, हे. 6१, 
दृष्ट नः शरणद सर्वलोकशर्म। संपूर्ण बोडीने शाति जापनाई थापनु था 
सोऽयं ते विधिकर ईश विप्रशप्त- जद्ूभुत च२७९३प शाके ४ (जमार दार) 


स्तस्येदं निधनमनुग्रहाय विदाः ॥ ५६ गोवाभा जायु. जापनो ते जा सेव& ४ विप्रो 
(सनि) द्वारा. शाप पाभीने हेत्य थयो इतो. 
तेनुं जा. "१२९४ तेना, 3५२ जनुअढ 5२१) भाटे 
छै, ते गमे भये छीथे.।।५६।। 

नोऽस्माकं भक्तानां हे शरणद 'नः' जभने तीने 'हे शरणद' जाश्रय 


NN 


आश्रयप्रद, सर्वेषां लोकानां शर्म मङ्गल- | २५०२ डे शाश्रयृहात।, सर्व धोडोने शाति, 
मेतदद्भुतं रूपमद्यैव दृष्टं न तु पूर्वम्‌। | ५२७ (जापनाई) जा जहलुत् ३५ जारी ९ 


विधिकरः किङ्करः ॥ ५६॥ शवाभा जाव्यु, पूर्वे 5६ शयुं नथी. 'विधिकरः' 
से१५।।५६। 

बंशीधरी--प्रहर्षिणीछन्दः त्र्याशाभिर्मनजरगाः ५७७ 8६, १३ जक्षर, १९।म्‌।५- 

प्रहर्षिणी । भ चय १ २ जा. 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां सप्तमस्कन्धे प्रहादानुचरिते 
दैत्यराजवधे नृसिंहस्तवो नामाष्टमोऽध्यायः ॥ ८ ॥ 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे सप्तमस्कन्धे श्रीधरस्वामिविरचितायां भावार्थदीपिकायां टीकायां अष्टमोऽध्यायः ॥ ८ ॥ 


१७० 
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अथ नवमोऽध्यायः 
५७९६७ ६२। न२सिंड (भ०वाननी, स्तुति 


नवमे ब्रह्मणा भीत्या चोदितोऽसुरबालकः । 
कोपं प्रशमयन्नस्तौन्तुसिंहमतिभीषणम्‌॥ १ 


' उग्रोऽप्यनुग्र एवायं स्वभक्तानां नृकेसरी । 
केसरीव स्वपोतानामन्येषामुग्रविग्रहः ॥' 
इत्याद्यागमोक्तां भक्तानुकम्मितामाह- 
एवमिति सप्तभिः । 


नारद उवाच 
एवं सुरादयः सर्वे ब्रह्मरुद्रपुरःसराः। 
नोपैतुमशकन्मन्युसंरम्भं सुदुरासदम्‌॥ १ 


एवं दूरत एव स्थित्वा स्तुवन्तः मन्युना 
संरम्भ आवेशो यस्य तम्‌। उप समीपे गन्तु 
नाशक्नुवन्‌॥ १ ॥ 


साक्षाच्छीः प्रेषिता देवैर्दूष्ट्वा तन्महददभुतम्‌। 
अदृष्टाश्रुतपूर्वत्वात्‌ सा नोपेयाय शङ्किता॥ २ 


श्रीर्लक्ष्मीर्दवैः प्रेषितापि महदद्भुतं तद्रूपं 
दृष्ट्या शङ्किता सती तं नोपजगाम। अद्धुतत्वे 
हेतु:--अदृष्टेति ॥ २॥ 


प्रहादं प्रेषयामास ब्रह्मावस्थितमन्तिके । 
तात प्रशमयोपेहि स्वपित्रे कुपितं प्रभुम्‌॥ ३ 


ण&॥७अे. मयने ३२९ प्रेरेला असुर 
७०३ प्रूव ६७. (नरसिंड भणवानना) डोपने 
शांत उरता, जतिभीष९श॥ नरसिंह भणवाननी, 
स्तुति ऽरी, ते (था) नवमा अध्यायमा 8.॥ १॥ 

नीश्षने भयंडर स्वडृपवाणो लागतो. सिड 
तेना पोताना भाणडोने कॅम प्रिय क्षाणे छे, तेम 
(सति) भयं5२ २१३५१।५। नरउेसरी भगवान 
पोताना 'भठतोने प्रिय ४ क्षाणे छे. वगेरे 
धर्भशास्नोभां 5छेवायेथी, ('भठतकत्सक्षतानुं सात 
२02, हार, वर्न ५२ छे-- “एवम्‌ इति।' 

ना२६९७ मोद्य - जाम, भहा अने. 
२४६१ शमा भुण्य छे ते सर्व देवो वगेरे 
डीपना जावेशवाणा, जने. जतिहुर्गभ (न२७रि 
भणवाननी) पासे ढवा भाटे समर्थ थया नडीं.॥ १॥ 

सम, ६२ ४ (छ?) २९ीने स्तुति उरता. 
(५६६ देवो)- डीधेथी डीध्नो (“संरम्भः ') 
२११२ छै शेभने तेभनी 'उप' सभीपे ढवा. 
माटे समर्थ थय। नढी.॥१॥ 

देयो दारा भोडलवाभां २१८ साक्षात 
श्रीदेवी ते १७। २६१० ३५ को्छने, पूर्व शयुं 
डे सांगण्युं न छोवाथी, भयभीत ५४ तेभनी, 
पासे. गया नढी.॥२॥ 

'श्रीः' वक्ष्मीदेवी देवो हारा. भोडलवामां 
राव्यं डोवा छतां पश भछा सइूलुत भेषु 
ते उप कोने भयभीत थर्छने तेभनी पासे 
गयां नडी. सहलुत दीवा भाटेनुं ३२२ 
“अदृष्ट इति।'॥ २॥ 

बह्माङये पासे २९a! ५९७।६छन (जाम 
डी) भोड़ब्या, 'भेटा, तार पोताना पिता 
७५२ डीपायभान थयेल। प्रभुनी पासे १ जने 
(तेभने) शांत $२.॥३॥ 


अ० ९ 
उपेह्युपगच्छ॥ ३ ॥ 
तथेति शनकै राजन्महाभागवतोऽर्भकः। 


उपेत्य भुवि कायेन ननाम विधृताञ्जलिः ॥ ४ 
॥ ४ ॥ 


शिरसि विधृताञ्जलिः कायेन भुवि 
ननामेत्यन्वयः । 
स्वपादमूले पतितं तमर्भकं 
विलोक्य देवः कृपया परिप्लुतः। 
उत्थाप्य तच्छीष्णर्यदधात्‌ कराम्बुजं 
कालाहिवित्रस्तधियां कृताभयम्‌॥ ५ 


काल एवाहिस्तस्माद्रित्रस्ता धीर्येषां तेषां 
कृतमभयं येन तत्कराम्बुजम्‌॥ ५॥ 


स तत्करस्पर्शधुताखिलाशुभः 
सपद्यभिव्यक्तपरात्मदर्शनः 

तत्पादपदां हृदि निर्वृतो दधौ 
हृष्यत्तनुः क्लिन्नहदश्रुलोचनः॥ ६ 


तस्य श्रीनृसिंहस्य करस्पर्शन धुतं 
निरस्तमखिलमशुभं यस्य। सपदि तत्क्षण- 
मेवाभिव्यक्तमपरोक्षीभूतं परात्मदर्शनं ब्रह्मज्ञानं 
यस्य। निर्वृतः सन्‌ हृदि दधौ। हृष्यन्ती 
रोमाञ्चिता तनुर्यस्य। किलन्नं प्रेमार्द्र हृत्‌ यस्य। 
अश्रूणि लोचनयोर्यस्य। परमपुरुषार्थतया दधौ 
न साधनत्वेनेत्यर्थः ॥ ६॥ 


सप्तमः स्कन्धः 


१७१ 


'उप-इहि’ पासे %॥ ३॥ 

डे २ युपिफ्िर, “११४ महान 
लत. ५०५ ६७६३ (कवी. जाशा जेभ 
(डी) धीरेथी (मणवान) पासे ४४ (भस्त 
७५२) ५ दाथ खोडी, शरीरेथी पृथ्वी 8५२ 
(६३५५) नभी, ५३य्‌.॥ ४॥ ४॥ 

भ२त& ५२ न ढाथ कोरीन शरीर १३ 
भूमि पर नभी. पड्या, भेम सन्वय छे. 

'पोताना थर. पासे परेला ते भाणडने 
बहने डुपाथी ठीर[ता. चूसिं&६१ ५९६७" 
छी, इरी तेना. मस्त5 ७१२, आणउइपी सपथी 
नेसत. थयेवी, लुद्धिवाणा, भनुष्योने जत्मय प्रधान 
उरनार ४२१७ मुठ्या. ॥५॥ 

ण. खे. % सर्प, तेनाथी त्रस्त थयेदी. 
लुद्धि 8 कमनी. तिभन खभयधन केनाथी भणे 
तेयु 5२५म५.॥ ५॥ 

ते श्रीचुसिंड प्रभुना ३रस्पर्शथी शेभनु 
समस्त पाप ६२ थयुं जने. ते ४ क्षणे केभने 
अह्नश्च 1५2 थयु, तेवा. इर्षथी रोभांयित 
थत शरीरवाणा, प्रेभाई हृ्यवाणा जने. जश्रुपूर्श 
बोयनवाणा ते ॥६८।६७-े परभानंध्पूर्ण थ& 
ते भगवाननां य२९५म० ह्ध्यमां स्थाप्या.॥६॥ 

तस्य (तत्‌') तेभना, श्रीनुसिंड प्लुत 
उरस्पर्शथी. 'धुतम्‌' ६२ थ्या. छै समस्त पाप 
शेभनुं- 'सपदि' ते ४ क्षणे ' अभिव्यक्तम्‌' 
२१५२ोक्षे थयु छे 'परात्मदर्शनम्‌' बल्लशान “भने, 
(जाथी ४) परभानंध्पूर्ण थ (अढ७६० जे 
प्रभुनां य२ए७-5भ०) हृध्यभां २4॥१५.. 'हृष्यन्ती' 
((हृष्यत्‌') रोभांयित थती. डया छै भ्भनी, 
प्रेभथी. 'क्लिन्नम्‌' ७५ 8 ३६4 केभनुं- भने 
धोयनभां (उर्षनां) जश्नुजो, छ केभना- भणवाननां 
यरएश5भण परम पुरुषार्थ तरीड धारए अर्या, 
साधन३पे नी, सेम सार्थ छे.॥६॥ 


१७२ 


वंशीधरी-- भगवत्पादपद्यध्यानेनैव भगवत्प्राप्ति- 
भवतीति साधनत्वेनापि तदिष्यते। 


अस्तौषीद्धरिमेकाग्रमनसा सुसमाहितः । 
प्रेमगद्गदया वाचा तन्न्यस्तहदयेक्षणः॥ ७ 


सुसमाधिमेवाह-तस्मिन्नेव न्यस्तं 


हृदयमीक्षणं च येनेति॥ ७॥ 


“स्वस्मिन्निव समस्तेषु तत्कृपामृतदुष्टये। 
प्रह्मदः स्तौति सत्पद्यैद्विचत्वारिंशता हरिम्‌ ॥' 
इति। 


तत्र तावदात्मनो भगवत्स्तुतावनधिकार- 
मिवाशङ्क्याधिकारं संभावयन्नाह- ब्रह्मादय 
इति पञ्चभिः । 


प्रहाद उवाच 
ब्रह्मादयः सुरगणा मुनयोऽथ सिद्धाः 
सत्त्वैकतानमतयो वचसां प्रवाहैः । 
नाराधितुं पुरुगुणैरधुनापि पिप्रुः 
किं तोष्टुमर्हति स मे हरिरुग्रजातेः ॥ ८ 


श्रीम ७०५८ मढापुराए 


अ० ९ 


भगणवाननां यरएईभणन। ध्यानथी ४ 
(मवत्प़ाप्ति थाय छे, भेटते साधन तरीडईे प९ 
8०छवामा जावे. छे, (मणवाननां य२९४म्‌णचु 
ध्यान साधन छै जने तेभनी, प्राप्ति साध्य छे.) 

ते. श्रीनुडरिभां छृषध्य जने नेर कभर 
समर्पित अर्या छे तेवा. सुसभाषिस्थ थयेत। 
प्रदूध ६७ जे&ाअ भनधी, प्रेमने डर स्णवित 
थती. वाशीथी श्रीडरिनी स्तुति 5२१ ।२य।. 
॥७॥ 

५७।६२ची. सुंदर सभाधिनु ४ वर्शन उरे 
छ ते नूछरि प्रभुमा ४ स्थाप्या छ छध्य 
जने. दृष्टि भेभऐ॥७॥ 

पोतान 3५२ ढोय तेवी समस्त शवो 
७५२ ते नूसिंड प्रभुनी डपाभुतदष्टि भाटे 
अंतावीस सुं६र पधो द्वार, १७8६७ श्रीदारिनु 
स्तवन 3२ छे. 

तेभ भशपाननी स्तुति &२१। भोटे पोतानो 
खघि$ २ नथी, तेवी शं5। 3रीने पोताना 
जपि4२(नी, योज्यता)नो वियार उरता. पाय 
अलोडीथी, 5७. छे-- 'ब्रह्मादयः इति।' 

५७६२9 णोल्या. - (र्भ्‌, शान, १५३५) 
सर (जुना क्षेतर)भां ४ रैभनी भति जनन्येपऐे. 
प्रवर्त (विस्तरे) छे तेवा. बल्लाधई: धेषणशो, 
(सन) पराशर भननशी॥) भुनिजणो भने 
(ऽपि सिद्व) शानीजो, (ध्वनि, णुए।, 
चल रयुङत) खनेऽ शुशोना नि३पशथी तथा 
काशीचा (१८०, भधुर, पवि १।२।)५१4।डथी 
कृ श्रीडरिनी जाराधना 3२१ भाटे ७७ सुधी. 
पश समर्थ धया नथी, ते श्रीडरि जरुर'तिभां 
तपन्न्‌ थयेक्षा जेवा, भर स्तुतिवथनथी शुं 
संतुष्ट 46 शक "२?॥८॥ 


अ० ९ 


मुनयो मननशीलाः । सिद्धा ज्ञानिनोऽपि। 
कथंभूताः । सत्त्व एवैकस्मिंस्तानो विस्तारो 
यस्याः सा मतिर्येषां तथाविधा अपि 
वचसां प्रवाहैरपि तथा बहुभिर्वक्ष्यमाणैर्गुणैरपि 
यमाराधयितुं न पिप्ुर्न पूर्णा, न शक्ता इत्यर्थः । 
स हरिर्मे मम कथं तोषं प्राप्तुमर्हति। तत्र 
हेतुः—उग्रजातेः उग्रा घोरा आसुरी जातिर्यस्य 
॥८॥ 


बंशीधरी--द्विचत्वारिंशतेति। अष्टादशपुराण- 
षट्शास्त्रषड्वेदांगवेदचतुष्टयोपवेदचतुष्टयेति- 
हासागमधर्मशास्त्रार्थशास्त्राणि मिलित्वा द्वि- 
चत्वारिंशद्भवन्तीत्येतत्‌ सर्वशस्त्रसिद्धान्त- 
तात्पर्यरूपेण तावद्धिरिव पप्यैस्तै स्तौतीति 
तत्त्वम्‌। 

एवं हरितोषणे स्वस्यायोग्यतामाशङ्कथ 
योग्यतां संभावयति-मन्य इति द्वाभ्याम्‌। 


मन्ये धनाभिजनरूपतपः श्रुतौज- 

स्तेज: प्रभावबलपौरुषबुद्धियोगाः । 
नाराधनाय हि भवन्ति परस्य पुंसो 

भक्त्या तुतोष भगवान्गजयूथपाय॥ ९ 


सप्तमः स्कन्धः 


१७३ 


'मुनयः? भवनशी॥ कनो, “सिद्धाः? शानी 
गनो ५७, (५ह।टि जा सर्व नो) व छे? 
थे$ भाज २ब्१यशभ। % 'तानः' विस्तार छे 
कुनो. तेवी, थुद्धि छे कमनी, तेवा. डोवा छता. 
तेजी, “वचसां प्रवाहे:' १॥शीना धाराप्रवादोधी, 
पश तथा, जने रीते 5डेवामां जावनार। ]शोधी 
५७, केभनी जाराधना 5रवा भाटे न पिप्रुः’ * 
पूर्ण नथी, समर्थ नथी, जेम जर्थ छे. ते श्रीडरि 
'मे' भारा, स्तुतिपथनथी डेवी रीत संतोष 
पामशे ? ते भाटेनु (शीडरिना संतोषना जप्माव 
भाटेनु) 8२७-- 'उग्रजातेः' 64, ५4३२, २।अुरी 
गाति छै फेनी॥८॥ 

२४।२ ५२२, 8 २१, छ १६9, 
यार १६, यार ७५१६, ४७२, नम, 
चूर्भुशास् खने जर्थशार्त भणीने बंतावीस 
थाय छे. शेटे या सर्व शास्नोना सिद्धान्त 
तात्पर्य३पे १२७ ४ पदो. हारा. तेभनी स्तुति 
डरे छै, थेभ २७२ छे. 

जाम, श्रीडरिने. दुष्ट उस्वाभां पोतानी 
जयोण्यतानी, जाशंड। 3रीने योज्यतानो थे 
अलोडीथी, वियार 5२ छै-- 'मन्ये इति।' 

इ भानु छु $ धन, सेलुणम नम, 
सौन्ध्य, तप, पांहित्य, हछान्द्रियोनी,. श्त, 
३७३ॐ(्ति, प्रताप, ६४[३त, धम, प्रशा 
खने गष्टांजयोग (जा. भारेय शुशो) परम 
पुरुषने प्रसन्न 3२१ भाटे (समर्थ) नथी, 
$1२३ डे भशवान (ठेवण) लङ्तिथी (%) 
कफुन्द्र ७५२ प्रस थया हत. ॥ ८॥ 


# अपिप्रु:' ने १६६. ‘पिप्रुः? &.4.51.294. ५.५.१. छै ते जार्षप्रयोण छे. .म.ॐ.नो 


अ दाज्यो नथी. 


१७४ 


अभिजनः सत्कुले जन्म । रूपं सौन्दर्यम्‌। 


श्री १६ रागवत भएापुराए। 


अ० ९ 


'अभिजनः' २७०भा ९-भ, “रूपम्‌' सोय, 


श्रुतं पाण्डित्यम्‌। ओज इन्द्रियनैपुणम्‌। तेजः “श्रुतम्‌? पित्व, 'ओजः' छीन्द्रियोनी, $२०त।, 


कान्तिः । प्रभावः प्रताप: । पौरुषमुद्यमः। बुद्धिः 
प्रज्ञा। योगोऽष्टाङ्गः । 

एते धनादयो द्वादशापि गुणाः परस्य 
पुंस आराधनाय न भवन्ति। हि यतः केवलया 
भक्त्यैव गजेन्द्राय तुष्टोऽभवत्‌॥ ९॥ 


बंशीधरी-तदुक्तं शिष्टे:-- 
“ व्याधस्याचरणं ध्रुवस्य च वयो विद्या गजेन्द्रस्य का 
का जातिर्विदुरस्य यादवपतेरुग्रस्य किं पौरुषम्‌। 
कुब्जायाः किमु तत्र रूपमधिकं किं तत्सुदाम्नो धनं 
भक्त्या तुष्यति केवलं परमया भक्तप्रियो माधव: ॥ 
इति। 
भक्ति विना सुशरीरादेरपि वैयर्थ्यमेवाभि- 
युक्तैरुक्तम्‌-- 
शरीरं सुरूपं तथा वा कलत्रं 
धनं मेरुतुल्यं वचः काकुचित्रम्‌। 
हरेरंध्रियुग्मे मनश्चेन्न दत्तं 
ततः किं ततः किं ततः किं ततः किम्‌॥ 
इति। 


एवं भक्त्यैव केवलया हरेस्तोषः 
संभवतीत्युक्तमिदानीं भक्तिं विना 


नान्यत्किंचित्तत्तोषहेतुरित्याह-विष्रादिति । 
विप्राद्‌ द्विषड्गुणयुतादरविन्दनाभ- 
पादारविन्दविमुखाच्छ्वपचं वरिष्ठम्‌। 
मन्ये तदर्पितमनोवचनेहितार्थ- 
प्राणं पुनाति स कुलं न तु भूरिमानः॥ १० 


'तेजः' 5४न्‍ते, “प्रभावः? ५८५, “ पौरुषम्‌’ 6४५, 
'बुद्धिः' ५, 'योगः' सप्टरयोर२, 

धन वगेरे जा भारेय शुशो ५२म ५२१ 
प्रसन्न 3२१ भाटे नधी, 'हि' 51२७ 3 (भणवान 
श्रीडरि अवण ताड्तिथी ४ 3३केन्द ७५२ प्रसन्न 
थय। ७०१॥.॥ ८॥ 

शिष्ट%नो, हार ते उछेवाभां शावं छे- 

“धनु 5युं जायरए छतुं? ११ 55 
8म२ ७८ ? गरेन्द्रनी, 56 विध, डती? 0६२७ यी 
56 काति डती? याध्वपति ७असेननु 5युं पौरष 
उतु ? $०१चनु ३५ शु २३४ उतुं? ३६१२ 
पासे. अयुं धन ढतु? मड्तिना प्रेमी, माधव 
तो. डेवण परम 'भ्तिथी ४ प्रसून थाय छ. 

(भत. विना. सुं६२ ६७६ ५७ निरर्थ5 
१ छे, भेम पिद्दानो द्वारा उछेवायुं 8. सुडोण 
शरी२, सुंध्रे पत्नी, मेड टु पन जने. 
वडी डितयुऊत २६-ुत वाशी ढोय, ५९ श्रीडरिनां 
4२७यु२८भ थो भन चय ७२॥३युं तो. सुंध्र 
घ्डथी शुं? वणी पत्नीथी शुं? १० उंगरथी, 
शुं? जने. पठीञ्तिवाणी वाशीथी शु? 

जाम ३१०७ भञ्तिथी ४ श्रीडरिनी प्रसन्नता 
संभवे छे, खेम उ5छीने इवे नाड्ति सिवाय 
अन्य 516 पश तेमनी प्रसन्‍नतानुं 3२७ नथी, 
सेभ डे 8-- “विप्रात्‌ इति।' 

२२[विहचाम्‌ भगवाननां यरशरविंध्थी विभुण 
जेवी, नाह, ६६२ ]शोथी, युऊत होय, तो ५२ 
तेवा. नाहर उरता. ते. भणवानभां केशे भन, 
कथन, अर्भ, धन तथा प्राशनु पश. सभझ५९। अर्यु 
छे, तेवा, यांडाणने हुं 9 भानु छु. ते यांडाण 
$०ने पवि» 3२ छे, ५९ कने जतिजर्व छे तिवो, 
नार तो पोताने ५९ पावेन उरतो. नथी, ॥ १०॥ 


अ० ९ 
पूर्वोक्ता धनादयो द्विषट्‌ द्वादश गुणास्तै- 
युक्ताद्विप्रादपि श्वपचं वरिष्ठं मन्ये। 
यद्वा सनत्सुजातोक्ता द्वादश धर्मादयो 
गुणा द्रष्टव्या: । तदुक्तम्‌ 
' धर्मश्च सत्यं च दमस्तपश्च 
अमात्सर्यं ह्वीस्तितिक्षाऽनसूया। 
यज्ञश्च दानं च धृतिः श्रुतं च 
व्रतानि वै द्वादश ब्राह्मणस्य॥' 
इति। यद्वा-- 
“शमो दमस्तपः शौचं क्षान्त्यार्जवविरक्तताः । 
ज्ञानविज्ञानसंतोषाः सत्यास्तिक्ये द्विषडङ्गुणाः ॥' 
इति। 
कर्थभूताद्विप्रात्‌। अरविन्दनाभस्य पादार- 
विन्दाद्विमुखात्‌। कथंभूतं श्वपचम्‌। तस्मिन्नर- 
विन्दनाभेऽपिता मनआदयो येन तम्‌। ईहितं 
कर्म। वरिष्ठत्वे हेतुः-स एवंभूतः श्वपचः 
सर्व कुलं पुनाति। 


भूरिर्मानो गर्वो यस्य स तु विद्र 
आत्मानमपि न पुनाति। कुतः कुलम्‌। यतो 
भक्तिहीनस्यैते गुणा गर्वायैव भवन्ति न तु 
शुद्धये। अतो हीन इति भावः॥ १०॥ 


अन्वि. तदर्पितमनोवचनेहितार्थप्राणम्‌ इति।' 
मनसोऽर्पणं तद्व्यतिरिक्तस्याचिन्तनं तद्ठार्ता- 
कथनातिरिक्ताकथनमीहितं कर्म तदर्पणं 
तत्प्रीतये आचरणं न स्वार्थम्‌। अर्थो वित्तं 
तस्यार्पणं तदर्थे विनियोगः प्राणस्य जीवन- 
स्यार्पणं नाम यावज्जीवं तत्सेवादि इति। 


सप्तमः स्कन्धः 


१७५ 


पूर्व (श्थोऽ-८ भा) ५४७ ५न॥६ ' द्विषट्‌? 
भार ]ुशो, तेभ्नाथी युठुत छोय तेवा. ५२ 
डरता थांडाणने छु श्रेऊ भानु छु. 

२१4१। सनत्सुशाते ३४७। धमि नार 
शुशो कोवा योग्य छे, ते $डेवाभा जाव्या छे. 
धर्भ, सत्य, छम्‌, तप, जमभात्सर्य, ८१०, 
तितिक्ष,, जनय, यश, धन, धैर्य, १६ध्ययन- 
सेभ भार प्रतो थाह्लशना छे, (१४।.९।., 
सनत्युणात-जाण्यान ४५/५) 

समथव, "शभ, ६५, तप, शोय, सढनशी॥८।, 
सरणता, विरत, शान, विशान, संतोष, सत्य 
जने. जस्तिडत- शेम नार गु) छे. 

डव. विप्र उरता. यांडाण श्रे७ छै? 5भणनाभ 
भगणवाननां यरए विंद्यी, विभुण ढोय तेवा. 
राक्षर $२त, डेव थांडाणने (श्रे भन्यो छे)? 
ते अभणनानभ भजवानम कछ भन पजेरे समर्पित 
अर्या छे तेवा, यांडाणने. (9 भन्यो 8). 'ईहितम्‌' 
3र्भ, ते श्रेष्ठ छोवा भाटेचु ५२श-- जावो. 
समर्पित 4३०७ सभम $णने पवित्र ३रे छे. 

“भूरिमानः? ( भूरिर्मान: ) न. [तय छे 
तेवो ७७, तो पोताने ५९७ पविम डरतो नथी, तो. 
उणने तो श्याथी विन 5२ ? 3२०७ 3 भञ्तिडीन 
भनुष्यना, जा शो, तो सलिभान भाटेनुं ४ 
डरए। भने छै, नी डे शुद्धि भाटेनुं, साथी 
(तिवो. नाहम) डीन छे, गेवो नाव छे.॥१०॥ 

भनने समर्पित 5२वुं भेटले. तेना सिवायनु 
थिंतन न उस्वुं ते. तेनी, 5५ 5४१ सिवायनु 
नोलवुं नडी, ते वाशीचुं समध छै. तेने. 3र्भ 
स्पश 5२षु जर्थातू तेनी. प्रीत भाटे जायरए 
$रपु, पोताने भाटे नी, पननुं समर्पऱ तेना. 
भाटे धननो, विनियोग उरपाथी थाय छै गने. 
प्राशन समर्पण गेटवे छवननु समर्पण, स्थात 
छवी से. त्या, सुधी. तेनी, सेवा वजेरे ५२१. 


१७६ 


तर्हि किं धनाद्यर्पणेन सम्मानं प्राकृत 
इव भगवानपेक्षते नेत्याह--नैवेति । 


नैवात्मनः प्रभुरयं निजलाभपूर्णो 
मानं जनादविदुषः करुणो वृणीते। 
यद्‌ यज्जनो भगवते विदधीत मानं 
तच्चात्मने प्रतिमुखस्य यथा मुखश्रीः ॥ ११ 


अयं प्रभुरीश्वरोऽविदुषोऽल्पकाज्जनान्मानं 
पूजामात्मनोऽर्थे न वृणीते नेच्छति। यतो 
निजलाभेनैव पूर्णः । 


तर्हि पूजां नेच्छत्येव तत्राह-- 
करुणः कृपालुरतो वृणीते च। तत्र हेतुः 
यद्यदिति। यं यं मानम्‌। यद्वा यञ्यस्माद्यद्येन 
धनादिना भगवते मानं विदधीत तदेवात्मने 
भवति नान्यत्‌। यथा मुखे कृतैव तिलकादिश्रीः 
शोभा प्रतिबिम्बस्य भवति न तु साक्षात्तस्यैव 
कर्तु शक्यते तद्वत्‌॥ ११॥ 


तस्मादहं विगतविक्लव ईश्वरस्य 
सर्वात्मना महि गृणामि यथामनीषम्‌। 
नीचोऽजया गुणविसर्गमनुप्रविष्टः 
पूयेत येन हि पुमाननुवर्णितेन॥ १२ 


श्रीमह रागवत भडापुराए 


अ० ९ 


तो. पछी धना स्पश उरवाथी, थता 
सन्भाननी भणवान शु सामान्य भनुष्यनी केम 
जपेक्ष, राणे 8? त भाटे तर शापे छ 3 
न।-- “न-एव इति।' 

पोताना (स्वउपानधनी MAN धात्मथी) 
परिपूर्ण जने इपाणु जेवा. जा 8२ सह्पश 
मनुष्य पासेथी पोताने भाटे भान (पृष्ठ) नथी. 
828. पसंघ उरता. मनुष्य 'भणवानने के 
है भान शापे छे ते पोताने ४ प्राप्त थाय 
छै, कुम भुण ७५२ उरेली. शोत। प्रतिनिनने 
प्राप्त थाय छे तेम!॥११॥ 

२ प्रभु: ' 8:4२ ' अविदुषः ' २३, २१८५ भनुष्य 
पासेथी “मानम्‌? १७ पोताने भाटे “न वृणीते' 
नधी, ४२७८ 51२७ ॐ ('निजलाभेन') 'पोताना 
थानध२१३पन। मधी भणवान परिपूर्ण छे. 

तो. पछी शु पूष ४ छैथ्छत। नथी? ते 
भाटे 5७ छे-- 'करुणः' ५५।५ छै जने तथी 
(तेजो, पू) स्वीडारे छे. ते भाटेनुं ॥२७-- 
“यत्‌-यत्‌ इति।' 'यत्‌-यस्मात्‌।' ५२७, 3 “येन' 
कृ धनाह्थी भनुष्य भणवानने है है भान 
शापे छै ते ४ पोताने प्राप्त थाय छे, णीं 
नडी. कम भुण ७१२ $२११। जावेधी 0145 
बगेरे शोभा भुणना प्रतिनिंधन प्राप्त थाय 
छे, परंतु साक्षात्‌ ते (प्रतिनिंथ)ने ४ शोम 
ऽरथी, शय नथी, तेवी रीते॥११॥ 

तेथी नीय (गतिमा थन्मेलो) हु (२३३२ 
ने छोवाना) यथी रहित. धने ४श्वरना। 
भछिभाने २१ प्रयत्नो द्वारा यथामति पर्णयु छु. 
के (मछिभाणानना) जनुवर्शनथी, ४, जविधाने 
३२९ संसारयडमा पेक्ष मनुष्य पवित थाय 
(छे).॥१२॥ 


अ० ९ 


यस्मादेवं भगवान्‌ भक्त्यैव तुष्यति 
तस्मादहं नीचोऽपि विगतविक्लवो गतशङ्कः 
सन्नीश्वरस्य महि महिमानं सर्वप्रयत्नेन 
स्वमनीषानुसारेणानुवर्णयामि । 


अजानतोऽपि स्तुतिकरणे हेतुमाह-येनेव 
महिम्नानुवर्णितेनाविद्यया संसारमनुप्रविष्टः 
पुमान्‌ पूयेत शुध्येत तन्महि अन्यस्य तथा 
शोधकत्वाभावादित्यर्थः ॥ १२॥ 


तदेवमात्मनः स्तुतावनधिकारं परिहत्येदानीं 
तं स्तुवन्कोपोपसंहारं प्रार्थयते-सर्वे हीति 
द्वाभ्याम्‌। 


सर्वे ह्यमी विधिकरास्तव सत्त्वधाम्नो 
ब्रह्मादयो वयमिवेश न चोद्विजन्तः । 

क्षेमाय भूतय उतात्मसुखाय चास्य 
विक्रीडितं भगवतो रुचिरावतारैः॥ १३ 


भो ईश, अमी उद्विजन्तो बिभ्यतः सर्वे 
ब्रह्मादयः सत्वमूर्तेस्तव विधिकरास्त्वन्नियोग- 
कर्तारो भक्ता एव नान्ये। न च वयमसुरा 
इव वैरभावेनैते भक्ताः किंतु श्रद्धयैव। तव 
रुचिरैरवतारैर्विविधं क्रीडनमस्य विश्वस्य 
क्षेमादिप्रयोजनाय न तु भयोत्पादनाय॥ १३॥ 


सप्तमः स्कन्धः 


१७७ 


तेथी हु नीय छोवा छता. १७९, 
“विगतविक्लवः ' (२३५२ न छोवाना) भयथी 
रित. थ्छने श्वर 'महि' भटिभाने सर्व 
प्रवत्नोथी, पोतानी, भनीषा (बुद्धि) जनुसार 
पर्णयु छु. 

न कतो. होवा छतां स्तुति &२१। भाटेनु 
३२२ 5छ छे-- येन' % व्शवायेला भडिभाथी 
जविधाने #२९ संसा२(य$)भां परेषो भनुष्य 
“पूयेत' ५वित थाय (छ), 5२७. $ ते भछिभाना 
जान सिवाय जन्य (७8 ५९) तेवुं शुद्धि॥२५ 
छै नी, जेभ शर्थ छे.॥१२॥ 

ते जनुसार पोतानी स्तुति 5२१ भाटेनो, 
जपि॥२ नधी, ते (वात) छोडीने इवे तेमनी, 
स्तुति 5२त।, डीपना, शभन भाटे प्रार्धना थे 
अलोडीथी, 3२ छै-- 'सर्वे हि इति।' 

हे हश, भय पाभत जा नक्षादि सर्व 
(६१) सच्वभूर्त जेवा. जापना जाशांडित 
(मःत. ४ छे, जभार। थेवा नथी, (भणवानना 
उथिर खवतारो द्वारा. थती. दीला, जा. विश्वच 
निःश्रेय, अथ्युध्य जने. जात्मसुण(नी प्राप्ति) 
भाटे % छे.॥१३॥ 

हे. 6५, शा. 'उद्विजन्तः? भय पाभता 
५&॥६ सर्व देवो सप्पभू्त थे१। 'विधिकरा:' 
जापनी जाशा पाणनार। 'भऊठतो ४ छे, नी 
डी6 नथी, अने. 'वयम्‌' समभ ससुरो केवा. 
वेरमावथी (मढूनारा) नथी परंतु श्रद्धाथी ४ 
जा लतो (जापने मळे छ). जापना सुँध्र 
जवतारों हार, थती. विविध थी 'अस्य' जा 
विश्वच क्षेम प्रयोष्न भाटे छै, नडी $ भय 
6५१. 5२१ भटे.॥१३॥ 


१७८ 
तद्‌ यच्छ मन्युमसुरश्च हतस्त्वयाद्य 

मोदेत साधुरपि वृश्चिकसर्पहत्या। 
लोकाश्च निर्वृतिमिताः प्रतियन्ति सर्वे 

रूपं नृसिंह विभयाय जनाः स्मरन्ति॥ १४ 


तत्तस्मादेषां  भयपरिहाराय मन्युं 
यच्छोपसंहर। यदर्थमयं मन्युः स चासुरः 
साधूनां संतोषार्थमद्य हतः। अतः परं 
क्रोधेन कार्याभावात्तं नियच्छ। 


नन्वन्येषां वधेन साधुः किं मोदेत 
तत्राह-वृश्चिकादेः परोपद्रवकारिणोऽन्यतो 
जातया हत्या वधेन तस्यैव तद्भद्रं जातमिति 
साधुरपि मोदेतैव । 


तर्हि बहूनां सुखावहत्वादमुं क्रोधं न 
त्यजामीति चेत्तत्राह-लोकाश्च निर्वृतिमिताः 
प्राप्ताः सन्तः प्रतियन्ति क्रोधोपसंहारं प्रतीक्षन्ते । 


तर्हि जनानां पुनर्भयाभावाय मन्युं 
धारयामीति चेत्तत्राह-रूपमिति। विभयाय 
भयनिवृत्त्ये । 


'एतद्रूपस्मरणादेव भयनिवृत्तेर्न 
मन्युधारणेन कृत्यमस्तीत्यर्थः ॥ १४॥ 


श्रीम६ भागवत भापुराश 


अ० ९ 


तेथी. जाप डीपने शांत $रो. शाके ५ 
जापना 8२ ससुर उशायो 8. सथन ५३ 
वीछी., साप (वगेरे उिंसङ प्राशीजो)नी, डत्याथी 
सुमी, थाय (छे), (तेवी ४ रीति) सर्व 03 
शांति पाम्या छै खने. (तिथी डोध शांत थाय 
तेनी) प्रतीक्षा, उरी. रथ्या 8. & नुसिंड' (खेम 
नाम बर्न) भय हूर ५२५। बोळे, (नुसिंड) ३५५] 
स्१२९ $रशे.॥ १४॥ 

तत्‌? तेथी जा ५७८ धेयोचो भय 
६२ 5२१। भोटे डीपने 'यच्छ' संयमित. $रो.. 
गुने आरशे जा कोष अर्यो डतो ते जरुर तो 
सथहनोची असच्नता माटे जाळे इशाई गयो. 
8. ७१ पछी. डोधथी 56 5२१। शवुं छे नी, 
तेथी तेने. शांत. उरो. 

शुड, उरवाभां जावी छे डे णीळाना १५थी 
सथन शु प्रसन्न थाय भरी? ते भाठे ५ 
छे-- भीशन ७५६१ 5२२ वीछी वगेरेना 
अन्य हारा, थये 'हत्या' वधथी ते प्राशीनुं 
१ उद्या. थाय छै खन शेटे ४ सवन 
पश सुणी धाय छे. 

(को नूसिंड जवान उडे डे) तो. पछी जने& 
कोने सुण जापनार छोवाथी, जा डीपने छु 
त्याशुं चढी! तो ते माटे 5४ छे-- बोडी ५२ 
शतिने 'इताः' 9५ थय। ही “प्रतियन्ति' ७६ 
शांत थाय तेनी. प्रतीक्षा 5२ छे. 

(वान शाक्षेप 3२ 3) तो पछी 
बोडीने ईरीथी भय न थाय ते मटे डो 
६२७ 5३ छु. तो ते मटे 5७ 8-- 'रूपम्‌ 
इति।' 'विभयाय' भय ६२ 5२१७ भाटे (धोडी. 
सा, ३पनुं स्म२श 5२शे). 

जा उपना स्मरएभातथी क भय हूर थतो 
डोवाथी डी ६२९. 5२१, योग्य नधी, खेम 
थर्थ छे.॥१४॥ 


अ० ९ सप्तमः स्कन्धः १७९ 
त्वं चेद्विभेषि तर्हि त्यजामीति चेत्तत्राह (नूसिंड भणवान अ्रदाध्कने डे छे 3 
नाहमिति। षह॥।६ देवोनी केम) भै तने भय गणती 
छोय तो. (जा उपनो) इं त्या), छु छुँ. ते 
भाटे १६६७ ३४ छ-- 'न-अहम्‌ इति।' 

% हे नक्त! जति भयवान5 भुण, फि 
नाहं बिभेम्यजित तेऽतिभयानकास्य- Rn लो ७ न का 
जिह्वार्कनेत्रश्रुकुटीरभसोग्रदंष्ट्रात्‌ । सूर्य केवा नेत्र, शिथी 4११८ (१५) थुढुटियो, 


आन्त्रस्रजः क्षतजकेसरशङ्कुकर्णा- 
न्निर्हादभीतदिगिभादरिभिन्नखाग्रातू ॥ १५ 


भो अजित, तेऽस्माद्रूपादहं न बिभेमि। 
कथंभूतात्‌। आस्यं च जिह्वा चाकसदृशनेत्राणि 
च भ्रुकुटीनां रभस आटोपश्व उग्रा दंष्ट्राश्च 
एतान्यतिभयानकानि यस्मिंस्तस्मात्‌। अन्त्रमय्यः 
स्रजो यस्मिंस्तदान्त्र्रक्‌ तस्मात्‌। क्षतजाक्ताः 
केसरा यस्मिन्‌, शङ्कुवदुन्नतौ स्तब्धौ कणौ 
यस्मिन्‌, तच्च तच्च तस्मात्‌। निर्हादेन भीता 
दिगिभा यस्मात्‌। अरीन्‌ भिन्दन्तीत्यरिभिन्दितानि 
नखाग्राणि यस्मिन्‌। एवंभूतादपि ते रूपादहं 
न बिभेमि॥ १५॥ 


बंशीधरी--यश्च केनापि न जीयते तस्मात्सर्वे 
बिभ्यतीति प्रसिद्धिर्यद्यप्यस्ति तथापि मे 
त्वत्कृपयैव न भयमिति भाव: । 


महद्भयं त्वन्यदस्तीत्याह--त्रस्तोऽस्मीति। 


भयं5२ धाढो, सांतरडीनी भागा, र5त्तरंदित 
डेशवाणीजो जने. हिया, ज553 शंडु फेवा अर्शो 
हिग्णबेने भयभीत ५२०२ सिंडना६८ खने 
शत्रुशोने झी नाणे तेवा. नणोनो जअप्माण 
छै कमा, ते ३५ लियंऽ२ होव छता, तेवा 
३पथी पश. छु भय पाभतो न॑थी.॥१५॥ 
डे जफत! जापना जा उपथी हुं भय 
पामतो. नथी. डवा. इपथी? (भयान5) भुण, 
किढूवा, सूर्य केवा, नेत्रो, नरईटिशोच। 'रभसः' 
94 यन, विश्याण धाढो- यति भयर 
सेवां जा सर्व केमा छे तेवा उपथी- थातरजनी 
भाण। छे कभा ते ' आन्त्रस्रक' तेनाथी, तथा 
२5तरंद्ित डेशवाणीजों छै कभ. तेवा. जने शड 
केवा. जिया, ज553 भे अशो छे कोमा. तेवा. 
३पथी- सिंडनाध्थी, भयभीत थये २२५१ 
छै कमा, शबतुजोने झरी नाणे तेवा. नणोना 
अनाशो छै केमा- जावा, उपधी ५३ हुं 
भय पाभतो नधी. ॥१५॥ 

कृ पुरष डोहनाथी ५९ शती. न शाय 
तेवो. छोवाथी तेनाथी सर्व नय पामे छे, जेवी 
प्रसिद्धि ढो१। छता. ५९ अवण जापनी इपाथी 
क॑ भने भय लागतो नथी, सेबी, १५ छै. 


(५९८६) ५४ छै $ भोटो भय तो 
भीक. छै-- 'त्रस्तः अस्मि इति।' 


१८० 

त्रस्तोऽस्म्यहं कृपणवत्सल दुःसहोग्र- 
संसारचक्रकदनाद्‌ ग्रसतां प्रणीतः। 

बद्धः स्वकर्मभिरुशत्तम तेऽङ्घ्रिमूलं 
प्रीतोऽपवर्गशरणं ह्वयसे कदा नु॥ १६ 


दुःसहं यदुग्रं संसारचक्रे कदनं दुःखं 
तस्मादहं त्रस्तोऽस्मि। तत्र च ग्रसतां 
हिंस्राणां मध्ये स्वकर्मभिर्बद्धः सन्प्रणीतो 
निक्षिप्तोऽस्मि। 

हे कृपणवत्सल, हे उशत्तम, कदा नु 
त्वं प्रीतः सन्नपवर्गभूतं शरणं तवाड्ध्रिकमलं 
प्रति हूयसे मामाहयसि॥ १६ ॥ 
वंशीधरी-अङ्घ्रिमूलमङ्घ्रिकमलं कमलस्यैव 
हरिनाभ्युद्भूतस्य सर्वमूलत्वान्मूलपदेन कमल- 
पदावबोधो न विरुद्ध: । 


बा.प्र-तव प्राप्तिरिव परमानन्दजनिका 
सकलदुःखनिवर्तिका नान्यदित्याशयेन 
सम्बोधयति-हे उशत्तम अतिकमनीयेति। 


भ-मनो.--यावत्त्वदड्प्रिमूलं मां न प्रापयिष्यसि 
तावत्‌। मां भयं सर्वथानुवर्त्तते इति भावः। 


यस्मात्‌ प्रियाप्रियवियोगसयोगजन्म- 
शोकाग्निना सकलयोनिषु दह्यमानः । 

दुःखौषधं तदपि दुःखमतद्द्रियाहं 
भूमन्भ्रमामि वद मे तव दास्ययोगम्‌॥ १७ 


श्री १६ रागवत मढापुराए 


अ० ९ 


डे दीनवत्सल, छुःस& जने. 64 जेवा 
संसार (मा पिसावा)ना ६:णथी हु त्रस्त छु. 
पोतानां अर्भाथी, नंधायेल्षो हु उिंस5 भक्षुरोनी 
वय्ये 58 गयो छुं. डे इमनीयतम, (छवोन। 
गे5मा)) भोक्ष३५ शर. जेवा. जापनां यरए।- 
उमणम (भारे भाटे जतिशय) प्रीतिवाणा जाप 
भने ञयारे ७०५१) ?॥ १६॥ 

संस॥२4३भ। ६:सढ जने १ 64 छे तेवुं 
“कदनम्‌' ६:७, तेनाथी हु शासे छुँ. वणी, तिभ 
“ग्रसताम्‌' छिं।& चसुरोनी वय्ये पोतानां झा 
बड़े भये ही इं “प्रणीतः' इयोः छु. 

डे हीनवत्सक्ष, हे अभनीयतम, (मारे भाटे 
जतिशय) प्रीतिवाणा जाप भने ञ्यारे (छवोना 
गे5म)) शरए। खने भोक्ष२५३५ भेव जापना 
यरए5भणमभां जोक्षावशों ?॥ १६॥ 

य्‌२शभूण खर्धातू य२३५म०. श्रीडरिनी, 
नातिभांथी, 8तपने थयेदु 5मण ४ सर्वनु भण 
डोवाथी “१०' पध्थी, 5भण' पध्चु शान धाय 
तेभां विरोध नथी. 

सपनी प्राप्ति ४ ५२१६ ऐैत्पून 
$रचारी छे, २४० ६ुःणोने ६२ उरनारी छे, 
खचय 56 ४ नही, थे जाशयथी 'हे उशत्तम', 
खम्‌ संगोधन ३२ छे. 

बयां सुधी, जापनुं यरश5भण जाप भने, 
प्राप्त नडी शरापो दा सुधी भय सहाय भारी 
पाछण क पडेधो छे, जेवी १११ छै. 

१ डारऐ प्रिय पदार्थाना वियोग अने. 
सप्रिय पदार्थाना संयोशथी शन्भता शोडज्निथी 
सर्व योनिजोभां तपाववाभां जावतो छु, ते 
६ःणनोी प्त51२ ५९ हुःण३५ ४ ढो१। छता. 
पए ते ६:७३५ नथी? जेवी (६७/मिभानव।०णी) 
भुद्धिथी 2६ छु, साथी डे विभु, भने जापनो, 
छास्य(मड्ति)३५ ७५१२ जापी.॥१७॥ 


अ० ९ 


दास्ये सति मत्प्रीतिरिति चेत्तर्हि 
नानायोनिषु क्लिश्यमानस्य मम दास्यज्ञाना- 
भावात्त्वमेव तदुपदिशेति प्रार्थयते। 


यस्मात्त्रियैरप्रियैश्च यथासंख्यं वियोग- 
संयोगाभ्यां जन्म यस्य तेन शोकाग्निना 
सकलयोनिषु दह्यममानोऽस्मि। 


दुःखस्य प्रतीकारः कार्य इति चेत्तत्राह 
दुःखस्यौषधं प्रतीकारस्तदपि दुःखमेव। 
एवमप्यतद्धिया देहाद्यभिमानेन मुह्यामि। 
अतो हे भूमन्विभो, मे तव दास्यरूपं योगं 
निस्तारोपायं वद॥ १७॥ 


वंशीधरी-हे भूमन्निति। भूम्नो दास्यं को 
न वाञ्छतीति भाव: । दासस्यैव परमपुरुषार्थ 
त्वात्तदुक्तं ब्रह्मवैवर्ते । 
' कृष्णे भक्तिः कृष्णदास्यं वरेषु परमं वरम्‌। 
श्रेष्ठा पञ्चविधा मुक्तेर्हरिभक्तिर्गरीयसी ॥ 
ब्रह्मत्वादपि देवत्वादिन्द्रत्वादमरादपि । 
अमृतात्सिद्धिलाभाच्च हरिदास्यं सुदुर्लभम्‌॥' 
इति। 


सप्तमः स्कन्धः 


१८१ 


न 


भै भगवान उछे 3 क्यारे हास्यभाव 
डोय त्यारे भारी श्रीति थाय छे, तो ते 
माटे प्रहूला६७ प्रार्थना, 3२ 8. कुडी. कुटी 
योनिखोभां उलेश पामता भने घास (५) न। 
शाननी ४ भाव डोवाथी, जाप भने तेनो. 
७५६२ जापो. 

के (इर्भथी हु नद्ध छुं ते $र्भने) डरछ, 
सनुङमे प्रिय ५६।्थोन। वियोग खने सप्रिय 
पार्थाच संयोगथी फेनी 6त्पत्ति थाय छे, 
ते शो५।३्निथी सर्व योनिशोभां तपाववाभां 
जाव्यो छु. 

हुःणनो प्रति4२ ऽ२वो. कोने, जेम खे. 
ॐ$ ३४े तो ते भाटे त्तर शापे छे-- ६:णनो, 
'औषधम्‌' 00३२, त ५७ ६:३५ ४ छे. 
जाम ते ६:ण३प ढो१। छत पश त ६:३५ 
नथी? खेवा हेडाहिना सलिभानथी हुं भोड 
पाभुं छ. साथी 'हे भूमन्‌? ४ विशु, भने 
जापनो &।स(नड्ति)३५ “योगम्‌ 8५4 (तरवानो, 
8५६१५) %९॥वो..॥ १७॥ 

लूम (अत्यंत. भछान)नु छस्य डश न 
७२७? खेवो भाव छै. श्रीडरिन। हास ढोवु 
ते ४ परम प२।्थ३्‌प डोवाथी ५७६११- 
पुराशभा ते ऽडेवायुं छ: 'श्री्ष्शभां [त 
छोपी जने. श्रीदुष्टाना ६२ छोवुं ते सर्व १२६।नोभां 
श्र १२६।॥ छे. 9 जेवी, श्रीडरिनी भ0त 
पायेय प्रड्ारनी, सायुषय, साउप्य, सावोऽय, 
साभीप्य, साष्टि भुड्तिशो 5रता. 2 छे. 
५७०१, ६१०, नप्र, जमरत्व, भूतत्व 
जने. सिद्धिदाम उरता. प९७ श्रीढारिनु ६२4 
जत्यंत ६4० 8. 


१८२ 
बा.प्र.-- दास्ययोगम्‌--सर्वदु:खकारणसंसार- 
निवर्तकं तव दास्यरूपं योगमुपायं वद। ननु 
त्वमेतज्जानास्येवेति तदनुष्ठानं कुरु किमेवं 
प्रार्थनेनेत्याशङ्कय त्वत्कृपां विना न हि कोऽपि 
दास्ये समर्थो भवति मायानिवृत्त्यभावादित्या- 
शयेनाह-त्वमेव जीवानां बन्धने मोचने च 
समर्थाऽसीति। 


भ.मनो.-- नित्यप्रबुद्धत्वद्दास्यसम्बन्धवान्‌ यथा 
भवेयं तथा मामनुगृहाणेत्यर्थः । 


ननु दास्ययोगेन प्रवृत्तस्यापि तदन्तराय- 
भूतानां पूर्वोक्तनानादुः खानां कुतः परिहारस्त- 
त्राह-- 


सोऽहं प्रियस्य सुहृदः परदेवताया 
लीलाकथास्तव नृसिंह विरिञ्चगीताः । 
अञ्जस्तितर्म्यनुगृणन्गुणविप्रमुक्तो 
दुर्गाणि ते पदयुगालयहंससङ्कः॥ १८ 


सोऽहं त्वद्दासः सन्‌ भो नृसिंह, तव 
लीलाकथा अनुगृणन्दुर्गाणि महादुः खान्यञ्जसा 
तितर्मि तरामि। न गणयिष्यामीत्यर्थः। 


तत्र हेतुः-गुणै रागादिभिर्विशेषेण 
प्रमुक्तः सन्‌। तत्कुतः। ते पदयुगमेवालयो 
येषां भक्तानां त एव हंसा ज्ञानिनस्तैः सङ्गो 
यस्य मम सोऽहम्‌। 


श्री १६ रागवत भएापुराए। 


अ० ९ 


सर्व ६:णोना 3२७३५ संसारने ६२ उरनारो. 
सवो जापनो, ६२१३१ ७९१4 5७. डवे शो 
उछेवामा जावे डे ये धास्य३५ योज तो छुं 
गाहे ४ छे, तेनुं जनुष्छान 5२. जाम, प्रार्थना 
$रपाथ शु १०? तेवी. जोश उरीने 5७ छै 
ड जापनी, इप! विना 38 ५३ धस्यभ जति 
उरवाने समर्थ थतु नथी, आरए $ माया, ६२ 
थती, नधी, जेवा, जाशयथी डे छे-- छवोनां 
अंधन खने भोक्ष माटे थाप क॑ समर्थ छो. 

जापना, सहाय सावधान जेवा. होस्यना 
संनंध्वाणी हुं ४ रीति भनु ते रीत भने 
जनुणुडीत उरो, जेभ अर्ध छे. 

(वान) प्रश्न 3२ छे 3 भारा दासपणानो. 
8पाय 5२१ भाटे तैयार थाय, तौ ५७ तेने. 
विध्न३५ धत. पूर्वाडत जनेऊ १७रन. (स२।(२5) 
हुःणो डेवी रीति ६२ धाय? ते भाटे ५४।६७ 
80२ शापे छै-- 

डे नूसिंड, (२०६) शुशोथी विशेष३षे 
विभुऽत 4१ जापना य२९युशलनो जाश्रय 
5२२ शानीजणोना संणवाणो ते. इ ५५९६, 
प्रिय यु४६ परमेश्वर भेव जापनी, ५७२ 
हारा, जपायेधी वीक्षाईधाजोनुं गान उरतो, 
जनायासे भछाहुःणो तरी १४२.॥१८॥ 

त हु ५६७६, जापनी ६स ढो8, ठे नुसिंड, 
जापनी शीक्षाईअधाजोनुं जन $रतो 'दुर्गाणि' 
भछाह६ुःणो जनायासे % 'तितर्मि' तरी १ छु, 
६/णने २७३।रीश ५९ नडी, गेम यर्थ छे. 

ते भाटेनुं ॥२४-- 'गुणै:' २०॥६ (५।४०) 
गुशोथी, विशेष३पे विभुठत थहने, ते डेवी 
रीत? जापनुं यरएयु२४ ४ शाश्रय छै फे 
भऊठतोनी तेशो % 'हंसा:' शानीजो 8. तेभनी, 
साथे संग छै शैनो-भारो-ते छु 


अ० ९ 


कथंभूतस्य कथास्तत्राह--प्रियस्येत्यादि । 
कुतो ज्ञाता: । विरिञ्चेन गीतास्तत्‌ संप्रदाय- 
प्रवृत्ता: । 


तथा चाथर्वणी श्रुतिः-'देवा ह वै 
प्रजापतिमब्रुवन्‌' इत्यादि । 


दास्ये प्रवृत्तस्य भवदनुग्रहेण सत्सङ्ग- 
स्ततो वीतरागतया भगवद्गुणानुवर्णनं ततश्च 
न दुःखाभिभवः स्यादिति वाक्यार्थः ॥ १८॥ 


ननु दुःखैस्तप्तस्य तत्प्रतीकारो लोके 
प्रसिद्ध एव किं मद्दास्यादिना तत्राह 
बालस्येति। 


बालस्य नेह शरणं पितरौ नृसिंह 

नार्तस्य चागदमुदन्वति मज्जतो नौः। 
तप्तस्य तत्प्रतिविधिर्य इहाञ्जसेष्ट- 

स्तावद्‌ विभो तनुभृतां त्वदुपेक्षितानाम्‌॥ १९ 


भो नृसिंह, तप्तस्य तत्प्रतिविधिदुःख- 


प्रतीकार इह लोके योऽञ्जसेष्ट स 
त्वयोपेक्षितानां तावदेव क्षणमात्रमेब न 
त्वात्यन्तिकः । 


सप्तमः स्कन्धः 


१८३ 


डवा मगवाननी वीलाऽथाशो.? ते भाटे 
5 छै-- "प्रियस्य इति।' ११२. प्रिय ३९६ 
'परभेखरनी, अथागो नी. पासेथी आशवाभां 
सावी? ५७।७ दारा. जपायेधी तेभना संप्र्ाय 
हारा. प्रवृत्त थयेती 5थाणो, 

ते जनुसार जयथर्ववेध्नी श्रुति. छ-- “6-६६ 
६५२ १५ ह्न जा प्रभारी 'अद्यु' 
5वत्याहि. 

हास्यमा प्रवृत्त थयेला. भने जापना 
जनुअडधी, सत्संग थ, तेने. £२९ पीतराण 
(२।२द्१२्‌डित) थवाथी भणवानना शुशोनुं वर्शन 
थशे खने तेना द्वारा ६ःणथी ५२५१ थशे 
नही, शेम वाड्यार्थ छे.॥१८॥ 

१५. ३२१ जावी. छे 3 ६:णोथी ६:णी 
थये भनुष्ये ६:० ६२ डरवानो, प्रयत्न ऽरवो 
श्रेय, थे तो संसारमा सो के ४ छे, (तो. 
तेने. भाटे) भए धासत वगेरे उरवाधी शु 
वणवानुं छे? ते. भाटे (जा. श्वो5थी) 6७२ 
शपे छे-- 'बालस्य इति।' 

हे नूसिंड, ज। संसारमा भाता-पिता भाणडना 
रक्षी. नथी, जोषध रोणीनी रक्षा उरपुं नथी 
खणे. समुद्रमा लताने नावरी मयावी शउती 
नथी. जा संसारम डे विलु, ६:णनो फें 
8पाय भनाय छे, ते जापना द्वार, पेक्ष 
पामेल। शरीरवारीजोनुं ६:७ साक्षात्‌ ६२ ऽरी 
शडे छै भरो?॥१८॥ (नथी ४ उरी. शउतो.) 

डे नूसिंड, इह' या संसारमा हुःणी 
थयेश। भनुष्यने “ततू-प्रतिविधिः' ते. ६:णनो, 
७पाय्‌ है ६२ ३४२५ भाटे साक्षात ष्ट 
डोय्‌, ते जापना हारा 6पेक्षित थयेक्षाजोने 
भाटे “तावत्‌' १७, १२८ ४ शीय्‌ छे, नित्य 
स्थायी नथी होतो. 


१८४ 


तदेवाह--बालस्य पितरौ शरणं रक्षकाविह 
न भवतः, ताभ्यां पाल्यमानस्यापि तस्य 
दुःखदर्शनात्‌, ववचिदजीगर्तादिषु ताभ्यामेव 
तद्वधदर्शनाच्च । 


न चार्तस्य रोगिणोऽगदमौषधं शरणम्‌, 
कृतेऽप्यौषधे मृत्युदर्शनात्‌। न चोदन्वति समुद्रे 
मज्जतः पुंसो नौः शरणम्‌, तया सह मज्जन- 
दर्शनात्‌। अतस्त्वमेव शरणमित्यर्थः । 


अथवैवं काक्वा व्याख्येयम्‌ । 


तप्तस्य तत्प्रतिविधिर्य इह तावत्प्रसिद्धः 
स त्वदुपेक्षितानां किमञ्जसेष्टोऽपितु नेष्ट एव। 


यद्वा यस्तावदिह प्रतिविधिरिष्टः स 
किमञ्जसा नैवाञ्जसेत्यादि योज्यम्‌। बालस्ये- 
त्यादि पूर्ववदेव ॥ १९॥ 


ननु क्वचित्कुतश्चित्केनचित्कदाचित्क- 
शचिद्रक्षकोऽपि दृश्यत एवेत्याशङ्कथ तत्रापि 
तत्तद्रूपेण त्वमेव रक्षक इत्युररीकृत्य तस्यैव 
सर्वात्मतामाह-यस्मिन्निति | 


श्रीम रागवत भरापुराए। 


अ० ९ 


ते ४ ३४ छे-- जा संसारभां भाता- 
पित ५५५ “शरणम्‌ रक्षः नथी छोतां, 
३२९ डै तेभ द्वारा पान थतुं छोवा छत 
पए। ७ ण३ने ६:ण थाय छे. 8२७ $ 54॥२५ 
जर्त वगेरेना उस्साभां ते माता-पिता द्वारा 
१ ५णडनी १६ थतो. पश. कशाय छे. 

वणी, 'आर्तस्य' रोजीने 'अगदम्‌' ६१। 
सहाय डरती नथी, 5२९. $ ६१। 5२१ छता. 
रोजीनु भृत्य थतुं हेमाय 8. वणी, “उदन्वति' 
सभुंद्रमा, डुलत. भनुष्यने नावडी मयावी 2३ती. 
नथी, 51२७ छै ते नावडी साथै मनुष्य ३१८) 
शाय 8. जाथी जाप ४ 2२९ छो, (सपनी 
डूपा ४ साक्षात्‌ आरए छे.) खेम अर्थ छे. 

जथवा। पी व्तिथी जा रीति व्याण्या 5२वा, 
योग्य छे-- 
संसारम इुःणी भनुष्यने 
६ःणनोी है ७१५ छ ते क्षण भाटे ४ स$ण. 
छे. त 8पाय जापनी 6पेक्ष। पामे भनुष्योने 
साक्षात्‌ ६:५ ६२ 5२१। भाटे शु 6२84 योय 
छै? नथी ४. 

सथप। जा संसारभां छे ७१५4 छे ते शुं ६:७ 
६२ 5२१ भाटे ४०२ छे ? ते शु सरणताथी ६:७ ६२ 
डरी. श३ छै? नथी ४ उरी श5तो, जेभ यो*वुं, 
५1०5न॥ (रक्षी) माता-पिता. नी पश जापनी, 
इप ४ छे, वगेरे पूर्वनी कम ४ समळवु. ॥ १८॥ 

31635 स्थणे, ठयां5थी,, $8न। हार, 5यारे5 
3.65 रक्ष ५७ ध्णाय % छे, सेवी शंs। 5२१।भां 
जावी छै. तेना 9२३१, त्य ५९ ते ते ३५ जाप 
क॑ रक्ष छो, खेम स्वीडारीने ते 'भणवाननी ४ 
२५३५८। १७१ छे-- “यस्मिन्‌ इति।' 


०11 तेना. 


अ० ९ 


यस्मिन्यतो यर्हि येन च यस्य यस्माद्‌ 
यस्मै यथा यदुत यस्त्वपरः परो वा। 
भावः करोति विकरोति पृथक्स्वभाव: 
सञ्चोदितस्तदखिलं भवतः स्वरूपम्‌॥ २० 


अपरोऽर्वाचीनः पित्रादिः परो ब्रह्मादिर्वा 
भावः कर्ता तत्तत्कारकैर्यद्यत्करोति तत्सर्व 
भवत एव स्वरूपं न तु पृथक्‌। 


यस्मिन्नधिकरणे, यतो निमित्तात्‌, यर्हि 
यस्मिन्काले, येन करणेन, येन हेतुकर्त्रा 
संचोदितश्च, यस्य संबन्धि यस्मादपादानात्‌, 
यस्मै संप्रदानाय, यदीप्सिततमं, यः कर्ता, 
इत्येवं सप्त विभक्त्यर्थाः । 


यथा येन प्रकारेणेति क्रियाविशेषण- 
भूतानामव्ययानामर्थः। पृथक्स्वभावः सत्त्वादि- 
प्रकृतिः । करोत्युत्पादयति विकरोति रूपान्तरं 
नयतीति ॥२०॥ 
सि.प्र.--' ऐतदात्म्यमिदं सर्वम्‌' इति श्रतेः 
(छांदोग्य. ६।८।७) 
अतोऽन्यस्य  रक्षकस्याभावादसंसारि- 
त्वाच्च नित्यमुक्तस्त्वमेव मां शरणागतं रक्षेति 
प्रार्थयते—मायेति द्वाभ्याम्‌। 


सप्तमः स्कन्धः 


१८५ 


(२4०४) भुट्ठी कुटी १५41०५॥ कें $नि% 
3 4 (न्मा) 3र्ता३प फेम &@२ यन, 
कृ जापारभां २९ीने, ४ निभित्तथी, ४ सभये, 
कृ साधनथी, कना. संनंधथी, १ 8५६।नभांथी, 
कुन भाटे, ४ 58, १ 9३२ 6तपच्१ डरे छै 
जने उपांतरने प्राप्त उरावे छे, ते सर्व जापनुं 
१ २१३५ 8छ.॥२०॥ 

'अपरः' थत्यारे छै ते माता-पिता वगेरे 
(5नि%) जथ१, “पर:' श्रे, पूर्वना ५8४ 
वगेरे 'भावः' उत्त ते ते. ॐ२॥ हारा है के 
उरे छे, ते सर्व जापनुं ४ २१३५ छे ५२ 
जापनाथी पूथ& नथी. 

“सस्मिन्‌? केँ जापारभां २डीने, “यतः' भे 
निभित्तथी,, 'यर्हि' % अभये, 'येन' ४ साधनथी, 
है डो6 ५२१२ हारा. प्रेरित ५६, 'यस्य' 
कना संभंधथी, 'यस्मातू' के २५।६।चभांथी, 
“यस्मै' भने भाटे, “यत्‌' के जत्यंत ० 5२१ 
७2 छे. (अर्भ), 'यः' क॑ अर्ता छे-- खा, 
प्रभाह सात विभठ्तिजोना जर्थ छे. 

“यथा' % 1३२ जेम डियाविशेष॥३५ 
जव्ययोनी, सर्थ 8. “पृथक्‌ स्वभावः' २५२।६ 
कुटी. कुटी प्रश्‍ूतिवाणो, (इत) “करोति' 6त्पनन 
३२ छै, ३५-०२१ प्राप्त उरावे छे.॥ २०॥ 

"जो, नषु जा भल्लन। स्वरपवाणुं छे. 
सेभ श्रुति छै. (&1.8५.६/८/७) 

(राप १ सर्वस्व३५ छो.) गाधी, नीको 
रक्ष» छै ४ चढी तथ भसंयारी ढोपाथी 
नित्यभुठत जेवा. जाप ४ शरशाजत. जेवा भु 
रक्षः उरो, जेभ ने श्योडोधी, प्रार्थना उरे 
छ-- “माया इति।' 


१८६ 


माया मनः सृजति कर्ममयं बलीयः 
कालेन चोदितगुणानुमतेन पुंसः । 
छन्दोमयं यदजयाउर्पितषोडशारं 
संसारचक्रमज कोऽतितरेत्‌ त्वदन्यः ॥ २१ 


त्वदंशस्य पुंसोऽनुमतेनेक्षणरूपेणानुग्रहेण 
मनो मनःप्रधानं लिङ्गं माया सृजति। 


कथंभूता । कालेन चोदिताः क्षोभिता गुणा 
यस्याः। कथंभूतं मनः। 


कर्ममयं कुर्वद्रूपम्‌। 

बलीयो दुर्जयम्‌। छन्दोमयं वेदोक्त- 
कर्मप्रधानं च। अजया जीवस्याविद्यया 
तद्धोगार्थमर्पिताः षोडश अरा विकारा यस्मिन्‌। 
यदेवंभूतं संसारचक्रात्मकं मनस्तत्कोऽतितरेत्‌। 
भो अज, त्वदन्यस्त्वत्तः पृथक्‌ स्थितः 
त्वामभजन्नित्यर्थः ॥ २१॥ 


वंशीधरी--' त्वद्भक्तस्तु “मामेव ये प्रपद्यन्ते 
मायामेतां तरन्ति ते॥' इति त्वदुक्तेरेव तां 
तरत्येवेति भावः ।' 


ननु ममापि मायासंबन्धात्कर्तृत्वाद्य- 
विशेषाच्च त्वत्तः को विशेष इत्याह 
स इति। 


श्रीमह ७०५८ भएापुराए। 


अ० ९ 


(सांण्यध्शनभां मनात) (जापना जंश३५) 
पुरुषना, क्षश३प जनुअछथी 30 दार। $ 
शुशोभ। क्षो१ थयो & तेवी भाया, 5र्भभय 
(5२९३५) छंधोभय जने. विधा वडे इट्पित्‌ 
सोण (विशरो३५) जारागोवाणा संसारय5३५ 
है भन:प्रधान लिंगशरीरनुं स% 5२ छे तेने, 
छे. जन्मा भगवान, जापनाथी १५३ २हेतो 
उयो भनुष्य पार उरी १३?॥२१॥ 

जापना जं१३५ पुरषन, 'अनुमतेन' ७880३५ 
जनुअछथी भाय, “मनः' भन प्रधान लिशशरीरबु 
सन उरे छे. 

डेवी भाय? ५० ६।२। “चोदिताः? क्षोभ 
'पाभ्या छे मणा, है भायाना तेवी भाया, ३१। 
भन्नु सफ $रे छे? 

“कर्ममयम्‌' ५२९३५ 

“बलीय:' १६२ थणवान, ६र्शय (नि३७ 
$२१। भटे ६७२), 'छन्दोमयम्‌' १६५० 5५११, 
*अजया' वनी जविद्योथी, तेना, भोग भाटे 
जर्पित थया छे सोण 'अराः' विडारी शमा 
(पाय अभन्द्रियो, पाय शानेन्द्रियो, पाय भडाभूतो 
खने भन), जावा. प्रआरनुं संसार ३५ ४ 
भन्‌ छै तेने. ॐ पार ५२? डे २४, 'त्वत्‌- 
अन्यः' जापनाथी १५६ २९च।२, जापनु भन 
ने उरतो. भनुष्य, गेम शर्थ छे.॥२१॥ 

भिने क॑ केशो (निरंतर) १४ छे तेणो था 
मायाने तरी काय छे" (गीता. ७/१४) सेभ 
शापे उर्दु 8. तेथी ४ जापनी भत तौ ते 
मायाने तरी ४ भय छे, भेवो १११ छै. 

ग भणवान उछे 3 भायान। संभंधने 
ङारऐ। भाराभां ५७ उ3र्तापशुं बणेरे सामान्य 


रीते छै ४, तेथी ताराथी भाराभां शु विशेष 
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छे? तो तेवी शड। भाटे ऽहे छै-- 'सः इति।' 


अ० ९ 


सत्वं हि नित्यविजितात्मगुणः स्वधाम्ना 
कालो वशीकृतविसृज्यविसर्गशक्तिः । 
चक्रे विसृष्टमजयेश्वर षोडशारे 
निष्पीड्यमानमुपकर्ष विभो प्रपन्नम्‌॥ २२ 


स्वधाम्ना चिच्छक्त्या नित्यं विजिता 
आत्मनो बुद्धेर्गुणा येन स हि त्वम्‌। यतः 
कालो मायाप्रेरकः। अत एव वशीकृता 
विसृज्यानां कार्याणां विसर्गाणां साधनानां च 
शक्तयो येन। 


अत इक्षुदण्डवन्निष्पीड्यमानं मामुपकर्ष 
स्वसमीपं नय॥ २२॥ 

कवि: कालिदासः-ममापि च क्षपयतु 
नीललोहितः पुनर्भवं परिगतशक्तिरात्मभूः । 
(अभि.शा. ७।३५) 

ननु लोकपालानां भोगान्भुड्क्ष्व पित्र्य 
वा राज्यमिदं दास्यामि किमिति संसारादुद्विजसे 
तत्राह-दृष्टा इति त्रिभिः । 


दृष्टा मया दिवि विभोऽखिलधिष्ण्यपाना- 
मायुः श्रियो विभव इच्छति याञ्जनोऽयम्‌। 
येऽस्मत्पितुः कुपितहासविजृम्भितभ्चू- 
विस्फूर्जितेन लुलिताः स तु ते निरस्तः॥ २३ 


सप्तमः स्कन्धः 


१८७ 


॥ तानी येतन्यशङ्तिथी भुद्धिन शुशोने 
गभे सर्वध परास्त अर्या छे तेवा. ३०३५ 
जापे (भायाना) आर्यो, जने. ॥रशोनी शक्तिणोने 
वश. इरी छे, तेवा. हे सर्वना शास पिश, 
जक, (भाया) पढे सोण विदस्वाणा संसारथडभा. 
नाणवाभा. जावेद्षा जने (शेरहीना सांढीनी 
कम) पित, शरे जावेद भने पोतानी 
सभीपभां 48 दो!॥२२॥ 

'स्वधाम्ना' पोतानी यैतन्यश[ड्तिथी सर्वध 
छती थी छे 'आत्मनः' शुद्धितः यशो. कमे. 
ते ४ जाप छो, 8२७ 3 'कालः' भायाना 
9२६ (नियंता) छो, ३०३१ छो. गाथी ४ 
१श री 8 'विसृज्यानाम्‌' (भाषानां) आर्यानी 
शन “विसर्गाणाम्‌' (२१६३) #॥२शोनी, 
शतो कभ. 

जाथी शेररींना साठनी हेम पिक्षाता भने 
“उपकर्ष? पोतानी सभीपभा 48 धो.॥२२॥ 

पोतानी भेणे 9५८ थनार। जने. यारे १२६ 
पोतानी शहत ३&२ 'मजवान नीददो[टित 
(भडाडेवछ) भारो ५९ पुनर्कन्म 20. 

(मदान थो ५७९६७. ३ 3) तु 
द्षोडपा वीना भोगो भो२१ जथवा (तारो) 
पितानुं जा रागय तने इं जापीश, संसारथी 
तय शा भाटे पामे 8? त माटे ४७७६७ 
३. श्वोडीधी ५ छे-- 'दृष्टाः इति।' 

डे विभु, जा. (संसारी) मनुष्य केभनी 
डाम्‌चा उरे छे तेवा. स्वरजभा. (प्राप्त थनारा) समरत 
बोडपा योना, जायुष्य, सभृद्विशो तथा वेम भें 
हे 4६। छे 3 १ सर्व जभार। पिताना. डो.'पयुऊत. 
इास्यृथी [विडूत. थयेची, थुढुटिन संडीयभात्रथी 
ध्वस्त थयां डत. तेवा (समर्थ) भार, पिता ५७, 
जापना हारा. इशाय। छे.॥२३॥ 


१८८ 


श्रियः संपद: । विभव उद्धव: । आयुरादयो 
दूश इति काक्वा तुच्छत्वमुक्तम्‌ । 


तदेवाह--ये5स्मत्पितु: कोपहासविकृत- 
भ्रूभङ्गमात्रेण विध्वस्ताः। स च त्वया 
निरस्तः ॥ २३ ॥ 


तस्मादमूस्तनुभूतामहमाशिषो ज्ञ 
आयु: श्रियं विभवमैन्द्रियमा विरिञ्चात्‌। 
नेच्छामि ते विलुलितानुरुविक्रमेण 
कालात्मनोपनय मां निजभृत्यपार्श्वम्‌॥ २४ 


यस्मादेवं तस्मादाशिषो भोगान्‌ 
जञस्तत्परिपाकं विद्वानहमैन्द्रियमिन्द्रियैर्भाग्यं 
ब्रह्मणो भोगमभिव्याप्य किमपि नेच्छामि। ते 
कालात्मनो विक्रमेण विलुलितान्विध्वस्ता- 
नणिमादीनपि॥ २४॥ 


किंच वर्तमानकालेऽपि न भोगार्हा 
इत्याह- कुत्रेति । 


श्री१६ ७०५८ भडापुराए 


अ० ९ 

'श्रियः' सभुद्विशो, 'विभवः' 6त५त्ि- 
त्रिलोडनु जापिपत्य, जायुष्य वजेरे में को 
दीष छे, गेम फपठीज्तिथी दुय्छतानो निध्श 
(ड श सर्व तो. ७७ छे). 


2 


अरे छे 
ते ४ इटे छे-- स्वर्गना ४ सर्व पदों 
सभर, पिताना, औोपयुञ्त ढास्यथी विदत थयेदी 
भुडुटिना, संडीयभानथी, ध्वस्त थय छता, (तेवा 
समर्थ भार पिता) ते पश आपना हारा 
श 'पाम्या छ.॥२३॥ 

तेथी ध्डारीथोन। 
परिष्षाम)ने. छुँ, 
अहन 


जा भोगणो(ना 


(दीर्घ) 
वैभपथी 


कती, जायुष्य, 

भांजीने 
8न्द्रियन्नोभ्य ॐ ५४ १०१ $ ५५२१३५ 
जापना विपुल पराड्भथी पिस पाभनारी, 


संपत्त तथा 


(जशिभा६ि सिद्धिशोने) पश छय्छतो नथी. 


मने तो शापन धासश्योनी सन्धिमा 


जाप 6७6 शागो.॥२४॥ 
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के. डारशे जाम छै (सर्व खेश्चर्या न२ 


सेवो निश्चय थवाथी ते सर्व ढो१। छत 
भार पिता नाश पाभ्या), तेथी 'आशिषः' 


छे, 


भोगोने, त 'भोगोना परिशाभने “ज्ञः? तो. 
इं “न वेभवथी भांडीने 'ऐन्द्रियम्‌' छन्द्रेयो 
हार, भो२११। योग्य डो पश भोग &य्छतो. 
गंथी, ५५२१३५ जेवा. जापना भछान ५१२।३भथी, 
नाश थनारी जिभा सिद्धिणोने पश छु 
छय्छतो. नथी..॥ २४ ॥ 

वणी, 
भोगववा योग्य 
“कुत्र इति।' 


डाभनायो पर्तभानडाणमा 


गंधी, 


पष 


जेभ इहे &-- 


अ० ९ 


कुत्राशिष: श्रुतिसुखा मृगतृष्णिरूपा: 
क्वेदं कलेवरमशेषरुजां विरोहः। 
निर्विद्यते न तु जनो यदपीति विद्वान्‌ 
कामानलं मधुलवैः शमयन्दुरापैः॥ २५ 


श्रुतिः श्रवणं तदेव सुखं यासु 
ता:। मृगतृष्णिकावन्मिथ्याभूताश्चाशिषः क्व । 
अशेषाणां रुजां रोगाणां विरोह उद्धवस्थानं 
कव चेदं कलेवरम्‌। 


एवं चेत्सर्वोऽपि जनः किं न विरज्यते 
तत्राह-यदपि यद्यपि इति एवं विद्वानयं 
जनस्तथापि न निर्विद्यते विरक्तो न भवति। 
कुतः। काम एवानलस्तम्‌। मधुतुल्यैः सुखलवै- 
ु:साध्यैरपि शमयन्‌। कामाग्निशमनव्यग्रस्य 
निर्वेदावकाशो नास्तीत्यर्थः | यद्वा अचिन्त्यमिदं 
त्वन्मायाचेष्टितमिति भावः॥ २५॥ 


तर्हि त्वं कथं निर्विण्णोऽसि। 
अनर्हे$पि मयि प्रवृत्तया त्वत्कृपयैवेत्या- 
शयेनाह--क्वेति । 


सप्तमः स्कन्धः 


१८९ 


(भार) सालणवामा सुण जापनारी, 
आसवांना ४० केवी (नितान्त) मिथ्या, डभनायो, 
अयां जने. समअ रोशोन। ७६५२ ३५ शा. 
शरीर डया? गेम एणतो होवा छता. ५९ 
इःणथी प्राप्त थनारां मधुनिंदुजो, (२८ पयुणो)थी 
डाभाज्निने शांत उरतो. श््नसमुधय तेनाथी 
[२5 थतो नथी.॥ २५॥ 

“श्रुतिः? सांधभणवुं, त ४ सुण छै रेभनाभां 
ते &भनाजो- ऊं>वांना कषणनी कॅम मिथ्या3५ 
(जा) डाभनाओो. अयां खने सर्व "रुजाम्‌' 
रोणोनुं 'विरोहः' 0६(भवस्थान जा शरीर डया? 
(जा विषम २६७२ छे) 

जाम, डोवा छता. प९७ सर्व शनसमुधय 
डम विरऽत नथी, थतो, ते भाटे षे छे-- 


न 


“यदपि' (यद्यपि) ळे. शा भनुष्य जोम 
भए छै, तेभ छता ५७ “न निर्विद्यते' 4२५० 
थतो नधी, शा भाटे? डाम थे % नगन छे, 
“मधुलवैः ' म१नां टीप३५ ९५ सुणोधी, ६:णधी 
प्राप्त थनारा, डोवा छता. पश तेनाथी ते 
डीभा[ज्निने शांत उरतो. श्नसभुधय-- 5भाजिनि 
शांत उरवाभा, ५१३ शेवा, तेने. वैराज्य भाटे 
जवडाश ९४ नधी, थेभ शर्थ छे. थथवा 
जापनी भायानी जा गतिविधि जयिन्य छे, 
अवो १५ छे.॥२५॥ 

(वान ५७९।६७न 5ऐ 3) तो पछी 
तुं उभ निर्व६ (११६) पामे छे? ते माटे 
प्रदूल ६७ 5७ छे छु योग्य चथी त्यारे ५0. 
प्रवृत्त थयेबी, जापनी इपाथी ४ (जधभ जेवा, 
भने जापे सर्वोत्तम भनाव्यो छे), जे जाशयथी 
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ऽहे छै-- 'क्व इति।' 


१९० 


क्वाहं रजःप्रभव ईश तमोऽधिकेऽस्मिन्‌ 
जातः सुरेतरकुले कव तवानुकम्पा। 

न ब्रह्मणो न तु भवस्य न वै रमाया 
यन्मेऽर्पितः शिरसि पद्मकरः प्रसादः॥ २६ 


रजसैव प्रभवो जन्म यस्य सः। 
सप्तम्यन्तं वा कुलविशेषणम्‌। तमोऽधिकं 
यस्मिंस्तस्मिन्नसुराणां कुले जातोऽहं क्व। 
कव च तवानुकम्पा । 


तामेवाह-ब्रह्मादीनां शिरसि यो 
नैवार्पितः स पद्मवत्सकलसंतापहरः करः 
प्रसादः पुरुषार्थरूपो मे शिरस्यर्पित इति यत्‌। 
यद्ययाऽनुकम्पयेति वा॥ २६॥ 


न च त्वयीदमतिचित्रमित्याह-नैषेति । 


नैषा परावरमतिर्भवतो ननु स्या- 
ज्जन्तोर्यथाऽऽत्मसुहृदो जगतस्तथापि। 

संसेवया सुरतरोरिव ते प्रसादः 
सेवानुरूपमुदयो न परावरत्वम्‌॥ २७ 


श्री१६ रागवत भडापुराए 


अ० ९ 


डे $थ, तभोशुशनी जपिडतावाणा श 
राक्षडुणभा २%२७थी 6-५, थयेलो छु डया 
जने. जापनी जनुंडंपा डया? है गनुडपाथी 
जापे भार, भरत» ७५२ जापना परम २६३५ 
७२१० पघराव्यु छे, णहा७, [२१७ रने 
बक्ष्मीऊछना मरत5 6५२ (पश) तेवी. जनुडपाथी, 
'पधराव्यु नथी |॥ २६॥ 

२केणुशथी % 'प्रभवः' कन्म छे केनो ते 
(हु) २५4१। 'रजःप्रभवे' जेम सातभी विमिड्तिनो. 
प्रत्यय संते ढोय तो डुणनु विशेषश भने छे. 
('रजःप्रभवे सुरेतरकुले' २%२२।थी. 6५. थये 
जरुर इंणभा), तमोशुश (शान) अधि५ छे 
कमा. तेवा, राक्षसम 6त्पच्न थयेक्षो इं अय 
जने. जापनी जनुडपा डया? 

ते % 5७ छै-- ५६४ ११२ मस्त 
७५२ ४ श्यारेय भूडवाभां नधी, जाव्या, तेषो 
उभणनी, केम सण. संताप ७२२ परम 
पुरुषार्थ२५३५ ७स्त३पी. 4२६ 'यत्‌' के भार. 
मरत 6५२ भूऽयो 8. यथप१। “यत्‌' % जनु5५।थी, 
(मा२, 3५२ भूऊयो छे!)॥२६॥ 

(रभ जेवा. भारा 3५२ जापनो जनुआछ 
थयो छे.) जा विषे परमात्मा जेवा. जापने 
भाटे जते. शाश्चर्य नथी, थेभ डे छे-- 
“न-एषा इति।' 

जा. 5थ्य-नीयनी, शुद्धि न इत पुरुषने 
ढोय छै तेम फगत जात्मा जने सु&६ जेवा. 
जापने नधी, %. तेम छता. ५७ 35€पतडनी, 
केम (तेनो. सं5८प उरनारने $० भणे छै तेभ) 
पनी सेवा. श्यपाथी जापनी इप! थाय 8 
सने तेभ सेवाने जनु३५ धर्भनो, 6६य थाय 
8. तेभ 08य्य-नीयनुं 3२७ नथी.॥२७॥ 


अ० ९ 


एते ब्रह्मादय उत्तमा अयमसुरो नीच 
इत्येषा परावरमतिर्जन्तो: प्राकृतस्य यथा तथा 
भवतो नैव स्यात्‌। 


अत्र हेतुः-जगत आत्मनः सुहदश्च। 


तर्हि सर्वत्र मत्प्रसाद एवंरूपश्च किं न 
स्यात्तत्राह-संसेवया तव प्रसादो भवति, तत्र 
च सेवानुरूपं तत्तदिच्छानुसारेण धर्मादीनामुदयो 
भवति। 


एवं सत्यपि वैषम्याभावे दृष्टान्तः 
सुरतरुर्यथा सेवकस्यैव संकल्पानुसारेण फलं 
ददाति न च विषमस्तद्ठत्‌। न परावरत्वमत्र 
कारणमिति शेषः॥ २७॥ 


एतच्च त्वद्भूत्यकृपया मया प्राप्तमिति 
त्वद्भृत्यपार्श्वमेव मां नयेत्याशयेनाह- 
एवमिति । 


एवं जनं निपतितं प्रभवाहिकूपे 
कामाभिकाममनु यः प्रपतन्प्रसङ्गात्‌। 

कृत्वाऽऽत्मसात्‌ सुरर्षिणा भगवन्‌ गृहीतः 
सोऽहं कथं नु विसृजे तव भृत्यसेवाम्‌॥ २८ 


यथा त्वयानुकम्पितोऽस्म्येबं नारदे- 
नात्मसात्‌ कृत्वा पूर्वमनुगृहीतः सोऽहं कथं 
नु त्वद्भृत्यसेवां विसृजामि । 


सप्तमः स्कन्धः 


१९१ 


० 


जा ५७२ वगेरे छत्तभ छे, जा. यसुर 
नीय छे थेपी शा, “पर-अवर-मतिः' भोटा- 
नानाची (मे६)णुद्धि के सामान्य मनुष्यने होय 
8, तेवी जापने नथी %. 

जा भाटेनुं 3२७- %४ण०तना ' आत्मनः 
सुहृदः च' खात्मा सने, सु येप। जापने 
('ेध्णुद्धि नथी). 

तो. पछी सर्व 850, भारी, जावा, प्रडारनी. 
क (५1 डेम नधी, थती, (खभ को जवान 
उपे तो) ते भाटे ७२ जापे छे-- सेवा. 
उस्वाथी, जापनी डूपा धाय छे. वणी, तेभ 
सेवाने जनु३५ ते ते. भठतनी 6य्छानुसार धर्भ 
पजेरेनो 5६4 थाय छे. 

जाम ढो१। छता. पश (मणवानभां) वैषभ्य 
न डोवा भाटेनुं ६ष्टान्त-- वी रीत 5€पत३ 
सेवडने, ४ संडध्पानुसार इण जापे छे, थपणु 
नडी, तेवी, रीते- रही 6त्तमपशुं जने. जधभपणशु 
थे 3२७ नथी, भेटलं शेष छे.॥२७॥ 

खने जा (जापनी डपा प्राप्त डरापनारी 
सेवा) जापना सेवडनी, इपाथी भने प्राप्त 46 
छै गेटवे. जापना सेव5नी पासे ४ भने ९6 
कसो, जे जाशयथी उडे छे-- 'एवम्‌ इति।' 

डे भणवान, जाम, संसारउपी सर्पवाणा 
इयाम्‌ ५३ जने. योगेरथी विषयभोजोनी ॐ" 
उरता. भनुष्यना संगथी तेनी ५७५ (डूवाभ!) 
पडतो फें छु देवर्षि (ना२६७) हारा. तमनो 
२५३4 3रीने जंजगीडार ऽ२वाभा जाव्यो, ते € 
जापना धासनी सेवा डेम डरीने 8६?॥२८॥ 

भुवी रीति थापना हारा ईँ 5५ 
पाभ्यो छ, सेवी रीति २६७ दारा. तेमनो. 
२१३4 ऽरीने पूर्व जनुणुढीत उरवाभां जावेद 
ते हु जापना धासनी सेवा, डम उरीने छोटं ? 


१९२ 


कथंभूतो5नुगृहीतो5स्मि। प्रभव 
एवाहियुक्तः कूपस्तस्मिन्कामानभित: कामयमानं 
जनं निपतितमनु तत्प्रसङ्गात्प्रपतन्योऽहम्‌। तदेवं 
त्वदभृत्यस्य नारदस्यानुग्रहेण त्वयात्यन्तमनु- 
कम्पितोऽस्म्ययमेव च मम परमोऽनुग्रहो 
न पुनरिदमतितुच्छं मत्प्राणरक्षणादि॥ २८॥ 


वंशीधरी--' एवं त्वत्कृपायोग्यं यथा स्यात्त- 
थाऽनुगृहीतो यः सोऽहं दृष्टभगवद्भृत्याति- 
शयत्वात्कथं विसृजे त्यक्तुं शक्नोमि। 
नैवेत्यर्थः ।' 


न चेदं त्वया मदनुग्रहार्थं कृतं किं 
त्वन्यार्थमित्याह- 


मत्प्राणरक्षणमनन्त पितुर्वधश्च 
मन्ये स्वभृत्यक्ऋषिवाक्यमृतं विधातुम्‌। 
खड्गं प्रगृह्य यदवोचदसद्विधित्सु- 
स्त्वामीश्वरो मदपरोऽवतु कं हरामि॥ २९ 


भो अनन्त, यदेतन्मत्प्राणरक्षणं मां 
हन्तुमुद्यतस्य मत्ितुर्वधश्च तदुभयं 
स्वभृत्यऋषिवाक्यमृतं सत्यं विधातुमित्यहं 
मन्ये। कुतः। यद्यस्मादसदयुक्तं विधित्सुः 


श्रीम ७२५८ भडापुराए 


अ० ९ 


उवी रीति हु जनुभूडीत थयो छु ? 
“प्रभवः? (संसार) ये ४ सर्पवाणी डूवो, तेभां 
परेला, सर्व तरश्थी विषयत्मोजोनी, डभना 
उरत. भनुष्यनी पाछण तेना. संशथी (डूवाभ!) 
पउतो के हु जापना हास न1२६७न। जनुअछथी, 
जापना हारा जत्यंत जनुईभ्पा पाम्यो छ, भे 
१ भ।२। 6५२ परभ जनुंअ्ट छे, नी ॐ 
जतितुछ जेवा, भार प्राएनां २१७॥६. ॥ २८ ॥ 
रीते 
थपाय ते रीति जनुअछ पामेधो छु ड ३३ 
भणवानना धास्ती. 3८प्टत। के छे. तेथी 
तेभनो डेवी रीत त्या] उरी शई? न % उरी. 


राम्‌, सपनी इपान ५० के 


श, सेभ सार्थ छे. 

सापे जा (भार, प्राशनी, रक्षा, वगेरे) 
डरी. ते. मार, 6५२ जनुअछ ५5२१ भाटे नही, 
पश खन्य्‌ डारएसर उरी छे, थेभ ३४े छे- 

डे जनंत, जयोग्य उरवानी छरछावाणा, 
भार पिता त4१२ धारण 3रीने भारा. सिवाय 
नीको 8२ (दोय तो ते) तारी रक्षा, उरे. 
छ, तए भरत डपु छ. गेम गयारे भोढ्या, 
त्यारे थापे भारा प्राशनी रक्ष भने पितानो. 
१६ (थे भने) अर्या, ते पोतान। से१5 (4१५८) 
ऋषियोनु वाऽय सत्य 5२१ भाटे अर्या छे, 
गेम इं भुं छु.॥२८॥ 


च 


डे जनंत, जा है मार. प्राशन रक्षण अर्थ 
जने. भने द्वा धत थये भारी, पितानो. 
१६ अर्यो, ते भने पोताना सेव (सनि) 
ऋषिशोचुं १७4 'क्रतम्‌' सत्य ५२१ भाटे अर्या 


छे, भेम इं भानु छुँ. ३१? 'यत्‌' ५४२७ ॐ 


अ० ९ 


सप्तमः स्कन्धः 


१९३ 


खड्ग प्रगृह्यावोचत्‌। किम्‌। मदपरो मद्व्यति- | असत्‌? थयोज्य उरपाती 6य्छावाणा भार। 
रिक्तश्वेदीश्वरो5स्ति तर्हि त्वामिदानीमवतु तव पित ५३२ १२४ डरीन १८4५, शु ७०९१? 


कं शिरोऽहं हरामीति। 


पाठान्तरेऽप्ययमेवार्थः । 


यद्यदाऽवोचत्तदा मत्प्राणरक्षणमिति 
वान्वयः। एतच्च "सत्यं विधातुं निजभृत्य- 
भाषितम्‌? इत्यत्रैव बहुधा व्याख्यातम्‌॥ २९॥ 


न चेदं पक्षपातेन रक्षणं दैत्यहननं च 
त्वयि स्वाभाविकं किंतु मायागुणोपाधिकम्‌, 
सर्वात्मके त्वयि स्वतस्तदयोगादित्याह- 
एक इति। 


एकस्त्वमेव जगदेतदमुष्य यत्‌ त्व- 
माद्यन्तयोः पृथगवस्यसि मध्यतश्च। 
सृष्ट्वा गुणव्यतिकरं निजमाययेदं 
नानेव तैरवसितस्तदनुप्रविष्टः॥ ३० 


एतच्च जगत्‌ त्वमेवैकः। यद्यतः 
अमुष्यादावन्ते च पृथगवस्यसि विरामं 
करोषि। सन्मात्रतया कारणत्वेनावधित्वेन च 
वर्तस इत्यर्थः। अतो मध्यतश्च त्वमेव। 


'मत्‌-अपरः' 'भार। सिवाय ७१ ४4२ छोय 
तो खत्यारे तारु रक्षण उरे. इं ताई "२०5 
डपु ६.' 

५३४५२ (कं निहन्मि) शोय तो ५७ जा. 
१ थर्थ छे. 

“यत्‌? क्यारे १८ त्यारे मार प्राशनी, 
रक्षा उरी, गेम पश थन्पय छे. वणी, “पोतान। 
सेवडनु पथन सत्य ३२१। माटे’ (श्रीभ६ मा. 
७/८/१८) थेम रही क॑ घए॥ रीति वयाच्या 
उरवार्भा थापी &8.॥२८॥ 

पक्षपात डरीने (खेऽचुं) रक्षण, ५२५ गने. 
(नी नो) हेत्योनो नाश इरवो थे थापना 
विषे २५९१ नधी, परंतु भाषाना २२३५ 
8पापिने धीवे छे, ५२९ 3 सर्प जात्मा३५ 
जापने विषे ते पक्षपात संलवी शडे नही, 
शेम 5७ 8-- “एकः इति।' 

जा. (सम) कजत. ३१०४ थेड जाप ९ 
छो, 3२७ डे जा ९गतना जाहधिभां 5२७३५ 
जने. जंतभां जवधिरपे जाप % रछो छो, 
(जने. तेथी) मध्यम, पश. जाप % पृथ २ढीने 
विराम्‌ उरो, छो. पोतानी भायाथी शोना 
(भिश्रश) परिशाम३पे जा ४णतनुं सर्न 5रीने, 
तेभ क प्रविष्ट थ, ते भुशी द्वारा जने5 
३पे छोय तेम प्रतीत थायो छो.॥ 30॥ 

जा कजत अवण जेऊ साप ४ छ), 'यत्‌' 
3२७ डे जा शंजतनी पूर्व अने. अते. “पृथक्‌- 
अवस्यसि' (पोताना अर्य३५ ४णतथी) किन्न 
रडीने विराम ३रो छो. जस्तित्वमाजथी, 3२९३पे 
जने. जवधि३पे रो छो, भेम जर्थ छे. जाथी 
मध्यमा, पश जाप ४ छो. 


१९४ 

कुतस्तर्हि भेदप्रतीतिस्तत्राह-- 
निजमायया गुणपरिणामात्मकमिदं जगत्सृष्ट्वा 
तदनुप्रविष्टस्त्वं तैर्गुणेर्हतुभूतैर्नानेब रक्षक 


इव हन्तेव चावसित: प्रतीत: । 


तदुक्तं स्कन्धोपक्रमे-- 
“निर्गुणोऽपि ह्यजोऽव्यक्तो भगवान्प्रकृतेः पर: । 
स्वमायागुणमाविश्य बाध्यबाधकतां गतः ॥' 
इत्यादिना ॥ ३०॥ 


वंशीधरी--' यस्तु यस्यादिरन्तश्च स वै मध्यं 
च तस्य च' इति न्यायेन इति भावः। 


ननु यद्येतज्जगदहमेव तर्हि जगतो वैषम्येण 
मम वैषम्यमपि किं न स्यादित्यत आह-- 


त्वं वा इदं सदसदीश भवांस्ततोऽन्यो 
माया यदात्मपरबुद्धिरियं ह्यपार्था। 
यद्‌ यस्य जन्म निधनं स्थितिरीक्षणं च 
तद्‌ वै तदेव वसुकालवदष्टितर्वोः॥ ३१ 


त्वं वै त्वमेवेदं सदसत्कार्य- 
कारणात्मकं जगन्न तु त्वत्तः पृथक्‌। भवांस्तु 
ततोऽन्यः। आद्यन्तयोः पृथगवस्थानात्‌। 


श्रीम भागवत भएापुराए। 


अ० ९ 


तो. पछी भेध्नी प्रतीति 3भ थाय छै? 
ते भाटे 8पर थापे छे-- पोतानी भाया परे 
जुन परिए॥१३५ जा. तनुं सन डरीने, 
तेभ प्रविष्ट थये जाप ५२९३१५ जेवा ते 
गुशो. द्वार) जने& उपे. रश्यो ४१ तेवा, २क्ष& 
जने. संंड।२५ कवा 'अवसितः' ४ जो. छो. 

सपना जारंभभां ते ४ ऊषेवार्य छे, 
वास्तवर्भा जवान अडतिथी, पर छोवाथी, 
निरु, जन्मा जने. जव्यडत छै, छता. ५९ 
पोताची भाषाना (सर्वहि) शुशोभां जविष्ठित 


थ७ पीडा पाभनार जने पीर जापनारना 
भापने पाभ्या छै, (श्रीम६९०।.७/१/६) वणेरे 
६।२।॥ 30॥ 


कृ वस्तु नो नाहि जने थत छै १४ 
तेनो मध्य छे. थे न्यायथी, जा १४२ ५३ 
जाप ५ छो, सेबी मा१ छे. 

(वान उले छे 3) को जा. करत हु ४ छ 
तो. जतन वेषभ्य द्वारा भाराभां पश. विषमता. 
डेम न छोथ ? तेवी शंऊ भाटे 5४ छे- 

डे 6५, जा. ऑर्य-5२३३५ ४२ जाप % छो. 
परंतु जाप तेनाथी कु छो, तेथी जा पोतानु 
छे खने जा, ५।२६ छे थपी शुद्धि 1२4५८ भाषा 
१ छे, श््ताथी फेनो कन्म जने. 3212 छै 
तथा, स्थिति जने. बय छे, ते वस्तु तेनु ४ 
२१३५ छै. *म वृक्ष पृथ्वीभय ५३५ छे अने. 
नी. सूक्ष्मभूत३५ छै (तिभ, सर्व 3र्य-8२७३५ 
शंजत परभम5२४३५ पर२थ& छे).॥ ३१॥ 

'त्वं वै' २।५ ४ २१ 'सतू-असतू' 3र्य- 
३२९३५ कजत. छो. जापनाथी शत किन्न 
नथी, परंतु जाप तेनाथी २८२, छो, 5२२ 
डे थंजतन। जाहि जने. जंतभां जाप तेनाधी 
९६, २५३पे रो छो. 


अ० ९ 


यद्यस्मादेवमतोऽयमात्मीयोऽयं पर इति 
या बुद्धि: साऽपार्था मायैव। कार्यकारणाभेदं 
दृष्टान्तेन साधयति। यद्यतो यस्य जन्म इक्षणं 
प्रकाशश्च। यस्मिन्निधनं च स्थितिश्च तद्व 
तदेव। 


अष्ट्िबीजं कारणं, तरु: कार्य, तयोर्यथा 
वसुकालमात्रत्वम्‌। 

अयमर्थः-कालशब्देन नीलत्वाद्यसाधा- 
रणगुणयोगात्पृथ्वी। वसुशब्देन वस्तुमात्रं 
भूतसूक्ष्मम्‌। तत्र तरोर्यथा पृथ्वीमयबीजमात्रत्वं 
तस्य च यथा भूतसूक्ष्ममात्रत्वमेवं सर्वमपि 
कार्यकारणात्मकं जगत्‌ परमकारणात्मकमेवेति। 


तथा च पारमर्ष सूत्रम्‌ 'तदनन्य- 
त्वमारम्भणशब्दादिभ्यः' इति। श्रुतिश्च 
“वाचारम्भणं विकारो नामधेयं मृत्तिकेत्येव 
सत्यम्‌’ इति॥ ३१॥ 


वंशीधरी-  परमर्षः साक्षान्नारायणावतारस्यर्षेः 
श्रीव्यासदेवस्येत्यर्थ: ।' 

वंशीधरी--तेन पार्थिवपदार्थानां काष्ठ- 
पाषाणादीनां वैषम्येऽपि तत्परमकारणस्य 
गंधस्य न वैषम्यं तथैव जगतो वैषम्येऽपि 
न भगवत इति। 


तत्र तावदन्ते पृथगवस्थानं दर्शयति 
न्यस्येदमिति । 


सप्तमः स्कन्धः 


१९५ 


~ ० 


यत्‌’ ४ ठारऐे याम छे, तेथी शा 
पोतानो छै जने. जा. पारडी छे जेवी ४ लाद 
छे, त ३१७ निरर्थ६ माया. % छे. र्य भने 
डरएन। रूभैेध्ने इष्टात हारा सिद्ध 5२ छे. 
“यत्‌? श्नाथी केनो कॅन्म जने 'ईक्षणम्‌' 951९. 
छै तथा शेनामा लय जने स्थिति छे, त वर 
तेन ४ २१३५ छे. 

*अष्टिः' थी 5२९. छै रने वृक्ष आर्य 
8. थे भने केम भाज वसुडाण३प छे. 

तेनो. शर्थ जा प्रमाऐ छे-- $0 १०६ द्वारा 
नीक्षत्व वगेरे जसधा२९ गुना, योगथी पृथ्वी 
जने. वसु. १०६ ६२ सुक्ष्मभुत३५ पस्तुभ॥२. 
तेभ वृक्ष पृथ्वीभय्‌ ७३१५ छे जने ते थी कभ 
३५० सूक्ष्मभूत३५ छे, भेम, सर्व 3र्य-81२९॥०१५ 
कजत. प२भ३।२७३५ ५४७ ४ छे. 

से. जनुसार परम ऋषि व्यासळनुं 
सून छे. डो ५९ ठार, तेना. अर्यथी 
कु छोतुं नथी.” (५.२.२/१/१४) श्रुति पश 
छे-- डो वगेरे नाम थे वाशीना जारंभ३५ 
वि5र ४ छे, भूण भाटी ४ सत्य वर छे. 
(७1.७५.६/१|४) 

साक्षात नारायशना जवतार परभ ऋषि 
श्रीयासडेवचु ५९२२ छे, भेम शर्थ छे. 

७३३, पथ्यर वगेरे पृथ्वीचा ५६, 
विषन(भुध) दोव, छता. ५९ पृथ्वीना 
परभ$ २७ धमा. रैम विषमता. नधी, तेभ 
कॅणतमा, विषमता. होव छता. ५३ “बच 
विषभता नथी. 

सहि, संत जने. मध्यमा पृथ जपस्थान 
(५.) अर्थात्‌ कणतथी शण रही छो, 
ते ६१२१ छे-- 'न्यस्य-इदम्‌ इति।' 


१९६ श्रीम्‌ ९०२० भड।पुराए। अ० ९ 
न्यस्येदमात्मनि जगद्‌ विलयाम्बुमध्ये जा. कतमे पोताना दार पोतानामा 
शेषेऽऽत्मना निजसुखानुभवो निरीहः। स्थापीने स्वात्मसुणना जनुभववाणा जाप सर्व 


योगेन मीलितदृगात्मनिपीतनिद्र- 
स्तुर्ये स्थितो न तु तमो न गुणांश्च युङ्क्षे॥ ३२ 


इदं जगदात्मनैवात्मनि निक्षिप्य 
स्वसुखमेवानुभवन्निष्क्रियः सन्प्रलयोदक- 
मध्ये शयनं करोषि। 


तर्हि किं जीवस्येव ममापि तमोवृत्तिरूपा 
निद्रास्ति। 


न हि न हि। योग एव तु बहिर्वृत्यभाव- 
साम्यान्निद्रोच्यत इत्याह-योगेन मीलिते 
दूशौ येन। आत्मनः स्वरूपप्रकाशेन निपीता 
निद्रा येन। यतस्तुर्येऽवस्थात्रयातीते स्वरूपे 
स्थितस्त्वं न तु सुप्त इवात्मना तमो युङ्क्षे 
योजयसि न पश्यसि न जाग्रत्स्वप्नयोरिव 
गुणान्विषयांध्चेत्यर्थः ॥ ३२॥ 


'शेषेऽऽत्मना इत्यत्र 'मन्त्रेष्वाङ्या- 
देरात्मनः' आकारलोपः।' 'मन्त्रेषु आङ्यादेः 
आत्मनः ।' 


डियाथी, रित (नि:स्पृड) थहने प्र4यश वीन 
कषणभध्ये शयन ऽरो छो. योग दारा नेत्रो 
निभीलित रो छो. तथा २५३पन। १5७4 
निद्राने विधीन डरी पुरीय जवस्थाभां २७० 
जाप नथी तमोशुश्षभां युङत थता डे नथी 
विषयोने कोत. ॥ ३२॥ 

जा. भंजतने पोताना हारा 'पोतानामा 
स्थापीने स्वात्मसुणनो, ४ जनुभव उरता. 
(सर्व) डियाथी २छित ५६ प्रथय5ादीन %०णभां 
पोढे छो. 

(भगवान उदे छेः) तो शु छवनी 
कभ भने ५३ जशाननी वृत्तिरप निद्रा छे? 
(ते. भाटे 6त्तर आपे छे.) 

नथी क॑, जापने जशान३५ [निद्रा नथी 
भु. भलिवूसिना. जत्मावनुं साम्य ढोपाथी 
योग थे ४ निद्रा उछेवाय &, थेभ 5७ छे-- 
योगथी फेभएे नेत्रो. ५१४६ अर्था छे. 'आत्मनः' 
२१३५ प्रडाशथी कुमरे निद्रा विद्यीन उरी. 
छ, ३२७ ॐ 'तुर्ये' (५२६, स्वप्न, युपुप्ति) 
शेय जवस्थाथी, ५२ जेवी, योथी २१३५।१२्थाभा 
२७८ जाप तो निद्राधीन थये भनुष्यनी, 
कम पोतानी काते. तमोणुए म युऊत थत नधी. 
तेभ कायत जने स्वप्नावस्थावाणानी कॅम 
साप “गुणान्‌' विषयोने पए। कोत. नथी, भेम 
जर्थ छे.॥3२॥ 

ग्रयारे विभ0ति-अत्य५ (आङ्‌) आ जावे 
त्यारे 'आत्मन्‌' २०८ जाधि आ नो दीप 
थाय छे. भार तृतीया गे.१.भा. जादु भने 
8. (शी शेष आत्मना जेवी. सामान्य संधि 
नथी.) (५७.२. ६/४/१४१) 


अ० ९ 


इदानीं कारणत्वेनादावपि पृथगवस्थानं 
दर्शयन्मध्यतश्च त्वमेवेत्येतत्प्रपञ्चयति चतुर्भिः । 


तस्यैव ते वपुरिदं निजकालशक्त्या 
सञ्चोदितप्रकृतिधर्मण आत्मगूढम्‌। 

अम्भस्यनन्तशयनाद्‌ विरमत्समाधे- 
नाभिरभूत्‌ स्वकणिकावटवन्महाव्जम्‌॥ ३३ 


यस्त्वमम्भसि शेषे तस्यैव ते इदं जगद्वपुः 
स्वरूपं नान्यस्य, यतस्त्वं मध्यतोऽपि तस्य। 
कथंभूतस्य। निजया कालशक्त्या संचोदिताः 
प्रकृतेर्धर्माः सत्त्वादयो येन। 


स्वरूपत्वे हेतुः अनन्तशयनाच्छेष- 
पर्यङ्काद्विमन्समाधिर्यस्य तस्य तव नाभेः 
सकाशात्‌ एकार्णवोदके महाब्जं लोक- 
पद्ममभूत्‌। कथंभूतम्‌। आत्मनि त्वय्येव गूढं 
सत्‌। स्वकणिकातः सूक्ष्माद्रटबीजान्महावट 
इव॥ ३३॥ 


सप्तमः स्कन्धः 


१९७ 
७१ सूष्टिना, जाध्मां १३ ॐ।२९३प्‌ २७२ 
जवस्थान धर्शावतां, भष्य जवस्थाभां पश जाप 
१ छो, जे वात. यार >लोडी १३ विस्तारपूर्व5 
सभ११ छे. 
पोतानी, आणशज्तिथी कना. a२ प्रतिचा 
(सप) धर्म प्रेरित उरपामभ जाव्या छे 
तेवा. ते जापनुं ४ शरीर जा, ४२ छे 
(५5२९ $) शेषशय्याथी (यो?)स१।३ (३१५ 
निद्रानाटय) विराम्‌ पाता, जापनी चालिभाथी 
प्रय्न समुद्र 3२श%०णभां पोतानाभां 
ग सूक्ष्म३५ रखेतु धोडभय महाप, वप३ना 
'पोताना सूक्ष्म नीमाथी कॅन मछ।१2१॥ 8त्पन्च 
थाय तेम ऐैत्पन्न थयुं ढपतुं.॥3३॥ 
है जाप प्रधयडावीन कणमा पोढो छो. 
ते. णत३५ शरीर जापनुं ४ २१३५ छे, 
जन्‍यनुं नही, $२७। $ ४१२ (नाहि, खंत 
सने) भध्यभां पश. जापना २१३पपाणु छे 
डवा जापनुं ? पोतानी 5॥णशऊित हार प्रेरित 
उरवाभां जाव्या. छे प्रहूतिना सत्वा षभ 
क्ेभन। हारा, तेवा. जापनुं २१३५. 
जा विश्व जापनुं २१३५ ढो१। भाटेबु 
$२४ ' अनन्तशयनातू' शेषशय्याथी, कमनी, 
सभावि विराम पाभतां, 'तस्य' (ते. जापनी) 
नात्मिभाथी, प्रक्षययठादीन गेळारवना डारए- 
कणभां 'महा-अब्जम्‌' भझडान दोडऊमय 5भण 
ठत्पन, थयु ढु. डेयु 5१०? 3 आत्मनि' 
पोतानाभां- जापनाभां % 'गूढम्‌' सूक्ष्म उपे 
२१स्थित. ७तुं. 'स्वकणिकातः' १३न। पीताना 
सुक्ष्म भीमांथी, केन भडावटवुक्ष ऐत्पन्न थाय 
तेभ | ॥ 33॥ 


१९८ 

तदेवं कारणत्वेनानुगतः सन्मध्यतश्च 
त्वमेव वर्तस इत्युक्तमेतदेव शुद्धसत्त्वस्य 
ब्रह्मणोऽनुभवेन स्फुटयितुं तस्य प्राक्तनीम- 
वस्थामाह- 


तत्सम्भवः कविरतोऽन्यदपश्यमान- 
स्त्वां बीजमात्मनि ततं स्वबहिर्विचिन्त्य। 
नाविन्ददब्दशतमप्सु निमज्जमानो 
जातेऽङ्कुरे कथमु होपलभेत बीजम्‌॥ ३४ 


तस्मिन्नन्जे संभवो यस्य। कवि्रह्मा। 
अतः पद्मादन्यदपश्यन्‌ बीजमुपादानकारण- 
भूतं त्वां स्वस्मिन्व्याप्तं सन्तमपि नाविन्दत्‌। 
युक्तं चैतत्‌। उह अहो। अङ्कुरे जाते सति 
बीजं तदनुगतं कारणं पृथक्कथं नाम 
पुमान्पश्येत्‌॥ ३४॥ 


बा.प्र.--' एवं सर्वात्मकतया सर्वत्र सर्वदा 
विद्यमानोऽपि भगवान्‌ स्वकृपयैव सुलभः। 
अन्यथा तु साक्षात्स्वत उत्पन्नस्य ब्रह्मणोऽपि 
दुर्लभ एवेति दर्शयति।' 


भवदुपासनया तु स्वस्मिन्नेव 


दृष्टवानित्याह-स त्विति। 


श्री १६ ७०५८ मढापुराए 


आ० ९ 

तो. जाम, 31२७३ सुरत २ढीने भध्यभां 
पश जाप क॑ रहो छो, भेम 5छीने थे ४ 
पातने शुद्ध २११२१३५ ५७७ जनुभवधी 
स्पष्ट 5२१ माटे थल्लाशनी पूर्वची जवस्थानु 
दर्शन $रे छे. 

ते. उभणभा. 6त्पन्न थयेक्षा। (सूक्ष्म 
इवि) बल्लाछ्णे थे अमण सिवाय यन्य 
डां पश ने शोता. ढणमा यो वर्षे सुधी 
इभे २९ीने पोतानाभा नीकडपे व्यापेक्षा 
खा पने पोतानाथी पठार णोण्या डता, 
परंतु जाप प्राप्त थया नही. सहो! खंर 
6त्पच्न थाय त्यारे ते आरश३पे २६७ 
भीन 98 तेनाथी कुटु डेवी रीति थो 
१३ ? ॥ ३४॥ 

ते श्भणमाो 8पत्ति छै ४नी- 'कविः' 
५&- साथी उभण सिवाय जन्य आ्छ न 
शोतां बल्च।छजे 'बीजम्‌' ७५६५ ५२९३५ 
जापने पोतानामा वयापे होवा छता. ५२ 
प्राप्त डया. नडी. खने थे योग्य छे. 'उह' 
सही! जं३२ ऐत्पन्न थाय त्यारे तेना 3२७३ 
२७८ णीने 36 पुरुष तेनाथी कुद डेवी. रीत 
शोध ३? ॥ ३४॥ 

जाम, सर्वस्व३पे सर्वजन सर्वदा विधभान 
डोवा छता. पश भणवान पोतानी इपाथी क॑ 
सुदन छे, नडी तो साक्षात्‌ पोताचाभांथी 
Gत्पून्न थये भल्लाछने ५९ ६८० ४ छे, 
जेभ ६२१ छे. 

जापनी 6पासना (इपडूपा)थी, पोतानाभां 
१ जकन दर्शन थया, येम 5४ छ8-- 
“सः तु इति।' 


अ० ९ 


स त्वात्मयोनिरतिविस्मित आस्थितो5ब्जं 
कालेन तीव्रतपसा परिशुद्धभाव: । 

त्वामात्मनीश भुवि गन्धमिवातिसूक्ष्मं 
भूतेन्द्रियाशयमये विततं ददर्श ॥ ३५ 


परावृत्याब्जमास्थितः सन्‌। तीव्रेण 
तपसा ध्यानेन। अनेन समन्मात्ररूपेणो- 
पादानतया दर्शनमुक्तम्‌ ॥ ३५॥ 


इश्वरत्वेन च दृष्ट्या कृतारथोऽभव- 
दित्याह-- 
एवं सहस्त्रवदनाङ्घ्रिशिरःकरोरु- 
नासास्यकर्णनयनाभरणायुधाढ्यम्‌। 
मायामयं सदुपलक्षितसंनिवेशं 
दृष्ट्वा महापुरुषमाप मुदं विरिञ्चः ॥ ३६ 


एवमनेन प्रकारेण सहस्त्रमपरिमितानि 
यानि वदनादीनि तैराढ्यं समृद्धम्‌। मायामयं 
मायाप्रधानम्‌। सता प्रपञ्चेनोपलक्षितः संनिवेशः 
पादादिरचना यस्य॥ ३६॥ 


तदा च भवांस्तस्यानुग्रहं कृतवानित्याह 
तस्मा इति। 


सप्तमः स्कन्धः 


१९९ 


डे छश, 5भणभां भेसी २४८। जतिविस्मित 
ते शात्मयोनि भहश दीधडाणन। तीन तपथी 
शुद्ध जंतःडरएवाण। भन्या, (जने. तेथी) पृथ्वीमा 
व्यापेक्षी, तेनी. यति सूक्ष्म (तन्माता) अंधनो. 
साक्षर थाय तेभ तेभने भूत, छीन्द्रिय रने. 
जन्त :४२७३५ पोतानाभां ४ व्यापेला जापना 
सूक्ष्म उपनो साक्षाळार थयो.॥ उप॥ 

(कणनी. तपश्चर्याथी) 'पाछा $रीने 5भ०भां 
भृशी २हीने, तीव्र “तपसा' ध्यानथी- या दार 
सत्ताभा७३१, ७५।॥६।न३पे दर्शन 5छेवाभा, जाव्या 
8.॥ ३५॥ 

खने 84२३प (जप्राइत वि+७३प) ६र्शन 
3रीने बल्लाछ इतार्थ थया, भेम उडे छे- 

जा ३५२ थलङ इरी १६न, य२९, 
मरत, ७२०, 38, नसि, भुण, 5७, ने), 
जर जने. यायुधोथी समृद्ध, भायाप्रधान 
(तथा. विविध जंगो३पे शोभत थो६ 45३५) 
प्रपंयथी, 6पबक्षित थता जवयवसंस्थानयुऊत 
भछापुरुषने निछाणी छर्ष पाभ्या.॥3६॥ 

“एवम्‌' (केवी रीत सुक्ष्म ३पे ध्र्शन 
अर्था) थे रीते- 'सहस्रम्‌' जपरिमित है भुण 
वगेरे छे, तेमनाथी, 'आढ्यम्‌' समृ थेपा 
१७।प२५न, “मायामयम्‌' १।३।५१।, ५5ति4१।॥ 
भछ।प२पने- 'सता' प्रपथथी 3पशथ्षक्षित थती 
यरशाहिनी र्थना छै केम्नी (यर्थातू सप्त 
पाताण वगेरे प्रपथथी सूचित थतुं जवयवसंस्थान 
केभनु छै तेवा. वे२%-वि२2 महापुरषने 
[ने७1०य.)॥3६॥ 

वणी, सूष्टिकणे जापे ते. बल्लाझने 
सचुगुडीत अर्या हता, $छ. 8 
“तस्मै इति।' 


सेभ 


२०० 


तस्मै भवान्हयशिरस्तनुवं च बिभ्रद्‌ 
वेदद्रुहावतिबलौ मधुकेटभाख्यौ । 
हत्वाऽऽनयच्छुतिगणांस्तु रजस्तमश्च 
सत्त्वं तव प्रियतमां तनुमामनन्ति॥ ३७ 


हयग्रीवमूर्ति बिभ्रत्सन्‌ रजस्तमोरूपौ 
मधुकैटभाख्यौ हत्वा तस्मै श्रुतिगणान्‌ 
समर्पितवान्‌। तत्र हेतुः-सत्त्वमिति॥ ३७॥ 


एकस्त्वमेवेत्यादिभिरष्टभिः श्लोकैर्यदुक्तं 
पक्षपातेन रक्षणं तद्विपक्षवधश्च सत्त्वौपाधिको न 
तु स्वत इति तदुपसंहरति- इत्थमिति । 


इत्थं नृतिर्यगृषिदेवझषावतारै- 
लोकान्‌ विभावयसि हंसि जगत्प्रतीपान्‌ । 
धर्म महापुरुष पासि युगानुवृत्तं 
छन्न: कलौ यदभवस्त्रियुगोऽथ स त्वम्‌॥ ३८ 


विभावयसि पालयसि। हंसि घातयसि। 
कलौ तु तन्न करोषि। यतस्तदा त्वं 
छन्नोऽभवः। अतस्त्रिष्वपि युगेष्वाविर्भावात्स 
एवंभूतस्त्वं त्रियुग इति प्रसिद्धः ॥ ३८॥ 


बा.प्र.-' नृष्ववतारा रामकृष्णादयः, तिर्यक्षु 
वराहादयः, ऋषिषु परशुरामादयः, देवेषु 
वामनादयः, झषेषु मत्स्यकूर्मादयः ।' 


श्री१६ भागवत भएापुराए। 


अ० ९ 


वणी, जापे डयऔी१२१३५ १२७ ऽरीन 
२क्शुश जने. तभो२२३५, पेध्नो ट्रो& ३रनार।, 
जतिषणवान, भधु जने. डेट नामना जसुरोनो. 
स७२ डरीने ते ५९२० (सरप]९३५) वेधीन। 
सभूडी समर्पित ड्या. डता, 5२७ डे (१६१४) 
ऽहे छै हे सप्पणुष जापनुं जत्यंत प्रिय 
शरीर छे.॥ 39॥ 

उयओऔीव२१३५ १२७ 3रीने २१२७ जने. 
तमोशुश३प १६ जने उटम्‌ नामना, जसुरोनो नाश 
3रीने ते बल्लाझने वेधोना सभूडी समर्पित अया 
छता. ते भाटेनु ५२४ 'सत्त्वम्‌ इति।'॥ 3७॥ 

“एकस्त्वमेव इति।' (*ो5-3३0) वगेरे २5 
शशो ५३ पक्षपात. द्वारा उरवामभां २११८ु रक्षण 
सने तेन विपक्षो. १६ सच्चजुए नी ७५६ि१।०। 
डोवाने डरएऐ थयो छे परंतु स्वतः नथी, भे 
रीते तेनो. 6पसंढार 3२ छे-- (इत्थम्‌ इति।' 

डे मछ७।५३२५| राम, भनुष्य, पशु-पक्षी, 
ऋषि, ६५, ४णय२- जेवा. जवतारो हारा जाप 
धोडीनुं पावन उरो छो. तथा हतन शदुशोनो. 
नाश $रो छो. तेम % युशने जनु३५ धर्भनु पाहन 
डरो. छो, परतु 5णियुगभां जाप जुप्त २७) छी. 
साथी (त्रश युगोमा 952 थवाने आरऐ) जाप 
जियु० नामे (प्रसिद्ध) छो. ॥ ३८॥ 

“विभावयसि' ५८५ ३रो ४, 'हंसि' नाश 
डरो छो, परंतु उडणियुणभां तेम नथी उरत, 
डरए। 3 ते सभये जाप जुप्त २ही छो. जाधी 
नाश युणोभां जाविर्ाव पामवाने ठरणे, ते 
जावा, जाप जियु० नामे प्रसिद्ध छ..॥3८॥ 

भचुष्योभां राम, इष्शाहि जवतारो, 
तिर्य4भा १२७ वगेरे, ऋषिशोभां परशुराभ 
वगेरे, घेवोमा. वामना[दि, ९णयरोभा, भत्स्य, 
र्भ चेरे (जवतारों छे). 


अ० ९ 

तदेवं भगवतस्तत्त्वं निरूप्य स्वस्य च 
तद्विचारायोग्यतां निवेदयन्प्रार्थयते—नैतदिति 
त्रिभिः। 


नैतन्मनस्तव कथासु विकुण्ठनाथ 
सम्प्रीयते दुरितदुष्टमसाधु तीव्रम्‌। 

कामातुरं हर्षशोकभयैषणार्त 
तस्मिन्कथं तव गतिं विमृशामि दीनः॥ ३९ 


असाधु बहिर्मुखम्‌। तीव्रं दुर्धरम्‌ । 
हर्षशोकभयैरेषणात्रयेण चार्त दुःखितमपि 
त्वत्कथासु न संप्रीयते तस्मिन्नेवंभूते मनसि 
सति कथं तव तत्त्वं विचारयामि॥ ३९॥ 


वंशीधरी--हे विकुण्ठनाथेति। विशेषेण कुण्ठा 
विषयेष्वाकुला विकुण्ठा मादृशास्तेषां नाथो 
रक्षकस्त्वमेवासीति भावः । 

भ.मनो.--' कामातुरम्‌ विषयैकप्रवणम्‌' 


वंशीधरी-- यद्यपि महाभागवतप्रह्मदस्य मनो 
न प्राकृतमेतादूशम्‌ ' त्वद्वीर्यगायनरसामृतमग्न- 
चित्तः ' इत्यग्रिमतदुक्तेस्तदपि प्रेम्णो विविधा- 
बिचित्रतरंगवत्त्वेनातिदैन्यादेव प्रेमिलोकस्यैव- 
मुक्तिर्न विरुध्यते ।' 


सप्तमः स्कन्धः 


२०१ 
जा प्रमाणे 'भणवत्तत्वनुं नि३५७ डरीने 
पोतानी ते भाटेनी, वियार ५२वानी, जयोज्यता नु 
निवेध्न 5रीने न. श्वोडीथी प्रार्थना रे 
छे-- 'न-एतत्‌-इति।' 

डे पिडु&न।थ्‌! पापी, इष्ट, नहिर्भुण, 
६:सढ, मातुर तथा. गेषशागोधी तेभ ४ 
छर्ष, शोऊ जने. यथी ६:णी जेवुं जा. (भए) 
ज.पनी, उथाजोमभा जत्यंत प्रसन्न थतु 
. ते भन ६2 छे त्यारे (ते. भनने अधीन) 
जेवी, छु जापना तरवनो, वियार डेवी, 
रीत 5३ ?॥ ३८॥ 

'असाधु' ५(७र्भु०, 'तीव्रम्‌' ६:४७, ७५, 
शोऊ शने भय तेभ ४ (पुन, वित्त अने 
बो5- भेम) न. जेषशाओोने 5२0, 'आर्तम्‌' 
इःणी डोवा छत. पश (भन) जापनी डथाजोभा 
जत्यंत प्रसन्‍ थतु नथी, ते भन जादु छे 
त्यारे जापना तत्वनोी वियार छु डेवी रीत 
5३ ?॥ ३८॥ 

विषयो. प्रत्ये १९० भार, केवा क छ 
तेमना रक्षक जाप ४ छो, थेपो ११ छे. 

खे$ भार विषयो तरङ ढणेधु शर्थातू 
अमातुर थेयु जा. (भन ६ छे). 

शो ड भरानाणवत ९८६७ ु भन सवु 
प्राइत च छु, $२७। डे थापनी धीक्षाजोना 
२॥न३१ श्रेष्ठ जभूतभां कभनु थित्त भग्न छे. 
(२८५-४३) शेम डवे पछी इडेवाभां गव्यु 
छे. ते ५३ प्रेमना विविध ससुत तरंगो 
डोवाने आरऐ, जति हेन्यथी ४ ३४ेपायु छे. 
प्रेमीकनने. ४ भुञ्ति प्राप्त थाय खेमा विरोध 
जावतोी नथी. 


२०२ 


जिह्वैकतोऽच्युत विकर्षति माऽवितृप्ता 
शिशनोऽन्यतस्त्वगुदरं श्रवणं कुतश्चित्‌। 

घ्राणोऽन्यतश्चपलदूक्‌ क्व च कर्मशक्ति- 
बह्व्यः सपत्न्य इव गेहपतिं लुनन्ति॥ ४० 


किंच जिह्वा अवितृप्ता सती भो अच्युत, 
मा मां यतो मधुरादिरसस्तत आकर्षति। उदरं 
तु क्षुधासंतप्तं सत्‌ सद्य एव यत्किंचिदाहार- 
मात्रं प्रति। चपला दृक्‌ चक्षुः। कर्मशक्तिः 
कर्मेन्द्रियाणि लुनन्ति त्रोटयन्ति॥ ४०॥ 


बंशीधरी--अतस्त्वत्कीर्तनादाववकाशमेव न 
प्राप्नोमीति भाव: । 


न केवलमहमेक एवैवं कष्टां दशामापन्न: 
किंतु महाजनोऽप्येवमेव क्लिश्यत्यतः सर्व 
जनं पालयेति प्रार्थयते--एवमिति । 


एवं स्वकर्मपतितं भववैतरण्या- 
मन्योन्यजन्ममरणाशनभीतभीतम्‌ । 
पश्यन्‌ जनं स्वपरविग्रहवैरमैत्रं 
हन्तेति पारचर पीपृहि मूढमद्य॥ ४१ 


श्री १६ रागवत मढापुराए 


अ० ९ 


डे जयुत, जपरितृप्त ठिंढूवा भने (म२।हि 
रस त२$) भेऽ णाकुथी भये छे, गुध्लैन्द्रिय 
७२७ त२३ (विषय भोगो नाकु) मेये छे, 
त्वया. (स्पर्शसुण तरङ), 8६२ (२३1२ १२३), 
अवशेन्द्रिय (मधुर १०६ त२३) अने. ब्राशेन्द्रिय 
गीकृ ड्याड भये छे. जन्य तरश्थी 4५० यक्ष 
(सुंदर ३५ १२३) भये 8. जने& सपलीशो 
कम गृडस्थने (पोताना शयनणंडभां ७6 ढवा. 
भाटे जेयताए 3२,) तेभ अर्भून्द्रयो जवण- 
जल तरश्थी भने भेयी २९ी छे.॥४०॥ 

वणी, किडवा जपरितृप्त हो, डे जय्थुत, 
'मा' भने थया मधुराहि रस छे त्यां जाऊच 
छे. 6६२ तो क्षुषाथी संतप्त ४6 तरत ४ फें 
56 भार जाढार छे तेना तर$ - यपण 
'दूक्‌' यक्षु, “कर्मशक्ति:' 3भेन्द्रेयो “लुनन्ति' 
(जवण-जवण दिशामा) भये छे.॥४०॥ 

जाम, छन्द्रेयो थोतरइथी 'णेयताए॥ 5२ती. 
डोवाथी जापना डीर्तनाहि भाटे भने ०१४।२ 
भु प्राप्त थतो नधी, भेवो भाव छे. 

३१० हु ४ ये सावी ६:णी ६२१ प्राप्त 
नथी थयो, परंतु भोटो 'यसभुधय पश ०, प्रभारी 
542 पामे छ. थाथी जाप सर्व ननी रक्षा 
ऽरो, भेम पार्थन। 5२ छे-- “एवम्‌ इति।' 

जाम, संसार३पी वेतरशीभां पोतपोतानां 
डभने डार. पडेवों भनुष्य जेडणीशथी थता 
कॅन्म, भरे खने अर्भमोगथी जत्यंत 'मयल्मीत छे. 
पोतानां जने. पारडाना शरीरो ७५२ (भे६वधी) 
ओह6नी साथे वेर जने. ठोछनी साथै मैत्री उरता. 
भूढ भनुष्यनी (इशा) शेता. जेवा डे नित्यमुञ्त 
(प्रभु), “नेरे, (जाने डेषु $ष्ट 8!'- खेम 
सरुडंपा 3रीने जाप) डंभशां छ (जा) भूढ 
भनुष्यने 6२।२ो.॥ ४१॥ 
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भवः संसार एव वैतरणी यमद्वारनदी 
तस्याम्‌। अन्योन्यतो यानि जन्मादीनि 
तेभ्योऽतिभीतम्‌। स्वेषां परेषां च विग्रहेषु 
यथायथं वैरं मैत्रं च यस्य। एवं मूढं जनं 
पश्यंस्त्वम्‌। हे पारचर, तस्याः पारे स्थित 
नित्यमुक्त। हन्तेति अहो कष्टमित्येवमनुकम्प्याद्य 
पीपृहि वैतरणीमुत्तार्यं पालय॥ ४१ ॥ 


वंशीधरी-एवमिन्द्रियपरत्वेन क्लिश्यमानम्‌। 
पारचरेति। संसारवैतरणीपारचरितक्रो डस्त्व- 
मेवासीति हेतोरेतं जनमपि तारयेति भाव: । 
“यस्तस्य पारेऽभिविराजते विभुः? इति 
गजेन्द्रोक्तेः।' * आदित्यवर्णं तमसः परस्तात्‌? 
इति श्रुतेश्च। 


एकेन मया कथं सर्वो जनस्तारणीय 
इति चेत्तत्राह-को न्विति। 


को न्वत्र तेऽखिलगुरो भगवन्प्रयास 
उत्तारणेऽस्य भवसम्भवलोपहेतोः । 
मूढेषु वै महदनुग्रह आर्तबन्धो 
किं तेन ते प्रियजनाननुसेवतां नः ॥ ४२ 
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'भव:' संसार थे % 'वैतरणी' यभथो5ना 
दारे जावेधी वैतरशी नही, तेमां (र्भवशातू) 
परस्पर ४ कन्भाहि छै तेचाथी मनुष्य भति. 
भयभीत छे. पोतानां जने. पारडाना शरीरो. 
७५२ 'ध्भावथी औनी साथे वेर जने श्रेर्छनी 
साथे मेरी छै फेनी जेवा भूढ भनुष्यनी 
(६६९५) शेता. भेव थाप, 'हे पारचर' चीनी 
पारे विरक्ता हे नित्यभुठत 4, ' हन्त इति। 
जही! जाने डेवुं 5ष्ट 8! भेम यचुपा 
3रीने इभ क वेतरशी नहीने पार 5शवीने 
जाप १७ भनुष्यनी 'पीपूहि' रक्षा, 5२). ॥ ४१॥ 

(पृ धाऊ २३, “पीपूृहि! २।३।५ 
थी.५.०.५.) 

जाम, मनुष्य छन्द्रयपरायए। ढोवाधी, 54 
'पामतो. होई हे पारय२, संसारउपी वेतरशीने पारे 
डीड $२२ जाप ४ छो, जा डारऐे जा भनुष्यने 
पश 8गरी, थेपो (भाव 8. 'ते |१५।२नी, ५३ 
पेषी पार फें ५५ ६१ सर्व १२३ 922 छै.'- 
(श्रीम६ २।.८|३|५) सेभ गशेन्द्रनी 85त छे 
तथा. श्रुति ५९ छे-- सूर्य सभाच तेश्स्वी, 
श१५।२थी, पेवे ५२-- (शु. य. भा. सं. 3१ 
१८) तथा. (ते.जा, ३/१२,१३) 

जेड भारे सर्व थनोने डेवी रीत त२१। ?” 
भ का भवान उदे, तो ते भाटे ५४६% 


से 
$ छ-- 'कः नु इति।' 


डे सभ२ श्जतन। गुर, छे सर्पसभर्थ 
(वाच), जा विश्वनी 6त्पृत्ति, स्थिति रने 
संडारना 5२९३५ जापने जा शगतनो ७६२ 
उसवार्भा शो. प्रयत्न उरवानी, 8? ७ ६ोन५६, 
भूढ भनो 8५२ महान पुरेषोनो जनुअछ (6यित 
१ छे, २७ डे) जापना प्रिय भञ्तोनी सेवा 
उरनाराजो, जेवा. शमने जाप ते संसारथी 
तारो भेभा शु जाश्वर्थ छ?॥४२॥ 


७१ 
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को नु ते अत्र सर्वजनोत्तारणे प्रयासो 
न कोऽपि। कुतः। 


अस्य विश्वस्य भवसंभवलोपानामुत्पत्ति- 
स्थितिसंहाराणां हेतोः ततोऽपि किमेतहुष्कर- 
मिति भाव: । उचितं चैतदित्याह-मूढेष्विति। 


त्वां च त्वदीयांश्च तारयिष्यामीमं 
दुराग्रह मा कृथा इति चेत्तत्राह-तव ये 
प्रियजना भक्तास्ताननुसेवमानानां नोऽस्माकं 
तेनोत्तारणेन किम्‌। 


* कोऽतिप्रयासोऽसुरबालका हरे: 
को न्वत्र तेऽखिलगुरो भगवन्प्रयासः । 
प्रह्लद इत्थमुपमन्त्र्य मिथो नराणा- 
मौशेन सख्यमकरोदपनीय मायाम्‌'॥ ४२॥ 


वत्स प्रह्मद, त्वां तावत्तारयिष्यामि तावतैव 
कृतार्थः स्याः, किमनेन निर्बन्धेनेत्यत आह-- 
नैवेति । 


श्री १६ ७०५८ भएापुराए। 
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'अत्र' सर्व कनोनो ७६२ ३२वाभा 
जापने शो. प्रयत्न उरपानो छै? 52) ४ नही. 
शा भाटे? 

२. विश्वनी ' भवसम्भवलोपानाम्‌' ७९१९, 
स्थिति जने. संहारन। 51२३३५ जेवा, जापने 
जा. आर्य तेनाथी ५0. शु ६७२ छे, जेवो माव 
छै खने जा यित ४ छे, भेम 5७ छ 
“मूढेषु इति।' 

तने तथा तारा पोताना कनोने हु रीथ, 
जेवी, ६२५७ ऽरीश चढी, जेम भै भगवान 
उछे, तो ते भाटे डे छे--- थापना के 
*प्रियजना:' “ऽतो छै तेभनी सहाय सेवा 
3रनार। 'न:' जभने 'तेन' ते (संसारथी) तारवाम| 
शु जाश्वर्य 8? (जापना प्रियकनोनी सेवाथी 
खभारो, ७६२ थाय तेभां जाश्वर्य नथी.) 

७ जसुर ०५५३४, श्रीडरिनी, ७पासना 
इरवामा शेवो ऽयो भोटो श्रम छे?” (श्रीभ६ 
भ।.७|9/3८) (सेम १९६२ जे5णाकु जसुर 
जभाणडीने ऽहे छ जने. तेजो, थी माशु 
मभणवानने पए डे 8 3) छे जजिब२२, सर्प 
नोने तारवाभा जापने शो प्रयत्न उरवानो. 
छै? जाम, वियारीने 1७७६७ भनुष्य रने 
वान वथ्ये भाया. ६२ डरीने सण्य(नी 
भावना 6८५-५) उरे छे.॥४२॥ 

वत्स प्रदूला६, तने ईं वश्य तारीश, 
भाटे जेटलाथी ४ तु पोताने $तार्थ भान. 
(जन्य कनो भाटे जावो) था जाअछ शा भाटे 
राणे छे? जा भाटे 1७७६७ 35७ छे-- 
“न-एव इति।' 


कै हळु यरए हन्द्रवंसानु छै, पश भाडीनां जश. यर, वर्संततिधक्षनां 8. श्रीषरख्राभीनो जा श्वो5 छे. 
प्रथम भे यरए 'भाणवतनां छे, 9/9/३८ थने ७/८/४२ नाडीचा भ यर श्रीधरस्वाभीनां, 
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नैवोद्विजे पर दुरत्ययवैतरण्या- 
स्त्वद्वीर्यगायनमहामृतमग्नचित्तः। 

शोचे ततो विमुखचेतस इन्द्रियार्थ- 
मायासुखाय भरमुद्वहतो विमूढान्‌॥ ४३ 


हे पर सर्वोत्तम, त्वद्वीर्यगायनमेव महामृतं 
तस्मिन्मग्नं चित्तं यस्य सोऽहं भववैतरण्याः 
नैवोद्विजे किंतु विमूढान्शोचामि। तानेवाह-- 
ततो महामृताद्विमुखं चेतो येषाम्‌। प्रत्युतेन्द्रि- 
यार्थनिमित्तं यन्मायासुखं तदर्थ भरं 
कुटुम्बादिभारमुद्वहतः ॥ ४३॥ 


त्वं तावन्मुक्तिं गृहाण तांस्तु तत्त्वज्ञा 
मुनय उपदेक्ष्यन्तीति चेत्तत्राह-प्रायेणेति। 


प्रायेण देव मुनयः स्वविमुक्तिकामा 

मौनं चरन्ति विजने न परार्थनिष्ठाः । 
नैतान्विहाय कृपणान्विमुमुक्ष एको 

नान्यं त्वदस्य शरणं भ्रमतोऽनुपश्ये॥ ४४ 


न विमुमुक्षे विमुक्तिं नेच्छामि। 
तरह्मन्यं कमपि प्रार्थय मामेव किमिति। 
निर्बध्नासीति चेदत आह--त्वत्तोऽन्यमस्य 
जनस्य शरणं न पश्यामि॥ ४४॥ 
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डे सर्वोत्तम, थापना ५१ २५३५ 
श्रेष्ठ जभूतभां कनु थित्त भग्न छे शेवो छु 
संसार३पी दुस्तर वेतरशीथी भय पामतो ४ 
नथी. ते. श्रे सभूतथी कमनु थित्त विभुण 
छ तेवा, 6(द्रियोन। विषयोना मिथ्या, सुण 
भाटे (छुट्न) “२ ७५।३॥२। भूढ भनुप्योने 
भाटे हु शोऊ 5३ ४.॥४३॥ 

हे पर' छे सर्वोत्तम, जापन। प्रप्मावनुं 
जान शे ४ श्रेष्ठ सभूत, तेभ कनु यित भण्न 
छे गेवो हु संसारउपी वेतरशीथी भय पामतो 
१ नथी, परंतु हु तो रतिभूढ कनोने. भाटे 
शो 5३ छु, तेभने भाटे ४ 5७ छ-- 'ततः' 
ते श्रेष्ठ जभूतथी विभुण छै थित भेभपु- 
बद्‌, छुन्द्रयोन विष्यो, माटे % मिथ्या, सुण 
छे, ते भाटे 'भरम्‌' इंट्रंथ वर्णेरेनी, “२ तेसो, 
७५।३ छे, तेभने माटे (हु 25 5३ छु).॥४३॥ 

तु १७८। भडित ७६ वे. ते. भूढ नोने 
तो तर्वशानी भुनिळूनो, ७५६२ जापशे. शेम 
को. (९२१) उदे, तो. ते भाटे ५७६२ 
$छे. छ-- “प्रायेण इति।' 

डे ६१, पोतानी. भडित 529-२ भुनिशो. 
भौन, १२७ डरीने भेडांतभा विथरे छे. धुं 
3रीने तेजो, परोपडार भाटे तत्पर होता नधी, 
जा धोनशनोने छोडीने हु गेडी ४ भुडित 
७२७तो. नथी, (संसारमा) भट5ता जा (ससढाय 
गनसमुछाय)चुं थापना सिवाय जन्य ॐ 
१२७, छु शोतो नथी.॥ ४४॥ 

“न विमुमुक्षे' १5त. 8२७6 नधी, त पछी 
७१ 2 प्रार्थना 5२, शा भाटे भने ४ 
जाअछ ३२ 8?' खेम थो भगवान उठे, तो 
ते भाटे हवे छे-- जा ४नसभुध्ययनुं जापना 
सिवाय जन्य 36 शरए इं शोतो. नथी.॥ ४४ ॥ 
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अन्वि.--प्रायग्रहणान्नारदादीनां परार्थनिष्ठत्वं 
सूचितम्‌। 


नन्वेते स्त्रीसंभोगादिना सुखिन एव 
न कृपणास्तत्राह-यदिति। 


यन्मैथुनादि गृहमेधिसुखं हि तुच्छं 
कण्डूयनेन करयोरिव दुःखदुःखम्‌। 

तृप्यन्ति नेह कृपणा बहुदुःखभाजः 
कण्डूतिवन्मनसिजं विषहेत धीर: ॥ ४५ 


करयोः कण्डूयनेन संघर्षणेनेव दुःखमनु 
दुःखं यस्मिन्‌। 


तर्हि दुःखत्वादेब ततो निर्विद्य 
मुच्येरंस्तत्राह-कृपणाः कामुका नहुदुःख- 
भाजोऽपीह गृहमेधिसुखे न तृप्यन्त्यलमिति 
न मन्यन्ते। कण्ड्तिवत्कामस्य दुःसहत्वात्‌। 


ननु केचित्कण्डूतिमपि सहन्ते कामं 
चेत्यत्राह-त्वत्प्रसादात्तु कश्चिद्धीर एव 
मनसिजं कामं विषहेत न तु सर्वे। अत्रापि 
कण्डूतिवदिति दृष्टान्तः ॥ ४५॥ 


श्रीमह भागवत भएापुराए। 
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य॥२६छ वगेरे भुनिकनो भीळना ७६२ 
भाटे तत्पर ढोय छे, भाटे 'प्रायः' २७६ ५७३ 
उरेवामा, जाव्यो छे. 

शुड! उरेवामा थापी छे डे जा. (संसारीयो) 
स्त्रीसंभोग वगेरे द्वारा सुभी ४ छे, (४२५) 
टीन नधी, ते. भाटे 5छे 8-- 'यत्‌ इति।' 

जूछस्थनुं १ मेथुना[द्रे सुण छे ते 6०8 
ह छे. भने ढाथथी जशवाने आर केम हुःण 
8५२ हुःण ५४ ठैत्पन थाय छे, तेभ भैथुनाष्टि 
सुण (रोग३प) ६:७५ ४ ६:७५ ऐत्पन्न उरावे 
8. विषयास5त मनुष्यो जतिदुःणना भाजीधर 
थवा छता. जा. सुणोथी पराता नथी. 385 
घे यवान मनुष्य ४ णशवाणनी केम भन, 
वेण)ने. सन 3२ छे.॥४५॥ 

“करयोः' भने ढाथथी “कण्डूयनेन' ५ए७१ाने 
डारऐ घर्षए धवाथी, (पेक्षां थोडा सुणनो, 
लभ थाय पए) पाछणथी ळेभा. ६: 6पर 
६:७० क 6त्पच्न धाय छे. 

तो. पछी ६:ण३प छोपाथी तेनाथी 
उठाणीन संसारीयोरे छूटी «वु शर्छने. तो 
ते भटे 5७ छे-- 'कृपणाः' (विषयास5त 
ढोपाथी तेजी) नियार। जाते. ६:णना. भागीधर 
थ१। छत ५९ या संसारमा जुडस्थना सुणोथी, 
घरात नथी. ४१ नइ थयुं, भस” शेम 
सभत नधी, 5२७९. छै णंवाणनी कुम 5भ 
६:२७ छे. 

(प्रश्न इरे छे 3) 325 जंश्वाणनी केम 
डाभने पश सडन उरे %४ 8 ने? तो ते भाटे 
96२ नापे छ जापनी इपाथी % 365 
धर “मनसिजम्‌' ५११ २४४ 5२ छे, परंतु 
सर्वे सडन ऽरी शऽता नथी. जडी पश 
जंकवाणनी केम, जे म इष्टान्त देवु !॥४५॥ 
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“कश्चिद्धीरः प्रत्यगात्मानमैक्षदावृत्तचक्षुरमृत- 
त्वमिच्छन्‌॥' (कठ. २।१।१) 


ननु मौनादिभिर्मोक्षसाधनैः सुलभेव 
तेषामपि मुक्तिस्तत्राह- मौनेति । 


मौनब्रतश्रुततपोऽध्ययनस्वधर्म- 
व्याख्यारहोजपसमाधय आपवर्गर्याः। 
प्रायः परं पुरुष ते त्वजितेन्द्रियाणां 
वार्ता भवन्त्युत न वात्र तु दाम्भिकानाम्‌॥ ४६ 


हे पुरुष अन्तर्यामिन्‌, ये मौनादयो दश 
आपवर्ग्या अपवर्गहेतवः प्रसिद्धाः। रहो 
विविक्तवासः। ते तु प्रायशोऽजितेन्द्रि- 
याणामिन्द्रियभोगायार्थार्थं विक्रोणतां वार्ता 
जीवनोपाया भवन्ति। दाम्भिकानां तु वार्ता 
अपि भवन्ति वा न वा। दम्भस्यानियत- 
फलत्वात्‌ ॥ ४६॥ 


बा.प्र.— केषाञ्चिद्धगवदनुगुहीतानां जितेन्द्रियाणां 
तु मौनादयो दशधर्माः मोक्षहेतवोऽपि भवन्तीति 
प्रायोग्रहणम्‌ । 

मौनं तूष्णीम्भावः। व्रतानि एकादश्यु- 
पवासादीनि। श्रुतं कथाश्रवणम्‌। तपः 
कृच्छादि। शस्त्राध्ययनम्‌। स्वस्ववर्णा- 


सप्तमः स्कन्धः 
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जमरत्वनी, २ उरतो. भनुष्य पोतानी 
5(द्रियोने रोड 4 छे. तेवो. 36 विवेश ५२५ 
१ अन्तरालाने थो १४ छे. 

१४, उरवाभा जावी. छे $ भौन वगेरे 
मोक्षना, साधनो. हारा तो ते. संसारीणोन ५२ 
भुञ्ति सुक्ष्भ छे. ते. भाटे तरे नापे छे-- 
“मौन इति।' 

डे खंतयांभी | भौन, ब्रत, श्रवश, तप, 
जध्ययन, स्वधर्मायरश, शास्त्रोनी व्याण्या, 
जेडांतवास, कॅप तथा सभाषि (जा ६२) 
भोक्षना, साधनो 8, ते तो जा संसारभां पशु 
3रीने जडितेन्द्रिय पुरूषी भाटे 3१० जाऊविज्नां 
साधनो नने 8. ६भी४नो, भाटे तो ते जाऊ विना 
साधनो. भने डे न ५७ ५ने.॥४६॥ 

'हे पुरुष' छे सतर्याभी, भौन, वगेरे 
'आपवर्ग्या:' भोक्ष प्राप्त 5२१ माटेना है ६२ 
प्रसिद्ध छपायो 8. 'रहः' जेडंतवास- ते 
इपायो तो घुं उरीने जडितेन्द्रिय भनुष्योना 
8-द्रियभो० भाटे, धन भाटे तेभने वेयनाराजोनी, 
“वार्ताः' ज९७(विडाना, साधनो भने छै. इनी 
भनुष्योने तो ते 8पायो ज७वि&नां साधन३प५ 
भने $ न पश भने, £२३ $ (६० (घाडो 
परी, कतां जाछविड। न थवाथी) भनु $५ 
योॐ5स, नथी. दोठुं.॥ ४६॥ 

“१६५४ पामेधा 32915 ितान्द्रेय 
भनुष्यो भाटे भौन वगेरे छस धर्मा भोक्षनां 


$।२शो ५७ भने छे शेटे “प्रायः १०६ 
थेवाभा जाव्यो छे. 
शान्त रेठऐेवानो. भाव थेटथे भौन, 


२5६२) वगेरे ७५१ 5२१ थेटब प्रतो, 
नावाची. ऽथा सांभणवी २२६ १९, ५२१ 
यान्ट्रयराटि 96 रवा. खेटे तप, खध्ययृन 
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श्रमानुसारेण विहितो धर्मः। व्याख्या 
ग्रन्थव्याख्यानम्‌। रहो विविक्तवास:। जपो 
मन्त्रानुष्ठानम्‌। समाधिर्मनस ऐकाफ्र्यतया 
(ऐकाफ्र्येण) देवताचिन्तनम्‌। 


त्वज्ज्ञानं भक्ति विना सकामैर्मौनादि- 
भिर्न भवत्येवेत्याह--रूपे इति त्रिभिः। 


रूपे इमे सदसती तव वेदसृष्टे 
बीजाङ्कुराविव न चान्यदरूपकस्य। 
युक्ताः समक्षमुभयत्र विचिन्वते त्वां 
योगेन वह्निमिव दारुषु नान्यतः स्यात्‌॥ ४७ 


बीजाङ्कुराविव प्रवाहापन्ने इमे सदसती 
कार्यकारणे एव ते रूपे उपलक्षणभूते वेदेन 
सृष्टे प्रकाशिते, न च अन्यत्‌ स्वसमवेतं 
गौरत्वादिकमिव देवदत्तादेः । 


कुतः। अरूपकस्य प्राकृतरूपादि- 
शून्यस्य, अतो युक्ताः संयता एव 
भक्तियोगेन प्रत्यक्षं त्वामुभयत्र कार्ये कारणे 


श्री१६ रागवत मढापुराए 
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गेटवे. शास्नोनुं अध्ययन, स्वधर्म सेटल पोत- 
पोतान वर्श जने. जाश्रम जनुसार शास? 
६।२। उछेवाभा जावेधोी धर्भ, व्याण्या गेटवे 
धर्भअन्योनु व्याण्यान, २७: थेटे थेजतवास, 
कप खेटे भंत्रनुं जनुष्छान, समाधि भेटे 
मनु. जेडाअतापूर्व5 म११य्यित्‌च. 

साम मनुष्या 6२ “(इत विना उरवाभा 
थापे भौनादि सावनो हारा थापरनु शान 
थतुं नथी, गेम 30 «८ डथी 5७ छै-- 'रूपे 
इति।' 

(नीभांथी जंडुर जने. जंडरभांथी थी, 
सेभ) थी जने. खंडुर केवा, रश गने आर्य, 
जा ४ यापन भे २५३१ १६ प्रडाशित अर्या 
छे. प्राइ़त३पाहिथी, २छित जेवा. जापनु थी. ु 
डो २५३५ नधी, डितेन्द्रिय. लडी ४ 
त्ड्तियोगथी, #आष्ठमां (मंथन हारा) रज्नि 
प्राप्त थाय तेभ डर्य खने आरए- भनेभा 
जनुणत रेवा. जापने प्रत्यक्ष निछाणे छे. 
(जाम, 'भठित सिवाय) नी ॐ रीति जापनु 
शच थुं चथी.॥४७9॥ 

णी. जने. खंडुरेची, शेम प्रवाढभा, जावेद, 
*सतू-असती' ५२९. शने र्य, जा थे ४ 
तरी 6प्क्षित थता. जापनां उपो १६ दोरा 
*सृष्टे' प्दशित उरवाभा जाव्या, 8. ६१६१ 
बगेरेनां पोतानी साथे समवाय संगंधधी, कोडायेक्षा 
गौरत्व. (श्यामत्व) वगेरे केवा. जन्य उपो. 
भणवानने न होय. 

२। १2? 'अरूपकस्य' 1५।६०१३५।्थी 
रहित गेव। जापनुं (नीुं 36 ३५ नथी.), साथी 
“युक्ताः' ितान्द्रिय भऊती ४ भज्तियोशथी 
“उभयत्र' आर्य जने. ॐ२९- भने जनुणत २छेथा, 
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सप्तम: स्कन्धः 


२०९ 


चानुगतं पश्यन्ति मथनेन दारुषु वहिमिव। | जापने ॥मा भंथन उरपाथी शज्नि प्राप्त 


नान्यत: स्यात्त्वञ्ज्ञानमिति शेष: । 


यद्वा ज्ञानप्रकारमेवाह--एतदुभयमन्यतः 
प्रधानपरमाण्वादेर्न स्यात्‌। 'स ऐक्षत' इत्यादि- 
श्रुते: । अतस्त्वमेव कारणत्वात्सर्वत्रानुस्यूत इति 
॥ ४७॥ 


तदेवाह-त्वं वायुरिति। 


त्वं वायुरग्निरवनिर्वियदम्बुमात्राः 
प्राणेन्द्रियाणि हृदयं चिदनुग्रहश्च। 
सर्व त्वमेव सगुणो विगुणश्च भूमन्‌ 
नान्यत्‌ त्वदस्त्यपि मनोवचसा निरुक्तम्‌॥ ४८ 


हृदयं मनः। चिच्तित्तम्‌। अनुग्रहोऽहंकारो 
देवतावर्गो वा। सगुणः स्थूलः। विगुणः 
सूक्ष्मः। मनश्च वचश्च मनोवचस्तेन निरुक्तं 
प्रकाशितं किमपि त्वत्तोऽन्यन्नास्ति॥ ४८ ॥ 


वंशीधरी-सर्वस्वरूपत्वादेव तव भूमत्वम- 
स्तीति भावः। 

अभक्तास्तु स्वस्मिन्ननुगतमपि त्वां न 
जानन्तीत्याह-नैत इति। 


थाय तेभ निछाणे छे. 'न-अन्यतः' (त, 
सिवाय) ७४ 36 रीत जापनुं शान थु 
नथी, थेटहु शेष छे. 

सथप। शाननी 5२ ४ कशाव छे. जा. 
भने आर्य-0२९७३५ ९णत 'अन्यतः' प्रधान 
(सांण्य) डे परभाए| (वेशेषिऽ) पगेरेथी 8पच्न 
थतु नथी, ते परभालाथे वियार अर्या” (भान 
येतन्य ४ वियार 5री शडे) (५७६।.३५.१/ 
२/५) वगेरे श्रुति 8. थाथी थाप ४ 3२९३ 
स्वन. व्यापेता छो.॥४७॥ 

*तत्‌' ते. (सर्वस्व३५) जाप % छो, जेभ 
छे-- 'त्वं वायुः इति।' 

ड (भछ्तभ) लूम! वायु, थज्नि, पृथ्वी, 
२512, कण, शन्ध्ाष्ि (पाय) विषयो, १॥९।, 
छ(द्रियो, भने, यित जने जहंड२, स्थूण जने. 
सूक्ष्म सर्व औ8 जाप ४ छो. भन जने. वाणी 
दार। ४ 38 निउपित उरवाभां जावे छे, ते 
सर्व जापनाथी कुटु नथी.॥४८॥ 

“हृदयम्‌' भन, चित्‌' थित, 'अनुग्रहः' 
२४४२ जथव। ६ेवत॥१, “सगुणः' स्थूण, 
'विगुणः' सूक्ष्म 'मनोबच:' भन जने. वाशी. 
(4१७२ न्द समास), तेन. ६२. 'निरुक्तम्‌' 
4520 ४ 586 छै ते. जापनाथी शुई 
यथी. ॥ ४८ ॥ 

स५२५३५८० डोवाथी ४ जापनुं. भूभत्व 
(जनंतत्व, भछ्तभत्व) छे, येपो मा१ छे. 

पोतानी अर ४ २७० दोव छता. 
खूलऽतो. जापने शाशी शता नथी, भेम उछे 
छे-- 'न-एते इति।' 


_ 


दर 
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नैते गुणा न गुणिनो महदादयो ये 

सर्वे मनःप्रभृतयः सहदेवमर्त्याः । 
आद्यन्तवन्त उरुगाय विदन्ति हि त्वा- 

मेवं विमृश्य सुधियो विरमन्ति शब्दात्‌॥ ४९ 


एते गुणाद्यभिमानिनो देवा आद्यन्तवन्तो 
जडोपाधित्वादनाद्यन्तं निरुपाधिं त्वां न विदन्ति। 


हि यस्मात्सुधियो विद्वांस एवं विचार्य 
शब्दादध्ययनादिव्यापारादुपरमन्ति। त्वामेव 
समाधिनोपासत इत्यर्थः । 


तथा च श्रुतिः किमर्था वयमध्येष्यामहे 
किमर्था वयं यक्ष्यामहे’ इति। 


(तमेव धीरो विज्ञाय प्रज्ञां कुवीत 
ब्राह्मणाः ।) 

' नानुध्यायेद्बहून्‌ शब्दान्वाचो विग्लापनं 
हि तत्‌’ इति। 


स्मृतिश्च 
“यदा ते मोहकलिलं बुद्धिर्व्यतितरिष्यति। 
तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च॥' 
इत्यादिः ॥ ४९ ॥ 


श्री१६ ७०५८ भएापुराए। 


अ० ९ 


केभनी डीर्तिनुं शास्नोभां थनेड रीति शान 
उसवामां जाव्यु छे तेवा. हे (थनतडी त सर्वात्मा), 
स (सरवदे 39) शुशो, तेभ जनिभानी, 
घैवताजो, के भछतू वगेरे तत्त्वो छै ते, ६१त। 
खने भनुप्यो सछित भन (शुद्धि, 6न्द्रियो) वगेरे 
सादि जने. खंतवाणां सर्व 28 (शाहि अने 
जंतरछित जेवा) थापने शाशी शता नथी. 
साम्‌, विथार 5रीने विद्वानो ९०६(नी, भाया)थी 
3परत थ काय छे.॥४८॥ 

जा. (सपदि नश) युशो, शुशो. वगेरेना 
जत्िभानी ैवताजो उनी ७५३१।०। ढोवाथी 
तेजो भाहि जने. जंतवाणा छे. नहि, नंत, 
निरेपाधि जेवा जापने तेजो, काशी श5ता नथी, 

'हि' साथी % 'सुधियः' विद्वानी जाम 
विथारीने. 'शब्दात्‌' अध्ययन (जध्यापन) वगेरे 
आर्यथी, ७५२ ५७ काय &. समाधि (यित्तनी, 
जेडाअता) हारा. डेवण जापनी % 8पासना 
डरै छे, थेभ जर्थ छे. 

ते थचुसार श्रुति छै-- "नापरे श भाटे 
ज्यास उरीशुं? जापऐ श। भाटे यश डरीशु?' 
(3/भेत.२/६)३) 

(बुद्धिमान ७।छऐ ते बहने ४ काशीने 
तेनामा ४ भुद्धि परोववी कोने.) 'बशा 
शन्धोनो वियार ऽरवो नरी, आरए 3 ते 
बाशीने डेवण श्रम जने. पीर जापनार। 8. 
(५७६।.७५.४/४/२१) 

स्मृति (गीता) ५७ 5७ छे-- (४ अर्भुन,) 
ग्यारे तारी नुद्धि भोड३पी 5०७ (जशानकन्य 
मतिन्‌ता, छु जने. भाए- जेवा. जशानधी 
8तपन्न थता. 5णश)ने संपूर्णपशे तरी कशे, 
त्यारे दुं सांभणवा योग्य शने सांभणेवा 
(२०६५५३५ शास्नो)थी, वेतूष-[ने१६ (52100) 
प्राप्त 5रीश. (णीता.२/५२) वणेरे ॥४८॥ 


आ० ९ सप्तमः स्कन्धः २११ 
वंशीधरी--हे उरुगायेति। सर्ववेदशास्त्रे- केम्‌नी. डी[्तगाधा सर्व १६, शासन, 
तिहासपुराणादिभियों गीयते तमहं कथं 5तिडास, पुराए, वगेरे द्वार, गवाय छे, ते 


स्तौमीति भाव: । 


उपसंहरति--तदिति | 
तत्‌ ते$र्हत्तम नमःस्तुतिकर्मपूजाः 
कर्म स्मृतिश्चरणयोः श्रवणं कथायाम्‌। 
संसेवया त्वयि विनेति षडङ्गया किं 
भक्तिं जनः परमहंसगतौ लभेत॥ ५० 


हे अर्हत्तम, नमःस्तुतिकर्मपूजाः प्रणिपात- 
स्तुतिसर्वकर्मार्पणानि, कर्म च परिचर्या, 
चरणयोः स्मृतिश्च, कथायां श्रवणं चेत्येवं 
षडङ्गया सम्यक्सेवया विना परमहंसानां 
गतौ प्राप्ये त्वयि जनः कथं भक्तिं लभेत। 
यस्मादेवं भक्तिं विना न मोक्षो न च भक्तिः 
संसेवया विना, अतः प्राक्‌ प्रार्थितं 
त्वद्दास्ययोगमेव देहीति प्रकरणार्थः ॥ ५०॥ 


“महत्तम' इति वीर. पाठ; । 


नारद उवाच 
एतावद्वर्णितगुणो भक्त्या भक्तेन निर्गुणः । 
प्रह्मदं प्रणतं प्रीतो यतमन्युरभाषत॥ ५१ 


8२२4 (मजवाननु इं डेवी रीति स्तवन 5३, 
अवो १५ छे. 

७५अ७।२ ५२ छे-- “तत्‌ इति।' 

तेथी डे पूषयतभ |! नभम२51२, स्तुति, समस्त 
ऽनु सभर्पश, समुयित सेवा, थापना 
4२३१) नु थिंतन जने. जापनी धीवाउथाजोनु 
श्रवश- जा छ जंगोवाणी पनी सुं&२ सेवा 
विना मनुष्य परमछंसोने पाभवा योग्य जेवा 
जापन। विषे [इत डेवी, रीत 9५० 5२? ॥ ५०॥ 

डे पूणयतभ, “नमः स्तुतिकर्मपूजाः ' 
(१) नमः थेटे प्रशिपात- नभर5२, (२) 
स्तुति (3) जापने % सर्व इर्भान। सभर्पश३५ 
पृण, (४) खने र्भ भेटले परिथर्या (सेवा) 
(प) जापनां यरशोनुं स्मरश तथा, (६) जापनी 
डथाशोनुं ११७. जाम, छ जंगोवाणी 
जापनी सभुयित सेवा, विन भनुष्य “परमहंसानां 
गतौ’ परमछंसोने पाभवा योग्य थेपा 
जापना विषे भञ्ति डेवी रीत प्राप्त 3२? 
जाम ढोपाथी ताडित विना भोक्ष न ७6 
शठे खन जापनी सुंधर सेवा. विना. “त 
न. डोई शडे, थाथी पढडेक्षां भागवाभां जावेदो. 
खापनो धास्ययो? ४ भने जापो, गेम प१्५२एनो 
जर्थ छे.॥५०॥ 

'तत्तेऽ्हत्तम' ने ५६० पीर. नी टीडाभां 
“तत्ते महत्तम' ५॥७ छे. 

२६२9 भोध्या - 'भ5त ६२ भज्तिपूर्व& 
केमना नटला (जनंत) शुशो वर्शववाभ| जाव्या 
छै, ते. प्रसन्न थये निर्यु७ 'भणवान डी 
शांत उरी, प्रशत थयेवा अड्लाध्छने 5७१ 
8।०य। , ॥ ५१ ॥ 


२१२ 

एतावन्तो वर्णिता गुणा यस्य। 
यतमन्युरुपसंहतकोपः ॥ ५१ ॥ 
बा.प्र.--' एतावच्छब्देन गुणानामानन्त्यं 


सूचितम्‌। ननु वर्णितगुण इत्युक्तेर्भगवतो5पि 
किं प्राकृतगुणवत्त्वमस्तीत्यपेक्षायामाह--निर्गुण 
इति प्राकृतगुणरहित इत्यर्थः ।' 


श्रीभगवानुवाच 
प्रहाद भद्र भद्रं ते प्रीतोऽहं तेऽसुरोत्तम। 
वरं वृणीष्वाभिमतं कामपूरोऽस्म्यहं नृणाम्‌ ॥ ५२ 


कामान्पूरयतीति तथा। यद्वा पुरुषार्थ- 
प्रवाहोऽस्मीत्यर्थः ॥ ५२॥ 


मामप्रीणत आयुष्मन्दर्शनं दुर्लभं हि मे। 
दृष्ट्वा मां न पुनर्जन्तुरात्मानं तप्तुमर्हति॥ ५३ 


अप्रीणतः अप्रीणयतः। तप्तुमपूर्णकाम- 
त्वेन शोचितुम्‌॥ ५३॥ 


प्रीणन्ति ह्यथ मां धीराः सर्वभावेन साधवः। 
श्रेयस्कामा महाभागाः सर्वासामाशिषां पतिम्‌॥ ५४ 


प्रीणन्ति तोषयन्ति॥ ५४॥ 


एवं प्रलोभ्यमानोऽपि वरैर्लोकप्रलोभनैः । 
एकान्तित्वाद्‌ भगवति नैच्छत्‌ तानसुरोत्तमः॥ ५५ 
एकान्तित्वान्निरुपाधिभक्तत्वात्‌॥ ५५ ॥ 


श्री १६ रागवत भडापुराए 


अ० ९ 


२१२८। जप, कमन १७११ जाव्या 
छै तेवा. तथा. “यतमन्यु:' केभी डन शांत 
ड्या. छे तेवा. भगवान ॥५१॥ 

२१२८ ]शो- १७६ दारा. भणवानना 
शुशोचुं जानन्त्व यूयित थाय छे. $| 5२१।भ्‌ 
जावी, छ डे वर्शववाभां जावेवा णुशो, सेभ 
ऽडेवाथी शुं नवाच ५३ ११८ शुशोवाणा 
छे? ते. माटे ३४ छे $ भगवान निर्शुश छे 
स्थात्‌ प्रादूत शुशोथी, रहत छे. 

श्रीभणवान णोल्या. - हेऊव्याएऊारी 
प्रदह, ताटं उद्या, थायो! हे सुर, 
छु, तारी ७५२ प्रसन्न थयो छ. उ ७6छित १२ 
भ1?. छु 'भठतोनी, डामनाजो, पूर्ण उरनार 
५१७३५ &.॥ ५२ ॥ 

अभनायो, पूर्ण उरे तेवा, भगवान जथवा 
इं यार प्रडारना पुरुषार्थानो “पूरः' ५११७ छु, 
खेम अर्थ छे.॥५२॥ 

डे जायुष्यमान, भने प्रसन्न ने ३२२ 
भनुष्यने मारा. दर्शन ६८० ४ छे. भारा दर्शन 
अर्या पछी भनुष्य पोताने (जपूर्शशभ तरीडे) 
शो $२१। योग्य रछेती नथी. ॥ ५३॥ 

' अप्रीणत:' अप्रीणयतः भने प्रसन्न न. 
उरत. भनुष्यने, “तप्तुम्‌? नपूर्णडभ तरीडै शो 
5२१। भ।ट॥ ५३॥ 

खजाथी ४ उद्याए&ामी, भडालाज्यशाणी, 
फिते(नद्रिय साधुदष्षनो (६।२्य्‌, सण्य वगेरे) सर्व 
भापोथी समरत. 5&मनाजीना, स्वाभी जेवा भने 
प्रसन्न उरे छै.॥१४॥ 

“प्रीणन्ति' प्रसन्न 5२ 8.॥५४॥ 

जा. प्रभा दो 36 भन नाणनारां 
१२६।नोथी 9016 5२१।म्‌ २।१८। जसुर- 
[रोमि ५७७६ भणवानभां जननन्‍य भडिति- 
वाणा छोवाथी तेमऐे ते १२४।नोनी 68 
उरी, नी. ॥ ५५॥ 


अ० ९० सप्तम: स्कन्धः २१३ 


'एकान्तिनो यस्य न कञ्चनार्थं वांच्छन्ति 'एकान्तित्वात्‌' जेऊभा % जंतवाणा 
ये वै भगवत्प्रपन्ना: ।' ( श्रीमद्धा. ८। ३।२०) | छी, [नि७पट (निशान, नेसर्जिऽ, अनन्य 
प्रयोषनवाणी) भञ्तिथी युङत डोवाथी- केशी. 
भगवानना शरशाजत, [४५2 (भऊ5तो छे, 
तेशो (जापना सिवाय नीको) 36 ५७ पार्थ 
8280. १ नथी. 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां सप्तमस्कन्धे प्रहादचरिते भगवत्स्तवो नाम नवमोऽध्यायः ॥ ९ ॥ 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे सप्तमस्कन्धे श्रीधरस्वामिविरचितायां 


भावार्थदीपिकायां टीकायां नवमोऽध्यायः ॥ ९॥ 
52222 23 


अथ दशमोऽध्यायः 
५९८॥६२७न। रागयाभिषेऽ तथा, 3५२६७न ५, 


दशमे त्वनुगृह्यामुं भक्तमन्तर्हिते हरौ । सा, १३ 1७६ ७५२ जनुआछ शरीन 

प्रसङ्गाद्धरिणा रुद्रे कृतोऽनुग्रह ईर्यते॥ १ भ्यारे श्रीडरि अंतर्धान थया, त्यारे प्रसंगोपात 

श्रीडरि ६२ ३९६१ ७५२ उरवाभां जावेदो. 

सनुअड घसमा अध्यायमा वर्शवाय &.॥१॥ 

नारद उवाच २६२ मोद्य - ते सर्व (१२६।नो)ने 

भक्तियोगस्य तत्‌ सर्वमन्तरायतयार्भकः। | १तियोशन। अंतराय तरीडे भानत ५०५ 

मन्यमानो हृषीकेशं स्मयमान उवाच ह॥ १ | "६७६७ रियो स्वाभी (अन्तर्यामी 
भगवान)ने स्मित उरता. ऽह्यु.॥ १॥ 

तत्सर्व वरजातम्‌॥ १॥ “तत्सर्वम्‌? त २१ १२६नोना समूडने ॥१॥ 

बा.प्र--अर्भक: बालकोऽपि प्रह्मदः स्मयमानः | . जरे, जनरेशन हि साक्षी३पे न कर 

अहो अन्तःकरणसाक्षितया मदभिप्रायज्ञोऽपि | ५२ खल्मिप्राय काशत होवा छता. ५३ भने 


| कथमेवं प्रलोभयतीत्याश्चयं कुर्वन्‌ जाम डेम प्रतित 5रे छे, भेम नाण ढो१। 
ना कतमय प्रलाभयतात्याचय कुन्‌ | छता पश आश्चर्य पामता ५९८।६२२े इसत 


तं हषीकेशमन्तर्यामिणं भगवन्तं ह स्फुटं | हसता. इृषीडेश ओवा अंतर्यामी नगवानमे 
निर्भयमुवाचेत्यन्वयः । निर्भयपरे अद्युं, खेम थन्वय छे. 
५७९६२४ मोद्या - स्रनावथी, क विषयोभां 
जास5त जेवा. भने ते डभनायो३प १२६।नोथी, 
दोलावशो नहीं, (5२७. डे) ते #भनाजोनी, 
जासजितिथी, भयभीत जेवी, हु वि२5१ ५४ तेनाथी, 
छटवानी ४२७।१।७ो होई जापने शरऐे नाव्यो 


६१.॥ २॥ 


प्रहाद उवाच 
मा मां प्रलो भयोत्पत्त्याऽऽसक्तं कामेषु तैर्वरै : । 
तत्सङ्गभीतो निर्विण्णो मुमुक्षुस्त्वामुपाश्रितः ॥ २ 


२१४ 


उत्पत्त्या स्वभावेनेवासक्तं माम्‌। तेषां 
कामानां सङ्गाद्भीतः ॥ २॥ 


बा.प्र.- अत्रापि लोकवृत्तान्तमात्मन्यारोप्य 
लोकशिक्षार्थमुत्पत््ा कामेष्वासक्तमिति 
प्रह्णदवचनं, वस्तुतस्तु तस्य निष्कामत्वं ' अहं 
त्वकामस्त्वद्भक्तः ' इत्यादिनाऽग्रे स्पष्टमेवेति 
ज्ञेयम्‌। 


ननु किमहं भक्तं प्रलोभयामि। न हि 
किंतु वरं वृणीष्वेति वदतस्तवाभिप्रायोऽन्य 
एवेत्याह भृत्यलक्षणेति। 


भृत्यलक्षणजिज्ञासुर्भक्तं कामेष्वचोदयत्‌। 
भवान्‌ संसारबीजेषु हृदयग्रन्थिषु प्रभो॥ ३ 


हृदयस्य ग्रन्थिवद्वन्धकेषु ॥ ३॥ 


बंशीधरी-स्वभृत्यस्य सर्वोत्कृष्टां निष्ठां लोके 
ख्यापयसीति मया दीयमानान्वरान्कथं न 
गुह्णासीत्युक्ते मदभृत्य एव लक्षणं कथयिष्य- 
सीत्यभिप्रायस्तवावगम्यते इति भावः। 


श्रीमह रागवत भएापुराए। 


अ० १० 
'उत्पत्त्या' स्वभावधी ४ सडत 

भने- ते डाभचाजोनी शासडितिथी भयभीत 

वो इं॥२॥ 

पोतानी 

७५६२ जापवा. मोटे 


जडी पए थोड-4१४।२ 


७५२ जारोपीने 


ee १00२ 


8151 


स्वभावथी, कँ आमनाजोभां जासऊत जेवा 


क 


छै, परंतु वास्तवभां 
दु जापनी निझाम 


भने" खेम ॥९८।६२ उडे 
तो तेजी, निष्ठाम छे. 
मत” (श्री १६ २॥.७/१०|/६) वगेरे द्वार, तेभनु 
निषामत्व जाजण स्पष्ट ४ छै, जेम शएपु. 


न्य 


१४. उस्वाभां जावी छै $ भगवान शो 


ड शुं ई भडतने 
छु? त भोटे 6२ जापे 8 


जाप प्रधोभन जापता ४ नथी, परंतु "वरदान 


प्रधोभनी जाप 


न 


$ न। ना, 9१, 


सेभ उठे 


भार'- शेम उछेता जापनी जलिप्राय जन्य 
१ छै, थेभ 5७. छे-- 'भृत्यलक्षण इति।' 

डे प्रभु, जाप से१5नां वक्षो श्एपानी 
&8२७।१।०। छो, तेथी जाप संसारनां १३१ 
(वारंवार शन्भ-भृत्युना डेरामा नाणनारी) खने 
ह्ध्यने जाठनी कॅम भधन 5२नारी डाभनायो, 
प्रत्ये जापना सेवडने प्रेरो छो.॥३॥ 

हृ्यने जानी केम मंन 5२नारी डआभनाजो, 
१२६ (जाप प्रेरो छो).॥3॥ 

जाप पोताना 'भठतनी सर्वाळूष्ट निष्थाने 
संसारभां प्रण्यात उरो. छो, गेटवे. भार दारा 
जापवामा, भावेल १२६नोने तु डम स्वीडारतो. 
नथी?” जेम उछेवाथी भारो सेव5 ४ सेवडनु 
द्षक्षण ५३१ भेटे तारो जलिप्राय कावाभा 
जावशे, थेपो (भाव छे. 


अ० १० 


नान्यथा तेऽखिलगुरो घटेत करुणात्मनः । 
यस्त आशिष आशास्ते न स भृत्यः स वै वणिक्‌ ॥ ४ 


अन्यथाऽनर्थसाधने प्रवर्तनं न घतेतेत्यर्थः । 
कथमेवं भृत्यलक्षणज्ञानं स्यात्तत्राह--य इति। 
ते त्वत्तः ॥ ४॥ 


वंशीधरी- अखिलगुरोः सर्वहितोपदेष्टस्तव 
ब्रह्मरुद्रादीनामिव यथेप्सितं न ददासि किन्तु 
हितकरमेवेति भावः। तत्र हेतुः करुणात्मनः 
दयालुशिरोमणेः । 


ननु कामनयापि सेव्यसेवकयोः स्वामि- 
भृत्यभावः प्रसिद्धः । सत्यम्‌। सोपाधिकोऽसौ 
न तु तात्त्विक इत्याह 


आशासानो न वै भृत्यः स्वामिन्याशिष आत्मनः। 
न स्वामी भृत्यतः स्वाम्यमिच्छन्‌ यो राति चाशिषः॥ ५ 


स्वामिन्यात्मन आशिषोऽपेक्षमाणो नैव 
भृत्यः। भृत्यहेतुकमात्मनः स्वाम्यमिच्छन्यो 
भृत्याय ददाति स॒ च नैव स्वामी॥५॥ 


आवयोस्तु तात्तिवकोऽसावित्याह-अहं 
त्विति । 


सप्तमः स्कन्धः 


२१५ 


डे समअ ९णतना ५२, (वरन म।२१।३५) 
जनर्थना साधन प्रत्ये अतन प्रवृत्त ऽ२वो ते, 
$२७॥२।२२ जेवा, जापने घटतु नथी. के सेव& 
सपनी पासेथी (सेवाना ५६८१) आभनाजोनी, 
शश राणे छै, ते सेवऊ नथी पश वाएशियो 
(व्यापारी) ४ छे.॥४॥ 

(परधन भाजवा३५) 'अन्यथा' जनर्थना 
साधन प्रत्ये मतने प्रवृत डरो ते थाप्ने 
घटतु नथी, गेम जर्थ 8. तो सेवडना &क्ष मु 
शान डेवी रीति धाय? त भाटे 5७ छे-- 'यः 
इति।' 'ते' त्वत्तः जापनी ५।सेथी॥ ४॥ 

सर्वना, उितनो ७५६२ 5२२ जाप ५६७, 
२५ १णेरेनी केम प्राप्त 5२१ 8२8८ जनुस।र 
वरदान नथी, जापता, परंतु उितडारी होय 
ते ४ प्रधान उरो & गेवो १५ छे, ३२९ 
ऊँ जाप ध्याणुजोभां शिरोभि छो. 

2५. उरे छे $ (संसारभां) आभनापूर्तिनी, 
जाशाथी ५९ स्वाभी जने. सेव5 पथ्ये स्वामि- 
से१5९।व प्रसिद्ध 8. ते भाटे उडे छे 3 भे सयु 
8, ५९ दोडमा. % 


2 


कृ स्वामि-से१५भाव छे ते 
$पटपाणो छे पश सायो नथी, (निनशरती नथी.) 

स्वामी पासेथी पोतानी आभना(पूर्ति)नी, 
जाश। राणनारो (सायो) सेव5 % नथी भने 
सेव पासेथी स्वामित्व 6२8तो. तेनी. डआभना 
(पूत) उरनारो (सायो) स्वाभी ४ नथी.॥ ५॥ 

स्वाभी पासेथी पोताची मनानी 
भपेक्ष। राणतो. से१5 सायो से१$ % नथी 
जने. सेव5 पासेथी स्वामित्व 6रछतो. स्वाभी 
तेनी. डआभनापूर्ति $रे तो ते सायो स्वाभी 
क नथी.॥५॥ 

खे स्वाभिसेवऽमाव जाप, भे वथ्ये 
यथार्थ छे, थेभ 5४ छे-- अहँ तु इति।' 


२१६ 


अहं त्वकामस्त्वद्भक्तस्त्वं च स्वाम्यनपाश्रयः । 
नान्यथेहावयोरर्थी राजसेवकयोरिव॥ ६ 


अनपाश्रयो निरभिसन्धिः। अन्यथा 
कामाद्यभिसन्धिनार्थः प्रयोजनं नास्ति॥ ६॥ 


ननु तथापि परमोदारस्य मम संतोषार्थ 
किमपि वृणीष्वेति चेदत आह--यदीति। 


यदि रासीश मे कामान्‌ वरांस्त्वं वरदर्षभ। 
कामानां हृद्यसंरोहं भवतस्तु वृणे वरम्‌॥ ७ 


कामाङ्कुराणामसंरोहमनुत्पत्तिम्‌। भवतः 
सकाशात्‌॥ ७॥ 


वीर. धर्मादिपुरुषार्थेच्छानुदयरूपं वरं याच 
इत्यर्थः । 
ननु कामोत्पत्तौ सत्यां को दोषस्तत्राह- 


इन्द्रियाणि मनः प्राण आत्मा धर्मो धृतिर्मतिः । 
हीः श्रीस्तेजः स्मृतिः सत्यं यस्य नश्यन्ति जन्मना॥ ८ 


इन्द्रियादीनि यस्य जन्मना नश्यन्ति। 
आत्मा देहः॥ ८॥ 
सि.प्र— 
देहीति वचनं श्रुत्वा देहस्थाः पञ्च देवता: । 
तत्क्षणादेव गच्छन्ति धीश्रीहीधृतिकीर्त्तय: ॥ 


श्री१६ भागवत मढापुराए 


अ० १० 


इं जापनोी निष्धम 'भठत छ जने. जाप 
सेव5ने अधीन न छोय तेवा, (8७2 गेखर्यवाणा) 
निरपेक्ष स्वाभी छो. जा संसारभां २४ जने 
सेव केयु अन्य रीते (ड पश) प्रयोकून 
जाप, भने वथ्ये नथी.॥६॥ 

' अनपाश्रय:' &भना वजेरे अपेक्षारडित 
'अर्थः' प्रयोडून नथी.॥६॥ 

शुड, उरवामा जावी. छे $ छे. भणवान 
$छे हे (तु निझाम 'भठऊुत होवा) छत पए 
परम्‌ ७8६२ जेवा, भारी पासेथी मार संतोष 
मातर 56 प९ वरदान भार, तो ते भाटे 
डे छै -- “यदि इति।' 

हे सर्वसमर्थ, हे वरदान जापनाराजोभां 
शिरोभि, को जाप भने वरदान शापो छी 
तो. हु जापनी पासेधी, मार, हृछ्यभा डमनाजोना 
संडुरोनी 0तपकत्ति ४ न थाशो ते वरदान 
भ।२ छु.॥७॥ 

अभनाजोना गंडुरोनी, 'असंरोहम्‌' 6५[त. 
है च थायो, ते परधन जापनी पासेथी 
(भ।शुं &).॥७॥ 

धर्मा पुरुषार्था भाटेनी 6०छानो, 8६५ न 
थाय ते वरदान इं भागु छु, येम अर्थ छे. 

शंड। इरवामा थापी छे $ &भनानी ७ 
थाय त्यारे इयो दोष (थाय) छे? 

है (डामनाउपी खंडर) शन्मथी (दरियो, 
भन्‌, 11९1, ६७, १र्भ, धैर्य, भुद्धि, 6१७, श्री, 
ते%, स्भरएश जति तथा सत्य नाश पामे छै.॥८॥ 

ते माटे Gत्तर थापे छे 3 छ्न %न्मथी, 
छानद्रेयो वगेरे नाश पामे छै. 'आत्मा' ६७॥ ८ ॥ 

जापो, जेम वयन सांभणीन घेजभां 
२७९। भुद्धि, श्री, ७4०१, पैर्य जने. डीर्ति३५ 
पाय ध्पतायथो ते ४ क्षरे याद्या शाय छे. 


अ० १० 


'शवोभावा मर्त्यस्य यदन्तकैतत्सर्वेन्द्रियाणां 
जरयन्ति तेजः।' (कठ. १। १। २६) 


बा.प्र.-तत्रेन्द्रियाणां नाशो भगवत्सेवाकथा- 
दावक्षमता, मनसो नाशो भगवद्वहिर्मुखत्वं, 
प्राणनाशो जीवन्मृतत्वं, आत्मा जीवस्तस्य 
नाशो नरकादौ भ्रमणम्‌। 


धर्मो वर्णाश्रमविहितः, धृतिः द्वन्द्र- 
सहिष्णुत्वं, मतिः सारासारविवेकः, हीरनुचित- 
कर्मणि लज्जा, श्रीरैश्वर्य, तेजः प्रतापः, 
स्मृति्भगवदनुसन्धानं, सत्यं यथार्थवचनम्‌। 


कामाभावे गुणमाह-विमुञ्चतीति । 


विमुञ्चति यदा कामान्मानवो मनसि स्थितान्‌। 
तर्ह्रोव पुण्डरीकाक्ष भगवत्त्वाय कल्पते॥ ९ 


भगवत्त्वाय त्वत्समानैश्वर्याय । 
त्च शरुतिः == 
“यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा येऽस्य हृदि श्रिताः । 
अथ मर्त्योऽमृतो भवत्यत्र ब्रह्म समश्नुते॥' 
इति॥ ९॥ 


तथा 


निर्दोषान्कामान्दातुमिच्छन्तं प्रत्याख्या- 
स्यन्नमस्यति-नम इति। 


सप्तमः स्कन्धः 


२१७ 


3 यभर२ा%, (डे गंत ३२॥२,) 5९ सुधी 
फृभ्नुं जस्तित्व रछेशे 3 नी तेवा. जनित्व 
लोगो भनुष्यनी सर्व 6-्रियोना तेने ७४- 
शीर्श डरी नाणे छे. 

तेभ 6(द्रियोनो नाश गेटे भणवाननी, 
सेवा-5था, पणजेरेमा जक्षमता, भननो नाश गेटवे 
भणवानथी नउिर्भुणत (विभुणता), शनो 
नाश भेटते छवतु १२२, खात्मा जर्थातू 
शवनो नाश भेटते न२5धिभां (गभ. 

धर्म २२८ पर्छ जने. जाश्रम जनुसार 
उसवाभां जावतु जनुष्ठान, धुते. गेटवे. &च्दी 
प्रत्ये सहिष्शुता, भति गेटे सार-जसारनो, 
विवे5, ट्री. गेटवे नयित अर्भम ८4११, श्री 
जेटले थेश्चर्य, ते गेटवे. प्रताप, स्मृति 


सटे भगवाननुं जनुसंधान, सत्य शेट 
यथार्थ वयन . 

डाभनाना, जपावनु इण $5छे. छे-- 
“विमुञ्चति इति।' 


 उभदनयन, मनुष्य क्यारे भनभा २७०ी, 
डाभनायोनो परित्याग ३रे छे, सारे ४ ('भणवत्तने 
(प्राप्त 3२१) भाटे समर्थ थाय छे.॥८॥ 

' भगवत्त्वाय' थाप सभान सेश्चर्यने योग्य 
नने छे. ते ४ यचुसार श्रुति छै- “क्यारे 
भनुष्यना ढेध्यम २३८ सर्व आभनाणो छूटी 
शाय छै, त्यारे मनुष्य जभर भने छे शने 
जा. 05भ क॑ बल्लने प्राप्त थाय छे.” 

(55.6५.२/६/१४) ॥ ८॥ 

दोषरहित. ७२७ता. 
भणवानने 5&मनाजोनो, जर्वी5२ 5२१ १७९1६७ 


नभ२5।२ 5२ छे-- “नमः इति।' 


डोमनाजी, जापवा 


२१८ 


नमो भगवते तुभ्यं पुरुषाय महात्मने। 
हरयेऽद्भुतसिंहाय ब्रह्मणे परमात्मने॥ १० 
॥ १० ॥ 


सत्यमेकान्तभक्तस्त्वै तथापि मदाज्ञा 
करणीयेत्याह--नेति । 


नृसिंह उवाच 
नैकान्तिनो मे मयि जात्विहाशिष 
आशासतेऽमुत्र च ये भवद्विधा: । 
अथापि मन्वन्तरमेतदत्र 
दैत्येश्वराणामनुभुङ्क्ष्व भोगान्‌॥ ११ 


मे एकान्तिनः कदाचिदपि इहामुत्र च 
मय्याशिषो न वाञ्छन्त्येव तथाप्येतन्मन्वन्तरमात्रै 
भोगान्भुङ्क्ष्व ॥ ११ ॥ 


ननु तर्हि बन्धः स्यादित्यत आह-- 
कथा इति द्वाभ्याम्‌। 


कथा मदीया जुषमाणः प्रियास्त्व- 

मावेश्य मामात्मनि सन्तमेकम्‌। 
सर्वेषु भूतेष्वधियज्ञमीशं 

यजस्व योगेन च कर्म हिन्वन्‌॥ १२ 


श्री१६ रागवत भडापुराए 


अ० १० 


(जैश्वर्य, वीर्य, शान, वैराज्य, यश, श्री- 
छ प्रआरना) भणवा०ण।, सर्वान्तर्याभी, (नतो. 
७५२) 6६२ थित्तवाण।, (जात %नोनां ६ :णो.) 
उरनार।, (मार रक्षण भाटे) सुत नरसिंड३५ 
8२७ 5रनार, (२१३५ जने गुएथी निरतिशय) 
५७६ परमात्मा जेवा. जापने नभर्छार छो. 
॥ १०॥ १०॥ 

सत्य छै $ ठुं भारो जनन्य "मःत छे 
तेम छता. १५९ भारी साशा नु पालन 5२१ 
योग्य छे, शेम डे छे--- न इति।' 

श्रीनरसिंड भणवान मोद्या - झेथो 
तारा. फेवा भारा, जनन्‍य (भऊतो छे, तेजो 
उयारेय पश जा 05 जने परद्षीडनी 5मनाजीने 
8२9८ नथी. तेभ छता. पश या भन्पन्तर 
पर्यंत खडी (पृथ्वी 6५२) चैत्यापिपतिजोना 
भोगोने घु 'भोजव.॥११॥ 

भारा भारी पासेथी 
उयारेय ५९ 'परक्षी5नी. 
उभनाजो, ७२७त. ४ नधी, तेभ छत ५३ 
भाने जा जेऊ भन्पन्तर पर्यन्त छुं भोगोने 


अनन्य भश््तो 


जा धोऽ अने 


१२११. ॥ ११॥ 

शुड, उरवामा. जावी. छै 3 तो पछी 
भेधन्‌ थाय! ते भाटे भे श्ल्लोडोथी 8२ थापे 
छ-- “कथा इति।' 

प्रभानंछ शाप्नारी भारी, 
१५७, उरतो. तु सर्व प्राशीजोभां २९ यशना 
जपिष्धाता, जेडभान सत्तावाणा भने छरी 
जात्मामा, (६्यभा) स्थापीने, (सर्व 5५) भने 
सर्पए, उरवा द्वारा 3र्भनो साग उरता, भारी 
२।२।१न। 5२.॥१२॥ 


थरो 


अ० १० 


सर्वेषु भूतेषु संतमेकमीशं यज्ञाधिष्ठातारं 


सप्तमः स्कन्धः 


२१९ 


सर्व प्राशीजोभा. जस्तित्व३पे २७८। ७8२, 


मामात्मन्यावेश्य यजस्व, तहा॑नेनैवापि कर्मणा यशना जधिष्ठाता जेवा भने जेडने ४ जात्माभां 


बन्धः स्यान्नेत्याह--योगेन मय्यर्पणेन कर्म 
हिन्वंस्त्यजन्‌ यजस्व॥ १२॥ 


बा.प्र.-- यज्ञार्थात्कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं 
कर्मबन्धनः।' इति गीतासु स्पष्टोक्तेः। 


भोगेन पुण्यं कुशलेन पापं 
कलेवरं कालजवेन हित्वा। 

कीर्ति विशुद्धां सुरलोकगीतां 
विताय मामेष्यसि मुक्तबन्धः॥ १३ 


किंच-भोगेन सुखानुभवेन प्रारब्धं 
पुण्यं हित्वा मुक्तबन्धः सन्‌ लोकानुग्रहार्थं 
कीर्ति च विस्तार्य मां प्राप्स्यसि। कुशलेन 
पुण्याचरणेन पापं हित्वेति बिभीषामात्रम्‌। 
अन्यथा तस्य राज्येऽप्रवृत्तेः । 


न तु तस्य प्राचीनं पापमस्ति। 
“तदधिगम उत्तरपूर्वाघयोरश्लेषविनाशौ 
तद्व्यपदेशात्‌’ इति न्यायात्‌। 


“तत्सुकृतदुष्कृते विधुनुतः' इति श्रुतेश्च। 


(हध्यभां) स्थापी भए याराधन 5२. तो. पछी 
जा. अर्भथी ५९ भंधन धाय! तो तेना 0त्तरभां 
$छ 8 3 न, “योगेन' अर्भ ५९. 5२१ &२। 
$र्भनो 'हिन्वन्‌' त्य उरता. भारी थाराधन। 
$२!॥१२॥ (./अस्‌ पं १.५. सत्‌-सन्तम्‌) 

यश्‌(३५ परमेश्वर) भाटे 5२९ डरमा सिवाय 
नीका उमोथी, जा 05 नंधाये्षो छे. (जीता. 
३/८) गेम जीतामा स्पष्ट उछेवाभां जाव्यु छे तेथी. 
(इणची २ छोडीने छश्वराप९। मावी अर्भ ५२.) 

सुणनो भनु“ उरी २०१३५ पुएयनो, 
जने, पुए्यना २२२९ होरा पापनो त्याग 
उरी, स्वर्गब्षो5 सुधी, गवाती विशुद्ध डीर्ति 
इलावी, डन वेणथी शरीर छोडी, (सर्व) 
भंधनोथी, भुठत थथेक्षो. तु भने प्राप्त 46१५. ॥ १३॥ 

वणी, 'भोगेन' ३५ जनु'भव ६।२। 
५२०३३५ पुए्यनो, त्या उरी, नंधूनभुङत ५४ 
तथा, बोडो, ७५२ जनुअछ ३२4 भाटे डति 
डावी, तु भने प्राप्त 452. 'कुशलेन' पुएयन। 
जायरए हारा पापनो त्याग 3रीने, जेभ (के 
अद्युं ते) डेवण पापनो भय छे. नही तो 
(२३३ पाप थ वानी शंडाधी) ९८६७ 
रय 5२१, भाटे प्रवृत्त न थाय. 

तेमनुं प्रायीन पाप तो छतुं ४ नही. 

ते बल्लनुं शान थाय त्यारे बल्लशान थय। 
पछीनां पापोनो ५हशानी साथै संनंध थतो 
नथी जने. भल्लशान थया पूर्वन पापोनो, 
विनाश थाय छे. ते भने विषे. श्रुतिभां [नश 
8. (५&२०.४/१/१३) 

तेन पाप जने. पुण्य भरी परे छे. 

(2..७५.१|४) 
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न चेदं प्रारब्धपापाभिप्रायम्‌ तस्य भोगेनैव 
क्षयात्‌, कुशलेन हित्वेति वचनानुपपत्तेः । 


न चासावविद्वानिति वाच्यम्‌, भगवतैव 
कृतार्थत्वस्यानन्तरं वक्ष्यमाणत्वात्‌। 


वंशीधरी— 
यत्र यत्र च मद्भक्ताः प्रशान्ता: समदर्शिनः । 
साधवः समुदाचारास्ते पूयन्त्यपि कोकटाः ॥ 


अत एव योगेन कर्म हिन्वन्नितीदमपि 
लोकसंग्रहार्थं कर्मणि प्रवर्तितस्यानुद्वेगमात्रायेति 
सर्वमनवद्यम्‌॥ १३॥ 


“ यथैधांसि समिद्धोऽग्निर्भस्मसात्कुरुतेऽर्जुन । 
ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात्कुरुते तथा॥' 


वंशीधरी--प्रारब्धाद्यभावे प्रमाणमाह-तदधीति। 
तस्य ब्रह्मणोऽधिगमे उत्तराघस्याश्लेषः । 
पूर्वाघस्य विनाशः कुतः तद्व्यपदेशात्‌। 


तयोरश्लेषविनाशयोर्व्यपदेश उपदेशः । 
अश्लेषस्य तद्यथा पुष्करपलाश आपो न 
श्लिष्यन्ते एवमेवंविदि पापं कर्म न श्लिष्यते 
यद्यपि प्रह्लादस्य सदाचारित्वेन पापाभावस्तथापि 
बिभीषामात्रं न तु पापनिवृत्तिरिति प्रतिपाद्यते 
इत्यर्थः । 


श्री १६ रागवत भएापुराए। 


अ० १० 


जने. जा कयननो जल्िप्राय प्रारण्धना 
पापनो नथी, ३२७ छ तेनो तो भोगथी ४ 
क्षय थाय छे, तेथी "पुण्यना जायरशथी पापनो 
त्या) उरीने! थे पथन सुसंगत. नथी. 

वणी, तेजी. (९८६७) जा काता न 
हत. सेभ ३४े१। योग्य नथी, सेभ शर्थ छे, 
रश डे भजपान दारा ४ इत्थ थया 8 
तेभ जाणण उछेवार्भा जावशे. 

जत्यंत शान्त, समडष्टिवाणा जने. 5त्तभ 
जायारवाण। भार, सथन (मठतो. कया क्या शन्भे 
8, त 252 केवा. जपवित्र देशो जने. तेवा वंशो 
पश. पति? थाय छे. (श्रीम “।.9/१०/१८) 

साथी “योगेन कर्म हिन्वन्‌' शेम कें $थ, 
ते पश 0२२४ भाटे 3र्भभां प्रवृत्त ५२।य्‌९। 
५६७६७ 88२ न थाय ते भाटे ४ छे, 
जाम सर्व £$ दोषरहित छे.॥१३॥ 

डे जुन, फेम 9१५३ जजिनि ७४३1१ 
(नाणीने) भस्म 3२ छे, तेम शान३पी जज्नि 
(पाप, पु९य३प) सर्व अर्भोने भस्म उरे छे. 
(3)त॥. ४/३७) 

१२७५ न छोवानुं प्रमा थापे छे-- 
“तत्‌-अधि इति।' ते भह्मनुं शान धाय त्यारे 
५ न थया पछीनु पाप बल्लशानीने स्पर्शी 
श३तु नथी. जने. बल्लशान थय। पूर्वना पापनो 
विनाश थाय छे. डेवी रीति? 5२९. 3 ते भने 
विषे श्रुति नि६श छे. 

“तयोः' पछीनां पापोनो संगंध न थवो 
खने पूर्वन फापोनो विनाश थवो- भे भनेनो 
नि६५ छे. केम उभणनी पांजडी कणथी जलिप्त 
१ २४ छे, तेभ बल्लशानीभां पाप याटतु ४ 
नथी. कै. 3 ५६७६७ सहायारी दोवाधी पाप 
उतुं ४ नहीं, तेम छता. पश जडी पापनी 
भीति छे, पापनी निवृत्तिनी वात नथी, गेम 


सिद्ध 3२ छे, सेभ यर्थ छे. 


अ० १० 


किंच-य इति। 


य एतत्‌ कीर्तयेन्मह्यं त्वया गीतमिदं नरः । 
त्वां च मां च स्मरन्काले कर्मबन्धात्‌ प्रमुच्यते॥ १४ 


त्वां च मां चेदं मच्चरित्रं च स्मरन्नेत- 
त्स्तोत्रं यः कीर्तयेत्‌ सोऽपि कर्मबन्धाद्विमुच्यते 
कुतस्तव बन्धशङ्केत्यर्थः ॥ १४॥ 


इश्वराज्ञया प्राप्तकर्माधिकारः सन्पितु- 
निष्कृतिं प्रार्थयते त्रिभिः । 


प्रहाद उवाच 
वरं वरय एतत्‌ ते वरदेशान्महेश्वर। 
यदनिन्दत्‌ पिता मे त्वामविद्वांस्तेज ऐश्वरम्‌॥ १५ 


विद्धामर्षाशयः साक्षात्‌ सर्वलोकगुरुं प्रभुम्‌ । 
भ्रातृहेति मृषादृष्टिस्त्वद्भक्ते मयि चाघवान्‌॥ १६ 


तस्मात्पिता मे पूयेत दुरन्ताद्‌ दुस्तरादघात्‌। 
पूतस्तेऽपाङ्गसंदूष्ट स्तदा कृपणवत्सल॥ १७ 


वरं वरणीयमेतदपरं वृणे। ते त्वत्तः ॥ १५॥ 


विद्धोऽमर्षेण क्रोधेनाशयो यस्य॥ १६॥ 


सप्तमः स्कन्धः 


२२१ 


पणी, (वंशीधरी-तव कर्मबंधाभावे कैमुत्यं 
श्ृण्वित्याह-किञ्चेति। तारु 3र्भभंधन न छोवा। 
विषे उभुत्य न्याय सांभण, सेभ इडे छे)-- 
यः इति। 

कृ मनुष्य भाई जने तारु तथा जा यरिननुं 
स्मरे, उरता. तारा हारा २११ जावेधा जा. 
स्तोनयु भने प्रसन्न 5२व माटे जंतडाणे डीर्तन 
3२, ते (५७) 3र्भना नंधनथी छूटी, काय 8.॥ १४ ॥ 

तने तथा. भने जने. भारा जा 4९२११ 
स्मरता. जा स्तोनचुं फें डीर्तन 3२, ते. ५९ 
$र्भन। नेधनथी छूटी काय छे, तो. तारा ५५ननी, 
१७, ठेवी. रीति 5राय? खेम शर्थ छे.॥१४॥ 

छश्वरनी, जाशाथी कमे (हेत्योन। जपिपति 
तरीडे) 5भ ऽरवानो जिर प्राप्त अर्यो इतो, 
ते ५४६७ पिताना. ४११२९, भाटे १९. 
2002 दार। प्रार्थना, ३२ छे. 

५७९६२ णोल्या - हे भेश्वर, १२६न 
खापनार। (न्ह) ५९ 84२ जेवा जापनी, 
पासे हु जा (भीकु) वरदान भाजु छु. थापना 
एश्चरी तकन. न शाशत जेवा Yेभचुं शन्त:5२७। 
डीधथी वीध शयुं छतु तेम ४ “१२ मानो. 
उशनारो (4७) खेम मिथ्याइष्टिवाणा, फेभएे 
जापना 'भ5त भार प्रत्ये १७ द्रोह अर्यो छतो, 
ते भार। पिता ते (१२९) समये थापना (ई५।) 
उटोक्ष बड़े इष्टिपूत थय। छै, तेम छता. सर्व धोऽ 
शुर साक्षात प्रभु येव जापनी भारा पितासे 
है निध उरी, ते दुरन्त, दुस्तर पापथी छे 
दीनवत्सव, तेजी, पवित्र थाय. ॥ १५॥ १६॥ १७॥ 

बरधान भाणवा शषेवु जा भीकु वरदान 
मा] छु. 'ते’ थापन पासेथी ॥ १५॥ 

“अमर्षेण' $4थी १ी५॥४ नयु छे जंत:5२७ 
बनु त॥१६॥ 


२२२ 

तेऽपाङ्गेन संदृष्टो$त: पूत एव तथापि 
भो कृपणवत्सल, कार्पण्येन प्रार्थय इत्यर्थः 
॥ १७॥ 


श्रीभगवानुवाच 
त्रिःसप्तभिः पिता पूतः पितृभिः सह तेऽनघ। 
यत्‌ साधोऽस्य गृहे जातो भवान्वै कुलपावनः ॥ १८ 


यद्यपि कश्यपो मरीचिब्रह्मा चेति 
तत्पितुस्त्रय एव पूर्वजास्तथापि त्रिःसप्तभिः 
सहेति प्रावकल्पगतपित्रभिप्रायेणोक्तम्‌। 
यद्यस्मात्‌ ॥ १८॥ 


विःचक्र.-त्रिस्सप्तभिरित्यस्मिन्‌ जन्मन्ययं 
तव पिता पूत इति किं वक्तव्यं तव 
त्रिस्सप्तजन्मसु ये त्रिस्सप्तसङ्कयाः पितरोऽभूवन्‌ 
तेऽपि पूता इत्यर्थः । 
बंशीधरी--पितृमात्रादिकुलमपि पावितमिति 
भावः । यद्वा-त्रिस्सप्तभिः पितृभिः सहितोऽपि 
यदि स्यात्ते पिता तदापि पूतो भवेत्तस्य 
तु त्रय एव कश्यपमरीचिब्रह्माण इति 
पितरोऽभूवन्‌ प्रावकल्पीयानामधुना पितृत्वानुप- 
पत्तः जयविजययोश्चापरजन्माश्रवणाच्च । 


यत्र यत्र च मद्भक्ताः प्रशान्ताः समदर्शिनः । 
साधवः समुदाचारास्ते पूयन्त्यपि कोकटाः॥ १९ 


श्रीम रागवत भएापुराए। 


अ० १० 


जापना गेनडटाव १३ सारी रीति कवाम 
जाव्या छै जने. गाथी भार, पित ११२ ४ 
थय। छे, तेम छता. ५९ हे दीन१०७५, दीनतापूर्वड 
इं प्रार्थना, 3३ छुँ, भेम अर्थ छे.॥१७॥ 
श्रीभणवान णोक्ष्या - हे निष्पाप 601६, 
तार, गेडवीस पितूणो, सहित तार. पिता पविन 
थय। छे, 5॥२७ 3 हे साधु, जा. (दैत्4)न। घरमा 
उणने पवि» 5२४२ जाप कन्म्या छो.॥१८॥ 
की. डे अश्यप ऋषि, भरीयि ऋषि थने 
भ्रह्मा थे न. ४ तारो, पिताना पूर्वश्षे छे, 
छता. प९ (तारा पिता) भेऽवीस पितृणो साथे. 
(पविम थय। छे) ते. पूर्व ऽध्पभां ५४७ भये 
पितृजोना, सन्प्रायथी उछेवा्भा याथु 8. 
“यत्‌' 5२९ $॥१८॥ 
जा. शन्भम जा तारा. पिता पवित थया 
सेभ शुं उडेवानुं ? तारा. जेडवीस 'न्मोमा 
कृ जेडवीस संण्या १२८। पितायो थय। छे, 
तेजो ५९ पवित्र थया छे, सेम अर्थ छे. 
पिता, भात वगेरेना, ण ५९ पवि थय 
3. जथवा जेडवीस. पितृजो 


(2० 


छे, जेवी ११ छै. 
सउित पश कथे ढोत, तो पश तारा पिता 
पूवि थात! तारा. तो 5श्य५, भरीयि, ५९. 
खेम श ४ पिता थया छै. पूर्व ३८ पना 
पिताजी शोय ते जत्यारे सुसंगत नथी, 5२७. 
डे कय-विकयन। भीक फन्भोचुं १३ उरवामा 
खदु नथी, (नश. १४न्भो, सिपाय) 

गयां ग्यां (डाम, डीषे, लोनादिथी रहित 
सेव) प्रशांत, (सर्ब भारा. दर्शन 5२-॥२।) 
सभदष्टिवाणा, (परोपडारी स्वभा११७०॥) २६%नो, 
खने (8पभ जायरए $रचार॥) सधयारी थेपा 
मार. 'भठतो ढोय छे, त्यां त्यां त 352 वा 


(जपवि+) देशो ५७ पविम 4४७ भय छै.॥१८॥ 


अ० १० 


सम्यगुत्तम आचारो येषां ते, कीकटा 
अपि देशास्तत्तुल्यवंशाश्च पूयन्ते शुद्धा भवन्ति 
॥ १९॥ 

ननु त्वद्भक्तानामयं महिमेति न चित्रम्‌, 
अहं तु तादृशो न भवामीति चेत्तत्राह 
सर्वात्मनेति द्वाभ्याम्‌ । 


सर्वात्मना न हिंसन्ति भूतग्रामेषु किञ्चन। 
उच्चावचेषु दैत्येन्द्र मद्भावेन गतस्पृहाः॥ २० 


मद्धावेन मद्भक्त्या विगता स्पृहा येषाम्‌ 
॥२०॥ 
भवन्ति पुरुषा लोके मद्भक्तास्त्वामनुव्रताः । 
भवान्मे खलु भक्तानां सर्वेषां प्रतिरूपधृक्‌ ॥ २९ 


त्वामनुगता ये केचित्पुरुषास्तेऽप्येवं- 
लक्षणाः सन्तो मद्भक्ता भवन्त्यतो भवान्मे 
भक्तानां सर्वेषां प्रतिरूपधृगुपमानास्पदम्‌। 
श्रेष्ठ: खल्वित्यर्थः ॥ २१ ॥ 


कुरु त्वं प्रेतकार्याणि पितुः पूतस्य सर्वशः । 
मदङ्गस्पर्शनेनाङ्ग लोकान्यास्यति सुप्रजाः ॥ २२ 


मदङ्गस्पर्शनेन सर्वशः पूतस्य ते पितुः 
पापशङ्कैव नास्ति। केवलं पुत्रकृत्यानि 
प्रेतकार्याणि कुरु॥ २२॥ 


सप्तमः स्कन्धः 


२२३ 


9 


“सम्यक्‌? 6पम जायरए 8 भ्भयु ते 
(कडची), डीड2 (केवा, देशो) तथा तेना. केवा. 
२१५ वंशो. ५७ “पूयन्ते' शुद्ध थाय &.॥ १८॥ 

गो ५९७६७ होरा. शड! उरवामा जावे 
ड थापना 'भऊठतोनोी जा भिमा छे, तेभां 
जाश्वर्य नधी, परंतु हु जेवो नथी भन्यो, ते 
भाटे थेभ भे श्वोडोधी ७6२ शाप छै-- 
“सर्वात्मना इति।' 

हे देयेन्द्र, भार, 8परनी भ्तिने आरो 
गुशी निःस्पुड भन्या छ तेरो नाना-भोटा 
प्राशीसभूछ 8५२ सर्वात्मिभाव 4४ ढवाने #२९ 
डो्ठनी पश हिं उरता. नथी.॥ २०॥ 

“मद्‌-भावेन' भारी “(उतने ॥रऐे कमनी. 
स्पूछ। ६२ ५४ &॥२०॥ 

संसारमा तने जनुसरनार। भनुष्यो भारा 
लमत थशे, जाप भार सर्व भश्तोने भाटे 
६१२३५ छो.॥२१॥ 

तने जनुसरनार। फे 36 मनुष्यो छे 
तेजी, पश रावा बक्षशोवाणा थ भारा 
लडो थशे, थाथी जाप मार, सर्व 'भठतोना 
“प्रतिरूपधृक्‌? धष्टान्तना, २३५ छो, 
8पमानना स्थान३५ छी. णरेणर 4 छो, 
जेभ अर्थ छे.॥२१॥ 

छे. प्रिय प्रहूवा६, भारा. शरीरना स्पर्शधी 
सर्व 9३२ पवि थये तार. पितानी भरशोत्तर 
दिया, 5२. (तार केवा) श्रेष्ठ संतानवाणो ते 
(५७५) दोऊने. 9 5२१.॥ २२॥ 

मारा, शरीरना स्पर्शथी सर्व प्रकारे 
पवित थये तार, पिताने भाटे पापभांथी 
११२ थवा, भाटे शं&ा, % नथी, डवे ३१५ 
“पुत्रकृत्यानि' ५२ ६२ ५२१ योज्य भरशोत्तर 
यारो, $२.॥ २२॥ 


२२४ 


पित्र्यं च स्थानमातिष्ठ यथोक्तं ब्रह्मवादिभिः । 
मय्यावेश्य मनस्तात कुरु कर्माणि मत्परः॥ २३ 


ब्रह्मवादिभिर्वेदवादिभिः । उक्तमनतिक्रम्य 
मत्परः सन्कर्माणि कुरु॥ २३॥ 


नारद उवाच 
प्रह्मदोऽपि तथा चक्रे पितुर्यत्साम्परायिकम्‌। 
यथाऽऽह भगवान्‌ राजन्नभिषिक्तो द्विजोत्तमैः ॥ २४ 
॥ २४॥ 


एतदग्रे- 
“महाभागवतः सोऽथ चक्रे राजन्वतीं भुवम्‌' 
इत्यर्धमधिकं क्वचित्‌ । 


प्रसादसुमुखं दृष्ट्वा ब्रह्मा नरहरिं हरिम्‌। 
स्तुत्वा वाग्भिः पवित्राभिः प्राह देवादिभिर्वृतः ॥ २५ 
॥ २५॥ 
ब्रह्मोवाच 
देवदेवाखिलाध्यक्ष भूतभावनपूर्वज। 
दिष्ट्या ते निहतः पापो लोकसन्तापनोऽसुरः॥ २६ 
॥ २६॥ 


योऽसौ लब्धवरो मत्तो न वध्यो मम सृष्टिभिः । 
तपोयोगबलोन्नद्धः समस्तनिगमानहन्‌॥ २७ 


श्री १६ रागवत मढापुराए 


अ० १० 


प्रिय ५७९६, (तारा) पिताना स्थान 
७५२ भेस. १६१४) भुनिथो हारा, ३४११ 
जावेवां वयनोनुं जति&भए, अर्या [विना भाराभां 
भन स्थापी हु ४ कना परम १०३५ छु तेवो. 
थ $भ 5२.॥२३॥ 

'ब्रहवादिभि:' १६१६, भुनिणो द्वार! 
उछेवाभा जावेतां वयनोनुं जतिङमश। अर्या विना. 
मार, परायए। 4५४6 ऽभे. $२.॥२३॥ 

ना२६०७ भोद्या - हे २०७ युधिषिर, 
५९८६ पश पितानी के. पारथोड5 डियाजो 
इती. ते डरी. जने. भगवाने केम उल्'ुं छतुं तेम 
Gत्तम थाश हारा. तेभनो लिपे$ 5२१।म। 
व्यो. ॥ २४॥ २४॥ 

जाना पछी (२४भा ०८५ पछी) “वे 
ते भछानाणवत ५९६७ पृथ्वीने 9त्त० 
राक, द्वारा. शासित श्री. भेटो जव 2005 
अया ११।२ छे. 

२४९३५ ओछरिने प्रसन्ताने 3२ 
सौम्य भुणवाणा शे ने, ६१ वगेरेथी, वी2०।ये०। 
अह्मे पवि» पथनोथी (तेभनी) स्तुति 
3रीने 3छुं .॥ २५॥ २५॥ 

9808 भोद्या - डे ६१धि६१, हे 
गणित सूष्टिना, अप्यक्ष, प्राशीभानने ऐत्पन्न 
3रना२ हे पूर्व, बोळीने संताप जापनारो पापी 
जरुर जापे ७एयो ते (धुं) २ थ्यु.॥ २६॥ २६॥ 

मारा, सब प्राशीजो, ६२ १६ पाभवाने 
जशऊय जेवो, है जसुर भारी पासेथी १२६न 
पाभ्यो, डतो, तेशे तप खने योजना नभणथी 
जर्वि७ थ सभ पर्मोनो नाश अर्या छतो, 
(तेने. थापे छशयो ते साड थयु.)॥२७॥ 


अ० १० 


मम सृष्टिभिर्मया सृष्टैरभृतैः। समस्ता- 
न्निगमान्‌ धर्मानित्यर्थः। अहन्‌ हतवान्‌। स 
त्वया हतः एतद्दिष्ट्या भद्रम्‌॥ २७॥ 


दिष्ट्यास्य तनयः साधुर्महाभागवतोऽभकः । 
त्वया विमोचितो मृत्योर्दिष्ट्या त्वां समितोऽधुना॥ २८ 


समितः सम्यक्‌ प्राप्तः ॥ २८॥ 


एतद्‌ वपुस्ते भगवन्ध्यायतः प्रयतात्मनः । 
सर्वतो गोप्तृ संत्रासान्मृत्योरपि जिघांसतः॥ २९ 


सर्वतः संत्रासात्‌। गोप्तृ रक्षकम्‌॥ २९॥ 


नृसिंह उवाच 
मैवं वरोऽसुराणां ते प्रदेयः पद्मसम्भव। 
वरः क्रूरनिसर्गाणामहीनाममृतं यथा॥ ३० 


एवं वरस्त्वया न प्रदेयः। क्रूरो निसर्गः 
स्वभावो येषाम्‌। अमृतं क्षीरम्‌॥ ३०॥ 


नारद उवाच 
इत्युक्त्वा भगवान्राजंस्तत्रैवान्तर्दधे हरिः । 
अदृश्यः सर्वभूतानां पूजितः परमेष्ठिना॥ ३९ 
॥ ३१॥ 
ततः सम्पूज्य शिरसा ववन्दे परमेष्ठिनम्‌। 
भवं प्रजापतीन्देवान्प्रह्मदो भगवत्कलाः॥ ३२ 
॥ ३२ ॥ 


सप्तमः स्कन्धः 


२२५ 


“मम सृष्टिभिः’ भारा, सें प्राशीजणो 
६२- सभस्त 'निगमान्‌' धर्भानो, सेम, शर्थ 
छे. 'अहन्‌' नाश अया. छतो, ते थापना द्वारा 
इशायो थे 'दिष्ट्या' सह थयु.॥२७॥ 

परम भागवत सेध्युछी भाण शेवो 
जानी, पुन भृद्यु(न। भुण)माथी थापन दवार. 
8गारवाभां जाव्या. छ, ते इवे जापने प्राप्त 
थयो छै (जापना शरशभां छे), ते ५७ सूं 
थ्युं छ.॥२८॥ 

“समितः' जापने सारी रीत प्राप्त थयो 
छ.॥२८॥ 

डे जवान, जापनु जा. नृसिंड३५ 
गे5ाअयिते. ध्यान उरनारनी, सर्व प्रआरना 
यथी जने मारवा, 6२8 भृत्युथी, ५७, रक्षा 
3रनाई छ.॥२८॥ 

सर्व 15२५ “यथी. “गोप्तृ? २७७ 5२३ 
चसिंड३५ ॥२८॥ 

श्रीनरसिंड भगवान णोल्या - हे. 
3भणवोनि (ल्ला), जसुरोने तभारे जावु १२६ीन 
न जापवुं छने. ३२ स्वभाववाणाजोने जापेक्षु 
पर्न सपाने ६६ पिवडाववा शेवु छ.॥ ३०॥ 

जावुं१२६न जापवुं तभने घटतु नथी. 
$२ 'निसर्गः' २१०५ छै भनो, 'अमृतम्‌' 
६६ ॥ 30॥ 

२६७ भोद््या - हे २७ युधिव्छिर, जेम 
उष्टी परमेष्ठी, “छ दारा, पये भणवान 
श्रीडरि त्यां क अन्तर्धीन १६ गया जने सर्व 
प्राशीजीने भाटे सदश्य ननी. जय, ॥ 3१ ॥ 3१॥ 

तर पछी १९८।॥६४७ भणवानना, 
जंश३५ ५२मेष्डी ५&॥७, "जवान (मव (१५२), 
प्रापतिशो. तरथा घेवोनी सारी रीति १७ डरीने 
भर्तऽथी. म 3र्था.॥3२॥३२॥ 


२२६ 


इदं प्राजापत्यादीनां विशेषणम्‌। एक- 
वचनान्तपाठे प्रह्मदविशेषणम्‌। 


ततः काव्यादिभिः सार्ध मुनिभिः कमलासनः। 
दैत्यानां दानवानां च प्रह्मदमकरोत्‌ पतिम्‌॥ ३३ 
॥ ३३॥ 
प्रतिनन्द्य ततो देवाः प्रयुज्य परमाशिषः । 
स्वधामानि ययू राजनब्रह्माद्याः प्रतिपूजिताः ॥ ३४ 
॥ ३४॥ 
शिशुपालदन्तवक्त्रयोदट्विषितोः श्रीकृष्ण- 
सायुज्यं कथमिति यत्पृष्टं तदेव तयोः 
पूर्वजन्मकथनादिभिरुपपादितमुपसंहरति- 
एवमिति सप्तभिः । 


एवं तौ पार्षदौ विष्णोः पुत्रत्वं प्रापितौ दितेः । 
हृदि स्थितेन हरिणा वैरभावेन तौ हतौ॥ ३५ 


दितेः पुत्रत्वं प्रापितौ। विप्रशापेनेत्युत्तर- 
स्यानुषङ्गः ॥ ३५॥ 


पुनश्च विप्रशापेन राक्षसौ तौ बभूवतुः । 
कुम्भकर्णदशग्रीवौ हतौ तौ रामविक्रमैः ॥ ३६ 
॥ ३६॥ 


शयानौ युधि निर्भिन्नहृदयौ रामसायकैः। 
तच्चित्तौ जहतुर्देहं यथा प्राक्तनजन्मनि॥ ३७ 


श्रीम ७०५८ भडापुराए 


अ० १० 


“भगवत्कलाः? शेम “१३१४ पाठ 
डोय्‌ तो प्रकापतिजोनु विशेषश छै अने. 
' भगवत्कल:' थेम जेडक्यनानत 'पा6 ढोय तो 
५९८।६७ु पि2५७ छे. 

पछ शुडयार्य वगेरे भुनियो साथै 
भये. १९८६ हेतयो जने. धानवोना 
२४ ५१।०।. ॥ 33॥33॥ 

डे राळ युधिष्ठिर, पछ सळार पामेथा 
ब्रह्मादि ६पोथे ९९।६छने जलनिनंध्न अने 
3त्त० जाशिषो जापीने पोतताना धाभभा प्रयाए 
अर्थु. ॥ ३४॥ 3४॥ 

देष ५२ शिशुपाकष ६११४ 
श्रीडष्श साथे सायुय डेवी रीति पाभ्या, सेभ के 
पूछवाभां जायुं, तेने. ९ ते णनेना पूर्व कन्म 
उथन वगेरे द्वारा सिद्ध ऽरीन सात. «02 थी 
७५अ७।२ 5२ 8-- “एवम्‌ इति।' 

(पूर्व कन्मभा कय-विकय्‌ नामना) विष्णु 
भणवानन ते पार्षेदो, विप्रशापथी दितिन। पुत्रो 
थया छता. पेरभापने आरऐ हृध्यभां २४९ 
(१२७२३५ १२७ ५२७) श्रीडरि द्वार. ते भने 
इशाया ७०१॥.॥ 3५॥ 

कय्‌-विक्य्‌ वि शापने ॐ।२९े दितिना, 
पुत्रो थया एता, गेम जा. पछीन। श्वो5(3६) 
साथै संगंध &.॥ ३५॥ 

वणी, ५६७१ विप्रशापने आरएे ते भने 
(पार्षेदो) ९१५. जने. रावश नामना राक्षसो 
थया इता जने. भगवान राभयन्द्र्या १२5भोथी, 
ते भने नाश पाम्या ७त।.॥ ३६॥ ३६॥ 

(5५0२). श्रीराभयन्द्रछनां. भाशोधी 
वीधायेता हृध्यवाणा। ते भने, पूर्वईन्ममा थयु 
डतुं तेभ युद्धभां ढेणी पय इता. त्यारे तेभनामभां, 
(श्रीराभयदद्रछम्‌ ४) यित्तवाणा ते नभने थे 
शरीर छोडयुं ७तुं.॥39॥ 


शने 


अ० १० 


तच्चित्तौ श्रीरामे चित्तं ययोस्तौ ॥ ३७॥ 


ताविहाथ पुनर्जातौ शिशुपालकरूषजौ । 
हरौ वैरानुबन्धेन पश्यतस्ते समीयतुः॥ ३८ 


करूषजो दन्तवक्त्रः। हरौ सायुज्यं 
समीयतुः ॥ ३८॥ 
एनः पूर्वकृतं यत्‌ तद्‌ राजानः कृष्णवैरिणः । 
जहुस्त्वन्ते तदात्मानः कोटः पेशस्कृतो यथा ॥ ३९ 


कृष्णनिन्दादिना पूर्वकृतं च यदेनः 
पापं तद्‌ध्यानेन तदात्मानः सन्तो जहुः। 
तदात्मत्वे दृष्टान्तः-कीोटः पेशस्कृतो ध्यानेन 
यथा तदात्मा भवतीति॥ ३९॥ 


यथा यथा भगवतो भक्त्या परमयाभिदा। 
नृपाश्चैद्यादयः सात्म्यं हरेस्तच्चिन्तया ययु: ॥ ४० 


अभिदा भेददर्शनशून्यया। हरेः सात्म्यं 
सारूप्यम्‌ ॥ ४०॥ 


आख्यातं सर्वमेतत्‌ ते यन्मां त्वं परिपृष्ट वान्‌। 
दमघोषसुतादीनां हरः सात्म्यमपि द्विषाम्‌॥ ४१ 
॥ ४१ ॥ 


प्रह्वदचरितार्थमुपसंहरति--एषेति चतुर्भिः । 


सप्तमः स्कन्धः 


२२७ 


“तत्‌-चित्तौ' श्रीराभभां % यित छै % 
भूनेयु तेजी ॥ 39॥ 

त्यार पछी ते नंने (जीका नन्‍्भभां) पुन: 
शिशुपाण रने. ६च्१३३पे %न्भ्य। जने श्रीडरिगां 
१२०१ राणीने तभार। देणतां ४ श्रीडरिभां 
सायुक्यने प्राप्त थया.॥3८॥ 

“करूषजः' ६४११५५, श्रीडरिभां (त भने) 
सायुक्यने प्राप्त थया.॥3८॥ 

कम डीडी, 'ममरीनु ध्यान 5२१ाथी तद्रूप 
थाय छे तेम श्रीडृष्टानी, साथै १२ राणनार। 
है राजी छता, तेजी, जंत. सभये श्रीडरिनु 
ध्यान उरवाधथी ०२६१ थवाने आरे. पूर्व 
$रे& पापथी छूटी जया. ७त१॥.॥ ३८॥ 

$्ष्टनिध वगेरे द्वारा पूर्व ५२५१ जावेदु 
१ 'एनः' ५५५ ७6, 'तद-आत्मान:' श्री७रिनुं 
ध्यान $२१. 5२७ भणवद्रृू५ ५86 (ते पापथी) 
छूटी गया डता. तद्रूप थवा. भाटेचुं ६।च्त- 
डीडी, (भभरीनुं ध्यान इरेवाथी तद्रूप थाय छे 
तेम. ( कीटश्चमरन्यायः ) ॥ ३८॥ 

भगवाननी भ६६र्शनरटित परम मिङ्तिथी 
तेम ('मठतो. कॅम श्रीडरिनु २३० पामे छे 
तेम शिशुपाण वगेरे राष्षथो तेभन।(१२०१% नेत) 
यिन्तनथी श्रीढरिनु २३०५ पामे 8.॥४०॥ 

'अभिदा' भेध्धशनथ रछित (परम 
भज्ति)थी- श्रीडरिना 'सात्म्यम्‌' स३प्यने प्राप्त 
थाय छे.॥४०॥ 

भगवान साथे देष उसनारा शीव छत 
१७ ध्मधोषना पुन शिशुपाण ११रेनुं श्रीडरिनी, 
साथे २३५५ (डेवी रीति थयु जे) ४ तमे भने 
पूछयुं ७6, थे सर्व (भें) तमने अद्युं. ॥ ४१ ॥ ४१ ॥ 

प्रडशाध्यरिनना तात्पर्यनी, यार श्वो 
५३ ७५य७।२ ५२ छै- 'एषा इति।' 


२२८ 


एषा ब्रह्मण्यदेवस्य कृष्णस्य च महात्मन: । 
अवतारकथा पुण्या वधो यत्रादिदैत्ययोः ॥ ४२ 


अवतार: श्रीनृसिंहरूपस्तस्य कथा 
आख्यातेति शेष: ॥ ४२॥ 
प्रह्मदस्यानुचरितं महाभागवतस्य च। 
भक्तिज्ञानं विरक्तिश्च याथात्यं चास्य वै हरे: ॥ ४३ 
सर्गस्थित्यप्ययेशस्य गुणकर्मानुवर्णनम्‌। 
परावरेषां स्थानानां कालेन व्यत्ययो महान्‌॥ ४४ 


प्रह्मदस्यानुचरितमित्यादेः समाम्नातमिति 
तृतीयेनान्वयः। अस्येत्यनेनोक्तं सर्गस्थित्य- 
प्ययानामीशस्य हरेर्याथात्म्यं तत्त्वम्‌, अनेन 
कृतं हरेर्गुणकर्मानुवर्णनं चेत्यर्थः ॥ ४३ ॥ 


परावरेषां देवदैत्यादीनां यानि स्थानानि 
तेषां व्यत्ययो विपर्यासः ॥ ४४॥ 


धर्मो भागवतानां च भगवान्येन गम्यते। 
आख्यानेऽस्मिन्समाम्नातमाध्यात्मिकमशेषतः॥ ४५ 


आध्यात्मिकमात्मानात्मविवेकादि ॥ ४५ ॥ 


एतच्छुवणादिफलमाह-य इति द्वाभ्याम्‌। 


श्रीम भागवत मढापुराए 


अ० १० 


णह, ७५२ प्रेम २५२ भडात्मा 
श्रीूष वना (नरसिंड) जवतारनी जा पवि 
ऽथ छै, हेमा. जाहिहेत्यो. (छ२एय५शि५ु भने 
हिरएयाक्ष)नो, १६ (१एववामा जाव्यो) 8.॥ ४२॥ 

“अवतारः' श्रीनुसिंड३५ २०५९२, तेनी. 
$थ। 'डछेवा्मा जावी. 8', गेट शेष छे.॥४२॥ 

मभणवानना, परम्‌ (ठत अड्लाध्छनु 
यर), (मित, शान, वैराज्य, ४गतनी, 6त्पारे, 
स्थिति खने संडारना नियंता. श्रीडरिनुं यथार्थ 
२१३५, तेभना शुशो जने. $्भानुं वर्शन तथा 
देवो थने चेत्याहिनां स्थानोभां 5ाणडभे. भछान 
परिवर्तन थाय छे (त जा द्वारा वर्शववामा 
जाव्युं छ).॥ ४3 ॥ ४४॥ 

प्रडता६छनु आरि) १णेरे 'समाम्नातम्‌' 
$8१भ१ जाव्यु छे- खेम जानाथी. नीळा 
श्वी७(डप) साथे सन्वय छे. 'अस्य इति।' 
षष्ठी, विभज्त छे, ते 'अनेन' तृतीयाना जर्थमा 
छे. शा. द्वार, सृष्टि, स्थिति जने. संडारना 
नियंता श्रीढरिनु “याथात्म्यम्‌'' यथार्थ २१३५ 
तथा, श्रीढरिना, शुश जने. अर्भानु वर्शन 5रवाभां 
जावेकषु छे, गेम शर्थ 8.॥४३॥ 

“परावरेषाम्‌' ६५ सने टैत्याहिन। स्थानी. 
छै तेभनुं 'व्यत्ययः' परिपर्तन॥ ४४॥ 

कनाधी, भगवाननुं शान थाय छे ते 
भणवदचभठतोनी, धर्भ तथा. जात्म-जनात्मनो. 
[११४ १३ेरेनुं जा. जाण्यानभां संपूर्ण पे [1३५७ 
उरवाभा जादु छे.॥४५॥ 

'आध्यात्मिकम्‌' रत्म-जनात्मनी, 4ि१५ 
पजेरे॥ ४५॥ 

जा. जाण्यानना, अवशाहध्नु. इण थे 
श्वी दारा 5छे छ-- 'यः इति।' 


अ० १० 


य एतत्‌ पुण्यमाख्यानं विष्णोवीर्योपबृंहितम्‌ । 
कीर्तयेच्छ्द्धया श्रुत्वा कर्मपाशैर्विमुच्यते॥ ४६ 


एतच्छुत्वा यः कोीर्तयेत्‌॥ ४६॥ 


एतद्‌ य आदिपुरुषस्य मृगेन्द्रलीलां 
दैत्येन्द्रयूथपवधं प्रयतः पठेत। 

दैत्यात्मजस्य च सतां प्रवरस्य पुण्यं 
श्रुत्वाऽनुभावमकुतोभयमेति लोकम्‌॥ ४७ 


एतदेतां मृगेन्द्रस्य लीलाम्‌। तामेवाह 
दैत्येन्द्रस्य यूथपानां च वधम्‌। यः शुचिः 
सन्पठेत। पुण्यमनुभावं प्रभावं मतिनिश्चयं वा। 
लोकं वैकुण्ठम्‌॥ ४७॥ 


अहो प्रह्लादस्य भाग्यं येन देवो दृष्टो 
वयं तु मन्दभाग्या इति विषीदन्तं प्रत्याह 
यूयमिति त्रिभिः । 


यूयं नृलोके बत भूरिभागा 

लोकं पुनाना मुनयोऽभियन्ति 
गृहानावसतीति साक्षाद्‌ 

गूढं परं ब्रह्म मनुष्यलिङ्गम्‌ ४८ 


येषां 


येषां युष्माकं गृहान्मुनयोऽभियन्ति 
सर्वतः समायान्ति। तत्कस्य हेतोः, येषु गृहेषु 
नराकारं गूढं सच्छीकृष्णाख्यं परं ब्रह्म 
साक्षाद्वसतीति॥ ४८ ॥ 


सप्तमः स्कन्धः 


२२९ 


भगवान विष्युन, पराईभथी विस्तार ५।मे०। 
जा पवित जाण्याननु के मनुष्य १३ डरीने 
श्रद्धाथी, डीर्तन 3२ (छे), ते उर्मनंधनथी, भुत. 
थाय छे.॥४६॥ 

जा जाण्याननु 4१२ डरीने फें और्तन 
3२ ॥ ४६॥ 

कृ मनुष्य जाध्पिर५ष परमात्मानी जा 
भूगेन्द्रतीव। (नुसिंडवीaा), सेनापतियो सित 
देयेन्द्र डि२ए५५शि५ुनो, १६ तथा संतशिरोभएि 
हेत्यपु प्रदकषा६छना पविम अ्रत्भावनुं पविन 
46७ वश 5रीने ५७ 3२ छे, त भगवानना 
जभ५६३५ वे55वो5ने प्राप्त उरे छे.॥४७॥ 

“एतत्‌' एताम्‌ (एतत्‌ जु २०..२..१. 
एताम्‌ ३५ थाय.) २ भुजेन्द्रचरसिँड)नी धी, 
ते धीकानुं ४ वर्शन 5२ छे-- हैल्येन्द्र हिरएयऽशिपु 
जने. सेनापतियोना वधनो, के पवित ५४७ 
१ $रे ५२ 'अनुभावम्‌' प्रभावने जथवा 
भुद्धिन। निश्वयने-- “लोकम्‌' वैढुठलो कने, ॥ ४७॥ 

रहो! १९८६युँ भाग्य छे $ भि 
श्री ५७६५ दर्शन अर्या, जमे तो मधम 
छीजे, थेभ विषाद उरता युषिष्डिरने 2 
«८», हार, न२६७ ५४ छे-- 'यूयम्‌ इति।' 

(डे २०७ युषिषिर,) सानंदाश्वर्यनी, वात 
छै! भनुष्यदो5मा तमे जतिभाग्यश।णी छो ॐ 
है तमारा. घरोभां भनुष्यस्व३पे शप्त २ीने 
(श्री4४॥ नामना) सक्षात्‌ १२५४ परभात्मा 
बसे छै. तेथी ढॅजतने पवि) 5२४२ भुनिष्षनो 
(५४) सर्व स्थणेथी, तभार। घरमा जावे छे.॥४८॥ 

“येषाम्‌' युष्माकम्‌ ४ तभ1२। धरभ| भुनिजो 
*अभियन्ति' सर्व तरश्थी जावे छे, ते ॐ 
३२९? शेभनां घरोभां भनुष्यस्व३पे जुप्त २९ीने 
श्रीडष्श नामना साक्षात्‌ ५२५ परमात्म वसे. 
छै भ।ट.॥ ४८॥ 


२३० 
ननु कृष्णोऽस्माकं मातुलेय: कथं 
ब्रह्मेत्युच्यते तत्राह--स वा इति। 


स वा अयं ब्रह्म महद्विमृग्य- 
कैवल्यनिर्वाणसुखानुभूतिः । 

प्रियः सुहृद्‌ वः खलु मातुलेय 
आत्मार्हणीयो विधिकृद्‌ गुरुश्च॥ ४९ 


सोऽयं ब्रह्मैव। कथंभूतः । महद्धिर्विमृग्यं 
यत्कैबल्यनिर्वाणसुखं निरुपाधिः परमानन्द- 
स्तदनुभूतिरूपो वो युष्माक खलु प्रियः 
सुहदित्यादिरूपो भवति। विधिकृदाज्ञानुवर्ती 
॥ ४९ ॥ 


ननु परं ब्रह्म चेत्कथं द्वयष्टसहरूस्त्रीषु 
रतिः, कथं वाऽधर्माद्याचरणं तस्येत्यत 
आह--नेति। 


न यस्य साक्षाद्‌ भवपदाजादिभी 
रूपं धिया वस्तुतयोपवर्णितम्‌। 
मौनेन भक्त्योपशमेन पूजितः 
प्रसीदतामेष स सात्वतां पतिः॥ ५० 


यस्य रूपं तत्त्वं भवादिभिरपि धिया 
स्वबुद्ध्या वस्तुतयेदमित्थमिति साक्षान्नोपवर्णितं 
स युष्माकं स्वयमेव प्रसन्न: । अस्माकं तु 
मौनादिसाधनैस्तत्प्रसादः प्रार्थनीय एवेत्याह 
मौनेनेति। 


श्रीमह भागवत मढापुराए 


अ० १० 


शंड ३२११ सावी छे ॐ षश तो 
जभार। भाभाना धी5२ छे, ५७ डेम उछेवाय 
छे? ते भाटे 8२ जापे छे-- 'सः वै इति।' 

तमारा, भाभाना ६5२, प्रिय, २९६ रने 
जाशांडित जा (के) श्री$ष। छे, ते वास्तवभां 
भड।पुरुषो दार शोधवायोण्य, निडुपाधि 
परमानंध्ना, जनुभ१२१३५ ५२५४, (सर्न) 
जात्मा, शूर खने पूढवायोण्य छै.॥४८॥ 

ते जा श्रीडृष्श ५& ४ छे. अवा छे 
२ श्री4ष? भडापुरषो हार, शोधन! योज्य, 
% 'कैवल्यनिर्वाणसुखम्‌' निरेपाघि परभानं६ 
छे, तेनी, जनुभूति३५ छे. 'वः' तभार। तो. 
प्रिय, सु&६ १०२ धाय छे. “विधिकृत्‌' जाशांडित 
॥ ४८॥ 

शंड। ३२११ जावी. छे $ ळे. ते ईषः 
१२५७ छ, तो श भाटे सोण ठकार स्नीजोभां 
प्रेम राणे छे? खने डेम खजधर्माह्ि जायरए 
3२ 8? २०७ भाटे 80२ थापे छे-- “न इति।' 

मना तत्वने भगवान श5२, ५७।७ 
वगेरे पश पोतानी भुद्धिथी यथार्थउपे वर्शवी 
२५१ नथी, भौन, (मित. खने संयम दारा. 
पृष्चयेवा ते जा म5त५।९४ भणवान (मारा 
७५२) प्रसन्न थाजो !॥ ५०॥ 

झभ्‌चुं 'रूपम्‌' तत्व भणवान शर वगेरे 
५७ धिया' पोतानी शुद्धिथी वस्तुत: “जि. 
जावा अ्रशारनुं छै" सेभ यथार्थउपे वर्शवी 
२३त। नथी, ते % भगवान तभार। 6५२ स्वयं 
प्रसन्न छे. चभारे तो भौनाट्ि साधनो द्वार तेभनी, 
इप ४ प्रार्थना 5२१ योग्य छे 


8, भेम ऽहे 
छे-- “मौनेन इति।' 


अ० १० 


स एष सात्वतां पतिर्नः प्रसीदतु। न 
हि प्रह्मदस्य गृहेषु परं ब्रह्म वसति, न च 
तददर्शनाय मुनयस्तद्गृहानभियन्ति, न च 
तस्य ब्रह्म मातुलेयादिरूपेण वर्तते, न च 
स्वयमेव प्रसन्नमतो यूयमेव ततोप्यस्मत्तोऽपि 
भूरिभागा इति भावः॥ ५०॥ 


नन्वन्यैर्दुष्करं त्रिपुरभेदादिकं श्रीरुद्रः 
कृतवान्‌ स एवंभूत ईश्वरोऽप्यस्य तत्त्वं न 
जानातीति कथमित्यपेक्षायां तस्याप्येत- 
त्साहाय्यादेवासौ प्रभावो न केवलस्येति 
वक्तुमाख्यानमुपक्षिपति-स एष इति। 


स एष भगवान्‌ राजन्व्यतनोद्विहतं यशः । 
पुरा रुद्रस्य देवस्य मयेनानन्तमायिना॥ ५९ 
॥ ५१ ॥ 
राजोवाच 
कस्मिन्‌ कर्मणि देवस्य मयो5हन्‌ जगदीशितुः । 
यथा चोपचिता कीर्ति: कृष्णेनानेन कथ्यताम्‌॥ ५२ 


राजा युधिष्ठिर उवाच। जगदीशितुर्देवस्य 
कीर्ति कस्मिन्कर्मणि मयो हतवान्‌॥ ५२ ॥ 


सप्तमः स्कन्धः 


२३१ 


ते जा १३१७ भणवान भारी 6५२ 
प्रस, थायो! ३९९।६४न। घरभ ५२५७ 
परमेश्वर रछेता न हता, 3 थेथी न तो 
भुनिश्षनो तेभनां दर्शन भाटे तेमने घरे ता, 
उत, वणी, ते परषल तिभन मामाचा. टी5रा 
वगेरे सा ५३ थत न हता. वणी, भगवान 
तेमनी 6५२ स्वयं प्रसन्न पए। थया न हता. 
साथी तभे तो. 1७७६७ उरता. गने मार, 
उरता पर जतिशय भाज्यशा छो, अेवो. 
(माव छे.॥५०॥ 

शुंडॐ। उरेवामा, जावी. छे $ २९ नजरोनो, 
नाश वजेरे भन्यो हारा. ६७२ (र्य) 92६ 
अर्थु डतु. जावा. श्वर डोवा छत पश तेशी. 
जा श्रीडरिचुं २५३५ काहे. नडी थेपु डेवी रीति 
डो शे, थेपी जपेक्षा भाटे ऽहे छै, 3 
तेभनी (श्रीडरिनी) सछायने डारऐ % या 
प्रभाव छे, $१० उद्बनो जा. प्रभाव नथी, 
जेम इडेव भाटे जाण्यान 9५८ 5२ छे -- 
'सः एषः इति।' 

ड राळ, पूर्व जनंत भावावाण। मयहानव 
द्वारा ३५९३१ नाश पामे यशने ते ज। क 
भगवाने डेला. ७तो.॥ ५१ ॥ ५१ ॥ 

राका. युधिष्रि णोल्या. - (डे ना२६७), 
भय ६ानवे णही4२ उद्रध्वनी औीर्तिनो ऽया 
र्भभां नाश ड्या. छतो? खा श्री$६। हारा ळे 
रीते तेभनी डीत वधारवाभा जावी, हती, ते 
डी .॥ ५२ ॥ 

'राजा' युधिषिर ७०९. ४०४२ 
उद्रध्वनी, डीत डया 3र्भभा भयदानवे नष्ट 
डरी. हती ?॥ ५२ ॥ 


ल 


२३२ 

नारद उवाच 
निर्जिता असुरा देवैर्युध्यनेनोपबृंहितैः। 
मायिनां परमाचार्यं मयं शरणमाययुः॥ ५३ 


अनेन श्रीकृष्णेनोपबृंहितैः संवर्धितैः 
॥ ५३॥ 
स निर्माय पुरस्तिस्रो हैमीरौप्यायसीर्विभुः। 
दुर्लक्ष्वापायसंयोगा दुर्वितर्क्यपरिच्छदाः॥ ५४ 


हैमी च रौप्या चायसी चेति तिस्त्रः पुरो 
निर्माय तेभ्यो ददाविति शेष: । दुर्लक्ष्यावपाय- 
संयोगौ गमनागमने यासाम्‌। दुर्वितर्क्याः 
परिच्छदा यासु॥ ५४॥ 


ताभिस्तेऽसुरसेनान्यो लोकांस्त्रीन्‌ सेश्वरान्‌ नृप। 
स्मरन्तो नाशयाञ्चक्ुः पूर्ववैरमलक्षिताः॥ ५५ 


सेनान्यः सेनापतयः । पूर्ववैरं स्मरन्तः 
॥ ५५॥ 
ततस्ते सेश्वरा लोका उपासाद्येश्वरं विभो। 
त्राहि नस्तावकान्देव विनष्टांस्त्रिपुरालयैः ॥ ५६ 
॥ ५६॥ 


अथानुगृह्य भगवान्मा भेष्टेति सुरान्विभुः । 
शरं धनुषि सन्धाय पुरेष्वस्त्रं व्यमुञ्चत॥ ५७ 


श्रीम भागवत भडापुराए 


अ० १० 


२६९9 भोद्या - ज। (श्री भवान) 
द्वारा, नणवान ११११ शवे देवो हारा. 
युद्धम छती देवाभा नावे जसुरो मायावीजीना 
भछान जायार्य भय धानवने शरऐ शय. ॥ ५३॥ 

' अनेन' २ श्रीष२ भ०१।न ६।२। ` उपबृंहितैः ' 
नणवान भनाववाभ जावेच. (हदवो) द्वार ॥ ५३॥ 

ते समर्थ भयधानवे जसुरोने सोनानु, 
उपानुं जने वोढानुं-- भेम नए. चरो निर्भाए। 
3रीने (जाप्यां छता), केमना, जाविर्भाव अने. 
तिरो शी न शडाव तेवा. छता तथा 
मुभा हुर्वितथ्य साधन-सामग्रीजो, डती.॥ ५४॥ 

सोनानुं, ३५।चु सने धो@चुं- भेम न. 
चरो भनावीने तेभने जाप्यां, जेटधुं शेष छे. 
केभनु 'दुर्लक्ष्या अपाय-संयोगौ' ४दुं (१२२५) 
खने जावबुं (जावित्माव) कक्षमा देवु ६७२ 
छु. हेमा. तह उरी न शाय तेवी. साधन- 
सामग्रीजो, ढती.॥ प४॥ 

डे राळ, ते (विभानउपी) नजरीशो, हारा 
(तेमनामां छुपा हने) पूर्वन। वेरनु स्मर. 5२ता 
सुर सेनापतियो दोऽप सित नशे. धोऽचो 
नाश. 5२१५ «।०य्‌।.॥ ५५॥ 

“सेनान्यः ' सेनापतियो, पूर्वना वेरनु स्मर 
5२।॥ पप ॥ 

ते सभये (6515) ७५५८ सहित सर्व 
45 भगवान शंडरने. शर ४४ (तिभन प्रार्थना, 
$२१। ७।०य्‌। 3) डे विनु, हे ६१, नशे नगरोभा 
२७त। जसुरो, 6२ नाथ पामे तभार। भञ्तोनी 
जाप रक्षा, 5२.॥ ५६॥ ५६॥ 

(प्रार्थना सांभणीने) पछी “तमे भय पाभशो 
नडी” जेम डपा 3रीने देवोन. (5७), पनुष्यभां 
जलनिमत्रित उरेला भानु संधान 3रीने 8 
रो ७५२ छोडयुं. ॥ ५७॥ 


अ० १० 
अस्त्रमभिमन्त्रितं शरं पुरेषु व्यमुञ्चत 
॥ ५७॥ 
ततोऽग्निवर्णा इषव उत्पेतुः सूर्यमण्डलात्‌। 
यथा मयूखसंदोहा नादूश्यन्त पुरो यत: ॥ ५८ 


ततः शरात्‌। सूर्यमण्डलान्मयूखसंदोहा 
रश्मिसमूहा इव। यतो येभ्यः॥५८॥ 


तैः स्पृष्टा व्यसवः सर्वे निपेतुः स्म पुरौकसः । 
तानानीय महायोगी मयः कूपरसेऽक्षिपत्‌॥ ५९ 


कूपरसे स्वयं निर्मितकूपामृते॥ ५९ ॥ 


सिद्धामृतरसस्पृष्टा वञ्चसारा महौजसः। 
उत्तस्थुर्मेघदलना वैद्युता इव वह्नयः ॥ ६० 


वज्रसाराः वञ्रवदटूढाङ्गाः। महौजसो 
महाबलाः । मेघदलना मेघभेदिनो विद्युद्रूपा 
वहृय इव॥ ६०॥ 


विलोक्य भग्नसङ्कल्पं विमनस्कं वृषध्वजम्‌ । 
तदायं भगवान्विष्णुस्तत्रोपायमकल्पयत्‌॥ ६९ 
॥ ६१॥ 


वत्स आसीत्तदा ब्रह्मा स्वयं विष्णुरयं हि गौः । 
प्रविश्य त्रिपुरं काले रसकूपामृतं पपौ॥ ६२ 


सप्तमः स्कन्धः 


२३३ 


अस्त्रम्‌ न[लिभंत्रित्‌ ३रेधु ५७ नजरो. 
७५२ छोडयुं.॥ ५७॥ 

सूर्यभंउणभांथी डिरशसभूडी. नीईणे तेम 
ते माशमांथी (जने5) जज्निवर्शा भाशसभूछो 
नीडणी पडया, भेभनाथी (ते) नगरौ देणाता 
मुंध थ गयां.॥ ५८॥ 

ते. णाशभांथी, यूर्यभउणभाथी “मयूख- 
सन्दोहाः' [३२२अम९ नी5णे तेभ- “यतः' येभ्यः 
कमनामांथी ॥ ५८ ॥ 

रभा वसत ते भाशोथी स्पर्थायेथा, 
सर्व सयुरो निष्प्र थहने परी गया. भछायोणी, 
भये तेभने ब्षावीने जभूतसंछवन रसना. ईनम 
नाणी हीधा.॥ ५८॥ 

“कूपरसे' पोते निर्भा रे जभृतरसना 
ऊवा्भा ॥ ५८॥ 

सिद्ध सभूतरसनो स्पर्श पामेव ते 
सुरो. १%७ केवा, ६ शरीरवाणा मढाभणवान 
थ भेषभउणने विहारी नाणनार १४४3 
जज्नियोनी रैम (७१८ ५७) हीला थवा, 
९०. ॥ ६०॥ 

'वज्रसाराः' १% केवा, ६७ शरीरवाणा, 
'महा-ओजसः' भछ। भणवान, 'मेघदलनाः' 
वाध्णोने विहारी नाणनार १ी४णी३५ी 'बहूय:' 
जज्नियोनी %4॥ ६०॥ 

दमनी, सं$८५ भारी पढ्यो छे तेवा. 
8६२ भवाथ भणवान पुष६४ शंडरने ® 
जा भगवान विष्शुजे त्यारे ते माटे (जभृतरसना 
विनाश माटे भेऽ) पाय अर्यो. ॥ ६१॥६१॥ 

ते सभये ५७४७ १।६१२३ी थया जने. या 
विष्ट जवान स्वयं गाय थृय्‌।. भध्य।इ्‌नॐ।णे 
त्रश नणरोभां प्रवेशीने जभूतरसना $वार्भाथी, 
जभूत पी. 3या.॥६२॥ 


२३४ 


काले मध्याहे॥ ६२ ॥ 
काले मध्याह्न इत्यर्थः, अग्रे मुहूर्ते5भि- 
जितीश्वर इत्युक्तेः । 


तेऽसुरा ह्यपि पश्यन्तो न न्यषेधन्विमोहिताः। 

तद्‌ विज्ञाय महायोगी रसपालानिदं जगौ॥ ६३ 
॥ ६३॥ 

स्वयं विशोकः शोकार्तान्स्मरन्दैवगतिं च ताम्‌। 

देवोऽसुरो नरोऽन्यो वा नेश्वरोऽस्तीह कश्चन॥ ६४ 


॥ ६४॥ 
आत्मनोऽन्यस्य वा दिष्टं दैवेनापोहितुं द्योः । 
अथासौ शक्तिभिः स्वाभिः शम्भोः प्राधनिकं व्यधात्‌॥ ६५ 
धर्मज्ञानविरक्त्यृद्धितपोविद्याक्रियादिभिः। 


रथं सूतं ध्वजं वाहान्धनुर्वर्म शरादि यत्‌॥ ६६ 


आत्मनो वा अन्यस्य वा द्वयोरपि वा 
दैवेन दिष्टमुपकल्पितमपोहितुं परिहर्तुमिह 
कश्चिदपीश्वरः समर्थो नास्ति असौ श्रीकृष्णः । 
प्रधनं संग्रामस्तत्साधनम्‌॥ ६५॥ ६६ ॥ 
सन्नद्धो रथमास्थाय शरं धनुरुपाददे। 
शरं धनुषि सन्धाय मुहूर्तेऽभिजितीश्वरः ॥ ६७ 


ददाह तेन दुर्भेद्या हरोऽथ त्रिपुरो नृप। 
दिवि दुन्दुभयो नेदुर्विमानशतसंकुलाः॥ ६८ 


देवर्षिपितृसिद्धेशा जयेति कुसुमोत्करैः । 
अवाकिरन्‌ जगुईष्टा ननृतुश्चाप्सरोगणाः॥ ६९ 


श्रीम तावत मढापुराए 


अ० १० 


“काले? १६५७७न५।० ॥ ६२॥ 

“काले' भध्याडून&0, गेम शर्थ छ, 5२२ 
३ जाणण(६३भां) 'सलिकित भुड्तभां जवान 
श&२,' खेम उछेवाभा जाव्युं छे. 

(जभूतपान 5२ती गायने) शेता. ढो१। छता. 
पुछ अत्यंत भोडित थये्षा ते (रक्ष) भशुरोओे 
तेभने ज2डाव्या नी. ते काशीने केने शोऊ न 
थयी तेवा मडायोणी भये शोऊथी पीडता जभूतस्सना 
ते रक्षने (भणवाननी, थीक्षानु स्मरण 5२त जा 
प्रमाऐ. उल्यु-- “जा संसारभां ६१, भुर, मनुष 
डे थन्य 36 पश पोताना, भीळाना डे भनेन 
दैव द्वारा निर्भर, डरायेहु ६२ ३२१।न समर्थ 
नथी.” त्यार पछी ते विष्शु भणपाने धर्भ, शान, 
वेरा०य, समृद्धि, १५, विध।, डिया, वगेरे पोतानी 
शञ्तियो १३ ५७२ “बनन २५, सारथि, ६१, 
घोडा, धनुष्य, ५०९२, ५0७ यरे के युद्धनी 
सभ कोने, ते तेयार इरी नापी. ॥ ६३ ॥ ६३॥ 
६४ ॥ ६४ ॥ ६५॥ ६६ ॥ 

पोताना, नीकान $ ब॑नेना हेव दारा 
“दिष्टम्‌' (नर्मा॥ 5२।येहषु 'अपोहितुम्‌' ६२ ५२१।१ 
36 ५९ “ईएवर:' समर्थ नधी, 'असो' त ५१२, 
*प्रधनम्‌' संआभ, तेनी साभओ॥ ६५॥ ६६॥ 

(ते साभग्रीजोधी) तेयार थयेल। "५०१न शंडरे 
रथमा बेसी पनुष्य-७४, १२७ अर्या. (भध्यावने) 
जलिफित मदूर्तभा. पनुष्यभां नानु संधान 
3रीने, डे २% | तेना ६२ ६१६ जवां ने नगरोने 
भगवान डरे पछी नाणी नाण्या, स्वर्गमा ६६ुत्मिजो. 
वाण्या, णीयोणीय्‌ नरेषं सेडडो, विभानोवाणा 
देवो, ऋषिशो, पितृजो जने. सिद्धश्वरोजे य 
हयर थोक्षतां (जवान शंडरने) पुष्पपुंशे १३ 
थाय्छन्न डरी. ही (७४, धीष) जने ७५ पामेदी, 
जप्सराजोनु वून व. दाज्यु जने चृत्य उरवा 
&।०यु .॥ ६७॥ ६८ ॥ ६८॥ 


२० ११ 


अभिजिति मध्याह्वे॥ ६७॥ विमानशतानि 
संकुलानि संकीर्णानि येषां ते देवादयः ॥ ६८ ॥ ६९॥ 


एवं दग्ध्वा पुरस्तिस्त्रो भगवान्पुरहा नृप। 
ब्रह्मादिभिः स्तूयमानः स्वधाम प्रत्यपद्यत॥ ७० 
॥ ७० ॥ 
आदित आरभ्य स्कन्धार्थ निगमयति-- 
एवंविधानीति | 
एवंविधान्यस्य हरेः स्वमायया 
विडम्बमानस्य नृलोकमात्मनः । 
वीर्याणि गीतान्यृषिभिर्जगद्गुरो- 
लोकान्‌ पुनानान्यपरं वदामि किम्‌॥ ७१ 


नृलोकं नराकारमात्मनो विङम्बमा- 
नस्यानुकुर्वतः ॥ ७१॥ 


सप्तमः स्कन्धः 


२३५ 


अभिजिति भध्याहूने शलिकित मुदूर्तभां 
॥ ६७ ॥ सैडडो विभानो, 'सङ्कुलानि' टो व०्यां 
छै श्षेभन ते देवो. पणजेरे॥६८॥६८॥ 

हे २४, जा रीते ने. चरो णाणीने 
जिपुरनाश5 'भणवान 5२ ५७४७ १३२ द्वारा. 
स्तुति उशता स्वधाम्‌ ५१या[.॥ 9०॥ ७०॥ 

पडेवेथी भांडीने २४०१।्थनो ७५अ७।२ 
5२ 8-- 'एवंविधानि इति।' 

तानी भायाथी भनुष्यवो5नु जनु5२७ 
5रत ५१६२३, सर्वात्मा जेवा ज। श्रीडरिनां, 
धोडीने पविन 5२२ ५२४भो. ऋषिणों हारा. 
जावामा, जाव्या, 8. (डवे हुं तमने) गीकु 
शुं ऽष? ॥ ७१॥ 

'नुलोकम्‌’ भनुष॥५॥२५६. “विडम्बमानस्य 
जनुऊ२७ 5२त। जात्मर१३५ श्रीडरिनां (५२।३भो)) 
॥ ७१ ॥ 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां सप्तमस्कन्धे युधिष्ठिरनारदसंवादे 
त्रिपुरविजयो नाम दशमोऽध्यायः ॥ १०॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे सप्तमस्कन्धे श्रीधरस्वामिविरचितायां भावार्थदीपिकायां टीकायां दशमोऽध्यायः ॥ १०॥ 
म 
अथैकादशोऽध्यायः 
भान१५भ, १७६५ जने स्त्रीधर्भनु [1३५७ 


तदेवं दशभिरज्ञनभक्तियोगावुदीरितौ । 


जाम, (सारण वर्श प्रभा सप्तम 


अथ पञ्चभिरध्यायैः कर्मयोगोउनुवर्ण्यते॥ १ | २६६१) धस अध्यायो द्वार शानयोग शने 


एकादशे नृणां धर्मा: साधारण्येन वर्णिता: । 
विशेषेण च वर्णानां मुख्यामुख्याश्च योषिताम्‌॥ २ 


त्ाड्तियोग उछेवाभां जाव्या, डवे पाय अध्याय 
हारा. अर्भयोण वर्शववाभा जावे छे.॥१॥ 
जणियारभा जध्यायमा, भयुप्योना धम 
साधारए रीति तथा १र्शाअ्रभना १र्भा, विशेष३पे 
वर्शववाभां जाव्या छे तेभ ४ स्नीजोना भुण्य 
सने. गो धर्भा ३४ेपा१ जाव्या छे.॥२॥ 


२३६ 

श्रीशुक उवाच 
श्रुत्वेहितं साधुसभासभाजितं 
महत्तमाग्रण्य उरुक्रमात्मनः। 


युधिष्ठिरो दैत्यपतेर्मुदा युतः 
पप्रच्छ भूयस्तनयं स्वयम्भुवः ॥ १ 


दैत्यपतेः प्रह्मदस्य। साधूनां सभासु 
सभाजितं सत्कृतमीहितं चरितं श्रुत्वा पुनर्नारदं 
पप्रच्छ। कथंभूतस्येहितम्‌। महत्तमानामग्रण्यो 
मुख्यस्य। तत्र हेतुः-उरुक्रमे आत्मा मनो 
यस्य ॥ १॥ 


युधिष्ठिर उवाच 
भगवन्‌ श्रोतुमिच्छामि नृणां धर्म सनातनम्‌। 
वर्णाश्रमाचारयुतं यत्‌ पुमान्विन्दते परम्‌॥ २ 


श्रवणेच्छायां हेतुः-यद्यतो धर्मा- 
दनुष्टितात्परं ज्ञानं भक्तिं च विन्दते॥ २॥ 


भवान्प्रजापतेः साक्षादात्मजः परमेष्ठिनः । 
सुतानां सम्मतो ब्रह्मंस्तपोयोगसमाधिभिः॥ ३ 
॥ ३॥ 


ननु स्मृतिकारैर्धर्म उक्त एव तत्राह 
नारायणपरा इति। 


नारायणपरा विप्रा धर्म गुह्यं परं विदुः । 
करुणाः साधवः शान्तास्त्वद्विधा न तथापरे॥ ४ 
॥४॥ 


श्री १६ ७०५८ मढापुराए 


अ० ११ 


श्रीशुङहेब्‌ भोद्या - केतुं भन 6३$म्‌ 
मभणवान विष्शुमां छ शने (तिथी ४) सत 
महान म२१६मङतोमा श्रे १९५५ प्रूव ६७. 
(७९६) साधुकनोनी, समभाजोभां सळार पाभेदु 
यरि सात्मणीने डर्षयुङत थयेल। युधिष्ठिर स्वयमभू 
(न&॥७)न ५० ना२६ळने. इरीथी, पूळयुं.॥१॥ 

*देत्यपतेः ' ६९५[ते. 1७७॥६७नुं साधुकूनोनी. 
सभाजोभा 'सभाजितम्‌' २०७।२ पामेधु 'ईहितम्‌' 
यरित सांभणीने इरीथी नारध्छेने पूछयं. 
डैयु यरिन? सत्यत भछान भणवदनऊ5तोभां 
'अग्रण्यः' भुण्य जेवा, १९९।६४ु थरि. ते 
भाटेनुं $२७-- ७३४ “यच 'आत्मा' 
भने छै केमनुं॥१॥ 

युषिष्टिर मोद्य - हे भगवान ना२६७, 
पछ जने. जाश्रमना सहायार साथे भनुष्योना 
सनातन धर्भनु 4५७, &२१। इं ४०७ छु, ॐ 
है धर्भन। जनुष्छानथी मनुष्य शान जने. ऊत. 
प्राप्त 5२ छे.॥२॥ 

4१३.२9 भाटेनु $२७-- 'यत्‌' जनुष्ीन 
3रेध। है धर्भथी भनुष्य “परम्‌' शान अने. 
(मत. प्राप्त $रे छे.॥२॥ 

हे षल्लनू ना२६७, जाप परमेष्ठी, ७५ति 
साक्षात्‌ थकान यात्म छी, तप, योज 
जने. समाधि हारा तेमना पुजोभा श्रे तरीडे 
संभत &..॥ ३॥ ३॥ 

शुड ३२११ जावी, छे $ स्गृत्छारो. 
हारा धर्भ ३४१ जाव्यो ४ छे ने? ते भाटे 
6२ थापे छै-- 'नारायणपराः इति।' 

जापना केवा चारायएपरायए।, ६१०, 
(स्वार्धनिरपेक्ष, ५रो५५२शी७) साधु, शांत, विप्रो 
परम श& पर्मने के रीते (यथार्थ३पे) शे छे, 
ते रीत बीक्षणी कता नथी.॥४॥४॥ 


अ० ९९ 

नारद उवाच 
नत्वा भगवतेऽजाय लोकानां धर्महेतवे। 
वक्ष्ये सनातनं धर्म नारायणमुखाच्छुतम्‌॥ ५ 


अजाय श्रीनारायणाय। तस्यैव मुखाच्छूतम्‌ 
॥ ५ ॥ 


तन्मुखादात्मन: श्रवणं संभावयन्विशिनष्टि-- 
य इति। 
यो$वतीर्यात्मनो5शेन दाक्षायण्यां तु धर्मतः । 
लोकानां स्वस्तयेऽध्यास्ते तपो बदरिकाश्रमे॥ ६ 
॥ ६ ॥ 


प्रथमं तावद्धर्मे प्रमाणमाह धर्मेति । 


धर्ममूलं हि भगवान्सर्ववेदमयो हरिः। 
स्मृतं च तद्विदां राजन्येन चात्मा प्रसीदति॥ ७ 


धर्मस्य मूलं प्रमाणम्‌। स्मृतं च 
स्मृतिः तद्विदां वेदविदाम्‌। येन चात्मा मनः 
प्रसीदति तुष्यति च। तथा च याज्ञवल्क्यः 


' श्रुतिः स्मृतिः सदाचारः स्वस्य च प्रियमात्मनः । 
सम्यक्संकल्पजः कामो धर्ममूलमिदं स्मृतम्‌ ॥' 
इति। 
मनुश्च— 


सप्तमः स्कन्धः 


२३७ 
२६२9 मोद्य - कोशन धर्भन। (भूण) 
३२२३५ जन्मा भणवानने चम२ॐ२ ऽरीने ते 
ह भगवान नराशन भुणथी अ१७ ३रेथो 
सनातन धर्म हु ऽडीश.॥५॥ 

'अजाय' जन्म श्रीनारायएाने (बा.प्र.-- 
“*जीववत्कर्माधीनजन्मरहिताय'-- ७छवनी, केम 
उभने जधीन थ& देवामा, जावेल कन्भथी 
रोहित. नारायशने) तेमना ४ भुणथी 440 
उरेल धर्भने (हु ऽडीश). ॥५॥ 

तेभना भुणथी पोताना भ्रवश्नी, शऊयता. 
घटावता. विशेषशपूर्व& ऽछे छ-- 'यः इति।' 

है भगवान नारायण पोताना जंश३प 
नेर साथे. धर्म (नाभमना ११पति)थी हक्षपुनी 
(भूर्ति)भां जवतरी थोडोना, उद्या भटे 
५६रि॥अ्रभभां, (जत्वारे पश) तप उरे छे.॥६॥६॥ 

प्रथम पर्भ संनंधी ३१७, ४४७१ 
छै-- “धर्म: इति।' 

डे २० युषिष्िर, सर्व ६५भय (सर्व 
वेद्भय) भगवान श्रीडरि ४ धर्भनुं भूण छे 
तथा. वेध्वेत्ता ४नोजे स्थेवी स्मृतिणों सते 
केनाधी, भन प्रसन्न थाय ते पश धर्भनुं भूण 
छे.॥७॥ 

धनु 'मूलम्‌' १७, १4, 'स्मृतम्‌' २[तिशो,, 
“तत्‌-विदाम्‌' ते. #एशनाराजोनी, वेध्वेत्ताजोनी, 
जने. शेना्थ 'आत्मा' भन 'प्रसीदति' सन्तुष्ट 
थाय, ते. जनुसार याशेव&य स्मूति छे- 

१६, स्मृति, सध्ययार, पोताना नतचे 
प्रिय ढोय ते जने. सत्य संउध्पथी, थनारी 3 
डोभना- जा. पर्भनां भूण भए१।.'(य।.स१.१|७) 
भनुस्भूतिभा भनु भठार% ५७ ३४ै छै- 


२३८ 

*वेदो5खिलो धर्ममूलं स्मृतिशीले च तद्विदाम्‌। 

आचारश्चैव साधूनामात्मनस्तुष्टिरिव च॥' 
इति॥ ७॥ 


वंशीधरी--तत्र धर्मकथनप्रस्तावे। तावदादौ 
धर्म भक्तियोगम्‌। 

तत्र तावन्नरमात्रसाधारणधर्ममाह- 
सत्यमिति पञ्चभिः । 
सत्यं दया तपः शौचं तितिक्षेक्षा शमो दमः । 
अहिंसा ब्रह्मचर्य च त्यागः स्वाध्याय आर्जवम्‌॥ ८ 


तप एकादश्युपवासादि। इक्षा 
युक्तायुक्तविवेकः। शमो मनसः संयमः। 
दमो बाह्यन्द्रियाणाम्‌। त्यागो दानम्‌। स्वाध्यायो 
यथोचितजपः ॥ ८॥ 

तत्र सत्याद्या एकविंशतिर्भक्त्युपकरणी- 
भूताः। श्रवणाद्या नव तु साक्षाद्भक्तिरेवेति 
ज्ञेयम्‌ इति चक्र. । 


सन्तोषः समदृक सेवा ग्राम्येहोपरमः शनैः । 
नृणां विपर्ययेहेक्षा मौनमात्मविमर्शनम्‌॥ ९ 


संतोषो दैवलब्धेनालंबुद्धिः। समदृशां 
महतां सेवा। ग्राम्येहोपरमः प्रवृत्तकर्मभ्यो 
निवृत्तिः । विपर्ययेहेक्षा निष्फलक्रियाणामीक्षणम्‌। 
मौनं वृथालापनिवृत्तिः। आत्मविमर्शनं 
देहादिव्यतिरिक्तात्मानुसंधानम्‌ ॥ ९॥ 


श्री १६ रागवत मढापुराए 


२० ११ 
सम १६ धर्भनु भूण छे. १६ 
बशनाराजोनी स्मृति, यरि, सप्पुरुषोनो, 


Sp 


जायार तथा, भननो संतोष धर्भना, भूण छे. 
(म.स्म.२/६)॥ 9 ॥ 

ते धर्भञथनना प्रस्तावमा सो. 
भश्तियो२३५ धर्भनु वर्शन &रे छे. 

तेभा, मनुष्य भान साधारए. धर्भनुं पाय 
श्वोडोथी, डथन 3२ छै- “सत्यम्‌ इति।' 

सत्य, घ्या, तप, पविता, सढनशीक्षता, 
योज्य-जयोज्यनी, विवे5, भननो संयम, ४-च्द्रियोनो, 
संयम, हिंसा, बल्लयर्य, त्याज, स्वाध्याय भने 
सर२०णता, ॥ ८ ॥ 

“तपः' ज७।६शीनो, 3५१७५ वगेरे, 'ईक्षा' 
योग्य खने थयोज्य्‌ वथ्येनो पिवऽ, 'शमः' 
भनेनो संयम, “दमः' थछारनी &्द्रयोनो संयम, 
“त्याग: ' ६१, 'स्वाध्याय:' यथो यित %५,॥ ८ ॥ 

सेभां सत्य वगेरे थेश््वीस (बक्षशो) 
भज्तिना 6५७२5७ (साधन३प) छे. वशि 
(श्रवशथी, भांडी जात्मनिवेधन खेम डु) नव 
तो. साक्षात्‌ भठ्ति ४ छे, थेम्‌ थएपु. 

संतोष, सम६्रिवाणा(मडात्म) जोनी सेवा, 
सांसारि5 प्रवृत्ति शन उर्भाभाथी $भश: निपृत्ति, 
भनुप्योनी निष्ईण डियाजोनी सभीक्षा, भौन, 
यात्मयथिंतन, ॥ ८॥ 

“सन्तोषः' ६१ ६२ प्राप्त थये प६थोमा, 
“खाटहु पर्याप्त छै तेवी थुद्धि राणवी, “समदूशाम्‌' 
समदइप्टिवाणा भरात्माजोनी सेवा. डरवी, 'ग्राम्य- 
ईहा-उपरमः' स!स॥[(२५ प्रवृत्ति जने. ऽभाभांथी 
निपृत्ति, 'विपर्यय-ईहा-ईक्षा' २५०४ इणवाणी 
निष्डण ड्ियाजोनी. सभीक्षा, 'मौनम्‌' व्यर्थ 
न।षशथी (निवृत्ति, 'आत्मविमर्शनम्‌' ६७।६थी 
वु. यालायु जनुसंधान 5२५,॥ ८॥ 


अथभ 


२० ११ 


अन्नाद्यादेः संविभागो भूतेभ्यश्च यथाहतः। 
तेष्वात्मदेवताबुद्धिः सुतरां नृषु पाण्डव॥ १० 


आत्मेति देवतेति च बुद्धिः ॥ १०॥ 


श्रवणं कौर्तनं चास्य स्मरणं महतां गतेः । 
सेवेज्यावनतिर्दास्यं सख्यमात्मसमर्पणम्‌॥ ११ 


अस्य श्रीकृष्णस्य श्रबणादयो नव। 
इज्याऽर्चनम्‌॥ ११॥ 


नृणामयं परो धर्मः सर्वेषां समुदाहृतः । 
त्रिंशल्लक्षणवान्राजन्सर्वात्मा येन तुष्यति॥ १२ 


एवं त्रिंशल्लक्षणवान्‌॥ १२॥ 
इदानीं वर्णधर्मान्वक्तुं द्विजानां लक्षण- 
माह 
संस्कारा यत्राविच्छिनाः स द्विजोऽजो जगाद यम्‌। 
इज्याध्ययनदानानि विहितानि द्विजन्मनाम्‌। 
जन्मकर्मावदातानां क्रियाश्चाश्रमचोदिताः॥ 
॥ १३॥ 


सप्तमः स्कन्धः 


२३९ 


नीका प्राशीजोने जन १३ेरेनुं यथायोज्य 
विभाष्न डरीने प्रधान 5२वुं, छे ५३१ युधिव्छिर, 
ते सर्व २७योभा सात्मा तथा "जवान छे 
जेवी, भुद्धि २ाणवी,॥ १०॥ 

सर्व प्राशीजोभां चाला छे तथा भगवान 
छ तेवी. भावना (शुद्धि) राणवी,॥१०॥ 

भडापुरुषोनी २३५ जा श्रीडृष्श भगवानु 
श्रवश, ठीर्तन, २१२७, सेवा, ११, नमरार, 
तेभचुं ६ासत्व, स्य जने. जात्म-समर्ष॥॥११॥ 

*अस्य' जा शीष भणवाननुं 4१२ 
पजेरै नव (प्रडारनी, भक्ति श्री), “इज्या' 
जर्थन ॥ ११॥ 

डे राळा, सर्व भनुष्यो भाटे जा नीस 
बक्षणवाणो रै धर्भ (ऋषिजणो हारा) सामान्य 
रीति श्रेष्ठ ५४१५।१। याप्यो छे, भ्नाथी सर्वात्म 
भगवान प्रसन्न थाय छे.॥१२॥ 

जा. प्रभा नीस बक्षणावाणो धर्भ॥१२॥ 

डवे वर्शाश्रमना, धर्मानु नि३५७ रवा. 
माटे दिशेन ७१७, कवे छ-- 

के (वंश)भा. (भंत्रयुझत गर्भाधान 
सोण) संस्थारो जणंउ३पे थाय छे गने. केने 
५६२२ (जाव सरकारने. योग्य) अच्यो छे ते 
हि छे. कन्म खने उर्भथी शुद्ध दिशेने भाटे 
यश, वेहाध्ययन खने धान शास्म ठेला 
छै तथा. षल्लयर्यादि जाश्रभोभां दिशेनी डियाजो, 
डेवी छे.॥ १३॥ 


तँ १, सत्य, २. घ्या, 3. तप, ४. पवित्रता, ५. तितिक्ष,, ६. योग्यायोग्य विवे5, ७. शभ, ८. ६१, 
८. डिस, १०. भह्मयर्य, ११. त्या, १२. स्वाध्याय, १३. सरणता, १४. संतोष, १५. भदा पुरपीनी 


सेवा, १६. सांसारिङ सुणभाथी निधृत्ति, 


१७. भनुष्योनी निष्डण डियाजोनी सभीक्ष।, 


बे 
१८. भन, 


१८. जात्मयिंतन, २०. जन्‍्नाहिनुं यथायोग्य विभाषन, २१. सर्व प्राशीजोमा अ११६शुद्धि, २२. 
भणवाननुं अ१७, २३. ठीर्तन, २४. स्मर, २५. सेवा, २६. ५७, २७. नमरार, २८. ६२५, २८. 


सण्य जने. 30. यार्मनेवेध्न. 


२४० 


संस्कार मन्त्रवन्तो गर्भाधानादयो यस्मिन्न- 
विच्छिन्नाः स द्विजः। 


तर्हि शूद्रस्यापि संस्काराविच्छेदे सति 
द्विजत्वं स्यात्तत्राह--अजो ब्रह्मा यमेवंभूत- 
संस्कारयुक्तं जगाद स द्विजः। शूद्रं तु न 
मन्त्रवत्संस्कारयुक्तं जगाद न चोपनयनवन्तमतो 
नासौ द्विजः। तथा च स्मृतिः 
“विवाहमात्रसंस्कारं शूद्रोऽपि लभतां सदा। 
न केनचित्समसृजच्छन्दसा तं प्रजापतिः ॥' 
इति। 


श्रुतिश्च गायत्र्या त्राह्मणमसृजत्‌। त्रिष्टभा 
राजन्यम्‌। जगत्या वैश्यम्‌। न केनचिच्छुद्रम्‌' 
इति। 


अतो विवाहव्यतिरिक्तसंस्कारस्याना- 
वश्यकत्वादुपनयनस्य तु सर्वथा निषेधान्न 
तस्य द्विजत्वमित्यर्थः । 


पाठान्तरे वैदिकादय इति गर्भाधानादय 
इत्यर्थः । 


्रैवर्णिकानामावश्यकान्धर्मानाह- इज्येति । 
जन्मना विशुद्धेन कुलेन कर्मणा चाचारेणाव- 
दातानां शुद्धानाम्‌। दुष्कुलानां दुराचाराणां च 
नैतानि विहितानीत्यर्थः । ब्रह्मचर्याद्याश्रमविहिताः 
क्रियाश्च। शूद्रस्य तु वर्णधर्मा एव, आश्रम- 
भेदकृतविशेषाभावात्‌॥ १३॥ 


श्रीम रागवत भरापुराए। 


अ० ११ 


है (वंश)भां भंत्रयुङत विनि संस्थारो 
जविश्छिन्‍न३पे ऽरवाभां जावे छे, ते दि (भा, 
क्षत्रिय, वैश्य) छे. 

तो. पछी शुद्रना, ५२ जविश्छिन्‍न संळारो. 
डरपाभ जाव्या ढोय तो ते पए। द्वि गशाय? ते 
माटे 86२ जापे छै-- 'अजः' बल्लाझणे ने 
जावा संरडारने योग्य उल्यो, छे ते ६४ 8, परंतु 
शुद्रने भंगयुठत सर5ा२ने. योग्य नथी, शो, वणी, 
तेने. 3प्नयनवाणो उल्यो नथी, जाथी ते ६ नथी. 
ते सुसर स्मृति. छे-- तै प्रसंशा शूद्र भाव 
विवार-सं२२ "महे प्राप्त 3२. ४९७ ५ति ५९२२ 
386 पश छध्थ ते शूट्रने सया. नधी. 

श्रुति ५७ छे-- 'गायनीथी, नाह सर्न 
अर्यु, निष्टुभथी, क्षनियनु सर्न 3र्यु, शजती 
छछ्थी वेश्यनु सर्थन अर्थु, ते शुद्र ॐ ५९ 
छध्थी सर्यो नही.” 

टले विवाह सिवायना संस्कारो ५१२३5 
डोवाथी &पनयननी, तो सर्वथा निषेध थ& 
काय छे, तेथी ते शूद्रने ८४८० प्राप्त थतु 
नथी, खेम अर्थ छे. 

'स द्विजो वैदिकादय:' थे ५।७।१२भ/ 
“वैदिकादयः नो शर्थ गर्भाधान संस्थारो 
थाय छे. 

न वर्शानो, जावश्य5 १र्भ ९%७॥१ छे-- 
'इज्या इति।' दन्मथी विशुद्ध इणवाण। गने. 
“कर्मणा' २॥4॥२थी, 'अवदातानाम्‌' शुद्ध ने 
(यशि विडित छे), नीय डुणवाणा हुरायारीजीने 
जा पिडित नथी, भेम अर्थ छे. नक्लथर्याि 
जाअ्रभोभां उछेवी ड्रियाशो पश (शूद्रो माटे 
विछित नथी), शूद्रने माटे तो. वर्शना धर्मा 
१ छै. जाश्रमोमा १६ ऽरी श्य्‌ तेवो विशेष 
"भे तेने. भाटे नथी.॥१३॥ 


२० ११ 


ब्राह्मणादीनां चतुर्णामपि वृत्तिरूपान्‌ 
धर्मानाह--विप्रस्येति सार्धैः सप्तभि: । 


विप्रस्याध्ययनादीनि षडन्यस्याप्रतिग्रहः । 
राज्ञो वृत्तिः प्रजागोप्तुरविप्राद्‌ वा करादिभि: ॥ १४ 


विप्रस्य षट्‌ कर्माणि विहितानीत्यनुषड्र: । 
तत्र त्वध्यापनं याजनं प्रतिग्रहश्च जीविका। 
यथाह मनु:--'षण्णां तु कर्मणामस्य त्रीणि 
कर्माणि जीविका। याजनाध्यापने चैव 
विशुद्धाच्च प्रतिग्रहः ॥' इति। 


अन्यस्य क्षत्रियस्य अप्रतिग्रह इति 
प्रतिग्रहातिरिवतं याजनमध्यापनं चापद्यनुजानाति । 


वक्ष्यति चानन्तरमेव ऋते राजन्यमिति । 
श्रूयते चाश्वपतिकैकयप्रभृतीनां क्षत्रियाणामु- 
पदेष्ट्त्वादि। प्रजापालनेऽधिकृतस्य क्षत्रियस्य 
वृत्त्यन्तरमाह-राज्ञ इति। आदिशब्देन दण्ड- 
शुल्कादि॥ १४॥ 


वैश्यस्तु वार्तावृत्तिश्च नित्यं ब्रह्मकुलानुगः । 
शूद्रस्य द्विजशुश्रूषा वृत्तिश्च स्वामिनो भवेत्‌॥ १५ 


सप्तमः स्कन्धः 


२४१ 


गराळ. यारेय पन ।छवि$।३५ 
धर्भानु साठा, सात. «005 दारा पर्छन 3२ छे-- 
“विप्रस्य इति।' 

विप्रने अध्ययन (जध्यापन, यकन्‌, यान, 
धान लेवुं जने. धान जापवुं-- भेम) छ अभ 
विहित छे. ७१ वर्ट(क्षत्रिय)ने धान देवा. 
सिपायना 3र्भो, विहित छे. 1४५७5 राश्नी 
२१२०१५, ५७७२ पासेथी 5२ ११२ देवा. 
द्वारा, श्ठेपाम जावी. छ.॥१४॥ 

णा हणने भाटे छ ड्भ विछित छे, 
सेभ श्रैउपु. परंतु तिमा अध्यापन श्व्ययु, यश 
उश्ववो जने हान देवुं- ये (3३) २05 
भाटे छे. ते. जनुसार भनु भछार 5७ छे-- 
७ झर्भामांना, जश र्भा २२१३ भाटे छे. 
यकन, जध्यापन जने. विशुद्ध मनुष्य पासेथी 
धान देवु.” (१.२१.१०/७६) 

'अन्यस्य' ५१ वर्श क्षत्ियने 'अप्रतिग्रहः 
इति।' धान देवा, सिवायनां डभ विहित छे. 
जापत्तिकणमां क्षत्रियोने याहून जने जध्यापननी, 
जनुश। जापवामा, जावेधी छे. 

डवे ५& "ऋते राजन्यम्‌ इति।' (*६).५- 
१७)थी जा ४ ऽउेशे. वणी, श्रुतिभ। इश्यु छे 
डे सपति. डेडयनरेश १३२ क्षेत्रियो ७५६१ 
इरत ४ छता वगेरे, (&।.6५.५/११/७) प्रशन 
पालन श्याम विडारी क्षत्रियी ७०४ 
२४१5 ५।७।३।त२ ५ासेथी 5२ ११२ देवा 
द्वारा ऽेवाभां थापी 8. 'आदि' १०६१ ६३, 
१६६ ११२ २१%१।.॥ १४॥ 

वेश्य भेती वेपार वगेरेनी 
२१३१ जने सहाय णहडुणने जनुसरनारो. 
थाय, शुद्रने माटे ६४ (भाहए., क्षत्रिय रने. 
वेश्य)नी, शुश्रूषा विछित छै. स्वाभी दिकूनी 
सेवा, शूद्रने भाटे २७१३ छ.॥१५॥ 


ने 


२४२ 


वार्ता कृषिवाणिज्यादिलक्षणा वृत्तिर्यस्य। 
शूद्रस्य द्विजानां शुश्रूषा विहिता। स्वामिनो 
द्विजस्य तु शुश्रूषा वृत्तिश्च भवेत्‌॥ १५॥ 


विप्रस्य मुख्यानुकल्पभेदेन वृत्त्यन्त- 
राण्याह-वार्तेति | 


वार्ता विचित्रा शालीनयायावरशिलोञ्छनम्‌। 
विप्रवृत्तिश्चतुर्धेयं श्रेयसी चोत्तरोत्तरा॥ १६ 


वार्ता विचित्रा कृष्यादिरूपा। शालीनं 
धार्ष्ट्य विनैव प्राप्तमयाचितम्‌। यायावर प्रत्यहं 
धान्ययाच्ञा। शिलं शालिक्षेत्रादौ स्वामित्य- 
क्तकणिशोपादानम्‌। उञ्छनमापणादिपतित- 
कणोपादानम्‌। शिलोञ्छनद्वयमेकीकृत्य 
चतुर्धेत्युक्तम्‌। श्रेयसी उत्तमा॥ १६॥ 


वृत्तिष्वेव व्यवस्थां दर्शयन्नापद्वृत्तीराह- 


जघन्यो नोत्तमां वृत्तिमनापदि भजेन्नरः। 
ऋते राजन्यमापत्सु सर्वेषामपि सर्वशः॥ १७ 


श्रीम रागवत भडापुराए 


अ० ११ 


“वार्ता? 4५, १७०4 (२२, शुकारी) 
वगेरे बक्षणवाणी २।७१३। छे कनी, ६ 
द्विश्षेनी सेवा. विछित छे तथा. “स्वामिनः ' ६४ 
शुश्रूषा शुद्र २४95 भने.॥१५॥ 

भुण्य जने. वेडल्पि5 मेद प्रभाणे विप्रनी 
जन्य याथविशयोनु वर्शन 3२. छे-- 
“वार्ता इति।' 

(मेती. वगेरे) जने5 प्रडारनी राछ विशयो, 
(भाग्य वणर प्राप्त थाय ते) शाधीन, 
(६ररो% धान्य माजी. द्यावचुं ते) यायावर शने 
(जेतर डे नशरभ परी २४३८। ४३ वीशी 
७११ ते) शिकोछन- या यार प्रती 
२४१३ विप्रनी & खने ते ७१२१२ 
G+ छे.॥१६॥ 

जती. ११२३५ जने5 प्रडारती जा पिश।यो, 
'शालीनम्‌' १०२० डे भाज्या ११२ ४ १५ 
थयुं ढोय ते, “यायावरम्‌' ६ररो% धान्य भाजी 
&१बुं ते, "शिलम्‌? अंगरना भेतर वणेरेभां 
भातिऽ दारा. परी अवे दा वीशी ०।११। 
ते, “उञ्छनम्‌? णकरभा, (जनाकना वेपारीजोनी 
६ुडआान जाण०ण) परी २७८। हा वीशी बाववा 
ते, शिक्ष जने 68न थे भनेने जे5 3रीने 
भूणभ शिक्षाछन यापेहु छे, परंतु भने गुन 
जया. छै. जेभ यार प्रडारनी भा।शपि$। 
उछेवाभा जावी. छे. 'श्रेयसी' ११।२ सारी ॥ १६॥ 

जारुविद्रजोभा १ व्यवस्था ६२५ 
जापत्ति॥णनी २४१७ सोनु १र्शन $रे छे-- 

नीयल्ष। वर्शना मनुष्ये जापत्ति॥ण विन, 
(जप्यापनाद) 5त्त, वर्शुनी जाळ वि5, $२वी, 
नछीं, जापत्ति॥णभां तो क्षत्रिय सिवायना सर्व 
वर्शानी, सर्व प्रडारनी, जा७वि५। छे.॥१७॥ 


२० ११ 


जघन्यो नीच:। उत्तमामध्यापनादि- 
रूपाम्‌। ऋते राजन्यम्‌। क्षत्रियस्तु प्रतिग्रहादन्यां 
भजेत्‌॥ १७॥ 


चतुर्विधां पूर्वाक्तां विप्रवृत्तिमितरेषामपि 
दर्शयन्नाह-ऋतामृताभ्यामिति । 


ऋतामृताभ्यां जीवेत मृतेन प्रमृतेन वा। 
सत्यानृताभ्यां जीवेत न श्ववृत्त्या कथञ्चन॥ १८ 
॥ १८॥ 


श्लोकं व्याचष्टे-ऋतमिति । 


ऋतमुञ्छशिलं प्रोक्तममृतं यदयाचितम्‌। 
मृतं तु नित्ययाच्ञा स्यात्‌ प्रमृतं कर्षणं स्मृतम्‌॥ १९ 
॥ १९॥ 


सत्यानृतं तु वाणिज्यं श्ववृत्तिनीचसेवनम्‌। 
वर्जयेत्‌ तां सदा विप्रो राजन्यश्च जुगुष्सिताम्‌। 
सर्ववेदमयो विप्रः सर्वदेवमयो नृपः॥ २० 


तयोस्तद्वर्जने हेतुमाह-सर्ववेदमय इति 
॥ २० ॥ 


सप्तमः स्कन्धः 


२४३ 


“जघन्यः' नीय 4्शनो, भनुष्य, ` उत्तमाम्‌' 
"वव बणेरे३५ ७पभ जा७छवि5, (न उरे). 
क्षत्रिय सिवायना (सर्व व्शा), परंतु क्षत्रिय 
शन थेवा सिवायनी नी) ज७१ि५ 5२. ॥ १७॥ 

पूर्व ९०१६ विप्रनी यार प्रडारनी 
२७१३ योने भीक वर्शानी पश धर्शावतां 
$छ8 छे-- “ऋतामृताभ्याम्‌ इति।' 

ऋत डे जभुतथी, साछ[१३। उरपी जथवा 
भूत हे प्रभुतथी यार 5२वी जथवा तो 
सत्य डे थसत्यथी जाळछवि5ञ उरवी, परंतु 
श्वानेवृतिथी श्यारे, पश राछ श्रपी 
नछी,॥१८॥१८॥ 

2203 (१८) नी थाण्य ३२ छे-- 
“ऋतम्‌ इति।' 

५१२१ परी २७८। धाए। (88) तथा 
णेतरभा परी, रडे ६७॥ (शिक्ष)ने वीशीने 
शिक्षाछ वृत्तियी श्वन-निर्वाड 5रवो ते "त 
8. भाज्या, विना. भणे खेम जयाय5 वृत्ति दारा 
छवन-नेर्वाढ उरवो. ते (शाबीन वृत्ते) "भूत 
छे. नित्य भाभीने छवन-निर्वाद डरवो. ते 


(यायावर वृत्ति) भूत! छै. मेती. द्वारा, उराती. 
सा विडने 'प्रभृंत, उछेवार्भा यापी छे. 
॥ १८॥ १८॥ 


११२ सत्याचूत प्रशारची नावि छे. 
नीय वर्शनी सेवा. श्ानवृत्ति 8. विप्र अने 
क्षत्रिय निंदित येपी ते खानवृतिनो, सहाय 
त्याग 3२, (5२७ 3) पि सर्ववेद्मय छे जने 
क्षेत्र, सर्वदेवमय छे.॥२०॥ 

विप्र जने क्षत्रिय, ते भने द्वारा ते 
श्वानेवुत्तिना त्या भाटेनुं 3२९, डे छे-- 
“सर्ववेदमयः ' ॥ २०॥ 


२४४ 


वर्णानामभिव्यञ्जकरूपान्धर्मानाह--शम 
इति चतुर्भि:। 
शमो दमस्तपः शौचं संतोषः क्षान्तिरार्जवम्‌। 
ज्ञानं दयाच्युतात्मत्वं सत्यं च ब्रह्मलक्षणम्‌॥ २१ 


अच्युतात्मत्वं श्रीविष्णुपरत्वम्‌॥ २१ ॥ 
शौर्य वीर्य धृतिस्तेजस्त्याग आत्मजयः क्षमा । 
ब्रह्मण्यता प्रसादश्च रक्षा च क्षत्रलक्षणम्‌॥ २२ 


शौर्यं युद्धोत्साहः। वीर्य प्रभावः। तेजः 
प्रागल्भ्यम्‌। त्यागो दानम्‌। आत्मनो मनसो 
जयः॥ २२॥ 
देवगुर्वच्युते भक्तिस्त्रिवर्गपरिपोषणम्‌। 
आस्तिक्यमुद्यमो नित्यं नैपुणं वैश्यलक्षणम्‌ ॥ २३ 
॥ २३॥ 


शूद्रस्य संनतिः शौचं सेवा स्वामिन्यमायया । 
अमन्त्रयज्ञो ह्यस्तेयं सत्यं गोविप्ररक्षणम्‌॥ २४ 


अमन्त्रयज्ञो नमस्कारेणैव पञ्चयज्ञा- 
नुष्ठानम्‌। तथा च याज्ञवल्क्यः-' नमस्कारेण 
मन्त्रेण पञ्चयज्ञान्न हापयेत्‌।' इति॥ २४॥ 


वंशीधरी--' नमस्कारमन्त्रेण प्रणवरहित- 
नमोऽन्तचतुर्थ्यन्तमन्त्रेण देवेभ्यो नमः पितृभ्यो 
नमः इदमन्नमित्येवंरूपेणेत्यर्थः ।' 


श्री१६ रागवत भरापुराए। 


अ० १९ 


यारेय वर्शाने जत्मिव्यडत. 5२१३५ १र्भानु 
यार 442 ५३ पर्छन्‌ 3२ छे-- "शमः इति।' 

शभ, ६भ, तप, शोय, संतोष, क्षमा, सरणत।, 
शान, घ्या, 'भणवत्परायशता जने. सत्य- शा 
०२ तक्षए। छे.॥२१॥ 

' अच्युतात्मत्वम्‌' 41१९ पर२।॥१७त।॥ २१॥ 

युद्ध ७८७, 9०११, धैर्य, तेक, 
धान, भनोथ्य, क्षमा, भालशो. प्रत्ये 'भछित, 
प्रसन्नता जने (प्रानी) रक्षा- य। क्षेत्रियता 
लक्षशो छै.॥२२॥ 

'शौर्यम्‌' युद्धभां 6-२।७, 'वीर्यम्‌' ५०१५, 
'तेजः' ठोश६्य (शुने जलिभूत ५रवानु समर्थ), 
“त्याग:' धान, 'आत्मनः' भनेनो श्य,॥२२॥ 

६१, २२ थने भगवान प्रत्ये (मत, 
(धर्म-जर्थ-&भ- जा) नए. पुरुपार्थानु पोषए।, 
जास्तित, 6घेम जने. नित्य 3र्य4९००७- 
सा. वैश्यना क्वक्षणो छे.॥२३॥२३॥ 

१९ ने. परी प्रत्ये नभत, पविम, 
२५।भीनी निष्ठपट सेवा, वे भंत्रोथ्यार विना 
यशी. ५२१, थोरी, न रवी, सत्य तथा गायो. 
जने. णाहणशोनु रक्ष0 5२पु- जा. शुद्रनां ८५७) 
छे.॥ २४॥ 

'अमन्त्रयज्ञ: भं२२७त यश ३य२4ो, 
नंमस्डारथी, क॑ पाय भडायशोनु जनुष्ठान 
$रपु. वणी, याश१८य थे नुसार 5४ छे-- 
नंमरारभजथी, २११ जावता पाय यशो. 
8३4 नछी.॥ २४॥ 

नभ२्_ारमंत्रथी जर्थातू प्रशवरछित नभ: 
जंतवाणी यतुर्थी विभड्तिना जंतवाणा भंत्रथी 
देवोन नमर$ार, पितुृजोने नमर$ार, जी खनन 
(तेभने. भाटे 8.), थे प्रभाशे (यशो, ५२१), 
सेभ शर्थ छे. 


२० ११ 


स्त्रीधर्मानाह--स्त्रीणामिति पद्चभि:। 


स्त्रीणां च पतिदेवानां तच्छुश्रूषानुकूलता । 
तद्ठन्धुष्वनुवृत्तिश्च नित्यं तद्व्रतधारणम्‌॥ २५ 


पतिरेव देवो यासाम्‌। तस्य पत्युरेव 
शुश्रूषा पादसंवाहनादिभिः। तदनुकूलता च 
हिताचरणम्‌। तस्य यद्व्रतं नियमस्तस्य 
धारणमाचरणम्‌। एतच्चतुष्टयं पतिव्रतानां 
लक्षणं धर्मश्च॥ २५॥ 


संमार्जनोपलेपाभ्यां गृहमण्डलवर्तनैः । 
स्वयं च मण्डिता नित्यं परिमृष्टपरिच्छदा॥ २६ 


किंच संमार्जनोपलेपाभ्यामित्यादेः पतिं 
भजेदित्युत्तरेणान्वयः। परिमृष्ट उद्वर्तनादिना 
निर्मलीकृताः परिच्छदा गृहोपकरणानि यया 
॥ २६॥ 


कामैरुच्चावचैः साध्वी प्रश्रयेण दमेन च। 
वाक्यैः सत्यः प्रियैः पर्णा काले काले भजेत्‌ पतिम्‌॥ २७ 
॥ २७॥ 


संतुष्टाऽलोलुपा दक्षा धर्मज्ञा प्रियसत्यवाक्‌ । 
अप्रमत्ता शुचिः स्निग्धा पतिं त्वपतितं भजेत्‌॥ २८ 


किंच संतुष्टा यथालाभेन। तावन्मात्रभोगे- 
ऽप्यलोलुपा। दक्षा अनलसा। प्रिया सत्या 


सप्तमः स्कन्धः 


२४५ 


स्नीजोना धर्मा पांथ ८ थी कशाचे 
छे-- “स्त्रीणाम्‌ इति।' 

पति केभना भगवान छे तेवी स्नीजोना 
धर्भा छे-- पतिनी सेवा श्री, तेने. जनुडूण 
२ेवु, ते पतिना संनंधीगोनी सेवा तथा पतिनो 
कृ नियम दोय तेनु थायरए। ऽ२4ं.॥ २५॥ 

पति ४ श्भन।॥ ६१ छै, “तस्य' ते पतिनी 
हु २२९ पसवारवा वगेरे द्वारा. सेवा. तथा 
“तत्‌-अनुकूलता' पतिनुं [डत थाय तेवुं जायरए। 
5२बु, तेनी. % 'ब्रतम्‌' नियभ ढोय तेतु ' धारणम्‌' 
जायरए, उरवबुं, जा यार दक्ष जने धर्भ 
पतित छे.॥२५॥ 

घरभां लुढारीने जने. बीप, तथा जांगएमां 
रंशथी १८, भंडणो वगेरे द्वारा (पतिने प्रसन्न 
5२१1), पोते. पश. जहंडत रडेयु जने. घरपणरी, 
पश सहाय २१२७ राणवी.॥२६॥ 

वणी, वाणवुं, धींपए॥ 3रवुं वगेरेधी पतिनी, 
सेवा 3र२वी, जेभ पछीना श्वो5 (२७) साथे 
सन्वय छै. “परिमृष्टा:' सुगंधित दव्य द्वारा. 
२५२७ उरवार्भा भाय छे 'परिच्छदाः' धरन 
शाय-स्थीक्षु कना ६२॥ २६॥ 

(पतिनी) नानी-भोटी, 6२81जोने समयानुसार 
पूर्ण 5२१ द्वारा, तथा विनय, 6न्द्रियनिअ७ जने. 
सत्य, प्रिय पयनो द्वार साध्वी, स्ती पतिनी 
प्रेभपूर्व5 सेवा. 5२.॥ २७॥ २७॥ 

संतुष्ट, थो &ु५, थाणसरित, धर्भश, 
प्रिय-सत्य वाशी गोक्षनारी, सावधान, ५वि+, 
स्नेडाण स्त्री पतित न छोय तेवा, पतिनी सेवा 
$रे.॥२८॥ 

वणी, 'सन्तुष्टा' के भणे तेनाथी सन्तुष्ट 
२डेनारी, प्राप्त थया होय तेट८। नोशोभां 
पश थोक्षप न थनारी, 'दक्षा' जाणसरछित, 
प्रिय जने सत्य वाशी छे फेनी तेवी, सर्व 


२४६ श्रीम्‌ (माजवत मढापुराा अ० ११ 
च वाग्यस्याः। सर्वत्राप्यप्रमत्ताउवहिता। | ५५०१ ५९ 'अप्रमत्ता' सावधान सेवी 
अपतितं महापातकशून्यम्‌। यथाह | री “अपतितम्‌? भछापापथी २४७त ढोय तेवा 


याज्ञवल्क्यः-' आशुद्धेः संप्रतीक्ष्यो हि 
महापातकदूषितः।' इति॥ २८॥ 


बंशीधरी-- प्रायश्चित्तेन शुद्धं पुनभजेदित्यर्थः । 


या पतिं हरिभावेन भजेच्छीरिव तत्परा। 
हर्यात्मना हरेर्लोके पत्या श्रीरिव मोदते॥ २९ 


तत्परा सती भजेत्‌। श्रीर्हरिमिव। हर्यात्मना 
पत्या सह॥ २९॥ 


प्रतिलोमजानुलोमजानां 
वृत्तिरिति । 


वृत्तिमाह 


वृत्तिः सङ्करजातीनां तत्तत्कुलकृता भवेत्‌। 
अचौराणामपापानामन्त्यजान्तेऽवसायिनाम्‌॥ ३० 


तत्तत्कुलकृता कुलपरम्पराप्राप्ता। परम्परा- 
प्राप्तमपि चौर्यं हिंसादिकं च प्रतिषेधति 
अचौराणामपापानां चेति। तत्प्रदर्शनार्थं कांश्चित्‌ 
प्रतिलोमजविशेषानाह-अन्त्यजेति । 
'रजकश्चर्मकारश्च नटो बुरुड एव च। 
कैवर्तमेदभिल्लाश्च सप्तैते अन्त्यजाः स्मृताः ॥' 
इति। 


9 


जपतित पतिनी सेवा. 3२. हॅम डे याश१८य 
भुनि 58 छे-- (५७७६) मडापापथी 
इषित थयेलो पति शुद्ध थाय त्या. सुधी प्रतीक्षा 
ड्र ९ कोरे. ॥२८॥ 

प्रायश्चित्तथी, शुद्ध थयेत। पतिनी पुन: 
सेवा. 3२वी, येम जर्थ छै. (गेटवे. त्या. सुधी 
तेनी, सेवा. न उरी.) 

के. स्ती. ते पतिन परायए। थन, 
लक्ष्मी कभ श्रीएरिनी सेवा 3रे छै तेम पतिने 
श्रीडरिना भावथी (ते, ते स्ती श्रीडरिन। 
दोऽभां ७२३५ थये पति साथे धक्ष्मीनी 
देम जानं६ ॐ 8.॥२८॥ 

कृ शनी. ५परायए। थ्छ (मळे- दक्ष्मी कभ 
श्रीडरिनी सेव ३२े छै तेभ- श्रीडरि३५ थवे 
पति साथै (तक्ष्मीनी केम जानं६ डरे 8.) ॥ २८॥ 

प्रति्योभथी भन्मे८। जनुथोभथी, 
श्न्मेतालोनी छवि$ाचुं वर्शन ५5२ छे-- 
“वृत्तिः इति।' 

थोरी न 5२२ भने पापडभ न 5२नार। 
सत्यक जने. खंतिवश्चायी १९२५२ आति कोडी 
जाओऊवि5 पोतपोतान। डुणनी ५२१५२ जनुसार 
प्राप्त थयेश्ी होय छे.॥३०॥ 

“तत्‌-तत्‌-कुलकृता' त ते $०नी ५२५२।थी. 
प्राप्त थये्ी ३॥७(वे5- $णनी, परपराथी प्राप्त 
46 होव। छता. थोरी, छिंसा। ११रेनो निषेध 
5२ 8 'अचौराणाम्‌ अपापानाम्‌ च इति' 
ते ६२१५ भाटे उटी प्रतिद्ोभथी कन्मेधी 
विशेष तियोनु १्शन 5२ छे-- 'अन्त्यजः 
इति।' “धोनी, भोयी, न2, ५२३, ठेवत, भे६ अने 
भील- जा सातने सन्प्यशै ५३१.” 


ने 


२० ११ 


अन्तेवसायिनस्तु चाण्डालपुल्कसमात- 
ङ्गादयः। तेषां परम्पराप्राप्तैव वस्त्रनिर्णजनादि- 
वृत्तिरित्यर्थः ॥ ३०॥ 


अन्वि.—संकरजातयस्तु प्रतिलोमजाः अनुलोम- 
जाश्चेति द्विविधाः । तत्रावरवर्णात्‌ प्रकृष्टवर्णायां 
स्त्रियां जाताः प्रतिलोमजाः। प्रकृष्टवर्णाद- 
वरवर्णायां जातास्त्वनुलोमजाः । 


श्रेष्ठादपि परधर्मान्नीचोऽपि स्वधर्म एव 
श्रेयानित्याह-प्राय इति। 


प्रायः स्वभावविहितो नृणां धर्मो युगे युगे। 
वेददूग्भिः स्मृतो राजन्प्रेत्य चेह च शर्मकृत्‌॥ ३९ 


स्वभावेन सत्त्वादिप्रकृत्या विहितो धर्मः 
शर्मकृत्‌ सुखहेतुः स्मृतः। कैः। वेद एव 
दृक्‌ चक्षुर्येषां तैः। भगवता चोक्तम्‌ 
' श्रेयान्स्वधर्मो विगुणः परधर्मात्स्वनुष्ठितात्‌।' 
इति॥ ३१॥ 


ननु स्वाभाविकस्य कर्मणो बन्धहेतु- 
त्वात्कथं सुखहेतुत्वं तत्राह वृत्त्येति । 


वृत्त्या स्वभावकृतया वर्तमानः स्वकर्मकृत्‌। 
हित्वा स्वभावजं कर्म शनैनिर्गुणतामियात्‌॥ ३२ 
॥ ३२॥ 


सप्तमः स्कन्धः 
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२4३८, १९४२, मातंग वगेरे जंतेवसायीजीो, 
8. तेभनी डु परंपराथी प्राप्त थ्येधी, वस्नो 
धुवा, वगेरे जाझविडाजणो छे, गेम यर्थ छे. 
॥ 30॥ 

प्रतिथोमथी, भन्मे८। जनुथोभथी, 
वॅन्मेक्षा थेभ भे प्रडारना वर्शसं5२ ढोय छे. 
तेभ नीय८। वर्शथी, श्रेष्छ पनी स्त्रीमा 'न्मेल। 
प्रतिदोभ वर्शसं5२ छे जने. 4 वर्शथी नी२८। 
वर्शनी, स्त्रीमा कन्मेचा जनुधोभ वर्शसं5२ छे. 

46 ५२६५ उरता हितरतो. डोवा छतां 
५३ २५६ ९ अ5ध्याए5री छे, थेभ 5ऐ छे-- 
“प्रायः इति।' 

डे २०७, युगे यु भनुष्योनी सप्पाट्टि 
प्रडतिथी, रथायेक्षो धर्म जा 03भ। तथा भूत्यु 
पछी परथषो5भां धु ऽरीने सुणनुं आरए थाय 
छे, जेभ १६ ४ केभना यक्षु छै तेवा. ऋषि- 
भुनियो द्वारा. उछेवाभ्भा जार्व्यु छे.॥3१॥ 

“स्वभावेन' अप्यधि १५[तेथी, स्थायेथषो धर्म 
'शर्मकृत्‌' खुणनु 3२९ थाय छे, जम ऽडेवाभा 
जायुं छे. ओना हार? १६ ४ 'दूक्‌' यक्षु 8 भन 
ते ऋषियों हारा, भगवान हारा. ५३ उछेवायुं 
छे-- सारी रीति जायरए, 3रे।ा १२१र्भ उरता. 
२७।२डित थेपो पोतानो धर्म १धारे ५९१२।२५।२४ 
छे (गीता. 3/3५,१८/४७) ॥ 3१॥ 

शंऊ, उरवाभां थाप छे $ स्वाभावि5 
3र्भ नेधनन। 5२९३५ छोवाथी शुणना 5२७३५ 
डेवी रीति धाय? ते भाटे 8२ थापे छ 
“वृत्त्या इति।' 

(व) स्बनावथी नळी, इरवाभ। 
२१८ लाखविडथी छवननिर्षाड 5रनारो मनुष्य 
स्वधर्भनुं पाहन 5रता. धीमे धीमे २१।०॥वि5 5 
छोडीने निर्शुशता प्राप्त $रे छ.॥3२॥ 3२॥ 


ने 


२४८ 


शनैर्बहुजन्मान्त एव “स्वधर्मनिष्ठ: 
शतजन्मभिः पुमान्‌ विरिञ्चतामेति ततः परं 
हि माम्‌।' (श्रीमद्धा. ४। २४। २९) 


ननु काम्यानि कर्माणि कुर्वतस्तत्फल- 
भोगपरस्य कथं नैर्गुण्यं स्यात्‌। तदुक्तं 
प्रह्मदेन-' औपस्थ्यजैह्यं बहुमन्यमानः कथं 
विरज्येत दुरन्तमोहः ॥' इत्यादि। तत्राधिकारि- 
भेदेन व्यवस्थां सदृष्टान्तामाह-उप्यमानमिति 
द्वाभ्याम्‌। 


उप्यमानं मुहुः क्षेत्रं स्वयं निवीर्यतामियात्‌। 
न कल्पते पुनः सूत्या उप्तं बीजं च नश्यति॥ ३३ 


पुनः सूत्यै सस्यप्रसवाय॥ ३३॥ 


एवं कामाशयं चित्तं कामानामतिसेवया। 
विरज्येत यथा राजन्नाग्निवत्‌ कामविन्दुभिः॥ ३४ 


श्रीम ७०५८ भरापुराए। 


अ० ११ 

'शनैः' धीरे धीरे नइ श्षन्भोन जंते १, 
स्वधर्भान७ मनुष्य सेंडडो नम थीधा पछी 
१५ह७।छन। पध्ने पामे छै जने ते पछी भने 
पामे 8. (श्रीम६।.४/२४/२८) 

शा उरवाभा. जावी छे डे डाभ्य आभा 
उरता जने. ते इणत्मोण भाटे तत्पर २छेता 
मनुष्यने निर्शुशता डेवी रीति प्राप्त थाय? 
गाऱ्युं 
'कनेनेर्द्रिय थने श्सनेन्द्रियना, 'भोगोने 
दृष्परिशाभवाणा, 


प्रदूव ६७ हारा. ते ४ अछाम 
100. 

२५98 भाननारो भने 
भोडथी युझ्त खेवो भनुष्य डेवी रीति वेराज्य 
पामे? (श्रीम६ 'भ।.७/६/१३) वगेरे, जाना 
समाधान भाटे ९६1 गुध जविडारीशो भाटे 


> 


व्ष्टान्तसलछित णे. श्वो डी, हारा व्यवस्था ३ 
छे-- 'उप्यमानम्‌ इति।' 

कमा, वारंवार ११९) $रवाभां भावती 
डोय ते 'णेतर पोतानी काते ४ रसडीनताने 
प्राप्त थाय छे, इरीथी धान्यनी 6त्पत्ति भाटे 
ते सक्षम २ेतुं नथी जने. ते १११ 
जावेधु थी पश, नाश पामे &.॥ 3३॥ 

$रीथी 'सूत्यै' धान्यनी ७तपत्ति माटे (क्षमता 
२हेती. नथी.)॥33॥ 

३ राळा, (युधिळिर), थे ४ प्रभाष केमा 
जत्यंत &भमनाजी, पासनाईपे रथी होय तेवुं 
भन उमनाजोना जतिसेषनथी विर5त १४ 
ळय छे. (घीनां) टीपांजोथी, रैम जज्नि शांत 
नेथी थतो, (परंतु भोटी धारे घी पूरवाथी 
खगन, शांत 4४ शाय छे, तेभ विषयोना जत्यंत 
सेवनथी, भन ७०७ काय &.)॥ ३४॥ 


२० ११ 


कामा आशेरते वासनारूपेण यस्मिंस्तत्‌ । 
अयं भाव:-उत्कटवासनाविष्टस्य सहसैव 
कामत्यागासंभवाद्वेदोक्तनियमेन बहुशः कामान्‌ 
भुञ्जानस्यैव नित्यनैमित्तिकैर्विशुद्धचेतसस्तद्दोष- 
दर्शनेन ययातिसौभरिप्रमुखानामिव शनैर्विरागो 
भवति, यथा सवीर्य क्षेत्रं शनैर्निवीर्यं भवति, 
यथा च प्रज्वलितोऽग्निर्न घृतबिन्दुभि: शाम्यति, 
महता तु घृतपूरेण शाम्यत्येव तद्वत्‌। 


प्रहदकृतस्तुतौ कौमार एव निवृत्त्युपदेशो 
मन्दवासनानामधिकारेण। तदुक्तं तत्रैव-- 
“बाला न दूषितधियो हुनद्वारामेरितेहितैः ॥' 
इति। 


अतः सर्वमनवद्यम्‌॥ ३४॥ 


कामानामतिसेवया यथा चित्तं विरज्येत 
तथा कामबिन्दुभिः कामलेशैरग्निवन्न विरज्येते- 
त्यन्वयः । 


शमादिभिरेव ब्राह्मणादिव्यवहारो मुख्यो 
न जातिमात्रादित्याह- यस्येति । 


सप्तमः स्कन्धः 
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जत्यंत &मनाजी, वासना३पे कमा. सूतेवी 
(२४८) ढोय तेयु भन, श्थोडनो, माव शा 
प्रमाणे 8-- ७७2 पासगायोथी धेरायेक्षो 
मनुष्य जेडाजेड डभनायोनो त्याम ३२ ते 
२२०१ छे, तेथी वेधोऊत नियभ प्रभे जने 
शातनी. डआमनाजो भोगवनारों भनुष्य क॑ नित्य, 
नेमित्तिऽ अर्भ जायथरए होरा यिद शुद्ध 
थर्ता, ते आमभोपनोभोभां धेषध्शन्‌ थवाथी, 
ययाति, सौभरि वगेरे भनुष्योनी केभ धीमे 
धीमे विर5त थाय छे, वी रीत रसाण 'पेतर 
धीमे धीमे रसडीन थाय छै तेम तथा वी 
रीत प्रक्वलित थयेल्लो जज्नि धीनां टीपांजोथी, 
शांत नधी, थतो, परंतु भोटी धारथी धी 
पूरवाथी, शांत 45 काय छे ते"! 

५५८।६२४२ ३२८ स्तुतिभां णाध्यावस्थामभां 
क॑ निवृत्तिनो ७५६२ छे, ते भं६ पासनावाणाजोना, 
२३३२ भटे छे. त्यां ४ $छेवायुं छे-- 
न॥णक्ेनी शुद्धि २१६५ हंद्दोभां २१९ 5२नार। 
भनुप्योनी प्रेमी, जने. येष्टाजोथी दृषित 
नथी.” (श्रीभ६ '।.७/५/५६) 

साथी २५ नि३५९ धोषरित छ.॥ 3४॥ 

(२४१ ८, ज-६ भा सोभरे ऋषिनी तथा 
२४१ ८, २-१८ भा ययातिनी अथा जावे छे.) 

उाभ्यविषयोनुं १६ पउतु सेवन उरवाथी 
कुम्‌ थित तेभनाथी ७०७ काय छे, तेभ 
“कामबिन्दुभिः' थोड थोड डभ्य विषयोनु सेवन 
उरवाथी (थोडं थोइुं धी ढोमपाथी न यो७१।१।) 
जग्निनी केम वेराज्य %॑न्भतो नधी, सेम 
सन्वय छे. 

राहल वगेरे विभाग शभ, ६भाहि 
बक्षशोथी % भुण्य 8, नही $ भान तिथी, 
सेभ ५४ &- यस्य इति।' 


२५० श्रीम्‌ माजवत भड।पुराए। अ० १२ 


यस्य यल्लक्षणं प्रोक्तं पुंसो वर्णाभिव्यञ्जकम्‌। छ भनुष्यना वर्छने धर्शावनाइं १ लक्षश 


यदन्यत्रापि दृश्येत तत्‌ तेनैव विनिर्दिशेत्‌। । ३५ ४७१।२। Meh त्‌ श्र जन्य वर्शभां ५७ 
कृशाय, तो ते ९१९ 6प२थी ४ तेने ते वर्शनो. 


इषेवो.॥ 3५॥ 
यद्यदि अन्यत्र वर्णान्तरेऽपि दृश्येत 'यत्‌' के 'अन्यत्र' भी १७१ प. 
तद्वर्णान्तरं तेनैव लक्षणनिमित्तेनैव वर्णेन | ४९४५ तो ते ११ वर्शना भनुष्यने 'तेन- 


विनिर्दिशेत्‌। न तज्जातिनिमित्तनेत्यर्थः ॥ ३५ ॥ एव' ते क्षक्षएने आरऐ, ४ ते % वर्शनो 
जएवो., तेनी आतिने 51२३ तेने. ते ४ तिनो 


न. गएवो, सेभ शर्थ &.॥३५॥ 
वंशीधरी-- "जटा, सत्य, थस्तेय, 5भ-$१- 
' अहिंसासत्यमस्तेयमकामक्रोधलोभता । बोभराडित्य जने प्राशीमाननुं प्रिय तथा. हित 
भूतप्रियहितेहा च धर्मोऽयं सार्ववर्णिकः ॥' TN त स 61 | छ हि 
इत्येकादशे श्रीकृष्णोक्तेः । अत्र विशेषमाह आह ॥ ` छ, प क लाल 
देहान्तरं विना धर्मसादृश्येनापि वर्णता। "नीळ. हा 21 सभान धर्भथी ५९७ वर्शत्व 


प्राप्त थाय छे. 


इति श्रीमद्धागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां सप्तमस्कन्धे युधिष्ठिरनारदसंवादे 
सदाचारनिर्णयो नामैकादशोऽध्यायः ॥ ११ ॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे सप्तमस्कन्धे श्रीधरस्वामिविरचितायां भावार्थदीपिकायां टीकायां एकादशोऽध्यायः ॥ ११ ॥ 
न क नो 22 


अथ द्वादशोऽध्यायः 

षल्लयार्यअ्रभ जने वानप्रस्थाअभना नियभो 
द्वादशे वर्ण्यते धर्मो ब्रह्मचारिवनस्थयोः । जारमा। सध्यायभां नक्लयारी खने 
चतुर्णामाश्रमाणां च साधारण्येन कश्चन॥ १ | ॥नप्रस्थीनी धर्भ वर्शववामा जावे छे तेभ % 
यारे थाश्रभोन। 3205 धमा. २१।२२ रीति 

वर्शवाया &.॥१॥ 
वर्णादीनां धर्मा उक्ताः, इदानीमाश्रमधर्मा | १४ पगेरैना धर्म ३४०३, ठवे 
उच्यन्ते। तत्रास्मिन्द्वादशेऽध्याये ब्रह्मचारिवान- जाअ्भोना धर्मा ऽडेवाभा जावे. छ. तेमा था 


प्रस्थयोरसाधारणाश्चतुर्णा साधारणाश्चोच्यन्ते। | शरभ जध्यायमा, थक्मयारी जने. वानप्रस्थीजोना 
जसापारए धर्भा जने. यारे जाश्रभोना २१२२ 


धर्मा ऽउेवाभा जावे छे. 


२० १२ 


त्रयोदशे यतेर्धर्मा:। चतुर्दशे गृहस्थस्य । 
पञ्चदशे सर्वधर्मसारसंग्रहः । 


नारद उवाच 
ब्रह्मचारी गुरुकुले वसन्दान्तो गुरोर्हितम्‌। 
आचरन्दासवन्नीचो गुरौ सुदृढसौहृदः ॥ १ 


सायं प्रातरुपासीत गुर्वग्न्यर्कसुरोत्तमान्‌। 
उभे सन्ध्ये च यतवाग्‌ जपन्ब्रह्म समाहितः ॥ २ 


ब्रह्मचारी गुरुकुले बसन्गुर्वादीनुपासीते- 
त्युत्तरेणान्वयः ॥ १ ॥ 


तानाह--सायमिति। ब्रह्म गायत्रीं 
जपन्‌ सन्ध्यात्रयमुपासीत। उभे सन्ध्ये तु 
यतवाक्‌ सायम्प्रात: सन्ध्याकालनिमित्तं मौनं 
कुर्यादित्यर्थः ॥ २॥ 


छन्दांस्यधीयीत गुरोराहूतश्चेत्‌ सुयन्त्रितः । 
उपक्रमेऽवसाने च चरणौ शिरसा नमेत्‌॥ ३ 


उपक्रमे आदाववसाने अन्ते गुरोश्वरणौ 
नमेत्‌॥ ३॥ 
मेखलाजिनवासांसि जटादण्डकमण्डलून्‌। 
बिभृयादुपवीतं च दर्भपाणिर्यथोदितम्‌॥ ४ 


यथोदितमिति। पालाशो दण्डो 
ब्राह्मणस्येत्यादिनियममनतिक्रम्य। जटाधारणं 
तु केशप्रसाधनाभावमात्रम्‌॥ ४॥ 


सप्तमः स्कन्धः 


२५१ 


तेरभा जध्यायभां संन्यासीना, धर्मा, योधभाभां 
गृष्स्थना धर्मा जने. पंध्रभाभा सर्व पर्मोना 
सारनो संअछ छे. 

ना२६९७ णोब्या - गुडृइणमां वस्तो, शुर 
डितयु चायरए। उरतो, भने संध्यासमये वाशी 
संयमित उरी, भौन थ भनने गेऊाअ उरी. 
जायनीनी ९५ अरतो थह्लयारी छिते(्द्रिय जने 
होस केवा. नभ ५४७ तेभ ४ २३ ७५२ ३६३ 
जनुराणवाणो ५७6, सवार-सा% २२, जजन, 
सूर्य जने. श्रे घेवोनी, 6पासना &रे.॥१॥२॥ 

]२&णमा वसतो. थल्लयारी शुर १३रेनी 
8पासना 3२, खेम पछीन। श्वो5 (२) साधे 
जन्वय &.॥१॥ 

ते (धर्भा)नुं ४ वर्शन 5२ छै-- 'सायम्‌ 
इति।' ब्रह्म! श।यत्रीनो ४१५ ऽतो. नरे संघि५।५े 
8पासना उरे, २१।२-स% भ॑ने संध्यासभये तो 
वाशी, संयमित उरी. संध्याडाणनिभित्तचुं भौन 
राणे, सेम अर्थ छे.॥२॥ 

२२७ ७०१ त्यारे संपूर्ण परो जनुशासनभां 
रछी वेधोनुं अध्ययन उरे जने. अध्ययनेन जारंत्ममा, 
तथा, जंतभा शिष्य गुरुछन। यरशोमा मस्त 
१३ प्रशाभ $२.॥ ३॥ 

“उपक्रमे' २॥२९५भ[. थने 'अवसाने' शंत 
२३७१ य२शोभां नमन 5२.॥३॥ 

कना छाथमां ६५ (5१) छे तेवो. णल्लयारी 
(शास्त्रम) रैम उछेवाभां जायुं छे तेभ भेण, 
भूणयर्भ, १२, ५2, ६३, 5भंडक्षु तथा. कनी 
६॥२७। &रे.॥४॥ 

“यथा-उदितम्‌ इति।' ५७शनी ६३ णा हएनो, 
वगेरे नियभनुं जति&भए ड्या. विना- डेशनी 
२११८ 5रवानी न ढोपाथी मोज कटा धार 
$रे.॥४॥ 


२५२ 


वंशीधरी--पालाशो विप्रस्य बेल्व: क्षत्रिय- 
स्यौदुम्बरो वैश्यस्य इति पराशर: । 


सायं प्रातश्चरेद्धैक्षे गुरवे तन्निवेदयेत्‌। 
भुञ्जीत यद्यनुज्ञातो नो चेदुपवसेत्‌ क्वचित्‌॥ ५ 
॥५॥ 


सुशीलो मितभुग्‌ दक्षः श्रद्दधानो जितेन्द्रियः । 
यावदर्थं व्यवहरत्‌ स्त्रीषु स्त्रीनिर्जितेषु च॥ ६ 


यावदर्थं यथोपयोगमेव ॥ ६॥ 


वर्जयेत्‌ प्रमदागाथामगृहस्थो बृहदव्रतः । 
इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्त्यपि यतेर्मनः ॥ ७ 


बृहद्व्रतो ब्रह्मचर्यवान्‌ गृहस्थव्यतिरिक्तः 
सर्वोऽपि प्रमदागाथां वर्जयेत्‌। तत्र हेतुः 
इन्द्रियाणि बलवन्ति संयतस्यापि मनो हरन्तीति 
॥ ७॥ 

“हरन्ति प्रसभं मनः' इति पाठः। 


केशप्रसाधनोन्मर्दस्नपनाभ्यञ्जनादिकम्‌ । 
गुरुस्त्रीभिर्युवतिभिः कारयेन्नात्मनो युवा॥ ८ 
॥८॥ 
न कारयेदित्यत्र हेतु:--नन्विति। 


नन्वग्निः प्रमदा नाम घृतकुम्भसमः पुमान्‌। 
सुतामपि रहो जह्यादन्यदा यावदर्थकृत्‌॥ ९ 


श्री१६ रागवत मढापुराए 


२० १२ 


पक्षाशनो ६३ थाल्लशनो, भीन ६३ 
क्षजियनो, मने. 3भर२ठानो ६३ वैश्यनो, जेभ 
५२।२२९छचु कथन छै. 

सके जने सपारे मिक्षा भाणी दावे अने 
ते २३१ समर्पित ३२. थो. २२४ जनुशा नापे 
तो पह्चयारी मोडून उरे जने. नाहितर 5यारे5 
७५०।य 5२.॥५॥५॥ 

सुशील, मिताडारी, निपुश, श्रद्धाणु नप 
किते(न्द्रिय ५७ स्नीजो साथे भन स्नीजोना 
वृशभ रेढेनाराजो, साथे २।१२4३त। ढोय तेटथोी, 
क॑ १७२ $२.॥ ६॥ 

“यावदर्थम्‌? २।१२३्‌३त। केटो ९ (०१७२ 
3२). ॥ ६॥ 

(नह्मथर्यना) महान ब्रतवाणी बल्लयारी 
खने गुइस्थ सिवायना सर्व जाश्रभी स्नीजोनी, 
वात. ५३ तभ (3२९७ डे) नणवान [दरियो 
संन्यासीचुं भन ५७ इरी थे छे.॥७॥ 

'बृहत्‌-व्रतः' बल्लयर्यवाणो, २७२4 न होय 
तेवा. नधी ४ स्नीशोनी वातनो त्या डरे, 
ते भाटेनुं 5२९- (प्रियो भणपान हो 
ित(-्द्रियनुं भ ५४ इरी 4 छे.॥७॥ 

“हरन्त्यपि यतेर्मनः? ने ५६०५ ' हरन्ति प्रसभं 
मनः' (गीता, २/६०) थे प्रभाह, ५७ छे जर्थातू 
शन्द्रयो भनने पराए इरी के छे. 

युवान बल्लयारी गुरुेशनी युवान स्नीजो. 
(द्ीऽरीखो) पासे पोताना 3श-शुङ्न, भर्न, स्नान, 
शंक वगेरे न 5२१.॥ ८॥ ८॥ 

(3शप्रसाधनाहि) न उशाव्षां, भे अद्युं ते 
भाटेयु 8२७-- “ननु इति।' 

णरेणर, स्त्री जजिन३५ छे जने पुरष धीन 
घर केवी छे, माटे जेडान्तभां पुनीचे ५७ त्4%वी 
गेन. न छोय त्यारे (सभूछभां) ५७ (नरह्मयारी) 
१३२ भेट्यो % व्यवडार डरचारो (नने).॥८॥ 


२० १२ 


रह: एकान्ते। अन्यदा केशप्रसाधनादि- 
व्यतिरिक्तावसरे अनेकान्तावसरे वा। यावदर्थ 
तदुक्तं कुर्यात्‌॥ ९॥ 


ननु मिथ्यात्वादतिकश्मलत्वाच्च स्वयं 
त्यक्तप्रायं स्त्र्यादि जह्यादिति कोऽयमति- 
निर्बन्धस्तत्राह-कल्पयित्वेति । 


कल्पयित्वाऽऽत्मना यावदाभासमिदमीश्वरः। 
द्वैतं तावन्न विरमेत्‌ ततो ह्यास्य विपर्ययः ॥ १० 


आत्मना स्वरूपसाक्षात्कारेणेदं देहेन्द्रिया- 
द्याभासमात्रं कल्पयित्वा निश्चित्य यावदसौ 
जीव ईश्वर: स्वतन्त्रो न भवेत्तावद्‌ द्वैतं अयं 
पुमानियं स्त्रीत्यादिभेदो न विरमेत्‌। 


ततः किमत आह-ततो हि द्वैतात्‌ 
विपर्ययो गुणाध्यासेन भोग्यताबुद्धिः । ˆ अतो 
जह्यादेवेत्यर्थः ॥ १०॥ 


एतत्‌ सर्व गृहस्थस्य समाम्नातं यतेरपि। 
गुरुवृत्तिर्विकल्पेन गृहस्थस्यर्तुगामिनः॥ ११ 


सप्तमः स्कन्धः 


२५३ 


'रहः' थेडन्तर्भा, अन्यदा’ प्रसाधन 
७प्रांत नाहीना सभये पश थथवा खेश्जन्त 
ने छोय त्य।रे पश, कटु प्रयोळून ढोय तेटक्षु 
ते शास्तभां उल्ल। प्रमी 5२.॥८॥ 

२ उसवाभा जावी, छे 3 (स्त्री वगेरे) 
मिथ्या, जने. जति भतिन छोवाथी (शितेन्द्रिय, 
शाची भनुष्ये) पोतानी काते ४ घुं 5रीने 
ते सर्वनो दाग अर्यो ढोय छे, तो पछी स्ती 
वगेरेनीो, त्याग शरपो भेठथे, भवो भति 
२३४ श भाटे? तो ते भाटे 8पर थापे 
छे-- “कल्पयित्वा इति।' 

सात्मसाक्षाार ६२५ भयां सुधी ज (६७, 
एन्द्रियाहि) जामभासभात छे जेवी निश्चय इरीने 
सजा, ७१ (श्वर) स्वतन्त्र ने भने, त्यां सुधी 
(जा. सती, या पुरुष- जेवु) हेत ६२ थु 
नथी, तेथी (१६ हूर न थवाथी) जा छवने 
बानी. भोज्यथुद्धि ४ थाय छै.॥१०॥ 

'आत्मना' राप्सोक्षा कार ६२ 'इदम्‌' 
जा ६७, हन्द्रियाहि जामभासभान &, भवो 
“कल्पयित्वा' निश्चय डरीन जा. ९७१ 'ईश्वरः' 
२५८०२, ने भने त्यां सुधी, "जा पुरष, जा स्ती” 
शेवो १६ हूर थतो नथी, 

'ततः' ते १६ ६२ न. थवाथी शु, ते ७१ 
$ऐ छे- ते द्वेत५द्विने 5॥२ऐ. 'विपर्ययः' गुम 
जध्यास थवाथी लोज्यताथुद्विकै थाय छे, गाथी 
त्याग ४ उरवो, भेम यसर्थ छे.॥१०॥ 

जा. सर्व ३४११ २१९८। नियभो 
शुडस्थने भाटे छै तेभ ४ संन्यासी भाटे पछ 
8. ऋतुणाभी जुृष्स्थने भाटे शुर्ुनी सेवा 
वे5श्पिऊ छे.॥११॥ 


क मुड पर्थ भोग्य छे खेवी स्थितिवाणी, बुद्धि जेटले भोज्यताभुद्धि. 


२५४ 
एतत्सर्वं सुशील इत्याद्युक्तम्‌। गृहस्थस्य 
विशेषमाह गुरुवृत्तिरिति॥ ११॥ 


अञ्जनाभ्यञ्जनोन्मर्दस्त्र्यवलेखामिषं मधु । 
स्त्रग्गन्धलेपालंकारांस्त्यजेयुर्ये धृतव्रताः॥ १२ 


अञ्जनादीनामामिषान्तानां द्वन्ट्रैक्यम्‌। 


अञ्जनं शरीरस्य। अभ्यञ्जनं शिरसः। 
स्त्रियं चावलेखां च चित्रकर्म स्त्रीणां कुड्यादौ 
लेखनं वा तन्निरीक्षणं वा। 

अत्राभ्यङ्गादि स्वरूपतो निषिध्यते । पूर्व 
तु करथंचिदापदि प्राप्तमपि स्स्त्रीकर्तृकं 
निषिद्धमिति भेदः॥ १२॥ 


उषित्वैवं गुरुकुले द्विजोऽधीत्यावबुध्य च। 
त्रयीं साङ्गोपनिषदं यावदर्थं यथाबलम्‌॥ १३ 


श्रीम ७०५८ भडापुराए 


अ० १२ 


“सुशीलः ' ११२ (श्व्ो 5-६) 5छेवाभा नवेषु 
जा सर्व (संन्यासीने पश बा] परे छे), भुडस्थने 
भाटे विशेष ५ 8-- 'गुरुवृत्तिः इति।'॥ ११॥ 

(स्त्री, पुत्रादिना पाहनमा य शेवा 
गृहस्थ भोटे शुरुनी, सेवा-शुश्रूषा ञ्यारे5 थाय 
डे अयारेऽ न ५३ धाय, तेथी वे5व्पि5 3छेवाभां 
जावी, 8. श्यारे त5 भणे त्यारे ]ुरसेवा श्यवी 
शोय, गेम डउेवा भाजे छे.) 

केजी, (भरह्नयर्यनुं) ५५ ५२७ 3रनाराजो, 
छे तेथो (शरीर 8५२) सक्न, (भरत$चुं तय 
वगेरेथी) अभ्यूश्षन, (6नटनथी) भर्न, स्तीजोनां 
यित्रो ५२५ (जथ स्थीयोचु निरीक्षण 5२५), 
मांस, भिर, पुष्पमाणा, यंध्न, विवेषन 
तथा. जबंडारोनो, तार 5२.॥१२॥ 

'अज्भन' थी भीन 'आमिषम्‌' सुधी, दन्दे5य 
समास छे. (सभमाछा२ दन्द समास) 

शरीरनु जंकून, भस्तडनुं जभ्येडून तथा 
स्नीचुं 'अवलेखां च' यिन 5रपु, भीत वगेरे 
७५२ सनीजीना, थित्रो उरवां यथप। तेभनु 
निरीक्षण, 5रपु (वगेरेनो, त्याग 3२.) 

जडी सभ्य? वशेरेनो २३३५१: [निषेध 
उरवामा याप्यो छे, (जे ३२१ क नहीं.) 
पढे (२0५-८) तो (गुरेशनी युवान दीडरीयो 
पासे. डेशप्रसाधनाि न उराववा, सेभ ७तु.) 
जडी जापत्ति॥णभां अन्यं $२।११।नो प्रस) 
जावी, पड़े त्यारे पण डओ6प५७ स्प्रीयो पासे 
ते न $२११।, भेटो भे छे.॥१२॥ 

सजा. प्रभाएे, दिक (नहर, क्षत्रिय, वैश्य) 
२।२५०भ्‌। री शिक्षा वगेरे संशो (शिक्षा, 
०5२७, ५९५, भयोतिष्‌, निरुञ्त, ४६) 
जने. 8पनिषधी सित ने वेष्टोचुं पोताना 
२३३२ 9१७ जने. शक्ति प्रभाएे, अध्ययन 
डरी तेभ ४४ यर्थनु शान भेणवी,॥१३॥ 


२० १२ 


दत्त्वा वरमनुज्ञातो गुरोः कामं यदीश्वरः । 
गृहं बनं वा प्रविशेत्‌ प्रत्रजेत्‌ तत्र वा वसेत्‌॥ १४ 


अङ्गैः शिक्षादिभिरुपनिषद्भिश्च सहितां 
वेदत्रयीमधीत्यावबुध्य च तदर्थं च विचार्य। 
यावदर्थं स्वाधिकारानुसारेण ॥ १३॥ 


यदीश्वरः शक्तस्तर्हि गुरोः काममपेक्षितं 
वरं दत्त्वा यथाधिकारं गृहस्थाद्याश्रमं 
स्वीकुर्यात्परब्रजेत्‌ वा तत्रैव वा वसेत्‌ नैष्ठिकः 
स्यादित्यर्थः ॥ १४॥ 


बा.प्र.-यदि वेतरथा ब्रह्मचर्यादेव प्रव्रजेत्‌ । 
गृहाद्वा वनाद्वा। 


अग्नौ गुरावात्मनि च सर्वभूतेष्वधोक्षजम्‌। 
भूतैः स्वधामभिः पश्येदप्रविष्टं प्रविष्टवत्‌॥ १५ 


स्वधामभिः स्वाश्रयैर्भूतैजीवैः 
तन्नियन्तृतया॥ १५॥ 


सह 


एवंविधो ब्रह्मचारी वानप्रस्थो यतिर्गृही। 
चरन्विदितविज्ञानः परं ब्रह्माधिगच्छति॥ १६ 


सप्तमः स्कन्धः 


२५५ 


गो. समर्थ ढोय तो शुडनी जपेक्षा जनुसार 
दक्षिणा नापी, शुडनी जाशी कशे प्राप्त उरी 
डोय तेवो बल्चयारी गढर्‍्थाश्रमम प्रवेशे जथवा 
वानप्रस्थाअ्रमभां प्रवेश जथव। संन्येरता म स्वीडरे 
खथवा त्या. ४ (नेळिऊ बल्लयारी तरीडे) वास 
3२. ॥ १४॥ 

'अङ्गैः' शिक्षा, वगेरे वेदना, अंशो तथा, 
७५निष& सछित नशे. वेधोनुं अध्ययन उरी. 
“अवबुध्य' जने. तेभना थर्थने वियारी “यावत्‌- 
अर्थम्‌? 'पोताना जिर अ्रभाे ॥ १३॥ 

क्षे “ईश्वर: सभर्थ शोय तो ]ुरुनी. “कामम्‌' 
जपेक्ष, सचुसार ६क्षिए॥ जापीने 'पोताना ५२ 
प्रभाशे. थूजस्थाश्रभाधिनो, स्वी5२ 3रे जथवा, 
ग्रत्रथ्या, (संन्यस्त) स्वीडारे जथवा त्यां ४ वसे, 
नेरिि5 बल्लयारी धाय, गेम अर्थ छे.॥१४॥ 

शो. अन्य रीते ढोय तो (डने तीब्र वैराज्य 
हुत्पन्न धाय तो) थक्लययृक्रिभमांथी ४ प्रत्रभय। 
थे यथ) गृट्स्थ बन्य पछी संन्यास थे थप 
वानप्रस्थ पछी संन्यास थे. (५७५ 8५. ४) 

जशण्निभां, गुरेभा, पोतानाभां तथा सर्व 
प्राशीजोमा. (पडेवेथी ४ ७५्‌४।१३प २७८। 
डोवा छता) पोताना (मधोक्षश भशपानन।) 
जाश्रयवाणा, शपोनी साधे. तेथोन। नियंता३पे 
94११२८। ढोय तेभ (जरीसाभां 9 ति नि७ प्रवेशे 
तेभ) शात, परंतु वास्तवभां न प्रवेशेत्ा 
सधोक्ष% भगवानने कोवा श्र&ठथे.॥ १५॥ 

'स्वधामभि:' पोताना २।१4३५ शवो 
साथे तेम नियन्ताइपे (शेश होय तेभ 
त जधोक्षश्‍ भणवानने भुसे.) ॥ १५॥ 

जा प्रभाए शायर उरतो. थल्लयारी, 
वानप्रस्थी, संन्यासी, 3 गुडर्थ, 3 कए, १ए५ायोज्य 
विशान (प२म्‌तत्वनो अनुभव) भेणयुं छे ते, 
परषलने प्राप्त 5२ &.॥१६॥ 


२५६ 
चरन्नेवमाचरन्‌। विदितं विज्ञानं विज्ञेयं 

येन सः॥ १६॥ 

वानप्रस्थस्य वक्ष्यामि नियमान्मुनिसम्मतान्‌। 

यानातिष्ठन्‌ मुनिर्गच्छेदूषिलोकमिहाञ्जसा॥ १७ 


ऋषिलोकं महलोंकम्‌॥ १७॥ 


न कृष्टपच्यमश्नीयादकृष्टं चाप्यकालतः । 
अग्निपक्वमथामं वा अर्कपकवमुताहरेत्‌॥ १८ 


अकृष्टमकृष्टपच्यम्‌। अकालतः 
पाककालात्‌ पूर्वमेव निष्पन्नमित्यर्थः । 
अर्कपक्वं फलादि। आहरेदश्नीयात्‌॥ १८॥ 


वन्यैश्चरुपुरोडाशान्‌ निर्वपेत्‌ कालचोदितान्‌। 
लब्धे नवे नवेऽन्नाद्ये पुराणं तु परित्यजेत्‌॥ १९ 


वन्यैरनीवारादिभिश्चरुपुरोडाशान्‌। काल- 
चोदितान्नित्यान्‌। पुराणं पूर्वसंचितम्‌॥ १९॥ 


अग्न्यर्थमेव शरणमुटजं वाद्रिकन्दराम्‌। 
श्रयेत हिमवास्खग्निवर्षार्कातपषाट्‌ स्वयम्‌॥ २० 


हिमादीन्सहत इति तथा॥ २०॥ 


श्री १६ रागवत मढापुराए 


२० १२ 


चरन्‌’ शा. प्रभा जायरए॥ 35२तो-- 
कषएयु छे १७१योज्य विशान केणे. त॥१६॥ 

(डवे) वानप्रस्थ श्रमना, भुनिथो 
द्वारा भान्य इरवाभां खावे नियभो (हु 
तभने) 5छीश, 3 केमनु जा. दोडा. जायरए 
उरेती. भुनि जनायासे (पिना) भहर्वा5भ 
कय छे.॥१७॥ 

“ऋषिलोकम्‌' १७८।३१। ॥ १७॥ 

वानप्रस्थाश्रमी, भेडीन्‌ 'पडवेकषु धान्य न 
जाय जने. 'लेडया. ११२ पश्वेधु पश न लाय, 
उसभये पाडेल धान्य न जाय तथा जज्निधी 
पेदु जने. डायु जनन प न णाय, परंतु 
सूर्यथी पलुं जन. जाय.॥१८॥ 

'अकृष्टम्‌' ( अकृष्टपच्यम्‌) '9३य १०२ 
प$वेधु- 'अकालतः' ५।५१।१। समय पूर्व ४ 
तेयार ३२।येदु, गेम शर्थ छै. यूर्यथी पाउल 
$0॥६ ‘आहरेत्‌? ।य.॥ १८॥ 

(बाते 02) नीउणेवां) गयी धान्योथी 
शास्तभां ऽद्य प्रभाह (नित्य, नेमि ति) थर तथा 
पुरोडाशो सम्पन्न उरे तथा नवुं नवुं णावा योज्य 
अन्त पजेरे प्राप्त थाय त्यारे १७ जे56| ५२९ 
क्रुर, जनन्‍ननी त्याम 5२.॥१८॥ 

*वन्यै:' वणक्षमां बाते 02) नीउणेथां 
धान्योथी य३ सन पुरोडाशोने, “कालचोदितान्‌' 
शास्त्रभ 58. प्रभाएे “पुराणम्‌' पूर्व जेठी. 
$रे&। थन्चनो त्य 5२.॥१८॥ 

जज्निना, (रक्षण) भाटे ४ रूपडी डे 
(२४६२, (२३।)३५ शरएशनो जाय उरे. 
पोते 2ढ, पवन, जज्नि, १२७६, सूर्यो (३३ 
सहन उरनारो भने.॥ २०॥ 

26 वगेरे सन उरे तेवो थाय. ॥२०॥ 


२० १२ 


केशरोमनखश्मश्रुमलानि जटिलो दधत्‌। 
कमण्डल्वजिने दण्डवल्कलाग्निपरिच्छदान्‌॥ २९ 


चरेद्‌ वने द्वादशाब्दानष्टौ वा चतुरो मुनिः । 
द्वावेकं वा यथा बुद्धिर्न विपद्येत कृच्छ्तः॥ २२ 


केशादीन्मलं चाप्रक्षालनेन धारयन्‌। 
कमण्डल्वादीँश्च दधत्‌॥ २१॥ 
कुच्छतस्तपःक्लेशाद्यथा बुद्धिर्न नश्येत्तथा 
चरेत्‌॥ २२॥ 
यदाऽकल्पः स्वक्रियायां व्याधिभिर्जरयाथवा । 
आन्वीक्षिक्यां वा विद्यायां कुर्यादनशनादिकम्‌ ॥ २३ 


द्वादशाब्दाद्यनन्तरमपि यदि स्वधर्मानुष्ठाने 
शक्तस्तर्हि वन एव वसेत्‌। यदि तु ज्ञानाभ्यासे 
योग्यस्तर्हि संन्यसेदित्युत्तराध्याये वक्ष्यति। 
तदुभयरहितस्य तु यत्कृत्यं तदाह 
यदाऽकल्पोऽसमर्थः। आन्वीक्षिक्यां विद्यायां 
ज्ञानाभ्यासे ॥ २३ ॥ 


अनशनादि करिष्यतः पूर्वकृत्यमाह-- 
आत्मनीत्यादि यावत्समाप्ति। 


आत्मन्यग्नीन्‌ समारोप्य संन्यस्याहंममात्मताम्‌ । 
कारणेषु न्यसेत्‌ सम्यक्‌ संघातं तु यथाह॑तः॥ २४ 


सप्तमः स्कन्धः 


२५७ 
32५, रोम, नण तथा ४ाढीभूछ वगेरे भण, 
ऽभुडण्‌., भूणयर्भ, ६३, १८५८, जज्निदोजची 
(६०, समिधा, वगेरे) सामओऔजो धारए उरतो. 
कॅटाषारी भुनि भार, २४, यार, थे 3 सेङ 
वर्षे सुधी. तपना श्वैशथी शुद्धि नष्ट न थाय 
तेभ पनभा [३२४ 5२.॥ २१॥२२॥ 
उशाहिना १० 94 अर्या विना. धार 
उरतो. तथा 5भंडण ११२ ५२ धारए 5२ती ॥ २१ ॥ 

“कृच्छ्तः' तपना ऽवेशथी कभ शुद्धि नष्ट 
ने थाय तेम बियरए। $२.॥ २२॥ 

रोशोने आर 3 वृद्धावस्थाने ॐ२शे. २१३4 
धर्भायरएभ अथव (जात्मविधा३५) थानान्यासभो 
ग्यारे जसमर्थ 46 काय, त्यारे ते जननि 
$२.॥ २३॥ 

जार वर्षो, वगेरे पछी पश स्वधर्भनुं 
जनुष्ठान उरवाभा समर्थ ढोय, तो वनभां ४ 
पास डरवो क्न. भै शानाल्यास भाटे योग्य 
छीय तो संन्यास देवो, गेम पछीना जध्याय 
(१३)भां उछेशे, ते भने (स्वधर्भायर७॥ अने 
शानान्यास)थी रहित. अेव। वानप्रस्थीने भाटे 
है 5२१ योग्य छे, त ऽषे छै. “यदा-अकल्पः' 
कयारे जसभर्थ (५७ ७५ त्यारे)-- 'आन्वीक्षिक्यां 
विद्यायाम्‌' २।तमविय।२३५ विधान शानाभ्यास 
भाटे ॥ २३॥ 

जनशनाहि डरता पेल (शु) 5२५ थये 
ते जध्याय समाप्त थाय त्या, सुधी 5७ 8-- 
'आत्मनि' वगेरे. 

(जाउकनीयाह) जज्नियोने जात्माभां धीन 
डरी, जछंता-भभतानो परित्याग डरी भूतसंघात३५ 
२२ी२-४(द्रियादिन तिभन २९३५ तत््वोभा 
यथायोण्य सभ्य; रीति विधीन 5२.॥ २४॥ 


२५८ 


यथार्हतो यथायोग्यं स्वकारणेष्वाकाशादिषु 
सङ्घातं देहं न्यसेत्प्रविलापयेत्‌॥ २४॥ 


तदेव विभज्य दर्शयति-- 


खे खानि वायौ निःश्वासांस्तेजस्यृष्माणमात्मवान्‌। 
अप्स्वसुकूश्लेष्मपूयानि क्षितौ शेषं यथोद्भवम्‌॥ 
॥ २५॥ 


खे आकाशे खानि देहगतच्छिद्राणि। 
आत्मवान्‌ धीमान्‌। शेषमस्थिमांसादिकठिनांशम्‌ 
॥ २५॥ 

एवं स्थूलशरीरस्य लयमुक्त्वा लिङ्ग- 
शरीररूपस्याध्यात्मादित्रयस्य लयमाह-- 
वाचमित्यादिना । 


वाचमग्नौ सवक्तव्यामिन्द्रे शिल्पं करावपि । 
पदानि गत्या वयसि रत्योपस्थं प्रजापतौ ॥ २६ 


तत्र यद्यपि यथोद्भवं लयस्य 
युक्तत्वादध्यात्मादीनां स्वस्वकारणेषु राज- 
साहंकारादिषु लयो वाच्यस्तथापीह तेषां 
लयभावनेयमद्वितीयात्मप्रतिपत्तिपरेति यथा- 
करथंचिल्लये भाव्ये देवतानां प्रवर्तकत्वेन 


श्रीमह रागवत भडापुराए 


अ० १२ 


“यथा-अर्हतः' यथायोज्य रीति ॐ 
पोतानां 3२शभा “सङ्घातम्‌' शरीरने ' न्यसेत्‌' 
विधीन $२.॥ २४॥ 

तेने. (८4 उरवानी, प्रड्ियाने) ४ विभाण, 
3रीने ६११ छे- 

भुद्धिभान (भुनि) देडभा रछेतां छिद्रोनो 
जाऊ।शभां, (प्राए-जपान वगेरे) निःश्वासोनो 
पायुभा, (शरीरनी) 6ष्भानो जज्निभा, रत, 
उर्फ जने. परुनो ९णभां तथा (नस्थि, मांस. 
वगेरे 5ठिन) नाडीना, भाजनो पृथ्वीमा कभ 
ठत्पन्न थया होय तेभ हय 5२.॥ २५॥ 

'खे' न।ॐ।श भ 'खानि' शरीरम रछेथां 
छिट्रोनो. 'आत्मवान्‌' थ्ुद्धिभान (भुनि), 'शेषम्‌' 
माडीचा अस्थि, मांस वगेरे 5दिन भाणनो॥ २५॥ 

जा प्रभाएं, स्थूण शरीरनो ८4 3डीने 
बिंगशरी२३५. सध्यात्माहि (जपिद्वैव 
जपिभूत) खे नशेचा क्षयनु पर्छन 3२ छे-- 
“वाचम्‌' ४त्यादिथी. 

(काशीच! $भ३५) १५० (भाष) सहित 
वाशीनो, बय जण्निभां उरवो, (छाथना अर्भ) 
5णा-डशध्य सित भने छाथनो क्षय एन्द्रम्‌ 
$रपो, (पणना अर्भ) गति सहित भने पणनो, 
क्षय तेना. (जधिष्ठाय5 ६१) विष्शुभां इवो 
तेम ९ रति सित 6पश्थनो क्य पतिम 
5२4. ॥ २६॥ 

हे $ 6त्पत्ति थ6 छोय ये 9१७ ४ 
लय ऽडेवो ते योज्य छै. तिथी जध्यात्म पणेरेनो, 
पोतपोताना 3२९ रास जटंडारोमा क्षय 
श्डेवो गर्ने, छता. पश खडी तेभना (वा 
वगेरे 6-द्रियोना) क्षयनी, 5€पना अद्वितीय 
परमात्माना, शानप२5 छै. शेट्ये ॐ ५२ 
रीति क्य थाय तारे ४न्द्रियोना देवता, 


सगे 


२० १२ 


प्राधान्यादिन्द्रियतद्विषययोर्देवतासु लयः 
कथ्यते। वक्तव्यसहितां वाचमग्नौ न्यसेत्‌। 
एवं सर्वत्र। पदानि पादौ। वयसि विष्णौ 
॥ २६॥ 


मृत्यौ पायुं विसर्ग च यथास्थानं विनिर्दिशेत्‌। 
दिक्षु त्रं सनादेन स्पर्शमध्यात्मनि त्वचम्‌॥ २७ 


सनादेन शब्देन सह। अध्यात्मनि 
वायौ। अध्यात्मविदिति पाठे वायाविति 
ज्ञातव्यम्‌ ॥ २७॥ 


रूपाणि चक्षुषा राजन्‌ ज्योतिष्यभिनिवेशयेत्‌। 
अप्सु प्रचेतसा जिह्रां घरेयैघ्राणं क्षितौ न्यसेत्‌॥ २८ 


ज्योतिष्यादित्ये । रसगन्धयोस्त्वि- 
न्द्रियाद्याकर्षकत्वेन प्राधान्यविवक्षया देवता- 
सहितस्येन्द्रियस्य विषये लयमाह-- 


प्रचेतसा सह जिह्वां रसनमप्सु 
रसरूपासु। घ्राणशब्देनाश्विनोरप्युपलक्षणम्‌। 
अश्विभ्यां सह घ्राणं ध्रेयैर्गन्धैरुपलक्षितायां 
क्षितावित्यर्थः ॥ २८॥ 


सप्तमः स्कन्धः 


२५९ 


तेभना 9१५३ छोवाथी छन्द्रियोना ६पताथोनु 
प्राधान्य 8. तेथी ते ते छुद्र, थने तेना. 
विषयनी लय तो ध्वतायोभ ऽडेवाभां जाव्यो, 
छे. भाषशसडित वाशीनो कय जज्निर्मा उरवो. 
गोन. जा प्रभाशे. सर्व) सभ%पु. “पदानि' 
4२७)॥नो, वयसि’ 5०२१३५ 4५७भां ॥ २६॥ 
गुदा. तथा, भणोत्सर्जनो, क्य तेना. थाश्रय 
नुसार भूत्युभां उरवो. (ओलनेन्द्रियना अभ) 
२०६ सहित श्रोष्रोद्रयनो धिशाजोभां, त्वया 
खने स्पर्शनो वायुभां कय 5२वो.॥ २७॥ 

“सनादेन' ०६ २६७०, ' अध्यात्मनि' १युभ।, 
'अध्यात्मविद्‌' १४१, पायुभा समशवु. (जा 
पाठीन्तर खने तेनो जर्थ शडास्प६ छे. अन्य 
टी5ा5ारोजे. जा संदर्भ, 15५ पाउयो नथी.) 

डे २७, यक्षु सित. ३पनो ग्योति (सूर्य) भा. 
क्षय $२१।. १३९६१ सहित स्सनेन्द्रियनो णभ 
तथा, ॥ऐन्द्रेयनो, जने. (तेना. अर्भ) जंधअदशनो, 
(तेना. जधिष्ठाय5 देवो भने जश्विनीडुमारो 
साथे) पृथ्वीमा क्षय $रपो.॥२८॥ 

“ज्योतिषि' २॥६त्यम, (१३९४१थी, यनी 
प्रिया, ५६८५ छे.) रस जने गंध से थे 
[विषयो छन द्रयो व्णेरेनुं जाऊर्ष॥, 5२ना२र। ढोपाथी 
तेमनु प्राधान्य उछेवानी छथ्छथी ६पतासडित 
छीन्द्रियनो, बिषयमा ह्य ऽहे छे. 

4१२९६१ २(छत ' जिह्वाम्‌' [४४१।चो. 'अप्सु' 
२स३५ कणभा (८4 उरवो), ब्राश १०६ हारा 
ब्राशेन्द्रेय सित नभने जश्िनीडुमारो, ५३ यूयित 
थाय छे. जशिनीडुमारो, सहित. ब्राऐेन्द्रियनो, 
'च्रेये:' (विविध) २६ ६२ यूयित थती. 'क्षितौ' 
पृथ्वीमा कय ऽ२वो, शेम जर्थ छे.॥२८॥ 
(उपलक्षितायाम्‌ ? ५२९ 3 'क्षितौ' ९०६ स्पष्ट 
भूणमा छे.) 


२६० 


वि.चक्र.--प्रकृष्ट चेतो यत्र स प्रचेताः 


श्री १६ रागवत भडापुराए 


२० १२ 


कना. त२३ यित जपि& २६१ थाय ते 


मधुरादिरसस्तेन सह जिह्ां अप्सु जलाधिष्ठातरि "१२।[६ रस “प्रचेतस्‌? 8. तेनी. साथे दिड्वानो, 


वरुणे (अभिनिवेशयेत्‌) । 
अभिनिवेशयेदित्युत्तरेणैव सर्वेषामन्वय: । 


मनो मनोरथैश्चन्द्रे बुद्धिं बोध्यैः कवौ परे। 
कर्माण्यध्यात्मना रुद्रे यदहंममताक्रिया। 
सत्त्वेन चित्त क्षेत्रज्ञे गुणैर्वैकारिकं परे॥ २९ 


परे कवौ ब्रह्मणि। 

अध्यात्मनाऽहंकारेण। अध्यात्मतामिति 
पाठे कर्माण्यहंकारं चेत्यर्थः । 

कथंभूते रुद्रे। यद्यस्मादहंममतापूर्विका 
क्रिया भवति तस्मिन्‌। 

सत्त्वेन चेतनया। गुणैर्गुणकार्यैः प्राग- 
वशिष्टैदेवैः सह। यद्वा सत्त्वादिभिर्गुणैहेतुभूतै: । 


वैकारिकं भोक्तृत्वादिविकारवन्तं क्षेत्रज्ञ 
परे निर्विकारे ब्रह्मणि॥ २९॥ 

ननु विकारवतः कथं परेऽविकारे 
लयः स्यात्‌। 


शभ स्थात ४णना भपिष्ठ।त। ४१ १३९भ्‌। 
क्षय इरथो.. 

' अभिनिवेशयेत्‌' ९३ ५२ो, भेम पछीन। 
2005 साथे % सर्वनो अन्वय छे. 

भनोरथो सहित भननो यन्द्रमा क्षय 5२१. 
झए।५।योजण्य विषयो सहित भुद्धिनो श्रेष्ठ वि. 
५७।छभ तय शरपो. थढ$२ सहित सर्व 
डर्भानी, (तेभना जधविष्छाता) देव, केमनाधी 
ज्ंता-ममता,पूर्व5 डियाजोी थाय छै ते उुद्रभा 
क्षय उरवो, येतना सित थित्तनो जुशोना 
अआर्य३५ (नाडीचा देवो) साथे क्षेत्रशभा तय 
उरवो तथा भोऽचुत्यादि शुशो साथै विॐ२१।५। 
्षे्रशनो (छवो) निर्विजर 'परणह्ममा ह्य 
$रपो. ॥ २८॥ 

“परे कवौ' 96 ऽपि (यतुर्भुण) ५६७ 

“अध्यात्मना' २४५२ २४७१ ' अध्यात्मताम्‌' 
पाठन, इभ जने. जछंडारने, भेम अर्थ छे. 

डवा उद्रभां ? “यत्‌' कॅनाधी, अछंता-भभतापूर्व5 
डियाजो, थाय छै तेवा. रुद्रमा, (८4 इरवो). 

*सत्त्वेन' येतना सहित, 'गुणैः' शुशोना 
आर्य३५ भाडींना, देवो साथे (क्षेत्रशभां थय 
उरेवो), जथवा सप्पाष्ि शुशोन। 5२९३५ देवो 
साथे (क्षेत्रशभा, कय 35२वो). 

“वैकारिकम्‌' 5१८५ वजेरे विञारवाणा 
क्षेकशनी, 'परे' (छवात्मानो) निर्विडा२ भल्भ 
क्षय $२प॥ २८॥ 

शड, उरवामा जावी छे डे 
क्षेनशनो. निर्वि॥२ थल्लभां डेवी 
थाय? 


(१६॥२१।०। 
रीति य 


२० १२ 


विकारहेतूनां सर्वोपाधीनां लयद्वारेणेत्याह-- 
अप्स्विति । 


बीर.--वैकारिकाहड्ठारस्य महति लयाऽनुस- 
न्धानमुक्तं। तामसाहङ्कारस्य महति 
लयाऽनुसन्धानप्रकारमाह-अप्प्वित्यादिना । 
अप्सु क्षितिमपो ज्योतिष्यदो वायौ नभस्यमुम्‌। 
कूटस्थे तच्च महति तदव्यक्तेऽक्षरे च तत्‌॥ ३० 


अदो ज्योतिः । तच्च नभः कूटस्थेऽहंततत्वे। 
तच्च कूरस्थं महति महत्तत्त्वे। तदव्यक्ते 
प्रधाने। तच्च अव्यक्तमक्षरे परमात्मनि॥ ३०॥ 


इत्यक्षरतयाऽऽत्मानं चिन्मात्रमवशेषितम्‌। 
ज्ञात्वाद्यो5थ विरमेद्‌ दग्धयोनिरिवानलः॥ ३९ 


इति सर्वोपाधिलयाद्धेतोरवशेषितं 
चिन्मात्रमात्मानं क्षेत्रज्ञमक्षरतया ज्ञात्वाऽद्वयः 
सन्विरमेत्‌। दग्धकाष्ठो यथाऽनलः॥ ३१॥ 


वीर. धर्मानुष्ठानेऽशक्तो वानप्रस्थ एवमनु- 
सन्दधानो देहत्यागायानशनत्रतं कुर्यादित्यर्थः । 


सप्तमः स्कन्धः 


२६१ 


(जा भाटे) विश्वरना 3२७३५ सर्व 
&6पाधिजोना, क्षय हार. निर्वि॥रभां दय्‌ उरवो, 
सेभ तरे जापे छे-- “अप्सु इति।' 

सतिऽ जडंडारनी, मछतत्वभां लय अडछीने 
तामस जढंडारना भछत्तत्वभां क्षयनो ५51२ 3छे 
छे-- 'अप्सु इति।' वगेरे हार. 

पृथीनो णमा, कणनो, तकभा, ते. तेकूनो, 
वायुम, ते पायुनो जाडाशभां तथा ते जाडाशनो. 
खडंडारभा, ते जछंडर२नो भदत्तत्वभां, ते 
म७छत्तत्पनी प्रतिमा. जने ते प्रडतिनो जविनाशी, 
परमात्माभां तय 5२वो. ॥ 30॥ 

'अदः' ते तेळूनो, (वायुभा कय उरवो) 
तथा ते जाडाशनो 'कूटस्थे' ज७451२भां. वणी, 
ते जछंडारनी भछत्तत्वभां, ते भछत्तत्पनो, 'अव्यक्ते' 
प्रतिभं जने ते प्रशतिनो 'अक्षरे' जविनाशी, 
'परमात्मामा, हय 5२4ो..॥ ३०॥ 

ज। पम शेष २हल। यैतन्य३५ क्षेनशने 
जविनाशी परमात्मा तरीडे काशीने जद्देतस्‍१३५ 
थवुं जने. पछ ०४३ भनु 6त्पत्तिस्थान 8 ते 
मणी कता भ्न शांत थाय तेम ७५२० 
थपु.॥ ३१॥ 

सर्व 6पाविशोनो क्य थवाना 5ारऐ शेष 
२४७ यैतन्य३५ ' आत्मानम्‌' क्षेत्रश्ने अविनाशी, 
परमात्मा, तरीड काशीने खद्वितीय थ शांत 
१७ कुं, कभ बाड मणी कतां जज्नि (शांत 
थाय तेभ). (जनशन उरता. पेक्षां ऽर्वाची 
जा. अडिया छै. जा प्रडिया पछी जनशन 
$२ु.)॥ 3१॥ 

धर्भनु जनुष्ठान उरवाने जश5त्त शेवो 
वानप्रस्थी जा प्रभाह जनुसंधान 3रीने 
घैेडनो, त्याग उरवा भाटे जनशन 96 डरे, 
जेभ शर्थ छे. 


२६२ श्री १६ रागवत भडापुराए आ० १३ 


विजय.--'न हरिस्मरतः कृत्यं दग्धेन्धनहुता- | ०४ भधेक्ां 8७१० रज्निनी 
शवत्‌' इति वचनात्‌। कभ छरिनुं स्मरश. डरनारने (56 पण) ठरवा, 
योग्य नथी.” 


भ.मनो.--' अनशनव्रतप्रकारः 'पक्षे गते वा| २११५९१ बरतनी प्रडार- पक्ष पूरो, थाय 
प्राश्‍नीयात्‌ मासे वाहनि वा गते ।' इत्यादिना त्यारे 'मोळून उरे जधवा भडिनो 3 दिवस पूरो 


थाय त्यारे, वगेरे याशवन्‍यछ द्वारा, उछेवाभां 
याज्ञवल्क्येनोक्तो बोध्यः ।' म क 
जावेक्षु 8९१ योण्य छे. 


इति श्रीमद्धागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां सप्तमस्कन्धे युधिष्ठिरनारदसंवादे 
सदाचारनिर्णयो नाम द्वादशोऽध्यायः ॥ १२॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे सप्तमस्कन्धे श्रीधरस्वामिविरचितायां भावार्थदीपिकायां टीकायां द्वादशोऽध्यायः ॥ १२॥ 
भ्ल 
अथ त्रयोदशोऽध्यायः 
यतिधर्भयु नि३५९ तथा. जवधुत-प्रहूला हनी, ४१६ 

त्रयोदशे यतेर्धर्मः साधकस्योच्यते महान्‌। तरम खध्यायमां २१५. सेंन्यासीनो, 
अवधूतेतिहासेन सिद्धावस्था च वर्ण्यते॥ १ | १७५ धर्म डडेवामां जाव्यो छे तथा जवधुतना 
8तिडास हारा सिद्धावस्था, वर्शववामा जावी 
छे.॥१॥ 

नार६७ लोल्या - (के भनुष्य 
वानप्रस्थाअ्रमना धर्मायरएम तथा पल्चवियारभां) 
समर्थ होय, ते तो शा प्रभारे (पोताना 
सात्मानं जद्दितीय३१) अनुसंधान 3रीने भान 
६७ शेष रहे तेम (नाडी नधुं छोडीने) संन्यास 
६२७ डरीने (विषयोनी) सपेक्षारडित ५४ 
(प्रथेऽ) जाभा से$ ४ रामि गाणवाना, 
नियभथी, पृथ्वी ७५२ वियरए॥ 5२.॥१॥ 
एवं ध्यात्वाऽकल्पोऽनशनादिकं सा. प्रभाह (जद्देतस्व३पनुं) ध्यान इरी 


कुर्यात्‌। आन्वीक्षिक्यां कल्पस्त्वेवं ध्यात्वा (वानप्रस्थाअ्रभना पर्भायरएभां तथा पह्चवियारभां) 
परिव्रज्येति संबन्ध: । जसभर्थ ढोय्‌ ते निराछ1२ २७, परंतु षलवियारभां 


समर्थ ढोय ते जा. प्रभाएे (पोताना जात्मानु 
जद्वितीय३१) जनुसंधान उरीने संन्यास १२७, 
3रीने, गेम संनंध छे. 


नारद उवाच 
कल्पस्त्वेवं परित्रज्य देहमात्रावशेषितः । 
ग्रामैकरात्रविधिना निरपेक्षश्चरेन्महीम्‌॥ १ 


अ० १३ 


कियदत्र त्याज्यम्‌। देहव्यतिरिक्तं 
सर्वमित्याह--देहमात्रेति। तस्य धर्मानाह-- 
ग्रामैकरात्रेति नवभिः ॥ १॥ 


बिभृयाद्‌ यद्यसौ वासः कौपीनाच्छादनं परम्‌। 
त्यक्तं न दण्डलिङ्कादेरन्यत्‌ किञ्चिदनापदि॥ २ 


कौपीनं गुह्यमाच्छाद्यते यावता 
तावन्मात्रम्‌। परं केवलमन्यदिति वा। 
त्यक्तं प्रेषोच्चारणात्पूर्वमेव ॥ २॥ 


एक एव चरेद्‌ भिक्षुरात्मारामोऽनपाश्रयः। 
सर्वभूतसुहृच्छान्तो नारायणपरायणः॥ ३ 
॥ ३ ॥ 


पश्येदात्मन्यदो विश्वं परे सदसतोऽव्यये। 
आत्मानं च परं ब्रह्म सर्वत्र सदसन्मये॥ ४ 


सदसतः परे कार्यकारणव्यतिरिक्ते॥ ४ ॥ 


नन्वात्मानं परं ब्रह्मोति कथं सामानाधि- 
करण्यनिर्देशः । न हि बद्धमुक्तयोरैक्यं संभवति 
तत्राह सुप्तेति । 


सप्तमः स्कन्धः 


२६३ 


सी 32% त्याजपु भने? ६७ सिवाय 
नुधु ४ त्यागवुं कोभ, थेम ऽहे छै- 
“देहमात्र-इति।' ते (य्‌[ति)न। धर्भनु नव श्वोडी. 
हारा, वर्शन 5२ छे-- 'ग्राम-एकरात्र'॥ १॥ 

हे थे संन्यासी वरन १।२९ उरे तो भाज 
(२५१०२ ढंडाय) त२८। डोपीनना जावरएने 
१ धारए 3२. जापत्तिनो प्रसंग न होय तो 
६३ तथा संन्यासना, यिडूनाहि सिवाय (संन्‍्यासनी, 
पूर्व) त्य हीपैशु नीरुं 56 पश. धारए अरे 
नी. ॥ २ ॥ 

केटा भान शुप्तभागण ढंडाव तेटवा 
ओपीनने ४ (५२४, 3२). “परम्‌' ३१५. जथ१ (६३ 
तथा. संन्यासनां थिइन सिवाय) अने. “त्यक्तम्‌' 
(सन्यास) 9२४ भुम 5य्यारएथी पूर्व ९ त्व७ 
टीबेधु (जन्य 56 ५९७ ५४९ उरे नछीं.)॥ २॥ 

पोतान जात्माभां ४ रभए। 5२२ थने 
ठोछने ५३ थाश्रय न देनार, २१ भ्राशीगोनो. 
३६६, शांत, चारायएपरायए। मिक्कु 4४ ते 
सऽ. ४ वियर३॥ 5२.॥३॥ ३॥ 

ऑर्य-ॐ।२शथी ५२ जेवा. जविनाशी जात्माभां 
विश्वने श्रेयु 984 तथा अर्य-&२एभय सर्व 
स्थणे ५२३५ जात्माने शेवो णेछजे.॥४॥ 

“सत्‌-असतः परे! ॥र्य-5२९थी. ५२ (जात्मा) 
भ॥४॥ 

श$ ५२११ जावी. छे 3 (>थो5-४भां) 
रातमा जने. परणहनो. समान विभञ्तिमा 
(“आत्मानं' थने “परब्रह्म' भनेन १४ वि. 
भा) डेवी रीते निर्ट। थाय? 5२0. 3 नद 
खने भुङत॑चुं जेठय संभवित नथी. (समान 
विल्लड्त होय तारे भने पार्था खलिल 
शशय. तो भल्ल जने. छवात्मा, रलिन्ने डेवी 
रीत?) त माटे 6२ जापे छे-- 'सुप्त इति।' 


२६४ 


सुप्तप्रबोधयो: सन्धावात्मनो गतिमात्मदूक्‌ । 
पश्यन्बन्धं च मोक्षं च मायामात्रं न वस्तुतः ॥ ५ 


सुषुप्तौ हि तमसावृतमात्मतत्त्वं 
जाग्रत्स्वप्नयोस्तु विक्षिप्तं प्रकाशते। सन्धौ 
तु न तमो नापि विक्षेप: । अतस्तदा आत्म- 
दृगात्मानं लक्षीकृत्य स्थितः सन्नात्मनो गतिं 
तत्त्वं पश्यन्‌। अत एव बन्धं मोक्षं च 
मायामात्रं पश्यन्‌ आत्मानं परं ब्रह्म सर्वत्र 
पश्येदित्यन्वयः । 


तदुक्तं योगग्रन्थे- 
“निद्रादौ जागरस्यान्ते यो भाव उपजायते। 
तं भावं भावयन्नित्यं मुच्यते नेतरो यतिः ॥' 
इति॥ ५॥ 
नाभिनन्देद्‌ धरुवं मृत्युमध्रुवं वास्य जीवितम्‌। 
कालं परं प्रतीक्षेत भूतानां प्रभवाप्ययम्‌॥ ६ 


अस्य देहस्य। प्रभवोऽप्ययश्च यस्मात्तं 
कालम्‌॥ ६॥ 
नासच्छास्त्रेषु सज्जेत नोपजीवेत जीविकाम्‌। 
वादवादांस्त्यजेत्‌ तर्कान्यक्षं कंच न संश्रयेत्‌॥ ७ 


श्री १६ ७०५८ भडापुराए 


२० १३ 


जात्मतत्वने लक्ष्य ऽरी स्थित थनारो भुनि 
भगत्‌ जने. निद्रा. जवस्थाजोना संघिsणम। 
जात्मतत््वने नारो, १६ जने. भोक्षने ३१५ 
भाषा३५ शैनारो, वास्तवि5३प न कोरो 
(५२५७३५ जात्माने सर्प 'ुणे).॥५॥ 

सुषुप्त जवस्थाभां जात्मतत्व जशानथी, 
जाय्छादधित ढोय छे तथा काथतू 
स्वण्नावस्थाभां विक्षिप्त (यंथण) कशाय छे. 
परंतु भगत जने सुषुप्तिना संविञाणभा जशान 
नधी, छोतुं जने. विक्षेप पश नथी होतो. साथी 
ते भनेन संचिशणम ' आत्मदूकू' जात्मतत्त्वने 
क्षक्षष उरी, स्थित धनारो, भुनि जात्मान, “गतिम्‌' 
तत्वने छतो. जने. तेथी ४ भंव जने. भोक्षने 
ठेवण, भाषा३५ शोतो, परषल३५ जात्माने 
२५२० दुजे, थेम सन्पय छे. 

योगअन्यभां ते ५४१।यु छे-- 'निद्रावस्थानी 
श३जातभां जने. शरअ्ध्वस्थाना जंतभां है (भाव 
8तपन्न धाय छे, ते भावनुं नित्य ध्यान उरतो. 
यति भुठत थाय छे, तेचाथी छिन्न छोय ते 
भुठत थतो. नथी.॥ ५॥ 

सन्यासी जा शरीरना जवश्यं'नावि भूत्युनी 
डम ने उरे $ न स्थिर छक्‍्ननी डाभना 
3२. (सर्व) प्राणीयोनी 6त्पत्ति जने. विनाश 
कृनाथी थाय छे ते. भाज डाणनी ४ प्रतीक्षा 
5२.॥ ६॥ 

“अस्य' |, शरीरना- 6तपत्ति जने. विनाश 
कृनाथी थाय छे ते आणनी॥ ६॥ 

जाष्यातिम5 न ढोय तेवा. शास्गोभां संन्यासी 
शास्त ने थाय. (ग्योतिष १णेरे ®$ ५३) 
स।छविडनो शाश्रय न डरे. (कॅक्प खने 
वितंडावा६ वगेरे संबंधी) १६-विपाधीनो त्या) 
3२. ॐ पए। पक्षनो शश्र न ॐ२.॥9॥ 


ने 


आ० १३ 

असच्छास्त्रेष्वनात्मपरेषु । जीविकां 
नक्षत्रविद्यादिवृत्तिम्‌। वादवादान्‌ जल्पवितण्डा- 
दिनिष्ठान्‌। कंच कमपि पक्षं निर्बन्धेन न 
संश्रयेत्‌ ॥ ७॥ 


बा.प्र-असच्छास्त्रेषु “सा विद्या तन्मतिर्यया॥' 
“कुपथं तं विजानीयार्गोविन्दरहितागमम्‌' 
इत्यादि वचनात्‌ भगवद्गुणादिनिरूपकाति- 
रिक्तशास्त्रेषु न सज्जेत। 


न शिष्याननुबध्नीत ग्रन्थानैवाभ्यसेद्‌ बहून्‌। 
न व्याख्यामुपयुञ्जीत नारम्भानारभेत्‌ क्वचित्‌॥ ८ 


शिष्यान्नानुबध्नीत प्रलोभनादिना बलान्ना- 
पादयेत्‌। आरम्भान्‌ मठादिव्यापारान्‌॥ ८ ॥ 


परमहंसस्य विशेषमाह 
न यतेराश्रमः प्रायो धर्महेतुर्महात्मनः । 
शान्तस्य समचित्तस्य बिभूयादुत वा त्यजेत्‌॥ ९ 


न यतेराश्रमो धर्मार्थः । कथंभूतस्य यतेः । 
महात्मनः। तस्य लक्षणम्‌ शान्तस्येत्यादि । 


सप्तमः स्कन्धः 


२६५ 
' असत्‌-शास्त्रेषु' २।-१५२5 शास्नीभा- 
“जीविकाम्‌? ११५ विधा १णेरे जा७(वि5ने- 
“बादवादान्‌' ४८५, वितंड। वगेरे संनंधी १।६- 
विवाद 3सनाराजोने- 'कंच' 36 ५७ पक्षनो, 
२१२४ जाश्रप न 5२.॥७॥ 

बुनाथी ते श्रीडरिभां थित्त थोटे ते विधा 
(24६ (भ0.४/२८/४८) 92६ (भणवान(नां, 
नाम, ३५, २४७, दीला, जने. धाभ)थी २ित 
शासन डोय तेने डुपथ वो.” (विष्छुस७ुसनाभनी, 
$णश्षृति) वजेरे वयन दोवाथी, भणवानन। 
२९ १३२ेनुं नि३५९ 5२न २. सिवायनां शास्त्ोभां 
जासठत. ने धाय. 

(9८१ वगेरे द्वारा) णणपूर्व5 (शिष्यो 
ने णनावे, महु अन्धोनो अश्याच न % डरे. 
(वृन्त सिवायना अन्धोनी) व्याण्यानो, ७पयोश 
ने उरे (जध्ययन न उरे जने. णीळाने. अध्यापन 
ने उरावे) तेम ४ भठाष्टि व्यापारनो इद्टीये 
जारंभ न $रे.॥८॥ 

प्रदोननाहि द्वारा, णणपूर्व5 शिष्या न 
११. “ आरम्भान्‌’ १७ ५६१७ वजेरे वि $! 
व्यापारनो, जाश्रेथ न 5२.॥८॥ 

परभछंसनुं विशेष _क्ष॥ करावे छ-- 

(केन यित जति शुद्ध छे तेवा) शांत, 
सभ यित्तवाण। महात्मा याते. भाटे शाश्रम्‌ 
प्राय: धर्भनु 5२९. नधी, तेथी (धो5संअ७ भाटे 
ते. परमहंस पोताना जाश्रभनां थिड्नोने) १२७ 
उरे. जथवा तेमनो, त्या] पश उरी ६.॥८॥ 

सन्यासी माटे जाअभ धर्भनु 5२७ नथी. 
डवा संन्यासी. माटे? 'महात्मनः' &न यित 
जाते. शुद्ध छे तेवा. परमछंस भछात्माने भाटे- 
तेभचुं ६क्ष0- 'शान्तस्य' वगेरे 


२६६ 


प्राय इत्यस्यायं भावः- ज्ञानोत्पत्ति- 
पर्यन्तं बहूदकादिलिङ्गमाश्रित्य सत्त्वशुद्धयर्थ 
यमान्नियमांश्चाचरन्नेव ज्ञानोत्पत्तौ यतेत। 


उत्पन्ने तु ज्ञाने न नियमैः कृत्यमस्ति। 
यमाश्च स्वत एव स्युः। अतस्तदा लिङ्गादिभिः 
प्रयोजनाभावाल्लोकसंग्रहार्थं धारयेद्वा त्यजेद्वेति 
॥ ९॥ 


“तमेव धीरो विज्ञाय प्रज्ञां कुर्वीत ब्राह्मणः । 
नानुध्यायाद्वहूञ्छब्दान्वाचो विग्लापनं हि तदिति' ॥ 


तस्यैव ज्ञानदा्ढ्यांभावे योगभ्रंशपरिहा- 
रार्थभाह-- 
अव्यक्तलिड्े व्यक्तार्थो मनीष्युन्मत्तबालवत्‌। 
कविर्मूकवदात्मानं स दृष्ट्या दर्शयेन्नृणाम्‌॥ १० 


न नहिर्व्यक्तं लिङ्गं यस्य व्यक्तोऽर्थः 
प्रयोजनमात्मानुसंधानं यस्य स मनीष्यप्यु- 
न्मत्तवद्वालवच्च कविरपि मूकवदात्मानं 


श्री१६ रागवत भडापुराए 


२० १३ 


“प्रायः इति।' नो (भाव सा प्रभाएे छे-- 
शान ऐत्पन्न थाय त्यां सुधी ५७६५ (५७६५, 
डुटीय5, डस, परमभछंस) वगेरे यिढूननो, जाश्रय 
3रीने सत्वशुद्धि भाटे यभो जने. नियभोनुं जायरए 
उरता. ४ शानोत्पाते. भाटे यत्न डरपो कोने. 

शान ऐत्पन्न धत. नियभो (तप, सन्तोष, 
शौय, स्वाध्याय, छखरप्रशिधान) न प्रयोळून 
डोठुं नथी, यभो (सत्य, शिंका, गसरतेय, 
जपरिआ७, बल्लयर्य) तो. 'स्वत:' जापमेणे % 
थता. ढोय छै. याथी ते सभये यिष्नाटियुं 
प्रयोकन न ढोपाथी धोडसंआछ भाटे यति तेमने 
धर. ५२ ॐ त्याण $२.॥ ८॥ 

नुद्धिभन णाहऐे थे भह्मने ४ काशीने 
तेभ ४ थुद्धि परोववी श्रेय. ६७ १७४ीचुं 
यिन्तन ते न 3२, 51२७ 3 ते तो वाशीनो 
भान परिश्रम ४ छे, (नुड६।.७५.४/४/२१) 

संन्‍्यासीना यार 981२ छे: १. १९६5 
(धु पाशी, पीता रछे तेवा. ३२२) २. 
डुटीय5 (स्थिर थ्छन रठेना२र॥) 3. छु (जात्मा- 
जनात्मानो, वियार ३२२) ४. प२भडंस (के 
सौथी श्रे७ ढोय छे). 

ते योगीना ४ शाननी हढता न ५४६ 
डोवाथी ते योग(गष्ट न थाय ते भाटे 5७ छै- 

(गडारथी) केचुं (जाश्रभनुं) थिइन 952 
न थु ढोय परंतु जात्मानुसंवान३५ प्रयोकन 
प्रड2 थु शोय तेवो. परमछंस संन्यासी, वियारशी&, 
विद्वान (डोवा छता) सामान्य भनुप्योनी इष्टिजे 
पोताने भूजो ढोय तेम दर्शावे.॥१०॥ 

नडारथी केतु. (जाश्रभनुं) थिइन 252 
न थतु ढोय, परंतु फेनुं जात्मानुसंपान३५ 
'अर्थ:' प्रयो४न 9५८ थतु ढोय ते (परभछंस 
संन्यासी) वियारशील. होवा छता 6न्भत्त अने. 
णाण5 कुवो जने. विद्वान ढो१। छत सामान्य 
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नृणां दृष्ट्या दर्शयेत्‌। ते यथोन्मत्तादिरूपं 
मन्येरंस्तथा वर्तेत। 


स्वदृष्ट्येति पाठे बाह्यानुसंधानाभावेनेत्यर्थः 
॥ १०॥ 
बंशीधरी-— लोकसंगपरिहारार्थमेवेत्थमाचरेदिति 
भाव: । 

परमहंसधर्ममेवेतिहासेन 
अत्रापीति यावदध्यायसमाप्ति। 


स्फुटयति 


अत्राप्युदाहरन्तीममितिहासं पुरातनम्‌। 
प्रह्मदस्य च संवादं मुनेराजगरस्य च॥ ११ 


अजगर्रतस्य मुनेश्च॥ ११॥ 
वंशीधरी-- अजगरवृत्तिः । आजगरत्रतं नामैकत्र 
स्थित्या प्रारब्धकर्मभोगः। 
तं शयानं धरोपस्थे कावेर्यां सह्यसानुनि। 
रजस्वलैस्तनूदेशैर्निगूढामलतेजसम्‌ ॥ १२ 
ददर्श लोकान्विचरलँलोकतत्त्वविवित्सया। 
वृतोऽमात्यैः कतिपयैः प्रह्लादो भगवत्प्रियः ॥ १३ 


धरोपस्थे भूपृष्ठे। सह्याद्रेस्तटे। रजोभि- 
धूसरैस्तनूदेशैर्देहावयवैर्निगूढममलं तेजो यस्य 
तम्‌॥ १२॥ १३॥ 


कर्मणाऽऽकृतिभिर्वाचा लिङ्गेवर्णाश्रमादिभिः । 

न विदन्ति जना यं वै सोऽसाविति न वेति च॥ १४ 

तं नत्वाऽभ्यर्च्य विधिवत्‌ पादयोः शिरसा स्पृशन्‌। 

विवित्सुरिदमप्राक्षीन्महाभागवतोऽसुरः ॥ 
॥ १५॥ 


सप्तमः स्कन्धः 


२६७ 
भनुप्योनी इष्टि पोताने भूंशो होय तेम 
६१९१. ते बोडो. तेने. 05च्मत्त वगेरे उपे भाने 
तेम ते वर्तन रे. 

'स्वदृष्ट्या' ५।४म।, ५७।२ जनुसधानना, 
जत्मावने ॐ।२९, गेम जर्थ &.॥१०॥ 

कोशन. संप छोडवा भाटे ४ जावु 
जायरए 3२, थेपो। ११ छै. 

परभछंसोनोी धर्म छ जध्याय समाप्त त्या 
सुधी ४१३।२३१प ५५2 ५२ छे-- 'अत्र-अपि 
इति।' 

रडी १९८।६७४ रने ज४ण२्रत१२ी 
भुनिना संवा६३५ शा. पुरातन 5तिछासने ५२ 
(मछात्माजो) ७६७२९३पे इटे छे.॥११॥ 

२४२२ तधारी भुनिना (२१६३५) ॥ ११॥ 

जादणरब्रत जेटवे (जदणरनी फेम) थे 
१ स्थणे रष्टींने, प्रारण्धर्भनो भो? अरवो, 

(खेड वामत) बोडव्यवटार ऋशवानी, 
8२७4 ३25 भंत्रीजोथी, वीटणायेथ, 
भणवानना प्रिय ॥९८।॥६७२ 02 A4२९ 
उरता, सह्य. जद्विनी तणेटीभां डावेरी नीना 
डिनारे पृथ्वी पर पडेल, धूणथी धूसरित थये 
शरीरनां जंगोने आरऐ, शैभनुं निर्मण त 6416 
शयुं छं तेभने (भुनिने) श्षेया.॥१२॥१७॥ 

'धरा-उपस्थे' १ (पृथ्वी) पर, सह. 
जद्विनी, तणेटीमां, धूणथी धुसरित धये “तनूदेशेः ' 
शरीरनां जंगोने #२९४ केभनु निर्भण तेक 
6516 यु छतुं तेभने (क्रेया). ॥ १२॥१३॥ 

अर्भ, 5२, वाशी, 3 वर्शाश्रभ पजेरेना 
यिढूनोथी, 49 केभने ते जे (सिद्ध ५३५) छे 3 
नडी/ जेभ शाशी. शता न छत. तेमनी विधिवत 
जर्थना उरी, यरशोभा. भरत जडाउता. प्रए॥भ डरीने 
का वानी 6२81वाणा मठान '०१६(न5त. मसुर 
५९७६७२ था प्रमाणे पूछयुं.॥ १४॥ १५॥ 
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कर्मादिभिर्जना यं न विदुस्तं पादयो: 
शिरसा स्पृशन्नत्वा अप्राक्षीदित्युत्तरेणान्वयः 
॥ १४॥ १५॥ 


बिभर्षि कायं पीवानं सोद्यमो भोगवान्यथा । 
वित्तं चैवोद्यमवतां भोगो वित्तवतामिह। 
भोगिनां खलु देहोऽयं पीवा भवति नान्यथा॥ १६ 


उद्यमसहित इव भोगवानिव पीवानं स्थूलं 
देहं धारयसि। तत्र हेतुं वदेति तृतीयेनान्वयः । 


उद्यमं विनैव मम भोगोऽस्तीति 
चेत्तत्राह-वित्तं चेति॥ १६॥ 


न ते शयानस्य निरुद्यमस्य 

ब्रह्मन्‌ नु हार्थो यत एव भोगः। 
अभोगिनोऽयं तव विप्र देहः 

पीवा यतस्तद्वद नः क्षमं चेत्‌॥ १७ 


नु इति निश्चये। ह इति प्रसिद्धौ । तवार्थो 
नास्तीति प्रसिद्धमेवेत्यर्थः । यतोऽथदिव। यतो 
हेतोः पीवा। क्षमं योग्यं चेत्‌॥ १७॥ 


किंच-वित्तार्जनाद्यसमर्थोऽप्ययं जनस्तद- 
्थमुद्यमं करोति त्वं तु समर्थोऽपि किमिति 
न करोषीत्याह- 


श्री १६ ७०५८ भएापुराए। 
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अर्भ बणेरे द्वारा थोड़े रैभने काता न 
हता, तेभना यरशोभां भस्तड जडाउतां प्रशाम 
3रीने पूछयुं, जेम पछीना श्वो5(१प) साथै 
जन्वय &.॥ १४ ॥ १५॥ 

Gभयुङत भो? 5२२ भनुष्यनी देम 
जाप स्थूण शरीर १२७ ऽरो छो. जा संसारभां 
उद्यम 35रनाराजोने ४ धून भणे छै अने 
ध्नवानोने (मोज भणे 8. भोणीकनोचुं ४ जा 
शरीर स्थूण थाय छे, ११ ३२९ स्थूण थतु 
नथी..॥ १६॥ 

७धम्‌ साथै (भो). 5२नारनी, भ “पीवानम्‌' 
स्थूण ६७ १२७ उरो. छो, ते भाटेनुं ५२२ 
उडी, खेम जानाथी नीळा, शरोऽ (१८) साथै 
जन्यय छै. 

के. (ते सिद्ध पुरष उडे 3) भने तो. ७धभ 
या [विना ४ भोग प्राप्त धाय छे, तो ते 
भटे 5७ 8-- “वित्त च इति।'॥ १६॥ 

१८१, 6धभर[टेत परी, २९ जेवा 
जापने फेनाथी (धनथी) ४ भोग प्राप्त थाय 
छै ते तो. छे ४ नडी. हे विप्र, भो?) गेवा 
जापनी जा ६७ ४ डारऐे पुष्ट छै, ते. 
उछेवा योग्य होय तो थभने $ही.॥१७॥ 

'नु' निश्चय ४, 'ह' थापी पासे धन 
नथी, ते तो प्रसिद्ध % छे, भेम भर्थ छे. 
“यतः' के धनथी ४ (मोर? प्राप्त थाय छे) 
ड केनाथी जाप स्थूण छ. (१ ५४१।) 'क्षमम्‌' 
य्‌ ढोय तो (5छो).॥ १७॥ 

वणी, धन 6पार्हन उरवा वगेरे भाटे 
जसमर्थ डोवा छता. जा. €ॅनसमुद्ाय तेने भाटे 
8धभ इरे छै! जाप तो. समर्थ होवा छता. 
पश. डेम (58) उरता. नथी, सेम उडे छे-- 
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कविः कल्पो निपुणदृक्‌ चित्रप्रियकथः सम: । 
लोकस्य कुर्वतः कर्म शेषे तद्वीक्षितापि वा॥ १८ 


कविर्विद्वान्‌। कल्पो दक्षः। निपुणदृकू 
चतुरः । चित्राः प्रिया लोकरञ्जनाः कथा यस्य। 
तथापि लोकस्य कर्म कुर्वतः सतः शेषे। 


तद्वीक्षितापि तत्सर्वं पश्यन्नपि। पाठान्तरे 
न द्वेक्षि तत्कर्म न द्वेक्षि नौषि वा न च 
स्तौषीत्यर्थः ॥ १८ ॥ 


नारद उवाच 
स इत्थं दैत्यपतिना परिपृष्टो महामुनिः । 
स्मयमानस्तमभ्याह तद्वागमृतयन्त्रितः ॥ १९ 


तस्य वागेवामृतं तेन यन्त्रितो वशीकृतः 
सन्प्राह॥ १९॥ 
ब्राह्मण उवाच 
वेदेदमसुरश्रेष्ठ भवान्‌ नन्वार्यसम्मतः। 
ईहोपरमयोर्नृणां पदान्यध्यात्मचक्षुषा॥ २० 


अध्यात्मचक्षुषाऽन्तदूष्ट्या भवान्‌ 
वेदैव। आर्याणां ज्ञानिनां संमतो ननु भवान्‌। 
इदमिति यदुक्तं तदेवाह-नृणामीहोपरमयोः 
प्रवृत्तिनिवृत्त्योः पदानि स्थानानि फलानीत्यर्थः 
॥ २०॥ 


वेदेत्यत्र हेतु:--यस्थेति। 


सप्तमः स्कन्धः 
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(जाप) विद्वान, ६५, यतुर, सभलाववाण। 
जने. शातकातनी 0५२३ $थ 5छेनार छोवा 
छत, थो 3र्भ 5२ 8 सारे ते (सर्व) ११। 
छता. पश जाप परी रढो छो!॥१८॥ 

“कविः' विद्वान, “कल्पः' ६४, 'निपुणदृक' 
थतु२, 'चित्राः' शतकातनी “प्रिया:' ७५२६ 
उथाजो छे केनी- (जाम, जाप सक्षम होवा) 
छता. पए. थोड़ी 3र्भ 5२ छै तारे जाप परी 
सो छो! 

“तद्‌-वीक्षिता-अपि' ते थुं भरत ढो१। 
छता, १४।न्तरभ “शेषे तद्‌-वीक्षिता-अपि वा' 
ने ५६६. 'शेषे न द्वेक्षि नौषि बा' थाप नधी. 
हष उरता. डे नथी प्रशंसा 5रत, शेम अर्थ 
छे.॥१८॥ 

गा२६७ भोद्या - या प्रमा चेत्वपति 
५९७६३ दारा, केमने पूछवाभां जायुं छे ते 
भछाभुनि तेमना वाशी३५ सभूतथी वश ५४ 
स्मित. 5रता, तेभने उछेवा क्षाण्या,॥१८॥ 

तेभनी वाशी थे ४ जभृत, तेनाथी, 
'यन्त्रितः' वशीभूत 45 ३४१। ब्ाज्या.॥१८॥ 

भूधेव भाल्या. - डे जसुरश्रेऊ, शानीजोभा 
(सर्पश्च तरीडे) सम्मत जेवा. थाप सतर्टष्टिथी 
गा जवश्य थो छो. ॐ भनुष्योनी प्रवृत्ति 
खने निवृत्तियी (ज्या) इणो भणे छे.॥२०॥ 

*अध्यात्मचक्षुषा' सत ईप्टिय २५ शशो, 
१ छो. 'आर्याणाम्‌' शानीजोभा (4५२ तरी) 
सम्मत. जेवा. जाप जवश्य (काशो. छो). 'इदम्‌ 
इति।'थी. १ उर्दु ते ४ १९०१ छे-- भनुष्योनी, 
“ईहा-उपरमयोः' ५१ २१ निपुत्तिथी “पदानि' 
स्थानी, (ज़ी) इणो, सेभ यसर्थ छे.॥२०॥ 

साप काशो छो.” भेम ४ अ्लु, ते भाटेनुं 
3२७, जा. श्वो5मा जपे छे-- 'यस्य इति।' 


२७० 


यस्य नारायणो देवो भगवान्हृद्गतः सदा । 
भक्त्या केवलयाज्ञानं धुनोति ध्वान्तमर्कवत्‌ ॥ २१ 


हृदि प्रविष्टः सन्नज्ञानं धुनोति। अर्को 
यथा नहिर्ध्वान्तम्‌॥ २१॥ 


अथापि ब्रूमहे प्रश्नांस्तव राजन्यथाश्रुतम्‌। 
सम्भावनीयो हि भवानात्मनः शुद्धिमिच्छताम्‌॥ २२ 


यथाश्रुतमित्यौद्धत्यपरिहारायोक्तम्‌॥ २२॥ 


लोकः कर्मसु प्रवर्तते त्वं तु निवृत्तः 
सन्किं शेषे इति यदुक्तं तत्राह-तृष्णयेति 
चतुर्भिः । 


तृष्णया भववाहिन्या योग्यैः कामैरपूरया। 
कर्माणि कार्यमाणोऽहं नानायोनिषु योजितः॥ २३ 


भवप्रबाहकारिण्या यथोचितैरपि विषयैः 
पूरयितुमशक्यया तृष्णया कर्मसु प्रवर्त्यमानोऽहं 
पूर्व॑ नानायोनिषु प्रवेशितः ॥ २३॥ 


यदृच्छया लोकमिमं प्रापितः कर्मभिर्भ्रमन्‌। 
स्वर्गापवर्गयोद्वारं तिरश्चां पुनरस्य च॥ २४ 


तयैव तृष्णयेमं लोकं मनुष्यदेहं यदृच्छया 
प्रापितः । 


श्री१६ रागवत मढापुराए 


२० १३ 


उवण (जननन्‍य प्रयोषनवाणी) भञ्तिथी के 
जापना ह्ध्यभां प्रविष्ट 4७ ६4११७१ (भणवान 
नारायए९, कभ सुर्य (ज७रनो) षडर नष्ट 
5२ छै तेम सहाय जशान ६२ 5२ छ.॥२१॥ 

ह्ध्यभ। प्रविष्ट 4७ (श्रीनारायश) जशान 
नष्ट उरे छे, रैम सूर्य नडारनी जं१५२ (नष्ट 
उरे तेभ!)॥२१॥ 

तेम छता. हे राका, भे केम (शास्मनु) 
१७, अर्यु छै तेभ तभारा प्रश्नांना 8२ जापुं 
छु, &॥२९ डे जात्मशुद्धि 5395२ पुरुषोभां 
जाप सम्माननीय छो.॥२२॥ 

“यथाश्रुतम्‌' (२२०) 4१९ अर्या सचुस।॥२, 
सेभ अद्युं ते ७४०७नु नि१२७, 5२वा भाटे 
डडेपायु छे.॥२२॥ 

भनुप्यो 3र्भभां प्रवृत्त थाय छे परंतु जाप 
निवृत. 46 उभ्‌ परी रखो छो?” थेम्‌ के 
पूछवामा, जार्व्यु तेनो 6त्तर यार श्वोडीधी. 
अपे 8-- 'तृष्णया इति।' 

यथोयित भोगोथी ५३ पूरी 5२4, भाटे 
जश5य जने ४न्११२९३५ संसारनु पढन 5२नारी, 
तृष्णाथी, 3र्भाभा श्रेतरायेलो इं (पूर्व) दुधी 
दुडी. योनिजोभां भवठयो &.॥२३॥ 

गन्म-म२९३५ संसारनुं पढन उरनारी जने. 
यथोयित भोगोथी, ५३ पूरी 5२१४ भाटे जश5य 
सेवी, तृष्शाथी 3र्भाभां ओतरायेधो. इं पूर्व 
शातकातनी. योनिजोभां अप्रवेश्यी छु.॥२३॥ 

अभाने आरऐ। भटतो जेवो इं स्वर्ण, 
भोक्ष, तिर्य योनि सने जा भनुष्यत्वन। साधन३५ 
सेवा जा भनुष्यध्डने इरी पाछो दैवेयथ्छाथी 
प्राप्त थयो छु.॥२४॥ 

त ४ तृष्श।न 5२ऐ, ज। 'लोकम्‌' भनुष्यधउने 
छु देवेय्छाथी प्राप्त थयो छु. 


आ० १३ 

कथंभूतं लोकम्‌। धर्मेण स्वर्गस्य द्वारं 
साधनम्‌। अधर्मेण तिरश्चां श्वसूकरादि- 
योनेद्वारम्‌। मिश्राभ्यां ताभ्यां पुनरप्यस्य 
मनुष्यत्वस्य द्वारम्‌। सर्वतो निवृत्त्यापवर्गस्य 
द्वारमित्यर्थः ॥ २४॥ 


अत्रापि दम्पतीनां च सुखायान्यापनुत्तये। 
कर्माणि कुर्वतां दृष्ट्वा निवृत्तोऽस्मि विपर्ययम्‌॥ २५ 


अत्रापि मनुष्यत्वेऽपि। अन्यापनुत्तये दु:ख- 
निवृत्त्यै विपर्ययं दृष्ट्वा निवृत्तोऽस्मि॥ २५॥ 


ननु प्रवृत्त्या कदाचित्सुखं स्यान्निवृत्त्या 
तु किं स्यादिति चेत्तत्राह 


सुखमस्यात्मनो रूपं सर्वेहोपरतिस्तनुः। 
मनःसंस्पर्शजान्‌ दृष्ट्वा भोगान्स्वप्स्यामि संविशन्‌॥ 
॥ २६॥ 


सुखमस्य जीवस्य स्वरूपमेव। तर्हि 
किं न प्रकाशते तत्राह-सर्वेति। तनोतीति 
तनु: । सर्वक्रियानिवृत्तौ स्वत एव प्रकाशत 
इत्यर्थः । 


सप्तमः स्कन्धः 


२७१ 


डवा, भनुष्यधडने ? धर्भथी स्वर्थना 'द्वारम्‌' 
२११३५, जधभथी. “तिरश्चाम्‌' $५२।-८१४ १णेरे 
तिर्थ योनिना साधन३५, (१र्भ जने. >५र्भ, 
नुने) भिश्रशथी वणी पाछो 'अस्य' शा, 
भनुष्यत्वना साधन३५ शने सर्व रीति निवृत 
थवाथी (शान शने भठ्ति ६२) भोक्षना 
साधन३५ (जा. भनुष्यध्ढने प्राप्त थयो छु), 
खेम जर्थ छे.॥२४॥ 

ज। मनुष्यपशम| पश सुण प्राप्त 5२4 भाटे 
खने (सुणथी) जन्य (६:०५) ६२ 5२१७ माटे 
उभा. रेत. पति-पत्नीजोने (सुण भाटे 5रायेला 
$भथी ६:णप्रास्तिरप) दुं इण भणतु केने 
इं (सर्व अभाथी) [निवृत्त थयो छ.॥२५॥ 

'अत्र-अपि' = भनुंष्यपशाभा. ५७ ' अन्य- 
अपनुत्तये' सुणधी, जन्य शेषु ६:०५ ६२ ठरवा 
भाटे 'विपर्ययम्‌ू' ट्‌ १३० भणतु १ हुं 
निवृत्त थयो. &.॥ २५॥ ( अप+नुद्‌+ति नी. यतुर्थी 
दि. अपनुत्तये ) 

ॐ शंड। उरे 3 प्रवृत्तिथी 5६य सुण 
भणे, पश निवृत्तिथी शु थवानुं 8? त भाटे 
80२ शपे छे-- 

सुण जा छवात्मानु २१३५ छे. सर्व 
क्भानी निवृत्ति तेन 9३२५ (शरीर) छे, 
(जाथी 34०) भनोरथोथी 6त्पनन थनार। भोगोने 
चैन, ४1२०५ भोजन भो ३रतो हु पडयो 
छ. (सूतो &.)॥२६॥ 

सुण 'अस्य' जा छवात्मानुं २१३५ 
श॑ छै तो पछी डेम प्रशत नथी? ते भटे 
डे छै-- 'सर्व-ईहा-उपरतिः।' विश्तरे छे ते 
तनुः? सर्व 3र्भा(ना 8२७३५ ५७३) नी. निवृत्ति 
थत सुण, 'स्वतः' जापमेणे ४ 5. छे, 
खेम सार्थ छे. 


२७२ 

भोगांश्च मनःसंस्पर्शजान्‌ मनोरथमात्रजा- 
नशाश्वतान्‌ दृष्ट्वा स्वप्स्यामि । 
निरुद्यमोऽस्मीत्यर्थः । 


तर्हि कदाचित्कथं भुङ्क्षे तत्राह। 
संविशन्‌। प्रारब्धभोगान्भुञ्जान इत्यर्थः ॥ २६॥ 


एवं चेत्कोऽपि संसारं न प्राप्नुयात्तत्राह- 


इत्येतदात्मनः स्वार्थ सन्तं विस्मृत्य वै पुमान्‌। 
विचित्रामसति द्वैते घोरामाप्नोति संसृतिम्‌॥ २७ 


इत्येतदात्मनः सुखात्मकं रूपं स्वार्थ 
स्वस्मिन्नेव सन्तं पुरुषार्थं विस्मृत्य। 
असत्यपि द्वैते॥ २७॥ 


एतदेव दृष्टान्तेन स्पष्टयति-जलमिति। 


जलं तदुद्भवैश्छन्नं हित्वाज्ञो जलकाम्यया । 
मृगतृष्णामुपाधावेद्‌ यथान्यत्रार्थटूक्‌ स्वतः ॥ २८ 


श्री १६ रागवत भडापुराए 


२० १३ 


साथी 'मनःसंस्पर्शजान्‌' ३१० भनोरथोथी 
6त्पच्न थनार।, क्षएाभशगुर भोगोने भने 
(वंशीधरी--तत्रारुचिरिब जातेति भाव:।--भने 
तेमां थ्एुयि थाय छे.) हु पडयो २७ छु भने 
इध्म उरतो. नथी, सेम शर्थ छे. 

ती. पछी ञ्यारे5 डेम मोजोने 'मोजवो. छो? 
ते भाटे 8प२ जापे 8. १२०१ भोजन 'संविशन्‌' 
लो). रती. इं पर्यो छ. (5२९. 3 ४1२०५ भोगो 
२ू१श्य्‌ भो२?११। पठे छे.)॥२६॥ 

जाम, थो (जात्मा सुण३५) होय तो 
डी6 पश संसारमा पडे ४ चढी! ते भाटे 
5s छे-- 

जाम, जा जात्माना पोतानाभां १ २७८ 
(सुणात्म5३५) पुरषार्थने विसरी ४७ने, मिथ्या, 
डोवा. छता. (६७॥६) देतमा परिनिष्ठित 4४६ 
मनुष्य (कन्म-मर२ए॥दिथी) भयडर भने (६१, 
पशु-पक्षी, चराष्ि ९६६ गुध उपवाणा) विथि 
संसारने प्राप्त 3२ छै.॥२७॥ 

जाम, जा. सतन सुणात्म5 ३५ 
“स्वार्थम्‌? पोताना विषे % २७८। पुरुपार्थने 
विसरी ९४१, मिथ्या. ढो१ छतां (६७।६) 
देतभा. परिनिष्ठित 4४ मनुष्य लयंऽर अने. 
वियितर संसारने प्राप्त $रे छे.॥२७॥ 
क॑ पातने ध्प्टान्तथी, स्पष्ट ३रे 
छे-- “जलमू इति।' 

ते णमा 6त्पन्न थयेवा (घास, शेवाण 
वगेरे) पद्ार्थाधी, 6516 गयेह्षु ४ण छोडीने 
णनी ४चछाथी, यश भनुष्य रैम भू) कण 
त२३ छोडे, तेम जात्मस्व३पथी जन्यज पुरपार्थने 
गोतो जशानी (विषयो तरङ) छोडे छे.॥२८॥ 


जज 


२० १३ 


तदुद्धवैस्तृणशैवालादिभिः जलकाम्यया 
जलेच्छया। स्वत आत्मस्वरूपादन्यत्र पुरुषार्थ 
पश्यन्‌॥ २८ ॥ 


एवं स्वस्य निरुद्यमत्वे कारणमुक्त्वा 
विपर्ययं दृष्ट्वेति यदुक्तं तद्विवृणोति-- 
देहादिभिरिति पञ्चभिः । 


देहादिभिर्दैवतन्त्रैरात्मनः सुखमीहतः । 
दुःखात्ययं चानीशस्य क्रिया मोघाः कृताः कृताः॥ 
॥ २९॥ 


ईहत इच्छत:। अनीशस्य निर्दैवस्य। 
पुनःपुनः प्रारब्धाः क्रिया मोघा विफला एव 
भवन्ति॥ २९ ॥ 


क्रियाणां सफलत्वे$पि फलस्यानु- 
पयोगमाह-आध्यात्मिकादिभिरिति। 


आध्यात्मिकादिभिदुः खैरविमुक्तस्य कर्हिचित्‌। 
मर्त्यस्य कृच्छ्रोपनतैरथैः कामैः क्रियेत किम्‌॥ 
॥ ३०॥ 


मर्त्यस्य मरिष्यतः। कृच्छ्रेण दुःखेनोपनतैः 
प्राप्तैः ॥ ३०॥ 


कृच्छं विनैव प्रा्तेऽप्यर्थ दुःखं तदवस्थ- 
मित्याह पश्यामीति । 


सप्तमः स्कन्धः 


२७३ 


ते फंणभां 6त्पन्न थयेतां घास, शेवाण 
वगेरेधी, (ढॐ।ये्ष। ४णने छोडन) "जलकाम्यया? 
कणनी, ७२७॥धी- “स्वतः ' जात्मस्व३५थी जन्येजन 
('अर्थदृक्‌) पुरुषार्थने शोतो भनुष्य॥२८॥ 

जाम पोतानी निष्चियतानुं 3२०७ 3डीने 
“विपर्ययम्‌ दृष्ट्वा’ (5-२५) जेम छे 5छे4।भां 
जाव्युं, तेनुं ११२७ पाय ०02. ५३ ३२ 
छे-- 'देहादिभिः इति।' 

१।२५६ने जपीन २२६ द्वारा पोताने 
सुण भणे जने ६:णनो नाश थाय, जेम 6य्छता. 
भाण्यडीन (जसमर्ध) भनुष्यनां वारंवार उरवाभा, 
जावेलां 3भों, वि$ण धाय छे.॥२८॥ 

“ईहतः' (सुप्तिः अने. ६:णनिवृत्ति) 
8286 भनुष्यनां, 'अनीशस्य' (सि.प्र.-- 
ईश्वरादन्यत्राउर्थद्शः--52२थी, अन्य२ पुरुषार्थ 
क्षेनार) भाग्यडीन भनुष्यनां वारंवार जारंपायेथां 
इर्भा, 'मोघाः' विश॥ %४ थाय छे.॥२८॥ 

उर्मी, सङण थाय तो. प९ तेभनां इणनी 
सचुपयोजित ९४७॥१ छै-- ' आध्यात्मिकादिभिः 
इति।' 

जाध्यात्मि4. वगेरे (जाधित्मो[ते5 अने. 
ख।पिट १5) ६:णोथी. इयारेय पश न छूटी 
२५२ भरएशी॥ भनुष्यने भषाउप्टथ प्राप्त 
थयेल्। धन जने. भोगोथी ४2६ युण भेणपी 
१5५ ? ॥ 30॥ 

“मर्त्यस्य' (जयान5 मे त्यारे) भरी ४२ 
भनुष्यन।-- 'कृच्छेण' 5ष्टथी, “उपनतैः' ५ 
थयेला धन जने. भोगोथी॥ 30॥ 

इष्ट विना ५ 900 थये धन (छोवा)भा. 
धूनिडीने थत श्वैशनु पर्श शरे छे-- 
“पश्यामि इति।' 


२७४ 


पश्यामि धनिनां क्लेशं लुब्धानामजितात्मनाम्‌। 
भयादलब्धनिद्राणां सर्वतोऽभिविशङ्गिनाम्‌॥ ३९ 
॥ ३१॥ 


भयं प्रपञ्चयति—राजत इति। 


राजतश्चोरतः शत्रोः स्वजनात्पशुपक्षितः। 
अर्थिभ्यः कालतः स्वस्मानित्यंप्राणार्थवद्भयम्‌॥ ३२ 


स्वस्मान्मत्त एव कथंचित्त्यागभोग- 
विस्मरणादिना नाश: स्यादिति प्राणवतामर्थवतां 
च भयं नित्यम्‌॥ ३२॥ 


अतोऽनर्थहितुत्वात्प्राणेऽर्थे च स्पृहा न 
कार्येत्याह--शोकेति । 


शोकमोहभयक्रोधरागक्लैब्यश्रमादयः । 
यन्मूलाः स्युर्नृणां जद्यात्‌ स्पृहां प्राणार्थयोर्बुध: ॥ ३३ 
॥ ३३॥ 


नन्वेवमनर्थाननुभवन्तोऽपि न 
केचिद्विरज्यन्ते, न च यथालाभेन तुष्यन्ति, 
त्वं तु कथं वैराग्यादिकं प्राप्तोऽसि तत्राह 
मधुकारेति । 


मधुकारमहासपौ लोकेऽस्मिन्नो गुरूत्तमौ। 
वैराग्यं परितोषं च प्राप्ता यच्छिक्षया वयम्‌॥ ३४ 


श्रीम भागवत भडापुराए 


२० १३ 


जद्ितेन्द्रिय, थोभी जने. (धन ७२७ %१न।) 
भयथी दैभने निद्रा (पश) नथी प्राप्त थती 
तेवा. तेभ ४ सर्व तर$ शंॐ। उरनार। धनिडीनो 
उदेश छु शो रह्यो &.॥3१॥ 3१॥ 

भयनुं पर्छन 3२ छे-- 'राजतः इति।' 

प्राशवान जन धनवान कनीने डंभेश। 
साथी, योरथी, शन्रुथी, स्वकनथी, पशु- 
पक्षीथी, यायडोथी, डाणथी खने पोतानाथी 
भय रह, ३२ 8.॥ ३२॥ 

स्वस्मात्‌’ भाराथी 36 रीत छानभां 
त्याग थवाथी, (वधारे) भो२१।७& श्वाथी डे 
तूली. कवा वगेरेथी (धन 3 प्राशनो) नाश 
46 शे, जेम प्राशवान खने धनवान *नोने 
उमेश, भय होय &.॥3२॥ 

साथी जनर्थना, 5२९३५ डोवाथी आए 
खने धुने भाटेनी स्पृढ। न 3२वी शो्छये, गेम 
5 छै-- 'शोक इति।' 

कृ पाश खन पनने छारो भनुष्योने 
शो5, भोछ, भय, 59, २०, डायरत। भने 
श्रम वजेरे थाय छे, ते (जनर्थना 5२७३५) 
पए. खने पेनची. स्पृहा लुद्धिमान भनुष्ये 
त्यफ॑वी १७२े.॥ 3३॥ 33॥ 

शुड उरवाभां जावी छै डे जाम नर्थ 
जनुभवता छता. 32९15 वैराज्यने पाता नथी, 
डे केट प्राप्त थाय तेटलाथी संतोष ५२ 
पाभता नधी, तो तभे वैराग्य १गेरेने डेवी 
रीति पराप्त थया? ते भाटे तर थापे छै-- 
'मधुकार इति।' 

जा. दोऊमा, भधषृभाणी खने थश्गर थे 
भ सभार। 4 शुरो छ, $ ४ भ॑ने 
रिक्षशथी जमे. वैराण्य्‌ तथा संतोष 'पाभ्या 
छी .॥ ३४॥ 


अ० १३ 
मधुमक्षिकाऽजगरौ। ययोः शिक्षया वृत्त- 

पर्यालोचनया ॥ ३४॥ 
मधुकाराच्छिक्षितमाह-विराग इति। 


विरागः सर्वकामेभ्यः शिक्षितो मे मधुव्रतात्‌ । 
कृच्छ्राप्तं मधुवद्‌ वित्तं हत्वाप्यन्यो हरेत्पतिम्‌॥ ३५ 


वित्तपतिं हत्वाऽन्यो वित्तं हरेदित्येवम्‌ 
॥ ३५॥ 
अजगराच्छिक्षितमाह-अनीह इति। 


अनीहः परितुष्टात्मा यदूच्छोपनतादहम्‌। 
नो चेच्छये बह्ूहानि महाहिरिव सत्त्ववान्‌॥ ३६ 


सत्त्ववान्‌ धैर्यवान्‌ ॥ ३६ ॥ 


पीनत्वे हेतुं वदन्‌ यदृच्छया प्राप्तात्परितोषं 
प्रपञ्चयति-क्वचिदल्पमिति षड्भिः । 


क्वचिदल्पं क्वचिद्‌ भूरि भुञ्जेऽन्नं स्वाद्वस्वादु वा । 
क्वचिद्‌ भूरिगुणोपेतं गुणहीनमुत क्वचित्‌॥ 
॥ ३७॥ ३७॥ 
श्रद्धयोपाहतं क्वापि कदाचिन्मानवर्जितम्‌। 
भुञ्जे भुक्त्वाथ कस्मिंश्चिद्‌ दिवा नक्तं यदृच्छया ॥ 
॥ ३८॥ ३८॥ 


सप्तमः स्कन्धः 


२७५ 


भपभाणी जने. २४२२, के ननेनी 'शिक्षया' 
छवनययानी समीक्षा हारा. शीणवाथी॥ ३४॥ 

भधभाणी पासेथी पोते के शीण्या ते 
१७१ छे-- विरागः इति।' 

भधभाणीज भडामभढडेनते भेणवेधा भपने 
कम नीषु क 36 48 काय छे, तेम भछ।5प्टथी, 
प्राप्त 3रेवा (धनराशिना) मभावि5ने भारी नाणीने 
णीकु 36 धन टरी हे 8. याथी मधभाणी 
पासेथी थे सर्व विषयभोगोथी विरेठुत थवानु 
शीणी शीधुं छे.॥ ३५॥ 

धनन। भाविऽने भारी नाणीने थीछु 36 
धन छरी थे छै थे ४ रीते॥3५॥ 

जदणर पासेथी पोते के शीण्या ते उडे 
छे-- 'अनीहः इति।' 

खक॑गरनी. केम छु पश (पेट भरवानो 
प्रयत्न ऽर्वाची) येष्टारडित, देवेशी फे 
516 भणी काय तेनाथी परितृप्त भनवाणो, 
खने को ४.86 न भणे त्यारे धैर्य घ२७ उरनारो. 
थ& धशा दिवसो. सुधी पयो २७ §.॥ ३६॥ 

“सत्त्ववान्‌' पैर्य५/न॥ ३६॥ 

पृष्ट ढोवान ३२२ श्ढेता, ६१२७थी 
प्राप्त थयेल्षा (सन्ने)थी थत संतोषने विस्तारपूर्व& 
छ 002 १३ समवे 8-- "क्वचित्‌ अल्पम्‌ 
इति।' 

36 वार थोई तो 38 १२ षुं, स्वादिष्ट 
$ १२१।६, 38 १२ ष्‌ शुशयुङत तो 36 
वार जुए डीन भन्न हुं भुं &.॥ 39 ॥ 39॥ 

देवेरछाथी, १४।५५५ क्षवायेधु भन्न णाने 
तो. उयारेड भान ११२ सपायेक्षुं शन्न भु 
छ. 385 स्थणे दिवसे ४भु छु तो 365 स्थणै 
राने कमु ७§.॥३८॥ ३८॥ 


२७६ 


क्षौमं दुकूलमजिनं चीरं वल्कलमेव वा। 
वसेऽन्यदपि सम्प्राप्तं दिष्ट भुक्‌ तुष्टधीरहम्‌॥ ३९ 


चीरं जीर्णवस्त्रखण्डम्‌। वसे परिदधे। 
दिष्टभुक्‌ प्रारब्धकर्मफलभोगी॥ ३९॥ 


क्वचिच्छये धरोपस्थे तृणपर्णाश्मभस्मसु। 
क्वचित्‌ प्रासादपर्यङ्के कशिपौ वा परेच्छया॥ ४० 


प्रासादमध्ये पर्यङ्के। तत्रापि कशिपौ 

तूलिकायाम्‌॥ ४०॥ 
क्वचित्‌ स्नातोऽनुलिप्ताङ्गः सुवासाः स्रग्व्यलंकृतः । 
रथेभाश्वैश्चरे क्वापि दिग्वासा ग्रहवद्‌ विभो॥ 
॥ ४१॥ 


चरे विचरामि। क्वचिद्ग्रहवहिगम्बरो 
विचरामि॥ ४१ ॥ 

न च मानापमानकर्तृषु मम वैषम्य- 
मित्याह--नाहमिति। 
नाहं निन्दे न च स्तौमि स्वभावविषमं जनम्‌। 
एतेषां श्रेय आशासे उतैकात्म्यं महात्मनि॥ ४२ 


नाहं निन्दामि न च स्तौमि। महात्मनि 
विष्णौ॥ ४२॥ 

एवंभूतत्वेन 
विकल्पमिति द्वाभ्याम्‌ । 


स्थितावुपायमाह- 


श्रीम रागवत भएापुराए। 


अ० १३ 


1२०६ अर्भना इण तमोजवनार हुं रेशभी, 
सुत२७, भृणयर्भ, थीथ्‌रु, १& $ णीकु ९ 
भणे ते पेरी ७6 छ जने. संतुष्ट गुद्धिवाणो 
२७ ७.॥ ३८॥ 

“चीरम्‌' ७0. १२१चो. 55डो 3 थींथ३ ` वसे' 
परिधान 5३ छु, 'दिष्टभुक्‌? ५1२०५ 5 
ई भोरपनार ॥ ३८॥ 

38 १५ छु धरतीन। णोणाभा 3 घास, 
पाडा, पथ्थर 8 राणभां, तो $ वणत 
७१ नी ७२8ाथी भउेलभ। १८२ 6५२ भशउनी 
त ५२ पोढुं छु.॥४०॥ 

भछेधनी २६२ १८२ ७५२, तेभां ५३ 
“कशिपौ भश३नी १०७ ५२॥ ४०॥ 

डे विशु ५७७६, 3७ वणत स्नान उरी, 
शरीरे (थध्ननो) थेप बणावी, सुं६र वर्त्रो 
पछेरी, पुष्पमाणाजोथी सुशोलित १4४ हु २५, 
डथी डे धो३। ७१२ इडं छ, तो शेठ १५० 
पिशायनी फेम ६०%५२ (थर्छने) वियएु छ.॥ ४१ ॥ 

'चरे' वियर छ. 36 वणत पिशायनी, 
कम [१२०५२ वियरुं &.॥ ४१ ॥ 

वणी, भान-जपभान ५रनाराजी प्रत्ये मारो. 
(१ सभान छै-- 'न-अहम्‌ इति।' 

(सरव. शुशोने आरो) जसभान 
स्वत्माववाण। (सर्व) नसभुध्ययनी हु निं६। $ 
स्तुति रती. नथी, परंतु थे सर्वनु परमात्मा 
विष्छुमां जेडात्म्प (जेडथित्तत्व जथ१, ११३५) 
३य।२ ४8२७ &.॥४२॥ 

नथी हु नैध 5२तो डे नथी डोर्छन। स्तुति 
$रतो- 'महात्मनि' परमात्मा, [िष्शुभ।॥ ४२॥ 

जावी, परिस्थिति डोवाथी नीका भनुष्यनी, 
तेभ स्थिति. थाय ते भाटे ७१५ ने. श्वोडोथी 
5 छ-- 'विकल्पम्‌ इति।' 


२० १३ 


विकल्पं जुहुयाच्चित्तौ तां मनस्यर्थविभ्रमे। 
मनो वैकारिके हुत्वा तन्मायायां जुहोत्यनु ॥ ४३ 


चित्तौ भेदग्राहकमनोवृत्तौ। अर्थरूपो 
विभ्रमो यस्मिन्मनसि तन्मनो वैकारिकेऽहंकारे। 
तमहंकारमन्वनन्तरं महत्तत्त्वद्वारेणेत्यर्थ: ॥ ४३ ॥ 


आत्मानुभूतौ तां मायां जुहुयात्‌ सत्यदूड्मुनिः । 
ततो निरीहो विरमेत्‌ स्वानुभूत्याऽऽत्मनि स्थित: ॥ 
॥ ४४॥ 


सत्यमेव पश्यतीति तथा॥ ४४॥ 
स्वात्मवृत्तं मयेत्थं ते सुगुप्तमपि वर्णितम्‌। 
व्यपेतं लोकशास्त्राभ्यां भवान्‌ हि भगवत्परः ॥ ४५ 


मन्ददृष्ट्या लोकशास्त्राभ्यां व्यपेतं न तु 
तत्त्वदृष्ट्या। यतो भवान्भगवत्परः ॥ ४५ ॥ 


नारद उवाच 
धर्म पारमहंस्यं वै मुनेः श्रुत्वाऽसुरेश्वरः। 
पूजयित्वा ततः प्रीत आमन्त्य प्रययौ गृहम्‌॥ ४६ 
॥ ४६॥ 


सप्तमः स्कन्धः 


२७७ 


(ति, ३५ वगेरे) [५८पनो १६ ५७२ 
3रनारी भनोवृत्तिमां इवच ऽरवो.. ते भनोवृत्तिचो 
५६५३५ विविध अमवाण। भनभां हवन उरवो. 
भनेनो सर्वँ जडंडारभा इवच ड्या. पछी 
ते जहंडारनोी भायाभां वन $२वो.॥ ४३॥ 

'चित्तौ' १६ ५७२ 5२नारी, भनोवृत्तिभां- 
पध्चर्थ३५ विविध लम्‌ & के भनभा ते भन॑नो 
साच्िड जहंडारभां, ते ४४।२नो. अनु’ त्यार 
पछी भछतूतत्व द्वारा. (मायाभां कय ऽ२पो), 
खेम जर्थ &.॥ ४३॥ 

सत्यनु दर्शन 5२२ भुनि ते भायाचो 
जात्मानुभूतिभां होम्‌ उरे जने. पछी निय 
थ जात्मसक्षाळार हारा. जात्मस्व३पभां 
स्थित थ ७१५२ थ श्ष्य.॥४४॥ 

सत्यनु ४ ६र्शन उरे 8 तेवो भुनि॥ ४४॥ 

योऽ खने शार(नी भर्या&।)थी रहित 
(पर) सने अत्यंत गुप्त डोवा छतां भए 
पोताचुं जात्मवृत्तान्त में, तभने या प्रमाऐे 
वर्शयुं, ठर डे जाप भणवानना परभ 
ॐत, छी.॥ ४५॥ 

मंध्चष्टियी, वियारत था पून 
दोऽ सने शास्त्रथी २उित (पर) छै, ५९ 
तत्वडेष्टिथी नही; जाप लगवत्परायश छो. 
तेथी. (वर्श्युं) .॥ ४५॥ 

ग२६९७ भोद्या - (छत्तात्रेय) मुनि पासेथी 
परमडंसोनो धर्भ संनणीने हेत्यर% ५७०६२ 
तेभनुं पूषन उरी, तेभनी जाश। ०१४, प्रसन्न 
46 घेर २य।.॥ ४६॥ ४६॥ 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां सप्तमस्कन्धे युधिष्ठिरनारदसंवादे यतिधर्मे त्रयोदशोऽध्यायः ॥ १३ ॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे सप्तमस्कन्धे श्रीधरस्वामिविरचितायां 


भावार्थदीपिकायां टीकायां त्रयोदशोऽध्यायः ॥ १३॥ 
ककम 23 
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श्री १६ रागवत भडापुराए 
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अथ चतुर्दशोऽध्यायः 
गृद्स्थनी, २६।३।२ 


चतुर्दशे गृहस्थस्य परमो धर्म इर्यते। 


योध्मा जध्यायभां हेश शने #० वजेरेना 


देशकालादिभेदेन पुनः श्रेयोविशेषकृत्‌॥ १ मे&पूर्वुऽ गुडस्थनो, विशेष ऽव्याशऽरी भुण्य 


गृहस्थमुल्लङ्घ्य मोक्षं प्रत्यन्तरङ्गत्वेन 


प्रथमं वनस्थयतिधर्मेष्वभिहितेषु, तर्हि 
गृहस्थस्य मोक्षो न स्यादिति शङ्कितचित्तः 
पृच्छति-गृहस्थ इति। 

युधिष्ठिर उवाच 


गृहस्थ एतां पदवीं विधिना येन चाञ्जसा । 
याति देवऋषे ब्रूहि मादूशो गृहमूढधीः ॥ ९ 
॥ १॥ 
तस्य मोक्षधर्मानाह-गृहेष्वित्यादि 
यावदध्यायसमाप्ति । 
नारद उवाच 
गृहेष्ववस्थितो राजन्क्रियाः कुर्वन्गृहोचिताः । 
वासुदेवार्पणं साक्षादुपासीत महामुनीन्‌॥ २ 


साक्षाद्वासुदेवार्पणं भवत्येवं 


कुर्वन्नुपासीत॥ २॥ 


यथा 


श्रृण्वन्भगवतोऽभीक्ष्णमवतारकथामृतम्‌ । 
श्रह्धानो यथाकालमुपशान्तजनावृतः॥ ३ 
॥ ३॥ 


धर्भ ऽडेवाय्‌ &.॥१॥ 

ज७स्थना धर्भानु नि३५३ छोडी ६४, 
भोक्ष भाटेना, जावश्य5 भाण३पे प्रथम गयर 
वानप्रस्थ जने संन्‍्यासीना धर्मा डडेवामा जाव्या, 
त्यारे गुडस्थनो भोक्ष न थाय! जेवा, शंडायुऊत 
भन१०। युधि(७२ ५४ छै-- 'गृहस्थः इति।' 

युधिष्टिर नोद्या - हे देवर्षि, घरमा 
ससत भुद्धिपाणो भारा. वी गुडस्थ जा 
भोक्षपध्ने क॑ विधिथी जनायासे प्राप्त उरे ते 
(२0५ भने) 5७)..॥१॥ १॥ 

ते भुड्स्थना भोक्ष प्राप्त 5रवाना धर्मा जप्याय 
समाप्त थाय त्यां सुधी, १४ छे-- 'गृहेषु' १णेरे 

11२६७ 5छऐ छे - हे २७ युधिष्धि२, 
घरमा २९० २७२ (१७२4६भ २युस।॥२) गुडोयित 
(स्नान, तष, सच्ध्योपासना, पंथभडायशाहिउप) 
डियाजी, (इण प्राप्त &रेवाना, सं&८५ विना) 
साक्षात्‌ भगवान वासुध्वने ४ रीति सर्पछ। 
थाय ते रीते उरता. भोट भोट भुनिशयोनी 
8पासना (सेवा) 5२वीं 982.॥२॥ 

साक्षात वासुदेव भणवानने के रीति सप 
थाय ते रीते उरता, (भुनिश्नोनी) सेवा 5२वी, 
श्छने.॥२॥ (मनुष्य, भूत, पितृ, ऋषि, 
६५- अेभ पंथमछायशो छे.) 

(जाव१य५ अर्भानु जनुष्ठान ड्या. पछी शेष 
२३७) यथायोज्य सभये (शान्त) ०२१६५३तोथी 
पीटणायेलो श्रद्धावान मनुष्य (भणवानना जवतारोना 
व्यापी जभूतनुं वारंवार ११९ उरतो, 
(जासडितनो, साग ३रे.)॥३॥ 
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सत्सङ्गाच्छनकैः सङ्गमात्मजायात्मजादिषु । 
विमुच्येन्मुच्यमानेषु स्वयं स्वप्नवदुत्थितः ॥ ४ 


स्वयमेव मुच्यमानेषु वियुज्यमानेषु। यथा 
स्वप्नादुत्थितः पुमान्‌ स्वणदूष्टेषु पुत्रादिषु सङ्गं 
विमुञ्चति तद्वत्‌॥ ४॥ 

नन्वेवंभूतस्य दुर्जनैरभिभूयमानस्य कुतो 
गृहोचिताः क्रियाः स्युस्तत्राह-यावदर्थमिति । 


यावदर्थमुपासीनो देहे गेहे च पण्डितः। 
विरक्तो रक्तवत्‌ तत्र नृलोके नरतां न्यसेत्‌॥ ५ 


अन्तस्त्वनासक्तो बहिस्त्वासक्त इव 
नृलोके जनमध्ये नरतां मनुष्यतां न्यसेत्‌। 
पुरुषकारमाविष्कुर्यादित्यर्थः ॥ ५॥ 


आग्रहं तु क्वापि न कुर्यादित्याह 
ज्ञातय इति। 
ज्ञातयः पितरौ पुत्रा भ्रातरः सुहृदोऽपरे । 
यद्‌ वदन्ति यदिच्छन्ति चानुमोदेत निर्ममः॥ ६ 
॥ ६॥ 
नन्वेवं सर्वानुमोदने वित्तक्षयप्रसङ्गात्कुतो 
जीवनं कुतो वा कर्मकरणं तत्राह-- 
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कम्‌ (स्वप्नमांथी) जेल मनुष्य (सवप्नम 
शोथे) पुनाधदिमां जासत. त्ये छ तेभ, 
सत्संशथी धीमे धीमे काते ४ छटा. पडता. 
शरीर, पत्नी, पुगि भनुष्य यास ज्तिनो 
त्या डरे.॥४॥ 

शत १ 'मुच्यमानेषु' ६2. ५३. (पृ) भ 
कम स्वप्नमांथी श्वजेलो मनुष्य स्वप्नभां कये 
पुनदिमा, शासितः छोड तेभ॥४॥ 

प्रश्न $२११। जाव्या. छे 3 इ्शनो हारा. 
त्रास 'पामता जावा, गुड्स्थनी गुदोयित डियाजो 
डेवी रीत धाय? ते. भाटे 8२ शापे छे-- 
“यावत्‌-अर्थम्‌-इति।' 

६७ रने गेडना विषयमा प्रयोळून १२८ 
१४ (लज) पर्थ स्वीकारतो. भुद्धिमान भनुष्य 
(भनथी) जनास5त (परंतु भषायथी) तेभां 
जास5त होय तेभ त्या, भनुष्योवीडभां सामान्य 
भनुष्य देवो. ०१७२ 5२.॥५॥ 

जंध्य्थी, जनास5त, परंतु पछारथी तम 
(दड-गेडभा) जास5ऊत होय तेम 'नृलोके' 
भनुष्यधो5भां “नरताम्‌' भनुष्यत्व “न्यसेत्‌? स्थ।पे, 
पुरुषार्थ 152 उरे, सेभ शर्थ छे.॥५॥ 

परंतु अयारेय पश २३४ न इवो 
गर्छन, भेम 5छ छै-- 'ज्ञातयः इति।' 

शतिश्षनो, माता-पिता, पुत्री, माछो, 
मित्रो जने. जन्य "नो है 5छ थने १ ४२, 
तेनु जनासठुत 45 खजनुभोध्न 5२.॥६॥६॥ 

2७, उरवाभां भावी छे $ जाम २११ 
जनुभोध्न जापवार्भा धन १५२6 वानी, 
संभावनाने आरऐ। छवननिर्वाढ डेवी रीति थाय? 
२4१। 3र्भ उरवानु साधन डेवी रीति प्राप्त 
थाय? ते भटे 80२ णापे छै- 
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दिव्यं भौमं चान्तरिक्षं वित्तमच्युतनिर्मितम्‌। 


श्रीम ७०५८ भरापुराए। 
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२।३।शभांथी थती वृष्टि १गेरेथी 8तपन्न 


तत्‌ सर्वमुपभुञ्जान एतत्‌ कुर्यात्‌ स्वतो बुधः ॥ ७ थये॥ (१।-य।ि), भूमिभांथी प्राप्त थये 


दिव्यं वृष्ट्यादिभिर्जातं धान्यादि। भौमं 
निधानादि। आन्तरिक्षमकस्मादेव प्राप्तम्‌। 
एवं स्वत एवाच्युतनिर्मितदैवलब्धं यत्‌ 
एतत्पूर्वोक्तं कर्मादि॥ ७॥ 


दैवाद्धूरिलाभे जातेऽपि तत्राभिमानो न 
कार्य इत्याह-यावदिति। 


यावद्‌ भ्रियेत जठरं तावत्‌ स्वत्वं हि देहिनाम्‌। 
अधिकं योऽभिमन्येत स स्तेनो दण्डमर्हति॥ ८ 


श्रियेत पूर्येत ॥ ८॥ 
अत एव यं कमपि स्वगृहं क्षेत्रं वा 
प्रविश्य भुञ्जानं न निवारयेदित्याह-मृगेति। 


मृगोष्ट्खरमर्काखुसरीसृप्खगमक्षिकाः । 
आत्मनः पुत्रवत्‌ पश्येत्तैरेषामन्तरं कियत्‌॥ ९ 


(4५९८ भनो) तथा जडस्मात ४ भणेक्षु 
धन, खेम पोतानी काते ९४ के जय्युत 'भजवान 
हारा (प्रारण्धथी) निर्माए थये छे, ते सर्व 
स्वीडरतो भुद्धिभान भनुष्य जा. (पूर्वाञ्त अभ) 
5२.।।9।। 

'दिव्यम्‌' खाड शभाथी थती. वृष्टि १गेरेथी 
ठत्पन थये ११६, ' भौमम्‌? भूमिभांथी प्त 
थये& भनो वगेरे ' आन्तरिक्षम्‌? २।५२१।त % 
प्राप्त थयेल पनने जाम “स्वतः? पोतानी काते. 
% 'अच्युतनिर्मितम्‌' पोताना २०६ जनुसार 
है प्राप्त थयु छे, ते सर्व स्वीडरतो भुद्धिभान 
१२५ “एतत्‌? ज। पूर्वाडत. (निल-नैमि त) 
ऽभे 5२.॥ ७॥ 

भाज्य्थी जधिड लानि थाय त्यारे ५९ 
ते भाटे जत्मिमान न उरपु कोने, शेम उदे 
छे-- यावत्‌ इति।' 

केटलाथी, पेट भराय ते२७। ४ (सन्ता) 
शरीरधारीजोना पोतानां छै, तेनाधी पिऽ 
(धान्याहि)ने ४ पोताना भानी थे छे, ते. योर 
(छै खने ते) छडने पान छे.॥८॥ 

*श्रियेत' (भ२५॥ ८ ॥ 

साथ क॑ के डो प. पोताना घरमा 
डे 'णेतरभा. जावीने जातो. होय तेने रोडवो. 
न. भरैर्ठथे, भेम डे छ-- मृग इति।' 

भू), 02, २), १६२, ७६२, २।५, 
पक्षी, भाषी (वजेरे)ने गुडस्थे पोतानां पुल 
सभान शव केळे. ते पुत्रोभा जने. जा 
पशुजोभां उट जंतर छे? (अंतर नधी, 
सभान ४ छे.)॥८॥ 
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मर्का मकट: । सरीसृप्‌ सर्प: । मक्षिकाश्च। 
तैः पुत्रेरेषां मृगादीनां कियदन्तरम्‌॥ ९ ॥ 


त्रिवर्ग नातिकृच्छेण भजेत गृहमेध्यपि। 
यथादेशं यथाकालं यावद्देवोपपादितम्‌॥ १० 


अतिकृच्छेणापाद्य न भजेत्किंतु यावद्देव- 
प्रापितं तावदेव भजेत्‌॥ १०॥ 


आश्‍वाघान्तेऽवसायिभ्यः कामान्संविभजेद्‌ यथा । 
अप्येकामात्मनो दारां नृणां स्वत्वग्रहो यतः॥ ११ 


श्वानश्च अघाश्च पतिता: अन्तेवसायिन- 
श्राण्डालादयस्तानभिव्याप्य यथार्हं कामान्सं- 
विभजेत्स्वभोज्याद्विभज्य दद्यात्‌ । 


यद्यप्येकैवात्मनो दारा भार्या तस्यामतिथि- 
शुश्रूषणे नियुक्तायां स्वस्य शुश्रूषा हीयेत। 
यस्यां च नृणां स्वत्वग्रहो ममैवेयमित्या- 
ग्रहस्तामेकामपि संविभजेत्‌। अतिथिशुश्रूषणे 
नियुञ्जीतेत्यर्थः । न त्वन्यथा मन्तव्यम्‌। यथार्ह 
विभजेदित्युक्तत्वात्‌॥ ११॥ 
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'मर्कः' १६२, “सरीसृप्‌' पेटथी याक्षनारो 
सप जने भाषीजों पश. ते पुग्रोथी या भू) दि 
पशुयो ५2९ ५२४ छे? (५२५ नथी.) ॥ ८॥ 

गुडस्थे पश. रति उष्टधी (धर्म, शर्थ, 
$भ३५) जिवर्ण सेववो भर्ने नी. (५२०) 
देश जने. 3 जनुसार केट प्रार्धधी प्राप्त 
थाय (तेटवु ४ भोरपपु शेओ). ॥१०॥ 

जाति 5ष्टथी, 91 5रीने (जिव) सेववो. 
गछन चढी, परंतु १2६ भाग्यथी प्राप्त थयु 
ढोय तेटवुं ४ भौजु १४२े.॥ १०॥ 

इतरा, पापीजो, खने यांडाण पर्यन्त सर्व 
प्राशीजोने यथोयित (जनाद) भोजोनी योग्य 
१४4७) 3२वी 284. कना भाटे पुरुषोने 
'पोतानापशानो, जाअछ होय छे, ते थेश्भार 
पोतानी, लायनि पश (जतिथिसेवाभा नियुक्त 
3२वी. श्रेर्ठले).॥११॥ 

इतरा. 'अघाः च तथा पापीशो 
'अन्तेवसायिनः' न०२ $ जभने &3 २ढेनार। 
यांडाण पजेरेने सभापीने तेभन। सुधीन सर्व 
फ्रशीजोने यथोयित भोजन १७२७) 3रवी 
हज, पोताना भोकनमांथी भार अआढीने 
जापवी कोने. 

हे. डे पोतानी 'दारा' “र्या, भाज सेज 
१ डोवा छ ते श्यारे जतिथिसेवाभां नियुठत 
डोय त्यारे पोतानी सेवा छूटी शाय. कना विषे 
पुरुषोने 'स्वत्वग्रहः' जा भारी ४ छै शेवो 
'पोताना पनी, जाअढ होय छे ते भाज 
पोतानी स्थीन ५७ “संविभजेत्‌' जतिथिसेवाभां 
गोरे, सेभ यर्थ छे. नीको सार्थ इरवो नहीं, 
$२९ डे यथोयित ११२ 3२, भेम 3छेवाभां 
जाव्युं छे.॥११॥ 


२८२ 


एवं चेत्तेनेश्वरो वशीकृतः स्यादित्याह-- 
जह्यादिति। 


जह्यात्‌ यदर्थं स्वप्राणान्हन्याद्‌ वा पितरं गुरुम्‌। 
तस्यां स्वत्वं स्त्रयां जह्याद्‌ यस्तेन ह्ाजितो जित: ॥ १२ 


यदर्थे यन्निमित्तम्‌। अन्यैरजितोऽपीश्वरस्तेन 
जित एव॥ १२॥ 


ननु कथमेवं तस्यां स्वत्वाभिमानो 
हातुं शक्यस्तत््वविचारेणेत्याह- 


कृमिविड्भस्मनिष्ठान्तं क्वेदं तुच्छं कलेवरम्‌। 
कव तदीयरतिर्भार्या क्वायमात्मा नभश्छदि: ॥ १३ 


कृमिविड्भस्मसु निष्ठा पर्यवसानमन्ते 
यस्य। तदीया देहार्था रतिर्यस्यां सा स्वमहिम्ना 
नभोऽपि च्छादयतीति तथा॥ १३॥ 


सिद्धैर्यज्ञावशिष्टा्थैः कल्पयेद्‌ वृत्तिमात्मनः । 
शेषे स्वत्वं त्यजन्प्राज्ञः पदवीं महतामियात्‌॥ १४ 


श्री १६ रागवत भडापुराए 


अ० १४ 


को. जाम थाय (पत्नीमांथी जासत छूटी 
काय), तो ते गृडस्थ द्वारा 8५२ वशीलूत ५४ 
शाय, शेम 5ऐ छे-- 'जह्यात्‌ इति।' 

कृ पत्नीने £२९. पुरष पोताना १॥९। 
त्यागे (छ) अने माता-पिता डे शुरो (पश) 
भारी नाणे (छ), ते स्ती प्रत्येनुं भमत्व % 
पुरष छोड तेनाथी तो भक्त पश ढिंताय 
छे.॥१२॥ 

'यत्‌-अर्थे’ शेन आरऐे- ७५यो द्वारा 
ने दिताय ते जित. जेवा. श्वर पश. तेना 
द्वारा किताय छे. (अर्थात तेशे जितने ५९ 
छती धीष! छे.)॥१२॥ 

36 पूछे ३ स्त्री प्रत्येनु भभत्व३५ जतनिभान 
६३१ भाटे जाम डेवी रीति शश्व भने? ते 
भाटे 6त्तर शापे छे $ तत््वनी वियार 5रवाधी 
ते शय भने छै- 

जंतभां डीड, विष्ठा, 3 भस्म परिशाम 
पामनाई 5या जा ऐ२ शरीर? ते ४ शरीर 
भाटे हेमा प्रीति उराय छे ते स्त्री ड्या खने 
क्यं जाडाशने, (पश) ढाँडी हेनारो जा 
२।तम। ? ॥ १३॥ 

डीड, वि 3 (मस्मभां 'निष्ठा' पर्यवसान, 
'परि॥भ शंत छे ४ शरीरनुं- 'तदीया' ते 
शरीर भाटे भा प्रीति इयाय छे ते स्नी- 
पोताना भिभाथी जाऊाशने ढांडी, ६ तिवो 
(साता) ॥ १३॥ (जा. विषम्‌ यधड२ छे.) 

भुद्धिभान मनुष्य देवयोगे प्राप्त थये&। 
धनथी तथा, पंययश उरता. भाडी २७८। जन्‍्नाधिथी, 
पोतानी था १5 $२. भाडींना धन ७१५२ 
ममत्व त्यक्तो ते परभडंसोनी जति प्राप्त 
3२. (छ).॥१४॥ 


अ० १४ 


किंच-सिद्धैदैंवलब्धैर्यज्ञावशिष्टार्थैः पञ्च- 
यज्ञशेषैरन्नादिभि: । महतां निवृत्तानाम्‌॥ १४॥ 


एतद्ठिवृण्वन्नाह-- 
देवानृषीन्‌ नृभूतानि पितृनात्मानमन्वहम्‌। 
स्ववृत्त्यागतवित्तेन यजेत पुरुषं पृथक्‌ ॥ १५ 


देवादीन्पञ्चयज्ञदेवताः आत्मानं च। एवं 
पृथक्‌ पुरुषमन्तर्यामिणमेव यजेत॥ १५॥ 


यहांत्मिनो<धिकाराद्या: सर्वाः स्युर्यज्ञसम्पदः। 
वैतानिकेन विधिना अग्निहोत्रादिना यजेत्‌॥ १६ 
॥ १६॥ 


न पुनरतिनिर्बन्धो यज्ञार्थं कार्य 
इत्याहन हीति। 
न ह्यग्निमुखतोऽयं वै भगवान्सर्वयज्ञभुक्‌ । 
इज्येत हविषा राजन्यथा विप्रमुखे हुतैः॥ १७ 


विप्रमुखे हुतैरन्नादिभिर्यथा इज्येत पूज्येत 
न तथाग्निमुखतो हविषा इज्येत॥ १७॥ 


तस्माद्‌ ब्राह्मणदेवेषु मर्त्यादिषु यथार्हतः । 
तैस्तैः कामैर्यजस्वैनं क्षेत्रज्ञं ब्राह्मणाननु ॥ १८ 


सप्तमः स्कन्धः 


२८३ 


१०), "सिद्धैः ' ठेवयोजे १५० थये (१न)थी, 
“यज्ञ-अवशिष्ट-अर्थे:' पेययश 5२त भाडी. २९७ 
२१--५टिथी- “महताम्‌? भछान पुरुषोनी, संसारथी, 
निवृत थये! परभछंसोनी॥ १४॥ 

थे ४ वातनुं ११२७ रत 5७ छै- 

देवो, ऋषियों, भनुष्यो, भूतो. जने. पितृजो 
तथा, पोताना जात्मानुं पोतानी जाआऊवि&थी, 
प्राप्त थयेल धन द्वार प्रतिध्नि (यकन उरता) 
तेरो जे& अन्तर्याभीन ४ ९६, ९६. ३१ ५४१। 
क्रेछथे. ॥ १५॥ 

देवो. वगेरे पंथयशना ६१त।यो तथा जात्मानु 
(यकन, 5२त।)- थेभ (२) 'पुरुषम्‌' अन्तर्यामी 
१ ९६६ गुध उपे पूढचा छ6०.॥१५॥ 

को. पोतानी पासे यश भाटे (ज0१५५५) 
नवि५।२टि सर्व संपत्तिगो ढोय, तो (श्रोत, 
५८५२०।१३५ अंथोभा 5ठेवायेची) १६५ विधिथी, 
खग्नहोत्राडि (३) हार. यून 5२१.॥ १६॥ १६॥ 

वणी, यश ५5२१, भाटे भति जाग न 
रेपो शोभे, थेभ ३४े छे-- “न हि-इति।' 

हे २%, सर्व यशोना मोडता जा भणवान 
जरेणर, विप्रना भुणमा ढोमे॥। (भनि) द्वारा 
कवा पूश्षप (छे) (तृप्त थाय छे) तेवा, जण्नि३५ 
भुणभां ठवन उरवाथी, नथी, पृष्ठत1.॥ १७॥ 

विप्र भुणभां ढोभेला. जन्‍न।5 द्वारा 
(वान) फेव। 'इज्येत' पूय छे, तेवा. 
जणज्निउप भुणभां छन उरवाथी नथी ४ 
पूष्वत.॥ १७॥ 

भाटे णाहणशोमा, पंथयश ६पतायोभा 
तथा, भनुष्यो, वगेरेभां (थन्तर्याभी३प) रेला. 
थे क्षेत्शनु तेमनी, कुटी कुंडी #भनाणों पूर्ण 
$२१। द्वारा, योग्यता जनुसार थाल्लशोना पून 
पछी पून $रो.॥ १८॥ 


२८४ 


ब्राह्मणेषु च देवेषु पञ्चयज्ञदेवतासु च 
मर्त्यादिष्वन्येष्वपि नरेषु पश्वादिषु च। 
क्षेत्रज्ञमन्तर्यामिणम्‌। ब्राह्मणाननु मर्त्यादियजने 
ब्राह्मणयजनानन्तरमन्येषु यजस्व। 


पाठान्तरे ब्राह्मणा आननं यस्य तम्‌॥ १८॥ 


कुर्यादापरपक्षीयं मासि प्रौष्ठपदे द्विजः। 
श्राद्धं पित्रोर्यथावित्तं तद्वन्धूनाँ च वित्तवान्‌॥ १९ 


प्रौष्ठपदे भाद्रपदे॥ १९॥ 
सि.प्र.— प्रौष्ठपदे भाद्रपदे मासि अत्रामावास्या- 
पर्यन्तो मासो बोध्यः। 
वंशीधरी-अन्यथा वित्तवानिति विशेषणाहरिद्रेण 
तु यथाकथञ्चित्पित्रोरेव तत्कार्यमित्यर्थः । 


अयने विषुवे कुर्याद्‌ व्यतीपाते दिनक्षये । 
चन्द्रादित्योपरागे च द्वादशीश्रवणेषु च॥ २० 
॥२०॥ 


तृतीयायां शुक्लपक्षे नवम्यामथ कार्तिके । 
चतसृष्वप्यष्टकासु हेमन्ते शिशिरे तथा॥ २९ 


श्री १६ रागवत भएापुराए। 


अ० १४ 


“शोम 'देवेषु' पंथयशेना, 
देवोभां ते+ ४ मर्त्यादिषु’ भीक, भनुष्योभां 
भने पशु १ेरेभां ५२ २४०। क्षेत्रज्ञम्‌' 


खंतर्यभीचुं (पून 5२). 'ब्राह्मणान्‌-अनु' 


तथ 


भनुप्योन पृष्टनभा ५७७ च। पून पछी 
जन्य सर्वनु पूढन उरो. 
पाठन्तरभ, (“ब्राह्मणाननु' 
“ब्राह्मणाननम्‌' छोय तो) शो कनु भुण 
छ ते क्षेत्रशनुं ५४, 5२.॥१८॥ 
धनवान टिक (५७९, क्षत्रिय, वैश्य) 


"९ 


ने “६4 


"६२१, भासन इष्शपक्षभां पोतात धून 
जनुसार भात -पितार्नु जने. तेभना संगंधीजोनु 
(माव्य) श्राद्ध 5२.॥१८॥ 

*प्रौष्ठपदे' ०५॥६२१भ[॥ १८॥ 

भाध्यवा मडिचाभा, गडी समास सुधीनो 
भनो सभ४। कोर्ने. 

धनवान! थे विशेषश हार, दरिद्र भनुष्य 
पश 316 पश रीति केम थाय तेम मातापिता 
भाटे (श्राद्ध) 3२, गेम अर्थ छे. 

खयन (ॐ संतति जने १5२ यंडन्ति) भा, 
विषुव (भेष संडान्ति जने. तुशा संडान्ति)भ, 
क्षय तिथिन। धिपसे, 
खने यूर्यअ&एन। सभये, &६शी4यऊत 4१२ 
नक्षत्रोभ,॥ २०॥ २०॥ 


व्यतीपातभां , थन्द्५७७। 


वेशाण ३६ नी% (जक्षयतृतीया)न वसे, 
वणी, 5२त ३६ नोभ (शक्षयनपभी)न। दिवसे, 
उेमंत खने शिशिर ऋतु (भाजशर, पोष, 
मभ७।, $२७।)नी यारेय १2५, (१६ जो6भ)ना 
ट्रवसे,॥२१॥ 


अ० १४ 


माघे च सितसप्तम्यां मघाराकासमागमे । 
राकया चानुमत्या वा मासर्क्षाणि युतान्यपि॥ २२ 


द्वादश्यामनुराधा स्याच्छूवणस्तिस्त्र उत्तराः । 
तिसृष्वेकादशी वाऽऽसु जन्मर्क्ष॑श्रोणयोगयुक्‌ ॥ २३ 


शुक्लपक्षे। अक्षय्यतृतीयायामित्यर्थः । 
हेमन्ते शिशिरे च मार्गशीर्षादिमासचतुष्टयेऽपि 
याश्चतस्तरोऽष्टकास्तासु ॥ २१ ॥ 


संपूर्णचन्द्रा पौर्णमासी राका। न्यूनचन्द्रा 
सैवानुमतिः। तथा मासर्क्षाणि तत्तन्मासनाम- 
प्रवृत्तिनिमित्तानि नक्षत्राणि युतानि यदा 
स्युस्तदा। तदुक्तं त्रिकाण्ड्याम्‌- 


“पुष्ययुक्ता पौर्णमासी पौषी मासे तु यत्र सा। 
नाम्ना स पौषो माघाद्याश्चैवमेकादशापरे॥' 
इति॥ २२॥ 


अनुराधा श्रवण उत्तराफाल्गुनी उत्तराषाढा 
उत्तराभाद्रपदा वा द्वादश्यां यदा स्यात्‌। 
आमसूत्तरास्वेकादशी वा यदा स्यात्तदा च। 
जन्मर्क्षश्रोणयोगयुकू जन्मनक्षत्रस्य श्रवणस्य 


सप्तमः स्कन्धः 
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मडासुछ सातमे, मठा भडिचानी भघा 
नक्षत्रयुङत पूर्णयंद्र्युङतः पूर्णिभान दिवसे, 
जथधवा। है नक्ष्रो 6प२थी भहिनाजोना नाम 
(थि ७परथी यै, विशाणा ७परथी वैशाण, 
गरयेष्ा, ७परथी ९७) पडेतां छे, ते नक्षजयुऊत 
ते मडिचानी पूर्णिमा जने. जनुभति (यतुर्दशीयुङत 
पूर्ण) ढोय त्यारे,॥२२॥ 

जनगुर।१, 2१७, 8त२॥$६]नी, 8पराप॥॥। 
जने. 5त्तराभाद्र५६। नक्षनयुऊत ६६शीने दिवसे 
जा नश तरा नक्षत्रयुऊत जे5६शीना दिवसे, 
क्ष्न्भनेक्ष जने. 4१९ नक्षतना योगथी युठुत 
दिवस. ढोय, त्यारे (शद्ध 5२१ं).॥ २३॥ 

'शुक्लपक्षे' जक्षयतृतीयाना घिवसे, जेभ 
थर्थ छे. 'हेमन्ते शिशिरे’ १२२२ वणेरे यारेय 
भडिनाजोची ४ यार १६ सषप्टभीयो होय 
तेभां ॥ २१॥ 

संपूर्ण यन्द्रपाणी पूर्णिम। भेटे. 'राका', 
(यतुर्टशीयुङत) अपूर्ण यन्द्रवाणी हे छे ते 
जनुभति तथा. 'मास-क्रक्षाणि' क्यारे ते ते 
महिनाजोना नाम पडवाना निभित्त3५ नक्षत्रोथी 
युङत ते. भडिनाजो होय, तारे (श्राद्ध 35२4१). 
त्रिञडीन ते. ३४ेपायु छे-- 

यंद्र पुष्य नक्षत्रा तारासभूछभां जावे 
तेवी. पोष भडिचानी पोषी पूनम दोय, त्यारे 
अवो जाणो, भटिनो पोष चाभनो 8. महा. 
वगेरे नीका जणियार महिनाजोना नाम या 
प्रभाऐ थय छे.” (अभरश्ेश, १/४/४२,४३) ॥ २२ ॥ 

ननु२।१।, ११३, 8त२॥$६]नी, 8तर पाढा 
डे 0त्तराप्माद्रप६। नक्षन क्यारे ५२१५ दिवसे 
डोय जथवा जा नशे. पर नक्षजोमा जेऊाध्शी 
हीय, त्यारे ५७ 'जन्मर्क्षश्रोणयोगयुक्‌ ' %यरे 


वॅन्मनक्षन डे 440। नक्षत्र योगथी युऊत 


२८६ 


वा योगेन युक्तं दिनं यदा तदा। योगग्रहणं 
संबन्धनाहुल्यार्थम्‌॥ २३ ॥ 


द्वादश्यां श्रवणयोगकथनं पुण्यातिशय- 
सूचनाय। 


न केवलं श्राद्धस्यैवैते कालाः किंतु 
धर्ममात्रस्येत्याह-त एत इति द्वाभ्याम्‌। 


त एते श्रेयसः काला नृणां श्रेयोविवर्धनाः । 
कुर्यात्‌ सर्वात्मनैतेषु श्रेयोऽमोघं तदायुषः॥ २४ 


तदेवायुषः अमोघं साफल्यमित्यर्थः ॥ २४॥ 


एषु स्नानं जपो होमो व्रतं देवद्विजार्चनम्‌ । 
पितृदेवनृभूतेभ्यो यद्‌ दत्तं तद्धयनश्वरम्‌॥ २५ 
॥ २५॥ 


संस्कारकालो जायाया अपत्यस्यात्मनस्तथा। 
प्रेतसंस्था मृताहश्च कर्मण्यभ्युदये नृप॥ २६ 


संस्कारकाल इति। जायायाः पुंसवनादि। 
अपत्यस्य जातकर्मादि। आत्मनो यज्ञदीक्षादि। 
प्रेतस्य संस्था दहनादि। मृताहश्च सांवत्सरिकं 
यदा। अन्यस्मिन्नप्यभ्युदयार्थे कर्मणि श्रेयः 
कुर्यादित्यनुषङ्गः ॥ २६॥ 


श्री १६ रागवत मढापुराए 


अ० १४ 


दिवस शोय, त्यारे (श्राद्ध 3 सळभ. माटे शुभ 
सभय २७।य.), भूण श्वो5भा. 'योग' १०६ 
सूथवे छे $ वश, नक्षन जने. जगियारश- 
भारशनो संगंध घी वारे थाय 8.॥२३॥ 

६६२१ श्वर नक्षनना योजनु श्र्थन 
पुएयनी नलिवृद्धि 5२ना२ (उद्याशठारी) समयनु 
यूथन ५२१ भाटे 8. 

जा, दिवसो. ३१५ श्राद्ध ४ नथी, परंतु 
सर्व धर्मआर्यों भाटेना पश छे, सेम थे श्होडी 
वडे 5७ छे-- ते एते' 

जा (७५२ $३८।) ते (सर्व) सभयो 
भरुष्याना पुएयची शलिवृद्धि श्रचार। 
$८।७३७।री सभयो छे. (भाटे) थे सभयोमा 
संपूर्ण प्रयत्नपूर्व5 शुभ 3र्भ 5२१, गोन. ते 
हु शवननी (सभोध) २३००, 8.॥२४॥ 

ते ४ छवननुं 'अमोघम्‌' ऽष्ट. निष्डण न 
बुनाई साईव्य छे, जेभ शर्थ छे.॥२४॥ 

सजा. (शु) योगोभां स्नान, ४५, होम, प्रत, 
६५५१, पुरन तथा पितृसो, देवो, 
मनुष्या, जने. प्राशीशोने है जापवामा, जातव्यु 
डोय्‌ छे, ते णरेणर, अक्षय (इणन। स६न३५) 
“न 8.॥२५॥२५॥ 

डे चुप, पत्नीना (पुंसवना5), संतानना 
(१५ भाद्ि) तथा, पोताना (१५६१६) सं२५२न॥ 
समये, भुतनी ६छनडियाना दिवसे तथा. भृतना 
संवत्सर श्रीद्धन। दिवसे, तथा ७2 पछ 
जल्युध्य भाटेचुं अर्भ उरवानो सभय ढोय त्यारे 
(पुएय ५५) बरु छ6जे.॥२६॥ 

“संस्कारकालः इति।' पत्नीनो पुंसवनाह, 
संताननो, तमे, पोतानो यशेट्टीक्षाद, भृत्य 
पामेक्षानी, 'संस्था' ६७न।६ तथ “मृतः अहः' 
भूतनो, वार्षिक आद्धनो दिप ढोय त्यारे, 
भी पए। जन्‍्युध्य भाटेनां इर्भभा श्रेय अर्वुं 
गोन, सेम संध्भ छे.॥२६॥ 


अ० १४ 


अथ देशान्प्रवक्ष्यामि धर्मादिश्रेयआवहान्‌। 
स वै पुण्यतमो देशः सत्पात्रै यत्र लभ्यते॥ २७ 


बिम्बं भगवतो यत्र सर्वमेतच्चराचरम्‌। 
यत्र ह ब्राह्मणकुलं तपोविद्यादयान्वितम्‌॥ २८ 


यत्र यत्र हरेरर्चा स देशः श्रेयसां पदम्‌। 
यत्र गङ्कादयो नद्यः पुराणेषु च विश्रुताः॥ २९ 


यत्र यस्मिन्नेतच्चराचरमस्ति तस्य 
भगवतो बिम्बं रूपं सत्पात्रं यत्र लभ्यते स 
वै पुण्यतमो देशः ॥ २७॥ २८॥ २९॥ 


सरांसि पुष्करादीनि क्षेत्राण्य्हाश्रितान्युत। 
कुरुक्षेत्रं गयशिरः प्रयागः पुलहाश्रमः॥ ३० 
नैमिषं फाल्गुनं सेतुः प्रभासोऽथ कुशस्थली । 
वाराणसी मधुपुरी पम्पा बिन्दुसरस्तथा॥ ३ १ 


अहैरुत्तमैराश्रितानि ॥ ३०॥ ३१ ॥ 


नारायणाश्रमो नन्दा सीतारामाश्रमादयः । 
सर्वे कुलाचला राजन्महेन्द्रमलयादयः॥ ३२ 
एते पुण्यतमा देशा हरेरर्चाश्रिताश्च ये। 
एतान्देशान्‌ निषेवेत श्रेयस्कामो ह्यभीक्ष्णशः । 
धर्मो ह्यत्रेहितः पुंसां सहस्त्राधिफलोदयः॥ ३३ 


सप्तमः स्कन्धः 


२८७ 


डवे १ अध्याशनी प्राप्ति डरापनारा 
स्थानोने छु ध्शायु छु. १%। सुपान प्राप्त थाय 
ते ४ सप्यत ११२ स्थान छे.॥२७॥ 

केभनामो जा संपूर्ण यरायर ९२९ रषेधु 
छै ते भगवाननी भूर्त के देशभां ढोय गने. 
बयां तप, विधा, ध्याथी युङत ५७२५५ 
ढोय, ॥ २८ ॥ थया गय श्रीडरिनी खर्या (भूत) 
डोय ते तथा थय पुराष्रोम प्रसिद्ध जेवी जरा 
वगेरे चट्टीयो छे, ते श्रेय (पुए्य)नु जनुष्ठान 
5२१। भाटेनुं स्थान छै.॥२८॥ 

*यत्र' कें श्रीएरिभां जा यरायर विश्व छै 
ते. 'भणवाननी, 'बिम्बम्‌' भूर्त-२१३५ भ्यां छे 
तथा, कया सुपान प्राप्त थाय छै, ते अत्यंत. 
पवित स्थान छे.॥२७॥२८॥२८॥ 

५९४२ वजेरे सरोपरो, 9त्त० कनो हारा 
२१4 देवायेला, डुरक्षन, जया, प्रयाण, 
पुकढाश्रम कॅ, | 301 नेमिष।२९य्‌, $६युनक्षेज, 
रामेश्वरनो सेतु, HA, ६२३५, शी, मधुर, 
पप सरोवर तथा, बिंदु सरोवर ॥3१॥ 

'अहेः' 6तभ शनो द्वारा, जाश्रय 3रायेकां 
स्थानी. ॥ 30॥ 3१॥ 

श्रीनारायशनो, ५६२,७त्रम, ज०५न६॥ नटी, 
सीताछनो जने. २ामछनो जाश्रम (4२५२), 
डे राळ युधिष्ठिर, भछेन्द्र, भय वगेरे सभ 
झुल पर्वतो. (५६), ॥ 3२ ॥ श्रीडरिनी प्रतिभाना, 
जाश्रयवाणा के जा स्थानी छ, ते अत्यंत 
पविम छे. ५८९२ मनुष्ये जा स्थणोनु 
वारंवार सेवन ऽ२बु भ्रेथे. जी उरवाभां 
जावेदो. धर्भ भनुष्योने ७४२ १३ उरता. ५९ 


सचि $0० जापनारो छे.॥33॥ 


* “पुलहाश्रमः' पुथ ऋषिनो जाय्रम शाधषआमभक्षे+, 'प्रयागः' जंणा-यभुनानुं संशभस्थान, 
'बिन्दुसरः' मिहु सरोवर (२४५२) ५६२५ ऋषिनो २१११. 


२८८ 


सीताया रामस्य चाश्रम आदिर्येषाम्‌ 
द्वयोः पृथग्ग्रहणं वियोगकालाभिप्रायेण॥ ३२॥ 


अर्चाश्रिताश्च स्थिरप्रतिमाश्रिताः । पूर्वं तु 
शालग्रामशिलाद्यर्चनदेश उक्त इत्यपौन- 
रुक्त्यम्‌। अत्र एषु देशेषु ईहितः कृतः। 
सहस्रगुणमधिकस्य फलस्योदयो यस्मात्स 
तथा॥ ३३॥ 


अथ पात्रमाह-- 
पात्रं त्वत्र निरुक्तं वै कविभिः पात्रवित्तमैः । 
हरिरेवैक उर्वीश यन्मयं वै चराचरम्‌॥ ३४ 


हरिरेव पात्रं निरुक्तं निर्णीतम्‌॥ ३४॥ 


तदेवाह-- 
देवर्ष्यर्हत्सु वै सत्सु तत्र ब्रह्मात्मजादिषु। 
राजन्यदग्रपूजायां मतः पात्रतयाऽच्युतः॥ ३५ 


देवेषु च ऋषिषु चार्हत्सु च तपोयोगादि- 
सिद्धेषु ब्रह्मात्मजादिषु सनकादिष्वपि सत्सु 
तत्र त्वदीये राजसूये यद्यस्मादच्युत एव 
पात्रतया संमत: ॥ ३५॥ 


श्री१६ रागवत भडापुराए 


अ० १४ 


सीताशनो जने. रामछनो जाश्रम भुण्य 
छै शेभनामा जेवा. जाअभो, सीता जने राभना 


वियोगना. सभयने ध्यानमा दने भनेना 
जाश्रमीनो, ९६. ७८३० छ.॥3२॥ 
“अर्चा-आश्रिताः' श्रीडरिनी जयण 


प्रतिमान शाश्रयवाण स्थानो, पूर्व (मक्षोऽ- 
३११५) शाक्षआभ-शिवा १३ेरेनी जर्थनावाणां 
स्थानोनो 064 इरया. डोवाथी पुनर5त नथी. 
'अत्र' जा. देशोभा. 'ईहितः' ५२१ जावेधो 
(६भ), ७१२ १९ उरता. ५७ षि$ इणनो. 
8६4 छे केनाथी तेवा. स्थानो.॥33॥ 

डवे पातनुं वर्श ३२ छे-- 

डे पृथ्वीश युषिष्िर, जा ४गतभां 6त्तम 
५ छशनार। विद्वन. द्वार यरायर ४१त 
कृभ्नाथी पूर्ण छे, ते गे5 श्रीडरि ४ (२५१२) 
पान तरीठे निर्शीत इरवाभा जाव्या छ. ॥ ३४॥ 

श्रीहरि ४ (4५५०) प) तरी “निरुक्तम्‌' 
निर्श[त उरवाभां जाव्या &.॥ ३४॥ 

ते ४ 5७ छे-- 

देवो, ऋषिजो, 'पूवयळनी, तेम ४ तप, 
योगाधिथी, सिद्ध जेवा. णह्मपुनी २१३ 
भुनियो होवा छत ५९, तेथी जापना २कसूय 
यश ठे २५ युधिष्ठिर, जयुत भगवान ९ 
(जअपृशाभा) पान तरीडे सर्वसंगत मनाया 
छत. ॥ उप ॥ 

देवो, ऋषियों, सिद्धो, तेम ४ ९, 
योगाधिथी, सिद्ध जेवा. थल्लपुत्रो २१३ 
भुनीश्वरो होव छता. ५९ 'तत्र' त्या. जापना 
२।कसूय्‌ यशभां 'यत्‌? ४ ५२९ शथ्युत ४ 
(खअपूशभा) श्रेष्ठ पाज तरी सर्वसंमत. मनाया 
छत. ॥ 3५॥ 


अ० १४ 


संमतत्वे हेतुमाह-- 


जीवराशिभिराकीर्ण आण्डकोशाङ्घ्रिपो महान्‌। 
तन्मूलत्वादच्युतेज्या सर्वजीवात्मतर्पणम्‌॥ 
॥ ३६॥ 


जीवराशिभिर्व्याप्तो ब्रह्मा्डकोश एव 
योऽङ्श्रिपः। सर्वजीवानामात्मनश्च तर्पणम्‌ 
॥ ३६॥ 

एतदेव पुरुषनामनिरुक्त्या द्रढयति 
पुराणीति। 
पुराण्यनेन सुष्टानि नृतिर्यगृषिदेवताः। 
शेते जीवेन रूपेण पुरेषु पुरुषो ह्ासौ॥ ३७ 


नृतिर्यगादिरूपाणि पुराणि शरीराणि 
तेष्वन्तर्यामिरूपेण प्रत्यगंशेन च यतः शेतेऽतः 
पुरुष इति प्रसिद्धः ॥ ३७॥ 


तेष्वेषु भगवान्‌ राजंस्तारतम्येन वर्तते। 
तस्मात्‌ पात्रं हि पुरुषो यावानात्मा यथेयते॥ ३८ 


तारतम्येन तिर्यगादिभ्यः पुरुषे यस्मादा- 
धिक्येन वर्तते तस्मात्पुरुषः पात्रम्‌। तत्रापि 
यावानात्मा ज्ञानांशो यथा यथा ईयते 
तपआदियोगेन यत्र यत्र प्रतीयते तथा तथासौ 
पात्रमित्यर्थः। तथा च ©श्रृतिः-- पुरुषत्वे 
चाविस्तरामात्मा' इत्यादि॥ ३८॥ 


सप्तमः स्कन्धः 


२८९ 


भणवान जय्युत सर्वसंमत ढो१। भाटेनुं 
$२९ 

५७३३.२३५। (भछा)वृक्ष छवोना सभूछथी 
व्याप्त छै, भणवान जय्युतनी पूष ते वृक्षनुं 
गूण डोवाथी (जव्युतपृष्टनथी) ४ सर्व छवोनो 
खात्मा तृप्त थाय छे.॥३६॥ 

छ्वोना समूडथी व्याप्त जेवी बल्लांउडोश 
क कृ वृक्ष छे- सर्व छवोना जात्मानी ५३ 
तृप्ति थाय छे.॥३६॥ 

(सर्व छवोना, जात्मानी तृप्ति, खेम ळे 
3छेवायुं) थे वातने. ४ “पुरूष नामनी सुत्पत्तिथी 
६७ र छे-- 'पुराणि इति।' 

जा भगवान हारा मनुष्या, पशु-पक्षीजो, 
ऋषियों, तथा. ६०३५ शरीरो 6-५-५ डरपाभा 
जाव्या, छे. त पुरष ४ छव३पे जा शरीरोभां 
'पोढे छे.॥३७॥ 

भनुष्य, पशु-पक्षी पणजेरेउपी “पुराणि' 
शरीरो, तेभनामा अंतर्याभीउपे खते प्रत्यई- 
जंश३प १ २९ पोढे छे, जाथी “पुरष” थे 
चाभथी प्रसिद्ध छ.॥39॥ 

डे राका, ते ०», (“नृतिर्यगृषिदेवताः ') 
शरीरोभां भगवान न्यून-नवि5३पे २४ छे, 
तेथी भनुष्य (योनि) श्रेष्ठ छे. (तमा ५७) 
भेटलो शानांश (५) तेटथी, ४ परमात्मानी 
प्रतीति (जि) थोय छे.॥३८॥ 

न्यून।पि3ताने 3२ऐ. पशु-पक्षीजो, उरता. 
भनुष्यभां ४ आरऐ। मभणवाननुं शान जि 
डोय छे, तेथी, मनुष्य (तिभन 5२तां) 4 छे. 
तेभा, ५९ १२८८ 'आत्मा' शानांश कभ फेम 
तप वजेरे योगथी क्या ण्यां 'ईयते' प्रतीत 
थाय छै, तेम तेम ते 4 गशाव छे, जेभ 
शर्थ छे. ते जनुसार ४ श्रुति 8-- भयुप्य३पे 


जात्मा ११६२ ४52 थयेलो &'.॥ ३८॥ 


२९० 


वंशीधरी--आत्मशब्दस्य ज्ञानवाचकत्वं 
कोशादवसेयम्‌। 
तहिं प्रतिमादौ हरेः किमिति पूजां 


कुर्वन्ति तत्राह--दृष्ट्वेति द्वाभ्याम्‌। 


दृष्ट्वा तेषां मिथो नृणामवज्ञानात्मतां नृप। 
त्रेतादिषु हरेरर्चा क्रियायै कविभिः कृता॥ ३९ 


मिथोऽवज्ञानमसन्मानस्तस्मिन्नात्मा बुद्धि- 
येषां तेषां भावं दृष्ट्वा। क्रियायै पूजाद्यर्थम्‌ 
॥ ३९॥ 


ततोऽर्चायां हरिं केचित्‌ संश्रद्धाय सपर्यया। 
उपासत उपास्तापि नार्थदा पुरुषद्विषाम्‌॥ ४० 


हरिमुपासते। उपासिताप्यर्चा पुरुष- 
द्वेषिणामर्थदा न भवति। पुरुषेषु द्वेषं 
हित्वाऽर्चिता सती सापि मन्दाधिकारिणां 
पुरुषार्थप्रदा भवत्येवेत्यर्थः ॥ ४०॥ 


पुरुषेष्वेव जात्या तपआदिभिश्च 
पुनर्विशेषान्तरमाह-पुरुषेष्वपीति । 


पुरुषेष्वपि राजेन्द्र सुपात्रं ब्राह्मणं विदुः । 
तपसा विद्यया तुष्ट्या धत्ते वेदं हरेस्तनुम्‌॥ ४१ 


श्रीम रागवत भडापुराए 


अ० १४ 
त्मन्‌ १०६ शानवाय5 छे, थेम्‌ 
१०६३ शी निश्चित ५२१ योग्य छे. 

(वान ५ सर्व प्रशीणोभा २७८। छे) 
तो. पछी श्रीडरिनी मूर्त पजेरेनी बोळे. शा 
भाटे पृष्ठ उरे 8? ते भाटे ५ श्वोश्ीथी 0त्त२ 
पे छे-- “दृष्ट्वा इति।' 

डे नृप, ते भनुष्योनी परस्पर जपभान 
इरेवानी, शुद्धि (आत्मताम्‌) ओहने विद्धानो 
8२ नेतायुजथी भांडीने पृष्ठ वजेरे भाटे श्रीडरिनी 
भूत (प्रतिष्ठित) राणवाभां जावी. छे.॥3८॥ 

परस्पर 'अवज्ञानम्‌, जपभान, तेभां 
(जपभानभां) 'आत्मा' शुद्धि छै मनी, तेभनो 
८१ णोन 'क्रियायै' ५% वजेरे भाटे भू(त/११। 
२३ थ छे.॥३८॥ 

तेथी. 32७15 मनुष्यो, (श्रीडरिनी) भूर्तिभां 
श्रद्धा राणी पृष्ठ ४२१ द्वारा. जाराधना उरे 
छे, परंतु जाराधित भूर्त पश. मनुष्योनो, ६५ 
उसनाराजोने १०१६ थती. नथी, ॥ ४०॥ 

(32905) श्रीडरिनी, जोराधना $२ छे. 
२।२।घित भूर्त ५९ भनुष्योनो ६५ उरनाराओोने 
इण जापनारी थती नथी. भनुष्योभां देष 
तने भूर्तिने जाराधवामा जावे, सारे तो ते 
पश भं जपिदारीजोने इण जापनारी ४ 
घने छे, जेभ अर्थ छे.॥४०॥ 

मनुष्योभ पश काति द्वारा तथा तप 
वगेरे द्वारा, वणी, विशेष अंतर कवे छे-- 
“पुरुषेषु अपि इति ।' 

डे राळेन्द, भनुष्योभा पश. तप, विधा 
जने. संतोष दारा 'भजवान श्री 8 रेन शरी२३५ 
वेध्ने धारए 3२ छे, ते. भ्राहणने (विद्वानो) 
सुपा2 के. छ.॥४१॥ 


अ० १५ 


यो धत्ते तं सुपात्रं विदुः॥ ४१ ॥ 


एतदेव कैमुत्यन्यायेन द्रढयति 


नन्वस्येति। 


नन्वस्य ब्राह्मणा राजन्कृष्णस्य जगदात्मनः । 
पुनन्तः पादरजसा त्रिलोकीं दैवतं महत्‌॥ ४२ 
॥ ४२॥ 


‘ब्रह्मण्यस्य परं दैवं ब्राह्मणाः किल ते 
प्रभो।' इति सनकाद्युक्तेश्च। 


सप्तमः स्कन्धः 


२९१ 


~ ~ 


कृशो. श्रीडरिन। १६३५ तनुने १२९ रे 
छे तेने (विद्वानों) सुपान आहे. 8.॥४१॥ 

(4६५ भणवानना परम जाराध्य 
४२६५ छे.) थे ४ वात उेभुत्यन्यायथी ६७ 
5२ छे-- “ननु अस्य इति।' 

डे राळ, पोतानी य२९२कथी जिलुवनने 
पावन उरता. ७७७ तो कतना जात्मा 
सेव! या श्रीडृष्श भगवानना ५३ परम 
७१२६१ छे. (तो. त न्भृ्ेवो जापशा ४१ 
गाय तेभ शु ३डेप।पु शोय ?)॥४२॥४२॥ 
इ प्रभु, णाहणभमा श्रद्धा राणनार 
जापने भाटे भाश परम देवता. छै, (श्रीम६ 
म।.३/१६/१७) ५२९ $ सेम नऽ द्वारा 


३४११ जावु छे. 


इति श्रीमद्धागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां सप्तमस्कन्धे सदाचारनिर्णयो नाम चतुर्दशोऽध्यायः ॥ १४॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे सप्तमस्कन्धे श्रीधरस्वामिविरचितायां 
भावार्थदीपिकायां टीकायां चतुर्दशोऽध्यायः ॥ १४॥ 
न क नो 222 


अथ पञ्चदशोऽध्यायः 
शइस्थो, माटे १६नु वर्शन 


ततः पञ्चदशे सर्ववर्णाश्रमनिबन्धनम्‌। 
सारतः संग्रहेणाथ वर्ण्यते मोक्षलक्षणम्‌॥ १ 


सर्वेषामपि मोक्षधर्माणां सारसंग्रहार्थ- 
मध्यायप्रारम्भः । तत्र श्राद्धगतान्विशेषानाह- 
कर्मनिष्ठा इति। 
नारद उवाच 
कर्मनिष्ठा द्विजाः केचित्‌ तपोनिष्ठा नृपापरे। 
स्वाध्यायेऽन्ये प्रवचने ये केचिज्ज्ञानयोगयोः॥ १ 


(गुस्थधर्भन। नि३५२) पछी वे 
पुरमा जध्यायभां सर्व वर्शाश्नभोनी २२१ 


जने. भोक्षक्क्षणने २।२३पे संक्षेपथी वर्शववाभा 
जावे छे.॥१॥ 

०६, ५ भोक्षधभाना सारसंअढ भाटे 
सध्यायनो, प्रारंभ थयो 8. तेभ शने ७२ 
विशेष धर्भान ४२।१ छे-- 'कर्मनिष्ठा इति।' 

ग॥२६९७ भोद्या - हे चप युधिष्ठिर, 32815 
दिक ऽर्भ[निष्ऽ होय छे, भीक, ३25 तपोनिष 
डोय्‌ छे, ३2६15 पेध्ध्ययनभा, प्रवथनभां जने. 
जधष्यापनभां तथा हैं. ७०१ डेटलाड छे तेनो 


शान जने. योगभा निष्ठावाणा होय &.॥१॥ 


२९२ 


स्वाध्यायादिषु परिनिष्ठिता इति शेष: 


॥ १॥ 
ज्ञाननिष्ठाय देयानि कव्यान्यानन्त्यमिच्छता । 
दैवे च तदभावे स्यादितरेभ्यो यथार्हतः ॥ २ 


कव्यानि पितृनुद्दिश्य देयानि। दैवे च 
हव्यान्यपि तस्मै देयानि। यथार्हत इति सर्वत्र 
ज्ञानादितारतम्येन ॥ २॥ 


द्वौ दैवे पितृकार्ये त्रीनेकैकमुभयत्र वा। 
भोजयेत्‌ सुसमृद्धोऽपि श्राद्धे कुर्यान्न विस्तरम्‌॥ ३ 
॥ ३॥ 


विस्तरं भोक्तृबाहुल्यम्‌। 


ननु विस्तरः कुतः प्राप्तो येन निषिध्यते 
तत्राह— 


देशकालोचितश्रद्धाद्रव्यपात्राहणानि च। 
सम्यग्‌ भवन्ति नैतानि विस्तरात्‌ स्वजनार्पणात्‌॥ ४ 


स्वजनानामर्पणात्‌। जामाता चेन्निमन्त्र्यते 
तत्पित्रादयः कथं वर्ज्या इत्येवं प्राप्ताद्विस्तरा- 
दित्यर्थः ॥ ४॥ 


देशे काले च सम्प्राप्ते मुन्यन्नं हरिदैवतम्‌ । 
श्रद्धया विधिवत्‌ पात्रे न्यस्तं कामधुगक्षयम्‌॥ ५ 


श्रीम रागवत भडापुराए 


अ० १५ 


32९15 जध्यवन वणेरेभां पूर्ण३पे डुशण 
छे, थेटहु शेष छ.॥१॥ 

जर्नंत. इण भेणववानी ४२७१।०। मनुष्ये 
पितृजोने ७देशीन (जपातां) ऽव्य जने. देवोन 
5द्दशीने (नपाता छ) शाननि८  णाहएने 
जापवां, ते न मे तो भी१ बान्नशोने 
योग्यता प्रभाएे जापवा.॥२॥ 

पितुजोने (द्देशीने 5२ जने. देवोन जपातां 
इव्‌ पए। ते णाने जापवां, शानाहध्नि। 
पता-थोछ प्रमा जनुस।र 'यथा-अर्हतः' 
योग्यता प्रभऐ) जापवुं, गेम सर्वन सभकवुं.॥ २॥ 

६१5र्यमा, न जने. पितृशर्यमा नशः थप 
भन्नेमा थेड-थेई पाल्षएने भोश्ष्न उराववुं 
गछन. शति. धनवान होय तेऐ। ५९ आद्वभां 
विस्तार $रपो शेश नछीं.॥3॥3॥ 

विस्तरम्‌’ १३ भो 5रनाराजोनो विस्तार 
(न ३२वो कोशे). 

प्रश्न उरे 8 $ विस्तार ऊयांथी प्राप्त थयो 
8, $ भ्थी निषेव ५२११ जावो छे? त 
भाटे छै छे-- 

२५नौने (खन्ना) जापवाथी, थता 
विस्तारने २४. ६२-३० प्रभाऐे 8थित श्रद्धा, 
५०, ५५७ जने, पृष्टन योग्य रीति थतां नथी, ॥४॥ 

स्वष्नोने जापवाथी धता विस्तारने #२९ 
निषेध उरवामा जाव्या छै. को ४भाहने नोतरवाभा 
जावे तो तेना. पिता पजेरेने डेवी रीति भूडी 
देवाय? खे रीते प्राप्त थता विस्तारने ३२३, 
सेभ शर्थ छे.॥४॥ 

(पूवि) स्थान जने. (पूवि) 510 प्राप्त थता. 
भुनियोनु छविष्यान 48 रेने निवेदन ऽरीने 
१४,५५५ विधिवत सुपानने जापवामा जावे, 
तो. ते. (सामने माटे) 5&मनाजी, पूर्ण 5२नाएं ने. 
(निष्छाभने भाटे) मोक्षण जापनाएं नने छे.॥५॥ 


डोय 


अ० १५ 


मुन्यन्नमारण्यं व्रीह्यादि। हरिदैवतं हरये 
निवेदितं सत्‌ ॥ ५॥ 


देवर्षिपितृभूतेभ्य आत्मने स्वजनाय च। 
अन्नं संविभजन्पश्येत्‌सर्व तत्‌ पुरुषात्मकम्‌॥ ६ 


पुरुषात्मकमीश्वरस्वरूपम्‌ ॥ ६ ॥ 


न दद्यादामिषं श्राद्धे न चाद्याद्‌ धर्मतत्त्ववित्‌। 
मुन्यन्नैः स्यात्परा प्रीतिर्यथा न पशुहिंसया॥ ७ 
॥७॥ 


नैतादूशः परो धर्मो नृणां सद्धर्ममिच्छताम्‌। 
न्यासो दण्डस्य भूतेषु मनोवाक्कायजस्य यः॥ ८ 


दण्डस्य न्यासो हिंसायास्त्यागो य 
एतादुशोऽन्यो धर्मो नास्ति॥ ८॥ 

अत पएवोत्तमाधिकारिणो बाह्यानि 
कर्माणि त्यजन्तीत्याह-एक इति। 
एके कर्ममयान्‌ यज्ञान्‌ ज्ञानिनो यज्ञवित्तमाः । 
आत्मसंयमनेऽनीहा जुहूति ज्ञानदीपिते॥ ९ 


अनीहा निष्कर्माः। ज्ञानदीपिते आत्म- 
स्फूर्तिमत्यात्मसंयमने जुहृति। मनो नियम्य 
तदन्तरायतया त्यजन्तीत्यर्थः । तदुक्तं सर्वज्ञ- 
सूक्तैः ल 


सप्तमः स्कन्धः 


२९३ 
'मुनि-अन्नम्‌' २२९यभ्‌ थता. 39२ ११२ 
भुनिकनोनुं शनन, हरिदैवतम्‌’ श्रीडरिन नेवेध 
तरीड अर्प ऽरेु॥५॥ 

६५, ऋषि, पितू, प्राशी, २५४ शने 
पोताने भाटे पश खनचुं विभाष्न उरता, 
सर्वने त २२१३५ शेवा. ॥ ६॥ 

'पुरुष-आत्मकम्‌' १२२१.३५ ॥ ६॥ 

धर्मनु तत्व १९२ भनुष्ये म 
मांस. शापवुं चढी खने पोते पश जावुं 
नडी. भुनियोनां जच्नथी (पितृणोने) केवी 
तृप्ति थाय छे तेवी. पशुछिंसाथी थती 
नथी..॥ 9॥ ७॥ 

प्राशीयोभां भन, वयन खने शरीरथी 
थती. उंसाचो. ४ लाग छे, गेना! केवा. श्रे 
धर्भ सद्धभनी 6२७, राणनार। भनुष्यो भाटे 
नीको 36 नथी.॥८॥ 

“दण्डस्य न्यासः? छिंसानो % 
सेन! फेवो जीको ६५ नथी.॥८॥ 

साथी ९ पम जपिडारीणो, नाह. डम 
त्ये छे, भेम ५डे छै-- 'एके इति।' 

३२७५ निष्ठभ, 3 यशवेत्ता शानी%नो, 
(२॥त्मरव३५)  शानथी, अ्रव्वलित. थये 
सात्मसंयभ (३५ जज्नि)मा, अर्भभय यशो होमी 
६ छे.॥८॥ 

'अनीहा: ' नि (शनी) ४नो. “ज्ञानदीपिते ' 
(सात्२५३५) शानथी प्रणवलित थये 
जात्मसंयम (३५ जज्नि)मा, अर्भभय यशो. 
डोभी ६ छे. भनने संयमित इरी भनोनिअडना 
विध्न३५ डोवाथी (अर्भयश्ोने) ४ ६ छे, 
खेम सार्थ छै. सर्वशसूऊतो दार ते ४ 
ऽडेायुं छे-- 


त्या) छे 


२९४ 


“प्रत्यक्स्फूर्तिरसत्स्फूर्तिस्तनुनिष्ठाविघातकम्‌ । 
सँल्लक्ष्य संत्यजेत्कर्म त्यजन्विध्नहतो5न्यथा ॥' 
इति॥ ९॥ 


द्रव्ययज्ञैर्यक्ष्यमाणं दृष्ट्वा भूतानि बिभ्यति। 
एषमा5करुणो हन्यादतज्ज्ञो ह्यसुतृब्‌ श्रुवम्‌॥ १० 


मा मामेष ध्रुवं हन्यादिति। कुतः, 
अकरुणः। तत्कुतः, असुतृप्‌ प्राणतर्पकः। 
तत्किम्‌, अतज्ज्ञ: आत्मतत्त्वानभिज्ञः। 


तथा च श्रुतिः 
“न तं विदाथ य इमा जजाना- 
न्यद्युष्माकमन्तरं 
प्रावृता जल्प्या 
चा सुतृप्‌ उक्थशासश्चरन्ति॥' 
इति॥ १०॥ 


बभूव । 
नीहारेण 


प्रस्तुतमनुवर्तयति—तस्मादिति। 


तस्माद्‌ दैवोपपन्नेन मुन्यन्नेनापि धर्मवित्‌। 
सन्तुष्टोऽहरहः कुर्यान्नित्यनैमित्तिकीः क्रिया: ॥ 
॥ ११॥ ११॥ 


श्री १६ ७०५८ भडापुराए 


अ० १५ 


“कुने थक्मनी २5२७) ५४ होय जने. केने 
शंजतनी २$२७, न थती छोय तेवा, भनुष्ये 
सूक्ष्म जेवा भरह्ममा, है निष्ठा, होय तेनो घात 
5२४२ 3र्भने कोर्ने (वियारीने) तेने. छोडी 
देवु बजे, तेभ ४ भीळ रीति जर्धातू भरनी 
रुरए॥ न 4४ ढोय तेवो मनुष्य भे 35र्भ छोडी 
६ तो ते विध्नोथी ढा छे.”॥८॥ 

द्रव्पभभय यशोथी यद्चन 5२२ भनुष्यने 
बहने प्राशीजो, भय पामे छे (अने. वियारे 
छे) डे पोताना प्राशने तृप्त उस्नारो जने 
जात्मतत्वथी, जनलिश थेवो जा निध्यी भने 
जवश्य ७४१. ॥ १०॥ 

'मा' भने जा खवश्य इशे. शा. 
माटे? आरए छ नि्ध्यी छे. तेवो. शा भाटे 
8? 'असुतृप्‌' पोताना प्राशने तृप्त उरनारो. 
8. तेवो $भ 8? 'अततू-ज्ञः' जात्मतत्त्तथी 
जनत्मिश छै. 

ते थपुस२ श्रुति छ % 05१4 
जा. भूतोनु सन 35र्यु छै तेने. तमे. काता 
नथी. शवोचु १२१३ २१३५ कु छे. 
कएशवायोज्य एश्चरतत्व ४ ते विश्वका ननेहो. 
8. २४४ केवा. जशानथी तभाई भन ढडयेटु 
छे. (हु जने भए सेम) ७०१८ ३२१॥२। 
खने शने तृप्त ३२२ तमे 5श्व२ततपने 
वियारवानी, प्रवृत्ति $२0 नधी, स्वर्णप्रप्ति 
भाटे तमे स्तील गानार। जने. जामतेभ इस्नार। 
छो” (शु.य.मा.स. १७/३१) 

प्रस्तुत वातने जनुसरे 8-- “तस्मात्‌ इति।' 

माटे धर्मश मनुष्य 9२७६ जनुसार प्राप्त 
थयेल।, ऋषि-भुनिजोने यित. जेवा, जन्नंधी, 
संतुष्ट 4७ प्रतिदिन नित्य-नेमिति5 डियाजो, 
$२.॥ ११॥ ११॥ 


अ० १५ 


विधर्मः परधर्मश्च आभास उपमा छल: । 


सप्तमः स्कन्धः 


२९५ 


विधर्भ, परवर्भ, जामभास, 3पभ ने 


अधर्मशाखाः पञ्चेमा धर्मज्ञेडधर्मवत्‌ त्यजेत्‌॥ १२ | ४१ २५ पाय जवर्भनी शाणाणों 8, १४9५ 


अधर्मवत्साक्षान्निषिद्धवत्‌॥ १२॥ 


क्रममनादूत्य पञ्चापि व्याचष्टे। 
धर्मबाधो विधर्मः स्यात्‌ परधर्मोऽन्यचोदितः । 
उपधर्मस्तु पाखण्डो दम्भो वा शब्दभिच्छलः॥ ९३ 


धर्मबाधो धर्मबुद्ध्यापि यस्मिन्‌ क्रियमाणे 
स्वधर्मबाध: । अन्यस्य चोदितोऽन्यस्य परधर्मः । 
उपमेति व्याचष्ट-उपधर्मस्त्विति। 


शब्दस्य भित्‌ भेदोऽन्यथाव्याख्यानं 
यस्मिन्‌। यथा दशावरान्भोजयेदित्युक्ते 
दशभ्योऽवरानिति। शब्दभृदिति पाठे धर्म- 
शब्दमात्रं बिभर्तीति तथा। यथा गां दद्यादि- 
त्युक्ते मरिष्यन्त्या गोर्दनम्‌॥ १३॥ 


मनुष्ये तेनो. (स्पष्ट निषेध होय तेभ) सधर्भनी 
कम लाग ऽरवो १७७े.॥१२॥ 
'अधर्मवत्‌' सक्षात्‌ (स्पष्ट) निषेध होय 
तेम, जपर्भनी केम (तार इरेवो कोने). ॥ १२॥ 
इभेन, २१२७॥ने पायेयनी व्याण्या। इरे छै. 
(घुर्भुनुद्धिथी ५९, केने जायरवामा पोताना) 
धर्भनो ५६ थाय ते विधर्भ छे. ७१ (वर्श भाटे)नो, 
विडित धर्म तेनाथी जन्य (वर्ण) भाटे परधर्भ 
छे. ७५६१ (6पमा) खेटे पाणं3 डे इन. शास्त- 
क्यननुं जन्यधा, जर्थघटन भेटले ७५.॥ १३॥ 
धर्भभुद्धिथी के जायरवाभां पोताना धर्भनो, 
आध धाय ते स्वधर्भनाध (गेटवे. वि५र्भ). 
नीका १४७ (क्षत्रिय) भाटेनो, विछित धर्भ तेनाथी, 
खन्य्‌ वर्ण (नाह) भाटे परधर्भ छे. 8पमानी, 
व्याण्या, 5रे 8. (8प५। खेटले. धर्भनी 8पभ 
पए धर्म नडी खने 6५६ जेटथे ६५.)-- 
“उपधर्मः तु इति।' 
२०६चो. 'भित्‌' ५६ सर्थातू शास्नवयननु 
णोटी रीति यर्थधटन जेटवे छण. फेम डे 
खो8भ जी छा ६२ णाहणशोने ४भाउ१। १8, 
खेम ३उेवायुं होय त्यारे छसथी जोछा (२5 
$ नव)ने %भ।३१। ते ण ५१३. (*दशावरान्‌' 
“दश अवराः येषां ते--५७. समास देवो. 
“दशभ्यः अवराः? (६सथी, शो) पंयभी तत्पु. न 
वेवो.) ('शब्दभित्‌'ने ५६६.) 'शब्दभृत्‌? ५।४१। 
'धर्म' थेभ भार १२७६१ ४ ५४३ तेने. ४५ 
डडेपाय. फेम, जय जापवी/ जेम $डेवायु होय 
त्यारे भरवा, पेली, गावनुं धन ३रे. (बय वस्तुत: 
धर्भ न छोय, भाज धर्भ श०्ध्नो प्रयो? 5२१वाभां 
सव्यो ढोय, त ४० &.)॥१३॥ 


२९६ 


यस्त्विच्छया कृतः पुम्भिराभासो ह्याश्रमात्‌ पृथक्‌ । 
स्वभावविहितो धर्मः कस्य नेष्टः प्रशान्तये॥ 
॥ ९४॥ 


स्वधर्मानुष्ठानानन्तरं धर्मभूयस्त्वार्थमपि 
परधर्मो नानुष्ठेयोऽनुपयोगादित्याह- 
स्वभावविहित इति॥ १४॥ 


विजय. 
' धर्मो भवत्यधर्मोऽपि कृतो भक्तैस्तवाच्युत । 
पापं भवति धर्मोऽपि यो न भक्तैः कृतो हरे।' 


धर्मार्थमपि नेहेत यात्रार्थं वाऽधनो धनम्‌। 
अनीहानीहमानस्य महाहेरिव वृत्तिदा॥ १५ 


किंच-अधनो धर्मार्थ धनं नेहेत 
नापेक्षेत. धनार्थं न व्याप्रियेतेति वा। 
दैवोपपन्नेनैव स्वधर्मसिद्धेरुक्तत्वात्‌। यात्रार्थमपि 
नेहेतेत्येतत्प्रपञ्चयति-अनीहेति सार्धैः षड्भिः 
॥ १५॥ 


सन्तुष्टस्य निरीहस्य स्वात्मारामस्य यत्‌ सुखम्‌ । 
कुतस्तत्‌ कामलोभेन धावतोऽर्थेहया दिशः॥ १६ 
॥ १६॥ 


श्रीमह ७०५८ भडापुराए 


अ० १५ 


मनुष्या, हारा, पोताना जाश्रभथी जन्य, 
स्वेय्छाथी, ५२११ जावेधो धर्म जेटले. धर्भा मास. 
पोतपोताना २१०१ प्रभारे 5छेवो (वर्शाअरभोथित) 
धर्म शोच शांति प्राप्त ५२११। भाटे समर्थ 
थतो, नधी? ॥१४॥ 

स्वधर्भना जनुष्ठान पछी ११२ धभ 
$२१। भाटे पश परवर्भ जनुष्ठान 5२१। योग्य 
नथी, 51२७ डे तेनी ४३२ नधी, ते ४ छ-- 
“स्वभावविहितः इति।'॥ १४॥ 

७ जय्युत, 'भठती हार तारे माटे 5२१भां 
जावेद्ो, जपर्भ पए धर्भ भने छे. ७ हरि, 
जत्मडतो. द्वार, उरवाभां याप्यो होय तो धर्भ 
प पाप भन काय छे. 

(धर्भात्मा) मनुष्य निर्धन ढोय तो तशे धर्भ 
$२१। भाटे डे याना 5रेवा माटे पश धननी 6२७1 
न उरेवी, बजे, (२७१३ भाटे) थेष्टा न 
उरनार स%२च थेष्टानो जनाव ४ जाळछविडा 
जापनार मने छे तेम (२805 भाटे 3.6 पए. 
रीति प्रवृत्त न थनारने तेती प्रवृत्तितः जमाव 
कु साथि जापनार भने &).॥ १५॥ 

वणी, निर्धन मनुष्य धर्भ ५२१। भाटे ५९ 
धननी, 'न-इहेत' ७२७ न राणे 3 धन भाटे 
वयापार न 3२, ठार ॐ लाण्यवशातू प्राप्त 
थये! धनथी ४ (नभा) २१६ सिद्धि 58०७ 
8. याजा. 5२१, भाटे ५७ अपेक्षा न रामे, 
थे पातने साड छ श्वो द्वारा. विस्तारपूर्व5 
सभभ१ छे-- 'अनीहा इति।' ॥१५॥ 

संतुष्ट, निर्धमी जने. पोताना जात्माभां 
रम, 5रनार (ध्याननि७) भनुष्यने ४ सुण 
भणे छे, ते सुण (१०६६) विषयोन। बोभथी 
जने. धून भेणववानी ६२थी यारे हिशाभां 
६ो३त। भनुष्यने उयांथी होय्‌?॥१६॥१६॥ 


अ० १५ 


सदा सन्तुष्टमनसः सर्वा: सुखमया दिशः । 
शर्कराकण्टकादिभ्यो यथोपानत्पदः शिवम्‌॥ १७ 


उपानहौ पादयोर्यस्य स उपानत्पात्तस्य 
॥ १७॥ 


सन्तुष्टः केन वा राजन्न वर्तेतापि वारिणा। 
औपस्थ्यजैछ्यकार्पण्याद्‌ गृहपालायते जनः॥ १८ 


गृहपाल: श्वा तद्वदाचरति ॥ १८॥ 


असन्तुष्टस्य विप्रस्य तेजो विद्या तपो यश: । 
स्त्रवन्तीन्द्रियलोल्येन ज्ञानं चैवावकीर्यते॥ ९९ 
॥ १९॥ 

*सर्वेन्द्रियाणां जरयन्ति तेज: '-- 


कामस्यान्तं च क्षुत्तृड्भ्यां क्रोधस्यैतत्फलोदयात्‌। 
जनो याति न लोभस्य जित्वा भुक्त्वा दिशो भुवः ॥ 
॥२०॥ 


क्षुधा तृषा च जनः कामस्यान्तं याति, 
अन्नोदकातिरिक्तकामान्तराभावात्‌। क्रोधस्य 
वाऽन्तं याति। एतस्य क्रोधस्य यत्फलं हिंसा 
तस्योदयान्निष्पत्तेः। दिशो जित्वाऽपि भुवो 
भुक्त्वाऽपि लोभस्य नैवान्तं यातीत्यर्थः ॥ २० ॥ 


सप्तमः स्कन्धः 


२९७ 


DN 


कना पभा परेणा छै तेने $5२, 
डांटाथी (लय नथी) तेवी रीत २६. संतुष्ट 
मनवाणा भनुष्यने सर्व ६५ सुणमय &.॥ १७॥ 

प०२णां पभ 8 ना ते, उपानत्पात्‌ 
तस्य (उपानत्पदः') तेने. (ऽ।५२।-४।२।थी, भय 
चथी).॥ १७॥ (उपानही. ५२२७) 

डे राळा, संतोषी मनुष्य 56 प्स्तुथी 
यक्षाची. देतो. नथी? (ते. तो. माज) ४णथी ५३ 
यलावी थे छे. 6पय्थ जने. ठिढूवाळन्य सुणन। 
धोभने 5२४ भाशसी घरनु पालन 5२॥२। 
इतरानी. फेम १८५ छे.॥१८॥ 

'गृहपालः' $तरो, तेनी, डॅम ११ &.॥ १८॥ 

खसंतोषी विप्रनां त, विधा, तप जने यश 
क्षीए ५६ काय छै जने. छ द्रयोनी बोकुपताथी 
तेनुं शान ५९ नाश पामे छे.॥१८॥१८॥ 

(जा खनित्य लोगो) सर्व छॅन्द्रियोना 
तेशने शर्श-शीर्छ इरी नाणे छे.' (55.6५. 
१/१/२६) 

गूण खने तरस. (शांत थवा)थी (भनुष्यनी, 
खन्न-%४० विषयऽ) डाभनानो थत भावे छे. 
(स) डोधनु जा. (परपीडादिउप) इण भणत 
१ ($8६ शांत थर्छ काय छे, परंतु सर्प) 
शारो छतीने जने. २१२ पृथ्वीजोने भोणवीन 
पश भनुष्य ोभनो संत पामतो. नथी.॥ २०॥ 

गूण (शांत थवा)थी जने. तरस (शांत 
थव।)थी भनुष्यनी जभनानो जंत जावे छे, 4२७, 
डे जून्न खने कण 3परांत णी७ 38 ४०७, नधी. 
डोती.. डोधनो, प जंत जावे छे. जा डीषेचुं के 
इण. छे--(परपीड ३५) हिंस।, तेनी. “उदयात्‌' 
पूर्त थवाथी ($4 शांत थाय छे). हिशाजोने 
खती लेवाथी जने. पृथ्वीजोने भोगववाथी ५९ 
दोलनो जंत जावतो ४ नधी, खेम जर्थ छे. ॥ २०॥ 


२९८ 


पण्डिता बहवो राजन्बहुज्ञाः संशयच्छिद: । 
सदसस्पतयोऽप्येके असन्तोषात्‌ पतन्त्यधः ॥ २१ 
॥२१॥ 


इदानीं कामादिजयोपायानाह- 
असंकल्पादिति चतुर्भिः । 


असङ्कल्पाज्जयेत्‌ कामं क्रोधं कामविवर्जनात्‌। 
अर्थानर्थक्षया लोभं भयं तत्त्वावमर्शनात्‌॥ २२ 


जयेदिति यथापेक्षमन्वेति। अर्थऽनर्थ- 
दर्शनेन। तत्त्वावमर्शनादद्वैतानुसंधानेन॥ २२॥ 


विचक्र. 
असंकल्पातू स्त्रीस्मरणादिना कामोत्पत्तावपि 
नैव भोक्तव्येति संकल्पसदृशान्निश्चयात्‌ इति। 


आन्वीक्षिक्या शोकमोहौ दम्भं महदुपासया । 
योगान्तरायान्‌ मौनेन हिंसां कायाद्यनीहया॥ २३ 


आन्वीक्षिक्या आत्मानात्मविवेकेन । 
महतां सात्तिवकानां सेवया। योगस्यान्तरायान्‌ 
लोकवार्तादीन्‌ ॥ २३॥ 


बंशीधरी-मौनिनः पार्श्वे लोकाः प्रायो न 
गच्छन्ति ततः स्वयमेव लोकवार्ताद्यभावोऽपि 
भवतीति भावः। 


श्री१६ भागवत भएापुराए। 


अ० १५ 


हे. राळ, थने$ विषयोना शोता. तेभ४ 
शान नि१२७। 5२२ पंडितो. जने. 32015 
विद १ न समभापतियोनुं पए जसंतोषने 
श्र ज१:फपतन थाय छे, (न२5भां. परे 
&.)॥२१॥२१॥ 

इवे डाभाहि छती देवाना 6पायो यार 
402, ६२ %७॥१ छे-- ' असंकल्पात्‌ इति।' 

संडल्प न अरपाथी आमने छतवो कान. 
ऊभनाजोना त्याजधी, डीधने छतवोी 6०. 
जर्थ (धन)भां जनर्थनी दृष्टि ऽरवाथी धोमने 
तवो. 282 तथा जद्देतना, जनुसंपान हारा 
भयने छतवो, ओऔ6णे.॥ २२ ॥ 

“जयेत्‌' २०६ अपेक्षा जनुसार शैडाय छे. 
सर्थुभां जनर्थना दर्शन हारा (धोमने छतवो 
कशे). “तत्त्व-अवमर्शनात्‌' जद्देतता। जनुयंधान 
हारा (मयने छतवों थ्रधेथे).॥२२॥ 

*असंकल्पातू' स्त्रीस्म२७ वगेरेथी, डभप।सन। 
6त्पच्न थव छता. ५९ तेनो (मोज $रप। 
योज्य नथी %४ जेवा, अ५९५५१५न॥। निश्चयथी 

खात्मा जने. जनात्माना (9१४ (जध्यात्म- 
विधा) हारा. शोऊ गने. भोडने छत१। कोने. 
संतोची सेवा. हारा ६भमने छतवो कर्न. योजना 
विध्नोने भौन द्वारा जने. शरीराहिमा स्पृषा न 
राणवा द्वारा छिंसाने छतवी भ्रछथे.॥२३॥ 

'आन्वीक्षिक्या' जात्मा जने. जनात्माना 
विवे5 द्वार, (शो5 गने. भोछने ७११). “महताम्‌' 
२७च्वि5 %नोनी, सेवाथी, (हमने छतवो). योजना 
'अन्तरायान्‌' विध्नोने, बोडो. साथै यर्या वगेरे 
संतरायोने (भौन दारा छत). ॥ २३॥ 

भौन धार डरनारनी पासे धशुं डरीने थो 
बता नथी, तेथी तेनी मेणे % थोड़ी साथे वातथीत 
वगेरे पश थतां नथी, अवो मा१ छे. 


अ० १५ 
कृपया भूतजं दुःखं दैवं जह्यात्‌ समाधिना। 
आत्मजं योगवीर्येण निद्रां सत्त्वनिषेवया॥ २४ 


येभ्यो भूतेभ्यो भयं जायेत तेष्वेव 
कृपया हिताचरणेन। दैवं देवोपसर्गनिमित्तं 
वृथा मनःपीडादि। तदुक्तं याज्ञवल्क्येन 
“विमना विफलारम्भः संसीदत्यनिमित्ततः' इति। 


आत्मजं देहजम्‌। योगवीर्येण 
प्राणायामादिबलेन। सत्त्वनिषेवया सात्त्विका- 
हारादिना ॥ २४॥ 


विजय.--सत्त्वनिषेवया सात्तिवकपुरुषनिषेवया 
निद्रामज्ञानम्‌। 


रजस्तमश्च सत्त्वेन सत्त्वं चोपशमेन च। 
एतत्‌ सर्व गुरौ भक्त्या पुरुषो ह्यञ्जसा जयेत्‌॥ २५ 
॥ २५॥ 


ननु कथं गुरौ भक्त्या सर्वस्य जयः 
स्यात्तस्यापि मनुष्यत्वेन तदवस्थत्वात्तत्राह-- 
यस्येति । 


सप्तमः स्कन्धः 


२९९ 


प्राशीने डरऐ थत ६:णनो तेभनी 8५२ 
घ्या. 5रवाथी, त्याग 5२वो. नाषिदेवि$ ६:णनो. 
(तनी जनिवार्यतानुं भन साथे) समाधान, ३२१। 
द्वारा. त्याग उरवो. (व्याधि वगेरे) ४७न ३२७ 
गन्मेक्ष। दुःणनो योजनणथी त्या०ण ३रपो तथा 
सि जाडाराध्थी, निद्रानो लाग उरवो 
(जथव। निद्राने छतवी).॥ २४॥ 

है प्राशीजोने शरे भय 6त्पन्न थयो 
ढोय तेभनी ७५२ ४ 'कृपया' ध्य। ३२१, 
तेमनु "भु. उरवाधी (प्राशीकन्य ६:णने ६२ 
5२पु). 'दैवम्‌' २३१५ 3२, थती. भनी 
व्यर्थ पीडा वगेरेने, (समाधानथी), (त्याजवी). 
य।श१८य हारा. ते उछेवा्भा थायु छे-- 
"मिथ्या, शो 5२२ जने. निष्$ण 3र्भ 5रनार 
भनुष्य 36 पश निभित्त १०२ "मांगी पडे छे. 

“आत्मजम्‌? ६७१ छारो थता. ६:णने 
“योगवीर्येण' ५॥॥९॥याभ १२ योगणणथी छतवुं. 
*सत्त्वनिषेबया ' २॥(स्वे5 २।७।२।[६ ६२ (निद्रानो 
कय 5२वो).॥ २४॥ 

सात्वि5 नोनी सेवा हारा जशान३पी 
निद्राने शतपी. 

सत्पणुए(नी जपिउता)थी, रखेशु0 थने 
तभो२७, छतवा जने. सत्वशुशने शन्तिथी 
शतयो. जा. सर्व धोषोने भनुष्य (3१०) शुर 
8परची भ्तिथी खनायासे छती २४३ छे. 
॥ २५॥ २५॥ 

शुड उसवाभा जावी छे जुरे 8परनी 
भज्तिथी, नधाने डेवी रीति शती १४4? 
डर डे ३३ १५७ भनुष्य दोवाथी तेवी 
जवस्थावाणो, २४ छे! त मटे 6२ शपे 
छ-- 'यस्य इति।' 


३०० 


यस्य साक्षाद्‌ भगवति ज्ञानदीपप्रदे गुरौ। 
मर्त्यासद्धीः श्रुतं तस्य सर्व कुञ्जरशौचवत्‌॥ २६ 


मर्त्यासद्धीर्मनुष्य इति दुर्बुद्धिः । तस्य 
शास्त्रश्रवणं कुञ्जरस्नानवद्‌ व्यर्थम्‌॥ २६॥ 


एष वै भगवान्साक्षात्‌ प्रधानपुरुषेश्वरः। 
योगेश्वरैर्विमुग्याद्घ्चिरलोको यं मन्यते नरम्‌॥ २७ 


ननु गुरोरपि पुत्रादयस्तं नरमेव मन्यन्तेऽत 
आह--एष गुरुः साक्षाद्धगवानेव भवेत्‌ | 


लोकस्य नरोऽसाविति बुद्धिर्भ्रान्ति- 
रित्यर्थः। यद्वा न हि तत्पत्रादेर्मनुष्यबुद्धया 
प्रतीयमानोऽपि गुरुर्भगवान्न भवेत्‌। यथैष 
श्रीकृष्ण इत्यर्थः ॥ २७॥ 


एवं सर्वैरुपायैः कामादिवेगं जित्वा 
नियतेन्द्रियो भूत्वा ध्यानपरो भवेत्‌। 


अन्यथा तं प्रति सर्वशस्त्रवैफल्यं 
स्यादित्याह-षड्वर्गेति । 


श्री१६ ७०५८ मढापुराए 


अ० १५ 


शचीप (ग्रडटावी) जापनार साक्षात्‌ 
भणवान शेवा, शुर प्रत्ये. (जा. नाप फेवो) 
मरशशील मनुष्य छै जेवी, फेनी डर्भाते छे, 
तेचु २१११२ ढाथीन। स्वाननी, केम व्यर्थ 
छ.॥२६॥ 

'मर्त्य-असत्‌-धीः' भनुष्य छे जेवी, ६५६- 
तेव ६५६ भनुष्यनु शास्नअ्व९ ढाथीन। स्नाननी, 
कभ व्यर्थ छे.॥२६॥ 

दमन, यरए5मण योजेश्वरो 6२. शो११। 
योग्य छै तेवा, 9$00 सने पुरुषना नियंता 
जा (9$09) साक्षात जवान ४ 8. (छत 
जशानी) दोडी (जभथी) तेमने भनुष्य ४ 
भाने छे.॥२७॥ 

शुड उस्वाभा खावी छे डे शरन ५२ 
पुत्रो वगेरे होय छै. तेभने थोडी भनुष्य ४ 
भाने छ. ते भाटे 6त्तर थापे छे-- साक्षात 
मवान्‌ १ जा २३ भने छे. 

"जा मनुष्य छै. जेवी दोडीनी भुद्धि थे 
न्भ छे, सेम यसर्थ छे. जथवा तेभने पुत्रो 
वगेरे ढोवाधी, मनुष्य छे, तेवी, लुद्धिथी प्रतीत 
थता. होव छता. पश जुरे भगवान न छोय 
जेवुं नथी. ४. केम $ जा श्री$६। (तेभने 
पुनाहदि डोव छता. ते. ४१६२३ छे), सेभ 
शर्थ छे.॥२७॥ 

२0 प्रभाएं, सर्व 8पायो पड़े &ामादिवेणने 
सतीने. संयमित ४न्‍द्रियोबाण। 4४ ध्यानपरायश 
थपु भ्रेछथे. 

ते (ध्यान) न थर शे तो कितेन्द्रिय 
मनुष्य भाटे पश सर्व शास्त्री निष्ठण भने छे, 
सेभ हे 8-- 'षडूवर्ग इति।' 


अ० १५ 


षड्वर्गसंयमैकान्ताः सर्वा नियमचोदनाः। 
तदन्ता यदि नो योगानावहेयुः श्रमावहाः॥ २८ 


सर्वापि नियमचोदना इष्टापूर्तादिविधयः 
षडिन्द्रियवर्गस्य यः संयमस्तस्मिन्नेवैक- 
स्मिन्नन्तो यासाम्‌। तदेकपरा इत्यर्थः । 


न च तावतापि चरितार्था इत्याह 
तदन्ता: सत्योऽपि यदि योगान्धारणाध्यान- 
समाधीन्नो आवहेयुर्न साधयेयुस्तर्हि केवलं 
श्रमावहा एवेत्यर्थः ॥ २८ ॥ 


एतदेव दृष्टन्तेनाह-- 


यथा वार्तादयो ह्यर्था योगस्यार्थ न बिभ्रति। 
अनर्थाय भवेयुस्ते पूर्तमिष्टं तथाऽसतः॥ २९ 


सप्तमः स्कन्धः 


३०१ 


(शास्नना) सर्व नियभोनी जाशा (पाय 
छन्द्रयो जने. भन- खेम) छ छन्द्रियवर्गना भई 
भाज संयभभां १५ परिसमाप्त थनारी 8. (शर्थातू 
शर नी जाशी, छ ४ल्‍द्रियवर्भने वशभा. 5२१७ 
माटे ४ छे.) छ छन्द्रियवजना गेऊमान संयभना ५ 
खंत (तात्पर्य )वणी डोवा छता. छे. ते (मजवानना 
६२७॥, ध्यान, समाघि३५) योजने न साथै, तो. 
ते डेवण परिश्रम जापनारी ५ छे.॥२८॥ 

७६ % नियभोनी जाशा, छष्टपूर्ताष्टि 
विधियों, (पाथ छ्द्रयो खने भन- सेभ) छ 
छन्द्रियवर्गनो, के संयम छे, तेनाभां ४ जे&भान 
प्रयोषन (सत) छै शेभनुं तेवी छे. ते. २4 
खाशायो षडवर्गना खेड्मार संयभना तात्पर्यवाणी 
छे, गेम अर्थ छे. 

परंतु ते जाशाजो (छ छन्दरियवर्गने वश. 
इरे) तारे पश. डूतार्थ थती. नथी, खेम उडे 
छे-- तत्‌-अन्ताः' जे5 भ2 छ छॅन्द्रियवर्जना 
संयभभां ४ खंतवाणी डोवा छतां पश के. ते 
(मणवाननां) धारा, ध्यान, सभावि३प योजने 
ने. सावे, तो ते डेवण परिश्रम जापनारी ४ 
थाय छे, भेम थर्थ छे.॥२८॥ 

(मजवद्दध्यानयो), विननो, संयम परिश्रम 
जापनारो छ छे.) जे ४ वातने ध्प्टान्त हारा 
$७े छैन 

केम मेती. वगेरे गने. (ो्य साधनो३५) 
तेना. इणो योजसाधनानु इण (मणवलआप्ति 
जथव।) भोक्ष साधी, जापतां नथी, 042 
जनर्4३५ संसारने भाटे ($०३५) थाय छे, 
तेवी, रीति थडिभुण भनुष्यनां 6५८ (यश-या9॥ि) 
3र्भ थने पूर्त (११, 5१३, धर्मशा[णाजी, नंधाववी 
वगेरे) अर्भ (संसार३पी) अनर्थ भाटे थाय 
(8).॥ २८॥ 


३०२ 

यथा वार्तादयः कृष्यादयोऽर्थास्तत्फलानि 
च योगस्यार्थं मोक्षं न साधयन्ति प्रत्युतानर्थाय 
संसारायैव। असतो नहिर्मुखस्येष्ापूर्ताद्यपि 
तथा॥ २९॥ 


यश्चित्तविजये यत्तः स्यान्नः सङ्गोऽपरिग्रहः । 
एको विविक्तशरणो भिक्षुर्भिक्षामिताशनः॥ ३० 


एवं योगं युञ्जतोऽपि यस्य कुटुम्बादि- 
सङ्गेन चित्तं विक्षिप्येत तस्य कृत्यमाह 


यश्चित्तस्य विजये यत्त उद्युक्तः स भिक्षुः 
स्यात्‌ संन्यसेत्‌। तथा च स्मृतिः 
*द्वन्द्वाहतस्य गार्हस्थ्य ध्यानभङ्गादि कारणम्‌। 
लक्षयित्वा गृही स्पष्टं संन्यसेदविचारयन्‌॥' 

इति। 

भिक्षया प्राप्तं मितमशनं यस्य सः॥ ३०॥ 


देशे शुचौ समे राजन्संस्थाप्यासनमात्मनः। 
स्थिरं समं सुखं तस्मिन्नासीत्ज्वङ्ग ओमिति॥ ३९ 


ऋजु सममङ्गं यस्य सः सुखं यथा 
भवत्येवमासीत। ओमित्युच्चारयन्निति शेषः 
॥ ३१॥ 


श्रीम ७०५८ भडापुराए 


अ० १५ 


भभ 'वार्तादयः' णेती वजेरे तथा. (भोग्य 
साधनो३५) तेना. इणो योगसाधनाना $ण३प 
((भणवतुप्राप्ति 3) भोक्ष साधी, जापतां नधी, 
902 'अनर्थाय' शनर्ध३५ संसार भाटे % 
$०३१५ भने छै, तेवी रीत 'असतः' भहिर्मुण 
भनुष्यने 8१-पर्त 5 संसार माटे थाय 8.॥ २८॥ 

है मनुष्य पोताना भन्‌ 3५२ विळय 
प्राप्त 3२१ 8040 थयो होय ते. जनास5त 
जने. सपरिअडी थाय, निश्चन स्थणे जेडथो ५ 
२७, संन्यास १२९ डरै जने. लिक्ष द्वारा 
प्राप्त थयु ढोय ते ५0, मित भो%न ३रे. ॥ 30॥ 

जाम योशभां थित्तवुत्ति शेडा उरतो. 
डोवा छता. पश डुटुंना हिनी, जासठतथी कनु 
भन विक्षिप्त थाय तेशे (शु) उरपु 46 
ते 5७ छे- 

कृ भनुष्य पोतन भन 6५२ विश्य प्राप्त 
5२१। भाटे “यतः' 8६0 थयो शीय्‌ ते 'भिक्षुः स्यात्‌' 
सन्यास १।२२ 3२. ते थपुसार स्मृति 8-- 
(२०-दव५६) हग्दीथी, व्याहुण भनुष्यने गुडस्थाश्रम 
ध्यानभंज वगेरेभा 5२९३५ थाय छे, 
स्पष्ट भीन वियार अर्या विना २७२4 सन्यास 
६॥२७। 3२. (भूण प्राप्त थयुं नधी.) (मिक्षाथी 
प्राप्त थये मित।७।२ छै बनी त॥३०॥ 

डे राळ, पवित्र जने. समतण (भूमि 8५२ 
पोताचुं थासन पाथरी, सीधुं (2६1२) शरीर 
राणी, जोभूनु (6य्य।२९, उरता) स्थिर गने 
सभाच तावे सुण, थाय तेभ भे्षपु.॥ ३१॥ 

'ऋजु' सीधुं (220२) 3 केन ते. 


सेभ 


शरीर छ 
झ रीते सुभ (जाराभ) थाय तेम मेसु 
हज, शोभूडारुं 8थ्२७। उरता, भेटु 


शेष छे. (ते ७भेरपु.)॥३१॥ 


अ० १५ 


प्राणापानौ सन्निरुन्ध्यात्‌ पूरकुम्भकरेचकैः । 
यावन्मनस्त्यजेत्‌ कामान्‌ स्वनासाग्रनिरीक्षणः॥ ३२ 
॥ ३२॥ 


यतो यतो नि:सरति मनः कामहतं भ्रमत्‌। 
ततस्तत उपाहत्य हदि रुन्ध्याच्छनैर्बुधः॥ ३३ 
॥ ३३॥ 


एवमभ्यसतश्चित्तं कालेनाल्पीयसा यते: । 
अनिशं तस्य निर्वाणं यात्यनिन्धनवह्विवत्‌॥ ३४ 


एवमनिशमभ्यस्यतस्तस्य यतेश्चित्तं 
निर्वाणं शान्तिं याति॥ ३४॥ 


न च पुनर्विक्षिप्येतेत्याह- 


कामादिभिरनाविद्धं प्रशान्ताखिलवृत्ति यत्‌। 
चित्तं ब्रह्मसुखस्पृष्टं नैवोत्तिष्ठेत कर्हिचित्‌॥ ३५ 


कामादिभिरक्षुभितं यच्चित्तं तन्नोत्तिष्ठेत्‌। 
यतः-प्रशान्ता अखिला वृत्तयो यस्य। कुतः । 
ब्रह्मसुखेन स्पृष्टम्‌॥ ३५॥ 


यस्तु प्रव्रज्यां कृत्वापि भोगमपि 
भोगमभिलिप्सुः स्यात्तं निन्दति-य इति। 


यः प्रव्रज्य गृहात्‌ पूर्व त्रिवर्गावपनात्‌ पुनः । 
यदि सेवेत तान्भिक्षुः स वै वान्ताश्यपत्रपः॥ ३६ 


सप्तमः स्कन्धः 


३०३ 


ग्यां सुधी भन (सर्व) डामचाखो त्ये 
त्यां सुधी, पोतानी नासिडाना २ १२ पर 
इष्टि राणी, ५१२५, ईु१३ सन रेयऽथी प्रा 
जने. जपाननी अति रोऽवी..॥ ३२॥ 3२॥ 

डाभनाथी विक्षिप्त थवाने डार. १२३तु 
भन्‌ क्या गयाथी ५७२ नी50णे (केने विषय३५ 
भनावे), त्यां त्यांथी (ते ते विषयभांथी) ५७8 
थी लुद्धिमान भनुष्य तेने धीमे धीमे छध्यभां 
रोड. ॥33॥ 33॥ 

जाम, निरंतर ल्यास 5२त ते यतिनु 
यित जल्पडाणभां ७५३ विनाना सज्चिनी 
कम शान्ति पामे छे.॥३४॥ 

जाम, निरंतर ज्यास 5२त ते यतिनु 
यित शान्ति पामे 8.॥ ३४॥ 

खने ते थित्त इरीथी विक्षिप्त थाय नी, 
सेम $ छ 

ष्रल्ानन्ध्नो संस्पर्श पामेधु (डोवाथी) 
कनी मिल वृत्तिशो प्रशांत छे, (तिथी) 
विषयािथी क्षुमित न थयेद्षुं (त) थित्त ज्यारेय 
(न्रह्माचं&मांथी) उत्थान पामे नी .॥ ३५॥ 

विषयादिथी क्षुमित न थयेक्षुं % यित छे 
ते (बल्लानंध्मांथी) त्यान पामे नही, 41२७, 3-- 
कनी. जणिव वृत्तिणों प्रशांत छे. ३१? ५२२ 
डे झह्वानन्ध्थी स्पर्श पामेधु यित छे.॥3५॥ 

परंतु १ लिमिक्षु संन्यास १२७ 3रीने पए। 
भोगने ४ प्राप्त डरपानी ७२७. राणनार थाय, 
तेनी. निर. $२ छै-- 'यः इति।' 

है हि जिवर्ण (धर्म, जर्थ, 5१)नां नीक 
कमा. बाववा्भा जावे छे तेवा. क्षे१३५ घरमांथी 
पढे तौ (परित्याग 5रीने) संन्यास 4४ के. 
इरी पाछो. तेभचुं (ते धर्भाडिचुं) सेवन उरे, तो 
ते निर्देश जोडेच णानार (डतरो) ४ छे.॥३६॥ 


३०४ 
त्रयाणां धर्मादीनां वर्ग आ 

समन्तादुप्यते यस्मिंस्तस्माद्गृहात्‌ तान्धर्मादीन्‌। 

वान्ताशी छर्दितभोजी निर्लज्जश्च॥ ३६॥ 


न चेदमघटितं दृष्टत्वादित्याह-- 


यैः स्वदेहः स्मृतो नात्मा मर्त्यो विट्कृमिभस्मसात्‌। 
त एनमात्मसात्कृत्वा श्लाघयन्ति ह्यसत्तमाः ॥ 
॥ ३७॥ ३७॥ 


यैः पूर्व स्वदेहोऽनात्मादिरूपः स्मृतश्चि- 
न्तितस्त एव पुनरेनमात्मेति मत्वा श्लाघयन्ति 
स्तावयन्ति हि॥ ३७॥ 


यतिमुपलक्षणीकृत्यान्यानपि स्वधर्मत्यागिनो 
निन्दति-गृहस्थस्येति द्वाभ्याम्‌। 


गृहस्थस्य क्रियात्यागो व्रतत्यागो बटोरपि। 
तपस्विनो ग्रामसेवा भिक्षोरिन्द्रियलोलता॥ ३८ 
॥ ३८ ॥ 


आश्रमापसदा होते खल्वाश्रमविडम्बकाः । 
देवमायाविमूढांस्तानुपेक्षेतानुकम्पया ॥ ३९ 
॥ ३९॥ 


नन्वात्मतत्त्वज्ञस्य भिक्षोरिन्द्रियलौल्येऽपि 
को दोषस्तत्राह- 


श्री १६ ७०५८ मढापुराए 


अ० १५ 


केमा नशेय धर्मादि वर्ण(नां नीक) 'आ' 
सर्व रीति वाववामा जावे छै ते घरभाथी 
(नीज्णी ४७१ पश) “तान्‌? ते धर्मा न. 
पुरुषार्थानु सेवन 3२, तो ते “वान्ताशी' शोधु 
जानार जने. भेशरभ छै.॥३६॥ 

वणी, जाम भनचु नथी थेभ नहीं, 
डरए। ड कोवामा, जाव्यु छे, थेभ ऽषे छैन 

है मनुष्या 6२ पोतानो हेड शतात्मा, 
भरएधर्भा तेभ ४ विष्ट, डी जने. लिभ 
थने।रो भनायो छे, त ४ भू नो सा १७१ 
जात्म। भनी. प्रशंसा, ३२१ छे.॥३७॥ 

क्ेभन। हारा पोतानो छेड पूर्व जनात्मा 
१३२३५ 'स्मृतः' भनायो, ते ४ भूर्णनो 
करीथी, जा ध्डुने जात्मा भानीने “श्लाघयन्ति” 
प्रशंसा. 5२१ छ.॥ 39॥ 

संन्यासीन। धर्भायु प्रतिपादन डरीने २१६ नो, 
त्याग 5२२ खन्य्‌ जाश्रमीजोनी भे श्लो 
वडे निंध 5२ छे-- 'गृहस्थस्य इति।' 

गुडस्थनो. (नित्य-नेमित्ति॥६) &र्भत्या), 
बल्चयारीनो पश. (]२५णवास, ]रसेव वगेरे) 
9८१२, तपस्वीचुं पुन: आभसेवन (आभनिवास) 
तथा, संन्यासीनी 8-्द्रियवोक्षुपता, (जा ५६ ४ 
जनर्थ&री, &).॥ ३८ ॥ ३८ ॥ 

जा सर्व जधम जाश्रभीणों ४ छे अने. 
णरेणर जाश्रभ१भनो ढोंग 5२नार। छे. परभात्मानी 
भायाथी भूढ मनला जेवा. तेभनी घ्यापूर्व& 
6पेक्ष। ५२५ १७२..॥ ३८॥ ३८॥ 

शुड उरवामा जावी छे $ 
चशनार यतिनी शदद्रयधोदुपत। ढोवाभां घोष 


५९ अयो छ? 


जात्मतत््वने 


अ० १५ 


बा.प्र--' आत्मवन्तं न कर्माणि निबध्नन्ति 
धनञ्जय ॥' 


आत्मानं चेद्‌ विजानीयात्‌ परं ज्ञानधुताशयः । 
किमिच्छन्कस्य वा हेतोदेंहं पुष्णाति लम्पटः ॥ ४० 


आत्मानं परं ब्रह्म चेज्जानीयात्‌। ज्ञानेन 
धुता निरस्ता आशया वासना यस्य, तस्य 
ज्ञानिनो लौल्यमेव न संभवतीत्यर्थः । 


तथा च श्रुतिः 
“आत्मानं चेट्विजानीयादयमस्मीति पूरुषः। 
किमिच्छन्कस्य कामाय शरीरमनुसंज्वरेत्‌॥' 
इति॥ ४०॥ 


अज्ञस्य तु लौल्येन नरकपातापत्तेरप्रमत्तेन 
सदा तत्त्वज्ञाने यतितव्यमितीममर्थ ' आत्मानं 
रथिनं विद्धि शरीरं रथमेव च।' इत्यादिश्रुत्युक्त- 
रथरूपकद्वारेणाह-आहुरिति षड्भिः । 


आहुः शरीरं रथमिन्द्रियाणि 
हयानभीषून्‌ मन इन्द्रियेशम्‌। 
वर्त्मानि मात्रा धिषणां च सूतं 
सत्त्वं बृहद्‌ बन्धुरमीशसृष्टम्‌॥ ४९ 


सप्तमः स्कन्धः 


३०५ 


(डे धन्य, खात्मवान भनुष्यने अर्भो 
जांधतां नधी, (जीत।.४/४१)) ते भाटे 6च२ 
जपे. छे-- 

कनी. वासनाजो, शानथी ६२ 4४ 8 तेवो. 
भनुष्य थे जात्माने ५२५७२१३५ काशी थे तो. 
अया, विषयनी ४6२81 उरतो. ते ४*्द्रियवोहषुप 
थ ने माटे (डया. 'भोठ्तानी तृप्ति भाटे) 
पोतन शरीरुं पोषश 5२?॥४०॥ 

गो. मनुष्य जात्माने १२५७२५३५ काशी 
थे, तो. शानथी 'धुताः' ६२ ५७ 8 'आशयाः' 
पासनायो फेनी त शानीने ६न््रियवीक्षुपता 
संनवती ४ नथी. (5२४ ३ वंशीधरी-- 
“लौल्यहेतोरज्ञानस्य नष्टत्वादिति भावः'— 
बोक्षुपताना भूण $ २७३५ जशान % नष्ट 4६ 
णयु॑छोव छे.) सेभ यर्थ छे. 

ते जनुसार ४ श्रुति छै. 'इं भ (नित्य, 
शुद्ध, शुद्ध, भुञ्त ५) छुं भेम जात्माने पुरुष 
गे काशी ले, तो डया विषयने छैय्छतो ते 
डया, (मो) भाटे शरीर पाछण ६:णी थाय?” 
(१७६।.७५.४|४|१२) ॥४०॥ 

सशाची भनुप्यने तो शन्द्रयोनी धोहुपताने 
डरऐ। न२5भां पडउवानो प्रसंग जावी पउपाथी तेऐे. 
सहाय २११।चीपूर्यऽ तरवशान प्राप्त 5२१ भाटे 
प्रयत्न ३रपो करीन. जे ४ जाशय 'जात्माने रथी 
खने. शरीरने २५ ७४. (४6.8५. १/३/३) 
वगेरे श्रुतिम डछेवाभ्भा भावेश रथन। 3५५ द्वारा 
छ श्वोडोथी, ५४ 8-- 'आहुः इति।' 

(विद्वानो) शरीरने रथ डे छे, 6-्रियोने 
घोड, 8 चद्रेयोना, नियन्त भनने ७०॥भ, ५०६६ 
विषयोने (९६, ९६) माण, भुद्विने सारथि 
खने यितने (£७३पे थापेहु) ४श्वरनिर्मित 
विशाण ६४२३ ३४ छे.॥४१॥ 


मिड... 


३०६ 


इन्द्रियेशं मनोऽभीषून्‌ रश्मीनाहु:--मात्राः 


शब्दादीन्वर्त्मानि गन्तव्यदेशानाहुः । सत्त्वं चित्तं | अभीषून्‌? 4०१ 5९ 8-- 


बृहद्वेहव्यापि बन्धुरं बन्धनम्‌। चित्तं विना 
ह्यनिबद्धमिव शरीरं भवति। ईशसृष्टमिति, 
बन्धनकर्ता त्वीश एवेत्यर्थः ॥ ४१ ॥ 


दशप्राणमधर्मधर्मौ 

चक्रेऽभिमानं रथिनं च जीवम्‌। 
धनुर्हि तस्य प्रणवं पठन्ति 

शरं तु जीवं परमेव लक्ष्यम्‌॥ ४२ 

प्राणादयः पञ्च नागः कूर्मश्च कृकलो 
देवदत्तो धनंजयः ' इत्येवं दशविधं प्राणमक्षम्‌। 
अभिमानं साहंकारं जीवं रथिनम्‌। शुद्धं जीवं 
शरम्‌। परं ब्रह्म लक्ष्यम्‌। यथा धनुषा शरो 
लक्ष्ये निपात्यते तथा प्रणवेन जीवो ब्रह्मणि 
निपात्यत इत्यर्थः ॥ ४२॥ 


अक्षं 


बीर. 

“प्रणवो धनुः शरो ह्यात्मा ब्रह्म तल्लक्ष्यमुच्यते। 

अप्रमत्तेन वेद्धव्यं शरवत्तन्मयो भवेत्‌॥' 
इति। 


श्री१६ रागवत भडापुराए 


अ० १५ 


इन्द्रियेशम्‌? &।न्द्रेयोन नियत भनने 
'मात्राः' १०६४ 
विषयोने 'वर्तानि' (५६. ९६) भाज, कवा 
योय ६श ३४ 8. “सत्त्वम्‌' थिच्ने 'बृहत्‌' 
६७३१ व्यापेक्षु २० 'बन्धुरम्‌' ५६१५ (६२३). 
परेणर, यित विना शरीर जसभ्भद्ध भने छे. 
“ईशसृष्टम्‌ इति।' 8२ हारा, ४ स%यिक्षुं 
भेधन छे, सेभ भर्थ छे. (वंशीधरी-- ईश्वरमायया 
बद्धत्वेऽपि तदाश्रयत्वादीश उपचर्यत इति 
भावः'--४8श्वरनी भायाथी, नद्ध डोवा छतां ते 
यित &श्वरनो जाश्रव ढोपाथी यित्तने कषक्ष॥थी, 
84२ ५३०५ थेपो माव छे.) 

(विद्वान) ६२ प्राशने, (रथनी) धरी 5८ 
छे, धर्म खने जपर्भने (रथन भे) पैड उदे 
छे, जलिभानी वने रथी उछे छे, २१ 
(ॐ३।२) ते छवनु धनुष्य, (शुद्ध) छवने 
०५0७. जने. परवल्लने धक्ष्य 5छे छे.॥४२॥ 

पाय प्राण (1३, जपान, व्यान, सभान, 
8६4) तथा. नाण, ड्भ, 45५, ६१६०७, १नं४५- 
सेभ ६९५ प्रशरन। प्राएने रेथनी घरी (उडे 
छे). 'अभिमानम्‌' २४४।२२।३त. छवने रथमा 
भेसनारो, (रथी, ३४ छे). शुद्ध ४१न ५७४, डे 
8. १२५७ लक्ष्य 5७ 8. केवी रीति धनुप्यथी 
जाए लक्ष्य 8७५२ छोडवाभां जावे छे, तेभ 
प्रशव द्वारा, छव बल्ञभां प्रवेश पामे छे, जेभ 
जर्थ छे.॥४२॥ 

(३ सोभ्य), शोंडार धनुष्य छे, सोपाघि5 
रातमा ४ भा छ जने. शक्षेर ५४ तेनुं 
लक्ष्य ऽउेवाभां जाव्यु छे. सावधानीथी ये 
क्षक्षष्नो वेध ऽरवो श्ये (जने. लक्ष्यपे५ पछी) 
नाशनी केम क कक्ष्यनी साधे. तन्मय $ 
कपु जे.” (भुं.8५.२/२/४) 


न 


अ० १५ 


ह्यन्यत्राप्युक्तं विप्रकृष्टयोः शरलक्ष्य- 


सप्तमः स्कन्धः 


३०७ 


जेभ सन्य ५३ ऽउेलुं 8. गत्यंत ६२ 


योरिव जीवपरयोः सम्बन्धज्ञानहेतुत्वात्प्रणवो | २१५ ५५४ रुने क्षक्षनी केम ७१ अने 


धनुरुक्तम्‌।' 


रागो द्वेषश्च लोभश्च शोकमोहौ भयं मदः। 
मानोऽवमानोऽसूया च माया हिंसा च मत्सरः ॥ ४३ 
रजः प्रमादः क्षुन्निद्रा शत्रवस्त्वेवमादयः। 
रजस्तमःप्रकृतयः सत्त्वप्रकृतयः क्वचित्‌॥ ४४ 


रागादयो जेतव्या: शत्रवः ॥ ४३ ॥ 
तत्र रजोऽभिनिवेशः । क्वचिदारूढसमाधेः 


सत्त्वप्रकृतयोऽपि परोपकारादिप्रवृत्तयः शत्रवः 
॥ ४४॥ 


यावन्नुकायरथमात्मवशोपकल्पं 
धत्ते गरिष्ठचरणार्चनया निशातम्‌। 
ज्ञानासिमच्युतबलो दधदस्तशत्रुः 
स्वाराज्यतुष्ट उपशान्त इदं विजह्यात्‌॥ ४५ 


नुकायरूपं रथमात्मवशः उपकल्प 
इन्द्रियादिपरिकरो यस्मिंस्तथाभूतं यावद्भत्त 
तावदेव गरिष्ठानां गुरूणां चरणसेवया निशितं 


परमात्माना संभंधना शाचचुं ३२९ छोवाथी, 
प्रशवने धनुष्य 5छेवाय छे. 

२०, ६५ खने धोभ, शोऊ थने भोछ, 
भय, १६, भान, जपभान, खसूया (नीना 
]ुशोभ| धोषारो५प३), भाया, छिंसा, मने. भत्सर 
(नीकानी, 5चनति सहन न 35२वी ते),॥ ४३॥ 
(जनिनिवेश) जासऊित, १५६, क्षुधा, निद्रा 
वगेरे जेवा. ७१. पश शजुो छे. 324ी5 
वार रके] जने. तभोशुश भेभनु भूण ५२२ 
छै तेवी प्रवुत्तिणों जने. उटवी5 १२ सप्प२ु७। 
केमनु भूण ५२७, छे तेवी. अ्रवृत्तिजों ५९ 
२३३५ थाय छे.॥४४॥ 

२२ छतवा योग्य शुज, 8.॥ ४३॥ 

'तत्र' ते ५१।भां 'रजः' जासऊित- ३2थी$ 
१।२ 'आरूढसमाधेः' २भ।धिभां २।३३ थयेलानी 
१७। "सत्त्वप्रकृतयः? ५२५५२६ प्रवृत्तिञो, 
शत्रुशो 8.॥४४॥ 

पोताने १२ जेवा, छ&।द्र ६ सभूछवाण। 
भनुष्यशरीर३पी रथने क्या सुधी मनुष्य १२९ 
$रे छे, त्यां सुधीभां ४ 36 २२४ नोन। यरशोनी, 
सेवाथी, तीक्ष्श डरेधी शानउपी १०१२ पारश 
3री, (8१०) श्रीजय्युत भणवानना जाश्रयवाणा, 
थ, शतुजोनो नाश उरी, शांतयित्त 46 जने. 
निश्चनंध्थी, तुष्ट 4७ शा. (शरीरउपी) सथनो, 
त्या) उरवो.॥४५॥ 

पोताने १२ भनुष्यशरीर३पी रथने, कम 
छन्द्रेया६ सभूछ समर्थ छे, तेवो थ बया 
सुधी मनुष्य १।२९ 5रे छे, त्यां सुधीभा ४ 
*गरिष्ठानाम्‌' 46 २२४१ यरशोनी सेपाथी 


३०८ 


ज्ञानखड्गं बिभ्रदच्युताश्रयः सन्निरस्तशत्रु- 
रुपशान्तः स्वानन्देन तुष्टो भूत्वेदं 
रथादिकमुपेक्षेतेत्यर्थः ॥ ४५॥ 


अच्युताश्रयाभावे बाधकमाह-नो चेदिति। 


नो चेत्‌ प्रमत्तमसदिन्द्रियवाजिसूता 
नीत्वोत्पथं विषयदस्युषु निक्षिपन्ति। 

ते दस्यवः सहयसूतममुं तमोऽन्धे 
संसारकूप उरुमृत्युभये क्षिपन्ति॥ ४६ 


असन्तो बहिर्मुखा ये इन्द्रियवाजिनः 
सूतश्च ते उत्पथं प्रवृत्तिमार्ग नीत्वा 
विषयाख्येषु दस्युषु निक्षिपन्ति। हयैः सूतेन 
च सह वर्तमानम्‌। तमोऽन्धे तमसा व्याप्ते। 
उरु मृत्युभयं यस्मिन्‌॥ ४६॥ 


ननु वेदविहितेष्टापूर्तादिकारिणः पुंसः 
कथमेवमनर्थप्राप्तिः स्यादित्याशङ्कय वेदोक्त- 
कर्मणां द्वैविध्यं दर्शयन्फलभेदमाह--प्रवृत्तं 
चेति दशभिः। 


श्री१६ ७०५८ भरापुराए। 
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तीक्ष्श ३२८ शान३पी ८८१२ १२२ उरी, 
श्रीजय्युत भगवानना जाश्रयवाणा १६, शतुजोनो, 
श उरी, शांत थित्तवाण। 4४ जने. निश्नध्थी 
तष्ट 4७ जा (शरी२३पी) रथनी 6पेक्ष। ५२१), 
जेभ अर्थ 8.॥४५॥ 


श्रीञय्युत भणवानना याश्र५ विना 
साध्य सिद्ध नडी थाय, शेम 5छे.. छ 
'नो चेत्‌ इति।' 


गो खेम नडी डोय तो (को रथीने खय्युत 
मभणवाननी मित. भण नडी डोय तो) ६५८ 
(8-द्रियो३पी) घोडा जने. (नुद्विइपी) सारथि 
ते जसावधान छवने जवणे भाणे 48 ४४१ 
विषयो३पी धूटारायो वय्ये बावी भूड छे. ते 
दूटाराथो धोडाणो, गने. सारथि साधे. २७८। 
गे. छपने ख॑ंषडारधी, व्याप्त गने. भृत्युथी 
जत्यंत भयाच& जेवा, संसारउपी डूवामा डंडे 
छे.॥ ४६॥ 

इष्ट, णछिभुण थे के. छद्रेयोउपी 
घोडा खने (णुद्धि३पी) सारथि छे, तेथो 
'उत्पथम्‌' २१० भाजे, प्रवृत्ति भार्ण 4७ 
कहने विषयो३पी बूटाराजो, वथ्ये बावी. भूडे 
छे. (ते बूंटारागी) घोडा. खने सारथि साथे. 
२३ जे छवने “तम:अन्ये' जंध5ारथी वयापेक्षा, 
कभ भुत्युनो, जत्वंत भय छे तेवा. संसारउंपी. 
डूवाभा, इडे छे.॥४६॥ 

शुड उस्वाभा जावी. छे $ वेध्मां 
ऽश 82 जने. पूर्त वगेरे अभ उरनार 
भनुष्यने जनर्थनी प्राप्ति थाय ४ डेवी रीत? 
सवी. शंडा, 3रीने वेधोऽत अर्भनी द्विविषता 
६११ ६५ २02. द्वारा. १००६ कावे 
छे-- 'प्रवृत्त॑ च इति।' 
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प्रवृत्तं च निवृत्तं च द्विविधं कर्म वैदिकम्‌। 

आवर्तेत प्रवृत्तेन निवृत्तेनाश्नुतेऽमृतम्‌॥ ४७ 
॥ ४७॥ 


हिंस्त्र द्रव्यमयं काम्यमग्निहेत्राद्यशान्तिदम्‌। 
दर्शश्च पूर्णमासश्च चातुर्मास्यं पशुः सुतः॥ ४८ 


एतदिष्टं प्रवृत्ताख्यं हुतं प्रहुतमेव च। 
पूर्त सुरालयारामकूपाजीव्यादिलक्षणम्‌॥ ४९ 


हिंस्रं श्येनादिकर्म। अशान्तिदमत्या- 
सक्तियुक्तम्‌। आदिशब्दार्थविवरणं दर्शश्वेति। 
पशुः पशुयागः। सुतः सोमयागः ॥ ४८॥ 


हुतं वैश्वदेवम्‌। प्रहुतं बलिहरणम्‌। 
एतत्सर्वमिष्टमुच्यते-एतदेव यदि काम्य- 
मशान्तिदं च तर्हि प्ररवृत्ताख्यमपीत्यर्थः । 
आजीव्यं प्रपादि॥ ४९ ॥ 


द्रव्यसूक्ष्मविपाकश्च धूमो रात्रिरपक्षयः । 
अयनं दक्षिणं सोमो दर्श ओषधिवीरुधः ॥ ५० 


सप्तमः स्कन्धः 


३०९ 


he 


वे54 ऽमो. ने 4३२१ छे, अवृत्ति१२५ 
खने निवृत्ति१२५. प्रवृत्तिपर5 3र्भथी मनुष्य 
सेंसारभां पाछो इरे छे गने. निवृत्तिप२६ उभथी 
भनुष्य परमात्माने प्राप्त ३रे छै.॥४७॥४७॥ 

(श्येनय।२।दि) एिंसाभय अर्भ, शांति. 
सापनार द्रव्यभय्‌ जज्निदोजा टि अर्भ, दर्श, 
पूर्णमा, यातुभसिया०», पशुयाग, सोभयाण, 
॥ ४८ ॥ 

वैश्व६५ जने नहिइरए वगेरे द्रव्यमय 
सभ 3र्भने ष्ट उछेवाय छे तथा ६१८4, 
णजगीया, $५ ५६११।, परण णेसाउवी वगेरे 
$र्भने पूर्त ५४१५ 8. 62 भने पूर्त- शा. 
अर्भ 9१(ति१२३ ऽउेवाय्‌ छे. (जने. के. सठाम 
डोय तौ जशांति जापनाएं छे.)॥४८॥ 

'हिंस्रम्‌' श्येनवाणाहि [िंसाभय $. 
“अशान्तिदम्‌' जशाति २५१३, जतंत 
जास िततथी, युःऊत छे. 'आदि' श०६ना थर्थनु 
4१२७ “दर्श: च इति।'भां 5रवामा जार्व्यु छे. 
*पशुः' पशुया२, 'सुतः' सोभया२॥ ४८॥ 

“हुतम्‌' १४६१, 'प्रहुतम्‌' ५७२७ जा. 


~ 


सर्व हष्टऽ्भ्‌ उछेवाय छे- जा ४४ हो. २५ 
डोय तो शान्त जापनाई छ जने. तेथी, 


क 


प्रवृत्तिपर पए, ३४१4 छे, जेभ शर्थ छे. 
'आजीव्यम्‌' ५२५ पणजेरे॥ ४८॥ 
प्रवृत्तिपरायए मनुष्य (५३५रो३।५।६ यशीय) 
द्रव्पना, सूक्ष्म विपा5थी युङत ५७ धुमानिभानी 
देवता जो, पासे काय छै. (पछी साथी) जिन, 
डुष्टपक्षना जने धक्षिशायनना सलिभानी देवता, 
पासे शाय छै खने साथी यन्द्रधोउने प्राप्त थाय 
8. यंद्रवो5मा, मोग समाप्त थता. जमावस्याना 
यंद्रनी, केम क्षी, 4६ 04 थये&। ६७१७) 
ते वृष्टि द्वारा. जोषधि, ८८।........... ॥ ५०॥ 


३१० 
अन्नं रेत इति क्ष्मेश पितृयानं पुनर्भव:। 
एकैकश्येनानुपूर्व भूत्वा भूत्वेह जायते॥ ५९ 


प्रवृत्तेन कर्मणा आरोहावरोहाभ्यामावृत्ति- 
प्रकारमाह 


द्रव्यस्य चरुपुरोडाशादेः सूक्ष्मो 
विपाकः। परिणामो देहान्तरारम्भको येन 
संपरिष्वक्तो गच्छति य एव श्रुतौ 
अप्शब्देनोक्तः । “इति तु पञ्चम्यामाहुतावापः 
पुरुषवचसो भवन्ति? इति। 


पाठान्तरे द्रव्यशब्देन तेजोमात्राशब्दोक्ता- 
नीन्द्रियाणि। ऊष्मविपाकशब्देन हृदयाग्रप्रद्योतः । 
तथा च श्रुतिः 


“स॒ इमास्तेजोमात्राः समभ्याददानो 
हृदयमेवान्वक्रामत्‌' इति, तथा-'तस्य 
हैतस्य हृदयाग्रं प्रद्योतते तेनैष आत्मा 
निष्क्रामति’ इति। 


धूमादिशब्दैस्तत्तदभिमानिन्यो देवताः 
तत्रापक्षयः कृष्णपक्ष: । सोमः सोमलोकः। 


श्री१६ भागवत भडापुराए 
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खन्न, पीर्य- गेम थे$ पछी जे& इभः 
प्रत्पे#नी, साथै साभीप्य पाभीने पितृयानभार्णथी 
जा लोडभां ४ हे. पृथ्वीपति, पुनर्डनन पामे 
8.॥ ५१॥ 

५११७, अर्भूथी हीर्ध्वजभन 
जपधोणभन द्वार, (जा होम) पाछा इरवानो. 
३५२ कवे छे- 

'द्रव्यस्य' २२, पुरो३२ वणेरे द्रव्यनो. 
सूकम २२, विपाकः' परिशाभ पाभ छे 
खने जीका ध्ठनो थारल 5रनार भने छै, 
डे भ्नाथी वीटणाहने पुरष काय छे. ते ४ 
पार्थ्‌ श्रुति 'अपू' १०६६ उछेवामां 
जाव्या. छे, जा प्रभारी पायभी जाषतेमा 
पाए) भनुष्यनी संशावाणु भने छे. 
(७1.७५.५|८|१) 

पाठन्तरभो “द्रव्यसूक्ष्विपाकश्च' ने 
५६६. (द्रव्यमृष्मविपाकश्च ढोय तो) ५०५ १०६थी, 
(श्रूतिभ ५७८) 'तेजोमात्रा' श०६थी &.्द्रयोनु 
३२७४ ५२५. 'ञष्मविपाक' १५६ 8२, भूयु 
सभये छध्यनी जाजण थतो 9512, सभ*वुं, 
ते थचुसार ४ श्रुति छे- 

ति ख्वात्मा छॉन्द्रियोने, सभ्यई रीत 
२७९ 3रीने हृध्यभां प्रविष्ट थाय छे.- 
(५७६।.३५.४/४/१) तथा ति सभये, &६यभां 
छन्द्रयोनो 3पसंछार थ गता &ध्यश्छिद्रनु 
निर्णभभनद्वार शानवान (खत्यंत ॐत) थवा 
बाणे. छे. (नाविध्ेडविषय८ शान थाय छे.) 
तेनाथी जा जाला नहार नीडणे छ. (५७६।.७१. 
४/४/२) 

धूमादि १०६ द्वार ते सर्व जनिभानी, 
देवता, सम%१।. तेभ 'अपक्षयः' $९२५१, 
'सोम:' यन्द्रदी& 


ने 
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तत्र भुक्तभोगस्यावरोहणप्रकारमाह-- 
दर्श इत्यादि। विपरीतलक्षणया विशिष्टभोगक्षय- 
शोकाग्निना देहलयेनादर्शनमुच्यते । 


(अन्वि.यद्वा चन्द्रक्षयवत्या अमावास्यया 
देहक्षयो लक्षितः ।) 

एतदुक्तं भवति भूतसूक्ष्मयुक्तो धूमा- 
द्यातिवाहिकदेवताभिः सोमलोकं प्रापितस्त- 
द्घोगावसाने विलीनदेहो वृष्टिद्वारेणौषधि- 
वीरुधादिसाम्यापत्तिक्रमेण जायते। 


एवं पुनर्भवहेतुः—पितृयानं प्रवृत्तकर्ममार्ग 
इति॥ ५०॥ 

क्ष्मेश हे भूपते। पुनर्भवमेवाह- 
एकैकश्येन प्रत्येकं क्रमेण भूत्वा तत्तत्सान्निध्यं 
प्राप्येह भूमौ जायते॥ ५१ ॥ 


एतत्तृतीयस्कन्धे “गत्वा चान्द्रमसं लोकं 
सोमपाः पुनरेष्यति’ 
तत्राधिकारिणमाह-निषेकादीति । 


निषेकादिश्मशानान्तैः संस्कारैः संस्कृतो द्विजः । 
इन्द्रियेषु क्रियायज्ञान्‌ ज्ञानदीपेषु जुह्ूति॥ ५२ 


सप्तमः स्कन्धः 


३११ 


ते यंद्रवोडमा. भोगो भोगवी य्‌३९। 
छवना जवरोछशनो १७२ 5७. छै-- 'दर्शः 
इत्यादि।' ६१ २०६ दारा. विपरीत बक्षणाधी 
विशिष्ट भोजोनो क्षय थवाथी थता शोआध्नि 
द्वारा, घैछनो, द्य थपाथी सधशन उछेवाभां 
जाव्युं छे. 

(जथव। यब्द्रना क्षयवाणी जभावास्थाथी, 
ठडनो, क्षय क्षित थाय छे.) 

थे ४ उछेवाभां जाव्यु छ नूत्सूक्ष्मधी 
युडत थयेल ७१ धुमादधि (२२०७ १७ 
डरापनारा) जातिवाडि5 देवताश द्वारा यन्द्रधो5ने 
प्राप्त थयो ढोय छै. त्यां भोग समाप्त थता 
विधीन थये ६७१७ ते दृष्टि ६२ जोषि, 
लता वगेरे साभ्यनी प्राप्ति रता. 5रता. डभथी, 
कॅन्मे छे. 

जाम, पितृयान प्रवृत्ठर्भमा, छोवाथी 
पुनर्डन्भनु 3२७ छ8.॥ ५०॥ 

'क्षा-ईश' छे पृथ्वीपति. पुनशन्‍्मनुं क 
वर्शन 5२ छे-- 'एकैकश्येन' (शौषधि, बता, 
सन्न, वीर्य अम्‌) थे$ पछी भेऽ प्रत्येडभा. 
भश: ते तेची साथे सान्निध्य प्राप्त डरीने 
'इह' शी! पृथ्वी ७५२ कन्भे 8.॥५१॥ 

“द्र लोभ ४6 सोभरसनुं पान रनर 
१७ २१ त्यांथी, पाछो जा दोऊमा जावे 8. 

(शी१६०।.३/३२/३) 
तत्र ते प्रवृत्तिभार्णभां नविशरीचुं वर्शन 
5२ &-- 'निषेकादि इति।' 

गर्भाधानेथी स्मशान सुंधीना सरारोथी 
सख्त थयेलो [दश (प्रवृत्तिभार्णनो ५(१५री छे). 
(निवृत्तऽर्भभ निषऽ ढोय ते. भनुष्य) शानथी, 
तेश्षस्वी ५6 ढोय तेवी. शानेन्द्रयोम (6५२५) 
ञ्रियायशोने होभी ६ छे.॥५२॥ 


३१२ 


अन्यस्त्विष्टादिकार्यप्येवे जन्म न लभत 
इत्यर्थः । 


निवृत्तकर्मनिष्ठस्योपासनादिविशेषमुपदिश- 
न्नचिरादिमार्गेण ब्रह्मलोकप्राप्तिमाह--इन्द्रिये- 
ष्वित्यादिना । यद्वा द्रव्ययज्ञेषु हिंसाया दुर्निवार- 
त्वादतिमुख्यं निवृत्तं कर्मैव दर्शयन्नाह । 


ज्ञानेन दीप्यन्त इति तथा तेषु । इन्द्रिय- 
व्यापाराणामिष्टापूर्तादीनामिन्धियतावन्मात्रतां भाव- 
यन्तीत्यर्थः । एवमुत्तरत्रापि ॥ ५२ ॥ 


इन्द्रियाणि मनस्यूमों वाचि वैकारिकं मन: । 
वाचं वर्णसमाम्नाये तमोङ्कारे स्वरे न्यसेत्‌। 
ओङ्कारं बिन्दौ नादे तं तं तु प्राणे महत्यमुम्‌॥ ५३ 


ऊर्मौ दर्शनादिसंकल्परूपे मनसि। 
वैकारिकं विकारयुक्तं मनो वाचि। विध्यादि- 
लक्षणया वाचा हि मनः कर्तृत्वादिविकारं 
भजति। वर्णानां समाम्नाये समुदाये। तद्विशेष- 
त्वाद्वाचः । 


श्री१६ रागवत भरापुराए। 
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नीके (विवेडी) तो (निवृत्त+भनि७ जास ितेनो. 
खल्व्‌ दोवाधी) 6५2६ इर्भ 5२ना२ ढो१। छत. 
जा प्रमाणे कन्म नधी, पाभतो, जेभ अर्थ छे. 

निवृत्त+र्भनि७ भनुष्यने विशिष्ट 3पासनाधिनो 
७५६२ शरीन जर्यि वगेरे भार्णथी, थह्मकोऽनी 
प्ति ४२१. छे-- 'इन्द्रियेषु' &त्याद्टिथी, २4१ 
द्रव्पयशोभां छिंस। भुशेवीथी निवारी श७ाती. ढोपाथी 
जतिभुण्य निवृत्त ऽर ४ दर्शावता 58 छे. 

'ज्ञानेन दीप्यन्ते इति।' शानथी, त४स्पी 
५७6 होय. तेवी शानेन्द्रियोमा. (हष्टपूर्ताद 
डियायशोने डोभी ६ 8). &द्रेयोन व्यापा२३५ 
6ष्टपूत[ सर्व अवृत्त।र्भाने &न्द्र५३५ % भाने 
छे, गेम सार्थ छै. पछीना भागमा (श्थोऽ- 
पउथी) या प्रभाह समकवुं.॥ ५२॥ 

(२७५-५२ भ) 3र्ता ‘द्विजः? भे५१य्‌॥ छे 
खने, डिय।५६ 'जुह्ति' १६१२१ छे. तथी ' द्विजः 
एतन्मार्ग प्राप्नोतीति शेष: ' २2५६ शै५ छै त ७२५. 
श्वी.5न॥ 8पराधभ। तत्‌ सदूशाः द्विजाः शेम 5० 
6मेरीने तेनी. साधे जुहूति $१॥५६ १8२ छीन. 

(यक्ष वगेरे) छन्द्रियोने धर्शन जाहिना 
२५८५३५ मनम, विडारयु5त मनने (पर) वाशीम, 
(परा) वाशीने पान सभुधायभा, वीना ते 
सभुधयने जोडारस्वस्भां, जोडारने. भिंदुभा, ते 
निंदुने नाध्मां, ते नाध्ने स शभा जने 
ते प्राशने प२षल्म बय 3२ छे. (ढोमे छे.) ॥५३॥ 

'ऊर्मो' ६र्शन।॥ संऽ€५३५ मनम छन्द्रेयोने, 
“वैकारिकम्‌' 441२युझत भनने १शीभां- विधि 
वगेरे बक्षणवाणी वाशीथी ४ भन 3र्तृत्वादि 
51२ सेवे छे. (वाशीने) वर्शोन “समाम्नाये' 
समुदायमा, ८4 उरे छे, 3२0 छ ते. वर्शसमुद्दाय 
वाशीना विशेष३५ छे. 


अ० १५ 


स्वरे अकारादिस्वरत्रयात्मके। ओकारं 
बिन्दौ, तं च नादे। प्राणे सूत्रात्मनि। महति 
ब्रह्मणि ॥ ५३ ॥ 


अग्निः सूर्यो दिवा प्राहः शुक्लो राकोत्तरं स्वराट्‌। 
विश्वश्च तैजसः प्राज्ञस्तुर्य आत्मा समन्वयात्‌॥ 
॥ ५४॥ 


अग्निरिति। तत्तदभिमानिन्यो देवतास्ताः । 
प्राप्नोतीति पूर्ववत्‌। दिवाऽहः। प्राह्ृस्त- 
स्यैवान्तः । राका शुक्लपक्षस्यान्तः। यद्वा प्राह्ण 
राका इति च पुराणमतम्‌। 


उत्तरं त्वयनम्‌। स्वराट्‌ ब्रह्मा। एवं 
ब्रह्मलोकं गतस्य भोगावसाने मोक्षप्रकार- 
माह--विश्व इति। विश्व: स्थूलोपाधिः स 
स्थूलं सूक्ष्मे विलाप्य सूक्ष्मोपाधिस्तैजसो 
भवति। सूक्ष्मं कारणे विलाप्य कारणोपाधिः 
प्राज्ञो भवति। कारणं च सर्वसाक्षित्वेनान्वया- 
त्साक्षिस्वरूपे विलाप्य तुर्यो भवति। तेषां च 
व्यभिचारिणां साक्ष्याणां लये शुद्ध आत्मा 
भवति। मुच्यत इत्यर्थः ॥ ५४॥ 


सप्तमः स्कन्धः 


३१३ 


(५७ सभुध्यने) 'स्वरे' अ 3२0६ (अउ 
म्‌) २२ २१२३५ (खोज रमा), जोडने निंहुम।, 
ते मिंहुने नाध्मां, नाध्ने सूजात्मः शभा जने. 
१९१ 'महति' परषल्लभां ध्य्‌ ऽर छे.॥५३॥ 

(निवृत्त 3र्भनि७ शानी) जण्नि, सूर्य, 
दिवस, सायडाण, शुऊतपक्ष, पूर्णिमा अने. 
6रारायशना जलिभानी ध्वतायो % छे, तेभने 
प्राप्त 4७ (पल्चथो5भां) ५६१ प्राप्त थाय 
8. (त्यां भोग समाप्त 5रीने) पछी विश्व, 
तेस, १२३५ थ सर्वना साक्षी३पे जनुसरता 
साक्षीस्व३पभा, (डरशोपाविऽ ३५ विद्यीन 
उरी) तुरीय३५ शुद्धात्मा भने 8.॥५४॥ 

'अग्नि: इति।' ते ते (जज्नि वगेरे) 
जतिभानी ६१त।थो- तेभने शाची प्राप्त थाय 
छे, भे पूर्ववत्‌ 8. 'दिवा' दिवस, (नी 
वित. छे) 'प्राहः' तेनी. (ते. दिवसनो) ४ 
संत. (सायं5.०), 'राका' शुऊकपक्षनी, जंत- 
पूर्णिमा, २५१, 'प्राह्लो' 'राका' ५७ थे ४ 
२5, छे, जेम पुराषश्ठभत छे. 
“उत्तरम्‌' 0प२।५७।- ' स्वराट्‌? ५७।- जाभ, 
णव 5भ येला, शानीनो भोण पूरो थता 
तेना. भौक्षनो ४५२ १४ छ-- "विश्वः इति।' 
'विश्वः' २४५३ शेवो ते स्थूण 8पापिने 
सूक्ष्मम विधीन उरी. सूक्ष्म 6५॥घिवाणो, तेश्च भने 
छे. सूक्ष्म 8पपिने (भनने ५७) डरमा 
विधीन ऽरी (जशान३५) 5२९३५ ७पाधिवाणो. 
श भने छे, पछी 'समन्वयातू' २९१ 
(अश।नने) “समन्वयात्‌' सक्षी३५ २१२२ स।क्षी- 
२५३५%१। विधीन &रीने दुरीय३५ नन छे. ते ते 
(8५३५) मिथ्या साक्षीजोनी, क्षय थतां शुद्ध जात्मा 
णने. छे, मुऊत थाय छे, जेभ जर्थ छे.॥ ५४॥ 


३१४ 


देवयानमिदं प्राहुर्भूत्वा भूत्वाऽनुपूर्वशः। 


श्री १६ रागवत भडापुराए 
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जा. भार्णने (विद्वानो) देवयान ऽहे छे. 
क 


आत्मयाज्युपशान्तात्मा ह्यात्मस्थो न निवर्तते ॥ ५५ (कम धूमादि भाज नारो भीळे. उर्भनि५) 


यथेतरो भूत्वा निवर्तते तथा न निवर्तत 
इत्यर्थः ॥ ५५॥ 


य एते पितृदेवानामयने वेदनिर्मिते। 
शास्त्रेण चक्षुषा वेद जनस्थोऽपि न मुहाति ॥ ५६ 


वेदेन निर्मिते 'ते धूममभिसंभवन्ति’ 
इत्यादिना, “ते अचिरभिसंभवन्ति' इत्यादिना 
च निश्चयेन विविच्य ज्ञापिते इत्यर्थः । 
जनस्थोऽपि देहस्थोऽपि न मुह्यति॥ ५६ ॥ 


खे$ पछी जे5 ध्पताथोनी पासे त त २१३५ 
थ थर्छने १७) इरे छ, तेम (जात्मानुं यन 
5२२) परमात्मनो ७१२५, शांतथित्त, 
त्मनि (शाची) (से$ पछी जेऊ इशः 
उवताजोनी पासेथी) नल्ल्ोडभां ४5 पाछो 
ईरतो. नथी. ॥ ५५॥ 

केम नीको (गेटवे 3 धुमाहदि भा ढनारो. 
3र्भीन७ भेऽ पछी जे देवताशोची पासे ते ते 
२१३५ 4५६ थन) पाछो इरे छे, तेम (जात्मस्थ 
शनी.) ५६१ इरती. नथी, सेम सार्थ 8.॥ ५५॥ 

१६ द्वारा 51 शित रवाना भावेल पितृयान 
सने देवयान- जा. भने मार्गाने फें भनुष्य शास्तनी, 
इष्टिथी, (यथार्थर्व३पे तत्वतः) शे छे, ते 
शरीरभा रह्यो ढो१। छता. भोड पामतो नधी, ॥ ५६॥ 

१६ ६।२। 'निर्मिते' ५51त. जेवा पिदृयान 
सने देवयान खे. भने मार्गाने ते २५१ यशि 
३२२ छवात्भारो धूमा सलिभाची देवता 
साथे थे$३५ नने छे. (8. ५/१०/३) ते 
निम अभ 5२२ भ्यो तिन जत्मिमानी 
देवता साथे जे४३५ भने छे (8. ५/१०/१) 
वगेरे द्वारा निश्चयपूर्व& विभे& 5रीने ते थे 
भार्णानु शान उरावबाभा जायुं छे, जेम सार्थ 
छे. 'जनस्थः अपि' ६७भ। २७८) छोव छता. पए. 
ते भनुष्य भोड पामतो नथी.॥५६॥ 


वष्टि सभि 

भअ्त्‌ - विश्व - विराट 
स्वप्न - तेश्च - [२९१ 
सुपुप्ति - ५४४ - 6२ 
तुर्य - २६ 


जशान३५ 5२७९ 6पाधि ढोय छे. 


अ० १५ 


तत्र हेतुमाह--आदाविति। 


आदावन्ते जनानां सद्‌ बहिरन्तः परावरम्‌। 


सप्तमः स्कन्धः 


३१५ 
(त थानी भोड नधी, पामतो,) ते भाटेनु 
31२७ थापे छे-- 'आदौ इति।' 


ठत्पन्न थनारा. शरीरोनी पढे ५२ 


ज्ञानं ज्ञेयं वचो वाच्यं तमो ज्योतिस्त्वयं स्वयम्‌ ॥ ५७ | 5२९३पे. अने. तेमनो, खंत ५6 काय त्यारे 


जनानां देहानामादौ कारणत्वेनान्ते 
चाऽवधित्वेन यत्सत्तथा बहिर्भोग्यमन्तर्भाक्तृ 
परमवरं चोच्चनीचम्‌। तमोऽप्रकाशः । ज्योतिः 
प्रकाशः। तत्तु सर्वमयं ज्ञानी स्वयमेव न 
तस्माद्व्यतिरिंक्तं वस्तु किंचिदस्ति येन 
मुह्येदित्यर्थः ॥ ५७॥ 


ननु तर्हि कथं पृथगर्थस्तस्यापि 
प्रतीयते तत्राह-- 


आबाधितोऽपि ह्याभासो यथा वस्तुतया स्मृतः। 
दुर्घटत्वादैन्द्रियकं तद्ृदर्थविकल्पितम्‌॥ 
॥ ५८ ॥ 


पए खजवधि३पे है स्वयं विधभान छे, ७ 
भोज्य३पे १४२ रने 'ोठता३पे अधर 8 
तथा, है हॉय जने. नीय, शान३५ जने. शेय३५, 
पथने३५ (१०६) सने वाय्य३५ (अर्थ) तथा 
जप्र&.५३५ सने 152३५ छै ते सर्व स्वयं 
जा. (तप्पवेता शाची) ४ छे.॥५७॥ 

'जनानाम्‌' 6५ थनार शरीरोनी 
पडेल 3२९३प जने. जंतभां पश जवधिउपे 
कृ विधेेभान छै तथा नभडार भोज्यइपे थने 
२६२ मोऽत! ३पे छै. “परम्‌-अवरम्‌' तथा % 
शय भने नीय छे, “तमः' २१५२, 'ज्योतिः' 
प्रकाश, ते सर्व 38 “अयम्‌' जा शानी स्वयं 
हु 8. तेना. सिवायनी जन्य 36५9७ वस्तु 
(जता) छे नहीं, डे श्नाथी ते भोड 
पामे.॥१७॥ 

पश. तो पछी तेने. (शानीने) भाटे ५२ 
पोतानाथी, लिन्न पस्तुथो शाथी प्रतीत थाय 
8? था शंडाना 5त्त२भां 5७. छै- 

(६५७॥१। ६णा चु) प्रतिनिष (वियार 
सने. युड्तिथी) पूरेपूर माषित थाय छे. 
(इर्षश्ाद्िभ तेनु अस्तित्व नथी.) छत ते 
कवी, रीति पस्तुन ३५भा हणाय छे, तेवी रीति 
छ(द्रियोथी कनु ५७९, थाय छे ते १२्तुरोनो 
(पश युडित जनु'भ4थी,) 
संभव दोवाने ठारऐ (नाधित छे, सत्य 
नथी).॥ ५८ ॥ 


भमव शने 
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आबाधितस्तर्कविरोधेन सर्वतो बाधितो- 
ऽप्याभासः प्रतिबिम्बादिर्वस्तुतया यथा 
स्मृतस्तद्वदैन्द्रियकं सर्वमर्थत्वेन विकल्पितं न 
तु परमार्थतः, दुर्घटत्वात्‌॥ ५८ ॥ 


तदेवाह 
क्षित्यादीनामिहार्थानां छाया न कतमापि हि। 
न संघातो विकारोऽपि न पृथङ्नान्वितो मृषा॥ 
॥ ५९॥ 


क्षित्यादीनां पञ्चभूतानां छाया ऐक्य- 
बुद्ध्यालम्बनरूपं देहादिसङ्घातारम्भपरिणामानां 
मध्ये कतमाप्यन्यतमापि न भवति। 


न तावत्तेषां सङ्घातो वृक्षाणामिव 
वनम्‌। एकदेशाकर्षणे सर्वाकर्षणानुपपत्तेः। न 
ह्येकस्मिन्वृक्ष आकृष्टे सर्व वनमाकृष्यते। 


न च विकार आरब्धोऽवयवी। 


श्रीम रागवत भडापुराए 


अ० १५ 


'आबाधितः' त5 साथै विरोध थतो, छोवाने 
3२४, सर्व रीत नाषित (कुनी स्वतंञ सतत 
= छीवापशनो निरास थयो छै तेबु) ढो१। छता. 
'आभासः' १७६ (१७ उरता. ७२ 
9512 देणाय्‌ छै तेथी) १२6 (२५८२ पदार्थ) तरी 
'स्मृतः' ५८५८ 8. तेवी, रीति &न्द्रेयथ कनु ५७२ 
थाय छै ते सर्व (मूढ भनुष्यो 6२0) (२५6२) 
पध्चर्थ तरीड विविध ३५4 ५स्पित छे. ५२ ते 
परमार्ध इष्टिथी, तेषु नथी, 3२७ 3 (तेना. स्वत). 
रस्तित्वनु नि३प९।) ५४७ शठे तेम नथी..॥ ५८ ॥ 

ते. (६६2त4) ४ ३४े छे-- 

पृथ्वी, वगेरे पाय लूतोमांथी, 386 ५३ 
रीते जा. शरीरनुं निर्भाश नथी. थयु. (शरीर) 
(पयमडाभूतोनो) संघात नथी डे 451२ नथी, 
(5२९. डे) (ते जवयवोथी) पृथ नथी. ॐ (तेभ) 
सुरत ५३ नथी, जाथी शरीर भूषा छ.॥५८॥ 

पृथ्वी, वगेरे पाय भूतोनी **छाया' 
खेड्यनुद्धिथी जाबंगन३५ १ था शरीर छे, 
ते ६७४ संघात डे जारंभ डे परिशामभांथी 
“कतमापि' थे$ ५७ छे नी. 

पेला तो वृक्षोनो संघात कॅम पन छे तेवी. 
रीते तेमनी, (भूतोनो) संघ (शरीर छे दु) 
नधी, 5२९ 3 को शेवो संघात. छोय तो. तेना जे 
भागने जैयवाथी जाणुं शरीर न 'णेयाय, शे$ 
वृक्ष णेयवाथी जाणुं वन णेंयातुं नथी, (५७ थेड 
भूत (पृथ्वी जंश) णेंयीजे तो आफु शरीर 
पजंयाय छे.) भाटे संघात नथी. (५६८, या पक्ष), 

शरीर ये पाय भटडायूतोभोथी 8त्पन्त 
थयेक्ष ३२३५ 3 जवयवी३५ पदार्थ ५९ 
नधी, (५0६ पक्ष, वैशेषि5) 


ने 'छाया' धर्पशभा न होवा छत प्रतिनिन हेणाय छे, ते रीते. गेड्यनुद्धिना। जाबनन३५ शरीर 
वास्तवमा छे ४ नहीं, भाज प्रतीत थाय छे, तेथी तेने. “छाया” उह्युं छे- बल्चात्मे5५ शान. 


अ० १५ 


अपिशब्दान्न परिणामोऽपि। कुतः। स 
किं स्वावयवेभ्यः परिणतेभ्यो वा पृथक्‌ 
तदन्वितो वा। न तावदत्यन्तं पृथक्‌ । 
तथाऽप्रतीतेः। न चान्वितः। स किं प्रत्यवयवं 
सर्वोऽप्यन्वेत्यंशन वा। आद्ये अङ्गुलिमात्रेऽपि 
देहबुद्धि: स्यात्‌। द्वितीये तस्याप्यंशाङ्गीकारे 
सत्यनवस्था स्यादतो मृषैवेत्यर्थः ॥ ५९ ॥ 


एवं देहादेर्मिथ्यात्वमुक्त्वा 
क्षित्यादीनामपि मिथ्यात्वमाह- 


तद्धेतूनां 


धातवोऽवयवित्वाच्च तन्मात्रावयवैर्विना। 
न स्युर्हासत्यवयविन्यसन्नवयवोऽन्ततः ॥ ६० 


धारयन्तीति धातवो महाभूतानि तन्मारैः 
सृक्ष्मैखयवैर्विना न स्युः । अवयवित्वात्तेषामपि । 
तर्ह्मवयव: सत्य इति चेत्तत्राह-उक्त- 
प्रकारेणावयविन्यसत्यवयवोऽप्यन्ततोऽसन्नेव 
स्यात्‌। 


सप्तमः स्कन्धः 


३१७ 


) छ १ 


'अपि' श«ध्थी, (समय छे 3) परिशाम 
पश नथी, शाथी? (परिशाभ३प शरीर) शु 
परिशाम पामेवा पोताना जवयवो, उरता. किन्न 
8? डे ते जनुणत छे? खात्यंत लिन्न नधी, 
3२७ डे जत्यंत १५६ ६णा च नथी सचुशत प. 
नथी. (को जनुणत ढोय तो) ६२५ जवयवपमभां 
ते ६७ जाणेजाणो जनुणत 8? डे गंश३पथी ? 
पेला पक्षमा, (ळे. ६२5 खवयवभा जाणो. 
जनुणत छोय तो) भाज जांगणीभां ५३ (जाण) 
घनी, बुद्धि थात (खने तो जांगणीना नाशथी, 
घेढनी. नाश पए थात). नीका पक्षमा (जंश३५थी, 
जनुणत ढोय तो) ते (अंशमा) पश जंश३५थी, 
(खने वणी तेना. पश. जंश३१थी...) खेम 
खनवस्था थात (सांण्यपक्ष), जाथी, मिथ्या ४ 
छे, सेभ सार्थ 8. (पाय भूतोनो भन्यथ।म्‌।१= 
शरीर३पे ध्णायु शत खि& छे, 0१८ छे. 
(वेद्वंतपक्ष), (खवयवी वणर जवय१ शी रीत 
सिद्ध थाय थेम यर्थ छ.)॥५८॥ 

जा रीते घ्डाहिनुं मिथ्यात्व ऽषीने ते 
(६७६)न. ढेपु३५ क्षिति (पृथ्वी) जानु 
पए। भिथ्यात्व 5४७ छै- 

(तेवी. ४ रीति) धातुजो, (पयभषाभूतो) 
जवयवी छे, भाटे तेमना जवय१३५ भाग्यो 
(सूक्ष्म भूतो)थी लिन्न नथी, जंतभां तो. जवयवी 
जसत छ, थेटे पछी जवयव पश सत्‌ छे. 

के धारए उरे ते धातुओं 8. (श यर्थमा) 
मडानूतो (६तुखो छै. ते) तन्माज सूक्ष्म जबयवो, 
१२२ न ढोय, 4२७ छे ते (पाय भडाभूतो) ५७, 
जवयवी छे. तो. पछी २१4१ सत्य छे, थेभ 
ढोय तो? ये शड 5त्तरभां ३४ छे-- जाजण 
इदु ते प्रभाएे, श्र जवयवी जसतू हीय, तो 
जवयव पश अते. जसत. ४ होय. 


३१८ 


अवयविप्रतीत्यन्यथानुपपत्तिं विना 
तत्सद्भावे प्रमाणाभावादित्यर्थः। तदुक्तं 
पञ्चमस्कन्धे एवं निरुक्तं क्षितिशब्दवृत्तम्‌' 
इत्यादि ॥ ६० ॥ 


नन्ववयविनोऽ भावे आगमापायिषु 
बाल्यादिषु सोऽयं देवदत्त इति प्रत्यभिज्ञानं 
न स्यात्‌। तदुक्तं भट्टै:--' आविर्भावतिरोभाव- 
धर्मकेष्वनपायि यत्‌। तद्धर्मि’ इति तत्राह 
स्यादिति। 


स्यात्‌ सादूश्यभ्रमस्तावद्‌ विकल्पे सति वस्तुनः । 
जाग्रत्स्वापौ यथा स्वप्ने तथा विधिनिषेधता ॥ ६९ 


वस्तुनः परमात्मनो विकल्पे भेदेऽसति। यद्वा 
वस्तुनोऽविद्यया विकल्पे सति पूर्वपूर्वारोपसा- 
दृश्यात्स एवेति भ्रमः स्यात्‌। स च तावदेव 
यावदविद्यानिवृत्तिः । 


ननु सर्वमिथ्यात्वे शास्त्रस्य विधि- 
निषेधकता कथं तत्राह-स्वप्नमध्ये 
जाग्रत्स्वापव्यवस्था यथेति॥ ६१॥ 


श्रीम ७०५८ मढापुराए 


अ० १५ 


जवयवीनी प्रती[तिनी, जन्यधा जनुप्पाते. 
१२२ तेना. ढो१। भाटे णीकु 36 प्रमा. नथी. 
तेथी, गेम सार्थ छे. पायभ। रधभ (५/१२/ 
८) जा. ४ अल्लु छे- “जाम, पृथ्वीवाय5 ५६१ 
पए। यर्थशून्प (मिथ्या) छे, वगेरे. ॥ ६०॥ 

परंतु जवयवी (६१६) न दोय तो 
जाववा-प्हवावाणी, नाह्याह्रि जवस्थाजीमा ते 
श ६१६ छै" त्याहि प्रत्यत्मिशान न थाय. 
(भीभ[२5) डुभ।॥रि॥ (हे ते वन छ-- 'जाविर्भाव 
शने [तिरय धर्म धरावनाराजोभ| फें जविनाशी 
छे ते धर्मा छे” जा. शंडान। 0त्तरभां उडे 
छे-- 'स्यात्‌ इति।' 

क्या सुधी, (परमभात्म)वस्तुभां (जने&त।नो) 
१६ थणाय छे त्यां सुधी. साइश्य (पटे थे 
पस्तुशो डती ते ४ था छै ते)नो मम रले 
छ खने स्वप्नभां कवी रीति अत, स्वप्न 
(२५4 सुषुप्ति) वगेरे जवस्थाजो (नो, जनुभव 
थाय) छे, तेवी रीते विधिनिषेषनी व्यवस्था 
सभ*वी .॥ ६१ ॥ 

“वस्तुनः' ५२भात्म/भां 'विकल्पे$सति' '१६ 
नथी, (१२, ज५१॥ “विकल्पे सति' परमात्मवर्तुभा 
विधान ५२९ वि&€८५ छे त्यारे पूर्व-पूर्व 
नरोप (पढेल। 3रेवा जध्यारोप) साथै सभानताने 
डरे ते ४ छे! गेवो (जम थाय छे, सत्य 
नथी. जने. ते. त्या. सुधी ४ थाय छे ग्या. सुधी. 
जविद्यानी, निवृत्ति थती. नथी. 

परंतु भधु मिथ्या. होय तो शास्नभां 
विधिनिषेधना विधान ५२१।५्‌शुं शी रीति शोय? 
सो, शंडान। 5त२भा उडे छे-- स्वप्नमा ऋभ्रत्‌ 
जने. स्वप्ननी, व्यवस्था, केवी रीति ढोय छे तेवी. 
रीति (मिथ्या, कणतभां मिथ्या, शास्तरनां मिथ्या, 
विधिनिषेधविधान छे.) ॥ ६१ ॥ 


अ० १५ 


इदानीमुक्तमेवाट्वैतं भावनात्रयोपदेशेन 
दृढीकरोति--भावाद्वैतमिति चतुर्भिः । 


भावाद्वैतं क्रियाद्वैतं द्रव्याद्वैतं तथा55त्मन: । 
वर्तयन्स्वानुभूत्येह त्रीन्स्वप्नान्धुनुते मुनिः ॥ ६२ 


वर्तयन्नालोचयन्‌। स्वानुभूत्या आत्म- 
तत्त्वानुभवेन। त्रीन्‌ जाग्रदादीन्‌। 'त्रय 
आवसथास्त्रयः स्वप्नाः' इति श्रृतेः। 


यद्वा वस्तुभेदबुद्धिरिकः स्वप्नः। तत- 
स्तत्तदधिकारभेदेन कर्मभेदबुद्धिरद्वितीयः। ततो 
मत्कर्मसाधितमेतत्फलं ममैव भोग्यमिति 
तृतीयः। तान्धुनुते निवर्तयति॥ ६२॥ 


कार्यकारणवस्त्वैक्यमर्शनं पटतन्तुवत्‌ । 
अवस्तुत्वाद्‌ विकल्पस्य भावाद्वैतं तदुच्यते ॥ ६३ 


कार्यकारणयोर्वस्त्वैक्यस्य मर्शनमालोचनं 
तन्तुरेव न पट इति॥ ६३॥ 


यद्‌ ब्रह्मणि परे साक्षात्‌ सर्वकर्मसमर्पणम्‌। 
मनोवाक्तनुभिः पार्थ क्रियाद्वैतं तदुच्यते॥ ६४ 


सप्तमः स्कन्धः 


३१९ 
इवे इडेवाभां जावेधु अहेत ४ 9 
भावनाजोना। ७५११ ६२ यार ०03 १३ ६७ 
3२ छ-- 'भाव-अद्वेतम्‌ इति।' 

जात्माना भापादैत, डियादेत जने द्रव्यादेतनो, 
वियार उरतो. भननशी॥ २१४ खजात्मतत्त्वना 
जनुभवथी जा शरीरमा कात्‌, स्वप्न से 
सुपुप्ति- थे 2 (स्वप्नोने) जवस्थाजोने ६२ 
5२ 8.॥६२॥ 

“वर्तयन्‌' [94२ 5२तो (मुनिः? मननशील 
२१४) 'स्व-अनुभूत्या' जात्मतत्वना, जनुभवथी, 
'त्रीनू' (नश स्वप्नोने) १३ वगेरे न| 
जवस्थाजोने "नरश यापासो नश स्वप्नो छे. 
सेभ श्रुति छे. 

जथव। पस्तुभेध्भुद्धि भे पढेधु ($) स्वप्न 
छे. (वंशीधरी--वस्तुनि ब्रह्मणि भेदबुद्धिः 
पस्तु३५ ५७१ मेध्युद्धि.) ते भेध्थुद्विथय ते 
ते चघिडरलेध्ने डारऐो अर्भ'१६७५६्ध थे णीकु 
स्वप्न छे. ते जपिडार-पेध्ने डारछो भें ॐ 
डरी. जा इण भेणयुं छ गने. तेथी ते. भारे 
१ भोगवषु छने, ये नीकु स्वप्न छे. ते 
२ऐयने 'धुनुते' ६२ 5२ 8.॥६२॥ 

(5र्य-5२एनो) १६ १२१३ न छोवाथी, 
१२२ खने तंतुनी केम ३र्य-5।२९भ वस्तुचा 
जेऊयनो, वियार ते प्मावादेत &डेवाय छे.॥ ६३॥ 

आर्य जने. ॐ२शभ पस्तुन। जैऊयनों “मर्शनम्‌' 
वियारवरनमा. तंतु ४ वास्तविक छे, १२१ 
वारतवि5 नथी. ॥ ६३॥ 
डे पृधापुन युपिष्ठिर, भने, वयन सनो 
डायाथी उरायेला, सर्व उर्भानु साक्षात्‌ ५२५७ 
प्रभात्मामा संमर्प0, तेने. ४ झियाहवेत ऽषे 
छे.॥६४॥ 


३२० 
मनोवाक्तनुभिः कृतानां कर्मणां समर्पणं, 
तैः समर्पणमिति वा। 


उद्देश्यफलभेदो हि क्रियाभेदे हेतुः 
ईश्वरार्पणे च तदभावात्‌ क्रियाणामद्वैतम्‌॥ ६४॥ 


आत्मजायासुतादीनामन्येषां सर्वदेहिनाम्‌। 
यत्‌ स्वार्थकामयोरैक्यं द्रव्याद्वैतं तदुच्यते॥ ६५ 


आत्मनः स्वस्य जायादीनां च स्वार्थश्च 
कामश्च तयोः देहादीनां पञ्चभूतात्मकत्वेन 
भोक्तुश्च परमात्मत्वेनाभेदालोचनेनार्थकामयो- 
यदैक्यदर्शनमित्यर्थः ॥ ६५॥ 


उक्तानाश्रमधर्मान्संक्षिप्याह-यदिति। 


यद्‌ यस्य वानिषिद्धं स्याद्‌ येन यत्र यतो नृप। 
स तेनेहेत कर्माणि नरो नान्यैरनापदि॥ ६६ 


यद्द्रव्यम्‌। येनोपायेन। यतः सकाशात्‌ 


॥ ६६॥ 
प्रस्तुतमुपसंहरति-एतैरिति। 


श्री१६ रागवत भडापुराए 


अ० १५ 


भन, वयन शने ठाया. ५३ उरायेक्षां 
$र्भानु सभर्पश थथप। (तैः) ते भन, वयन 
जने. डायाथी सभर्पश. 

$णना। 80६श्यन १६ ४ ज्यान भि 
माटे 5२९३५ छे. ४श्वरने 3र्भा थर्पए। डरपाथी 
$णनो, 8६२4 न ढोपाने डारशे जद्देत थाय 
छे. ॥ ६४॥ 

पोतानां जने. पत्नी, पुन वणेरेनां तथा 
नीका सर्व चेडपारीजणोनां पोतपोतानां. धन 
खने पोगनु है थेश्य छे, तेने द्रव्याद्देत 
ञ्ढेपाय्‌ छे.॥६५॥ 

'आत्मनः' पोतानां जने. पत्नी व्ेरेनां 
धन अने. 6२७ (मोग) ते भनेनु (भे5थ)-- 
६७धारीजो, पंयमडामूतस्व३५ होवाथी सने 
९७१ 'परमभात्मानो. डोवाथी 
जमेध्धर्शन हारा. धन जने. 6२७ (मोज)नु 
खेळ्यद्वर्शन, सेभ अर्थ छे.॥६५॥ 


सश तेभनाभां 


(पोताना खने पारडानी भेष न दोय ते 
द्रव्याद्वेत) 

उछेवाभभा सावे जाश्रमधर्भाने. संक्षिप्त 
3रीने डे 8-- 'यद्‌ इति।' 

डे नुप, के भनुष्यने भाटे के द्रव्य हे 
सभये ४ ७पायथी कनी पासेथी ५७९ ३रबु 
शासन हारा निषिद्ध न दोय, ते भनुंष्ये त 
द्रव्यथी पोतानां ड्या ५२१. थेने. जापत्ति॥ण 
सिवाय जन्य 8पायोथी भेणवेल। द्रव्य वडे आर्या 
३२१ शोभे नछी.॥६६॥ 

कृ द्रव्य के इपायथी कुनी पासेथी ॥ ६६॥ 

प्रस्तुत ७५२३२ 3२ छे-- 
“एतैः इति।' 


वतने. 


अ० १५ 


एतैरन्यैश्च वेदोक्तेवर्तमान: स्वकर्मभिः। 
गृहेऽप्यस्य गतिं यायाद्‌ राजंस्तद्भक्तिभाङ्नरः ॥ ६७ 


अस्य श्रीकृष्णस्य गतिम्‌। तद्धक्तिभाक्‌ 
तस्य भक्तः ॥ ६७॥ 

एतत्सर्वसाधारणमुक्तम्‌, भक्तस्य तु 
भक्तिरेव सर्वपुरुषार्थहेतुरिति पाण्डवानेव 
लक्षीकृत्याह-यथा हीति। 


यथा हि यूयं नृपदेव दुस्त्यजा- 


दापद्गणादुत्तरतात्मनः प्रभोः। 
यत्पादपङ्केरु हसेवया भवा- 
नहार्षीन्निजितदिग्गजः क्रतून्‌॥ ६८ 


हे नृपदेव, नृपैर्देवैश्च सहायैदुस्त्यजादिति 
वा। आत्मनः श्रीकृष्णादेव प्ररभोर्हेतोः । 


अडभाव आर्ष: । उत्कर्षेणातरतेत्यर्थः । 


यथा यथावत्‌ तमेव भजतेति शेषः। 
यद्वा यथा आपद्गणादुत्तीर्णस्त्वम्‌। यथा च 
क्रतूनहाषीत्तथा श्रीकृष्णादेव तारकात्संसाराद- 
प्युत्तरतेत्यर्थः ॥ ६८॥ 


सप्तमः स्कन्धः 


३२१ 
हे राळा, मिवृूमिऽत भनुष्य वेधेऽत्‌ 
3र्भा जने. जन्यान्य २१३ (न सनुप्ठीन) हारा 
घरभां २ढीने पश | श्रीूष, भणवाननी [तेने 
प्राप्त थाय (छे).॥६७॥ 

*अस्य' २॥ श्रीूषनी. गतिच, “तद्धक्ति- 
भाक्‌' ते. भगवाननों, 'भऊत ॥ ६७॥ 

जा. (पाय अध्यायोचुं 1३२९) सर्वने 
साभान्य३पे 58११ याथु छै, परंतु भठतने 
तो. डित % सर्व पुरुषार्थना, 5२९३५ छे, 
सेभ पांउवीने जनुक्षक्षीने 5छे छ-- यथाहि 
इति।' 

डे नूप६१, (8६७२४ तरी3) कम तभे 
परमात्मा, भीड७।॥ प्रथुने 51२४ १४ ६२८१ 
जपत्तियोना सभूडभांथी 6तीर्श थय। छो. तथा. 
है श्रीडष्श परभात्मानां यरए5भणनी सेवाथी 
६००१ (केवा नणवान राणो)ने छती देनार 
तमे (२।१अयूय्‌, जश्वमे१६ि) यशो. ड्या 8.॥ ६८॥ 

डे चुप! (थे संबोधन छे.) अथवा, 
राखो. खने देवोनी सडायथी ५९ छटव। 
भाटे खत्यंत 569 जेवी, हस्त्य जापत्तिजोना 
समूडभांथी तमे परमात्मा श्रीडष्श प्रथुने 5२, 
१ तरी जया छो. 

(उत्तरत भ) शनो. जमाव ष छे. 
(उत्‌+अतरत=उदतरत ३५ थाय.) ळर्षपूर्व 
तरी जया. छो, सेभ अर्थ छे. 

*यथा' यथोयितईपे ते भगवाननी ४ 
तभे. सेवा 35२, शेटबुं शेष छे. जथवा तमे 
कम जापत्तिजोना सगूडने तरी गया छो. तथा 
तभे. केम यशो, अर्या छे तेभ श्रीडष्श जवान 
थडी, ९, ते २२७२ होवाथी संसार (साण२)ने 
पश तरी जो, सेम अर्थ छे.॥६८॥ 


३२२ 


वंशीधरी--श्रीकृष्णपोते सति संसारार्णवतरण- 
चिन्ता न कार्येति भाव: । 


भ.मनो.--तस्य सेवयैव मोक्ष्यसे इत्यध्याहारः । 


सिःप्र.-अन्योऽपि गृहे वर्त्तमानः तद्भक्त्या 
कृतार्थः स्यादिति भाव: । 

श्रीकृष्णसेवा महतामवज्ञया भ्रश्यति 
तत्कृपया च सिध्यतीति दर्शयन्पू्ववृत्तान्तमाह- 
अहमिति सार्धैः पञ्चभिः । 


अहंपुराऽभवं कश्चिद्‌ गन्धर्व उपबर्हण: । 
नाम्नाऽतीते महाकल्पे गन्धर्वाणां सुसम्मतः॥ ६९ 


नाम्ना उपबर्हणः ॥ ६९ ॥ 


रूपपेशलमाधुर्यसौगन्ध्यप्रियदर्शनः । 
स्त्रीणां प्रियतमो नित्यं मत्तस्तु पुरुलम्पटः ॥ ७० 


पेशलं सौकुमार्य रूपादिभिः प्रियं दर्शनं 
यस्य ॥ ७०॥ 
एकदा देवसत्रे तु गन्धर्वाप्सरसां गणा: । 
उपहूता विश्वसूग्भिर्हरिगाथोपगायने॥ ७१ 

॥ ७१ ॥ 

वंशीधरी--विश्वसृजः मरीच्यादयः । 
अहं च गायंस्तद्विद्वान्‌ स्त्रीभिः परिवृतो गत: । 
ज्ञात्वा विश्वसृजस्तन्मे हेलनं शेपुरोजसा । 
याहि त्वं शूद्रतामाशु नष्ट श्री: कृतहेलनः॥ ७२ 


श्री १६ रागवत भएापुराए। 


अ० १५ 


ग 


श्री5०४३५ी, नो छे त्यारे संसारसाजरने 
तेरी वानी थित 5२१, केवी. नथी, भवो 
(भाव छे. 

ते. श्रीडष्श, प्रभुनी सेवाथी, ४ तभे भोक्ष 
पाभशो, भेटलं यध्याढार छे. 

घरभां रढेनारो नीका सामान्य भनुष्य ५९ 
तेनी, भज्तिथी इतार्थ थाय छै, थेपो ७५ छे. 

भछापुरुषोनु जपभान श्र्यवाथी भनुष्य 
श्रीडष्शसेवाथी (कष्ट थाय छै जने भडापुरुषोनी, 
डपाथी, श्रीडष्शसेव। सिद्ध थाय छे, जेम ६र्शावता 
२६७9 पोतानो पूर्ववृत्तान्त साड पाय श्लोडी, 
8२ ऽषे छे-- अहम्‌ इति।' 

पूर्व बीती जयेला, भछाउव्पभां जंधर्वाभा 
भानीतो थेवो 6प्न्डश चामनो हु थेड ६4 
छत. ॥ ६८ ॥ 

७५०९ चाभनो (गंधर्व डतो.) .॥ ६८॥ 

सुंदरता, सुदुभारता, भषुरता जने युर्शधितत।ने 
3२७ फेनुं धर्शन सोने प्रिय छु तेवो हु स्नीजोनो, 
जत्यंत प्रिय डतो, सहाय प्रमरा जने ते स्त्रीजोभां 
जत्यंत जास5त डतो. ॥ 9०॥ 

“पेशलम्‌? ॐ१५त।, ३५ वगेरे दर 
कनु धर्शन, प्रिय & तेवो. “प्रियदर्शनः '॥ ७०॥ 

जे5 वार देवताजोना (शान)सनभ[ श्रीडरिनी 
बीबानुं जान $२१। माटे अ्श्चपतियणोणे गंधर्व. 
जने. जप्सर जीना, जशोने भोळा. ॥७१॥७१॥ 

विश्वचुं सर्न डरनार। भरीयि (६क्ष) वगेरे 
प्रच्पतियो ते. (जामंत्रण श्रीडईरिणाथाणान 5२१, 
भादेनुं छ गेम) कती. डोवा छतां स्नीजोथी, 
वीटणायेथो, हु (485) गीतो. गातो (त्या) गयो. 
तेथी भाराथी थये जवशा कीने प्रश्चपतियणोजे 
डीधन। वेशथी (भने) शाप जाप्यो, 'जवश। 5२न॥२ 
पुं श्रीडीन 45 शीर 9६-११ १ थ। |” ॥ ७२ ॥ 
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तदाह्ननं विद्वान्‌। उन्मत्तः सन्‌ गायन्नेव 
गतः ॥ ७२ ॥ 


तावद्दास्यामहं जज्ञे तत्रापि ब्रह्वावादिनाम्‌। 
शुश्रूषयानुषङद्घेण प्राप्तोऽहं ब्रह्मपुत्रताम्‌॥ ७३ 
॥ ७३॥ 


धर्मस्ते गृहमेधीयो वर्णितः पापनाशनः । 
गृहस्थो येन पदवीमञ्जसा न्यासिनामियात्‌ ॥ ७४ 
॥ ७४॥ 


त्वं तु कृतार्थ एवेति हर्षेण पुनः 
पूर्वश्लोकानेव पठति-यूयमिति। 


यूयं नृलोके बत भूरिभागा 

लोकं पुनाना मुनयोऽभियन्ति 
गृहानावसतीति साक्षाद्‌ 

गूढं परं ब्रह्म मनुष्यलिङ्गम्‌ ७५ 


येषां 


शेषं स्पष्टम्‌॥ ७५ ॥ 


स वा अयं ब्रह्म महद्विमृग्यं 

कैवल्यनिर्वाणसुखानुभूतिः । 

प्रियः सुहृद्‌ वः खलु मातुलेय 
आत्मार्हणीयो विधिकृद्‌ गुरुश्च॥ ७६ 


॥ ७६ ॥ 


सप्तमः स्कन्धः 


३२३ 
ते जामंत्रण (श्रीडरिणाथाणान 5२१ भाटे 
छे खेम) कतो. हु 5न्‍मत्त थ (दो 85) रीतो 
जाता. जात ४ जयो.॥७२॥ 

ते ४ क्षरे हु जे5 धयीमा थन्म्यो, त्या 
पश ब्रह्मवादी भुनिजोनी सेवाथी जने. तेभना 
सत्संगथी इं बल्लाझना पुनत्वने प्राप्त थयो. 
॥ 93 ॥ 93॥ 

गुडस्थसंनंधी पापनाश5 घर्भ तमारी 
जाणणे वर्णववामा, जाव्या, के धर्भथ २७२4 
(पश) संन्यायीजोनी गति जनायासे प्राप्त 


चक 


5२ 8.॥ ७४॥ ७४॥ 
तमे. तौ ऊतार्थ ४ छो, गेम अर्षुपूर्वृऽ 
इरीथी पढे श्वो ४ जाय्‌ &-- 'यूयम्‌ 
इति।' (श्रीम६ ०१.७/१०/४८) 

(डे २७ युषिष्डिर,) सानंधश्चर्यनी, वात 
छै! भनुष्यवो5मा, तभे जतिभाग्यशाणी छो ॐ 
है तमारा. पघरोभां भनुष्यस्व३पे शुप्त रडीने 
(श्री4४॥ नामना) साक्षात्‌ परथषल परमात्मा 
वसे. 8. तेथी, ४णतने पवित्र 5२२ भुनिशनो, 
(पश) योतरश्थी तमारा, घरभां खावे छे. 
॥ 9५॥ 

शेष स्पष्ट &.॥ ७५॥ 

तभार। भमन ६५२७, प्रिय, ३६६ 
खने जाशांडित जा णह. (श्रीडष्श) छे. ते 
वास्तवभां भडापुरुषो हारा. शोषवा योय, 
[नेर परभानंघध्ना, जनुभवस्4व३५ १२५७ 
छै, (सर्वना) खात्मा, शुर खने पृष्ठवायोग्य 


०. 


६.॥ ७६॥ ७६ ॥ 


३२४ 


न यस्य साक्षाद्धवपदाजादिभी 
रूपं धिया वस्तुतयोपवर्णितम्‌। 
मौनेन भक्त्योपशमेन पूजितः 
प्रसीदतामेष स सात्वतां पतिः॥ ७७ 
॥ ७७ ॥ 


श्रीशुक उवाच 
इति देवर्षिणा प्रोक्तं निशम्य भरतर्षभः। 
पूजयामास सुप्रीतः कृष्णं च प्रेमविह्वलः ॥ ७८ 
॥ ७८ ॥ 


कृष्णपार्थावुपामन्त्रय पूजितः प्रययौ मुनि: । 
श्रुत्वा कृष्णं परं ब्रह्य पार्थः परमविस्मित: ॥ ७९ 
॥ ७९ ॥ 


इति दाक्षायणीनां ते पृथग्वंशाः प्रकीर्तिता: । 
देवासुरमनुष्याद्या लोका यत्र चराचराः॥ ८० 
॥८०॥ 


सप्तमस्कन्धगूढार्थपदभावार्थदीपिका । 
संसेव्यतां सदा सद्धिर्यतिश्रीधरनिर्मिता॥ १ 


श्री१६ ७०५८ मढापुराए 


अ० १५ 


कमच २५३५ (तत्त्व)ने भणवान शर, 
अह पेरे पश पोतानी लुद्धिधी, यथार्थउपे 
वर्शवी १४ नधी, भौन, (मित. जने. संयम 
हारा. पृष्चयेता ते जा भडठतपाव& भजन 
(जभार। 8५२) प्रसन्न याशो |॥ ७७॥ ७७॥ 

(२, त्रेय श्वोडोनी, जडी पश ना२६्छ 
द्वारा ४ पुनित थाय छे.) 

शु$8१९७ मोद्य - जम, देवर्षि ना२६७ 
हार उछेवामां जावेदु (धर्भनु २७२4) सांभणीने 
खत्यंत प्रसन्न सने प्रेमथी [१९०० थयेल। 
१२८३ युधिष्िरे ४५ न1२६ जने श्रीडृष्शनी. 
५७४ &री.॥७८॥७८॥ 

श्रीकूष तथा युधिष्िरनी जनुभति ५४ 
२52२ पामे, चारध्मुनिशे त्यांधी प्रयाश 
अर्यु. ११७, ५२५४ छे जे सांभणी युषिछिर 
जत्यंत विस्मित. थय. ॥ ७८॥ ७८॥ 

जा प्रमाणे ध्क्षनी पुनीजोना ९६६, दुधा. 
वंशो तभने उछेवाभां जाव्या, 3 शमा देवो, 
जसुरो, भनुष्यो १३२ तेभ ४ स्थावर अने. 
गंगम्‌ धोऽ (सृष्टि) (6त्पन ५४७) छे. ॥८०॥८०॥ 

श्रीधरयाते. दारा य्यायेधी, सप्तम रूपना 
पोन गूळार्थनी, 'मावार्ध ही पि २१%४नो हार. 
सहाय सारी रीति सेववाभां जावे. ॥१॥ 


इति श्रीमद्धागवते महापुराणे वैयासिक्यामष्टादशसाहस्त्र्यां पारमहंस्यां संहितायां सप्तमस्कन्धे प्रह्मदानुचरिते 
युधिष्ठिरनारदसंवादे सदाचारनिर्णयो नाम पञ्चदशोऽध्यायः ॥ १५॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे सप्तमस्कन्धे श्रीधरस्वामिविरचितायां भावार्थदीपिकायां 
टीकायां पञ्चदशोऽध्यायः ॥ १५॥ 
म 
॥ इति सप्तमः स्कन्धः समाप्तः ॥ 
॥ हरिः ३% तत्सत्‌ ॥ 
म 


॥ ३» नमो भगवते वासुदेवाय ॥ 
श्रीमद्धागवतमहापुराणम्‌ 
अष्टमः स्कन्धः 


अथ प्रथमोऽध्यायः 
भन्वन्तरोनुं पर्छन 


॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ 


नमः श्रीपरमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मक- 
रन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय ॥ 


अथाष्टमे चतुर्विशत्यध्यायैर्मनुवर्णनम्‌। 
तत्सुतै्ऋषिदेवेन्द्रै्मूर्तिभिश्च हरेः सह॥ १॥ 


प्रतिमन्वन्तरं चैव मन्वाद्या: षट्‌ पृथक्पृथक्‌ । 
प्रवर्तयन्ति सद्धर्मान्पालयन्त्याचरन्ति च॥२॥ 


अतो मन्वन्तरस्योक्तं सद्धर्म इति लक्षणम्‌ । 
येन वै क्रियमाणेन नरो न निरयं व्रजेत्‌॥ ३॥ 


तत्र तु प्रथमे स्वायंभुवः स्वारोचिषस्तथा । 
उत्तमस्तामसश्चेति चतुर्मनुनिरूपणम्‌॥ ४॥ 


स्वायंभुवेऽन्तरेऽनन्तदुरन्तगुणवर्णनात्‌ । 
मुदितः परिपप्रच्छ सर्वमन्वन्तरस्थितिम्‌॥ ५॥ 


॥ २९१३१ नभ२६।२ ॥ 
केभना यरए5भणना, यैतन्य३५ पृष्परसनु 
परभडुयो हारा जास्वा हन उसवाभां जाव्यु छे तथा 


कु (भऊतशनोना थित्तभ निवास 5२-२ छे तेवा. 
श्रीराभयंद्र भणवानने चम२४२. 

डवे जा5भा २४१्‌भा योवीस जध्यायो, द्वारा 
मनुना! पुत्रो, ऋषियों, देवो, छद्रो जने श्रीडरिनी 
भूर्तियो सहित भनुणोनुं वर्शन छे.॥१॥ 

प्रत्ये& भन्पन्तरभ मनु वगेरे छ (तिम्‌ 
पुत्रो, ऋषिशो, देवो, हन्द्रो, श्रीढरिनी, भूर्तिणो) 


_ 


कु, भु सध्धभने 9११ छ, पावन उरावे 


छै जने. ३२९ ५२ 5२ छे.॥२॥ 

भाटे भन्वन्तरनुं २६६" जेवु ८१७। ५३११ 
जाव्युं छे, केन जायरए श्रवाथी भनुष्य न२३भां 
मतो, ४ नधी.॥३3॥ 

ते. (योवीक्ष जध्यायो)भां प्रथम जध्यायभां 
२५।यभु१, स्वारोयिष, 3त्तम जने. तामस नामना यार 
भनुणोनुं नि३५७ छे.॥४॥ 
श्रीडरिन। 
जने जपार णुषोनु पर्छ १९ ३२य।थी 


स्वायंभुव भन्पन्तरभो सनत 
(अनशन उदेश विस्मृत 46 «वाथी) प्रसन्न थेपा 
परीक्षित राजे सर्व मन्वन्तर भर्याहापाहन 


विषे पूछयुं.॥ ५॥ 


३२६ 


॥ 3७ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ 
स्वायंभुवस्येति त्रिभि:-- 
राजोवाच 
स्वायम्भुवस्येह गुरो वंशोऽयं विस्तराच्छुतः । 
यत्र विश्वसृजां सर्गो मनूनन्यान्वदस्व नः॥ १ 


यत्र विश्वसृजां मरीच्यादीनां मनुकन्यासु 
पुत्रपौत्रादिसर्गः ॥ १॥ 
यत्र यत्र हरेर्जन्म कर्माणि च महीयसः। 
गृणन्ति कवयो ब्रहांस्तानि नो वद श्रुण्वताम्‌॥ २ 


महीयसो हरेः। अत्र क्वचिद्बहु 
पाठान्तरमस्ति तदुपेक्षितमस्माभिः॥ २॥ 


यद्यस्मिन्नन्तरे ब्रह्मन्भगवान्विश्वभावनः । 
कृतवान्कुरुते कर्ता ह्यतीतेऽनागतेऽद्य वा॥ ३ 


यस्मिन्नतीते यत्कृतवान्‌, यस्मिन्ननागते 
यत्कर्ता करिष्यति, अद्य वा वर्तमाने यत्कुरुते 
तद्वदेत्यन्वयः ॥ ३ ॥ 
ऋषिरुवाच 
मनवोऽस्मिन्व्यतीताः षट्‌ कल्पे स्वायम्भुवादयः । 
आद्यस्ते कथितो यत्र देवादीनां च सम्भवः ॥ ४ 


अस्मिन्कल्पे षण्मनवो व्यतीताः ॥ ४॥ 
आकूत्यां देवहूत्यां च दुहित्रोस्तस्य वै मनोः। 
धर्मज्ञानोपदेशार्थ भगवान्पुत्रतां गतः॥ ५ 


श्री १६ रागवत मढापुराए 


॥ (जवान श्रीवासुध्ेवने नभर&॥२॥ 
“स्वायंभुवस्य इति।' 38 श्वो. १३- 
राहा. परीक्षित भोव्या - हे २२, नहीं 

स्वायंभुव भनुनो, जा वंश विस्तारपूर्व» 4१२ 
उरेवामा जाव्यो, 3 के वशमा (मुनी 5च्याजोभां) 
(भरीयि वजेरे) प्रक्षपातिजोनी, (५०-५ौ०६ि) 
सृष्टि (वर्शवी) 8. डवे नीका भनुजो(ना वंशो.) 
जभने षी. ॥ १॥ 

कृ पेशा भनुनी ऽन्याजोभां भरीयि वगेरे 
प्रध्पतिजोनी पु्रपो॥हि सृष्टि (५७५). ॥ १॥ 

७ णलनू, ९४ के भन्वन्तरभां जत्यंत भछान 
श्री रेन कॅन्म जने. उभा, ६०५ जय छे, 
ते. अर्भा, 4१९ 5२त। शेवा. जभने उठो. ॥२॥ 

जत्यंत. मदान ओीडरिनां. (न्भ शने 
इभो) जडी ब्याड अ्यांड घए॥ पाढीतर छे, तेभनी 
जमभार। द्वारा, (श्रीधरस्वामी, द्वारा) 6पेक्ष। उरवाभा 
जावी, &.॥ २॥ 

७ ब्रह्मच, ४णतनुं पाहन 5२२ भणवाने 
तूतॐ।णन। के भन्पन्तरभा १ ज्यु ढु, निविष्यङ्ञण्‌च 
है भन्पन्तरभा के 5२शे जने. वर्तमान भन्पन्तरभा 
है उरी २७ छै (ते जमने ञ्डो).॥3॥ 

तनूतडाणना फें भन्यन्तरभा. फें अर्थु हु, 
भविष्य4णन। के भन्वन्तरभां के 5२शे अने ' अद्य’ 
वर्तभानम| है उरे छे ते 5छो, गेम जन्वय &.॥ ३॥ 

ऋषि (१५६५) मोद्य - जा. ३८पभा 
स्वायंभुव १२ छ भनुजो वीती जया, शेभान। 
प्रथम २५।यभुप भनु जने. देवत पणजेरेनी 0त्पात्ति 
[विषे भें तभने शद्नु॥४॥ 

जा. 5€पभां छ भनुणो वीती. जया. ॥४॥ 

ते स्वायं'ुव मनुची, सइति जने. ६१७ ि 
(नाम्नी) भे पुत्रीओोभां धर्म जने. शाननो 
७५६२ जापवा भाटे भगवान (यशभूर्ति खने 
3पिक्षध्वेव नामे) पुनत्व पाभ्य। ७१॥.॥५॥ 


अ० १ 


तस्य मनो्दुहित्रोः कपिलयञ्ञमूर्तिभ्यां 
पुत्रतां गतः प्राप्तः ॥ ५॥ 


कृतं पुरा भगवतः कपिलस्यानुवर्णितम्‌। 
आख्यास्ये भगवान्यज्ञो यच्चकार कुरूद्ह॥ ६ 
॥ ६ ॥ 


विरक्तः कामभोगेषु शतरूपापतिः प्रभुः । 
विसुज्य राज्यं तपसे सभार्यो वनमाविशत्‌ ॥ ७ 
॥ ७॥ 
सुनन्दायां वर्षशतं पदैकेन भुवं स्पृशन्‌। 
तप्यमानस्ततो घोरमिदमन्वाह भारत॥ ८ 


घोरं दुश्चरं तपस्तप्यमानः समाधावनुभूतमिदं 
वक्ष्यमाणं निद्रितोच्छ्रसितवद्विस्मित इवोपदिशन्नि- 
वानुवदन्निव चाष्टभिः श्लोकैरन्वाह॥ ८ ॥ 


बंशीधरी-त्रिधा भिन्ना विष्णुपदी सुनंदेति 
प्रकीर्तिता इति तीर्थः । 
निद्रितस्य योगनिद्रानिमीलिताक्षस्य 
हरेरुच्छ्वसितं वेदस्तद्ठत्‌ वेदस्य साक्षाद्धरेरुच्छ्- 
वसितत्वादत्र वतिना निर्देशः । 
वेदश्लाघ्यत्वान्मनूक्तेः “ यन्मनुरवदत्तद्धेषजम्‌' 
इति श्रुतेर्वेदतुल्यत्वम्‌। भगवदैश्वर्यस्मरणाद्विस्मित 


अष्टमः स्कन्धः 


३२७ 


ते भनुनी भे पुग्रीयोमा (सई तिमा धर्मा५६१. 
$२१। मटे) यशभूर्ति३पे जने. (६१७िभां शनोपछेश 
5२१७ भाटे) 5पिल३पे पुनत्वने “गतः ' प्राप्त थय 
डत. ॥ ५॥ 

डे $२५२। परीक्षित, भणवान $[पि०१पनु 
यरित पेला % (तरीका खधमा) वर्शववामा 
जाव्युं, (डवे) भगवान यशे के 3र्भो अर्या ते (हु) 
5७.१ . ॥ ६ ॥ ६ ॥ 

डमणभोणो प्रत्ये. वि२ऽत थये शत३पाना, 
समर्थ पति स्वायंभुव भनु राथ्य छोडीने नाया 
सहित तप रवा माटे वभा जावी, पस्या.॥७॥७॥ 

डे भरतवंशी परीक्षित, सुना. (रंशा) नदीने 
डिनारे सो वर्ष सुधी. जे5 पणथी पृथ्यीनो, स्पर्श 
उरता, ६७२ तप उरता. भनु मढारा% जा प्रभाष 
गप्‌ ३रत। डत. ॥ ८ ॥ 

“घोरम्‌? १७।१२३८ तप उरता, सभाधिभां 
जनुभवे॥, (डवे) जा उछेवाभा जावनार (स्तुति 
उरत. इता). निद्रामा 3९०१२ देता. ढोय तेम विस्मित 
भनुष्यनी, केम 6५६१ $रत। ढोय तेम २७ श्लो, 
हारा, २2७, उरता. ऽउेत। त. ॥ ८॥ 

विष्ट पढी २२॥२ नश धाराजोभा कुं पड़े 
छे, ते सु"! ३४१4 छे, गेम तीर्थ $छे छे. 

निद्रित भेटे योणनिद्राभां कमे. नेत्रो. ५६ ड्या 
छे जेव श्रीडरिनो 3०७१२ थे ११६ छे तेनी. केम. 
१६ थे साक्षात श्री&रिनो 3७4२ छै. तेथी गी 
टीअभ। 'निद्रितोच्छ॒वसितवत्‌' २१ 'वतू' १त्ययवाणो, 
श०६प्रयोग अर्या 8. (केम १६ ७२७१।सभांथी 952 
थ्य। तेभ इवे जावती स्तुति ५३ साक्षात 
श्रीडरिना 6२७१३५ छे, जेम री 'वत्‌' 
प्रत्ययथी निश. इर्यो छे.) १६ प्रशंसनीय डोवाथी 
जा स्तुति ५७ प्रशंसनीय छै. भनुनी % 6[5त 
छ ते १६१८५ छे. 5&ारश छै सेभ धर्शापती 


श्रुति छे. भोल्या. ते खौषष छे" 


पर 


मच ४ 


३२८ 


इव उपदिष्टस्य ' ईशावास्यम्‌' इत्यादिना 
प्राग्वेदेनोक्तस्योपदेशादुपदिशन्‌ इव कथित- 
कथनस्यैव कथनादनुवदन्निवेति चोक्तिः । 


मनुरुवाच 
येन चेतयते विश्वं विश्वं चेतयते न यम्‌। 
यो जागर्ति शयानेऽस्मिन्नायं तं वेद वेद सः ॥ ९ 


येन चिदात्मना विश्वं चेतयते चेतनीभवति। 
विश्वं तु यं न चेतयते न चेतनीकरोति। स्वत 
एव चिद्रूपत्वात्‌। तत्र हेतुः अस्मिन्‌ शयाने 
स्वपति यो जागर्ति साक्षितया वर्तते। अहो 
चित्रं नायं जनस्तं वेद। स तु इमं वेद॥ ९॥ 
तस्येश्वरत्वं लोकस्य 

हितमुपदिशति 
आत्मावास्यमिदं विश्वं यत्‌ किञ्चिज्जगत्यां जगत्‌। 
तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृधः कस्यस्विद्धनम्‌॥ 
॥ १०॥ 


दर्शयन्‌ 


आत्मना इश्वरेणावास्यं सत्ताचैतन्याभ्यां 
संव्याप्यं विश्वं सर्व जगत्यां लोके 
यत्किंचि्ञगद्भूतजातं अतस्तेनैवेश्वरेण यत्‌ 
किंचित्त्यक्तं दत्तं धनं तेनैव भुञ्जीथाः 
भोगान्भुङ्क्ष्व। यद्वा तेन हेतुना त्यक्तेनेश्वरार्पणेन 


श्रीम ७०५८ भडापुराए 
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(१) भणवानन। गेखर्यना स्मरशथी याज्चर्ययडित 
थये भनुसे, 'ईशावास्यमिदम्‌' १जेरेथी, पूव के 
ऽडेकुं छे ते, 6५३० जाधारे ७५६२ जापता 
डोय तेम, अथितनुं ४ 5थन 3र्यु ढोय तेभ दाय 
छे, थेपी श्री६२छनी ७1 छे. 

(जाह पयो द्वारा भनु मडाराके अरेधी स्तुति 
डवे २३ थाय छे.) 

भचुमडाराक (स्तुति उरता) इडे छे - 
कृभ्चाथी विश्व थेतन नची. शाय छे, परंतु 0 
हमने येतना नथी थापी शतु, जा कजत 
(॥04510) सुर्छ शाय छे त्यारे है (साक्षीउपे) 
गाग छै तमने जा भनसभूड कतो. नथी, ५३ 
ते तो. जा नसभूछने कशे 8.॥८॥ 

गेमन येतनस्व३५(ना स्पर्श) दारा विश्व 
“चेतयते? थेतन ननी शाय छे, परंतु विश्व Yेभने 
येतना नथी जापी शड, 3२७ डे ते पोतानी भेणे. 
व्ह यिद्रूप छै. ते भाटेचु £२९ ज। ४०० 'शयाने' 
सू6 आय छे, तारे ४ “जागर्ति' साक्षीउपे २४ छे. 
जळो! जाश्वर्य छ डे जा नसभूछ तेभने आएतो 
नथी, परंतु ते जा कॅनसभूडने के छ.॥ ८॥ 

तेभनुं ४४२० ६र्शावतां, को छितनी, 
8५६१५ 5२ छै- 

भुजतभ के ॐ प्राशीजो, जने पार्था छे, 
थे सर्व 8श२(नी सत्ता जने येतन्य)थी, व्याप्त 
छे. ते श्वर दारा जापवामा जावेधा (धन)थी 
१ 'मोजीने तु १२१. नीका डोछन। पश धननी. 
तृष्झ। न २५.॥१०॥ 

'आत्मना' 5१२ ६२ 'आवास्यम्‌' सता 
जने यैतन्य३पे पेक छे 'विश्वम्‌' सर्व 'जगत्याम्‌' 
ढणतीभां (पृथ्वीमा) के 96 “जगत्‌' के 36 
कुजत३५ ननेल ५६।्थसभूड छै ते. नधा ४ जाथी. 
ते ४ शश्चरथी (व्याप्त छे) 8२ होरा हे 56 
“त्यक्तम्‌? जापवामा जावेधु धन छै तेनाथी ४ 
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अष्टम: स्कन्धः 


३२९ 


भुञ्जीथा न स्वार्थम्‌। कस्यस्वित्कस्यचिदपि | ` भुञ्जीथाः ' तोणोने 9२१. जथवा 'तेन' 


धनं मा गृधो माऽभिकाङ्क्षीः । 


यद्वा कस्यस्विदिति कस्यान्यस्य धनमस्ति, 
यतो धनकाङ्क्षा क्रियेतेत्यर्थः । तथा च श्रुतिः 
“ईशावास्यम्‌? इति यथाश्लोकमेव॥ १०॥ 
ईशावास्यमिदं सर्व यत्किञ्च जगत्यां जगत्‌ | 
तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृधः कस्यस्विद्‌ धनम्‌॥ 


ननु यदि सर्व व्याप्नोति तर्हि चक्षुरादिभिः 
किं न प्रतीयते तत्राह-- 


यं न पश्यति पश्यन्तं चक्षुर्यस्य न रिष्यति। 
तं भूतनिलयं देवं सुपर्णमुपधावत॥ ११ 


यं पश्यन्तं जनश्चक्षुर्वां न पश्यति, 
चक्षुराद्यविषयत्वात्‌। न हि प्रमातारं प्रमाणं 
विषयीकरोतीति भावः। तथा च श्रुतिः 
“चक्षुषश्चक्षुरुत श्रोत्रस्य श्रोत्रम्‌’ इत्यादि। 


ननु तर्हि घटनाशे देवदत्तस्य तद्विषयं 
चाक्षुषं ज्ञानमिवेश्वरस्यापि स्वरूपभूतं तद्विषयं 
ज्ञानं नश्येत्तत्राह--यस्य तु पश्यतश्चक्षुर्ज्ञानं न 


5१२५७ ढेतुथी ' त्यक्तेन’ 8२१ जप 
$२१। द्वार भोगो 'मोजव, (माज) स्वार्थ भाटे 
डी. 'कस्यस्वितू' ओ6ना ५७ पननी “मा 
गृध:' दय्‌ न २५. 

२५१, “कस्यस्वित्‌ इति।' 'कस्य' ५११ 
डीनुं धन छे, भने माटे साक्षी डराय छै? भेम 
शर्थ छे. त भनुस।२ % श्रुति छे.॥१०॥ 

भुजतभ। है 56 स्था१२-४०भ संसार छे, ते 
सर्व &श्वरथी भ।२६&नीय छै. (जा रीत सर्व 
५हष्टिथी मिथ्या, नाम-३५[त्म& %जतनो. लाग 
थ शाय छे.) त ४ त्यागल्मावथी, तु जात्मानु 
पालन 5२, ना धननी ४२8 न ५२. 
(शु.य.भा.स. ४०/१) शु.य. 5९१ संउिताभां ५३ 
जा 8५. प्राप्त थाय छे. 

शंऊ, उरवाभा जावी. छे $ ५ परमात्मा 
सर्वभां व्यापेक्षा छे तो. यक्षु वगेरे द्वारा डेभ प्रतीत 
नथी. धत? ते. माटे 80२ थापे छे-- 

(सर्वने) श्रैनार। है ४श्वरने भनुष्य ळेतो. 
नथी तथा, शेभनुं (यक्षु=)श।न नाश पामतु नधी, 
ते. (सर्व) प्राशीजोमा निवास ३२२ (दोवा 
छता के अभंग छे तेवा. छवात्माना २५३५ 
परमात्मा) सुपर्शध्वनु मकन 5२.॥११॥ 

कृ कैनाराने मनुष्य जधवा थक्षु शोतां नधी, 
$२९. डे यक्षु वगेरेना तेजो, जविषय छे. प्रभात 
(यैतन्य३५ खजात्मा)ने प्रभाए विषय न ननापी 
शडे थेवो माव छे. श्रुति १९ ते. जनुसार छै-- 
“परमात्मा यक्षुनु पए। यक्षु छे जने श्रोजनो. ५९७ रोम 
छे (५७६।.३५.४/४/१८) 

ॐ ९४ उरे डे घड़ी इूटी काय त्यारे ६१६पपुं 
ते. (घट) विषय5 यक्षुशान नाश पामे छे, तेभ 
छखरनु १७, २१३पनूत शान नाश पामे. ते भाटे 
8२ शापे छे-- के नरपु 'चक्षु:' शान 


३२० 


रिष्यति न नश्यति। तत्तदाकारेणोत्पन्नाया 
वृत्तेव नाशो न स्वतःसिद्धज्ञानस्य। न हि 
सवितृप्रकाश: प्रकाश्यनाशे नश्यतीति भाव: । 


भूतानि निलयो यस्य तं सर्वान्तर्यामिणं, 
तथापि सुपर्णं शोभनपतनमसङ्गमुपधावत भजध्वम्‌ 
॥ ११ ॥ 


तस्य स्वरूपस्य नित्यत्वमेवोपपादयन्नाह-- 
न यस्येति। 
न यस्याद्यन्तौ मध्यं च स्वः परो नान्तरं बहिः। 
विश्वस्यामूनि यद्‌ यस्माद्‌ विश्वं च तदृतं महत्‌॥ 
॥ १२॥ 


अमून्याद्यन्तादीनि विश्वस्य यस्माद्भवन्ति 
विश्वं च यत्‌ यद्रूपम्‌। अत *एवाव्यभिचारि- 
त्वात्तदूतं सत्यम्‌। महत्‌ परिपूर्णं ब्रह्म॥ १२॥ 


ननु विश्वं चेत्तद्रूपं तर्हि तस्य कुतो 
जन्माद्यभावः स्वप्रकाशत्वं वा, कथं वा 
जगज्ञन्मादिकर्तृत्वेन विकारिंणः सत्यत्वं पूर्णत्वं 
च तत्राह 


श्रीमद भागवत भापुराश 
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“न रिष्यति’ नाश पाभतुं नथी. ते ते जाआरे 80फनन 
थृत्‌। घट-पटाहि वृत्तिशाननो नाश थाय छे, स्वत:सिद्ध 
शननी, नाथ नधी, थतो. यूर्यप्रडाशथी 3512 
थनारी वस्तुची, नाश थता. सूर्य 812 नाश 'पामतो. 
नथी,, गेवो. “१ छे. 

प्राशीजो, फेभनो निवास छे ते सर्वान्तर्याभीने 
(लक). जंतर्यामी डोवा छत ५७ 'सुपर्णम्‌' यु६२ 
'पाणोवाणा, छवात्माना सश सानी “उपधावत' 
तभे. सेवा. 5२.॥ ११॥ 

ते परभात्माना २१३पनी, नित्यता ४ सिद्ध 
5२0 छे छे-- “न यस्य इति।' 

है प्रभात्माने जादि, जंत मने. मध्य नथी, 
नथी 38 पोतानां $ ५२५, तेभ % के 
नथी ६२ डे ५७२, वणी के परभात्माने आर 
बुणतनां ते (जादि, जंत, भध्य, पोतानां, 
'॥२५., जंधर२, णढा२) धाय छै तथा जा कजत 
कृभचुं २१३५ छै, ते परमात्मा सत्यस्व३५ सने. 
परिपूर्ण ५७ छे.॥१२॥ 

विश्वना 'अमूनि' ते जाह, शंत वगेरे 
(भध्य, पोतानां, ५२३, जं६२, न४।२) २ परभात्माने 
डोरेशे. थाय छे तथा विश्व 'यत्‌' केभनु २१३५ 
छै. थाथी क गेटवे 3 ५७३५ ढोपाथी, तन 
प्रत्ये$ पछर्थ साथै नियत३पे रठेता छोवाथी 
ते परभात्म, “ऋतम्‌? सत्य छै, 'महत्‌' परिपूर्ज 
५७ 8.॥१२॥ 

38 शं$&। उरे $ श्र जा हणत परभात्मानु 
२१३५ छै तो पछी तेभने (परभात्माने) 'न्‍्भाहि डेम 
नेथी.? वणी, ते स्व. डम छे? जने. ९णतनां, 
शन्भाष्टिन। 3र्ता डोवाथी विकारवान शेवा ते सत्य 
खने पूर्ण डेवी. रीत छे? ते भाटे 68१२ जा.पे. छे- 


ने पदार्थ ढोय त्यां परमात्मा होय क जे सडयार छे, परंतु परमात्मा, होय त्यां पर्थ होय ४ 


खेम चढी, ते यल्ियार छे. 
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स॒ विश्वकायः पुरुहूत ईशः 

सत्यः स्वयंज्योतिरजः पुराणः। 
धत्तेऽस्य जन्माद्यजयाऽऽत्मशक्त्या 

तां विद्ययोदस्य निरीह आस्ते॥ १३ 


स ईशोऽजः सत्यश्च स्वप्रकाशश्च 
पुराणश्च निर्विकारः। विश्वं कायो यस्य। 
पुरूणि हूतानि नामानि यस्य तथाविधोऽपि 
यतोऽस्य विश्वस्य जन्मादि स्वशक्त्या मायया 
धत्ते। तां च नित्यसिद्धया विद्ययोदस्य हित्वा 
निष्क्रिय एवास्ते॥ १३॥ 
अथाग्रे ऋषयः कर्माणीहन्तेऽकर्महेतवे। 
ईहमानो हि पुरुषः प्रायोऽनीहां प्रपद्यते॥ १४ 


यस्मादेवमीश्वरः कर्म कृत्वा संत्यज्य 
नैष्कर्म्येणास्ते, अथास्माद्धेतोः ऋषयोऽप्यग्रे आदौ 
कर्माणि कुर्वन्ति। किमर्थम्‌। अकर्महेतवे मोक्षार्थम्‌। 
पाठान्तरे कर्मनाशाय। हि यस्मात्‌॥ १४॥ 


नन्वीहमानः कर्मभिरवगुण्ठितः कोशकार 
इव बध्येतैव तत्राह--ईहत इति। 


ईहते भगवानीशो न हि तत्र विषज्जते। 
आत्मलाभेन पूर्णार्थो नावसीदन्ति येऽनु तम्‌॥ 
॥ १५॥ 


अष्टमः स्कन्धः 


३३१ 
ते परमात्मा जन्‍म छे, सत्वस्व३५ 
छे, स्वयं छे, ५२२ (४णतना 5२९३५ 


जथवा पुरातन होवा छता. नित्यनूतन) छे, 
विश्वउपी डआयावाणा छे, नेऊ (सनत) नाभोवाण। 
8, 84२ 8, तेजो जा विश्वना नमा पोतानी 
भायाशज्तिथी ६२७ &रे छे जने. ते भायाने 
शानविधाथी त्याणीने पोते डियार[डित ४ रहे 
६.॥ १३॥ 

ते 8२२ जन्मा छे, सत्य२१३५ छे, २१५३२. 
छे, १२७ छै, निर्विश२ छे, ४०० 'ेभनु शरीर छे, 
केभना चनेड “हूतानि' नाभो छे, त१। ढो१। छता. 
पश या विश्वना शन्माष्ि पोतानी भायाशडितिथी 
धारए ३रे छै जने ते भायाशञ्तिने नित्यसिद्ध थेपी 
शानविधाथी “उदस्य' (उत्‌+अस्‌ चु ५.५.) त्या] 
डरीने पोते डिय।२[डित ४ २४ छ.॥१३॥ 

जाथी ऋषियों भोक्ष भेणववा भाटे पढे 
ऽभे. डरे छे, ७२७ 3 3र्भ उरनारो भनुष्य धु 
3रीने नेष्र्भ्यने १ थाय छे.॥१४॥ 

है आरऐ. 89२ अभ उरी. तेनो ताग उरी. 
जियारडित (ज5भनी, स्थितिमा) २९ छे, ते उरणे. 
ऋषिशो ५७ 'अग्रे' पढेतां 5भ उरे छे. २ भाटे? 
' अकर्महेतवे' भोक्ष भाटे. ५।४।त२भ/ (कर्महन्तवे') 
अर्भ भाटे- हि' 5२९ $॥१४॥ 

(१६१ ढेत्वथ $ुध्न्तभ। “तुम्‌? प्रत्ययने ७६७. 
“तवे' ५८२4 «ग. 8). (“हन्तुम्‌' - 'हन्तवे') 

3.6 शं&. 4२ 3 'ईहमान:' अर्भाथी धेरायेलो 
मनुष्य डोशेटानी केम णंधाह % काय ने! तो ते भाटे 
8२ आपे छे-- 'ईहते इति।' 

(परभान६३५)  जात्मदातमधी, पुर्णडाम 
जेवा, नवन छश (सृष्टि वगेरे) $र्भा इरे छे, 
परंतु ते अर्भोभां जासत नथी थता, जाथी ते 
भणवानने देखो जनुसरे छे तेजो, (५७) अर्भाम। 
जसत. थता. नथी.॥१५॥ 


३३२ 


अतस्तमनुवर्तमाना ये ते नावसीदन्ति 
न विषजन्ते॥ १५ ॥ 
वंशीधरी--तस्य कर्माणि लोकसंग्रहार्थानि न 
त्वासक्तिपूर्वकाणीति वदति। 
वंशीधरी--एतेन कैमुत्यमुक्त॑ ये तमनु 
वर््तमानास्तेषपि नावसीदन्ति किमुतेश इति। 
सि.प्र.-- भगवत्स्वभावानुवत्तिनः सुखिनो 
भवन्तीत्याह । 

तदेवं लोकानुग्रहाय विश्वसृष्ट्यादि यः 
करोति श्रीरामकृष्णाद्यवतारैश्च वेदोक्तमप्याचरति 
तं शरणं व्रजामीत्याह-तमिति । 


तमीहमानं निरहङ्कृतं बुधं 
निराशिषं पूर्णमनन्यचोदितम्‌। 
नृज्छिक्षयन्तं निजवर्त्मसंस्थितं 
प्रभुं प्रपद्योऽखिलधर्मभावनम्‌॥ १६ 


निजं वर्त्म नरावतारानुरूपो मार्गस्तत्र 
सम्यक्‌ स्थितम्‌। अत ईहमानं कर्माचरन्तम्‌। 
तथापि जीववैलक्षण्यमाह-निरहंकृतं 
निराशिषमनन्यचोदितमिति च। निरहंकारत्वे 


श्रीम६ भागवत भडापुराण, 


अ० १ 


साथी ते भगवानने कलो जनुसरे छ तेभो 
(५९) 'न-अवसीदन्ति' जासऊत थता. नथी..॥ १५॥ 

'भणवाननां अभो. धोडसंअ७ भाटे छे, 
जासडितपूर्व5 $२।ये्षां नथी, गेम ३छे छे. 

२ 2005 हारा. उभुत्यन्याय उडेवाम जाव्यो, 
8. ते श्वर जनुयरीने २९२ 'भठतो ५९ 
उर्भोभा जासत थता नथी, तो 64२ जासऊ5त न 
थाय तेभ शुं ५९१।चुं ? 

भणवानना २१०१ जनुसरनार।, सुणी 
थाय छे, भेम ३४े छे. 

ते प्रभाशे दो ७५२ जनुअछ ५२१, माटे 
विश्वनु है २४५ वजेरे $रे 8, श्रीराभ५ष॥ 
जवतारो हारा. जने वेध्मां 5ल्या प्रमाऐ पश फे 
जायरए ३रे छे, तेभने श२९ हु १९ छ, भेम उडे 
छे-- “तम्‌ इति।' 

(के जवान भनुप्यापतारने जनु३५) 
पोतान। म 6५२ सारी रीति २९a! छे, (शने 
तेथी. ४) 3र्भो, 5२०1२ छै, (छत ५९) नि२डंडारी 
छे, (8२७ 3) शाची छे, इणनी ४२8 
राणनार। नथी, (5२९. 3) पूर्ण छे, ७१ 
श्रेर्ठन। द्वारा प्रयुक्त ऽराये। नथी, (51२७ 3) 
समर्थ छे, (तेम छता. पश) भनुष्योने शिक्षण 
जापतां, सभ२ धर्भानु प्रवर्तन 3२ छे ते 
भगवानने 2२९ इं १७ छु.॥१६॥ 

“निज वर्त्म' भनुष्यावतारने जनु३५ पोतानो, 
भा, तेभां सारी रीते स्थित थये 'मगवानने. 
(शरऐे), मनुष्य जवतारने जनु३५ भार्णमां स्थित 
ढोपाथी 'ईहमानम्‌' 5भा.नु जायरए 5२१, भणवानने 
(१२७), अर्भ ५२त। होव छत. परः ७वधी, विध्षक्षएता 
$छ. 8-- 'निरहङ्कृतम्‌' [१२४४।रीन., ' निराशिषम्‌' 
$७ न 6२8 न राणनाराने, 'अनन्यचोदितम्‌ च' 
तथा, हैभने नीका ॐ प्रे२७॥ 5२वी पडती. नथी 
तेवाने (शर), निर रित डोवा भाटेनु 5.२९- 


अ० ९ 
हेतु:--बुधम्‌। निराशीष्ट्वे हेतुः--पूर्णम्‌। 
अनन्यनियुक्तत्वे हेतुः--प्रभुम्‌। तथापि 
कर्मानुष्ठाने हेतु:--नृन्स्वाचारेण शिक्षयन्तम्‌। 
तत्किमर्थं तत्राह--अखिलान्‌ धर्मान्‌ भावयति 
प्रवर्तयतीति तथा तम्‌॥ १६॥ 


श्रीशुक उवाच 
इति मन्त्रोपनिषदं व्याहरन्तं समाहितम्‌। 
दृष्ट्वासुरा यातुधाना जग्धुमभ्यद्रवन्‌ क्षुधा ॥ १७ 


समाहितमपि सन्तं मन्त्रोपनिषदं 
व्याहरन्तं दृष्ट्वा सुप्तोच्छ्चसितवद्विवशमिव 
मन्वाना असुरा यातुधानाश्च क्षुधानिमित्तेन 
जग्धुमत्तुमभ्यद्रवन्नभिदुद्रुवुः ॥ १७॥ 


तांस्तथावसितान्‌ वीक्ष्य यज्ञः सर्वगतो हरिः। 
यामैः परिवृतो देवै्हत्वाशासत्‌ त्रिविष्टपम्‌॥ १८ 


यामैः स्वपुत्रैः । त्रिविष्टपं स्वर्गमपालयत्‌। 
स्वयमेवेन्द्रो बभूवेत्यर्थः। तत्र प्रतिमन्वन्तरं 
मन्वादयः षडन्येऽन्ये भवन्ति। तथा हि 
सूतो द्वादशे वक्ष्यति-' मन्वन्तरं मनुर्देवा 
मनुपुत्रा: सुरेश्वराः । ऋषयोंऽशावतारश्च हरेः 
षड्विधमुच्यते॥' इति। 


अष्टमः स्कन्धः 


३३३ 


'बुधम्‌' शचीन, $णनी, आभा न छोवा, भाटेचुं 
३२९ पूर्शने, नीका 8 द्वार. प्रयुक्त न ढो१। 
भाटेचुं 5२९-- समर्थने, जावा. डोवा छतां ५७ 
उर्भानुं जनुष्ठान रवा. भाटेनुं 3२९-- भनुप्योने 
पोताना जायरए द्वारा शिक्षण जापता भणवानने 
(शर) भनुष्योने शिक्षण शा भाटे जापे छे? 
ते भाटे ७२ थापे छे-- सभअ धर्भानं ' भावयति' 
प्रवर्तन $रे छे 
१8 छु).॥१६॥ 

श्री१५६५ णोक्ष्या -- जा. प्रमा 
समाधिस्थ ढो१। छता. पए भंत्रोपनिष६ 8थय२१॥ 
भनु भछाराढने शेछने थयुरो जने. राक्षस 
भूणने डारऐे तेभने जावा होडया.॥१७॥ 
७१। प. भंत्रीपनि५६ 
844।२त। बहने सूतेवा जने. ७2०९ ॐत 
कम विवश होय तेवा. तेभने भानता थसुरो 
खने राक्षसो भूमन #२३ 'जग्धुम्‌' लावा भाटे 
“अभ्यद्रवन्‌' ४३य्‌।.॥ १७॥ 

सर्वव्यापऽ यशभशवान श्रीडरिजे तेवा. 
(मनुने 918 रवाना) निश्चयवाणा (जसुरो भने 
याक्षसो)न थो, तेभनो नाश डरी, (पोताना 
पुत्रो) याभद्ेवोथी सेवित 4४ स्वर्जनु शासन 
अर्थु छतुं. ॥ १८॥ 

“यामैः? पोता पुत्रोथी सेवित 46 
श्रीडरिजे 'त्रिविष्टपम्‌' २५२ शासन 3र्यु छतु. 
श्रीडरि पोते ४ न्द्र मच्या हता, सेभ सार्थ छे. 
तेभ (यो६ भन्वन्तरोभा) प्रेऽ भन्पन्तरभा भनु 
वगेरे छ १६६ गुध ढोय छे. ते ४ प्रभाएे, भारभा 
२४५भां सूतश ३छेशै-- (६२५) भन्‍्वन्तरभां भनु, 
देवो, भनुपुनो, छन्द, ऋषिखो जने. श्रीडरिनो. 
२॑२॥१त।२- भेम छ प्रडारना, ३१) ऽडेवामां जाव्या 
8. (294६ “।.१२/७/१५) 


तेवा ते भगवानने (२२७ छु 


सभा पिभां ता 


३३४ 


तत्राद्ये स्वायंभुवो मनु: । प्रियव्रतोत्तानपादौ 
मनुपुत्रौ। यामादयो देवा:। मरीचिप्रमुखाः 
सप्तऋषयः । यज्ञो हरेरवतार: । इन्द्रश्च स एवेति। 
तन्मन्वन्तरं पञ्चविधमेव तच्चतुर्थस्कन्धोपक्रमे 
निरूपितम्‌ ॥ १८॥ 
यामदेवा:-- 
तोषः प्रतोषः संतोषो भद्रः शान्तिरिडस्पति: । 
इध्मः कविर्विभुः स्वह: सुदेवो रोचनो द्विषट्‌॥ 
(श्रीमद्धा. ४/१/७) 
अन्वि. मरीचिरत्रिर्भगवानङ्गिरा पुलहः क्रतुः । 
पुलस्त्यश्च वशिष्ठश्च सपैते ब्रह्मणः सुताः ॥' 
इति हरिवंशोक्ताः सप्तर्षय: । 
अन्वि.-'तुषिता नाम ते देवा आसन्‌ 
स्वायंभुवान्तरे।' इति चचतुर्थस्कंधवचनं तु 
कल्पान्तरीयमिति ज्ञेयम्‌ । 


स्वारोचिषो द्वितीयस्तु मनुरग्नेः सुतोऽभवत्‌। 
दयुमत्सुषेणरोचिष्मत्प्रमुखास्तस्य चात्मजाः॥ १९ 


द्वितीयादिषु त्रिषु मन्वन्तरेषु 
मन्वादिषट्कमाह-स्वारोचिषो द्वितीयस्त्विति 
यावद्गजेनद्रमोक्षप्रश्‍नम्‌ ॥ १९॥ 


तत्रेन्द्रो रोचनस्त्वासीद्‌ देवाश्च तुषितादयः । 
ऊर्जस्तम्भादयः सप्त ऋषयो ब्रह्मवादिनः॥ २० 
॥ २०॥ 
ऋषेस्तु वेदशिरसस्तुषिता नाम पत्न्यभूत्‌। 
तस्यां जज्ञे ततो देवो विभुरित्यभिविश्रुतः॥ २९ 
॥ २१॥ 


श्रीमद भागवत भडापुराए, 


अ० १ 


ते (यौ६ भनुशो)भां प्रथभ स्वायंलुव भनु 
8. प्रियत्रत जने. 6१५६, थे थे भनुपुनो, 
याम वगेरे देवो, कमा भरीयि भुण्य 8 
ऋषियों भने 'यज्ञः' श्रीडरिनो (अंश) जवतार२. ते 
श्रीडरि ४ छन्द्र (नन्या इता). ते भन्यन्परभा. 
पाय प्रडारना ३पो डता, ते योथा, २४१भां वर्एव्यु 
छे. (श्री१६ “।.४/१/८)॥ १८॥ 

“तोष, प्रतोष, संतोष, निद्र, शाति, ७३२५, 
85५, ऽवि, 04, २१९१, २६१, रोथन-थेभ नार 
यामट्ेवो. छे. (बशमणवान जने ध्क्षिश॥न। नार पुत्रो) 

भरीयि, जजि, भणवान जंणिर।, ५०७, 


ते सात 


50, पुलस्त्य जने. १९४-२ सात ५&॥७न॥। 
पुत्रो (सप्तर्षिजो) छे.” (डरिवंश ११/८) 

स्वायभुव भन्वन्तरभां तेजो, तुषित नामना, 
देवो छता.” थे यतुर्थ २४१नुं वयन. ७१ ५९५ने 
माटे छे गेम सभशवु. (3२०७ छ 6पर्युडत. श्वो5भा. 
स्पायभुव मन्वन्तरम्‌ याभ वजेरे ६१ उछेवाभां 
२0०५, छे.) 

नीका स्वारोयिष भनु तो जज्निना पु 
छता. तथा, धुभतू, सुषेश जने रोयिष्मान देगा 
भुण्य छे तेथो तेभना (भनुना) पुत्रो डत. ॥ १८॥ 

णीकाधी भारीने ?९। भन्पन्तरोभ भच वगेरे छन 
५८५ १७१ छ-- ' स्वारोचिषो द्वितीयस्तु' थी. भारी. थया 
सुधी, २%न्द्रभोक्षनो. १ 5२१भां भाव्यो छै त्या. सुधी. 
(२८५ 30 सुधी यार मनुजोनु वर्णन छे.)॥१८॥ 

ते भन्वन्तरभां रोयन (नामना) न्द्र छत, 
दुषित वगेरे देवो, 6४स्तंभ वगेरे सात ५६७१६) 
ऋषियों, छ७त।.॥ २०॥ २०॥ 

वेध्शिर, ऋषिनी तुषित। नामनी पत्नी 
छती, ते वेध्शिराथी ते तुषिता(ना गर्भ) 
विभु नामथी प्रसिद्ध थये ६१४ि६५ हर 
शुन्भ्या ७त॥.॥ २१॥ २१॥ 


अ० १ 


विभोरसाधारणं चरिंतमाह-अष्टाशीति- 
सहस्त्राणीति। 
अष्टाशीतिसहस्त्राणि मुनयो ये धृतव्रताः । 
अन्वशिक्षन्व्रतं तस्य कौमारब्रह्मचारिणः॥ २२ 
॥२२॥ 
तृतीय उत्तमो नाम प्रियव्रतसुतो मनुः। 
पवनः सृञ्जयो यज्ञहोत्राद्यास्तत्सुता नृप ॥ २३ 
॥ २३॥ 
वसिष्ठतनया: सप्त क्रषयः प्रमदादयः । 
सत्या वेदश्रुता भद्रा देवा इन्द्रस्तु सत्यजित्‌॥ २४ 
॥ २४॥ 
धर्मस्य सूनृतायां तु भगवान्पुरुषोत्तमः। 
सत्यसेन इति ख्यातो जातः सत्यव्रतैः सह॥ २५ 
॥ २५॥ 
सोऽनृतव्रतदुःशीलानसतो यक्षराक्षसान्‌। 
भूतद्रुहो भूतगणांस्त्ववधीत्‌ सत्यजित्सखः॥ २६ 
सत्यजित्‌ इन्द्रस्य सखा सन्‌॥ २६॥ 


चतुर्थ उत्तमभ्राता मनुर्नाम्ना च तामसः। 
पृथुः ख्यातिर्नरः केतुरित्याद्या दश तत्सुताः॥ २७ 


उत्तमस्तृतीयो मनुस्तस्य भ्राता 
तामसश्चतुर्थो मनुः ॥ २७॥ 
सत्यका हरयो वीरा देवास्त्रिशिख ईश्वरः । 


ज्योतिर्धामादयः सप्त ऋषयस्तामसेऽन्तरे॥ २८ 
त्रिशिख ईश्वर इन्द्रः ॥ २८॥ 
अन्यानपि विशिष्टपराक्रमान्देबानाह- 
देवा वैधृतय इति। 
देवा वैधृतयो नाम विधृतेस्तनया नृप। 
नष्टाः कालेन यैर्वेदा विधृताः स्वेन तेजसा॥ २९ 
॥ २९॥ 


अष्टमः स्कन्धः 


३३५ 


विभुनुं २५२९ यरि२ कावे छे-- 
' अष्टाशीतिसहस्त्राणि इति।' 

(यम, नियमादि साधनथी संपन्न 
है जढ्षयाशी, ७१२ प्रतवारी भुनिशो 
तेजी, त ७००५ हयारी विभुनो जायार 
४त।.॥२२॥२२॥ 

डे २२ परीक्षित, प्रियप्रतना हराम नामना, 
पुन तरीका भनु थया छत. तेमना पवन, सूय, 
यशेढो? वगेरे पुत्री ७त।.॥ २३॥ २३॥ 

वसि%न। ११६ १३रे पुत्रो. सप्त ऋषिशो. 
इता. सत्य, वे€श्रुत सने भद्र घेवो छत तथा 
सत्यकित नाभना छैन्द्र डत. ॥ २४॥ २४॥ 

धर्भनी (पत्नी) सुनुत विषे सत्यव्रत नामना, 
देवोनी साथे सत्यसेन नामे प्रण्यात जेव भगवान 
पुरुषोत्तम %न्भ्य। डत।.॥ २५॥२५॥ 

ते भगवान सत्यसेन सत्यमित नदन 
सणा ननी जसत्यपरायश ६2 स्वभाववाणा, 
जसा धे यक्षो जने राक्षसो तथा. प्राशीजोनो द्रो७ 
5२२ भूत नो १६ अवय. ॥ २६॥ 

सत्यफित छन्द्रना सणा ७त।. ॥ २६॥ 

त्यार पछी तामस. नामना तमना माह 
थोथ। भनु थया. पथ, ण्या[ते, नर, 30 वगेरे 
६१ तेभना पुत्रो. थया.॥२७॥ 

8तभ जीका भनु ७९. तेभना माछ तामस. 
॥थ। भनु थय।.॥ २७॥ 

तामस भन्पन्तरभा सत्य5, ७रि, वीर (नामना) 
देवो, जिशिण नाभना एन्द्र जने शयोतिर्षाभ 
वगेरे सप्तर्षि थया.॥२८॥ 

जिशिण नामना ईश्वरः' ४न्द॥ २८॥ 

विशिष्ट पर$मवाणा ११ ध्वोनु ५९ वर्न 

$रे छ वैधृति नाभन। देवो. 
ड राळ, विधुतिना वैधृति नामना पुत्रो 
(पश. नीका देवो डता), केभना द्वारा. आणने 
३२९ नष्ट थयेल। वेधी पोताना तेश्थी १।२२। 
३२१ भ्‌ जाव्या इत. ॥ २८॥ २८॥ 


जेवा) 
छता, 
शीण्या, 


३२६ 


तत्रापि जज्ञे भगवान्हरिण्यां हरिमेधसः । 


श्री १६ ७०५८ भरापुराए। 


अ० १ 


ते भन्वन्तरमा, ५७ ढरिभेधा ऋषिना पत्नी, 


हरिरित्याहृतो येन गजेन्द्रो मोचितो ग्रहात्‌॥ ३० | ४२2. विषे इ” चाभथी उढडेवाता (जवान 


हरिरित्याहतो व्याहृतः। ग्रहात्‌ ग्राहात्‌ 
॥ ३०॥ 
राजोवाच 
बादरायण एतत्‌ ते श्रोतुमिच्छामहे वयम्‌। 
हरिर्यथा गजपतिं ग्राहग्रस्तममूमुचत्‌॥ ३९ 


अमूमुचत्‌ मोचयामास ॥ ३१॥ 


श्रवणेच्छायां हेतुः 


तत्कथा सुमहत्‌ पुण्यं धन्यं स्वस्त्ययनं शुभम्‌। 
यत्र यत्रोत्तमश्लोको भगवान्गीयते हरिः॥ ३२ 


तत्कथासु तासु कथासु। सा कथैव वा सुमहत्‌ 
पुण्यम्‌। पुण्यस्य विशेषणं धन्यमित्यादि॥ ३२॥ 


सूत उवाच 
परीक्षितैवं स तु बादरायणिः 
प्रायोपविष्टेन कथासु चोदितः। 
उवाच विप्राः प्रतिनन्द्य पार्थिवं 


जवतर्या दता, फेम गणेन्द्रने आड पासेथी 
छोडाव्यो. इतो. ॥ ३०॥ 

“हरि' नाभथी 'आहृतः' 5४१।।, 'ग्रहात्‌' 
आह. पासेथी ॥ ३०॥ 

राकी परीक्षित नोद्या - हे नाइरायश, 
आह. दारा अस्त थयेश। ग५न्द्रने श्रीडरिगे के 
रीति छोडाव्यो, थे डथा जमे. जापनी पासेथी 
सामना &य्छीथे छी. ॥ ३१॥ 

' अमूमुचत्‌' &३।८यो ,॥ ३१॥ 

( मुच्‌ पुं शधतन 4.2 लुङ्‌ 3 ® प.१.) 

श्रीडरिनी ऽथा 44७ 5२१।नी. ७२७ थवा. 
भाटेयु 5।२२- 

(सर्व ऽथाशोभा) ते ४ 5५६ परम पुएयभय, 
प्रशंसनीय, ५८९७री जने. शुभ छे, भ्भा 
8तभ डर्तिबाणा तवाच श्रीडरि(ना! ]ुशो)नुं 
जन थाय .॥ ३२॥ 

“तत्‌कथासु' त अथोभ जथवा ते 5 
> भति भछान ५९३३५ छे. (“तत्कथासु महत्‌? 
२५4१। “तत्कथा सुमहत्‌' थेभ थे अर्थ छ.) ॥ ३२॥ 

सूतश भोद्या - छे विप्रो, ०१२९ 
जनशन $रीने णेढेला राण परीक्षित हार ५4 
$४१। भाटे |. रीत प्रेरायेक्षा ते वासनंध्न 
१,५६५ प्रसननतापूर्व८ राक्षनी प्रशंसा 3रीने 


मुदा मुनीनां सदसि स्म श्रृण्वताम्‌॥ ३३ | सभानी वय्ये भुनिजोना सांभणतां इडेव ७०१, 


॥ ३३ ॥ 


॥ 33 ॥ 33॥ 


इति श्रीमद्धागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायामष्टमस्कन्धे मन्वन्तरानुचरिते प्रथमोऽध्यायः ॥ १॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणेऽष्टमस्कन्धे श्रीधरस्वामिविरचितायां 


भावार्थदीपिकायां टीकायां प्रथमोऽध्यायः ॥ १॥ 
कमम ओरल 


अ०२ 


अष्टमः स्कन्धः 


३३७ 


अथ द्वितीयो$ध्याय: 


२४२/४युद्धयु १र्शन 


तुर्ये मन्वन्तरे प्रोक्तं गजेन्द्रस्य विमोक्षणम्‌। 


योथ भन्वन्तरभां जक्षेन्द्रनी भुठित उवा भा 


द्वितीयादित्रिभिस्तत्तु विस्तरेणोपवर्ण्यते ॥ १ ॥ जावी, 8. नीका जध्यायधी, भांडी न. जध्याय सुधी 


द्वितीये तु गजेन्द्रस्य गजीभि: क्रीडतो जले । 
दैवाद्ग्राहगृहीतस्य हरिस्मृतिरुदीर्यते॥ २॥ 


श्रीशुक उवाच 
आसीद्‌ गिरिवरो राजंस्त्रिकूट इति विश्रुतः । 
क्षीरोदेनावृतः श्रीमान्योजनायुतमुच्छितः ॥ ९ 
आसौदस्ति॥ १॥ 
तावता विस्तृतः पर्यक्‌ त्रिभिः शृट्टैः पयोनिधिम्‌। 
दिशः खं रोचयन्नास्ते रौप्यायसहिरण्मयैः॥ २ 


तावता योजनायुतेन। पर्यक्‌ परितः। 
त्रिकूटसमाख्याबीजमाह--त्रिभिः शुङ्गैर्मुख्यैः ॥ २॥ 


अन्यैश्च ककुभः सर्वा रत्नधातुविचित्रितैः । 
नानाद्रुमलतागुल्मैर्निर्घोषैर्निर्झराम्भसाम्‌ ॥ ३ 


अन्यैश्च शृङ्गैरनिर्राम्भसां निर्घोषैश्च ककुभः 
सर्वा रोचयन्नास्त इति पूर्वेणैवान्वयः । कथंभूतैः 
शुङ्गः । रत्नैर्धातुभिश्च विचित्रितैः । नानाविधानां 
द्रुमलतानां गुल्मा येषु तैः॥ ३॥ 


(२.२,३,४) ते (२१न्द्भोक्ष)चुं ४ विस्तारपूर्व» १७ 
उरवाभा शयुं छे.॥१॥ 

नीका जध्यायमा, कणभां ढाथए0यो साथै 
डीड उरता, देवयोगे भणर हारा ५७३वाभां भावे 
जक्षेन्द्रने श्रीढरिनु २१२९ थयुं, ते उछेवाभां जाव्यु 
8.॥१॥ 

श्रीशु&६१७ णोल्या. - हे राख परीक्षित, 
क्षीरस।गरथी वीरायेल्ो, ६२४४२ योषन ियो 
निट नभे प्रण्यात (झे$) 46 पर्वत 8.॥१॥ 

“आसीत्‌' छे.॥१॥ 

योतरइथी, तेटथा ४ (६२५७१२) योकन 
गनो. विस्तार छे ते मिट पर्वत याही, धोणंड 
जने. सुवर्णमय श शिणरोथी दिशा, जाडा 
जने. सागरने 9526 उरतो. २४ छे.॥२॥ 

ते२८। % (६२७०२) यो%न, “पर्यक्‌' थोत२$- 
(3452 नाभ भाटेनु 3२७ उडे छै- 2 भुण्य 
शिणरोथी (9५३ 5२तो) ॥ २॥ 

रो. खने घातुयो वडे रंगणेरंणी, (कशात. 
जन्य) शिणरोथी तथा शतश्वतर्नो वृक्षो जने 
बताणोनां रुंडोधी, तिम ४ 3रशांजोना ९णना 
निनाध्थी सर्व ६िशजोने (प्रशाशित जने सुंशायभान 
उरतो. २९ छ).॥3॥ 

जन्य शिणरोथी प खने उरशाजोना ४णना, 
निनाध्थी, सर्व दियाजोने त उरतो. २७ छे, 
खेम पूर्वना श्वोऽ साथै सन्वय छे. डवा. शिणरोथी ? 
रत्ना. जने धातुथो हारा रंगनेरंणी शिणरोथी, 
शातन्ातनां वृक्षो जने. क्षताजोना रुंग 8 क शिणरोभा, 
तेभनांथी, ॥३॥ 


३२८ 


स चावनिज्यमानाङ्घ्रिः समन्तात्‌ पयञर्मिभि: । 
करोति श्यामलां भूमिं हरिन्मरकताश्मभिः॥ ४ 


पयस ऊर्मिभिः समन्तादवनिज्यमाना अङ्ग्रयो 
मूलप्रान्ता यस्य । हरिद्भिः पलाशवर्णैः ॥ ४॥ 


सिद्धचारणगन्धर्वविद्याधरमहोरगैः 
किन्नरैरप्सरोभिश्च क्रीडद्धिर्जुष्टकन्दर: ॥ ५ 
॥ ५ ॥ 


यत्र संगीतसन्नादैर्नदद्गुहममर्षया । 
अभिगर्जन्ति हरयः श्लाधिनः परशङ्कया॥ ६ 


किन्नरादीनां संगीतसंनादैर्नदन्त्यो गुहा 
यस्मिन्‌ प्रदेशे तमभिगर्जन्ति। हरयः सिंहाः। 
अमर्षया असहनेन॥ ६॥ 
नानारण्यपशुव्रातसड्कुलद्रोण्यलड्कृतः । 
चित्रद्रुमसुरोद्यानकलकण्ठविहङ्गमः ॥ ७ 


नाना ये आरण्याः पशवस्तेषां व्रातैः 
संकुलाभिर्द्रणीभिरलंकृत आस्ते। किंच चित्रा 
द्रुमा येषु तेषु सुरोद्यानेषु कलकण्ठा मधुरस्वना 
विहङ्गमा यस्मिन्‌॥ ७॥ 
सरित्सरोभिरच्छोदैः पुलिनैर्मणिवालुकैः। 
देवस्त्रीमज्जनामोदसौरभाम्ब्वनिलैर्युतः ॥ ८ 


श्री१६ ७०५८ भडापुराए 


अ०२ 


वणी, योतरश्थी ६ु६न। (केवा) तरणोथी 
कनी. नीथेनी सपाटी (केना यरए) प्रक्षावित 
थ रडी छे ते (9१८) पर्वत ७रियाणा भरत 
भशियोथी, 'भूमिने श्याभवर्शी, डरी रह्यो छे.॥४॥ 

थोतरश्थी दुधना तरंगोधी, पणाणवाभा जावी 
२९ी छे ' अङ्घ्रयः' नीयेनी सपाटी न, 'हरिद्धिः ' 
माजरा केवा. उरियाणा भरत भएिखोथी॥ ४॥ 

डीड उरता सिद्धो, यारशो, जा, 
विधाधरो, भोट! सपा, डिचारो जने. जप्सराणोथी, 
गरेनी इ€राखो सेववाभां जावे छै (तिवो. ते पर्वत 
8).॥५॥ ५॥ 

के. पर्वत पर (3नराहिनां) संगीतना 
ध्वनिजोथी जळती गुशयो छे ते शनी सामे 
(पोतानां पराडइभोनो) गर्व $२२ सिंहो नी? 
सिंडनी, शंडा थवाथी सडन न उरवाने आरे 
शर्थनाथो &रे छे.॥६॥ 

डि२डि संगीतना धनियोथी २४ ती 
शुझो है ३६२१ छे, तेनी. सामे गर्थनायो उरे 
8. "हरयः ' सिं, ' अमर्षया' सढन्‌ न थवाथी ॥६॥ 

जने& वन्य पशुणोनां झुंडोथी &वायेथी, 
पर्वतनी, तणेटीजोधी, (पर्वत) जबंडत छे, शत तना. 
वृक्षीवाणा, देवोन 8धानभ १६२ (५७)२१ 5२० 
पक्षीयो ते. पर्वतमा छे.॥७॥ 

जने शातन है वन्य पशुशो 8 तेभनां 
सुंडोथी छवायेक्षी, (पूर्वतनी) तणेटीयोथी, भबंडुत 
पर्वत छ. वणी, १८१ वृक्षो छे मनामा ते 
देवोन 8धानभां “कलकण्ठाः' १६२ (९)२१ 
उरता. पक्षीजो केमा छै ते पर्वत॥७॥ 

२५२७ ४ण्‌वाणा सरोवरे जने. सरिताजोधी 
तथा. भिख. केवी (यणइती) १७३५५ 
डिनारायोथी जने. घेवोनी पलीगोन। स्वाननी 
सुंगंधधी, सुरलित थये शण जने. वायुथी ते 
पर्वत युङतं छे.॥८॥ 


अ०२ 


किंच स्वच्छोदकैः सरित्सरोभिर्युतः । मणय 
इव वालुका येषु तैः पुलिनैश्च युतः। देवस्त्रीणां 
मज्जनेन य आमोदस्तेन सौरभयुक्तान्यम्बून्यनिलाश्च 
तैश्च युत आस्ते॥ ८॥ 


तस्य द्रोण्यां भगवतो वरुणस्य महात्मनः । 
उद्यानमृतुमन्नाम आक्रोडं सुरयोषिताम्‌॥ ९ 


तस्य द्रोण्यां वरुणस्योद्यानमास्ते॥ ९ ॥ 


गिरिवनादि सर्व ध्येयमिति वक्ष्यत्यतो 
गिरिमुपवर्ण्य वनं वर्णयति—सर्वतोऽलंकृतमिति। 


सर्वतोऽलंकृतं दिव्यैर्नित्यं पुष्पफलद्रुमैः । 
मन्दारैः पारिजातैश्च पाटलाशोकचम्पकैः ॥ १० 
चूतैः प्रियालैः पनसैराम्रैराम्रातकैरपि। 
क्रमुकैर्नालिकेरैशच खर्जुरैबीजपूरकैः ॥ ११ 
मधूकैः सालतालैश्च तमालैरसनार्जुनैः । 
अरिष्टोदुम्बरप्लक्षैर्वटैः किंशुकचन्दनैः ॥ १२ 
पिचुमन्दैः कोविदारैः सरलैः सुरदारुभिः । 
द्राक्षेक्षुरम्भाजम्बूभिर्बदर्यक्षाभयामलेः ॥ १३ 
बिल्वैः कपिल्यैर्जम्बीरैर्वतो भल्लातकादिभिः । 
तस्मिन्सरः सुविपुलं लसत्काञ्चनपङ्कजम्‌॥ १४ 


पुनर्गिरिं वर्णयति-मन्दारैरिति चतुर्भिः । 
मन्दारादिभिर्वृत इत्यन्वयः ॥ १०॥ ११॥ १२॥ १३॥ 

तस्मिन्‌ गिरौ सर आस्ते। तद्वर्णयति- 
सुविपुलमित्यादि सार्धैः पञ्चभिः। लसन्ति 
काञ्चनपङ्कजानि यस्मिन्‌॥ १४॥ 


अष्टमः स्कन्धः 


३३९ 


पणी, २५२७ %णवाण सरोवरे, जने सरिताजोथी, 
ते युझत 8. मो, थवी रेती कृमनाभा छे तेवा. 
डिनाराजोथी, ५९, युङत 8. देवोनी पत्नीजोनां स्नान 
उस्वाथी % सुध, तेनाथी सुरभित ९० जने वायु, 
तेभनाथी, ५७ युठुत 8.॥ ८॥ 

ते पर्वतनी तणेटीभा महात्मा १३९ 
भणवाननी, ऋतुभान! नामो धान छै, ७ 
६५२ न।थो नु डीडास्थण छे.॥८॥ 

तेनी. तणेटीमो ५२९।६५चो 8धान छे.॥८॥ 

जिरे, वन वगेरे सर्व ध्यान डरपाने योग्य छे, 
खेम डे. (ज-४/१७ थी २४) थाथी जिरिनु 
वर्शन 5रीने वननु वर्शन 5२ छे-- सर्व तरश्थी 
सुशोभित छे. 

थोतर$ भंध२, पारित, ११२९, 
२ू।यो५।८१, थभ्पा, ॥१०॥ पाटी उरीना 
जांभा, प्रियाल (२१७), ३७, भीठी ऐरीन। 
जांभा, जंगम, सोपारी, नारियेण, भथभुूरी, 
निळे२[, ॥११॥ महुडा, साज, ताठ, तमाल, 
खसन, गर्कुन, जरी6,, ७५२।, पीपणा, ५३, 
जाणर।, यंघन, ॥१२॥ दीलडा, 5यना२, १२५, 
६१६२, द्राक्ष(लत), 2२३, 3०, शथुर|, मोरी, 
द्राक्ष, डरीतडि, जांगणा, ॥१३॥ नीधी, 23, 
थींभुडी, निक्षाभा वजेरे (कातकातन वृक्षो) ६०५ 
इणइूलना वृक्षोथी सहाय छवायेधी सुशोनित 
(पर्वत) छे. तमा जेऊ भति विशाण यणडता 
सोनेरी उमणोवाणुं सरोवर छै.॥१४॥ 

इरीथी, णिरिनु ५१२ श्क्षोडी वडे वर्शन &रे छ 
“मन्दारैः इति।' १६२ वगेरे १ृक्षोथी छय।येक्ो ५५, 
जेम अन्वय छे.॥१०॥११॥१२॥१३॥ 

ते पर्वत ७५२ सरोवर छै. तेनु साठा पाय शको 
हार वर्न ५२ छे-- 'सुविपुलम्‌ इति।' ११२ 4०४ 
सोनेरी 5मणो, छे के सरोवरमा ॥ १४॥ 


३४० 


वंशीधरी--चूतैः अम्लैः आम्रैः मधुरैः | 


कुमुदोत्पलकह्वारशतपत्रश्रियोर्जितम्‌ । 
मत्तषटपदनिर्घुष्टं शकुन्तैश्च कलस्वनैः॥ १५ 
हंसकारण्डवाकीर्ण चक्राह्वैः सारसैरपि। 
जलकुक्कुटकोयष्टिदात्यूहकुलकूजितम्‌॥ १६ 

कुमुदादीनां श्रिया ऊर्जितम्‌। कलः स्वनो 
येषां तैः शकुन्तैश्च निर्घुष्टम्‌॥ १५ ॥ 


चक्राह्वैः सारसैरप्याकीर्णम्‌। जलकुवकुटादीनां 
कुलैः कूजितम्‌॥ १६॥ 
मत्स्यकच्छपसञ्चारचलत्पदारजःपयः । 
कदम्बवेतसनलनीपवञ्जुलकैर्वृतम्‌ ॥ १७ 


कुन्दैः कुरबकाशोकैः शिरीषैः कुटजेङ्गुदैः । 
कुब्जकैः स्वर्णयूथीभिर्नागपुन्नागजातिभिः॥ १८ 


मल्लिकाशतपत्रैशच माधवीजालकादिभिः । 
शोभितं तीरजैश्चान्यैर्नित्यर्तुभिरलं द्रुमैः॥ १९ 


मत्स्यानां कच्छपानां च संचारेण चलतां 
पद्यानां रजसा युक्तं पयो यस्मिंस्तत्‌॥ १७॥ १८॥ 

नित्यमृतवः फलपुष्पादिसंपत्तिहेतवो येषां 
तैरलं शोभितम्‌॥ १९॥ 


तत्रैकदा तद्गिरिकाननाश्रयः 
करेणुभिर्वारणयूथपश्चरन्‌ । 

सकण्टकान्‌ कीचकवेणुवेत्रवद्‌ 
विशालगुल्मं प्ररुजन्वनस्पतीन्‌॥ २० 


श्री१६ रागवत मढापुराए 


अ०२ 


“चूतैः' ओटे पाटी ऐरीन। जांगाजोथी 
तथा. 'आग्रैः' जेटले भी&ी 3रीना जांधाजोथी. 

पोयशा, नी।5भण, श्वेतडभण, शत'प)5मणनी 
शोभाथी शोभतु, भत्त 'ममराजोधी जने. भधुर 
४७२१ उरता. पक्षीजोथी गूकतुं, डस खने नत$थी. 
नरेकुं, 4४१७५, सारस, ४५.५५३, 34८ पृष््ना 
५७२१ कित. (सरोवर &).॥१५॥ १६॥ 

इभु& १३ेरेनी शोमभाथी शोभतु, ५०२१ 
(अस्पष्ट भधुर इन) छै फेमनो ते पक्षीगोथी 
शित ॥ १५॥ 

२०३ जने. सारसोथी ५९ भरेहु, ९०५५३ 
१३२ सभूडथी. इकत (सरोवर) ॥ १६॥ 

भाछतां डाथनाजोना। याधवाथी, 
डालता 3अभणोनी, २%५।णु ४० छै भा, 5६१०, 
नेत२, १२५०, 5६*१६त, जासो५/4१थी धेरायेधु, 
॥ १७॥ 

भो१२।, शआटासरिय, जशो5, शिरीष, 
जिरिभ 485, गो रि (तपसत३), सेवंती, 
सोन%6, नर्थ, पुन, %6॥१८॥ 

मह्या, शतपज, भाषपीनी भुडलित 
बताजो, जने. डिनारे 0206 २१ ऋतुजोभां 
(डर्या-लर्या रडेनार) वृक्षोथी ते. सरोवर जत्व॑त 
शोभतु छतुं.॥ १८॥ 

भाछला जने डाथनाना याववाथी दबत. 5भणीनी, 
रवाणुं ४० छे कमा. त सरो१२॥ १७॥ १८॥ 

$0, पुष्प वगेरे संपत्ति 5२७३५ ऋतुजणो 
कुभनी नित्य डोय छे तेभनाथी, अत्यंत शोभायभान 
२२५२ ॥ १८॥ 

जेऊ पणत ते. गिरिद्रननभा रहेतो. 
डाथीजोन। भृथनो नाय5 छाथशीजो साथै इरतो. 
डटा१ वनस्पति खने पोळा. तथा न55२ 
वांसवाणी, विशाण ऊारीने भांगतो, (ते सरोवरनी, 
पासे पढोंय्यो.)॥ २०॥ 


शने, 


अ०२ 


तत्रैवं सत्येकदा तदृगिरिकाननाश्रयो 
वारणयूथपः करेणुभिश्चरंस्तृषार्दितेन स्वयूथेन वृतः 
सरोवरस्याभ्याशं समीपमगमदिति पञ्चमेनान्वयः। 
किं कुर्वन्‌। कोचकवेणुवेत्रवन्तं विशालं गुल्मं 
लतादिसंदर्भ॑ वनस्पर्तीश्च प्ररुजन्प्रभञ्जन्‌॥ २०॥ 


यद्गन्धमात्राद्धरयो गजेन्द्रा 
व्याघ्रादयो व्यालमृगाः सखड्गाः । 

महोरगाश्चापि भयाद्‌ द्रवन्ति 
सगौरकृष्णाः शरभाश्चमर्यः॥ २१ 


कर्थंभूतः। यस्य गन्धमात्राद्धरयः सिंहा 
गजेन्द्रादयश्च भयाद्द्रवन्ति पलायन्ते॥ २१॥ 


वंशीधरी--' व्यालमृगाः सर्पाकारा मृगाः ' । 
वृका वराहा महिषर्क्षशल्या 
गोपुच्छसालावृूकमर्कटाश्च । 
अन्यत्र क्षुद्रा हरिणाः शशादय- 
श्चरन्त्यभीता यदनुग्रहेण ॥ २२ 
वृकादयः क्षुद्रा अल्पाः प्राणिनोऽन्यत्र 
तद्दृष्टिपथं त्यकत्वा चरन्ति॥ २२॥ 
स घर्मतप्तः करिभिः करेणुभि- 
वृतो मदच्युत्कलभेरनुद्रुतः । 
गिरि गरिम्णा परितः प्रकम्पयन्‌ 
निषेव्यमाणोऽलिकुलैर्मदाशनैः ॥ २३ 
सरोऽनिलं पङ्कजरेणुरूषितं 
जिघ्न्विदूरान्मदविह्ृलेक्षणः । 
वृतः स्वयूथेन तृषार्दितेन तत्‌ 
सरोवराभ्याशमथागमद्‌ द्रुतम्‌॥ २४ 


अष्टमः स्कन्धः 


३४१ 


त्यां जाम छु, सारे जेऊ पणत ते गिरिडाणनना 
जाश्रयवाणो (णिरिक्रननभां रेतो), डाथीगोन। कथनो. 
यऽ, डाथशीजो साथै इरतो तृषतुर थवाथी पोताना 
कूथथी, वीटणछने सरोवरनी. ' अभ्याशम्‌? ५।स ४४ 
पडोंथ्यो, गेम जानाथी. पांयमा श्वो७ (२४) साथै 
सन्वय छै. शु ३रतो ? पोल तथा. न55२ वांसवाणी 
विण फारीने तथा बताहधिना संगंधवाणी वनस्प[तेने 
“प्ररुजन्‌' ७२ ॥ २०॥ 

है डाथीची २६ भात्रथी ४ सिंळो, भोट 
डाथीजो, जेड सहित वाघ वगेरे, सर्पा5२ 
भूणो, भोट सेप, धोणा जने. आणा भृशो, सहित 
स्टप जने. थभरी गाय (वगेरे) नयथी 
भागी छूटत,॥ २१॥ 

डवो ढाथी? फेनी गंध भात्रथी % 'हरयः' 
सिंडो जने. भोट हाथी वगेरे पशुयो नयथी 
'द्रवन्ति' भाणी, शय छे (कत). ॥ २१॥ 

व्यालभृणो भेटे सर्पाडर भूगो. 

बूरो, भू, पाडा, रीछो, शे७16थो, 
१।६२।, इतर, भ5३।, €२शो. भने ससल वगेरे 
क्षुद्र पशुओं ४ डाथीनी इपाथी (वनम) नीके 
स्थणे निर्भय थर्हने इरता,॥२२॥ 

१३ वगेरे क्षुद्राः ' (२9 प्राशीजो तेनी. ४२ 
यूडवीने नीके ३२त।॥ २२॥ 

(सूर्यन) तउडाथी तपेल्षो, ढाथीलो भने 
डाथशीखोथी वीटणायेब्दो, भनियो हारा 
खनुसरातो., (पोत्ानी) स्थूणताथी पर्वतने 
योतर३ &पावती, भध्पान 5२२ ज्रमरवुंधोथी 
सवातो, भध्यी, ०९०० भनेका नेनोवाणो, 
'पोताना बूथ १३ धेरायेलो ते १६०२तो. पृषापुर 
गफुन्द्र उभणनी २४थी व्यापेता त २२१२१ 
वायुने, इूरेथी ४ यूघतो त्वरापूर्व5 ते सरोवर 
पासे शयो.॥२३॥२४॥ 


३४२ 


पुनः कीदृशः घर्मतप्त:। मदच्युन्मदस्रावी । 
मदमश्नन्तीति तथा तैः ॥ २३ ॥ २४॥ 


विगाह्य तस्मिन्नमृताम्बु निर्मलं 
हेमारविन्दोत्पलरेणुवासितम्‌ । 
पपौ निकामं निजपुष्करोदधृत- 
मात्मानमद्धिः स्नपयन्गतक्लमः ॥ २५ 
निजेन पुष्करेण कराग्रेणोद्धृतम्‌। 
गतक्लमः सन्निकामं पपौ॥ २५॥ 
स्वपुष्करेणोदधृतशीकराम्बुभि- 
निपाययन्संस्नपयन्‌ यथा गृही। 
घृणी करेणू: कलभांश्च दुर्मदो 
नाचष्ट कृच्छं कृपणोऽजमायया॥ २६ 
॥ २६॥ 
तं तत्र कश्चिन्नृप दैवचोदितो 
ग्राहो बलीयांश्चरणे रुषाऽग्रहीत्‌। 
यदृच्छयैवं व्यसनं गतो गजो 
यथाबलं सोऽतिबलो विचक्रमे॥ २७ 
॥ २७॥ 
तथाऽऽतुरं यूथपतिं करेणवो 
विकृष्यमाणं तरसा बलीयसा। 
विचुक्रुशुरदीनधियोऽपरे गजाः 
पाष्णिग्रहास्तारयितुं न चाशकन्‌॥ २८ 
दीनधियः करेणवस्तं केवलं विचुक्रुशुः 
॥ २८॥ 
नियुध्यतोरेवमिभेन्द्रनक्रयो- 
विकर्षतोरन्तरतो बहिर्मिथः। 
समाः सहस्त्रं व्यगमन्‌ महीपते 
सप्राणयोश्चित्रममंसतामराः ॥ २९ 
॥२९॥ 


श्री१६ रागवत मढापुराए 


अ०२ 


वृणी, ठेवो. डतो ते हाथी? तडडथी तपेद्षो, 
“मदच्युत्‌' १६ 3२तो., ( मद-अशनैः ') भ्यु पान 
$रे छै तेवा. भभरायोना वृं द्वारा, (सेवातो. 
जक्ेन्द्र) ॥ २३॥ २४॥ 

ते सरोपरभ प्रविष्ट 4६ श्णथी पोताने 
स्नान श्ररयावी अमरछित ५७, पोतानी यूढ(न। 
२३ (भाण)थी पेयेकु, सोनेरी जने नीनडभणोनी 
५२।५२१थी सुवासित थयेधु नभूत शेवु निर्भण 
क्षण पोतानी ७२७ भुछण पीधु.॥ २५॥ 

पोतानी, सूँढथी, सूंढन २२५ “थी ७५२ भये 
कण. श्रमरडित 4७ ४391 भुन्‌ पीधु.॥ २५॥ 

डाथशीजो खने भनियांशोने पोतानी 
सुँढथी भये कणमिंहुरोथी, भूडाहिमभां जासऊत 
भनुष्यनी, रैम कण पिवडावता खने स्नान 
5२।१त भक्त शने भूढ न नियार। २१ 
जन्मा मवान्‌ श्रीडरिनी भायाथी (पोतानी 
७५२ २१२) संडटने न. श्रैयु.॥२६॥ २६॥ 

डे राळ, ते स्थणे देवथी प्रेरायेा ३ 
भृडानणवान भरे डीधधी (ते डाथीनो) ५० ५५३यो.. 
टैवेथ्छाथी जा रीति संडटभां जावी परेदो ते 
जति मणवान ढाथी पोताना भण प्रभा 
(छूटवानो) प्रयत्न 3२१ ७।०यो.. ॥ २७॥॥ २७॥ 

नणवान भणर व ५५१5 ते रीते 
जयात. ६:णी गेन्द्रने (१७) दीनशुद्धि थयेवी 
डोथशीजो यिळार ५२५ दाणी तिभ ४ तेनी 
'पाछण सहाय 5२४२ ७१ ढाथीयो तेने 
8३११। भाटे समर्थ थया नष्ठी.॥२८॥ 

दीनभुद्धिनी, डाथशीशोशे तेने. भाटे ३१०५ 
२।ॐ\१ अर्यो. ॥ २८॥ 

3 पृथ्वीपति, जा. प्रभाए गयारे युद्ध उरता 
समान नणवाणा गकेन्द्र जने. भणर अेऽनीकाने 
२६२ जने. ७५७२ ण॑यता हता, त्यारे ठर 
वर्ष वीती गयां. (ते केने) देवोन (५७) तेने. 
२।््य्‌5२४ भाष्युं, ॥ २८॥॥ २८॥ 


अ०२ 


ततो गजेन्द्रस्य मनोबलौजसां 
कालेन दीर्घेण महानभूद्‌ व्ययः। 
विकृष्यमाणस्य जलेऽवसीदतो 


विपर्ययोऽभूत्‌ सकलं जलौकसः ॥ ३० 


मन उत्साहशक्तिः, बलं शारीरम्‌, ओजः 
ऐन्द्रियं तेषाम्‌। सकलं बलादि। विपर्ययो 
विपरीतमधिकम्‌। जलौकसो ग्राहस्य॥ ३०॥ 


इत्थं गजेन्द्रः स यदाऽऽप संकटं 
प्राणस्य देही विवशो यदृच्छया । 
अपारयन्नात्मविमोक्षणे चिरं 
दध्याविमां बुद्धिमथाभ्यपद्यत॥ ३१ 
स॒ इत्थं यदा प्राणस्य संकटमाप। 
यतो देही॥ ३१॥ 
बुद्धिमेवाह-न मामिति | 


न मामिमे ज्ञातय आतुरं गजाः 

कुतः करिण्यः प्रभवन्ति मोचितुम्‌। 
ग्राहेण पाशेन विधातुरावृतो- 

ऽप्यहं च तं यामि परं परायणम्‌॥ ३२ 


अहं न च प्रभवामि। यतो ग्राहरूपेण 
केवलं विधातुः पाशेनावृतः। तथापि तं परं 
परमेश्वरं परेषां ब्रह्मादीनामयनमाश्रयभूतं शरणं 
यामि॥ ३२॥ 

कोऽसौ यं शरणं 
यः कश्चनेति । 


यासि तत्राह 


अष्टमः स्कन्धः 
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त्यार पछी हीर्घञाण सुधी ९णभां 
मंथात खने इुःणी थता. न्द्रा भननी 
8त्स७श७ित, शारीरि ७५० जने. छीन्द्रियभणनो. 
जत्यंत छस ५६ गयो जने. ४णयर जेवा 
डनी. शञ्तियोमा तो. ५० ११२ ३५५ «टं 
२वि$ थयुं.॥ ३०॥ 

'मनः' ७८२७१(३त., 'बलम्‌' १२२५५, 
* ओज: ' -द्रेयभण, त ०७4 भण ११२ 'सकलम्‌' 
२५० 'विपर्यय:' टं २५ थयु, ४णयर जेवा. 
आउनुं (५०) ॥ 30॥ 

विवश भनी जयेलो ते गशेन्द्र ६१०७थी, 
जा. प्रमाणे बरयारे प्राशना, संऊटने प्राप्त थयो, 
त्यारे ढारी डोई (जाडाराधि न भणवाथी) 
पोताने छोडाववा. भाटे जसभर्थ ४७ जयो. 
६451० पर्यन्त तशे वियार डया. जने. तेथी ते 
जा लुद्धिने प्राप्त थयो..॥ ३१॥ 

ते जा प्रभा क्यारे प्राशना संडटने प्राप्त 
थयो, 5२९ ३ ६४१।री. ७तोी..॥ 3१॥ 

१ शुद्धि पत 4४ तेने ४ ४३१4 छे-- 
“न माम्‌ इति।' 

जा (भारा) शातला शेवा ढाथीयो 
इुःणी जेवा. भने छोडाववा. समर्थ नथी, तो. 
डाथशीगो तो. अ्यांथी (मने छोडाववा, समर्थ 
थाय)? आउ३प विधाताना पाशथी ५५३येक्षो 
इं ७१ भलि प. २१4३ ते परमेश्वरने 
१४ २९. १९ 8.॥3२॥ 

हु पण (भने छोडाववा) शङ्तिमान नधी, 
$२७ए ड २॥७३१प ३१०४ विधाताना 'पाशथी 
पश्डायेधो हु, तेभ छता. “तँ परे! त ५२भे२१ 
१२९, 'परेषाम्‌' ५७८६१ ' अयनम्‌? २१4३ 
परभेश्वरने शर १९ छु.॥३२॥ 

थे डोर छै केने. शरऐे तु शाय छे? ते भाटे 
6२ थापे छे-- "यः कश्चन इति।' 


३४४ 


यः कश्चनेशो बलिनोऽन्तकोरगात्‌ 
प्रचण्डवेगादभिधावतो भृशम्‌। 
भीतं प्रपन्नं परिपाति यद्भया- 
न्मृत्युः प्रधावत्यरणं तमीमहि॥ ३३ 


अन्तक एवोरगस्तस्मात्‌। तं शरणमीमहि 
ब्रजेम। यद्भयादित्यत्र श्रुतिः 


' भीषाऽस्माद्वातः पवते। भीषोदेति सूर्यः । 
भीषाऽस्मादग्निश्चेनद्रश्च। मृत्युर्धावति पञ्चमः।' 
इति॥ ३३॥ 


श्री१६ रागवत भडापुराए 
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(सति) नणवान, प्रथड वेगवाणा शने 
सामेथी होरी, जावता विनाश भृत्यु३पी सर्पथी 
जत्यंत भय पामेवा पोताना शर जतन है 
36 ४२ सर्व रीत रक्षण ३२ छे अने. 
कमना भयथी भृत्य पश लागी काय छे, 
तेभने (परमेश्चरने) शरएे जमे कने छीन. 
॥ ३३॥ 

विनाश 5२ 8 त अन्तकः? भृत्य, थे ४ 
सर्प, तेनाथी के (रक्षण उरे छे), तेमने २२ 
'ईमहि' शमे झर्ने छीन. केभना भयथी जा ४ 
विषयमा श्रुति छे-- 

जा परमेश्वरना भयथी वायु पाय छे, 
जेभना भयथी सूर्य ७६4 पामे छे, जेभना ४ 
भयथी जण्नि, छन्र जने. पायभु भूलु धेरे छे. 
(तेत्त.3५.२/८/१)॥ 33॥ 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायामष्टमस्कन्धे मन्वन्तरानुवर्णने गजेन्द्रोपाख्याने द्वितीयोऽध्यायः ॥ २ ॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणेऽष्टमस्कन्धे श्रीधरस्वामिविरचितायां 
भावार्थदीपिकायां टीकायां द्वितीयोऽध्यायः ॥ २॥ 
मीः 


अथ तृतीयोऽध्यायः 
५न्द्रभोक्षे स्ती. 


तृतीये तु गजेन्द्रेण स्तुतो हरिरुपेत्य तम्‌। 


तरीका, जध्यायभां गणेन्द्रं हारा स्तुति 


समुद्दधार तं ग्राहाद्ग्राहं देवलशापतः ॥ १॥ उरायेवा श्रीडरिजण जावीने ते गळेन्दनो, ५९थी 


श्रीशुक उवाच 
एवं व्यवसितो बुद्ध्या समाधाय मनो हृदि। 
जजाप परमं जाप्यं प्राग्जन्मन्यनुशिक्षितम्‌॥ १ 


जाप्यं जप्यं स्तोत्रम्‌। प्राग्जन्मनि 


इन्द्रद्युम्नसंज्ञे ॥ १॥ 


जने. इनो. ५९, ६१८ ऋषिना शापथी ऐद्वार 
ड्या. ॥ १॥ 

श्रीशु&६१०७ भोद्या - जा प्रभाह इतनिश्चय 
थये २कृन्द्रे भुद्धिथी भनने छध्यभां स्थिर उरी. 
पूर्वषन्भभां शीणे्ष कृप्‌ ५२१ योग्य ७ 
स्तो2 यो कप 5२१ भाँउयो.॥१॥ 

“जाप्यम्‌' %पवा. योग्य स्तोत्रचो- द्रधुभ्न' 
नाभवाण। पूर्वक्षन्ममा ॥ १॥ 


अ०३ 


वीर,-- तत्र तं बुद्धिसंयोगं लभते पौर्वदेहिकम्‌ । 
यतते च ततो भूयः संसिद्धौ कुरुनन्दन॥ 
पूर्वाभ्यासेन तेनैव हियते ह्यवशोऽपि सः ।' 


गजेन्द्र उवाच 
ॐ नमो भगवते तस्मै यत एतच्चिदात्मकम्‌। 
पुरुषायादिबीजाय परेशायाभिधीमहि॥ २ 


तस्मै नमो नमनमभिधीमह्यभिध्यायेम 
केवलम्‌। ग्राहगृहीतत्वेन कायप्रणतेरशक्यत्वात्‌। 
स्वस्य तज्ज्ञानं भावयितुं विशिनष्टि। यतश्चिद्रूपादे- 
तद्देहादिचिदात्मकं चेतनं भवति। तदुक्तम्‌ 
“येन चेतयते विश्वम्‌' इति। तत्र हेतुः—पुरुषाय 
पूर्षु कारणत्वेन प्रविष्टाय। ननु प्रकृतिपुरुषौ 
कारणमिति प्रसिद्धं तत्राह 


आदिः प्रकृतिबीजं पुरुषस्तद्रूपाय। 
प्रविष्ठत्वेऽपि जीववत्पारतन्त्र्यं वारयति--परेशायेति 
॥ २॥ 


परमैश्वर्यं विवृण्वन्नाह यावत्समास्ति । 


अष्टमः स्कन्धः 


३४५ 


'डे डुडनंछन, (ति. पुरुष) त्यां ते पूर्व ऐेडम। 
साधन उरेला सभणुद्धियोगना संरारोने पामे छे 
खने तेभना प्रत्मावथी ते इरी (म११९५।प्ति३५) 
सिद्धि भाटे प्रयत्न 3२ छै, 3भ 3 ते (यो) ५२५) 
खसंयभी (डोवा छता) पश ते पूर्वन जल्यास परे 
(6६२ त२$) णयाय छे ४. गेम जीतामा (६/४३, 
४४) भवाने % ऽद्युं छे. 

जकच भोद््यो - केमने (यैतन्य२५३१ने) 
डर जा. (३७।हि) येतन३५ भने छे ते, 
(सर्वनां) शरीरभां ५२७३पे. २३८ प४(ति- 
पुरुष३५ 'मजवानने जने. समस्त. शंजतना 
जेडभात छखरने जमे ध्यान३पे ११२४२ डरीसे 
(छीसे).॥२॥ 

“तस्मै नमः ' तेभने नभ२&।२ 3१० ' अभिधीमहि' 
ध्यान(३प) 5रीगे (छीजे), ३२९ $ आहे द्वारा 
पोताने पढ्डपामा जाव्या, छोवाथी शरीरथी प्रात 
थवुं जशडय छै. पोतानुं ते शान २३२ ५२१ भाटे 
व२१२।पूर्वऽ 5७ छे-- फें यैतन्य२4३पने 5२७, 
“एतत्‌? २। ६७।६ “चिदात्मकम्‌' येतन३५ भने 
छे. ते ४ उछेवायुं 8, मनी येतनाना स्पर्शभानधी, 
विश्व येतन थ काय (श्रीम 'भ।.८/१/८) 
ते भाटेन (विश्व येतनप्राय5 ढो१। भाटे)नु 
5२९ 'पुरुषाय' शरीरोभां ३२७३५ प्रविष्ट 
थनारने (नभ२5।२). शंडा, ऽरवाभां जावी छे 3 
प्रति जने. पुरष 5२0३५ छे, थेम्‌ प्रसिद्ध 8. 
ते भाटे 8२ थापे छे-- 

“आदिः' ५१४0, 'बीजम्‌' १२५, ते 9$(0- 
पुरुषसब३पने (न१२४।२). सर्वभां प्रविष्ट छोवा 
छता. पश छवना केवी. परतंगताने “नडे छे-- 
“परेशाय इति।'॥ २॥ 

जध्याय समाप्त धाय त्यां सुधी छखरना परम 
खेखर्यनु विवर. ऽरत ऽषे छे. 


क 


छ. 


३४६ 


यस्मिन्निदं यतश्चेदं येनेदं य इदं स्वयम्‌। 
योऽस्मात्‌ परस्माच्च परस्तं प्रपद्ये स्वयम्भुवम्‌॥ ३ 


यस्मिन्नधिष्ठाने, यत उपादानात्‌, येन कर्त्रा, 
यश्च स्वयमेवेदं विश्वं भवति। अस्मात्कार्यात्पर- 
स्मात्कारणाच्च यः परस्तं स्वयंभुवं स्वतःसिद्धं 
प्रपद्ये शरणं व्रजामि॥ ३॥ 


वंशीधरी- यस्मिन्नधिष्ठाने-' परमे व्योमन्‌ 
सर्वा भूतानि।' 


यतश्वेदं--यतो वा इमानि’ 


येनेदं-- येन जातानि जीवन्ति’ 
य इदं--'सर्व खल्विदं ब्रह्म' 
* यस्मात्क्षरमतीतोऽहमक्षरादपि चोत्तमः । 
अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः ॥' 
इति श्रीमुखोक्तेः । 


विश्वहेतुत्वं स्वतःसिद्धत्वं चोक्तम्‌, इदानीं 
विश्वप्रकाशकत्वं स्वप्रकाशत्वं च वर्णयन्‌ 
प्रार्थयते-यः स्वात्मनीति । 


श्रीम ७०५८ भडापुराए 


अ०३ 


है जविष्दानभां जा विश रेट छै, 
है 8पाध्यनथी जा विश्व भने छे, फें ३ द्वारा 
जा. विश्व रथाय छे, क पोते ४ जा 44३५ 
नने. छे, १ जा. १२३१ स्थूण आर्य जने. सूक्ष्म 
$रएथी पर छे, ते स्वत:सिद्ध भणवानने शरशे 
ई १७ छु.॥३॥ 

“यस्मिन्‌? १ सघिष्धानमा २ विश्व रढेहु 
8, 'यतः' के 6७५।४।नथी या विश्व भनाववाभां 
जावे छे, “येन' १ इर्त हारा जा विश्व रथाय छे, ४ 
पोते ४ खा विश्वइप नन छे, 'अस्मातू' या स्थूण 
आर्य. भने. “परस्मात्‌' सुक्ष्म ५।२७थी (के) ५२ छे, ते 
“स्वयम्भुवम्‌' २१०:ि& भणवानने 'प्रपद्ये” १२३ 
हं ५७ &.॥ ३॥ 

(भूण भण्युं नथी, तेने. भणतु तेत्ति.3५.3/६ भा 
वाऊय छे.) हृध्याऽ।शभां ५७ विध स्थित छे. 

निश्चय ९ कमनी. ५ह।खथी भारीने २त०- 
पर्यन्त सर्व 9090 80पचन धाय छै .(तेत्ति.3५.3/१) 

3त्पनन थहने कमना शाश्रयथी तेजो. प्राण 
१२४ 5२ 8. (ते(0.8५.3/१) 

जा सभअ भगत ५४ छे. (&1.8५.3/१४/१) 

५1२७ डे छु नाशवान (क्षे+)थी, जतीत (छु) 
खने जविनाशी भायाथी (3 छवात्माधी) ५७ सभ 
(छु), तेथी धो&भां तथा वेध्मा (पश) पुरषोत्तम 
(नाभथी) प्रसिद्ध छ. सेभ श्रीमुणे अछेवायुं छे. 
(जीता. १५/१८) 

'अक्षरात्परत: पर: ' थे शक्ष२५७ 98 जक्षर 
(२०३ 9$ति)थी पश. 6ळूष्ट छे. (भु35.6५. 
२/१/२) 


परमात्मा, विश्वनु 3२९ छै जने स्वयंसिद्ध 8 
ते उछेवाभां जाव्युं, इवे ते विश्वन। 3512: छे 
तथा. २१५४२३५ छे ते. वर्शवता. प्रार्थना, 5२ छै-- 


“यः स्व-आत्मनि इति।' 


अ०३ 


यः स्वात्मनीदं निजमाययार्पितं 
क्वचिद्‌ विभातं क्व च तत्‌ तिरोहितम्‌। 
अविद्धदृक्‌ साक्ष्युभयं तदीक्षते 

स आत्ममूलोऽवतु मां परात्परः॥ ४ 


विभातमभिव्यक्तं सत्‌, क्वचित्प्रलये तिरोहितं 
लीनं सत्‌, तदुभयं कार्यं कारणं च साक्षी 
सन्नीक्षते। साक्षित्वे हेतुः अविद्धदृगलुसदृष्टिः । 
आत्ममूलः स्वयंप्रकाशः। कुतः। परात्प्रकाश- 
काच्चक्षुरादेरपि पर: । तस्यापि प्रकाशक इत्यर्थः । 
“चक्षुषश्चक्षुः ' इत्यादिश्रुतेः ॥ ४॥ 


वंशीधरी--' पुरुषात्‌ न परं किञ्चित्‌' इति श्रुतेश्च’ 


तिरोहितमीक्षत इत्येतत्प्रपञ्चपूर्वकं दुर्ज्ञेयत्वं 
वदन्प्रार्थयते--कालेनेति द्वाभ्याम्‌। 


कालेन पञ्चत्वमितेषु कृत्स्नशो 
लोकेषु पालेषु च सरवहितुषु। 
तमस्तदाऽऽसीद्‌ गहनं गभीरं 
यस्तस्य पारेऽभिविराजते विभुः॥ ५ 


पञ्चत्वमितेषु नाशं प्राप्तेषु गहनं दुरवगाहम्‌। 
गभीरमनन्तम्‌। तस्य तमसः । ' आदित्यवर्णं तमसः 
परस्तात्‌’ इति श्रुतेः ॥ ५॥ 


अष्टमः स्कन्धः 


३४७ 
पोतानामा ४ रेला, पोतानी भायागे 
स्थेवा, अय।रेऽ (स्थुण३प) नलियङत थता. जने. 
541२५ (सूक्ष्म३पे) तिरोित थत भने आर्य$२७।३५ 
ते विश्वने साक्षी लनीने ४ दुजे छ, ते जलुप्त 
घष्टिवाणा, २१५५२ जने. थक्षु १२ पे 
4512 ५२भ।तम भार रक्षण ऽरो.॥ ४॥ 

विभातम्‌’ २57 ५४- 'क्वचित्‌' 
54२५ प्रध्यशभये “तिरोहितम्‌? वीन ५४ ' उभयम्‌' 
आर्य-आ२ए७ थेव। ते भनेने साक्षी ननीने शुभे 
छे. साक्षी डोवा भाटेनुं ५२९ 'अविद्धदूक' 
' आत्ममूलः ' २१4५५१. 


१ 


लुप्त इष्टिवाणा छे. 
छे. ४५? 5२७, ५ 'परातू' यक्ष १णेरे ५।१३थी 
पए। पर छे, ते ५२ 3225 छे, खेम अर्थ्‌ 
छे. (परमात्मा) यक्षुना ५९ थक्षु छे” (३१.७५. 
१/२) वजेरे श्रुति छे.॥४॥ 

पुरुषथी ५२ जन्य 56 पए। नथी. (56.6५. 
31११) 

“तिरोहितं ईक्षते इति' (शवो5-४) परमात्मानी 
दुशंयताने ने. श्वोडथी, विस्तारपूर्व5 ऽडेता प्रार्थना 
3२ छे-- “कालेन इति।' 

सभअ थोडी, पालो जने. तेजोनां (भछतू 
वगेरे) सर्व डारशो णे डरीने नाश पाम्यां त्यारे 
डन, गंभीर जंध5२र इतो. ते. अं१५।२ची पेथे 
पार फें ०१५५ ४१ सर्व 6२३ 932 छै (ते भारी 
रक्षा, ऽरो).॥५॥ 

“पञ्चत्वम्‌ इतेषु' न1५ ५।१३। (पंथत्वने 1५) 
त्यारे “गहनम्‌? २८२, गभीरम्‌? अनंत श१५।२ची, 
(१७ पार)- सूर्य समान तेश्स्वी (पुरुषने हु 


बी) 


गाशुं छु ४) गंधडारनी, पेे ५२ छे/॥५॥ 


(शु.य.भा..स.. ३१/१८, श्वेता. 3/८) 


३४८ 

न यस्य देवा ऋषयः पदं विदु- 

जन्तुः पुनः कोऽर्हति गन्तुमीरितुम्‌। 
नटस्याकृतिभिर्विचेष्टतो 

दुरत्ययानुक्रमणः स माऽवतु॥ ६ 


यथा 


अत एव देवादयो यस्य स्वरूपं न विदुः । 
जन्तुरर्वाचीनः कोऽपि गन्तुं ज्ञातुमीरितुं वक्तुं 
वा। दुरत्ययं दुर्गममनुक्रमणं चरितं कथनं वा 
यस्य सः। मा माम्‌॥ ६॥ 


कथं तर्हि-' तमेव विदित्वातिमृत्युमेति ' 
इत्यादिश्रुतिरित्याशङ्कय तज्ज्ञानोपायं कथयन्नाह-- 
दिदृक्षव इति। 


दिदृक्षवो यस्य पदं सुमङ्कलं 
विमुक्तसङ्गा मुनयः सुसाधवः। 

चरन्त्यलोकव्रतमव्रणं वने 
भूतात्मभूताः सुहृदः स मे गतिः॥ ७ 


अलोकव्रतं ब्रह्मचर्यादि। अव्रणमच्छिद्रम्‌। 
भूतानामात्मभूता भूतेष्वात्मदृष्टयः सन्तः। स मे 
गतिरस्तु ॥ ७॥ 


दुरत्ययानुक्रमणत्वं प्रपञ्चयन्प्रणमति-— 
न विद्यत इत्यादिना । 


श्रीम ७०५८ भएापुराए। 


अ०३ 


भेम (९६, ५६) वेषो द्वारा जत्मिनय 
उरता. नट(न। भूण स्व३प)ने शी शका 
नथी, तेम केमना वास्तवि5 २१३पने घेवो अने 
ऋषियों, पए राशी शता. नथी, तो अयो 
७१ तेमने १७५ ॐ वर्शववा, भाटे योग्य 8? 
जावा दु्जम यरिनवाणा ते परमेश्वर भारी 
रक्षा, &रो.॥६॥ 

साथी क॑ देवो वगेरे कभु २१३५ काता. 
नथी, तो. यो "जन्तुः? थर्पाथीन ७१ 'गन्तुम्‌' 
%३४१। भाटे “ईरितुम्‌? १४५१॥ भाटे (योश्य 8 ?)- 
“दुरत्ययम्‌' ६१" ' अनुक्रमणम्‌' 4रि२ ॐ ५७ छै 
कृभनुं ते 'मा' भाई २%. डरो.॥६॥ 

(को. जे सर्वथा इशेय ढोय) तो पछी ते 
परमात्माने काशी भुत्युने जतिडभी काय छे. 
(श्वेत1.3/८, शु.य.भ।.स.३१|१८) वगेरे श्रुति छे. 
६ुर्शय छे तो. 'विदित्वा' 'शीने, थेभ श्रुति डेम, 5छे 
छै, थेवी गाशा 3रीने तेना. शाननो ७१4 3छेतां 
१ए॥१ छे-- 'दिदृक्षवः इति।' 

(संसारनी सर्व) शास्त छो) छेनार।, 
सध्ययारभा जतिशय प्रवृत्त थनारा, समरत 
फ्रशीजोभां जात्मधष्टि 5२१२ घ्याणु भुनिकनो. 
हैं. खभुंगणडारी 'मजवानना स्व३पनुं ६र्शन 
उश्वानी, 6२७1वाणा थ्छ पन (५७4३) 
जलीउत्रतनुं जरुणलवित जायरए ३रे छे, ते 
भगवान भए शरए७ थाजो !॥७॥ 

'अलोकब्रतम्‌' जा. होडमा जायरवा भाटे 
६७२ जेवु षल्कयर्या।ि ५८- 'अव्रणम्‌' ५२१७, 
जरणलित-( भूतात्मभूताः' ५०६ सभावे छे.) 
भूतानाम्‌ आत्मभूताः ५1९॥२॥[ सात्मध्वष्टि 5२१1२. 
भुनियो- ते भणवान भाइ शरए। धाजो!॥७॥ 

परभात्माना र्म, यरिनने विस्तारपूर्वङ ११ 
प्रशाभ 3२ छे-- “न विद्यते इति।' वगेरे द्वारा. 
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न विद्यते यस्य च जन्म कर्म वा 
न नामरूपे गुणदोष एव वा। 
तथापि लोकाप्ययसंभवाय यः 
स्वमायया तान्यनुकालमृच्छति॥ ८ 


लोकानामप्यय: प्रलयः, संभवो जन्म, 
तयोर्ढवनद्वैक्यम्‌। तदर्थ यस्तानि जन्मादीनि 
स्वीकरोति तस्मै नम इत्युत्तरेणान्वय: ॥ ८ ॥ 


तस्मै नमः परेशाय ब्रह्मणे$नन्तशक्तये । 
अरूपायोरुरूपाय नम आश्चर्यकर्मणे ॥ ९ 


ब्रह्मणे अरूपाय। अनन्तशक्तये उरुरूपाय। 
अत आश्चर्याणि कर्माणि यस्य तस्मै परेशाय 
नमः ॥ ९॥ 


वि. चक. अरूपाय प्राकृतरूपरहिताय। 
उरुरूपाय अप्राकृतचिन्मयरामकृष्णादिबहुरूपाय 
नमः। 

परेषां ब्रह्मादीनामीशः। परश्चासावीशश्चेति 
वा तथा तस्मै। 
नम आत्मप्रदीपाय साक्षिणे परमात्मने। 
नमो गिरां विदूराय मनसश्चेतसामपि॥ १० 


आत्मप्रदीपाय प्रकाशान्तरस्याविषयाय । 
कुतः । साक्षिणे प्रकाशकाय। परमात्मने जीव- 
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मृभ्‌ने कॅन्म खने अर्भ नथी 3 नथी नाभ 
जने. ३५ डे नथी शुशसाडित दोष, तेभ छता. 
समभयानुसार विश्वना सर्न जने. संहार भाटे के 
भगवान पोतानी भाषाथी ते सर्व (कॅन्म-५, 
नाभ-३१, 2४-६५) स्वीडरे 8. (ते भणवानने 
भारा, नभर5२ ढो.)॥८॥ 

कोड ना (विन) 'अप्यय:' १८4, ‘संभवः ' 
श्ुन्भ, ते णनेनो. इन्देऽय समस 8. (६न्द्रे5५ सभासभां 
जे5य २७॥ने ञे.१. धीधुं छे अप्ययसंभवाभ्याम्‌' 
गेम छोवु शने.) ते भाटे के भणवान ते %न्भाि 
स्वीडारे छे, तेभने नभ२51२, जेभ पछीन। श्वो (८) 
साथै जन्वय छ.॥ ८॥ 

३प२छित बल्लने नभरूर२, जने5३५ 
६२७ ३२२ जनंत शऊितवाणाने नभ२5२. 
जाश्वर्य51२५ 3र्भा 5२नारने नभ२५1२. थिन 
१७ श्वरने नभ२5।२.॥ ८॥ 

३प२छित बल्लने चम२४।२. जने ३५ १।२२। 
उरनार जन्नत शऊितवाणाने नभरूर जने. तेथी, 
जाश्वर्य41२५ $भ छै कमना तेवा, णह्माहिना ५७ 
&ैश्वरने नभ२७।२.॥ ८ ॥ 

१३५२ डित परमेश्वरने नभ२७२. राभ, 5५0७ 
वगेरे जप्राइत, यिन्भय, शन ३पवाणा परमेश्चरने 
नभ२५।२ . 

भहा वणेरेना ४२ भेटे परेश, थथपा 
है श्रेष्$ पश छै जने १ ईश्वर ५२ छै तेवा, तेभने 
नभ२५।२ . 

सन्य प्रशाशना. विष्य, (सर्वन।) 
५५२५, वाशी, भन जने थित्तने ५७ खप्राप्य 
सेवा छवोन। नियन्त (परमेश्चर)ने नभ२४२, 
नभ२5।२. ॥ १०॥ 

' आत्मप्रदीपाय' जन्य 5२५ जविषय 
(बं.- सूर्यादेरगोचराय' १५६िन। जविषय परभात्माने 
न१२७।२.) १॥ भाटे? 'साक्षिणे' १51श5ने चभ२&।२. 


३५० 


श्रीमद भागवत भडापुराए, 
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नियन्त्रे। अत एव गिरां विदूरायाप्राप्याय। चेतसां | “परमात्मने? ४१० नियन्ताने नभरडार, जाथी % 
चित्तवृत्तीनाम्‌। तथा च श्रुतिः-*यतो वाचो वाशीने “विदूराय' २५५ जेवा. परभात्माने (नभ२5२.) 


निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह।' इति॥ १०॥ 


सत्त्वेन प्रतिलभ्याय नैष्कर्म्येण विपश्चिता । 
नमः कैवल्यनाथाय निर्वाणसुखसंविदे ॥ ११ 


एवमपि विपश्चिता निपुणेन। नैष्कर्म्येण 
संन्यासेन। सत्त्वेन शुद्धेन। 'संन्यासयोगाद्यतयः 
शुद्धसत्त्वा: ।' इति श्रुतेः । 


प्रतिलभ्याय प्रत्यक्त्वेन प्राप्याय। 
निर्वाणसुखसंविदे मोक्षानन्दानुभूतये ॥ ११॥ 


नमः शान्ताय घोराय मूढाय गुणधर्मिणे । 
निर्विशेषाय साम्याय नमो ज्ञानघनाय च॥ १२ 


गुणधर्मिणे सत्त्वादिधर्मानुकारिणे। ज्ञानघनाय 
चेति निर्विशेषत्वेऽपि प्रधानवैलक्षण्यमुक्तम्‌ 
॥ १२॥ 


“चेतसाम्‌? यित्तवृत्तिजोने (जप्राप्य जेवा परभात्माने 
नम२७॥२.), ते जनुसार १100 छ (वाशी, जने भन 
है प२भेश्वरने 'पाम्या विना ४ पाछा. इरे छे. (तेति. 
8५.२/८) ॥ १०॥ 

नि५९ (विवेडी) श्नो द्वार। शुद्ध संन्यास 
(नैष्कर्म्य) ५३ जंतरात्मा३पे १५ 5२१, योग्य 
(परमतत््व)ने नम२४।२. भोक्षानध्नी जनुभू[ते३५ने 
जने. भोक्षना स्वामीने नभ२5२.॥ ११॥ 

जाम (१७) वगेरेनो विषय) ढो१। छता. 
५९, “विपश्चिताः' [पुशः (विवेडी) नो &२। 
'नैष्कर्म्येण' सन्यास १३, 'सत्त्वेन' शुद्ध (संन्यास) 
वडे, (मगवान प्राप्त धाय छे) 5२७ 3 श्रुति छ- 
विशुद्ध अंत :डरशवाणा यति (यत्नशीह्ष) कनो 
संन्यासयोजना भार्ग हारा, (भुञ्त थर्छ गाय छे). 
(जयथर्व१६भा डेवव्यो'॥[नि५६-४) 

“प्रतिलभ्याय' जंतरात्माइपे प्राप्त ४२१। 
योज्यने (न१२४।२) . 

'निर्वाणसुखसंविदे' भोक्षान&नी जनु'भूति३५ 
(परमात्मा) ने (नम२४।२).॥ ११॥ 

(नशेय) शुशोनो, धर्भ सीडरनार शान्त, 
घोर भने भड २१३५१ नमरार. निर्विशेष 
स्थात्‌ प्रडूतिथी पर सने साम्य यर्थातू 
समान3पे सर्वन व्याप्त जेवा. शानस्व३पने 
नभर&॥२.॥१२॥ 

'गुणधर्मिणे' सत्वाधि 39 शुशोनो धर्भ 


स्वी5२ 5२२१ (सित शान्तस्व३पनो, 
२१:५६ घोर स्व३पनोी. थने तभ:अधान 
भूढ स्व३पनो. स्वीकार उरनारने नभ२७२). 


“ज्ञानघनाय च इति।' ३।१२१३५१ (नम२४।२) 
अभ, विशेष२डित ढो१। छता. भुण्य [१७१७।त। 
उछेवाभां थापी छ.॥१२॥ 
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भ.मनो.--शान्ताय अशनायापिपासाशोकमोह- 
रहिताय, घोराय विमुखानां भयंकरत्वेन 
प्रतीयमानाय, गूढाय अज्ञानिनां परमेश्वरत्वेना- 
प्रकाशाय । 


क्षेत्रज्ञाय नमस्तुभ्यं सर्वाध्यक्षाय साक्षिणे। 
पुरुषायात्ममूलाय मूलप्रकृतये नमः॥ १३ 


साक्षिण इति सर्वाध्यक्षत्वेऽपि 
निर्विकारत्वमुक्तम्‌। आत्मनां क्षेत्रज्ञानां मूलाय। 
मूलस्य प्रधानस्यापि प्रकृतये उद्धवहेतवे। तत्र 
हेतु:--पुरुषाय पूर्वमेव सते। तथा च श्रुतिः- 
'पूर्वमेवाहमिहासम्‌' इति ' तत्पुरुषस्य पुरुषत्वम्‌' 
इति 'पूर्णाय' इति वा॥ १३॥ 


सर्वेन्द्रियगुणद्रष्ट्रे सर्वप्रत्ययहेतवे। 
असताच्छाययोक्ताय सदाभासाय ते नम: ॥ १४ 
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'शान्ताय' “०, तरस, शो5, भोड्थीर डि 
शान्त २१३५, 'घोराय' “०१६विभुण छवो 
मयडर३पे प्रतीत थनार घोर २१३५१, 'गूढाय' 
सशानीयोने ५२म१२३पे ॐ न २ १३ 
२१३५१ ११२४२ छो. 

(डी मूढाय ने ५६० ' गूढाय' ५७ ५॥6नत२ 
भणे छे.) 

सर्व (आशीणो)ना जपिपतिने, (सर्वना) 
दष्टाने नभरू२., शरीर, (द्रियाहि संधातना 
कार न।२ (क्षेजशे)ने. जने. क्षेनशेना, भूण २१३पने 
नभ२5२. भूण प्रतित परभ 5२९३५१ अने 
पूर्व&५थी % फें छे ते पुरष जेवा जापने मार, 
नभ२5।२ ढो.॥१३॥ 

'साक्षिणे इति।' सर्व प्राशीजोना गधिपाते. 
डोवा छता. ५३ सर्वना द्रष्टाने (नभर5ा२), जेभ 
'परभात्मानु निर्वि॥र२त्व (साक्षित) अछेवायुं छे. 
(' आत्ममूलाय' ५०६ 4१११ छे.) शरीर, (द्रवि 
संघातने ५९०२ अन्तर्याभीन। भूण २१३५न (न१२७।२) . 
(“मूलप्रकृतये' 4१११ 8.) सर्वनी १० जेवी, तिच 
“प्रकृतये' 6६भवना १५७ (परम) ५२२३५१ 
(नभ२&।२). ते भाटेगुं ॥.२९-- 'पुरुषाय ' पूर्व&० थी, 
है छे ते पुरषने (नभरार), ते जनुसार ४ श्रुति 
छे-- पूर्वथी १ हु जडी ढत. ते पुरुषनुं ५२१८१ 
छे” (भूण भण्युं नथी.) जर्थात्‌ पूर्वथी, ४ सत्ताभां 
छोवाने डारशे. पुरुष अेवो व्युत्पत्ति-जर्थ छे. 
०५4 पुरुष श०्धनो जीको अर्थ छे पूर्ण, 

२५ हीन्द्रियोना विषयोना। द्रष्टाने अने. 
सर्व &न्द्रेयोनी वृत्तिणोना 5रएने. नमरार. 
(विषयोमा) सद्रूपे केभनो, जात्मास छै तेभने 
(अने. तेधी) भिथ्य२५३५ थढडरा टि प्रपथ हार. 
खने जर६३पे प्रतिनिनथी यूयित थनार जापने 
नभ२५।२. ॥ १४॥ 
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सर्वेन्द्रियाणां ये गुणा विषयास्तेषां द्रष्टे 
सर्वे प्रत्यया इन्द्रियवृत्तयो हेतवो ज्ञापका यस्य 
तस्मै । तदेवाह-- असताहंकारादिप्रपञ्चेन । छायया- 
5सद्रूपाय उक्ताय प्रतिबिम्बेन बिम्बमिव 
सूचिताय। तत्र हेतु:--सद्रूपो विषयेष्वाभासो 
यस्य तस्मै। तदुक्तं तृतीये-- यथा जलस्थ 
आभास: ' इत्यादिना। 


पाठान्तरे असत्यस्य छायया5 ध्यासेनाक्ताय 
युक्ताय, तदधिष्ठानायेत्यर्थः ॥ १४ ॥ 


नमो नमस्तेऽखिलकारणाय 
निष्कारणायाद्‌भुतकारणाय । 
सर्वागमाम्नायमहार्णवाय 


नमोऽपवर्गाय परायणाय॥ १५ 


श्री १६ ७०५८ भरापुराए। 
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सर्व &नद्रेयोन १ “गुणाः' विष्यो छै तेभना 
द्रष्टाने नभ२७।२. २4 “प्रत्ययाः ' 6न्द्रियोनी, पृत्तिजो 
'हेतवः ' (९०५) सुय5 ढेतुणो हेभना छै तेभने, ते ९ 
डे. छे-- मिथ्या, जछंड२६ि प्रपय द्वार, शने 
“छायया' २२१६३५ जेपी छयाथी “उक्ताय' तिनिश 
हारा केम निम सूयित थाय तेभ यूयित थनारने 
(नभ२&॥२). ते भाटेनुं ॥२श-- विषयोभां २६३पे 
(जस्तित्व३प) केम्‌नो शामा छे तेभने (नभ२७॥२) . 
जीका सपमा ते क॑ 58११ जाव्युं छै- (कभ 
स्थण (मीत) 8५२ पेत प्रतिनिनथी कणभां 
रछेदु सूर्यनु 1१७ हणाय छै खने कभ 
हुणभां २४९। प्रतिनि वहे जाञाशमा. २७८ सूर्य 
घैणाय छे, थे ९ 3१9 महाभूतो, ४(द्रियो खन 
भनभा परेल गात्माना प्रतिभिंन वडे जिशुशात्म5 
जहछंडार कशाय छै जने. जा जहंडार १३ 
परमार्थशानस्व३५ जात्मानुं शान थाय छे, (2१६. 
अ.३/२७/१२,१३) 

५।४।१२म। ' असताच्छायया उक्ताय’ ने 
५६० ' असत्यच्छाययाऽक्ताय' ढोय तो, जसत्यना, 
'छायया' २६३।अथी. ' अक्ताय' (१/अज्ज गु ९.६. 
'अक्त') युक्त जेव ते जविष्कानने नमरार, 
सेभ जर्थ छे.॥१४॥ 
(भूण) ३२७३५१, (शने 
तेथी) केभनुं १6 5२९. नथी तेवा. निषारए। 
(परमात्मा)ने नभर5२., (51२४ डोवा छता. 
१७ भेभनाम 3.6 विॐ।२ नथी, उपांतर नथी 
तेवा) अदभुत 5२९३५ (परमात्मा)ने नभ२5२. 


सर्वना 


सर्व शास्नो जने वेशेन! भछासाणरने, भोक्षस१३पने 
तथा. श्रेष्ठ योन जाश्रव३५ (परमात्मा)ने 
न१२५।२.॥ १५॥ 


अ०३ 


अखिलकारणाय सर्वकारणरूपाय। अत एव 
स्वयं निष्कारणाय । कारणत्वेऽपि मृदादिवद्विकारं 
वारयति-अद्भुतकारणायेति। एवंभूतत्वे प्रमाण- 
माह--सर्वे आगमा: पञ्चरात्रादय आम्नायाश्च 
वेदास्तेषां महार्णवाय स्रोतसामिव पर्यवसान- 
स्थानाय। अपवर्गाय मोक्षरूपाय। अतः परायणा- 
योत्तमानामाश्रयाय ॥ १५ ॥ 


गुणारणिच्छन्नचिदूष्मपाय 
तत्क्षोभविस्फूर्जितमानसाय । 

नैष्कर्म्यभावेन विवर्जितागम- 
स्वयंप्रकाशाय नमस्करोमि॥ १६ 


गुणा 
ज्ञानाग्निस्तस्मै । 


एवारणिस्तयाच्छन्नश्चिदूष्मपो 


तेषां गुणानां क्षोभे कार्ये विस्फूर्जितं 
बहिर्वत्तिकं मानसं यस्य। “सोञकामयत बहु 
स्याम्‌' इति श्रुतेः । 


नैष्कर्म्यमात्मतत्त्व॑ तस्य भावेन भावनया 
विवजिता आगमा विधिनिषेधलक्षणा यैस्तेषु 
स्वयमेव प्रकाशो यस्य तस्मै॥ १६॥ 


अष्टमः स्कन्धः 


३५३ 


' अखिलकारणाय' २4न। (१०) #२२३५ 
(चम२४।२) . थाथी ९ केभनुं 3.6 5२९ नथी तेवा. 
स्यं निछारए। (परमात्मा)ने नमर$ा२. 5२९३५ 
डोवा छत. पश भाटी, १णेरेनी केम कभा 451२ 3 
परिशाभने वारे छे, अदभुत 5२२३५ (परमात्मा) ने 
' अद्भुतकारणाय इति।' जम ढो१। भादेनुं 9१।९। 
१ए॥१ छे-- सर्व ' आगमाः' ५4२२ वगेरे शास्ती. 
जने ' आम्नायाः ' 4४, तेम" “महार्णवाय' चीनी. 
कुम्‌ परम शाश्रयस्थान३५ भडासागरने, जर्धातू 
सर्व शास्त्रच तात्पर्य स्थान३५ (परभात्मा)ने 
नभ२७।२. अपवर्गाय’ भोक्ष३पने (नभ२&।२). साथी 
“परायणाय' 4 ४नोन। २94३ (परभात्मा)ने 
(न१२४।२) ॥ १५॥ 

(सरव) गुशोउपी जरशिभा गुप्त रछेवा 
शानाज्नि(३५ परमात्मा)ने नभ२७२. ते शुशोन। 
॥र्य३५ ९णतभां, रुरित थाय छे सं5€प कमनो. 
तेभने चभस्बार, जात्मतत्वनी, भापनाथी छोरी 
देवामां जाव्या छै विधिनिषेधना ७१९३५ शास्त्री 
कमना हारा तेमनांमा, (शानीकनोभा) पोतानी, 
भेणे % केभनो, ५७. छे तेभने (नभ२&२). ॥१६॥ 

(सत््वा5) गुए। ४ जरशि, तेनाभ सुप्त 
२४७) 'चित्‌-ञष्मपः ' शनन, तेनुं पान 5रनार 
शानाज्नि तेने. (नभ२७1२) . 

ते शशो 'क्षोभे' ३4३५ 
'विस्फूर्जितम्‌' २६रित थाय छे नाह्यवृत्तिवाणो 
संऽ<प केमनो.,, तेभने नमर$२. 

“त. प२भात्माओे म्‌ उरी डे हुं शे 
सने$ ५16.” (ते.8५.२/६) 

नैष्कर्म्यम्‌ जत्मतत्त, तेनी. भापनाथी छोरी. 
देवामां जाव्या, छे विधिनिषेषनां ७३२३५ शस) 
कमन हारा तेभनाभां (शानीकनोभा) पोताची भेणे 
केभनो 9812 छे तेभने (न१२४।२) .॥ १६॥ 


पणतभा. 


३५४ श्रीम्‌ (माजवत मढदापुराा अ० ३ 
मादूक्प्रपन्नपशुपाशविमोक्षणाय भारा, दवा. श२९ह जावेधा ५० 
मुक्ताय भूरिकरुणाय नमोऽलयाय। (सविधाउपी) पाशभांथी छोडावनारने जने ळे 


स्वांशेन सर्वतनुभृन्मनसि प्रतीत- 
प्रत्यग्दृशे भगवते बृहते नमस्ते॥ १७ 


मादृक्‌ मद्विधश्चासौ प्रपन्नः पशुस्तस्य 
पाशोऽविद्या तस्य विशेषेण मोक्षणं येन। 
तत्र योग्यतामाह-मुक्ताय। मोचने हेतुः 
भूरिः करुणा यस्य। अतस्तत्रार्थेऽलयायानलसाय। 
स्वांशेनान्तर्यामिरूपेण सर्वेषां तनुभृतां मनसि 
प्रतीता प्रख्याता या प्रत्यग्दूक्तस्मै तथा 
च श्रुतिः-'य आत्मनि तिष्ठन्नात्मानमन्तरो 
यमयति' इति। 


भगवते सर्वेषां तनुभृतां नियमने समर्थाय। 
तेषां मनःस्थितत्वेऽपि बरृहतेऽपरिच्छिन्नाय ॥ १७॥ 


आत्मात्मजाप्तगृहवित्तजनेषु सक्तै- 
दुंष्प्रापणाय गुणसङ्गविवर्जिताय। 

मुक्तात्मभिः स्वहृदये परिभाविताय 
ज्ञानात्मने भगवते नम ईश्वराय॥ १८ 


पोते भुत छे तेमने तथा फें भत्यंत 5३२।१।च 
छै तेभने नभर5२. (छवने छोडाववा, भाटे 
है) जाणसरडछित छे तेमने चमार, पोताना, 
जंतर्याभी३५ जंशथी सर्व शरीरधारीजोना भनभां 
प्रतीत धता. जंतर्शानस्‍१३५ (परमात्मा)ने नमरार. 
(सर्व शरीरधारीजीनु नियमन 5२१, माटे) समर्थ 
खने (भनभा. रछेशा होवा छत. पश) शीभम 
(सेव, परभात्मा)ने नभर5२.॥१७॥ 

“मादूक्‌' भार केवो जने. शरशागत भवो 
पशु, तेनी. 'पाश:' जविद्य।३५ ५५, तेने. विशेष३पे 
छोडवाभा जाव्या छे शमन हारा. त छोडाववा भाटेनी 
योज्यत। १र्शवे छे-- “मुक्ताय' (के स्वयं भुञ्त छे, 
जविधानी परपशताथी रित छे ते) भऊत (परमभात्मा)ने 
(नम२४।२) . भुठत &२१। भाटेनुं £२९ सप्त 
उरशा छै कमन, मर्त्येत ध्याणु छोवाथी, छव॒ना 
भोक्ष भाटे 'अलयाय' जाणसरहेत जेवा. जापने 
नभ२७।२. 'स्व-अंशेन' पोतन सतर्याभीउपथी 
सर्व शरीरधारीजोना भनभा. “प्रतीता' ण्यात जेवी 
जंतरईप्टि छै केभनी. तेमने (नभर5ा२). ते. जनुसार 
श्रुति 8. १ छवात्माना रडीने छवात्मानुं जं६२थी, 
नियभन 3२ छे. (५७६..6५. ३/9/३०) 

'भगवते' सर्व शरीरधारीजोनु नियमन 5२१ 
भाटे समर्थ (जेवा. भणवान)ने नभस्$ २. तेजो, भनभा 
स्थित ढो१। छता. ५७. 'बृहते' अमर्यादित (छे तेवा) 
सीन (परमात्मा)ने नम२४।२.॥ १७॥ 

६७, ५०, श३४न, २७, संपत्ति अने 
स्वषनोभां जासठत भनुष्यों हारा प्राप्त उस्वाने 
सशय खने ुशोनी यासञ्तिथी २डितने. तथा 
ठेडाडिमां जनास5ुत (छवन्भुङत) पुरुषो दवार. 
पोताना हध्यभां निरंतर थिंतन 5रवामा जावेद. 
(64२)ने नभ२&२. शानस१३५, जयिन्त्य, जनंत 
२७२/पुए। 6श्वरने नभ२5२.॥१८॥ 


अ० ३ 


अन्तःस्थत्वेऽपि देहादिष्वासक्तैदुष्प्रापणाया- 
सुमशक्याय । तत्र हेतुः-गुणसङ्गेन विवर्जिताय। 
अत एव मुक्तात्मभिर्देहादिष्वनासक्तैश्चिन्तिताय । 
तैः परिभावितं रूपमाह-ज्ञानात्मन इत्यादि ॥ १८ ॥ 


यं धर्मकामार्थविमुक्तिकामा 

भजन्त इष्टां गतिमाप्नुवन्ति। 
किं त्वाशिषो रात्यपि देहमव्ययं 

करोतु मेऽदभ्रदयो विमोक्षणम्‌॥ १९ 


इष्टां गतिं कामितं धर्मादिफलं प्राप्नुवन्त्येव, 
न तु तावदेव, किंतु यास्तैरकामिता अन्या 
अप्याशिषो राति। देहमप्यव्ययं राति। एवं 
योऽदभ्रदयः स मे विमोक्षणमेव केवलं करोतु 
नाधिकं प्रार्थये ॥ १९॥ 


एकान्तिनो यस्य न कञ्चनार्थं 
वाञ्छन्ति ये वै भगवत्प्रपन्नाः। 
अत्यद्भुतं तच्चरितं सुमङ्गलं 


गायन्त आनन्दसमुद्रमग्नाः॥ २० 
एतावदप्यहं भक्तिसुखानभिज्ञत्वेन 


वाञ्छामि। यस्यैकान्तभक्ता न कंचिदर्थं वाञ्छन्ति 
तं परेशं परमेश्वरमीडे स्तौमीत्युत्तरेणान्वयः । 


अष्टमः स्कन्धः 


३५५ 


२६२ रडेल डोवा छता. ५९ ६७।हिभा जासत. 
भचुष्यो &२। ' दुष्प्रापणाय' प्राप्त 5२१ने २१४य्‌ 
सेव (छश्चर)ने (नभखार), प्राप्त डरपाने जश5य 
छोवा, भाटेचुं £२२ शुशोना (१०६६ विषयोन।) 
संगथी २छित जेव (8२)ने (नमभ२७२). ने तेथी, 
%- “मुक्तात्मभिः ' ६७।६िभां जनास5त नो द्वारा 
यितन उरवाभा, भावे (ईश्वर) (नमरा२). 
तेमना हार निरंतर चिंतन 5२वाभां भावेल उपयु 
वर्न 5२ छे-- “ज्ञानात्मने इति।'॥ १८ ॥ 

धर्म, 5१, थर्थ तथा भोक्षनी, ७२81वाणा 
मनुष्यो केभनुं भन उरता. प्राप्त 5२१, 6२४९ 
जते. प्राप्त उरे 8. (सटु ४ नहीं,) परंतु 
(तेमना द्वारा कामना न ऽरवामा जावे साभीप्याहि 
तथा, जन्य) जाशिषो जने. थनश्वर इड पए 
(के जवान तेभने) प्रधान उरे छे, ते. खत्यंत 
5५0० (जवान भने भुठत उरो. ॥१८॥ 

'इष्टां गतिम्‌' प्राप्त ५२१ ४२84 धर्भाद्टि 
इण प्राप्त उरे ९ छे थेटहु ४ नही, पश तेभन। 
दार ञमनाजी, न उरवामा जावी, होय ते. जन्य 
(सामीप्यादि) अभीष्ट पश थापे छे, जनखर ४७ 
(पार्ष६ शरीर) ५९७ प्रधान उरे 8. ४ जावा अत्यंत 
5५1० छे ते मान (आहथी. जने. संसारधी) छोडावे, 
इं जवि प्रार्थना उरतो. नधी, ॥१८॥ 

(तिभन शरे इं १४ छु) के. जापना 
१२७॥२ जने. जनन्ये 'भठतो 56 प७ वस्तु 
&थछत। नधी, तेजो तो. तेभनी, (जापनी) नति 
जदभुत टि भंगणभयी वीलाशोचुं गान उरता 
जानंध्सभुद्रभां ४ निभ, २४ छै.॥२०॥ 

भज्तियुणथी, जनतिश डोवाथी हु तो जाटधु 
१ 8०७ छ. भ्ेभना अनन्य भतो. (विभाहि) 56 ५७, 
१२6 ७२७त॥ नधी, ते “परेशम्‌' परभेश्वरनी इं ईडे' 


३५६ 


तेषां निष्कामत्वे हेतु:--ये वै भगवतः 
सर्वज्ञान्मुक्तान्प्रपन्नाः सेवितवन्तः ॥ २०॥ 


तमक्षरं ब्रह्म परं परेश- 
मव्यक्तमाध्यात्मिकयोगगम्यम्‌ । 

अतीन्द्रियं सूक्ष्ममिवातिदूर- 
मनन्तमाद्ं परिपूर्णमीडे॥ २९ 


अत्यद्धुतसुमङ्गलत्वप्रदर्शनार्थमक्षरत्वादीनि 
विशेषणानि ॥ २१॥ 
परिंपूर्णत्वं प्रदर्शयन्नाह त्रिभिः 


यस्य ब्रह्मादयो देवा वेदा लोकाश्चराचराः । 
नामरूपविभेदेन फल्ग्व्या च कलया कृता: ॥ २२ 


यस्य फल्ग्व्या च स्वल्पयैव कलयांशेन 
कृताः स जयतादिति तृतीयेनान्वयः ॥ २२॥ 


वंशीधरी-- वेदास्तु तन्नः श्वासत्वेन तद्रूपत्वाद- 
फल्गव एवेत्याह।' 
कथं कृता इत्यपेक्षायां दृष्टान्तौ । 


यथाचिषोऽग्नेः सवितुर्गभस्तयो 

निर्यान्ति संयान्त्यसकृत्‌ स्वरोचिषः । 
यतोऽयं गुणसंप्रवाहो 

बुद्धिर्मनः खानि शरीरसर्गाः॥ २३ 


तथा 


श्रीम रागवत भडापुराए 


अ० ३ 


स्तुति 3३ छु, गेम पछीन। «७५ (२१) साथै 
सन्वय छे. ते जनन्य मतो. निष्ठाभ ढो१। माटेनु 
आरश- थो णरेणर, सर्वश्च जेवा भुठत 'भठत%नोने 
शरऐे. गयेल। छे.॥२०॥ 

(क) जविनाशी थक्ष २६२ थने ५७२ 
व्याप्त, सर्वोत्तम, बल्लाधिना पए नियंता, नडत 
डोवा छता. भाड्तियोगथी शव योग्य, सूक्ष्म 
परभाशुनी, कभ &,द्रयोधी पर, थत ६२, 
विनाशरछित, सर्वना, 3२७, परिपूर्ण (छ,) ते 
परमेश्वरनी, छु स्तुति ५३ छु.॥२१॥ 

जाति जद्दभुतत्व गने सुभंगलभयत्व ६११ 
माटे जक्षरत्व वगेरे विशेषशो &.॥ २१॥ 

भगवाननी परिपूर्णता, ६र्शावर्ता १२ श्वोडोधी, 
5 छे- 

मना जाते. जल्प संश वडे नाभ जने 
३पना १६4 ५७८ देवो, वेधी जने. स्थावर- 
गंगम्‌ कोडी याय छै (ते. भगवान कय 
पाभो).॥२२॥ 

क्ेभन। “फल्ग्व्या' (फल्ग्वी स्तरी.पुं १.२.१.) 
जति जल्‍प जंश ५३ (सर्व) स्थायुं छे, ते भगवान 
कय पाभो, खेम जानाथी तरीका ०७५ (२४) 
साथै जन्यय छे.॥ २२ ॥ 

पेधे भगवाननी [ने:खास डोवाथी (भणवत्स्व३५ 
५ छे तेथी जन€८प छे, सेभ उदे छे. 

(७७८ देवो, वेधो, बोडो, वगेरे) डेवी 
रीति सर्चया छे येपी जपेक्षा भाटे भे दृष्टांत 
(साप छे). 

कभ जज्निभांथी थवाणाजओो खने यूर्यभाथी 
डिरशो ठत्पन्न थाय छे जने. क्षय पामे छे, तेभ 
कृ स्वयंप्रञाश प२भात्माभांथी णुद्धि, मन, 8न्द्रियो. 
तथा, (६१६) शरीरसंघात३५ ]ुएप्रवाढ वारंवार 
हुत्पन्न थाय छे खने क्षय पामे छे (ते परमात्मा 
कय पाभो).॥ २३॥ 


अ०३ 


यथार्चिषोऽग्नेरिति प्रवाहे दृष्टान्तः 
सवितुर्गभस्तय इत्यानन्त्ये। निर्यान्त्युद्गच्छन्ति। 
संयान्ति लीयन्ते। गुणसंप्रवाहमेवाह- बुद्धिर्मन 
इति। खानि करणानि शरीरसर्गाः कार्यदेहप्रवाहाश्च 
यतो भवन्ति सः॥ २३॥ 


स॒ वै न देवासुरमर्त्यतिर्यङ्‌ 
न स्त्री न षण्ढो न पुमान्‌ न जन्तुः । 

नायं गुणः कर्म न सन्न चासन्‌- 
निषेधशेषो जयतादशेषः ॥ २४ 


अत एव देवादीनां मध्ये कोऽपि न 
भवति। न जन्तुर्लिङ्गत्रयशून्यं प्राणिमात्रमपि। 
किंतु सर्वस्य निषेधेऽवधित्वेनावशिष्यत इति 
निषेधशेषो मायया अशेषोऽशेषात्मकश्च जयतात्‌ 
मद्विमोक्षणायाविर्भवतु॥ २४॥ 


जिजीविषे नाहमिहामुया कि- 
मन्तर्बहिश्चावृतयेभयोन्या । 

इच्छामि कालेन न यस्य विप्लव- 
स्तस्यात्मलोकावरणस्य मोक्षम्‌॥ २५ 


न च ग्राहाच्छरीरस्य मोक्षणेनाहं जीवितु- 
मिच्छामि । तत्र हेतुः अमुया अन्तर्बहिश्चाविवेक- 
व्याप्तया गजजात्या किं प्रयोजनम्‌। आत्मलोक- 
स्यात्मप्रकाशस्य यदावरणमज्ञानं तस्यैव तु 
मोक्षमिच्छामि। यस्य मोक्षस्य कालेन नाशो 
नास्ति। यद्वा देहस्य बन्धो देहनाशे नश्येदेव किं 


अष्टमः स्कन्धः 
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क 


देम गेवाणाजी, जज्निमांथी नीडणे छे भे 
ध्ष्टान्त शुशोना ५4७ भाटे छे जने. फेम सूर्यभांथी 
(२७). ची50 छे जे धष्टान 54२ना जानन्त्य भाटे 
8. 'निर्यान्ति' ७तपन थाय छे. “संयान्ति' धीन थाय 
छे. शशो ५१।७चु १र्शन ५२ छे-- ' बुद्धिः मनः 
इति।' 'खानि' &.द्रेयो “शरीरसर्गाः ' $३५ ६१ 
शरीरसंघात केभांथी भने. छे त १९५०७ (शुष्ोन। 
५९ए।म्‌३५ प्रपंय).॥ २३॥ 

ते “न नथी. ६५, यसुर, भयुष्य ॐ 
पशु-पक्षी. ते नधी, स्ती, नथी पुरष, नथी. 
नपुंस5 3 नथी, प्राशी, जा भगवान नथी. २२ 
डे नथी अर्भ, नथी. स्थूण, 5र्य डे नथी सुक्ष्म #२२. 
सर्वनो निषेध उरता. नाडी रड ते भायाथी फे 
२१२३५ छे, ते भगवान कय पाभो.॥२४॥ 

साथी (मवान्‌ सर्वना जधिष्ठान डोवाथी) ९ 
६१ वगेरेभांना 36 ५४७ नधी, “न जन्तुः ' १0. बिर 
वजरनुं पश 3.6 ४ पाशी नधी, परंतु सर्वनो निषेध 
उरता. ज१धि३पे भाडी २७ ते 'निषेधशेषः ' भायाथी, 
* अशेष: ' २४२१३५ परमात्मा कय पाभो, भारा 
भोक्ष भाटे ५52 थायो !॥ २४॥ 

अंध्९ सने. ५७२ व्यापेधी जा ढाथीनी 
योनिथी भारे शु प्रयोष्न 8? (आउथी छटीने) 
जा योनिभ हु ववा, ४२७तो नधी, हु तौ नी, 
डाण बड़े (पश इष्टी) नाश नथी तेवा. थालप्रडाशन। 
जशान३पी जावर धी 82१, ४२०७ &.॥२५॥ 

आहना. शरीरनी पडडमांथी छटीने (पछी) हु 
९७११, 6यछतो. नथी, ते. भाटेनं 5२७- थंध्र अने. 
७५७।२ खविवेऽथी मरेची. ढाथीनी जा योनिथी 
शु प्रयोश्‍ून 8? 'आत्मलोकस्य' २।-१५५।९ुं 
है जशान३पी जावरए छे तेनाथी हु भोक्ष 8२७ 
छ, 3 है भोक्षनो #५ द्वारा नाश नधी, जथवा, 
शरीरनुं भंधन तो शरीरनोी नाश थता नाश पामे 
है छे, तौ तेनाथी, छटवानी प्रार्थना 5रवाधी, शो. 


३५८ 


तन्मोक्षप्रार्थनेन । आत्मलोकावरणस्य तु कालेन 
विप्लवो नास्ति, ज्ञानैकनिवर्त्यत्वात्‌ । अतस्तस्यैव 
मोक्षमिच्छामीत्यर्थः ॥ २५॥ 


सोऽहं विश्वसृजं विश्वमविश्वं विश्ववेद्सम्‌ । 
विश्वात्मानमजं ब्रह्म प्रणतोऽस्मि परं पदम्‌॥ २६ 


सोऽहं मुमुक्षुः। विश्वं विश्वरूपम्‌। 
अविश्वं विश्वव्यतिरिक्तं च। विश्वं वेदो 
धनमुपकरणं यस्य तम्‌। विश्वस्यात्मानं च 
केवलं प्रणतोऽस्मि न तु तं जानामि॥ २६॥ 
विचक्र. विश्ववेदसं विश्वज्ञातारम्‌।' 

योगं विना दुज्ञैयत्वादित्याह- 


योगरन्धितकर्माणो हृदि योगविभाविते। 
योगिनो यं प्रपश्यन्ति योगेशं तं नतोऽस्म्यहम्‌ ॥ २७ 


योगेन भगवद्धर्मेण रन्धितानि दग्धानि 
कर्माणि येषां ते यं प्रपश्यन्ति॥ २७॥ 

तर्हि सर्वेऽपि योगमेव किं नास्थितास्त- 
त्राह-नम इति द्वाभ्याम्‌। 
नमो नमस्तुभ्यमसह्यवेग- 

शक्तित्रयायाख्िलधीगुणाय । 
प्रपन्नपालाय दुरन्तशक्तये 


कदिन्द्रियाणामनवाप्यवर्त्मने ॥ २८ 


श्री १६ ७०५८ भडापुराए 


अ०३ 


जर्थ सरवानो छै? जात्मप्रशाशना जशान३पी, 
जावरशनो तो ण हारा पश नाश नथी थतो, 
डोर छै ते तो थे$ भान शानथी % हूर उरी शडाय 
8. थाथी ते जशान३पी जावरशथी ४ भोक्ष 
8९७ छुँ, जेम अर्थ छे.॥२५॥ 

ते डुं (मुमुक्ष) विश्वन। सर्शन७।२, 4१५३५, 
विश्वथी, लिन, विश्व श्भनु धनउपी साधन छे, 
विश्वन। जात्मा (के जंतर्थाभी छे), शन्माट्टि 
वि॥२थी, रहित. थे१। सर्वव्याप5 ५२१५६३५ 
(परमात्मा)ने. प्रशभुं छु.॥२६॥ 

ते इं भुभृक्षु 'विश्वम्‌' विश्व३पने थने 
“अविश्वम्‌' विश्व्थी (मननने, (“विश्ववेदसम्‌') 
विश्च कमनी डीउानु “वेद: ' धन, साधन छे तेभने, 
विश्वना त्मा (जंतर्याभी)ने 3१० प्रभु छु, 
परंतु तेभने कतो. नथी.॥ २६॥ 

विश्वन। शाताने H+. 

योश विना केभने 
तेथी, 5७ छे-- 

यो). हारा, कमना इभा नाश पाभ्या छे 
तेवा, योजीजो, पोताना योगशुद्ध €ध्यभां ऐेभनो 
साक्षाळार ३रे छे ते योग ४श्वरने (योजनु इण 
जापनारने) हु शभु छु.॥२७॥ 

“योगेन' ५०१६ ६२॥ 'रन्धितानि' ५०) भय 
छे इभा. कमना ते योशीयो 'ेभने हु छे॥२७॥ 

तो पछी नधा, ९४ भनुप्यो डम योगभां क स्थित 
नथी. धता. ? ते भाटे भे 2005 5७ छे-- ' नमः इति।' 

कमनी (सत्व, २४२, तमस जे) न. 


शशव भधर! छे, 


शङ्तिगोनो. (२।२॥[हि) १२ असह्य छै तेभने 
नभर5।२. सम भुद्वितृत्तिगोने % १०६६ 


विषयो३पे प्रतीत थाय & जेभने नमरार. 
इष्ट छान्यियोवाणा मनुष्याने कमनो भार प्राप्त 
5२१ योण्य नथी तेभने (परमात्माने) नम२४।२. 
२२९।गतनुं रक्षण, ४२१२, जनंत शर्कितिवाणा, 
जापने नभर्आर छो. नमर$ार ढो.॥२८॥ 


अ०३ 


असह्यो वेगो रागादिलक्षणो यस्य तथाभूतं 
शक्तित्रयं यस्य तस्मै। बहिश्वाखिलधियां 
सर्वेन्द्रियाणां गुणाय शब्दादिरूपेण प्रतीयमानाय। 
अतः कदिन्द्रियाणां कुत्सितानीन्द्रियाणि येषां 
तेषामनवाप्यं वर्त्म यस्य ॥ २८॥ 


नायं वेद स्वमात्मानं यच्छक्त्याहंधिया हतम्‌। 
तं दुरत्ययमाहात्म्यं भगवन्तमितोऽस्म्यहम्‌॥ २९ 


यच्छक्त्या यस्य मायया या अहंधीस्तया 
हतमावृतमयं जनो न वेद। दुरत्ययं माहात्म्यं 
यस्य तम्‌ इत आश्रितोऽस्मि॥ २९॥ 


श्रीशुक उवाच 
एवं गजेन्द्रमुपवर्णितनिर्विशेषं 
ब्रह्मादयो विविधलिङ्गभिदाभिमानाः। 
नैते यदोपससपुर्निखिलात्मकत्वात्‌ 
तत्राखिलामरमयो हरिराविरासीत्‌॥ ३० 


उपवर्णितं निर्विशेषं मूर्तिभेदं विना परं 
तत्त्वं येन तम्‌। विविधा चासौ लिङ्गभिदा 
मूर्तिभेदस्तस्यामभिमानो येषां ते। अत एते 
यदा नोपजग्मुः। तत्र तदा। अखिलामरमयः 
सर्वदेवमयमूर्तिः ॥ ३० ॥ 


अष्टमः स्कन्धः 
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राणाहि लक्षश छै कनु तेवो जसह १२ छे 
कुनो कृभ्‌नी ने 
नभ२७।२. ५७।२ ५७ ' अखिलधियाम्‌' सर्व ७्‌न्द्रियोना 
“गुणाय' १०६६ विषयो३पे प्रतीत थनारने नभ२७1२ . 
ज।थी “कदिन्द्रियाणाम्‌' ६७८ छन्द्रेयो छै केभनी 
तेभने है परभालानो भाज प्राप्त 3२१३ योग्य नथी, 


तेवी २९ शडठ्तिणो छे तेभने 


थतो,.॥ २८ ॥ 

दमनी, भाय।शड्तिथी थती खडंलुद्धिन 
३२९ ढंडायेला पोताना १२१३५ भणवानने 
जा. मनुष्य कातो नथी जने केमनु माहात्म्य 
कायु जत्यंत 552 8, ते भणवानने २२४. 
जयेलो हु छु.॥२८॥ 

“यत्‌-शक्त्या' शमनी भायाश>तथी १ रडभुद्धि 
(कन्मे छे), तेनाथी “हतम्‌' ढडायेला (पोताना 
जात्मस्व३५ भणवान)ने जा भनुष्य कतो. नधी. 


क 


कृभ्नुं माहात्म्य काशवुं छुर छै ते भगवानने 
'इतः' शरऐ. जयेल्लो इं छु.॥२८॥ 

श्रीशु5६१७ थोक्ष्य, -- शा प्रमाणे विशिष्ट 
२१३६ विना ४ (परम तत्वनी) केशे 
स्तुति उरी. ते गरेन्द्रनी, पासे (जेने ७२॥२०।) 
विविधस्व३पना मेदोमा, कमनु जतिभान छे 
ते नहि देवो गयारे जाव्या नही, त्यारे समअ 
२५३५ डोवाथी सर्वध्वभयस्व३५ श्रीडरि 952 
थय. ॥ 30॥ 

कना, ६२. ' निर्विशेषम्‌? विशिष्ट २१३५६ 
विना. परम तत्वने वर्शबवाभा जायु ते. जळेन्धनी, 
पासे- विविध थेषो ७२७६ गर्थातू भूर्तभ६, 


तेभां केमने जत्मिभान छे तेवा देवो, थाथी जा. 
देवो थयारे न जाव्या, 'तत्र' त्यारे सर्वध्वभयभूत 


शरीरि १५2 थय, ॥ 30॥ 


३६० 


तं तद्वदार्तमुपलभ्य जगन्निवासः 
स्तोत्रं निशम्य दिविजैः सह संस्तुवद्भिः । 
छन्दोमयेन गरुडेन समुह्यमान- 
श्चक्रायुधोऽभ्यगमदाशु यतो गजेन्द्रः ॥ ३९ 


दिविजैदेवैः सह। छन्दोमयेनेति शैघ्र्या- 
योक्तम्‌॥ ३१॥ 


सोऽन्तःसरस्युरुबलेन गृहीत आर्तो 
दृष्ट्वा गरुत्मति हरिं ख उपात्तचक्रम्‌। 

उत्क्षिप्य साम्बुजकरं गिरमाह कृच्छा- 
न्नारायणाखिलगुरो भगवन्‌ नमस्ते॥ ३२ 


खे दृष्ट्वा। उपात्तमुद्यत॑ चक्रं येन॥ ३२॥ 


तं वीक्ष्य पीडितमजः सहसावतीर्य 
सग्राहमाशु सरसः कृपयोज्जहार। 

ग्राहाद्‌ विपाटितमुखादरिणा गजेन्द्र 
संपश्यतां हरिरमूमुचदुस्त्रियाणाम्‌॥ ३३ 


गरुडोऽपि मन्दगतिरिति ततः 
सहसाऽवतीर्यारिणा चक्रेण विपाटितं मुखं यस्य। 
उस्त्रियाणां देवानाम्‌॥ ३३॥ 


श्रीम रागवत मढापुराए 


अ० ३ 


गुमनाम ४णत २ेदुं छे तेवा, सुर्धर्शनयङनुं 
थायुध धारण 5२१२ जने (वेभ्य) शाय्‌त्री 
वगेरे छंदोथी, युऊत २३३७ दवार सुंदर रीत १७न 
उरायेवा श्रीडरि ते 3ळेन्दने ते रीति (अत्यंत) 
पीडित काशी, (तेनुं) स्तोम साभणी, स्तुति 
उरता. देवोनी साथे ग्या. गशेन्द्र इतो. त्या. शीघ्र 
जावी, पदोय्या,॥3३१॥ 

"दिविजैः? घेवोनी. साथै, “छन्दोमयेन इति' 
वेछभय २३३७ (साभभंत्रो कना. जंगोभ छे.) गेम 
शीक्षत। भाटे 5छेवायुं छे. ॥3१॥ 

(8६ कभ शीप्र जवाय तेम २३३७ शीषर गमनशीह 
डोवा छत 'भणवानने ते भंध्णतिवाणा ७1०्या..) 

सरोपरची शं&२ भरछाषणवान आह हारा. 
२४७। ऽ२वाभा जावे, पीडित जेव ते जक्षेन्द्र 
जाऊशभां ०३३७ ७१५२ (विराकूमान) शने 
क्रेभन। हारा यहुने धत उसवार्भा जाव्युं छे तेवा. 
श्रीडरिनां ६र्शन $री, 3भणसछित सूंड ठीथी. उरी. 
$ष्टपूर्व& डे नारायए, डे जणिब]२, हे भगवान, 
जापने ११२४२१ जेवी, वाशी ऐैय्यारी,॥3२॥ 

२81१ ६र्शन $री, 'उप-आत्तमू' 8६० 
उरवाभा जाव्यु छे 4६ मना हा२.॥3२॥ 

ते. पीडित 9केन्दने कछ जन्मा श्रीडरिये 
(०३३ 6परथी) खे5६भ नीये 9तरी, इप उरी. 
आइस छित्‌ जक्षेन्द्रेने सरोवरभांथी, शी ५७२ 
पंथी, डाढी ध्योन। ध्णत। ४ सुध्शन यई १३ 
यिर॥8 जययेब्षा, भुणवाणा थी गदेच्द्रने 
६9३।व्यो . ॥ ३२ ॥ 

२३३२ १७ भ६ २तिवाण। छे, तिथी. 3४६१ नीये 
@तरीने 'अरिणा' सुध्शन 4३ १३ विहारी च।ण्यु 
छै भुण केचुं, 'उस्त्रियाणाम्‌' ६वोन (६५!) ॥ 33॥ 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायामष्टमस्कन्धे गजेन्द्रमोक्षणे तृतीयोऽध्यायः ॥ ३॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणेऽष्टमस्कन्धे श्रीधरस्वामिविरचितायां भावार्थदीपिकायां टीकायां तृतीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥ 
न नो ह 


३४० ४ 


अष्टमः स्कन्धः 


३६१ 


अथ चतुर्थोऽध्यायः 
१% जने. आउनु पूर्वयरिन तथा तेभनी 61२ 


चतुर्थे तु तयोर्ग्राहः प्राप गन्धर्वतां पुन: । 
गजं स्वपार्षदं कृत्वा हरिनिन्ये निजं पदम्‌ ॥ १ ॥ 


श्रीशुक उवाच 
तदा देवर्षिगन्धर्वा ब्रह्मोशानपुरोगमाः। 
मुमुचुः कुसुमासारं शंसन्तः कर्म तद्धरेः॥ १ 
॥ १॥ 


नेदुर्दुन्दुभयो दिव्या गन्धर्वा ननृतुर्जगुः । 
ऋषयश्चारणाः सिद्धास्तुष्टुवुः पुरुषोत्तमम्‌॥ २ 
॥ २॥ 


योऽसौ ग्राहः स वै सद्य: परमाश्चर्यरूपधृक्‌। 
मुक्तो देवलशापेन हुूर्गन्धर्वसत्तमः ॥ ३ 
प्रणम्य शिरसाधीशमुत्तमश्लोकमव्ययम्‌। 
अगायत यशोधाम कोीर्तन्यगुणसत्कथम्‌॥ ४ 


हूहूसंज्ञो गन्धर्वसत्तम: असौ देवलस्य शापेन 
ग्राहो जातः। स वै स तु ततः सद्यो मुक्तः 
सन्नुत्तमश्लोकमगायतेत्यन्वयः । 


एवं हीतिहासोत्तमे कथा। सरसि 
स्त्रीभिः क्रीडन्नसौ स्त्रातुं प्रविष्टं देवलं पादे 
प्रगृह्य विचकर्ष। स च प्रकुपितो ग्राहो भवेति 
शशाप, तेन च प्रसादितः सन्नुवाच, एवमेव 
गजेन्द्रं गृह्णीष्व, ततश्च गजेन्द्रमुद्धरन्हरिस्त्वामपि 
मोचयिष्यतीति॥ ३॥ 


गक खने आढ. भे भेभांथी ५७ इरीथी 
शंधर्ृपशुं पाभ्यो जने. गेन्द्रने पोतानो पार्षद 
ननावीने श्रीहरि निक धाममा ७६ गय. ॥ १॥ 

श्रीशु5४१२७ भोव्या -- (श्रीडरिने जळेळूनो. 
भोक्ष इरया) ते सवसरे ५६७ शने श5२ 
भगवान शेभना जग्रेसर डता ते देवो, ऋषिणो , 
जंधर्वा, श्रीडरिन। त (२६८१) अर्भुनी प्रशंसा 
उरता. उसुभवर्षा 5२१। दाज्या.॥१॥॥१॥ 

देवोन नगारा, वाजवा, दाज्या, गंधर्वो 
नायवा कषाण्या, गावा, क्षाण्या, ऋषिणो, सिद्धो, 
यारण पुरषोत्तम (मजवाननी, स्तुति $२१। 
&॥०्या.॥२॥॥२॥ 
है जा आढ डतो ते तो दू चाभनो श्रे७ 
गंधर्व डतो. देवल ऋषिना शापथी तरत ४ 
भुठत थछ परम जाश्वर्यमय ३५ ६२९. उरी ते 
&तम डीतिवाणा, जविनाशी, यशना जाश्रय३५, 
डीत &२१। योग्य शुशो, जने. सत्य अथा छे 
क्षेभनी तेवा. सर्वखर श्रीडरिन भस्तडथी प्राम 
डरी. स्तुति ऽरी..॥ ३॥ ४॥ 

इइ नाभनो खे ओछ २६५ ४१७ ऋषिना 
शापथी आहउपे कन्म्यो इतो. “सः वै' पे तो ५४ 
योनिभाथी तरत. ५ भुठ्त थ सम डी्तिवाणा 
भगणवाननी स्तुति उरी, जेभ सन्वय छे. 

सा, प्रभाह. ४ सुंधर जेतिडासि& ऽथा छे. 
सरोवरभां स्नीजो, साथै डीड, उरता. थे जव 
स्नान $२५। भटे अ्रवेशेषा, ६१८ ऋषिना (भने) 
१० पड्रीने भय. ते ऋषिणे जत्यंत डीषित ५४ 
तु आढ 4४ का.” जेभ शाप जाप्यो, पछी ते 
गंधर्व दारा प्रसन्न उस्वाभां जावे ऋषि नोद्य: 
“र, क रीते तु णढेन्दने १३३१ जने त्यारे जष्षेन्द्रनो, 
8३६२ उरता. श्रीडरि तने ५९। छोडावशे.?॥3॥ 


३६२ 


कथंभूतम्‌। यशसो धाम आश्रयम्‌। 


श्रीमह भागवत भएापुराए। 


३४० ४ 


(डूडू ध्व) डवा भणवाननी, (स्तुति डरी)? 


अतः कीर्तन्याः कीर्तनीया गुणा: सती कथा | ५९०४ ' धाम' जाअय- शाथी '“कोर्तन्याः ' डीर्तन 


च यस्य तम्‌॥ ४॥ 


सोऽनुकम्पित ईशेन परिक्रम्य प्रणम्य तम्‌ । 
लोकस्य पश्यतो लोकं स्वमगान्मुक्तकिल्बिषः॥ ५ 


स्वं लोकं गन्धर्वलोकम्‌॥ ५ ॥ 
गजेन्द्रो भगवत्स्पर्शाद्‌ विमुक्तो ऽज्ञानबन्धनात्‌। 
प्राप्तो भगवतो रूपं पीतवासाश्चतुर्भुजः॥ ६ 
॥ ६ ॥ 
स वै पूर्वमभूट्‌ राजा पाण्ड्यो द्रविडसत्तमः । 
इन्द्रद्युम्न इति ख्यातो विष्णुव्रतपरायणः ॥ ७ 


॥ ७॥ 
स एकदाऽऽराधनकाल आत्मवान्‌ 
गृहीतमौनव्रत ईश्वरं हरिम्‌। 


जटाधरस्तापस आप्लुतोऽच्युतं 
समर्चयामास कुलाचलाश्रमः॥ ८ 


कुलाचले मलयाद्रावाश्रमो यस्य ॥ ८॥ 


यदृच्छया तत्र महायशा मुनि 


समागमच्छिष्यगणैः परिश्रितः। 
तं वीक्ष्य तूष्णीमकृतार्हणादिकं 
रहस्युपासीनमृषिश्चुकोप ह॥ ९ 


तूष्णीं रहस्युपासीनं वीक्ष्य॥ ९॥ 


३२१ योग्य शुशो जने. सत्य ऽथा छ शेभनी, 
त श्रीडरिनी स्तुति ऽरी..॥ ४॥ 

84२ हारा. जनुडपानो, विषय भनेको 
ते गंधर्व पापभाथी मुऊत ५४ तेभनी परेङभ। 
डरी, प्रशाम उरी कोन ध्णता पोताना 
स्थानभां जयो.॥५॥ 

“स्व लोकम्‌' पोताना स्थान गंधर्वधो&भां ॥ ५॥ 

लवान्‌ स्पर्शने आरऐ। जशानना 
नुंधूनुभांथी भुठत थयेधो गकृन्द्र पीतांनरधारी, 
यतुर्भुषधारी थर्छ गवाना ३पने प्राप्त 
थयो .॥ ६ ॥॥ ६॥ 

ते गेन्द्र पूर्वं (पूर्वकन्भभा) (द्रविडेशभ। 
सावे) पाड्यडेशनो, हन्द्रधुम्न नाभो, 
रवि 98, विष्णुक्रतपरायए, रा छतो. 
॥७॥॥७॥ 

भक्षय पर्वत 6५२ फेनो जाश्रम छे ते 
कटाध।री, तपोनिछ २०७ छैद्रधुम्न्‌ जेऊ पणत 
स्नान उरी, जाराधना 5२वाना सभये यित्तने वश 
3री, भौनप्रत ५७२ डरी. जरणलित २५३५१।०।, 
सर्वशक््तिभान श्रीडरिनु सुं&२ रीति १४न उरतो. 
इतो .॥ ८ ॥ 

*कुल-अचले' भक्षय जद्वि ७५२ जाश्रभ छे 
यो ॥ ८ ॥ 

ते सभये शिष्यजशोधी, वीटणार्‍येक्षा ५२ 
यशस्वी, भुनि (जगस्त्य) देवेय्छाथी (ला) थापी 
पाथ, जे&ंतभां भौन 4७ 8पासना $रत। ते 
राकाने, (गुडश्थोयित, जतिथिना) पूश्षसठाराद्धि 
ने उरता. श्न तेजो, डोषित थ जया.॥८॥ 
थ&छने 8पासना, 


सेख त भौन 


श्रैछैने ॥ ८॥ 


$२त। 


३४० ४ं 


तस्मा इमं शापमदादसाधु- 

रयं दुरात्माकृतबुद्धिरद्य। 
विप्रावमन्ता विशतां तमोऽन्धं 

यथा गजः स्तब्धमतिः स एव॥ १० 


शापमेवाह- असाधुरित्यादि। अकृताऽशिक्षिता 
बुद्धिर्यस्य। गजो यथा स्तब्धमतिस्तथैवायम्‌। 
अत: स एव गज एव, भवत्विति शेषः ॥ १०॥ 


श्रीशुक उवाच 
एवं शप्त्वा गतोऽगस्त्यो भगवान्‌ नृप सानुगः । 
इन्द्रद्युम्नोऽपि राजर्षिर्दिष्टं तदुपधारयन्‌॥ ११ 


आपनः कौञ्जरीं योनिमात्मस्मृतिविनाशिनीम्‌। 
हर्यर्चनानुभावेन यद्गजत्वेऽप्यनुस्मृतिः॥ १२ 


दिष्टं दैवप्रापितं तदुपधारयन्नालोचयन्‌॥ ११॥ 


कौञ्जरीं योनिमापन्नः। तर्हि पश्चात्कथं 
स्मृतिर्जाता तत्राह-हरेरर्चनस्यानुभावेनेति॥ १२॥ 


एवं विमोक्ष्य गजयूथपमब्जनाभ- 
स्तेनापि पार्षदगतिं गमितेन युक्तः। 
गन्धर्वसिद्धविबुधैरुपगीयमान- 
कर्माऽद्‌भुतं स्वभवनं गरुडासनोऽगात्‌॥ १३ 


अद्भुतं स्वभवनमगात्‌॥ १३॥ 


अष्टमः स्कन्धः 


३६३ 


तेमऐे. ते राळने जा शाप शाप्यो- 
धुर्खन, दुष्टात्मा, जशिक्षित भुद्दिवाणो, विध्रोनु 
जपभान उरनार जा २० ढाथी केवो ४३भुद्धि 
8. ते जाळे क जंपतभसुभा प्रवेशो.” (जशानभथी, 
ढाथीनी योनिने ४ प्राप्त थाजो) (ते डाथी ४ 
ननी काशो !)॥१०॥ 

शापनु ४ वर्शन $२ 8 ' असाधुः' ११२- 
'अकृता' सशिक्षित शुद्धि छ कनी. ढाथी देवो. 
ग३भुद्धि ढोय छे साथी ते ढाथी 
१, भनी जो, जे2ु शेष छे.॥ १०॥ 

श्री१५६५२ नोव्या -- हे चूप परीक्षित, 
जाम शाप जापीने भगवान जणरत्य शिष्या 
साथे साथी थाद्य। गय. २।कर्षि ६नच्द्रधुभ्न ५९ 
तेने (सावी परेशी शाप-प्राप्तिने) ॥२०धनु 
इण. भानीने जात्माना स्व३पनी, स्मूतिनो नाश 
3सनारी ढाथीनी योनिने प्राप्त थयो, परंतु 
48 रिती जाराधनाना प्रभावथी १ ढाथी ढो१। 
छता. प९ तेन (पाछणथी) पूर्वळून्मनु स्मर. 
थयु छतु.॥११॥१२॥ 

'दिष्टम्‌' प्रार*धथी, प्राप्त थयेल ते $५, 
“उपधारयन्‌' भानीने॥११॥ 

डाथीनी योनिने प्राप्त थयो, तो पछी पाछणथी 
डेवी रीति स्मृति थ&? ते भटे 8२ जापे छे-- 
श्रीडरिती. जारापनाना प्रभावथी॥ १२॥ 

जा. प्रभार जश्युधपतिने छोडावी, 
पार्षध्णति प्राप्त उशयेवा जेवा, तेनी साधे, 
गंधव, सिद्धो जने. देवो द्वारा केमनी दीद्यानु 
जान 5२१।भ। जावे छे तेवा. २३३ ७५२ १३९ 
पच्चना१ प्रभु पोताना धौ 35 वेडु6धामभा 
पधार्या.॥१३॥ 

पोतन जथीड5 वेद धाममा पर्या. ॥१३॥ 


तेवो ४ जा छे. 


३६४ 


एतन्महाराज तवेरितो मया 
कृष्णानुभावो गजराजमोक्षणम्‌। 

स्वर्ग्य यशस्यं कलिकल्मषापहं 
दुःस्वप्ननाशं कुरुवर्य शृण्वताम्‌॥ १४ 


एतद्गजराजमोक्षणं नाम कृष्णानुभाव- 
स्तवेरितः। कथंभूतं तत्राह--स्वर्ग्यमित्यादि । 
दुःस्वप्नं नाशयतीति तथा॥ १४॥ 


यथानुकीर्तयन्त्येतच्छर्यस्कामा द्विजातयः । 
शुचयः प्रातरुत्थाय दुःस्वप्नाद्युपशान्तये॥ १५ 


अतः श्रेयस्कामा ये एतद्यथावदनुकोर्तयन्ति 
॥ १५॥ 

अनेन श्रेयो भवतीति कुतो ज्ञातम्‌, साक्षाद्‌ 
भगवद्ठचनादेवेत्याह-इदमाहेत्यादि यावत्समापि । 


इदमाह हरिः प्रीतो गजेन्द्रं कुरुसत्तम। 
श्रृण्वतां सर्वभूतानां सर्वभूतमयो विभुः॥ १६ 
॥ १६॥ 


श्रीभगवानुवाच 
येमां त्वां च सरश्चेदं गिरिकन्दरकाननम्‌। 
वेत्रकीचकवेणूनां गुल्मानि सुरपादपान्‌॥ १७ 
शृङ्टाणीमानि धिष्ण्यानि ब्रह्मणो मे शिवस्य च। 
क्षीरोदं मे प्रियं धाम श्वेतद्वीपं च भास्वरम्‌॥ १८ 
श्रीवत्सं कौस्तुभं मालां गदां कोमोदकों मम। 
सुदर्शनं पाञ्चजन्यं सुपर्णं पतगेश्वरम्‌॥ १९ 


श्री१६ भागवत मढापुराए 


३४० ४ 


डे १७२४, जा जशेन्द्रभोक्ष३५ ५१७ 
भणवाननोी अभाव भार हारा तभने उछेवाभां 
जाव्यो, हे डुरश्रे७ परीक्षित, (जा थरि) श्रवश, 
5२२ भनुष्योने स्वर्ण तथा यश जापनएं छे, 
उणियुणना मेलने, ६२ 5रनार जने. ६:स्वप्ननो. 
नाश उरगोर छै.॥१४॥ 

२ जभेन्द्रभोक्ष नाभनी, 980७ भजपाचनो, 
प्रभाव तमने अढेपामा जाव्यो, जा यिरन 3५ छे, 
ते उडे छे-- स्वर्ण जापनाई वगेरे, ६:सवप्ननो, नाश 
3रनाई . ॥ १४॥ 

अल्याएडाभी ७७७), क्षत्रियो गने. वैश्यो 
प्रातःञाणमा 02, पवित्र ६५७, ६:२१ ५ननी, 
शाति भाटे जा गेन्द्रभोक्षनो यथ।वतू पा 
$२ छ.॥१५॥ 

जाथी, उध्याएनी, 5मना 5२२ के. बोडो 
स, र थेन्द्रभोक्षनो यथापतू पाठ उरे 8.॥ १५॥ 

जानाथी, उध्याए, थाय छे भेषु उयांथी शान 
थयु? साक्षात्‌ नजवानना वथनथी क (शान थयु), 
शे" 5७ छे-- इदम्‌-आह इति आदि।'थी अध्याय 
समाप्त थाय त्या. सुधी. 

डे ३२१७७ परीक्षित, स ५२५३, 
सर्वव्याप5 नवाच श्रीडरिये प्रसन्न थ सर्व 
प्राशीजीना सांनणता, गफेन्द्रने था प्रमी 
अद्युं छतुं. ॥ १६॥॥ १६॥ 

श्रीभणवान मोद्य - के भनुष्यो भने, 
तने जने. जा सरोवरने, पर्वतने, 5*६२।न शने 
बनने, नेतर, पोक्षा वास. मने. न5२ वासनी 
जजीजोने, दिव्य वृक्षीने, ॥१७॥ 

जा शिणरोने, मारा, भल्लाख्ना तथा 
श्र स्थानीने, भारा [प्रिय स्थान क्षीर समुद्र, 
देदीप्यमान चितद्दीपने, ॥१८॥ श्रीवत्सने, डीस्तुम्‌ 
भिन, वनभाणाने, भारी ओभो६४ी गने, सुध्शन 
यने, पायळन्ये शुणने, पक्षीर॥४ २२३, ॥१८॥ 


३४० ४ं 


शेषं च मत्कलां सूक्ष्मां श्रियं देवीं मदाश्रयाम्‌। 
ब्रह्माणं नारदमृषिं भवं प्रह्मदमेव च॥ २० 


मत्स्यकूर्मवराहाद्यैरवतारैः कृतानि मे। 
कर्माण्यनन्तपुण्यानि सूर्य सोमं हुताशनम्‌॥ २१ 


प्रणवं सत्यमव्यक्तं गोविप्रान्‌ धर्ममव्ययम्‌। 
दाक्षायणीर्धर्मपत्नीः सोमकश्यपयोरपि॥ २२ 


गङ्गा सरस्वतीं नन्दां कालिन्दीं सितवारणम्‌ । 
रुवं ब्रह्मऋषीन्सप्त पुण्यश्लोकांश्च मानवान्‌॥ २३ 


प्रसङ्गादन्यस्यापि स्मरणे फलमुच्यते। सर्वेषां 
द्वितीयान्तानां स्मरन्तीत्यष्टमेनान्वयः ॥ १७॥ १८॥ 
१९॥ २०॥ २१॥ 

अव्यक्तं मायाम्‌। अव्ययं धर्म भक्ति- 
लक्षणम्‌। सोमकश्यपयोरपि पत्नीर्दाक्षायणीः 
॥२२॥ 

सितवारणमैरावतम्‌॥ २३ ॥ 
उत्थायापररात्रान्ते प्रयताः सुसमाहिताः। 
स्मरन्ति मम रूपाणि मुच्यन्ते ह्ोनसोऽखिलात्‌॥ २४ 


सुसमाहिता एकाग्रचित्ताः। मम रूपाणि 
मद्विभूतीः ॥ २४॥ 
ये मां स्तुवन्त्यनेनाङ्क प्रतिबुध्य निशात्यये। 
तेषां प्राणात्यये चाहं ददामि विमलां मतिम्‌॥ २५ 
॥ २५॥ 


वंशीधरी-निशात्यये पररात्रान्ते। 


अष्टमः स्कन्धः 


३६५ 


मार सुक्ष्म जंश३५ शेषनाजने, भारो 
२१4 5२२ क्क्ष्मीध्वीने,  भहाळने, 
च।॥२६ ऋषिने, १५२१, प्रटूल ६७ ॥२०॥ 
मत्स्य-डू्भ-वर द्वि जवतारोमा उरेवां भार 
खनत पुण्यवाणा ऽभोनि, यूर्यने, यंद्रने, 
जज्निने,॥ २१॥ खोभूठारने, सत्यने, मायाने, 
रायो जने. बाल्शोने, जविनाशी सनातन 
धर्भने, सोम, $श्यप भने धर्भनी पत्नी (६क्षायशी) 
ध्क्षपुत्नीजोने,॥ २२ ॥ अंगा-सरस्वती-नं६-यभुनाने , 
जेरावत ढाथीने, धुवने, सात नक्षर्षिशोने तथा 
पुश्यड्री[तवाणा (नण, युधिष्ठिर, न पणेरे) 
भ७।पुरुषोने ॥ २३॥ 

प्रसंगोपात्त जन्यना स्मरए नु प इण 58 छे. 
सर्व द्वितीयांत विभज्तिवाणी व्यङ्तिगोने स्मरे छे- 
खेम जानाधी, ज15भा 45 (२४) साथे जन्यय 
छे.॥१७॥१८॥१८॥२०॥२१॥ 

' अव्यक्तम्‌' भायाने, ' अव्ययम्‌ धर्मम्‌' [5१ 
द्वक्षणवाणा जविनाशी धर्भने, सोम्‌ सने अश्यपनी, 
पलीयो, अवी इक्षपुत्रीजोने.॥ २२॥ 

“सितवारणम्‌ (श्वेत) थेरापतने॥ २३॥ 

पादी रातना अंते (9०) हीही 
दितन्द्रिय जने. थेख यित ५6 भारा. २१३पोन 
स्मरे छे, तेजो, सर्व पापथी निश्चित३५ छूटी 
काय छै.॥२४॥ 

“सुसमाहिताः ' 
“रूपाणि' विभूतियोनुं ॥ २४॥ 

डे प्रिय केन्द्र, फें भनुष्यो थाल भुडू्तभां 
कजी, शा स्तीन ६२ भारी स्तुति 3२ छै तेभने 
प्राएन। 9450. हु निर्भण भति ६५ 35३ 
&.॥ २५॥॥ २५॥ 

राजिना जंते जर्धातू जपररातिना सभये 
जने. परराजिना स॑त. 


सेज अथि थ भारी 


३६६ 


श्रीशुक उवाच 
इत्यादिश्य हृषीकेशः प्रध्माय जलजोत्तमम्‌। 
हर्षयन्विबुधानीकमारुरोह खगाधिपम्‌॥ २६ 


जलजोत्तमं शङ्कवरं प्रध्माय वादयित्वा ॥ २६॥ 


श्रीमह रागवत भएापुराए। 


अ० ५ 


श्रीशु&६१०७ मोद्या -- जा प्रभा (णेन्द्र 
डी) 'भणवान हृषीडश श्रेष्ठ शण पांयकन्यनो 
ध्वान उरी, ६५सभूछने उर्ष ७५११, पक्षीराळ 
०३३ ७५२ निराकया (जने २१६१ पथ्याः) . ॥ २६॥ 

“जलज-उत्तमम्‌' 4 शण “प्रध्माय' १)॥३ने 
॥ २६ ॥ 


इति श्रीमद्धागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायामष्टमस्कन्धे गजेन्द्रमोक्षणं नाम चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणेऽष्टमस्कन्धे श्रीधरस्वामिविरचितायां 
भावार्थदीपिकायां टीकायां चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४॥ 
न नो 2. 
अथ पञ्चमोऽध्यायः 


ससुरोथी ५२।कित थयेल। ३१ताशो सित ५ हार. (६०१।ननी स्तुति 


अमृताख्यानमष्टाभिरध्यायैरनुवर्ण्यते | 
स्वभक्तपक्षपातेन यत्र योषायितं प्रभोः ॥ १॥ 


पञ्चमे पञ्चमं चाथ षष्ठं चाकथयन्मनुम्‌। 
विप्रशापाच्च निःश्रीकैः कृतां देवैहरेः स्तुतिम्‌॥ २॥ 


श्रीशुक उवाच 
राजन्नुदितमेतत्‌ ते हरेः कर्माघनाशनम्‌। 
गजेन्द्रमोक्षणं पुण्यं रैवतं त्वन्तरं श्ृणु॥ १ 
॥ १॥ 
पञ्चमो रैवतो नाम मनुस्तामससोदरः। 
बलिविन्ध्यादयस्तस्य सुता अर्जुनपूर्वकाः॥ २ 


तामसश्चतुर्थो मनुस्तस्य सोदरो भ्राता॥ २॥ 


विभुरिन्द्रः सुरगणा राजन्भूतरयादयः। 
हिरण्यरोमा वेदशिरा ऊर्ध्वबाह्यादयो द्विजाः ॥ ३ 
॥ ३ ॥ 


(डवे) २४ यध्यायो द्वारा. जभृताण्यान 
वर्शववामा जावे छे. पोतान। मिङ. 6५२ पक्षपात 
$२१। दारा हैं जभूताण्यानमां प्रभु श्रीडरिनी स्त्री 
कवी. बील छ.॥१॥ 

डवे पायम्‌ जध्यायमा, पायमा जने. ७8 
भनुनी इथ उडी छे. तथा. (सना) विप्रोन। 
शापने डरऐे श्रीडीन डरवामा, नावे देवो. होरा 
श्रीडरिनी स्तुति (5रवामा जावी. छे.) ॥२॥ 

श्री१५६५२४ नोव्या -- डे राख, पापनी 
नाश 5२५३ श्री &रिनु जा. )%न्दमोक्ष३प पुएय 
तमने डडेवाभा सालु. डवे रैवत भन्वन्तरनुं 
2१३. $रो..॥ १॥॥ १॥ 

तामस. मनुना सहोधर रैवत नाभना 
पांथभा भनु थया, सर्भुन केभमनामा प्रथम छे 
तेवा. १८, विंध्य वजेरे तेभना पुत्रो थया.॥२॥ 

योथ भनु तामस, तेभना सढो६२ १७ 
रैवत॥२॥ 

डे २४, (से भन्वन्तरभा) विभु नामना 
एन्द्र डत, भूतरय पणजेरे देवशो इत जने. 
[डेरशयरोम। तथा १६२ तेम % नइ 
बगेरे ५७) (सप्तर्षि) छत .॥ ३॥॥ ३॥ 
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पत्नी विकुण्ठा शुभ्रस्य वैकुण्ठैः सुरसत्तमै: । 
तयोः स्वकलया जज्ञे वैकुण्ठो भगवान्स्वयम्‌॥ ४ 
॥ ४॥ 


वैकुण्ठः कल्पितो येन लोको लोकनमस्कृतः । 
रमया प्रार्थ्यमानेन देव्या तत्प्रियकाम्यया॥ ५ 
॥ ५ ॥ 


तस्यानुभावः कथितो गुणाश्च परमोदयाः । 
भौमान्रेणून्स विममे यो विष्णोर्वर्णयेद्‌ गुणान्‌॥ ६ 


तस्य वैकुण्ठसंज्ञस्य हरेरनुभावः सनकादि- 
शापेन दैत्यतां प्राप्ाभ्यां स्वपार्षदाभ्यां वराहादिरूपेण 
युद्धादिलक्षणः, गुणाश्च ब्रह्मण्यतादयः, परमोदयाश्च 
महद्धयः कथिताः तृतीयस्कन्धादिषु॥ ६॥ 
षष्ठश्च चक्षुषः पुत्रश्चाक्षुषो नाम वै मनुः । 
पूरुपूरु षसुद्युम्नप्रमुखाश्चाक्षुषात्मजाः ॥ ७ 
॥ ७॥ 
इन्द्रो मन्त्रद्रुमस्तत्र देवा आप्यादयो गणाः । 
मुनयस्तत्र वै राजन्हविष्मद्वीरकादयः॥ ८ 
॥८॥ 


तत्रापि देवः सम्भूत्यां वैराजस्याभवत्‌ सुतः । 
अजितो नाम भगवानंशेन जगतः पतिः॥ ९ 
॥ ९॥ 
पयोधिं येन निर्मथ्य सुराणां साधिता सुधा। 
भ्रममाणोऽम्भसि धृतः कूर्मरूपेण मन्दरः॥ १० 
॥ १०॥ 


अष्टमः स्कन्धः 


३६७ 


शुम क्षेती विडु&। नामनी. पत्नी. डती. 
ते. मंनेथी भशवान वेडु5 स्वयं, वैडु& नाभना, 
Gत्तम देवो. साथै पोतान। शंशथी कन्म्या 
इत .॥ ४॥॥ ४॥ 

ठेवी. रमा दार प्रार्थना, 5रवाभा जावेधा 
फे वैडु& भशपाने तेभने प्रसन्न 35२१ भाटे 
सर्व दोऽभां २९ नो द्वार प्रार्थनीय थेपो 
(नम२51२ 5रायेदो) वेडु§ 05 निमा अर्या, 
॥ ५॥॥ ५॥ 

ते वैदुठ भणवाननो प्रभाव, भछान समृद्धि 
तथा ]ुशो, ३४११ जाव्या, भगवान विष्छुना 
जु ते वर्शवी २४, १ पृथ्वीना परभाशुजोने 
शी. श७.॥६॥ 

ते वेडु& नाभना श्रीडरिनो ' अनुभावः ' निना 
शापथी हेत्यत्वने प्रप्त थयेला पोताना पार्षधे साथै 
१२७।६३प युद्ध ६ उरवाना कषक्ष॥३५ प्रभाव, 
५६७4 यशो, “परमोदयाः' भछान समभृद्धिणो 
जी २४६ पणेरेभ ऽडेवाम जाव्या. ॥ ६॥ 

यक्षुन। याक्षुप नामना पुन ९४ 881 भ 
थय्‌।, प, ५२५, सुधुभ्न हेभमनामा भुण्य खत, 
ते याक्षुप भनुन पुग्रो थया.॥७॥॥७॥ 

डे राळा, ते सभये (थाक्षुष भन्वन्तरभां) 
मंनहुम छन्द डता, जाप्य (परावत, तुषिता) 
पजेरे ६५२७) इत. छविष्यान, १२5 (९२) 
वगेरे सप्तर्षिशओो इत. ॥ ८॥॥८॥ 

त्यारे प९ (परम जेश्वर्यथी) 951२ ४१, 
कतना पाड भगवान श्रीडरि वेराबनी संभूति 
(नामनी लाया पोताना अंशथी जित 
नामना पुन थया हता, ॥ ८॥॥८॥ 

कभ. समुद्रनुं भंथन 3रीने ध्वोने 
जभृत सिद्ध उराव्यु तु तथा कभ णमा 
लभत! भं६र पर्वतने डआयथणा३पे १२७ अया 
डती .॥ १०॥॥ १०॥ 
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राजोबाच 
यथा भगवता ब्रह्मन्मथितः क्षीरसागर: । 
यदर्थ वा यतश्चाद्रिं दधाराम्बुचरात्मना॥ ११ 


यतो हेतो: । अम्बुचरात्मना कूर्मरूपेण ॥ ११ ॥ 


यथामृतं सुरै प्राप्तं किञ्चान्यदभवत्‌ तत: । 
एतद्‌ भगवतः कर्म वदस्व परमाद्भुतम्‌॥ १२ 


“सुराणां साधिता सुधा ' इत्युक्त्या युद्धाद्यपि 
सूचितम्‌, अतः पृच्छति-किं चान्यदिति॥ १२॥ 


त्वया सङ्कथ्यमानेन महिम्ना सात्वतां पतेः । 
नातितृप्यति मे चित्तं सुचिरं तापतापितम्‌॥ १३ 
॥ १३॥ 


सूत उवाच 
सम्पृष्टो भगवानेवं द्वैपायनसुतो द्विजाः । 
अभिनन्द्य हरेवीर्यमभ्याचष्टुं प्रचक्रमे॥ १४ 
॥ १४॥ 


श्रीशुक उवाच 
यदा युद्धेऽसुरैदेवा बाध्यमानाः शितायुधैः । 
गतासवो निपतिता नोत्तिष्ठेरन्‌ स्म भूयशः॥ १५ 


नोत्ति्ठेरन्न पुनर्जीवन्ति स्मेत्यर्थः॥ १५ ॥ 


दुर्वाससा हि कदाचिन्मार्गे गच्छन्तमिन्द्र 
दृष्ट्या स्वकण्ठस्था माला तस्मै दत्ता, तेन च 
श्रीमदेनानादृत्यैरावतस्य कुम्भयोर्निक्षिपा, स च 


श्रीम भागवत भएापुराए। 
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राळा परीक्षित भोद्या - डे बल्लनू, भणवान 
द्वारा के 3982 जने. के प्रयोकनथी क्षीरसाणरनु 
मंथन उरवामगां जाव्यु तथा है ३२९ ४५३२ 
(5यणा) उपे. भध्याद्र धारण उर्वाभां नाव्यो 
इती ,॥ ११॥ 

% ५२७. ' अम्बुचर-आत्मना' ४१२२ ५५३१. 
॥११॥ 

देयो द्वारा है 922 जभूत प्राप्त उरसवाभां 
जाव्युं तथा (जभृतभंथन ७परात) णीं ५७, शु 
थयुं छु? थे (सर्व), भगवाननुं परम जदधभुत 
अर्भ 5७).॥१२॥ 

“सुराणाँ साधिता सुरा' (०८$-१०) अम, 
उछेवाथी, युद्ध वगेरे न% ५९, 565 सूयित थाय छे, 
रथी. पूछे 8-- 'किं च अन्यत्‌ इति'॥१२॥ 

खू।पन। द्वार सुंदर रीत वर्णवायेक्षा, (भठतोना 
पालड भणवानना मठेभाधी, जति टी्घञाणधी. 
(20१६) तापथी तप्त थयेद्धुं भाइ भन राय 
तृप्त थु च॑थी.॥१३॥॥ १३॥ 

सूत७ भोद्या - हे (शौन$६) ऋषियो, 
जा प्रमाऐ, कुमने पूछवामा जावु ते व्यासपु) 
भणवान शुई (२४१) जलिनंधन थापी श्रीडरिनु 
(समुद्रभंथन३५) पराडभ (माहात्म्य) 35छेवानो, 
प्रारंभ अर्यो.॥ १४॥॥ १४॥ 

श्रीशु&६१२७ थोक्ष्या - श्यारे युद्धमा चयुरो 
हारा, तीक्ष्श यायुधोथी परादित थयेत। देवो 
निश 4७ ढणी पय, त्यारे ६७॥ पर ५।७। 
शयत ४ न थया.॥१५॥ 

“न-उत्तिष्ठेरन्‌' पुन: छवित थया ४ नहीं, 
जेभ शर्थ छे.॥१५॥ 

$8 से$ सभये दुर्वासा भुनिथे रस्ताभा. 
एन्द्रच ढत. कोने पोताना 55भां २३८ भाण। तेने 
जापी. द्ध धक्ष्मीन। भध्थी तेनो. जना६८२ 3रीने 
जेरावतना गंउस्थणभां नाणी. ते 5न्‍भत्त छाथीजे ते 
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गजो मत्तः पद्भ्यां तां मालां चूर्णीचकार, ततः 
कुपितो दुर्वासास्तं शशाप त्रिभिर्लोकैः सह त्वं 
निःश्रीको भवेति। तदेतदाह-यदा दुर्वाससः 
शापादिति । 

यदा दुर्वाससः शापात्‌ सेन्द्रा लोकास्त्रयो नृप । 
निःश्रीकाश्चाभवंस्तत्र नेशुरिज्यादयः क्रियाः ॥ १६ 


इज्यादयो यागाद्याः॥ १६॥ 

निशाम्यैतत्‌ सुरगणा महेन्द्रवरुणादयः। 

नाध्यगच्छन्स्वयं मन्त्रैर्मनत्रयन्तो विनिश्चयम्‌ ॥ १७ 
॥ १७॥ 

ततो ब्रह्मसभां जग्मुमेरोर्मूर्धनि सर्वशः। 

सर्व विज्ञापयाञ्चक्रुः प्रणताः परमेष्ठिने॥ १८ 
॥ १८॥ 

स विलोक्येन्रवाखादीन्‌ निःसत्त्वान्विगतप्रभान्‌। 

लोकानमङ्गलप्रायानसुरानयथा विभुः॥ १९ 

समाहितेन मनसा संस्मरन्पुरुषं परम्‌। 

उवाचोत्फुल्लवदनो देवान्स भगवान्परः॥ २० 


असुरान्‌ अयथा देववैलक्षण्येन। 
बलपुष्ट्यादियुक्तान्विलोक्येत्यर्थः ॥ १९ ॥ 


हरिं शरणं गताः सन्तो यथापूर्वं सर्व 
प्राप्स्याम इति हर्षणोत्फुल्लं विकसितं वदनं 
यस्य ॥ २०॥ 
अहं भवो यूयमथोऽसुरादयो 

मनुष्यतिर्यरद्रुमघर्मजातयः । 
यस्यावतारांशकलाविसर्जिता 

व्रजाम सर्वे शरणं तमव्ययम्‌॥ २१ 
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३६९ 
भाणानो ने पणथी यूरो श्री नाण्या, तिथी ३१ 
भरयायेल। इर्वाशाजे तेने शाप थप्यो, “१९ धोऽ 
सडित छुं श्रीडीन ४७ ळा.” तेथी जा. अ्रभाएं, उडे 
छे-- 'यदा दुर्वाससः शापात्‌ इति।' 

डे नृप, थयारे हुवासाना शापथी छन्द 
सहित. नशे. थोड़ा श्रीडीन थया, त्यारे यशे- 
याणाहि डियाणोी, नाश पाभी.॥१६॥ 

“इज्यादयः ' यश वणेरे॥१६॥ 

या सांभणीने छन्द, १३७ वगेरे ६५२७) 
पोते भज उरीने वियार ५२१ छता. $$ 
निश्चय उरी. न अय।.॥ १७॥॥ १७॥ 

त्यारे भेर पर्वतना शिणर 8५२ ५७।७छनी 
सत्माभां तेजो, सर्वे गया जने. प्रशाभ उरता. 
तेभ, सर्व निवेधन 3र्य.1१८॥॥१८॥ 

एन्द्र, बायु वरेन नणहीन सने निस्ते४ 
तथ! कोशन भंगणरहछित होय तेवा 
ससुरोने देवोथी. विपरीत लक्षशो छी, 
सेड भनधी ५२भेश्चरचुं स्मरण 5२01, गेशखर्यभान, 
समर्थ, १44, प्रसन्न-प्न जेव ते बल्लाछ्खे 
देवीने उछ्युं.॥१८॥ २०॥ 
जसुरोने 'अयथा' ६पोथी वे'परीत बक्षणवाणा, 


ने 


५०, तेढ पजेरेथी युञ्त थयुरोने ®, भेन 
जर्थ छे.॥१८॥ 

श्रीडरिन शरे. ता ७6 पूर्वनी पेठे सर्व. 
प्राप्त ऽरीशुं, भेम ७र्षथी 'उत्फुल्लम्‌' ५६९९ १६५ 
छे १ बल्ल।छनुं ॥ २०॥ 

हु, श5२, तमे, थसुर वगेरे, मनुष्या, 
पशु-पक्षीयो, वृक्षो, २१६% शतियो ते परमात्माना 
पुरुषावतारना जंशना प संशथी ठत्पन्न थया 
छीजे. भाटे ते विनाशी परभात्माने १२९ 
साप सर्व ९४6०.॥ २१॥ 


३७० 


मनुष्यादयो जरायुजाण्डजोद्धिज्जस्वेदजा: । 
यस्यावतारः पुरुषस्तस्यांशो ब्रह्मा तस्य कला 
मरीच्यादयस्ताभिर्विसर्जिताः पुत्रपौत्रादिद्वारा 
जनिता: ॥ २१ ॥ 


ननु तर्हि सर्वेष्वसौ समः स्यात्कि तच्छरणा- 
श्रयेण, सत्यम्‌, यद्यप्येवं तथाप्यस्मत्पक्षपाती 
भविष्यतीत्याशयेनाह--न यस्येति द्वाभ्याम्‌। 


न यस्य वध्यो न च रक्षणीयो 


नोपेक्षणीयादरणीयपक्षः 
अथापि सर्गस्थितिसंयमार्थ 
धत्ते रजःसत्त्वतमांसि काले॥ २२ 


॥ २२॥ 


अयं च तस्य स्थितिपालनक्षणः 

सत्त्वं जुषाणस्य भवाय देहिनाम्‌। 
तस्माद्‌ व्रजामः शरणं जगदगुरु 

स्वानां स नो धास्यति शं सुरप्रियः॥ २३ 


स्थितिपालनस्य क्षणः कालः । अतः सुरप्रियः 
सन्स्वीयानां नः शं सुखं करिष्यति॥ २३ ॥ 


श्रीशुक उवाच 
इत्याभाष्य सुरान्वेधाः सह देवैररिंदम। 
अजितस्य पदं साक्षाज्जगाम तमसः परम्‌॥ २४ 


श्री१६ रागवत भडापुराए 


अ० ५ 


मनुष्य वगेरे करायु्, अडक, ७६११०% 
जने. सवे६% छवो (सर्वे भणवानना २१९५।[ति२१९५ 
संशो छे.) केमनो 'अवतार:' प्रषावत२, तेभनो. 
जंश थह, तेभनो जंश भरीयि वजेरे ऋषिणो, 
तेभनाथी 'विसर्जिता:' पुत्रपीयाहि द्वारा. नम 
'पामेला सर्व छीथे. ॥ २१॥ 

शंड। उरवामा जावी छे $ को भणवान सर्व प्रत्ये 
सभाच छोय, तो. तेभना शरणमा जाय देवान शु 


कक, 


प्रयोषन 8? जा सायु 8. १ डे जाम डोवा छत 
पए जापए॥ पक्षपाती थशे, थे जाशयथी, ५ श्क्ोी 
१३ डे छ-- “न यस्य इति।' 

कृ भगवानने भाटे नथी, $8 ११ ३२१ 
योग्य डे नथी ॐ रक्ष ५२१। योग्य, नथी. 
३6 6पेक्ष। ५२१ योग्य डे नथी 6 ६२ 
$२१। योग्य पक्ष, तेम छता. पश भणवान 
सृष्टि, स्थिति जने कय उरवा भाटे योण्य णे. 
२१,२१७, सत्वशुश जने. तभो२श ६२७९. ३२ 
छै.॥२२॥॥ २२॥ 

घ६७१रीजोना $८९। भाटे सत्वशुशनो 
स्वी$&र ३२२ ते 'भणवान श्रीडरिनो जा. 
स्थिति३५ पान 3रवानों समय छे, तेथी, ४१६२३ 
जेव। तेभने शरषो सापे ४हने. (साथी) देवो 
कृभने प्रिय छ जेवा, ते, नि्षंनो. जेवा नपुं 
$८4।७। ४२१..॥ २३॥ 

स्थिति३५ पाध्षननोी, क्षण: समय छे. साथी 
देवो हभने प्रिय छे तेवा. होई ते, निछहंनो सेवा 
२।५ुं 'शम्‌' ५८१७। $२शे.॥ २३॥ 

श्रीशु5६१७ नोद्या - हे शनुध्भन परीक्षित, 
देवोन जा प्रभा उछीने ५७७ देवोनी. 
साथे खं१्‌५।२नी पेते पार जावेवा श्रीनकित 
भजवानन। साक्षात्‌ धाभभा जया.॥२४॥ 
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यत्र क्षीराब्धौ हरेर्वासस्तदेव तमसः परं 
स्थानम्‌। यद्वा लोकालोकात्परतो यत्तमस्ततः 
परं स्थानं जगाम॥ २४॥ 


तत्रादृष्टस्वरूपाय श्रुतपूर्वाय वै विभो। 
स्तुतिमब्रूत दैवीभिगीर्भिस्त्ववहितेन्द्रियः ॥ २५ 


दैवीभिर्लोके ऽप्रसिद्धाभिर्वैदिकोभिर्गीर्मिः 
स्तुतिमकरोत्‌॥ २५ ॥ 


ब्रह्मोवाच 
अविक्रियं सत्यमनन्तमाद्यं 
गुहाशयं निष्कलमप्रतर्क्यम्‌। 
मनोऽग्रयानं वचसाऽनिरुक्तं 


नमामहे देववरं वरेण्यम्‌॥ २६ 


देववरं त्वां नमामहे नमाम। हे देव, वरं 
त्वां नमामेति वा। वरत्वे हेतुः—सत्यम्‌। कुतः। 
अविक्रियम्‌। तत्कुतः। अनन्तमाद्यं चानादिम्‌। 
आद्यन्तवन्तो हि वृद्धयादिविक्रियायुक्ता भवन्ति। 
किं च--गुहाशयं सर्वान्तरम्‌। कुतः। निष्कलं 
निरुपाधिम्‌। तत्कुतः। अप्रतकर्यम्‌। तत्कुतः। 
मनोऽग्रयानं मनसोऽपि जविष्ठम्‌, मनः प्राप्ये स्थाने 
ततः प्रागेव विद्यमानत्वात्‌। 


अष्टमः स्कन्धः 


३७१ 


४ क्षीरसाणरभां श्रीडरिनो निवास 8 ते ४ 
सधडरनी पे पारना स्थानमा, जथवा धो5धो5 
पर्वतनी पेषी. पार भयां जं१५२ छे तेनाथी, ५७ पर 
सेवा स्थानमा जया.॥२४॥ 

ड विभु, त स्थानमा, शेभनु २१३५ पूर्व 
क्षेयु नथी, ५९ (सर्व वेधे द्वारा प्रतिपादन 
३२।यु डोवाथी) पूर्व अव९ ड्यू छे तेवा श्री&रिनी, 
सेड २ छन्द्रियोवाणा ५6 नक्षा दैवी (१६) 
वाशी, वडे स्तुति 5२१ भ .॥ २५॥ 

'दैवीभिः' धोडभां अप्रसिद्ध जेपी. १६१७४, 
द्वार स्तुति डरी.॥ २५॥ 

५६१२ स्तुति डरे छे - सर्व 4ि॥२थी, 
रहित, सत्यस्व३५, जंतरछित, सर्वना भूण 
3२४३५, सर्पनी. &६१२७।भां पोढे७,, 8पाधिथी 
रहित, तॐ ३२१ भाटे जश54५, भनथी ५३ 
जाणण भ्यार, वाशीथी वर्श्ववाने सशय, 
(जापत्ति॥णे सर्व रीति रक्षी दोवाथी) १२३ 
5२१। योग्य 38 ६५ने अभे नमीजे छीजे.॥२६॥ 

4 ६१ सेवा जापने “नमामहे? नभीणे 
छी. २4१ 
चमीये छीन. श्रेष्ठ ढो१। भाटेनुं ५२९-- ' सत्यम्‌ ' 
२८4२५३१ने (नभीजे छल). ३ भाटे? ' अविक्रियम्‌' 
विशररडितने, २। भाटे? ' अनन्तम्‌ आद्यम्‌' जंतरथडितने 
खने. सर्वन भूषण डारएने, तथा जनाहिने (नभीओे 
छीन). नाहि जने जंतवाणा होय तेथो ४ वृद्धि 
बगेरे वे5ारोधी, युङत शोय 8. वणी, “गुहाशयम्‌' 
सर्वनी, &६१२७।भां पोढेलाने. श। भाटे? “निष्कलम्‌' 
8पाधिथी र२छितने, ते. डेवी रीत? 'अप्रतर्क्यम्‌' 
तड 5२१३ भाटे जश54 गेवा, भजवानने, ते. डेवी 
रीत ? 'मनोऽग्रयानम्‌' ( मनसः अग्रे यानं यस्य ) 
मनधी पश वेगवान, भनने प्राप्त ३२१ योज्य 
स्थाने पढेलेथी ४ विधमन दोवाधी. 


डे ६१, 2 सेव नापी 


३७२ 

तथा च श्रुति:--' अनेजदेक॑ मनसो जवीयो 
नैनद्देवा आफुवन्पूर्वमर्षत्‌। तद्धावतोऽन्यानत्येति 
तिष्ठत्‌? इति। 


वचसा अनिरुक्तम्‌, अविषयत्वात्‌ ' यद्वा- 
चानभ्युदितं येन वागभ्युद्यते’ इति श्रुतेः । 


मनोवचसोरगोचरत्वादप्रतर्क्यम्‌। यथेष्टं वा 
सर्वेषां हेतुहेतुमद्भावः *॥ २६॥ 


विपश्चितं प्राणमनोधियात्मना- 
मर्थेन्द्रियाभासमनिद्रमत्रणम्‌ । 

छायातपौ यत्र न गाध्चपक्षौ 
तमक्षरं खं त्रियुगं व्रजामहे॥ २७ 


किंच-प्राणादीनां विपश्चितं ज्ञातारम्‌। 
आत्माहंकारो देहो वा। न तु तद्व्यतिरिक्तं 
ज्ञेयमस्तीत्याह- अर्थो विषयः। इन्द्रियाणि 
तद्वाहकाणि तदुभयरूपेणाभासत इति तथा 
तम्‌। तथाप्यनिद्रं स्वपद्रष्ट्वदज्ञानरहितम्‌। 
कुतः। अत्रणमदेहम्‌। अत एवाक्षरं खमिव 
व्यापिनं च। 


श्रीमद भागवत्‌ भापुराश 


अ० ५ 


ते चपुसार श्रुति छ-- तै परमात्मा जयण, 
भन्‌ उरता. वधु वेगवाणा, पछेलेथी ४ पोथी 
ये छे. तेथी हान्द्रियोथी, पाभी न १५५ तेवा, 
पोते स्थिर डोवा छता. पश जन्य गतिशीकने जांनी 
व्हनार छै" (6श.- ४) 

वाशीथी, वर्शववाने शशय, आरए डे 
वाशीना जविषय 8.  (येतन्यमाज सर॥२१३५ ५४) 
वाशीथी, 9526 नथी, थतु. (3न.8५.१/४) 

भन्‌ जने वाशीना भविष्य ढोपाथी ' अप्रतर्क्यम्‌' 
छे जथवा ७6०छानुसार सर्वनो &र्य॥२ए७९भाव * कोटी 
।४।य्‌.॥ २६॥ 

कृ परमात्मा विषे शी१३५ छवनी थे पाणो 
(जविद्ये। जने. विधा) नथी, के परभात्म। ५2, 
भन, थुद्धि जने जछंडारना शोता छै, % विषयो 
जने. ४(द्रियो३पे भासे छै, ४ जशानथी २हित 
छे, देडथी २छित छे, परिपूर्ण जने. जाऊाशनी, केम 
वयाप5 छे ते, नशे युजमा जाविरभाव पाभनार। 
मजवानने श२९े अभे १४२ छीथे.॥२७॥ 

१७), ॥९॥६िन। 'विपश्चितम्‌' शताने (१२), 
आत्मा अर्थातू जढंड२ जथव। ६७. तेभना सिवाय 
586 % कावा फेंवुं छे नी, भे उडे छ-- ' अर्थः ' 
विषय, र्द्रियो ते विषयोचु ५७९ अरनारी छे, 
ते शर्थ भने छद्रयो भने उपे. भासे छे तेवा. 
तेभन। (शरऐे), तेभ छत “अनिद्रम्‌' स्वप्न श्रेनार 
द्रष्टानी, फेम जशानथी, है रहित छै तेभने (शरऐे). 
२ भाटे? 'अब्रणम्‌' ८ेडरडितने, जने. जाथी ४ 
*अक्षरम्‌' परिपूर्शने (जन्वितार्थ) जने. जाडाशनी, 
कम व्याप5 परभात्माने (शर्शे). 


* 'हेतुहेतुमद्भावः' रैम $ भणवान जविआरी छे, ॐ।२९ 3 ते सत्य छे. ते सत्य छै, 51२९ 3 ते 
जनंत छि. ते जनंत छे, ॥२0 डे भाचे छे. ते जाच छे, 4२७ डे सर्वनी हृध्यणुडामा पोढेला. छे. ते सर्पनी 
हध्यणुडाभा पोढेता छे, 5२९. 3 नि८व छे. ते नि८० छे, 5२९. डे सत्य छै. ते. जतऊर्थ छे, 5२0. 
3 भनोअयान छे. ते भनोअयान छे, 51२७ डे वाशीथी वर्शववा जश5य छै. ते वाशीयथी वर्शववा जश5य छे, 


51२७॥ $ १२७ 5२१७ योण्य श्रे७ ६१ छे. 
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सर्वत्र हेतुः--यत्र यस्मिन्गृध्रपक्षौ 
जीवपक्षपातिनौ छायातपावविद्या च तन्निवर्तिका 
विद्या च नास्ति तं त्रियुगं त्रिषु युगेष्वाविर्भवन्तं 
शरणं व्रजाम ॥ २७॥ 


तदेवमविक्रियत्वादिभिः सर्वज्ञत्वादिभिश्च 
सत्यत्वं वरेण्यत्वं चोक्तम्‌, संसारचक्राधारत्वेनापि 
तदेव दर्शयन्नाह- 


अजस्य चक्र. त्वजयेर्यमाणं 
मनोमयं पञ्चदशारमाशु। 
त्रिणाभि विद्युच्चलमष्टनेमि 
यदक्षमाहुस्तमृतं प्रपद्ये ॥ २८ 


अजस्य जीवस्य चक्रं चक्रवदावर्तमानं 
देहाद्यजया मायया प्रेर्यमाणम्‌। योऽक्षो यस्य 
यदशिष्ठानमाहुस्तमृतं सत्यं प्रपद्ये। 


कथंभूतं चक्रम्‌। मनोमयं मनःप्रधानम्‌। 
दशेन्द्रियाणि पञ्चप्राणाश्चेत्येवं पञ्चदश अरा 
यस्य। आशु शीघ्रगम्‌। त्रयो गुणा नाभिरिव 
मध्ये यस्य। विद्युदिव चलम्‌। अष्टौ प्रकृतयो 
नेमय इवावरणानि यस्य॥ २८॥ 


' भूमिरापोऽनलो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च। 
अहंकार इतीयं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा॥' 


सर्वजीवनियन्तृत्वादिना च वरिष्ठत्वमाह-- 
य इति। 


अष्टमः स्कन्धः 
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सर्व विशेषशेना ऐेतु३५ जा छे- 'यत्र' १ 
परभात्मा विषे. 'गृधरपक्षी' (२०५०) छवना 
पक्षमा २७धी “छाया-आतपौ' विध! सने तेने 
६२ 5रनार विध। २९थी नथी, ते 'त्रियुगम्‌' १0. 
युजभा. जाविर््माव. पाभनार। भणवानने शर 
जमे थे छीजे.॥ २७॥ 

जाम, ते विश रित जने. सर्वशत्व वगेरे 
दार सत्यत्व जने. वरेएयत्व पश अठेवामा जाव्या, 
संसारयक्ना, जाषार३पे पश ते सत्यत्व शने 
वरेएयत्व ६र्शावतां डे छे-- 

भायाथी प्रवर्तभान थयेह्षु, ५६२ ज।0२णजो१॥५|, 
शी$ जति 3र२नएुं, (सत्वा5५) 3९ शुशोनी, 
चलि लु, वीणी वु थंथण, २ प5तिजो३ पी 
२।१२शोवाणु, शपनु भनोभय य$ 8 3 फेनी 
धरी३५ परमात्मा छे येम (वेधो) केभने $छे छे, 
ते २२५३ परमात्माने शरऐ इं १०8 8 .॥ २८॥ 

*अजस्य' ७११ 'चक्रम्‌' यची शेन 
जावर्तन पाभता ऐेडादि 'अजया' भायाथी प्रेरित 
(११६५) थाय छे 'यः' ४ परमात्माने है थडनुं 
'अक्षः' धरी३५ जपिषान 5४ छे ते “ऋतम्‌? सत्यने 
शरे. इं १ छु. 

डैयु ५४ ? "मनोमयम्‌? ११:१६ ॐ. पाय 
शनेन्द्रियो, पाय 3भेन्द्रियो जने पाय प्रा भेम ५६२ 
सारी. छै भन. ' आशु' शीर ते. 5२५३. सत्व, २४य्‌ 
खने तमसू- थे १९. शुशो नालिनी केम देनी वयभां 
छे. के वीकणी कवु यंथण छे. २७ तिनो, (पृथ्वी, 
गण, ते, वायू, जा5।५, भन, जुद्धि तथा भ७ंॐ।२) 
'नेमयः' (परिघ) जावरशो. छे शैनां॥२८॥ 

पृथ्वी, शण, श्नि, वायु, २३२ तथा भन, 
भुद्धि गने. जरंडार खे प्रभाणे भारी जा प्ति २८ 
प्ररे वेयायेली, छ. (गीत. ७/४) 

सर्व छवोना नियंता३५ ढो१। वगेरे द्वारा. 
'परभात्मा वरिष्ठ छै, भेम ऽे 8-- 'य: इति।' 


३७४ 


य एकवर्ण तमसः परं त- 
दलोकमव्यक्तमनन्तपारम्‌ । 
आसाञ्चकारोपसुपर्णमेन- 


मुपासते योगरथेन धीराः॥ २९ 


य उपसुपर्णं जीवसमीपे तन्नियन्तृत्वेना- 
सांचकारास्ते स्म। 'द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया 
समानं वृक्षं परिषस्वजाते।' इति श्रुतेः । 


यद्वा भक्तरक्षणार्थं गरुङस्योपरि य उपविष्ट 
इत्यर्थः। तर्हि देहस्थत्वाद्भक्तरक्षणादिक्रिया- 
वेशाज्जीवसाम्यं स्यात्तत्राह 

एकवर्ण ज्ञानैकस्वरूपं, तमसः प्रकृतेः परम्‌, 
अलोकमदूश्यमव्यक्तं निर्विकल्पम्‌, अनन्तपारं 
कालतो देशतश्चापरिच्छिन्नं तद्ब्रह्मैव यः। 
अप्रच्युतस्वरूपत्वान्न जीवसाम्यम्‌। “तयोरन्यः 
पिप्पलं स्वाद्वत्यनश्नन्नन्यो अभिचाकशीति॥' 
इति विशेषश्रवणादित्यर्थः । 


अत एव यमेनं धीरा योगेन रथेन 
प्रा्तिसाधनेनोपासते भजन्ते तं नमामेत्युत्तरेणान्वयः 
॥ २९॥ 


मायानियन्तृत्वेनापि जीवसाम्यं परिहरन्वरिष्ठ- 
त्वमाह-- 


श्री १६ भागवत भडापुराए 


अ० ५ 


है ३१७ श।च२१३५, तिथी. ५२, २६४, 
निर्वि७०५ (२।२।ि धेषथी २उित) अने. ६२- 
डाणथी खभर्यादित छे ते, छवनी समीपे तेना. 
नियंत।३पे मे३& छे. थाभने (परमात्माने) धीर 
पुरषो योशउपी २५ (साधन) हारा 6पासे 
8.॥२८॥ 

१ ' उपसुपर्णम्‌? ०१ सभीपे तेना नियताउपे 
' आसांचकार' १३९ 8. “सुंदर पाणोवाणा, डंमेश। 
खेडनीका साथे शोडयेला, सभान प्यातिवाण थे 
पक्षी जे& वृक्ष पर २७८। छे.” (मंऽ.6५.३/१/१) 
सेभ श्रुति होवाथी. 

सथ१। (सुपर्शनो नीको आर्थ २३३ 5२ छे.) 
३तनी, रक्ष, 5२१, भाटे १२३७ ७५२ ४ विराकमान 
छे, येम र्थ छे. तो पछी देडभा २७८। डोवाथी 
ल$तचुं रक्षण वगेरे डियाजोना जावेशथी छवनी 
साथै साम्य १४ १4. ते. भाटे $४ छ-- 'एकवर्णम्‌' 
3१० शान२१३५, तमसः ' तिथी, ५२, ' अलोकम्‌' 
२१३२३, ` अव्यक्तम्‌? निर्वि&७प (२।२।[हि धोषथी 
२४ित), ' अनन्तपारम्‌' &०५थी शने देश्थी अमर्यादित 
है छै त ९ नल छै. गप्रय्युत, जविनाशी २१३पवाणा 
डोवाथी ७१ साथै साम्य नधी, “ये नेभाथी जे पक्षी 
(वृक्ष) २०३५ इणोचो ७५०२, रे छे, थ्यारे 
8५०२ न उर. णीकु पक्षी वण कोया ३रे 8. 
(भुं35.8५.3/१/१), 51२७8 डे 
उस्वार्भा जायुं छे, गेम अर्थ छे. 

साथी क, के (जावा, शान२५३१५ वगेरे छे) जा. 
'परभात्माने. धीर पुरषो. यो०३५ी 'रथेन' प्ति" 
साधनथी 'उपासते' “% छे, तेभने जमे नभर२ 
$रीथे छीजे, थेम्‌ जाना पछीन। श्वो (३०) साथै 
जन्वय छै.॥२८॥ 


गेम विशेष ११९। 


भायान। नियंता. तरीडे ५३. छ१ साधे परभात्मानु 
साभ्य ६२ उरता, तेभनुं १२७०५ ९४७॥१ छे-- 


अ० ५ 


न यस्य कश्चातितितर्ति मायां 
यया जनो मुहाति वेद नार्थम्‌। 
तं निर्जितात्मात्मगुणं परेशं 
नमाम भूतेषु समं चरन्तम्‌॥ ३० 


यस्य मायां कश्च कश्चिदपि नातितितर्ति 
नातिक्रामति। कथंभूताम्‌। जनो यया मुह्यति। 
अर्थमात्मस्वरूपं न तु वेद। निर्जित आत्मात्म- 
शक्तिर्माया च तद्गुणाश्च येन तम्‌॥ ३०॥ 


“अर्थ न वेद' इति यदुक्तं तत्प्रपञ्चयन्नाह- 


इमे वयं यत्प्रिययैव तन्वा 
सत्त्वेन सृष्टा बहिरन्तराविः। 

गतिं न सूक्ष्मामृषयश्च विदाहे 
कुतोऽसुराद्या इतरप्रधानाः॥ ३१ 


इमे वयं देवा ऋषयश्च यस्य प्रियया 
तन्वा सत्त्वेनैव सृष्टा अपि बहिरन्तश्च सत्ता- 
प्रकाशाभ्यामाविः प्रकटामपि सूक्ष्मां गतिं निरुपाधि- 
स्वरूपं न विद्यः। इतरप्रधाना रजस्तमोमयाः 
कुतो विदुः। तं नमामेति पूर्वेणान्वयः ॥ ३१॥ 


इदानीं वैराजरूपेण स्तुवन्प्रार्थयते । पादौ 
महीति द्वादशभिः । 


अष्टमः स्कन्धः 
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है भाषा वहे मनुष्य भोछ पामे छे, केने 
डर भनुष्य (पोताना) खजात्मस्व३पने आशी 
शत नधी, तथा कुम्नी भायानो 3.6 ५७, 
मनुष्य पार पामी. शतो नथी, ते पोतानी. 
जात्मशऊित३५ भाया तथा, तेना. शुशो फेम 
छती द्षीधा छे तेवा, सर्व प्राशीजोमा समान३पे 
२३७८। परभेखरने अभे नभन 5रीजे (छीजे).॥ 30॥ 

दमनी, भायानो "कः च' 36 पए भनुष्य 
“न-अतितितर्ति' ५२ पाभी. शऽतो नधी, डेवी 
मायाने? कळेना द्वारा भनुष्य भोछ पाभे छे. 'अर्थम्‌' 
जोत्मर्वरपने शाशी शतो नधी, छती दीधी छ 
' आत्मा ' जात्मशठितने -भाषाने तथा तेन. ]ुशोने फेम 
ते परभात्माने (जमे नभ२5२ 3रीजे छीखे).॥ ३०॥ 

“अर्थ न वेद' (श्वो5-3०0) गेम % 5ह्यु, तेने. 
विरत २पूर्व5 २११ 5४ छे- 

या जमे देवो नन ऋषिशो कमन प्रिय 
सत्वमय्‌ शरीरथी ४ सर्थशय छीन, तो ५२ 
जार खने ६२ प52 दीवा छतां केम 
[नेर'५॥(१५ २१३५१ शशी. शत नथी, तो. 
सरवथी 6तर (२४२, तभस्‌) शेभनामा भुण्य छे 
तेवा. जसुरो तो परमात्माना स्व३पन डेवी. रीत 
काशी, १४? ॥३१॥ 

जा. जमे देवो जने. ऋषियों, हेमन, प्रिय सत्त्मय 
शरीरथी ४ सर्चया छीये, तो ५३ ५७॥२ सापे 
खने सदर १5५३) (०।.9.-७७।२ 5ण३पे अने. 
६२ जंतर्याभी३१) ' आविः ' ५52 ढो१। छत केमना 
“सूक्ष्मां गतिम्‌' [३५३५ २१३पने शशी. २४त। नथी. 
ते, “इतरप्रधानाः ' सुत्वथी, 86२ (२०२९ जने तभोगुए।) 
ढेभनाभा भुण्य छे तेवा शसुरो वगेरे तो परमात्माना 
२१३पन डेवी रीत शशी श? तेभने नभीजे, जेम 
पूर्वना, ०८४ (30) साथै अन्वय छे.॥ ३१॥ 

७१ विशाट३प स्तुति 5२त। णार शशो हारा. 
9र्थन। 5२ छ-- “पादौ मही इति।' 
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पादौ महीयं स्वकृतैव यस्य 
चतुर्विधो यत्र हि भूतसर्गः। 

स वै महापूरुष आत्मतन्त्रः 
प्रसीदतां ब्रह्म महाविभूतिः॥ ३२ 


यत्र मह्यां जरायुजादिभूतसर्गः सा मही 
यस्य पादौ स नः प्रसीदतु। आत्मतन्त्रः 
पादादिमत्त्वेऽपि न तत्परतन्त्रः। कुतः। ब्रह्म 
अप्रच्युतरूपः। तत्कुतः। महती विभूतिरैश्वर्य 
यस्य सः॥ ३२॥ 


अम्भस्तु यद्रेत उदारवीर्य 
सिध्यन्ति जीवन्त्युत वर्धमानाः। 

लोकास्त्रयोऽथाखिललोकपालाः 
प्रसीदतां ब्रह्म महाविभूतिः॥ ३३ 


उदारं वीर्यं शक्तिर्यस्य तदम्भो यस्य रेतः 
स नः प्रसीदतु। उदारवीर्यतामाह- यतोऽम्भसो 
लोकादयः सिध्यन्ति जायन्ते॥ ३३ ॥ 


सोमं मनो यस्य समामनन्ति 
दिवौकसां वै बलमन्ध आयुः। 

ईशो नगानां प्रजनः प्रजानां 
प्रसीदतां नः स महाविभूतिः॥ ३४ 


यः सोमो देवानामन्धोऽन्नम्‌। अत एव 
बलमायुश्च। नगानां वृक्षाणाम्‌। प्रकर्षेण जनयति 
वर्धयतीति प्रजनः। तं यस्य मनः समामनन्ति 
स नः प्रसौदतु॥ ३४॥ 


श्री१६ ७०५८ मढापुराए 


अ० ५ 


पोते ४ सशी जा. पृथ्वी केम! यरशो छे 
डे गया यार प्र॥२नी प्राशीगोची सृष्टि 8. ते 
(सर्ब) स्वतंन खने जरणलित स्व३पवाणा, 
परम खेश्चर्यवान मडापुरष भारी 8५२ प्रसन्न 
थयो. ॥ ३२॥ 

है पृथ्वी ७५२ 8६१११%, २१६४, थंड 
खने भरायु४ प्राशीजोनी सृष्टि छै, ते पृथ्वी केम 
भने यरशो. छै ते भरापुर५ जभारी 8५२ प्रसन्न 
थयो. “आत्मतन्त्रः? २५८२, यरशादिवाण। ढोवा 
छता. पश तेजी परत) नधी, डम? ' ब्रह्म’ जरणलित 
२१३५१।५। 8. ते डेवी रीत? भान 'विभूतिः' 
सेश्चर्य फेभनुं छे त॥3२॥ 

है गणथी नशे. 05 जने. सर्व बोडपावो 
शुन्मे छे, छवे छै जने वृद्धि पामे छै, ते परम 
शड्तिशाणी. १० शेभनु वीर्य छे ते. परम 
खेखर्यवान, पर२१& समार ७५२ प्रसन्न 
थाजो . ॥ 33॥ 

५२० “वीर्यम्‌' शत छे नी ते ४० श्ेभनु 
वीर्य छे ते जमर पर प्रसल थाजो ! परम शञ्तिनु 
पर्छन उरे छै-- १ ४०थी, ने कोऽ वगेरे 'सिध्यन्ति' 
बॅन्मे छे.॥33॥ 

कृ यन्द्रभ ध्पोयु खन्न ढो8 नण तथा 
जायुष्य छे, वणी ४ यन्द्रभ। वृक्षीना जपिपति 
छै तेम ९४ प्रशणोने 8तपन्न $२२ जने वृद्धि 
3रना२ छे, ते यच्द्रभाने (वेळो) केभचुं भन उदे 
छे ते भछाजेश्वर्यवान परमात्मा थभारा पर 
प्रसन्न थाजोी | ॥ ३४॥ 

कृ यन्द्र घेवोनी 'अन्धः' जनन छै जने. तेथी 
> तेमनुं नण जने गायुष्य 8. “नगानाम्‌' वृक्षच 
(०५ 8). 6ळूष्ट रीत 6त्पन्न ३रे, वृद्धि ३रे 
त 'प्रजनः , 4६ ते यन्द्रभाने केभनु भन उपे छे 
ते जभार। पर प्रसन्न थायो.. ॥ ३४॥ 


अ० ५ 


अग्निर्मुखं यस्य तु जातवेदा 
जातः क्रियाकाण्डनिमित्तजन्मा। 
अन्तःसमुद्रेऽनुपचन्‌ स्वधातून्‌ 
प्रसीदतां नः स महाविभूतिः॥ ३५ 


अग्निर्यस्य तु मुखं जात: । कथंभूतः । जातं 
वेदो धनं यस्मात्‌। क्रियाकाण्डं तत्प्रतिपाद्यं कर्म 
तन्निमित्तं जन्म यस्य। अन्तःसमुद्रे उदरमध्ये 
स्वधातून्‌ पाकाहनिवान्नादीननुपचन्‌। प्रसिद्ध- 
समुद्रेऽपि वाडवरूपेणोदकान्येवानुपचन्नग्निः 
॥ ३५॥ 


यच्चक्षुरासीत्‌ तरणिर्देबयानं 
त्रयीमयो ब्रह्मण एष धिष्ण्यम्‌। 

द्वारं च मुक्तेरमृतं च मूत्युः 
प्रसीदतां नः स॒ महाविभूतिः॥ ३६ 


एष तरणिर्यस्य चक्षुरासीत्‌। कथंभूतः । 
देवयानमचिरादिमार्गदेवता। त्रयीमयः 'सैषा 
त्रय्येव विद्या तपति’ इति श्रृतेः। ब्रह्मणो 
धिष्ण्यमुपासनास्थानम्‌। 


“य एषोऽन्तरादित्ये हिरण्मयः पुरुषः ' इति 
श्रुतेः । मुक्तेर्द्वारै देवयानत्वात्‌। अमृतं च पुण्य- 
लोकत्वात्‌। मृत्युश्च कालात्मकत्वात्‌। एवंभूतस्त- 
रणिर्यस्य चक्षुः स प्रसीदतु ॥ ३६॥ 


अष्टमः स्कन्धः 


३७७ 


कृनाथी. धन ऐत्पन्न थयु छ, डियाडांडथी, 
संपन्न थत अर्भ निमित्ते केनो थुन्न छे, प्राशीजोनां 
8६२१ पडववाने योग्य (खन्ना) १।तुशोने 
'पथावतो. खने समुद्रनी 2६२ ५९ १३१।०३पे 
कणनु शोष उरतो. जज्नि तो मनु भुण थयो 
छे, त परम्‌ अेश्चर्यवान परमात्मा भारी पर 
प्रसन्न थाजो |॥ 3५॥ 

सज्नि कृभनुं भुण थयो, 8. डेवो जजिनि ? केनाथी, 
“वेद: ' धन 6-५५ थयुं 8. जिया ३, तेनाथी संपन्न 
थु अर्भ, ते निभित्ते ४न्भ्‌ छे केनो. 'अन्तःसमुद्रे' 
8६रनी मध्यमा, पडववाने, योग्य खनि १तुणोने 
'पयावती. (पायन), धो5भां प्रसिद्ध थेव। सभुद्रमा ५९. 
वडवाज्नि३पे शणनु ४ शोषश (पायन) उरतो. 
जज्नि॥3५॥ 

देवदोडनी, प्राप्तिना भार्णना, जमधिष्ठाता. 
६१ (जने. तेथी, मुडितना, ६२३५), २४५, युस्‌, 
साभ-थेभ नशे. वेध्भय, परणहनी 6पासना 
उरेवाना. स्थान३५, (पुएयलोडने गषत ५२१२ 
डोवाथी) जभूत३५, (5०३५. छोवाथी) मुत्यु३५ 
सा. सुर्य शेमनुं थक्षु छै, ते परम थेश्चर्यवान 
परमात्मा जभार। पर प्रसन्न थायो.॥३६॥ 

ज। सूर्य 'ैभनुं यक्षु थयु 8. डेथो सूर्य? 
“देवयानम्‌' २५५ वगेरे ६१धो5नी, ॥प्तिना भार्णना 
जपिष्धाता ६१, नशे. १६मय, 51२७ 3 श्रुति 8: 
“त जा. न वेहोउपी विध. सूर्य३पे तपे छे.? प२थह्लची 
“धिष्ण्यम्‌? 6५ ५२१ना, स्थान३५, 

$२७९ ॐ श्रुति छे, “जाह्त्यिभां है जा हिरेएभय 
पुरष 8.” (१.७५.६/१) ११८३नी प्राप्तिचा. ११३५ 
डोवाथी भुछितिना ६२३५, पुषयलोउने प्राप्त ५२॥१ना२ 
डोवाथी, जभूत३५ जने. ७०३५ ढोपाथी भूत्यु३५, 
जावो, सूर्य केभनुं थक्षु छे ते परमात्मा, जभार। पर 
प्रसन्न थाजो.॥3६॥ 


३७८ 


प्राणादभूदू यस्य चराचराणां 
प्राणः सहो बलमोजश्च वायुः। 
अन्वास्म सम्राजमिवानुगा वयं 
प्रसीदतां नः स महाविभूतिः॥ ३७ 


कथंभूतो वायुः । चराचराणां सहआदिधर्म- 
वान्‌ प्राणः, यं प्राणं वयं बुद्ध्याद्यधिष्ठातारो 
देवाः सम्राजं भृत्या इवास्माननुसृत्य स्थिताः । 
एवंभूतो वायुर्यस्य प्राणादभूत्सः॥ ३७॥ 


श्रोत्राद्‌ दिशो यस्य हृदश्च खानि 

प्रजज्ञिरि खं पुरुषस्य नाभ्याः। 
प्राणेन्द्रियात्मासुशरीरकेतं 

प्रसीदतां नः स॒ महाविभूतिः॥ ३८ 


खानि देहगतानि च्छिद्राणि, प्राणः 
पञ्चवृत्तिः, इन्द्रियाणि च, आत्मा मनश्च, असवो 
नागकूर्मादयः, शरीरं च, तेषां केतमाश्रयभूतं 
खं यस्य पुरुषस्य नाभ्याः प्रजज्ञे सः ॥ ३८॥ 


बलान्महेन्द्रस्त्रिदशाः प्रसादा- 
न्मन्योर्गिरीशो धिषणाद्‌ विरिञ्चः। 
खेभ्यश्च छन्दांस्यृषयो मेढ़तः कः 
प्रसीदतां नः स महाविभूतिः॥ ३९ 


श्री१६ ७०५८ मढापुराए 


अ० ५ 


कृ वायु थर जने जयर प्राशीणोना ७४३५, 
भानसि5 शञ्ति३५ (सहस्‌), शारीरि& ७०३१ 
खने छनद्रयोन ४३५ छे तथा. केम सचाटने 
तेना सेवडी, जनुसरे तेम फें प्राशने जमे (शुद्धि 
वणेरेना जधिष्ठाता देवो) जनुसरी रथा छीखे, 
ते वायु ४ भणवानन। प्राशधी, 30पचन थयो छे, 
ते भछान खेश्चर्यवान परमात्मा जभार। पर 
प्रसन्न थायो.॥३७॥ 

डवो वायु? कंभ जने. स्थावर प्राशीजोनां, 
सढसू, ण जने. सोक वगेरे धर्भवाण प्रा, 
कृ प्राशने शुद्धि वगेरेना जधिणाता. हेवी जेवा 
“वयम्‌' शमे, सथाटने से१॥ ५ 'अनु-आस्म' 
जनुसरे तेम, जनुसरीने रहा छीजे, जावो. वायु 
कमना प्राशभांथी 6त्पन्न थयो छे, ते. भरछान 
गेशर्यशाणी, परमात्मा ॥ 39॥ 

कृ भडापुरुषन। आनभांथी (देशा), &६१भांथी, 
शरीरनां छिद्रो जने. नालिभांथी प्राण, ४न्द्रियो, 
मन, सक्नु थने शरीरना २4३५ जाडाश 
6त्पून्न थया छे, ते परम जेशर्यवान परमात्मा, 
जभार। पर प्रसन्न थयो. ॥ ३८॥ (सी “प्राण: ' 
भुण्य पाय प्राश भने असवः पाय गो 919) 

'खानि' देडभां २७८। छिद्रो (छन्दियोना 
२49), “प्राणः ' पाय पृत्ति $२न।२। (५12, जपान, 
७६०, सभाच, व्यान) पांथ प्राण, (६२) ४ -्द्रियो, 
'आत्मा' भन, 'असवः ' "२, $भ (५५९, ६५६, 
धनेथय) तथा, शरी२- ते सर्वन। 'केतम्‌' २।१३३५ 
२5२, फे भछापुरषनी नालिभांथी 8 न थया 
छै, ते परभात्मा ॥ ३८॥ 

कुम्‌ नणभांधी छन्द, प्रसन्‍नताभांथी, देवो, 
डीपभांथी ५५२, थुद्धिभांथी षा, छ(द्रियोभांथी 
8६. जने. ऋषिणों तथा. लिंगभांथी १५ 
6त्पून्न थय। छे, ते परम अेश्वर्यवान परमात्मा, 
जभार। ५२ प्रस थाशो..॥ ३८॥ 
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यस्य बलान्महेन्द्रो जज्ञे। छन्दांसि ऋषयश्च 
खेभ्यः। कः प्रजापतिः ॥ ३९॥ 


श्रीर्वक्षसः पितरश्छाययाऽऽसन्‌ 
धर्मः स्तनादितरः पृष्ठतोऽभूत्‌। 
द्यौर्यस्य शीर्ष्णोऽप्सरसो विहारात्‌ 
प्रसीदतां नः स महाविभूतिः॥ ४० 


इतरोऽधर्मः ॥ ४०॥ 
विप्रो मुखं ब्रह्म च यस्य गुह्यं 

राजन्य आसीद्‌ भुजयोर्बलं च। 
ऊर्वोर्विडोजोऽङ्घ्रिरवेदशूट्रौ 

प्रसीदतां नः स महाविभूतिः॥ ४१ 


विड्वैश्यः। ओजो नैपुणं तस्य वृत्तिः 
अङ्घ्निः। अङ्घ्रिजावित्यर्थः। अवेदशूद्रौ 
अवेदो वेदव्यतिरिक्ता शुश्रूषा तद्वृत्तिमान्‌ 
शूद्रश्च। पाठान्तरं सुगमम्‌ ॥ ४१॥ 


लोभोऽधरात्‌ प्रीतिरुपर्यभूद्‌ द्युति- 
नस्तः पशव्यः स्पर्शेन कामः। 
भ्रुवोर्यमः पक्ष्मभवस्तु कालः 
प्रसीदतां नः स महाविभूतिः॥ ४२ 


उपर्युत्तरोष्ठात्‌। नस्तो नासिकातः। द्युतिः 
कान्तिः । पशव्यः पशूनां हितः कामः स्पर्शेनाभूत्‌ 
॥ ४२॥ 


अष्टमः स्कन्धः 


३७९ 


ढभना नणभाथी ६६ 6त्पच्न थया, जायप्री 
वगेरे छ. जने. ऋषिणों छन्द्रयोमाथी 8तपन 
थय. 'कः' ११५९ ॥ ३८॥ 

मना वक्ष:स्थणभांथी, बक्ष्मी, छायाभाथी 
पितृजो, स्तनभांथी, धर्म, पी&भांथी, जधभ, 
भस्तअभांथी, स्वर्ण जने. विडारभांथी, जप्यराजो, 
&त्पन्न थया, ते परम थेश्चर्यवान परमेश्वर 
जभार। ५२ प्रसन्न थायो |॥४०॥ 

“इतर: ' धर्भथी ७८२ जर्थात्‌ श६.॥ ४०॥ 

क्ेभन भुणभांथी ५७७) तथा रहस्यभय 
वे. 8पन्न थया, भुश्चजोभांथी क्षेत्रियो जने. 
नण, साथणोभांधी, वेश्यो जने. (तभनी वृत्ते) 
व्यापारडुशणता.. तथ यरशोमांधी, १६०७ 
सांभणवानी 6२8ावाणा १६ जने. शूद्रो 6-५-१ 
थया, ते परम जेश्वर्यवान परमात्मा जभार। पर 
प्रसन्न थाजो!॥४१॥ 

“विड्‌' 4१३, ' ओजः ' २।५।२३२५०।३५ तेनी. 
वृत्ति, ' अङ्घ्रिः ' नो ' अङ्घ्रिजौ' २२शोभांथी ४न्भेला, 
खभ अर्थ 8. ' अवेदशुद्रौ' २१६ जने. शूद्र- वेध्थी 
त्मिन्न, तेने सांभणवानी 5391, तेवी. वूत्तिवाणो, ते १६ 
रने. शू६. पाठन्तरभ, ` ऊर्वोर्विशोऽङ्घरेरभवन्स्म 
शूद्राः अर्थ २२० 8. स।थणमांथी, वेश्यो. जने. यरएभांथी, 
शूरो 6-५-१ थय. ॥ ४१॥ 

कुम्‌ना। नीयला ढोठभाथी कोल, ७५६ 
डोऽ्मांथी प्रीत, नासिडाभांथी डति, स्पर्शभांथी 
जशानीजोनी, प्रिय डाम, भने नृईटिभांथी 
यमदेव जने पांपशोभांधी 3० 6तपच्न थया छे, 
ते. परम थेश्चर्यवान परमात्मा जभार पर 
प्रसन्न थाजो!॥४२॥ 

“उपरि? ७५ दो5मांधी, (शीति), 'नस्तः' 
च।सिडाभाथी “द्युतिः ' ऽति, "पशव्यः? पशुशोने 
स्थात्‌ सशानीयोने प्रिय येवो जम स्पर्शभांथी 
6तपन्न थयो .॥ ४२॥ 


३८० 


द्रव्यं वयः कर्म गुणान्‌ विशेषं 
यद्योगमायाविहितान्‌ वदन्ति। 

यद्‌ दुर्विभाव्यं प्रबुधापबाधं 
प्रसीदतां नः स महाविभूतिः॥ ४३ 


द्रव्यं भूतानि। वयः कालम्‌। विशेषं 
भौतिकप्रपञ्चम्‌। यद्यस्माहुर्विभाव्यम्‌। कुतः । 
प्रबुधापबाधं विद्ृद्धिरपोह्ममानम्‌। पाठान्तरे 
प्रबुधानां मायेत्यवबोधो यस्मिन्नित्यर्थः ॥ ४३ ॥ 


तदेवं सप्रपञ्चमुपवर्ण्यं निष्प्रपञ्चमनुवर्णयन्‌ 
प्रणमति नमोऽस्त्विति । 


नमोऽस्तु तस्मा उपशान्तशक्तये 
स्वाराज्यलाभप्रतिपूरितात्मने । 
गुणेषु मायारचितेषु वृत्तिभि- 
र्न सज्जमानाय नभस्वदूतये॥ ४४ 


वृत्तिभिर्दर्शनादिभिः । नभस्वान्वायुस्तस्येव 
ऊतिलीला यस्य तस्मै॥ ४४॥ 
स त्वं नो दर्शयात्मानमस्मत्करणगोचरम्‌। 
प्रपन्नानां दिदृक्षुणा सस्मितं ते मुखाम्बुजम्‌॥ ४५ 


सस्मितं मुखाम्बुजं दिदृक्षूणां नोऽस्मच्चक्षुरादि- 
करणगोचरं यथा भवत्येवं चात्मानं दर्शय ॥ ४५॥ 


श्रीम ७०५८ मढापुराए 


अ० ५ 


पंथ भडामूतो, ण, अर्भ, शुश तथा. 
भौति& प्रपंथ कृ आरऐे (भायाभय छे, तेथी) 
शशव जशऊय छै जने. वि६१४नो द्वारा निषेध 
डरायेल छै. (जा. सर्व) भोति5 प्रपंयने (विद्ठाचो) 
मनी योगभायाथी रयायेतो 5हे छे, ते परम 
खेखर्यवान परमात्म, जभार। पर प्रसन्न थाथो. 
॥ ४३॥ 

'द्रव्यमू' पंथ भटाभूतो, 'वयः' 5०, 
*विशेषम्‌' (51य-५।२२।म५) भौ प्रपंथ 'यत्‌' 
कने आरऐ। कावा, जघरा छे. शा भाटे? 
“प्रबुध-अपबाधम्‌' 4६%%४नो, ४।२। 'नेति नेति' 
सेभ श्डीने, गे. सर्वनो (त्याग) निषेध 5२ येथी. छे. 
“प्रबुध-अवबोधम्‌' ५॥७[न्तरभा., “जा भाया 8. 
जेवुं शान विद्दयेश्षयोने परमात्माजे रेल के 
पद्चर्थसगूढ विषे. थाय छे, गेम जर्थ .॥ ४३॥ 

जा. प्रभे. २२७ २१३पनु कशन उरी. डवे 
नि २१३पनु १७५ उरता. प्रशाभ अरे छे-- 
“नमः अस्तु इति ।' 

केभनामा, (सर्वा) शुशो३५ शञ्तिथो 
निवृत्त 4७ छे, केमनुं २4३५ परमानंध३५ी 
स्वराग्यना, बात्मधी, परिपूर्ण छे, करो. भायाथी 
रयायेला. शुशोभां (धर्शना5) वृत्तिशो द्वारा 
जास5त नथी, धता. तेवा, वायु केवी. बीबावाणा 
परमभात्माने नभ२5।२., ॥ ४४ ॥ 

६शन।६ पृत्तिथो द्वार।-- 'नभस्वान्‌' १।३, तेना 
केवी “ऊतिः धील छे केभनी तमने (नभ२७।२) .॥ ४४ ॥ 

ते (भठतवत्सव) जाप जापन। भं&डास्ययुङत 
भुणडभणनां दर्शन उरवानी, &२७।१।०। १२७॥२त 
जेवा, जभने यक्ष १३२ ६चद्रियोनो विषय १ रीति 
थाय ते रीत २१२१३५ ६र्शावी,॥४५॥ 

भुंछडास्ययुङत भुणञ्भणना दर्शन ३२य।नी. 
8०छावाणा जभने यक्षु वगेरे छट्द्रियोनो, विषय हे 
रीते थाय त ४ रीत २१२१३५ धर्शावो .॥ ४५॥ 


अ० ५ 


भक्तेच्छानुवर्तित्वं च तव बहुशो 
दृष्टमेवेत्याह--तैस्तैरिति । 

तैस्तैः स्वेच्छाधृते रूपै: काले काले स्वयं विभो। 
कर्म दुर्विषहं यन्नो भगवांस्तत्‌ करोति हि॥ 


॥ ४६ ॥ 


यन्नो दुर्विषहमशक्यं कर्म तद्धगवान्स्वयमेव 
करोति हि॥४६॥ 

न च बहिर्मुखानामिव त्वद्धक्तानामस्मार्क 
त्वय्यर्षितानि पूर्वपुण्यानि विपरीतफलानि 
भवितुमर्हन्तीत्याह-- 
क्लेशभूर्यल्पसाराणि कर्माणि विफलानि वा । 
देहिनां विषयार्तानां न तथैवार्पितं त्वयि॥ ४७ 


क्लेशो भूरिर्येषु। अल्पं सारं फलं 
येषु। यद्वा विफलान्येव सकामानां कर्माणि। 
त्वय्यर्पितं तु नैव तथा॥ ४७॥ 


तत्रावैफल्यमुपपादयति— 


नावमः कर्मकल्पोऽपि विफलायेश्वरार्पितः । 
कल्पते पुरुषस्यैष स ह्यात्मा दयितो हितः ॥ ४८ 


अवमोऽल्पोऽपि कर्मकल्पः कर्माभासो- 
ऽपीश्वरार्पितश्चेद्विफलायायासाय न कल्पते। हि 
यस्मात्स एष इश्वरः पुरुषस्यात्मा। अत एव 
दयितो हितश्च। न ह्यात्मनि दयिते हिते 
चार्पितं निष्फलं स्यात्‌॥ ४८॥ 


अष्टमः स्कन्धः 


३८१ 


जाप 'भठतनी 6२७ने जनुसरो छो. जेवु जने& 
वार शेवाभा जायु छ, भेम 5७ छे-- 'तैः तैः इति ।' 

डे विभु, (सर्वथा, सर्व 5२१ भाटे समर्थ 
सेवा) भणवान सभये सभये पोताना भठ5तोनी, 
छय्छाथी ६२९. 5रेल ते ते (मत्स्य, $र्भा॥) 
इपो ५३ पोते. ४ जमाराथी 5२१ भाटे जश5य 
छोय ते डर्भ उरे छे.॥४६॥ 

झे जभाराधी, ५२१। भाटे “दुर्विषहम्‌' २५१५१ 
छे, ते 5भ नजान स्वयं ४ उरे छे.॥४६॥ 

वणी, नउिर्भुण कनोनी केम जापना मतो 
सेव जभने, जापने जर्पए॥ रा ये पूर्वनां पुएय5भो. 
विपरीत इणवाणां थवा योग्य नथी, थेभ 5छे छे- 

विषयोथी, पीडाता. शरीरधारीयोना उभा. 
(सडन होवाथी) अत्यंत उ्लेशवाणां, २९५ 
ईणवाणां जथव। निष्इण ९ ढोय छै, परंतु जापने 
२,५२ ३रेहु निम 5भ तेवुं डों नथी. .॥ ४७॥ 

फु इर्भाभा जत्यंत्‌ 54२ छे, शेभनाभ जल्प 
“सारम्‌' इण छै जथवा शजो निष्ण ४ छे तेवा 
साम 5भी- जापने सर्प उरवाभां नवें अथ 
तेवुं ढोतु नथी.॥ ४७॥ 

ते (भगवध्पित 3र्भ)भां साइव्य छै, थेम्‌ 
सिद्ध 3२ छे-- 

भगवानने समर्पित 3रवाभां जावेकु नानाभां 
नानुं, जाभा।३५ 3र्भ ५९७ (निष्छण कतुं नथी, 
3२७ छ ते जा. श्वर भनुप्यनो जात्मा, (परम) 
प्रियतम खने परभ छितेषी छ.॥४८॥ 

'अवमः' २८५ होय तो ५७, 'कर्मकल्पः' 
उर्भनोी जालास होय तो पश भै ४खरने भर्पश 
उसवार्भा जायुं ढोय तो ते 5भ 'विफलाय' ४५. 
थतु नथी. 'हि' 5२0 डे ते जा ४8२ भनुष्यनो 
जात्म। छै, साथी % परम प्रियतम छे गने (५२५) 
डितेषी छै. प२भ प्रिय, छितेषी जात्मस्व३पने शप 
$२५।१। सवेषु अर्भ निष्ण न श्षय.॥४८॥ 


३८२ 
अनन्तफलत्वमाह-- 


यथा हि स्कन्धशाखानां तरोरमूलावसेचनम्‌। 
एवमाराधनं विष्णोः सर्वेषामात्मनश्च हि॥ ४९ 

यथा हि मूलावसेचनं स्कन्धानां 
शाखानां च भवति॥ ४९ ॥ 


एवं सत्यपि त्वद्पितकर्मणां त्वद्भक्ता- 
नामस्माकं किंनिमित्तमिदं दुःखमिति त्वमेव 
वेत्सीत्याशयेनाह-नम इति। 


नमस्तुभ्यमनन्ताय दुर्वितर्कर्यात्मकर्मणे। 
निर्गुणाय गुणेशाय सत्त्वस्थाय च साम्प्रतम्‌ ॥ ५० 


दुर्वितर्क्याण्यात्मकर्माणि स्वभावचेष्टितानि 
यस्य तस्मै॥ ५०॥ 


श्री १६ रागवत भडापुराए 
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२१६१ चथी जनंत १०३१ 5७ 8- 

केम वृक्षन। भूणभां %णनुं सिंथन (३२१।थी,) 
थड जने. ३णीशोनुं ५२ सिंयन ५४७ शाय छे, भे 
१ रीते श्रीविष्शुनी. जाराधना सर्व प्राशीजोनी, 
जने. पोतानी प, जाराधना छे.॥४८॥ 

केम (वृक्षना) भूणभां कणचुं सिंथन 5२१७थी, 
थड जने. डाणीजोनु पश, सिंयन ५४६ काय छे. 

(जावा, जर्थवाणो, श्वो5 शुरो श्रीमद ला. 
४/३१/१४) ॥ ४८॥ 

जाम डोवा छता, जापने अभो सर्प 
5२२ जापना मतो जेवा. भने डया. 5२) 
या ६:ण छै जे जाप ४ काशो छो, थे जाशयधी 
5४ छे-- “नमः इति।' 

केभनी स्वाभावि5 दीला, तॐ 5२वी. जधरी 
छे, ४ शुशोथी पर ढोवा छता. शुशोच स्वाभी. 
छे तेम ४ जा समये सत्त्वशुश्भां स्थित छै तेवा. 
सापने नमर5२.॥५०॥ 

त.5 डरवी जधरी, 'आत्मकर्माणि' २१०१५ 
दीला छे रैभनी तेभने (नभर$२). ॥ ५०॥ 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायामष्टमस्कन्धेऽमृतमथने पञ्चमोऽध्यायः ॥ ५॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणेऽष्टमस्कन्धे श्रीधरस्वामिविरचितायां भावार्थदीपिकायां 
टीकायां पञ्चमोऽध्यायः ॥ ५॥ 

न नो 


अथ षष्ठोऽध्यायः 
देवोनी ६ानवो साथै संधि जने समुद्रमंथन माटे 6धो२, 


षष्ठे पुनः स्तुतिरविष्णावाविर्भूते सुरैः कृता। 
तन्मन्त्राच्चासुरैः साकममृतार्थे महोद्यमः ॥ १॥ 


श्रीशुक उवाच 
एवं स्तुतः सुरगणैर्भगवान्‌ हरिरीश्वरः। 
तेषामाविरभूद्‌ राजन्सहस्त्रार्कोदयद्युतिः ॥ १ 


छड जध्यायभां भणवान विष्ट 12 थय। 
त्यारे देवो हारा पुन: स्तुति उरवार्भा थापी जने ते 
विष भणवाननी सवाउथी जसुरो साथे जभृत(१प्ति) 
भाटे भडान 8धभ (ड्या. ये ऽथा 5छेवशे).॥ १॥ 

श्रीशुङहेवश्छ णोल्या - हे २ (परीक्षित), 
जा प्रमा स्तुति अरवामा, २११८।, २९२ 
यूर्यान ७६4 सभये 9512, थाय तेवा. 9$1२१।०।, 
२१शडितिमान भगवान श्रीडरि ते देवोनी पय्ये 
५2 ५४ जया.॥१॥ 
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सहत््ार्काणामुदये द्युतिरिव द्युतिर्यस्य॥ १॥ 


तेनैव महसा सर्वे देवाः प्रतिहतेक्षणाः । 
नापश्यन्खं दिशः क्षोणिमात्मानं च कुतो विभुम्‌॥ २ 


महसा तेजसा प्रतिहतानीक्षणानि चक्षूंषि 
येषाम्‌ ॥ २॥ 
विरिञ्चो भगवान्दृष्ट्वा सह शर्वेण तां तनुम्‌। 
स्वच्छां मरकतश्यामां कञ्जगर्भारुणेक्षणाम्‌॥ ३ 


तामाविर्भूतां तनुं विरिञ्चो दृष्ट्वा 
तुष्टावेति पञ्चमेनान्वयः। कञ्जगर्भवदरुणे इक्षणे 
यस्य॥ ३॥ 


तप्तहेमावदातेन लसत्कौशेयवाससा। 
प्रसन्नचारुसर्वाङ्रीं सुमुखीं सुन्दरभ्रुवम्‌॥ ४ 
तप्तहेमवदवदातेन पीतेन लसता 
कोशेयवाससा युक्ताम्‌। प्रसन्नानि चारूणि 
सर्वाण्यङ्गानि यस्याः। शोभनं मुखं यस्याः। 
सुन्दरे भ्रुवौ यस्याः ॥ ४॥ 
महामणिकिरीटेन केयूराभ्यां च भूषिताम्‌। 
कर्णाभरणनिर्भातकपोलश्रीमुखाम्बुजाम्‌ ॥ ५ 


महान्तो मणयो यस्मिंस्तेन किरीटेन। 
कर्णाभरणे कुण्डले ताभ्यां निर्भातौ यौ कपोलौ 
ताभ्यां श्रीर्मुखाम्बुजे यस्याः ॥ ५॥ 


काञ्चीकलापवलयहारनूपुरशोभिताम्‌ । 
कौस्तुभाभरणां लक्ष्मीं बिभ्रतीं वनमालिनीम्‌॥ ६ 


अष्टमः स्कन्धः 


३८३ 


इकारो सूर्याना 0६५ समये १51५. धाय तेवो, 
4512 छे % श्रीडरिनो॥१॥ 

ते तेश््थी ४ यश जयेधी जाणोवाणा 
सर्व देवो. २११, दिशायो, पृथ्वी जने पोताने 
पश न भै श्या, तो विभु श्रीडरिने 5यांथी 
ग श३?॥२॥ 

'महसा' ते%धी, ज॑ भयां 8 'ईक्षणानि' 
नेत्रो हेमन ॥ २ ॥ 

शंडर भजवान सहित भगवान थलङ 
२५२७, भ२ऽतभएि. केवा. श्याम, उभणना भष्यभाण 
केवा, रत नेतोवाणा ते श्रीवेअढने 8न॥३॥ 

ते याविर्भाव पामेता श्रीवेअटने. शेछने 
५&॥७२ स्तुति उरी, जेभ जानाथी पायभ। 2005 
(७) साथै जन्‍वय छे, 5भणना भध्यत्भा० केवा. २५० 
नेत्रो छै फेन.॥ 3॥ 

त११८। सुवर्श समान ५51 रेशभी 
पीतानरथी यु5त, प्रसन्न जने. भनोडर जंगोवाण।, 
सुंधर भुण खन गुडुटिवाणा, ॥४॥ 

१५।१७॥ सुयश. ४५, 'अवदातेन' पी७।, 951२ 
रेशमी, १२१थी युङत, प्रसन्न जने भनोडर सर्व अंगो 
छे क (श्रीजं०)नी, शोभतु भुण जने सुंदर ूडुटिगो 
छै फेनी ॥ ४॥ 

3त्त, भएिशोथी केल भुडुट खने भे 
नानुनुंध्थी शोता, 3ननां जाभूषशोथी शनत 
शाल वडे भुण5भणनी, शोम।१।५।, ॥ ५॥ 

श्रे भयो शेन छे ते भुडट्थी, “कर्ण- 
आभरणे? भने डुंडणो, तेभनाथी शोनता के 
भ २७ छे, तेभनाथी है शरीरना भुण5भणभां 
शो" छे.॥५॥ 

इरान 5९५ (जामूष९), 53. हार 
खने. नूपुरेथी शोभता, (85१) ओस्तुभभशिना 
जाभूषएव७०।, (१॥ष:स्थ० ५२) ७%५ने १२७, 
5२ जने. वनमाणावाणा, ॥ ६॥ 


३८४ 


कौस्तुभ आभरणं कण्ठे यस्या: । लक्ष्मीं 


वक्षसि बिभ्रतीम्‌॥ ६॥ 


सुदर्शनादिभिः स्वास्तरैरमू्तिमद्भिरुपासिताम्‌। 
तुष्टाव देवप्रवरः सशर्वः पुरुषं परम्‌। 
सर्वामरगणैः साकं सर्वाङ्गैरवनिं गतैः॥ ७ 


देवप्रवरो ब्रह्मा। सर्वाङ्गैरवनिं गतैः 
साष्टाङ्गं प्रणतैः ॥ ७॥ 


ब्रह्मोवाच 
अजातजन्मस्थितिसंयमाया- 
गुणाय निर्वाणसुखार्णवाय। 
अणोरणिम्नेऽपरिगण्यधाम्ने 
महानुभावाय नमो नमस्ते॥८ 


' अनाविराविरासेयं नाभूताभूदिति ब्रुवन्‌ । 
ब्रह्माऽभिप्रैति नित्यत्वविभुत्वे भगवत्तनोः ॥' 
इति। 
श्रीमूर्तेरयमाविर्भाव एव न त्वस्मदादि- 
वज्जन्मादि तवास्तीत्याह- 
न जाता जन्मादयो यस्य। कुतः । 
अगुणाय अतो निर्वाणसुखस्यार्णवाय। 
अपारमोक्षसुखरूपायेत्यर्थः । तथाप्यणोरप्यणिम्ने- 
ऽतिसुक्ष्माय, . दुर्जनित्वात। वस्तुतस्त्व- 
परिगण्यमियत्तातीतं धाम मूर्तिर्यस्य तस्मै। न 
चैतदसंभावितम्‌। यतो महानचिन्त्योऽनुभावो 
यस्य तस्मै॥ ८॥ 


श्रीमद भागवत्‌ भापुराश 


अ० ६ 


हैक १ 


केन 55भ डीस्तुनिभएिचुं जाप्मूषश, छे, 
पक्ष :स्थणभां बक्ष्मीझने ६२७ उरता. 2038 ने 
(छन). ॥ ६॥ 

भूर्तिमान थये, पोतन सुधध्शनाष्ि जरनोधी. 
सेवात. (ते. श्रीविभ्रढने कोने) शं5२ "जवान 
सछित ४१५१२ छे सर्व ६५२७) साथै 
पृथ्वी, पर परी जर्धातू साष्टांग ६३११ प्रशाम 
डरी. परम पुरुष भणवाननी स्तुति. 5२१ भ .॥ 9॥ 

'देवप्रवरः' 9७ ६१ ५७।७ 'सर्वाडूगैः 
अवनिं गतैः' सर्व जंगोथी पृथ्वी ५२ परीने जर्धातू 
स्ट ६३१०१ १७॥भ१ 35रीने ॥ 9॥ 

५६१४ स्तुति 5२ छै कमना ढॅन्म, स्थिति 
जने. प्रय थत नधी, तेवा, सत्त15 शुशोथी, 
रहित, भौक्ष२५३५ परभानंध्ना, १७५२२, 
सूक्ष्मधी, पए। जतियृक्ष्म, 8यत॥(सीमा)थी जतीत 
२१३५१५, रयिन्त्प प्रभाववाणा जापने 
गंभर$ा२, "१२४२. ॥ ८ ॥ 

“पूर्व जाविरनाव न पामेहु जा. २५३५ पूर्व छत 
कह डे हे जत्यारे जाविर्भाव पार्थ्यु छे. पूर्व न छत 
जने. पछ थयुं, गेम नी.” जेम उछेता पहचाने 
भणवानन। सव३पनां विभुत्व जने. नित्यत्व जत्मिप्रेत छे 
भणवानना स्व३पनो ९४ जा ावित्माव छे, जभारी 
केम जापनां भुन्माष्ि थता. नथी, जेभ हे छे- 

दमन, थन्भाष्टि धता. नथी, 3भ ? 

“अगुणाय' सरदे ]ुशोथी, २छितने (न१२७।२), 
२थी, 'निर्वाणसुखार्णवाय' भक्ष" सागणरने, 
जपार भोक्षसुणस्व३पने (नभरकार), सेभ अर्थ 
छै. तेम छता. सूक्ष्मधी, ५७. जतियुक्ष्मने (१५२७२), 
3२९ छ जेमनु शान थवुं ६९४२ छै. वास्तवभां तो. 
'अपरिगण्यम्‌' छयत्ताधी, जतीत, जनंत (२२७ 
भापधी, २७०१) ' धाम' (धामन्‌) २१३५ छे भुं 
तेभने (नभरार), अने. “एतत्‌' जा जनंत २१३५ 
सर्सेभवित नथी, 5२8 $ “महान्‌' सयिन्त्य प्रभाव 
छे फेभ्नो, तेभने (नभ२51२).॥ ८ ॥ 


अ० ६ 


बा.प्र.-* अणोरणिम्ने इति। अणोर्जीवादप्यणिम्ने 
अन्तर्यामितया तदन्तः प्रविष्टत्वादतिसूक्ष्मायेत्यर्थः ।' 


बा.प्र.--' नमस्कारद्विरुक्तिदुर्लभभगवदर्शनलाभेना- 
दरसूचिका।' 
तन्पूर्तेः सनातनत्वमपरिमेयत्वं 
चोपपादयति--रूपमिति | 
रूपं तवैतत्‌ पुरुषर्षभेज्यं 
श्रेयोऽर्थिभिर्वैदिकतान्त्रिकेण । 
योगेन धातः सह नस्त्रिलोकान्‌ 
पश्याम्यमुष्मिन्नु ह विश्वमूर्तौ॥ ९ 


हे पुरुषर्षभ, हे धातः, एतत्तव रूपं वैदिकेन 
तान्त्रिकेण च योगेनोपायेन श्रेयोर्थिभिः सदेज्यं 
पूज्यम्‌। अतो नेदमिदानीमपूर्वं जातमिति भाव: । 


ननु यूयं देवाः पूज्यत्वेन प्रसिद्धाः, सत्यम्‌, 
सर्वेऽप्यत्रैवान्तर्भूता इत्याह-उ अहो। ह स्फुटम्‌। 
अमुष्मिंस्त्वयि नोऽस्मांस्त्रीन्‌ लोकांश्च सह 
पश्यामि। तत्र हेतुः-विश्वं मूर्तौ यस्य। 
अतस्तवैतद्रूपं परिच्छिन्नमपि न भवतीति 
भावः॥ ९॥ 

विश्वमूर्तित्वमेवाह-त्वयीति । 


त्वय्यग्र आसीत्‌ त्वयि मध्य आसीत्‌ 

त्वय्यन्त आसीदिदमात्मतन्त्रे। 
त्वमादिरन्तो जगतोऽस्य मध्यं 

घटस्य मृत्स्नेव परः परस्मात्‌॥ १० 


अष्टमः स्कन्धः 


३८५ 


छवथी ५९ सुक्ष्मतर, ५२७, छै अंतर्यामी 
तरीड ते छवनी जंघर प्रविष्ट डोवाथी जतियुक्ष्मने 
(नभ२७1२), गेम सार्थ छे. 

नभ२५२, नभ२5।२-जेभ पुनरङित भणवाननां, 
दर्शन ६८० डोवाथी ज0६२२५२५ छे. 

ते २१३५ शाश्वत गने. जपरिमेय (जभाप, 
खनत) छै, गेम सिद्ध 5२ 8 'रूपम्‌ इति।' 

डे ५३११७, ढे धाता, जापनुं जा ३५ 
इव्यशडामीसो. द्वार. वैध जने तांतिङ साधनधी 
सधय पान उरवा योग्य छे. जो! (भने 
पए ऐत्पन्न ३२४२) जापना जा विश्वभय 
२५३पभ हु जभने (समस्त ६१जशोने) अने. 
नऐेय थोडने जेऊ साथे 20 छु.॥८॥ 

डे ५२१७, छे धाता, जापनु जा ३५ 
वे६५ गने. त मिऽ 'योगेन' साधनथी ५९५॥ए५भी जी, 
द्वारा सहाय 'ईज्यम्‌' 6पासना, ५२१ योज्य छे. 
साथी जा गर्वायीन २१३५ पूर्व न थयुं ढोय तेवुं 
गंधी, थेपो “१ छे. 

शं$। रे छै डे पूवय तरीडे तभे देवो प्रसिद्ध छो! 
साथी वात छै. सर्व देवो सा स्व३पनी जंधर ४ 
२४९। छे थेभ 5 छ-- 'उ' नो! 'ह' स्पष्टतासूय5 
जव्यय 8. जापना जा स्व३५भा “नः' जभने शने. 
नेय कोने ने साथे १0 छुँ. ते भाटेनुं ४२९-- 
विश्व कृम्‌न। २५३१ 8. थी जापनु जा २१३५ 
जपरिभेय छे, गेवो (भाव छे.॥८॥ 

विश्वमय स्व३पनुं ४ पर्छन ३२ छ 
“त्वयि इति।' 

जा. ९णत सर्व पारे स्वतंत्र जेवा जापनाभां 
पूर्व (वीन) उदु, मध्यमां (पश) जापनाभां 
स्थित छै जने. अन्तमा पश जापनाभां (पुन: 
दीन) थशे, केम घडन जाहि, भध्य खने खंत 
भाटी, छ तिभ जा भंजतना भाहि, भध्य शने 
खंत पए जाप ९४ छो, (5२९ डे) थाप सर्वथी 
पर थेपी भायाथी पश पर छो.॥१०॥ 


३८६ 


घटस्य मृत्तिका यथा आदिरन्तश्च मध्यं च 
तथा त्वमस्य जगतः। तत्र हेतुः--परस्मात्‌ 
प्रधानादपि परः ॥ १०॥ 
वंशीधरी-मृत्स्रा प्रशस्ता मृत्‌ 'सस्नौ 
प्रशंसायाम्‌? इति सूत्रात्‌। 

मृत्तिकादुष्टान्तेन परिणामं प्राप्तं वारयति— 
त्वमिति | 


त्वं माययाऽऽत्माश्रयया स्वयेदं 
निर्माय विश्वं तदनुप्रविष्टः । 

पश्यन्ति युक्ता मनसा मनीषिणो 
गुणव्यवायेऽप्यगुणं विपश्चितः॥ ११ 


स्वया स्वाधीनया। अत एव गुणानां 
व्यवाये परिणामेऽप्यगुणमेव त्वां युक्ताः 
पश्यन्ति। मनीषिणो विवेकिनः। विपश्चितः 
शास्त्रज्ञाः ॥ ११॥ 


एतदेव सदृष्टान्तमाह 


यथाग्निमेधस्यमृतं च गोषु 
भुव्यन्नमम्बूद्यमने च वृत्तिम्‌। 
योगैर्मनुष्या अधियन्ति हि त्वां 
गुणेषु बुद्ध्या कवयो वदन्ति॥ १२ 
यथाग्निं काष्ठे मथनेन, अमृतमाज्यं गोषु 
दोहनादिना, भुव्यन्नं व्रीह्यादि कर्षणादिना, अम्बु 
च खननेन, उद्यमने पुरुषकारे वाणिज्यादिना। 


श्रीम६ भागवत भापुराए 


अ० ६ 


कुम घरांना, जाहधि, भध्य जने गंत भाटी छे, 
तेभ जा भंजतना खाडि, मध्य जने गंत राप ४ छो. 
ते. भाटे 3२७-- *परस्मातू' सपथ पर खेवा. 
प्रधानथी, स्थात्‌ भायाथी पश जाप पर छो.॥१०॥ 

प्रशंसनीय गुड्ने भृत्सता उदे छे. 
(५.सू. ५/४/४०) (मृत्सा-मृत्स्ना) 

भाटीन। ध्ष्टान्तथी, (हम परिणाम पाभेदी 
भाटी. घडी, भने छै, तेभ परिणाम पाभेलुं ५७ ४ 
वगत. भने छे ते) प्राप्त थता. परिशाभने नारे 
छे-- 'त्वम्‌ इति।' (माटी कभ इपांतर पामे छे 
तेभ ५७ ३५०२ पामतु नथी.) 

पोताना ४ जाश्रयभां २९नारी, पोताने 
जधीन जेवी, स्वडीय भायाथी जाप जा विश्वनु 
२% ऽरीने तेभां पछ प्रवेश उरो. छो. विवेडी, 
शास्नथ योगीषनो भुशोन। परिशभ(३५ ९४णत)भां 
पश सणुए। (जिशुशातीत) सेव जापने ४ 
भनथी निछाणे छ.॥११॥ 

'स्वया' पोताने अधीन सेवी स्वडीय 
भायाथी (जाप विश्वनु सर्न डरो छो). साथी 
% णुशोन। “व्यवाये? परिशाभमभां ५९७ योणी%नो, 
जशुए॥ जेवा जापने ९४ (जेऊअ भुद्धिथी) निछाणे 
8. 'मनीषिण: ' (११४. नो, विपश्चितः ' १॥२)४. 
बनी. ॥ ११॥ 

(सर्व जनुप्रवेश) जा ४ दृष्टांत सित. 
१र्श वे छे-- 

दम मनुष्या. 6पायो दारा. बाडडामांथी 
सज्नि, गायोभांथी धी, पृथ्वीभांथी भन, गने. 
कण. तथा, ऐधम 5रवाथी, जो७छवि5| प्राप्त 5२ 
छे, तेभ विद्ठानो, पए। भुद्धिथय (६९1६) शुशोभ। 
जापने प्राप्त ३रे छे जने. १४७१ छे.॥१२॥ 

कभ भंथन उरवाथी, ७३३१ जग्नि, घोढवा. 
वगेरेथी, जयोभाथी 'अमृतम्‌' धी, 9३१, पजेरेथी 
पृथ्वीमांथी, डंगर वगेरे जनन तथा णोध्वाथी १०, 


अ० ६ 


वृत्तिं जीविकाम्‌। यद्वा अम्बु उद्यमने 
घटीयन्त्रादिनोद्धरणे । योगैरुपायैर्मनुष्या अधियन्ति 
प्राप्नुवन्ति, तथा कवयस्त्वां बुद्ध्या गुणेष्वधियन्ति 
वदन्ति च॥ १२॥ 


तं त्वां वयं नाथ समुज्जिहानं 
सरोजनाभातिचिरेप्सितार्थम्‌ । 
दृष्ट्या गता निर्वृतिमद्य सर्वे 
गजा दवार्ता इव गाङ्गमम्भः॥ १३ 


हे नाथ सरोजनाभ, अतिचिरादीप्सितमर्थ 
तं योगैकप्राप्यं त्वां सम्यगुञ्जिहानमाविर्भवन्तं 
प्रत्यक्षतो दृष्ट्वाऽद्य वयं निर्वृतिं गता: । दवार्ता 
दावाग्निपीडिताः ॥ १३॥ 


यद्विधेयं तत्कथयेति चेत्तत्राह 


स त्वं विधत्स्वाखिललोकपाला 

वयं यदर्थास्तव पादमूलम्‌। 
समागतास्ते बहिरन्तरात्मन्‌ 

कि वान्यविज्ञाप्यमशेषसाक्षिणः॥ १४ 


हे अन्तरात्मन्‌, अशेषसाक्षिणस्ते बहिः किं 
वान्यैविज्ञाप्यमस्ति॥ १४॥ 


यूयमेव किचित्कुरुतेति चेत्तत्राह 


अहमिति । 


अष्टमः स्कन्धः 


३८७ 
वेपार ११२ 'उद्यमने’ ७४५ ५२१।ी, ` वृत्तिम्‌' 
२।७वि$। जथवा रेट वगेरे द्वारा. ये ७११ 
९धभथी ४०५- “योगैः? ७पयोथी भनुप्यो ' अधियन्ति ' 
प्राप्त 3२ छे, तेम विद्वो नपने भुद्धिथी (६७९) 
शुशोभ। प्राप्त 5२ छ भने १७१ 8.॥ १२॥ 

(भरह्माडात्म5 5भण भेभनी नानिभां छे 
तेवा) हे पञ्चचाम, छे नाथ, गाते. दीर्धड।णथी 
प्राप्त 35२१, 6२8 परम पुरषाथ ३५ ते जापने 
प्रत्यक्ष सविवि पामेबा केने, (वनन) 
६कानणथी पीडायेला. ढाथीयो २२४० प्राप्त 
3रीने परम शांति पामे तेभ जमे सर्व जाळे 
परम शत पाभ्या छीथे.॥१३॥ 

हे. नाथ, हे. उभणनान, सति ६र्घ६1०णथी, 
प्राप्त 3२१, ४२8८ परम पुरुषार्थ३५, जेडभात 
योजधी प्राप्त योग्य ते. जापने प्रत्यक्ष 
“उज्जिहानम्‌' २१७५ पामेता केने जाळे अभे 
परम शातिने प्राप्त थया छीजे. “दव-आर्ताः ' 
छानच जजिनथी पीजयेत। ७।थीजो।।१३।। (हा 
च १.६ जिहान, सम्‌+उत्‌+जिहान = समुज्जिहान) 
(ळे. भणवान इडे 3) के डार्य संपन्न उरवानुं छे 


ॐ२१। 


ते वष, तो ते माटे 87२ शापे 8- 

डे जंतरात्मा, सभ२ 0५१८ सेवा अभे 
है प्रयोशनथी जापना यरएभूणमा जाव्या छीन, 
तेने. ते (सर्वश जेवा) जाप संपन्न उरो. सर्वना 
साक्षी जापने नडारेथी भन्यो द्वार शु निवेध्न 
$२१। योग्य &?॥१४॥ 

हे जंतर त्मा, सर्वना साक्षी (२६२ जने. ५३२) 
जेवा, जापने १७।रथी भन्यो द्वार शु निवेधन 5२१ 
योग्य छे?॥१४॥ 
भै भणवान इहे छै तमे % 565 ठरो, तो. 
ते भाटे डे छ-- ' अहम्‌ इति।' 


३८८ 


अहँ गिरित्रश्‍च सुरादयो ये 
दक्षादयो5ग्नेरिव केतवस्ते। 

किं वा विदामेश पृथग्विभाता 
विधत्स्व शं नो द्विजदेवमन्त्रम्‌॥ १५ 


अग्नेः केतवो विस्फुलिङ्गा इव ते त्वत्तो 
वयं पृथग्विभाताः सन्तः आत्मनः शं श्रेयः किं 
वा विद्य: । अतस्त्वमेव द्विजानां देवानां च मन्त्र 
विधत्स्व । इदं कुरुतेत्युपायमुपदिशेत्यर्थः ॥ १५॥ 


श्रीशुक उवाच 
एवं विरिञ्चादिभिरीडितस्तद्‌ 
विज्ञाय तेषां हृदयं तथैव। 


जगाद जीमूतगभीरया गिरा 
बद्धाञ्जलीन्संवृतसर्वकारकान्‌ ॥ १६ 


हृदयं मन्त्र उपदेष्टव्य इत्यभिप्रेतं यथा 
तथैव विज्ञाय जगाद-संवृतानि नियमितानि 
सर्वाणि कारकाणीन्द्रियाणि यैस्तान्‌॥ १६॥ 


ईश्वरस्यापि तथैवाभिप्रेतमित्याह- 


एक एवेश्वरस्तस्मिन्सुरकार्ये सुरेश्वरः । 
विहर्तुकामस्तानाह समुद्रोन्मथनादिभिः॥ १७ 


एक एवेश्वरः समर्थोऽपि॥ १७॥ 


श्री १६ ७०५८ भडापुराए 


अ० ६ 

डे 6५! हुं, १४२, देवो वगेरे (भनुष्यो, 
गंधर्वा,) दक्ष वगेरे है (प्रशपतियणो) छीखे, 
जज्निना, ताणा जो, दवा, जापनाथी कुद. 
कता. ते जमे जभाई उद्या शु कशी? 
(भाटे जाप क) १५७ तथा देवोन अध्याशनो, 
8पाय 35२. ॥ १५॥ 

जज्निन। केतवः' तश्‌ शव, 'ते' 
जापनाथी जमे हु कशात दो पोताचुं 'शम्‌' 
अव्या, शु काशीने? साथी जाप ४ णाहिशो. 
खने देवोन भंत्रनो-अध्याएनोी पाय उरो. “मा 
प्रभाएे 5२, थेभ 8पायनो ७५६२ उरो, थेभ 
जर्थ छे.॥१५॥ 

श्रीशु5१७ णोल्या - जा. प्रभाएे, बलहि 
६१८।२)। हार स्तुति उरायेवा भणवान, तेभना 
ते सलिप्रायने ते ४ प्रमाणे काशीने, सर्व 
8-द्रियोन केम संयत डरी छै जने. भने ढाथ 
गोडीने 02) छे तेभने भेषजभीर वाशीयथी ५७१। 
९।२य।.॥ १६॥ 

“हृदयम्‌' (७५६२१। योज्य भन्०ए। जेटवे 
डे) "सवाद जापो/ खेम तेभना जत्िप्रायने यथापतू 
काशीने ऽछ्यु- 'संवृतानि' संयत श्री छे सर्व 
“कारकाणि' छुन्द्रेयो कॅभऐे. तेमने ॥१६॥ 

8२न पश कभ देवोन छतु तेम ४ जल्मिप्रेत 
छु, भेम, 5४ छे-- 'एकः-एव ईश्वरः।' 

ते ६१७र्यमा, देवोन 8२ जने. (४ण०तन।) 
खे5 माज. 8२ ४ (समर्थ) डोवा छता. समुद्रभंथन 
वगेरे (बीदाजो) हारा. कमन विछार 5रवानी 
७२७॥ छती, तेभ ते देवोन ड्ह्यु.॥१७॥ 

(बणतना) खे5ऊ भाज. श्वर समर्थ दोवा. 
छता. (समुद्रभंथननी, धीष उरी, अन्यथा 'परभात्मा 
सेड % हेत्योने. शवा, समर्थ 8.) ॥१७॥ 


अ० ६ 


श्रीभगवानुवाच 
हन्त ब्रह्मन्नहो शम्भो हे देवा मम भाषितम्‌। 
श्रृणुतावहिताः सर्वे श्रेयो वः स्याद्‌ यथा सुराः॥ १८ 


हे सुराः, हे देवाः, अन्ये च गन्धर्वादयः 
॥ १८ ॥ 
यात दानवदैतेयैस्तावत्‌ सन्धिर्विधीयताम्‌। 
कालेनानुगृहीतैस्तैर्यावद्‌ वो भव आत्मनः॥ १९ 


वः आत्मनः स्वतो यावद्धवो वृद्धिर्भवति 
॥ १९॥ 
अरयोऽपि हि सन्धेयाः सति कार्यार्थगौरवे। 
अहिमूषकवद्‌ देवा ह्यर्थस्य पदवीं गतैः ॥ २० 


अर्थस्य प्रयोजनस्य पदवीं सिद्धिं प्रासैः 
पश्चादहिमूषकवद्दध्यघातकभावेन वर्तितव्यमिति 
शेषः । यद्वा पेटिकायां निरुद्धोऽहिर्यथा निर्गमद्वार- 
विधानार्थं प्रथमं मूषकेण संधिं विधत्ते पश्चात्तमेव 
कदाचिद्भक्षयति तथाऽर्थमार्गप्रवृत्तैः प्रथमं संधेया 
इत्यर्थः ॥ २०॥ 


ततस्तैः सह यत्कार्यं तदाह-अमृतोत्पादन 
इति । 
अमृतोत्पादने यत्न: क्रियतामविलम्बितम्‌। 
यस्य पीतस्य वै जन्तु्मतयुग्रस्तोऽमरो भवेत्‌॥ २९ 


यस्यामृतस्य पीतस्य सतः॥ २१॥ 


अष्टमः स्कन्धः 


३८९ 


श्रीभणवान (प्रसन्नताथी) नोद््या - नहो! 
डे ५, डे शं5२, हे सुरो, ४ ६१, % रीत 


तमभाई उच्याए॥ थाय तेपु भार उछेवुं तमे. ५५ 
सावधान ५४ 2१३. ऽरो..॥ १८॥ 

डे सुरो, छे देवो तथा जन्य गंधर्वा 
वगेरे॥१८॥ 


(तमे हेत्यो पासे) जो. कया सुधी तभारो. 
पोतानी काते जभ्युद्य धाय त्यां सुधी, ४ हारा. 
जनुभूडीत धयेला. ते धनवो जने. हेत्यो. साथे 
संधि डरो.॥१८॥ 

बयां श्रुधी तभारों ' आत्मनः ' पोतानी ळते. 
' भव: जब्युध्य थाय.॥१८॥ 

डे देवो, उर्तव्यनुं प्रयोळून भछान होय 
त्यारे प्रयोशननी सिद्धि प्राप्त 5२१ साप 
जने 5६२नी, फेम शब्नुशो साथे पश संधि 
उरेवी, १७२.॥ २०॥ 

'अर्थस्य' प्रयो%ूननी, “पदवीम्‌' सिद्धि प्राप्त 
ड्या, पछी साप जने. 5६२, उशनार जने. छशावा 
योज्यनी रीते, वर्तवुं छने थेटहु शेष छे, जधवा, 
3रंडियामा पुरायेलो साप केम भढार चीडणपानो 
मार्ग ननाववा, भाटे ५३ 6६२ साथे संधि 5२ अने. 
पछी तेने ४ 5६।य ना काय, तेम प्रयोशून सिद्ध 
उरवार्भा प्रवृत्त धयेल्षा भचुष्यो हार, पेवा शतुणो 
साथे. प. संधि रवी, १७२. ॥ २०॥ 

त्यार पछी ते दैलो साथै के 5२१ योग्य छे ते 
१ए॥१ छे-- 'अमृत-उत्पादने इति ।' 

(ते. हेत्यो. साथै भणी) तभे 00०५ या. 
विना जभूत ऐैत्पन ऽरवानो प्रयत्न उरो, डे के 
जभूत पीवाभा जावे. त्यारे भूत्युथी, घेरायेचो 
९७७१ सभर थाय छे.॥२१॥ 

के जभूत पीवाभां जावे त्यारे॥२१॥ 


३९० 


क्षिप्त्वा क्षीरोदधौ सर्वा वीरुत्तृणलतौषधीः । 
मन्थानं मन्दरं कृत्वा नेत्रं कृत्वा तु वासुकिम्‌॥ २२ 
सहायेन मया देवा निर्मन्थध्वमतन्द्रिताः । 
क्लेशभाजो भविष्यन्ति दैत्या यूयं फलग्रहाः ॥ २३ 


नेत्रं रज्जुम्‌ ॥ २२॥ 
ननु तहिं तेऽप्यमृतपानेनामराः स्युस्तत्राह- 
क्लेशभाज इति॥ २३॥ 


बलिभिः सहकारिभिः साध्या अर्थास्तदनु- 
सरणं विना न सिध्यन्तीति कृत्वा सामादिक- 
मुपदिशति-यूयमिति द्वाभ्याम्‌। 


यूयं तदनुमोदध्वं यदिच्छन्त्यसुराः सुराः। 
न संरम्भेण सिध्यन्ति सर्वेऽर्थाः सान्वया यथा॥ २४ 


हे सुराः, संरम्भेण संभ्रमेण। सान्त्वया 
साममार्गण यथा सिध्यन्ति॥ २४॥ 


न भेतव्यं कालकूटाद्‌ विषाज्जलधिसम्भवात्‌। 
लोभः कार्यो न वो जातु रोषः कामस्तु वस्तुषु॥ 
॥ २५॥ 


वस्तुषु मथनादुत्पन्नेषु॥ २५॥ 


श्रीशुक उवाच 
इति देवान्समादिश्य भगवान्पुरुषोत्तमः। 
तेषामन्तर्दधे राजन्स्वच्छन्दगतिरीशवरः ॥ २६ 


श्रीम भागवत भएापुराए। 


अ० ६ 


हे ६१, क्षीरसाजरमा ण, प्रडारनी ओरी, 
घास, बतागो जने गोषधीजी नाणी, मंधरायबनो 
रवैयो, इरी, वासुओे चने नेतरु उरी, सावधान 
१७, भारी सडायथी (समुद्र) भंथन रो. 
टेत्यो 5वेशना "माजी, ननशे, इण भेणपनारा 
तभे थशो.॥२२॥२३॥ 

“नेत्रम्‌' ३, ६२३ ॥२२॥ 

शंड। उरे छे 3 (टैलो समुद्रभथन 5रशे) तो 
तेशो प, जमूतपान उरवाधी, जभर ननी. कशे. 
ते. भाटे छे छे-- 'कलेशभाजः इति।'॥ २३॥ 

नणवान सछडरीयो हारा. योग्य 
डोया, तेभने जनुसर्या विना सिद्ध नथी थता, 
जेवी, नीति. राणीने शाति वगेरेनो थे 
७५६३१ शप छे-- “यूयम्‌ इति।' 

डे देवो, शुरो % ४२७ तेने तमे जनुभोध्न 
जापक. सर्व ड्या, केवा. शातिथी थाय छे तेवा 
डीधथी सिद्ध नधी, थता. ॥ २४॥ 

हे वो, 'संरम्भेण' डोधथी (३र्या सिद्ध थता 
नंथी..), कव “सान्त्वया' शति म सिद्ध थाय 
छ.॥२४॥ 

(सान्त्वया ३५. स्नीविं) जा्ष छे.) 

समुद्रभांथी, 30पचन थये 502 विषथी 
लय पामशो नडी. (मंथन उरपाथी) 6तपन्। 
थथेक्षी, वस्तुजो माटे तमारे ७९, 314 3 ९३ 
$२१। योग्य न॑थी.॥ २५॥ 
उरवाथी,. (त्पच्न 


साववा 


2002. १३ 


भंथन थयेधी वर्लुशो 
भाटे॥ २५॥ 
(“जातु' २०4 ५६पूर्ति भाटे छे.) 
श्री१५६५२ नोद्य - हे २७ परीक्षित, 
पोतानी ४०छनुसार गतिवाणा सर्वेश्वर भगवान 
पुरुषोत्तम देवोन जा पअ्रभाएे, ज६५ जापी, तेभनी, 
पथ्येथी अंतर्धान, ५४ जया.॥२६॥ 


अ० ६ 


सुरास्तु बलिमुपेयुरुपजग्मुः ॥ २६॥ 


अथ तस्मै भगवते नमस्कृत्य पितामहः। 
भवश्च जग्मतुः स्वं स्वं धामोपेयुर्बलिं सुरा: ॥ २७ 
॥ २७॥ 
दृष्ट्वाऽरीनप्यसंयत्तान्‌ जातक्षोभान्स्वनायकान्‌। 
न्यषेधद्‌ दैत्यराट्‌ श्लोक्यः सन्धिविग्रहकालवित्‌॥ 
॥ २८ ॥ 


असंयत्तानपि दृष्ट्वा। श्लोक्यः कोर्त्यरह: 
॥ २८ ॥ 


ते वैरोचनिमासीनं गुप्तं चासुरयूथपैः । 
श्रिया परमया जुष्टं जिताशेषमुपागमन्‌ ॥ २९ 


वैरोचनिं बलिम्‌। जितमशेषं त्रैलोक्यं 
येन तम्‌॥ २९॥ 


महेन्द्रः श्लक्ष्णया वाचा सान्त्वयित्वा महामतिः । 
अभ्यभाषत तत्‌ सर्व शिक्षितं पुरुषोत्तमात्‌॥ ३० 


तत्सर्वममृतोन्मथनादि॥ ३०॥ 
तदरोचत दैत्यस्य तत्रान्ये येऽसुराधिपाः। 
शम्बरोऽरिष्टनेमिश्च ये च त्रिपुरवासिनः॥ ३९ 


तत्र ये अन्ये चासुराधिपाः पौलोमकालेयादयः 
शम्बरादयश्च तेभ्यश्चारोचत॥ ३१॥ 


अष्टमः स्कन्धः 
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खने. देवो ५७२४ नी “उपेयुः? पासे. जया. 
॥ २६॥ 

त्यार पछी पिताभछ बल्ले जने १5२ ते 
भणवानने नमर$ार डरी. पोतपोताना धामभा 
गया जने देवो. ५२५ ची पासे या. ॥ २७॥ २७॥ 

श्रु देवोन युद्ध भाटे तेयार न होवा 
छता. (जावे) कोर्ने संधि शने विअछना 
जवसरने शश नार जने. पवित्र डीर्तिवाणा हैराकं 
नलिने (युद्ध भाटे) मणलणी 0201 पोताना 
सेनापितजोने २२३१. ॥ २८ ॥ 

युद्ध भाटे तैयार न हता. तेभ छता. ५३ 
तेवा, देवोने नावे कोन, 'श्लोक्यः' र्तने. 
योग्य ॥ २८ ॥ 

ससुर सेनापतिशो दारा. रेक्षायेद्षा, 
त्तम २१यतक्ष्मीथी, सेवायेता, कना द्वारा 
संपूर्ण दोडी छती लेवाभां जाव्या छै तेवा. 
(त्या) १७९, विरोयनपुन नवि पासे ते देवो 
२।य्‌।.॥ २८॥ 

“बैरोचनिम्‌’ विरोयनपु२ नवि. पासे, छती 
लेवाभां जाव्युं छे ' अशेषम्‌? संपूर्ण जिधो5नु २१य. 
कना हार ते मलिनी. पासे॥ २८॥ 

मडानुद्धिशाणी छन्द मधुर १शीथी समणवीने 
पुरुषोत्त, 'भणवान पासेथी शीणेक्षुं त (जभूत- 
भंथनाह) सर्व (तेभने) थु. ॥ ३०॥ 

“तत्‌-सर्वम्‌' ते जभृतभंथन वजेरे सरव ॥ 30॥ 

दैत्य नलिने तथा शषर, जरिष्टनेमि, 
(पोदोभ, देय वगेरे) त्यां है नीका ययुर 
राको डता तमने तथा निपुरवासी, धानवोने 
पए। ते पर्स ५३युं.॥ ३१॥ 

त्यां है नीका पोवोभ, आतेय वगेरे जरुर 
राजी छता तेभने ५७ ते पस ५३युं.॥ ३१॥ 


३९२ 


ततो देवासुराः कृत्वा संविदं कृतसौहृदाः । 
उद्यमं परमं चक्रुरमृतार्थे परन्तप॥ ३२ 


संविदं समयम्‌॥ ३२॥ 


ततस्ते मन्दरगिरिमोजसोत्पाट्य दुर्मदाः । 
नदन्त उदधिं निन्युः शक्ताः परिघबाहवः॥ ३३ 


परिंघा इव बाहवो येषाम्‌॥ ३३॥ 


दूरभारोद्रहश्रान्ताः शक्रवैरोचनादयः। 
अपारयन्तस्तं वोढुं विवशा विजहुः पथि॥ ३४ 
॥ ३४॥ 


निपतन्स गिरिस्तत्र बहूनमरदानवान्‌। 
चूर्णयामास महता भारेण कनकाचलः ॥ ३५ 
॥ ३५॥ 
तांस्तथा भग्नमनसो भग्नबाहूरुकन्धरान्‌। 
विज्ञाय भगवांस्तत्र बभूव गरुडध्वजः॥ ३६ 
॥ ३६॥ 
गिरिपातविनिष्पिष्टान्विलोक्यामरदानवान्‌। 
इंक्षया जीवयामास निर्जरान्‌ निर्ब्रणान्यथा॥ ३७ 
॥ ३७॥ 


गिरिं चारोप्य गरुडे हस्तेनैकेन लीलया । 
आरुह्य प्रययावब्धि सुरासुरगणैर्वृतः॥ ३८ 
॥ ३८ ॥ 


श्री१६ भागवत भडापुराए 


अ० ६ 


(मडि) शत्रुशोने छती देनार हे. 
२४, त्यार पछी देवो जने धानवोणे (जाम 
थशे तो जाम ऽरीशुं-भेवो) 5२१ डरी परस्पर 
भित ऽरी. जभूत भाटे भछान 6धभ ऽयो ॥ ३२॥ 

“संविदम्‌' नि4भ३५ नीति, 6२१, $२।२.॥ 3२ ॥ 

त्यार पछी शञ्तिशाणी, ्वि७ अने परिधो 
कवा. नाइुखोवाणा, गरुन उरता, ते देवो भने 
शुरो ५०१५१5 भ६२ जिरिने ७०१ समुद्र 
त२$ ७8 %१। भय. ॥ 33॥ 

पूरिधो. केवा. ५छुणो छे फेम ॥ 33॥ 

६२ सुधी, (पर्वतनो) मा२ 6पाडीने धाडी 
थे छन्द्र, ५७ वगेरे तेने 6५३११ जशठऊितभान 
डो विवश 4४ तिमे भार्जभां ते पर्वतने पडतो. 
भूयो. . ॥ ३४॥ ३४॥ 

त्यां नीये पत ते शुब्णिरिय गति 
भारथी जने& देवो. जने. धानवोने यगही नाण्या, 
॥ 3५॥ ३3५ ॥ 

देमना माइ, साथण जने रो भागी जया 
हता. जेवा तेभने लज हृध्यवाण। शाशी, 
२३३६५% भणवान त्यां १52 थय।,॥ 3६ ॥ ३६॥ 

पर्वतना, पडवाथी 4२६७ जयेत। देवो 
खने धानवोने ने देवोन ५५६प्टिधी, [नेढाणीने 
(भगणवाने) केवा. छत. तेवा. धारछित उरीने 
छवित अ3र्था,॥39॥ 39॥ 

देवोन डूपाइष्टिधी ४ विनाना छोय तेवा, डया. 
जने. छवार्‍या परंतु जसुरोने न छवाडया, 
सेभ समपु शे शे. 

4८।प५५ थेड ढाथथी पर्वतने २३३७४ 
७५२ भुडी, पोते ५७ २३३ ५४ ६१२७) सप 
जसुर)शो. पथ्ये वीटणायेवा भणवान क्षीरसा०२ 
8५२ 2१. ॥ ३८॥ ३८ ॥ 


अ० ७ 


अवरोप्य गिरिं स्कन्धात्‌ सुपर्णः पततां वर: । 


अष्टमः स्कन्धः 


३९३ 


पक्षीरा% जेव ते सुपर्ण २३३७ पर्वतने 


ययौ जलान्त उत्सज्य हरिणा स विसर्जित: ॥ ३९ | ॐ ७त/रीने ४णनी अर भूडी, श्रीडरि दवार! 


विसर्जित: प्रस्थापित: । सुपर्ण तत्र स्थिते 
वासुकेरागमनायोगादिति भाव: ॥ ३९॥ 


प्रस्थान भाटे जाश पामीने त्यांथी या. ॥3८॥ 

“विसर्जितः ' जश पाभेल। ०२३९७- (भगवाने 
०३ डळछने. वानी नाश जापी, 5२९. डे) बयारे 
सुप ०३३७ त्या, दोय तारे वासुओ नाणनुं जाणभन 
4४ शे चढी, थेपो "माव &.॥ ३८॥ 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायामष्टमस्कन्धेऽमृतमथने मन्दराचलानयनं नाम षष्ठोऽध्यायः ॥ ६॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणेऽष्टमस्कन्धे श्रीधरस्वामिविरचितायां 
भावार्थदीपिकायां टीकायां षष्ठोऽध्यायः ॥ ६॥ 
म 


अथ सप्तमोऽध्यायः 
सभुद्रभंथननो चार जने 'भणवान श5२चु विषपान 


सप्तमे मथनोद्भूतविषभीत्याखिलैर्जनैः । 


सभुद्रभथनथी 6त्पच्न थये विषना भयथी 


स्तुतः सन्कृपया रुद्रः पपौ विषमितीर्यते॥ १ ॥ सर्व शंनो द्वारा. केमनी, स्तुति उरवाभां जावी ते 


श्रीशुक उवाच 
ते नागराजमामन्त्र्य फलभागेन वासुकिम्‌। 
परिवीय गिरौ तस्मिन्‌ नेत्रमब्धि मुदान्विताः ॥ १ 
आरेभिरे सुसंयत्ता अमृतार्थं कुरूद्वह 
हरिः पुरस्ताज्जगृहे पूर्वं देवास्ततोऽभवन्‌॥ २ 


फलभागेन तवाप्यमृते भागो भविष्यती- 
त्यामन्त्र्य संमन्त्र्य वासुकिं नेत्रं गिरौ परिवीय 
संवेष्ट्यान्धिं मथितुमारेभिरे॥ १ ॥ 


वासुकेर्मुखं तीव्रं दैत्यान्‌ ग्राहयितुमेव 
पूर्व॑ हरिः पुरस्तान्मुखे जगृहे। ततोऽभवन्मुखं 
जगृहुः ॥ २॥ 


लयच डेद्रे {५५१5 विषपान र्य, त (५1) 
सातभा जध्यायमा, उछेवार्भा जावे 8.॥१॥ 

श्रीशु5६१९४ भोद्य। - हे $२५२॥ परीक्षित, 
छर्ष[न्वित थयेक्ष। ते देवो जने धानवोजे जभूत३५ 
इणमां (तमारो पश भाण प३शे-जेभ) भाग जापवा 
हारा नागराळ पासुडि साथे समथूती 5री, तेने. 
नेतर तरीडे ते भध्रणिरि पर वीटी जभूत भाटे 
8६6 थ (समुद्रने भथवानो) सारं अर्या. (ते. 
सभये) श्रीडरिगे सौ प्रथम नाजने जागणथी (भुणधी) 
५३३यो, गेटवे देवो (५७) भुण ५४३३. ॥ १॥ २॥ 

“फलभागेन' जभूत३५ $णभां तभारो ५९ 
"माज. पउशे जेभ भज डरीने ' आमन्त्य! सभथूती 
3रीने, वासुडिने. नेत२ तरीडै पर्वत ५२ “परिवीय' 
वीटीने समुद्रने भथवानो शरत, 5यों.॥ १॥ 

वासुडि नागनुं (3२ जोडत) 94३ भुण वैत्योने 
पडडाववा भाटे ४ श्रीडरिजे सो. प्रथम “पुरस्तात्‌' 
भुणथी (जाजणधी) ५४३यो.. त्यार पछ 'अभवन्‌' 
(द्वयो तेवा) थय. (बोले भुण पडड्यु.)॥२॥ 


३९४ 


तन्नैच्छन्‌ दैत्यपतयो महापुरुषचेष्टितम्‌। 
न गृह्णीमो वयं पुच्छमहेरङ्गममङ्गलम्‌॥ ३ 
॥ ३॥ 


स्वाध्यायश्रुतसम्पन्नाः प्रख्याता जन्मकर्मभिः । 

इति तृष्णीं स्थितान्दैत्यान्‌ विलोक्य पुरुषोत्तमः । 

स्मयमानो विसृज्याग्रं पुच्छं जग्राह सामरः॥ ४ 
॥ ४॥ 


कृतस्थानविभागास्त एवं कश्यपनन्दनाः । 
ममन्थुः परमायत्ता अमृतार्थं पयोनिधिम्‌॥ ५ 


मथ्यमानेऽर्णवे सोऽद्रिरनाधारो ह्यपोऽविशत्‌। 
श्चियमाणोऽपि बलिभिर्गौरवात्‌ पाण्डुनन्दन॥ ६ 


ते सुनिर्विण्णमनसः परिम्लानमुखश्रियः । 
आसन्‌ स्वपौरुषे नष्टे दैवेनातिबलीयसा ॥ ७ 


कृतो धारणे स्थानविभागो यैः ॥ ५॥ ६॥ 


दैवेन हेतुना स्वपौरुषे नष्टे सति॥ ७॥ 


विलोक्य विघ्नेशविधिं तदेश्वरो 
दुरन्तवीर्योऽवितथाभिसन्धिः । 
कृत्वा वपुः काच्छपमद्भुतं महत्‌ 
प्रविश्य तोयं गिरिमुज्जहार *॥ ८ 
विघ्नेशस्य विधिं तेन रचितं विघ्नम्‌। 
अवितथः सत्योऽभिसंधिः संकल्पो यस्य॥ ८॥ 
अन्वि. कच्छपजातेरेव जलाधोगतवस्तूद्धारणं 
स्वभावः । 


श्री१६ ७०५८ भडापुराए 
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टैत्योन। सेनापतिजोने महापूरुष श्रीडरिनी 
थे येष्टा पसे न पडी, वेद्यध्ययन सने 
शास्नशानथी, संपन्न, कन्म खने अर्भथी भरण्यात 
जेवा. जमे सापनु जमंगण जंग पूंछई नडी 
पडरीले' जेवा, नलिप्रायथी यूप थ्छन छोमेथा 
टैत्योने शने स्मित इरत, देवो सरित भगवान 
पुरषोत्तम भुण छोडीने पूँछई ५५३यु. जाम केमऐे. 
पोतानां स्थानच (माज. पाउय। तेवा ३श्यपढुभारो 
जर्त्यंत 6धम्‌ उरनारा ५७ सभूत भटे सभुद्रनुं 
भंथन ५२१, यय्‌. ढे पाएनध्न, समुद्रभंथन 
थव भाउयु तारे जा१ररडित जेवो. ते १६२५५ 
जतिषणवान (हेत्यो जने. देवो) ६२ ५५३१॥भां 
जाव्या, डोवा छता. जत्यंत भारपाणो छोवाथी 
पाशीभां भ्रवेशवा भांडयो. भडानणवान ६१ 
हर, पोतानो पुरुषार्थ नष्ट थता. ते घेवो. 
जने. धानवो जत्यंत 5६५ भन१।९। 
२१७ जयेवी, भुणनी शोष्मावाणा 4४ जय. 
॥ 3॥ ४ ॥ ५॥ ६॥ 9॥ 


ने 


६२९. $रपाभ फेम्‌न। 


हार स्थानना विलि उरवामा जाव्या 8.॥ ५॥ ६॥ 


(नाग शं) 


देवने डारऐे. पोतानो पुरुषार्थ नष्ट थत. ॥७॥ 

ते सभये जनंत शछ्तिवाणा, सत्यसं5९प 
842२ श्रीडरिये विध्नेश्वरनुं विध्न भने &ायणानु 
भडाजदभुत शरीर १२७ उरी, ९०र्भा प्रवेशी 
भंधरणिरिने ७५२ दावी. ६५.॥८॥ 

“विघ्नेशस्य विधिम्‌' [9६१२ द्वार २२।य। 
विध्नने, अवितथः? सत्य ' अभिसन्धिः ' २५७५ छे 
कृभ्‌नो.॥ ८॥ 

णभ नीये जयेधी पस्तुने 6५२ कषाबवानो 
स्वभाव भाज उायणानी तिनो ९ ढोय छे. 


हैं (उद्‌ + हृ चुं परोक्ष भू.५.. उज्जहार) 
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वंशीधरी--विघ्नेशस्य गणेशस्य विधिम्‌ 

' कार्यारम्भे गणेशश्च पूजनीयः प्रयत्नतः ।' 

इत्यादिशास्त्रविहितपूजनलक्षणविधिं तदकरणात्तेन 

गणेशेन रचितं कृतम्‌। 

तमुत्थितं वीक्ष्य कुलाचलं पुनः 
समुत्थिता निर्मथितुं सुरासुराः। 

दधार पृष्ठेन स लक्षयोजन- 
प्रस्तारिणा द्वीप इवापरो महान्‌॥ ९ 


लक्षयोजनः प्रस्तारो विस्तारोऽस्यास्तीति 
तथा तेन पृष्ठेन॥ ९॥ 
सुरासुरेन्द्रैभुजवीर्यवेपितं 

परिभ्रमन्तं गिरिमङ्ग पृष्ठतः। 
बिश्नत्‌ तदावर्तनमादिकच्छपो 


मेनेऽङ्गकण्डूयनमप्रमेयः * ॥ १० 


यस्य गिरेरावर्तनं भ्रमणमङ्गकण्डूयनं मेने 
॥१०॥ 
तथाऽसुरानाविशदासुरेण 

रूपेण तेषां बलवीर्यमीरयन्‌। 
उद्दीपयन्‌ देवगणांश्च विष्णु- 

दैवेन नागेन्द्रमबोधरूपः॥ ११ 

आसुरेणासुराकारेण दैवेन देवाकारेण 
रूपेणाविशत्‌ ॥ ११ ॥ 


अष्टमः स्कन्धः 


३९५ 
[िष्नेश्वर २३श७न। विध्नने- आर्यन जारंप्मभां 
३९9 प्रयृत्नपूर्वऽ पूर्व योज्य छे.' वगेरे 
२२० ३७८) ५७ बक्षणवाणी विधि, त न 
$२वाधी, १९१७ दार. 5२१।भ २१९ विध्नने 

ते $७।4८ मभंध्रणिरिन ७५२ जावेधो 
गछन सुरो जने. जसुरो इरी पाछा समुद्रमंथन 
$२१। माटे हिल 4६ शया. नीको भोटो दीप 
होय तेवी अड बाण योळून विस्तारवाणी पोतानी, 
पी& 8५२ ते. $भ३५ भगवान श्रीडरेथे ते 
भंध्रणिरिने १२७ उरी राण्यो.॥८॥ 

जे5 ण यो%न “प्रस्तारः ' विस्तार छे सानो 
तेवी. त ५ 6५२॥ ८॥ 

डे प्रिय परीक्षित, 2१ सुरो जने. शुरो. 
हारा, तेम नाइंनणथी घुणववामा, जावता 
जने. 'परिगमए. उरता भंधरणिरिन पी6 6५२ 
६२९. उरता. भप्रभेयँ सेवा याष्टि 539५ 
भणवान ते भंध्रणिरिना नभमन शरीर 6परनी 
4०३५ भानता छत.॥१०॥ 

है भंधरणिरिना 'आवर्तनम्‌' अभशने शरीर 
8प२नी, 4०३५ भानत ढत. ॥ १०॥ 

(त्यार पछी भंथन उर्वाभां ते नधाना 
सामर्थ्यनो, जमाव केने) तिमनाभा नण रने. 
प्रभाव प्रवर्तावता जने. 5द्दीपित उरता (भगवान 
विष्ट जसुरोमा जासुरी३१, ४१गशोभां १५३पे 
सने चाजेन्द्र वासुडिमा. जणो१३५ ५6 निद्रा३पे 
प्रवेश्य। . ॥ ११ ॥ 

“आसुरेण' २।सुरी३पे, 'दैवेन' ६१३ ५4१२।. 
(अन्वि.-- तेन तस्य कर्षणजन्यपीडानुभवो न 
स्यात्‌।' तेनाथी ते नाजने जेयवाथी, थती 'पीडानी, 
सचुभव न थाय.) ॥ ११॥ 


के भा ६२७ न काशी शय ते जप्रभेय, 


३९६ 


उपर्यगेन्द्र गिरिराडिवान्य 
आक्रम्य हस्तेन सहतस्त्रबाहुः । 
तस्थौ दिवि ब्रह्मभवेन्द्रमुख्यै- 
*रभिष्टुवद्भिः सुमनोऽभिवृष्टः॥ १२ 
॥ १२॥ 


उपर्यधश्चात्मनि गोत्रनेत्रयोः 
परेण ते प्राविशता समेधिताः। 
ममन्थुरब्धि तरसा मदोत्कटा 
महाद्रिणा क्षोभितनक्रचक्रम्‌॥ १३ 


आत्मनि देवदैत्यमध्ये। गोत्रे दार्ढ्यरूपेण, 
नेत्रे अभेद्याबोधरूपेण, परेण हरिणा क्षोभितं 
नक्राणां चक्रं समूहो यस्मिन्‌॥ १३॥ 


अहीन्द्रसाहस्त्रकठोरदूङ्मुख- 
श्वासाग्निधूमाहतवर्चसोऽसुराः । 

पौलोमकालेयबलील्वलादयो 
दवाग्निदग्धाः सरला इवाभवन्‌॥ १४ 


दृशश्च मुखानि च श्वासाश्च। अहीन्द्रस्य 
साहस््रमपरिमिताः कठोरा ये दृगादयस्तेभ्यो 
निर्गताभ्यामग्निधूमाभ्यामाहतं वर्चो येषां ते 
सरला द्रुमविशेषाः ॥ १४॥ 


श्री१६ रागवत भडापुराए 
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२३२ स्तुति 5२त ५, “१ जने. 
एन्द्र केभ्नामा। भुण्य्रा। छे तेभना द्वार केभना, 
8५२ सुभनोनी, सलिपृष्टि थ री इती, तेवा. 
डकार छाधवाणा, भणवान ७१ भान पर्वत 
कवा. 4७ जे5 ढाथथी श्रे भष्यायणने ६णावी 
तेनी. 6५२ स्थित थ 3या.॥१२॥१२॥ 

पर्वतमा (६७०३५) जने. नेतराइपी सर्पभां 
(न।३पे), ७५२ (२७२०।छ२५३पे) जने नीये 
(5२७५३पे), (द्वियो जने हेत्योना) शरीरमा 
(हेवी. जने. जासुरी शञ्ति३पे) प्रवेशेषा परमात्मा 
हार मून वधी जयेला, णणवाणा तथा भध्वेन्भत 
थयेल्।। ते देवो खने हैत्यो भछान भंधरणिरि(ना 
जमश)थी क्षोभ पामेषा मगरभय्छोना सभूडपाण। 
२२२१ भणपूर्व5 भथवा. ७।२य्‌।.॥ १३॥ 

देवो जने. हेत्योन। शरीरमा, “गोत्रे? पर्वत 
४३०।३प, 'नेत्रे' वासु ना०३५ नेतराभां अभे 
नेभान थवस्था३पे, 'परेण' परभात्म, श्रीडरि &२- 
क्षाम पाभ्यो छ म१२भ२्छीनो सभूछ कभ ॥ १३॥ 

नाजेन्द्र १३6 ७१२ 58२ ने, भुण 
सने श्वासमांथी नीडणता जग्नि जने. धुमाडाथी, 
क्ेभनी जन्ति नष्ट थ छे ते पौद्योम, ३44, 
नवि, ४८१८ वगेरे थयुरो धावानणथी भणी. 
येका, ६१६रना. वृक्षो केवा. 4४ जया.॥१४॥ 

नेत्रो, भुणो जने. खासो- नागेन्द्र वासुडेनं 
*साहस्त्रम्‌' जगएय, 56२ के नेटि ढत, 
तेभांथी नी5णता. जज्नि जने धूमाडाथी, नष्ट थ6 छे 
डति. हेभनी, ते. शुरो. “सरलाः ' ६१६२ नामना 
विशिष्ट वृक्षो, (केवा. 4७ जय।).॥ १४॥ 


* (अभिःस्तु चुं १.१. अभिष्टुवत्‌), रँ तिभि नमनी. विशाण&य भाछथीने गणी क्य ते. तिमिल. 


अ० ७ 


देवांश्च तच्छूवासशिखाहतप्रभान्‌ 
धूम्राम्बरस्त्रगवरकञ्चुकाननान्‌ । 
समभ्यवर्षन्भगवद्दशा घना 
वबुः समुद्रोर्म्युपगूढवायवः॥ १५ 


देवांस्तु भगवद्दशा घनाः समभ्यवर्षन्‌। 
समुद्रोर्मिभिरुपगूढा वायवश्च शीतला ववुर्वान्ति 
स्म। कथंभूतान्‌। तस्याहीन्द्रस्य श्वासशिखाभिर्हता 
प्रभा येषाम्‌। धुम्राण्यम्बरादीनि येषाम्‌॥ १५ ॥ 


मथ्यमानात्‌ तथा सिन्धोर्देवासुरवरूथपैः । 
यदा सुधा न जायेत निर्ममन्थाजितः स्वयम्‌॥ १६ 
॥ १६॥ 


मेघश्यामः कनकपरिधिः कर्णविद्योतविद्यु- 

मर्ध्नि भ्राजद्विलुलितकचः स्त्रग्धरो रक्तनेत्रः । 
जैत्रैदार्भिर्जगदभयदैर्दन्दशूकं गृहीत्वा 

मध्नन्‌ मथ्ना प्रतिगिरिरिवाशोभताथो धृताद्रि: ॥ १७ 


धृतोऽद्रि्येन स धुताद्रिर्भगवान्परम- 
पुरुषोऽनन्तरमशोभतेत्यन्वयः । 
कर्थंभूतः। कनकपरिधिः पीतवासाः। 


कर्णयोर्विद्योतमाना विद्युत्कुण्डललक्षणा यस्य | 
तथा मूर्ध्नि भ्राजन्तो विलुलिताः कचा यस्य 
स तथा। जंत्रैजिष्णुभिः। दन्दशूकं सर्पम्‌। 
प्रतिगिरिः प्रतिद्वन्द्वी पर्वतः ॥ १७॥ 


अष्टमः स्कन्धः 


३९७ 


ते वाडे नाणना निःश्वस्न, ऊाणथी 
७७॥७ गयेधी. आंतिवाणा जने. धुमाडियां बस्ती, 
पुष्पमाणा, उत्तम 5वय जने. भुणवाणा, देवो 
७५२ 'भणवानने १२ २९२ वाध्णां वरस्या 
जने, समुद्रना तरंशो साथै मणेला वायुजो 
(शीतण) वावा. दाण्या.॥१५॥ 

देवो ७५२ तो. 'भगवानने १५ २४।२। १७६५६ 
परस्था, समुद्र तरंगी साथे १०८। वायुशो 
पश शीतण “बवुः' वावा. ।२य्‌।. $१। देवो ७५२? 
ते “गन्द निःश्वासनी 3णथी इश छे अंति 
कमनी, (तथा) पुमाडियां वस्त्रो वगेरे छै केमनां 
(तेवा, देवो ७५२) ॥१५॥ 

ठेवो जने. जसुरोना सेनापतियणो द्वार ते 
रीति मंथन उरवाभां भावेल सभुद्रभांथी क्यारे 
जभूत ऐैत्पन्न न थयुं, त्यारे स्वयं भवच 
जित सभुद्रभंथन ५२१ कषाण्य।, ॥१६॥॥ १६॥ 

त्यार पछी भेष समान नीथ, (शरीर ५२) 
सोनेरी पीतांभरवाणा, &शामा यभडती डुडण३पी. 
वीकणीवाणा, भरत: 8५२ शोत लछेराता 
उशवाणा, २5० ने?१।०।, (4र्भ३१) पर्वत १२७ 
$रनार, णतने जलिय जापनार। (विश्व-) 
विषय भुरध्डो, वडे सर्पने परीने (भंधर५०न।) 
रवेया, ५३ (समुद्रने) भथता पनभाणी भणवान 
परम पुरषोत्तम (नीका नीवभष्टिमय) साम 
पर्वतरा४ केवा. शोता. डता .॥१७॥ (४६- 
भ६।ॐ।च्त) 

(५४५३१) १४२७ ऽर्यो. छ पर्वत ऐभऐे ते ' धृत- 
अद्रिः? भगवान परम पुरषोतम भंथनडिया पछी 
शोता डता, जेम जन्वय छे. 

ठेवा, भगवान? 'कनकपरिधिः' सोनेरी 
पीतांगरवाण।, भने अर्शाभा ऊणढणती. ईुउणउपी 
वीकणीवाणा, ते ४ भमर भस्त5 6५२ शोता, 
बहेराता ऐश छै फेम तेवा भगवान, 'जेत्रेः' 
([वे)विळयी, (भु&६३) १३ “दन्दशूकम्‌' सपने 
(५५३१) 'प्रतिगिरि:' शीश सभा पर्वत२॥४॥ १७॥ 


३९८ श्रीम्‌ माजवत भड।पुराए। अ०७ 
निर्मथ्यमानादुदधेरभूद्विषं भयभीत थयेधा भाछबा, शये गति 

महोल्बणं हालहलाहूमग्रतः । ३२२ भ)२म२&8, साप, डायना केमा छे 
सम्भ्रान्तमीनोन्मकराहिकच्छपात्‌ तेवा. ने तिमि, समुद्री ७ाथी, आह, तिमि 


तिमिद्विपग्राहतिमिङ्गिलाकुलात्‌ ॥ १८ 


हालाहलमित्याह्वा नाम यस्य। संभ्रान्ता 
मीना उद्गता मकरादयश्च यस्मिस्तस्मात्‌ 
तिम्यादिभिराकुलाच्च ॥ १८॥ 


तदुग्रवेगं दिशि दिश्युपर्यधो 
विसर्पदुत्सर्पदसह्यमप्रति । 

भीताः प्रजा दुद्रुवुरदु सेश्वरा 
अरक्ष्यमाणाः शरणं सदाशिवम्‌॥ १९ 


तद्विषं अप्रति अप्रतिमं प्रतिक्रियाशून्यमिति 
वा। कुतः। उग्रो वेगो यस्य। तदेवाह-दिशि 
दिशीति। यद्वा उग्रा वेगा रोमाञ्चस्वेदादयो यस्मात्‌। 
अत एवासह्यं विलोक्य भीता अन्येन केनाप्य- 
रक्ष्यमाणाः सदाशिवं शरणं दुदरुवुर्जग्मुः ॥ १९॥ 


विलोक्य तं देववरं त्रिलोक्या 

भवाय देव्याभिमतं मुनीनाम्‌। 
आसीनमद्रावपवर्गहेतो- 

स्तपो जुषाणं स्तुतिभिः प्रणेमुः॥ २० 


(नाम्नी भाछवी)ने जणी, थनारा। तिभिंगि्षो * 
वरे है १०००) हिड्यो छे तेवा. भंथन 5२।य७। 
समुद्रमांथी सो. प्रथभ जत्यंत तीव्र ७०७० 
नामनु विष नीऽण्युं.॥ १८॥ 

'डणाउण' भेषु ' आह्वा' नाम 8 कनु. भयभीत 
भाला तथा 8५२ जावता भरो (भणरभथ्छो) 
कभा छै ते सभुद्रमांथी जने. तिमि वगेरे द्वारा है 
७००० छो6यो छ ते सभुद्रभांथी॥ १८॥ 

डे राका, (परीक्षित), रसह्घ वेजवाणा, 
भरनो प्रतिश२ न थ शे तेवा. गने. सर्व 
द्िशाजोभां ७५२ 036 भने नीये डात ते 
सल्ल विष(ना ३०१) भयभीत थयेल। 
शने जन्य डोहना पश. हारा न रक्षायेवा 
प्रशाकूनी, 05१८ सहित भणवान सधशिपने 
१२९ २य्‌।.॥ १८॥ 

"तत्‌? त विष अप्रति’ २५्तिम्‌ यर्थातू 
जदभुत थथप१। प्रतिडियारडित डतु. 3भ? केनो 
१२ ससल डतो. ते ४ १७१ छे-- ‘दिशि दिशि 
इति।' २५५ जसल वेशो शर्थात्‌ ३५३ 021 
थवा, २१६ थो वगेरे केने आरऐे थाय, साथी क 
जस. (प्रभावी) कोने लयलीत थयेता शने 
अन्य होना ५३ द्वारा न रक्षायेता ते सौ सधशिपने 
२३ 'दुद्रुवु:' २य।.॥ १८॥ 

जेय 05 ५८१९ भाटे भपानी हेवी 
साथे उलासादि ७५२ विशष्वभान, भुनिशोने 
सभ्भत जने. तेमना ४ भोक्ष भाटे तपनुं सेवन 
उरता. ते ७% ६१ भछाध्वछने ®^ 
(प्रध्पतिजोजे) स्तुतियो द्वार, तेभने प्रसन्न 
ड्या, जने. पशाम्‌ अर्था.॥२०॥ 
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त्रिलोक्या उद्धवाय देव्या सहाद्रौ कैलासे 
आसीनं, तथापि मुनीनामभिमतं तेषामेवापवर्गाय 
तपोजुषाणम्‌॥ २० ॥ 


प्रजापतय ऊचुः 
देवदेव महादेव भूतात्मन्‌ भूतभावन। 
त्राहि नः शरणापन्नांस्त्रैलोक्यदहनाद्‌ विषात्‌॥ २१ 


“निर्गुणं सगुणं चैव शिवं हरिपराक्रमैः । 
स्तुवन्तस्तु प्रजेशाना नामन्यन्ताऽन्तरं तयो: ॥' 
इति॥ २१॥ 


त्वमेकः सर्वजगत ईश्वरो बन्धमोक्षयोः । 
तं त्वामर्चन्ति कुशलाः प्रपन्नातिहरं गुरुम्‌॥ २२ 


नन्वेवंभूतो विष्णुरिति प्रसिद्धं तत्राहुः 
गुणमस्येति । 


गुणमय्या स्वशक्त्यास्य सर्गस्थित्यप्ययान्विभो। 
धत्से यदा स्वदूग्‌ भूमन्त्रह्मविष्णुशिवाभिधाम्‌॥ 
॥२३॥ 


अस्य जगतो यदा सर्गादीन्धत्से तदा हे 
भूमन्‌, स्वटूक्‌ स्वत:सिद्धज्ञानस्त्वं ब्रह्मादिसंज्ञां 
धत्से ॥ २३॥ 
बंशीधरी-त्वमेव तत्तद्रूपेण प्रतीयसे न 
त्वत्तो विष्णुर्भिन्नोऽस्तीति भाव: । 

तत्र हेतुः—त्वं ब्रह्मोति। 


अष्टमः स्कन्धः 


३९९ 


जेय दोन उद्या. भाटे (भवानी देवी साथे 
'अद्रौ' उल्लास पर्वत 6५२ विराकमान ७६१७, 
तेम छता. भुनिशोने सभ्मत जेवा, १७।६१७॥, 
तेभ (भुनिजोना) ९४ भोक्ष भाटे तपनुं सेवन 
उरत जेवा, तेभने॥ २०॥ 

प्रधपतियो भोब्या. - घेवोना जाराध्य 
६१ ४ भ९॥६१, प्राशीयोना जात्मा, खने 
रोना रक्ष जेवा, हे ६१, जिधो5ने नाणी 
नाणता विषधी, श२९ रावे जेवा. रमा 
रक्ष 5२ !॥२१॥ 

'श्रीळारेना, पराडभो द्वार निर्शुश तथा. 
सुश. शिवनी, स्तुति उरता. ३१पतियो तो ते 
शिव जने. विष्डु- भनेन नाभभां जंतर भानत 
ने हता. ॥ २१ ॥ 

संपूर्ण शतन भंधन जने. भोक्षना जे5 
जाप ९४ 64२ छो. (भाटे) शरे जावेबाणोनां, 
हुःणोने ढरनार ते शूर जेवा. जापनु विवेडी 
शंनो. पून उरे छे.॥२२॥॥२२॥ 

25 साक्षेप अरे ३ 
भोक्ष इत तो विष्शु छे, जे प्रसिद्ध छे. त माटे 
8२ थापे छे-- 'गुणमय्या इति।' 

डे स्पतःसिद्धशानवान भछान पिल, 
पोतानी जिशुशात्म& शञ्तिथी जाप क्यारे जा. 
ग॑तं सर्न, स्थिति गने. संछार ३रो छो, 
त्यारे जाप थलमा, विष, शिव नामो. धार 
रो छो.॥२३॥ 

जाप ग्यारे जा णतनां सन वगेरे १।२२ 
उरो. छी. सारे हे १७।१, ' स्वदूक्‌' स्वतःसिद्धशानवाणा 
जाप ५७ नाम १७२७ उरो छो.॥२३॥ 

जाप क ते ते २१३पे प्रतीत थयो, छै. विष्शु 
जापनाथी, (वस्तुतः) लिन्न नथी, खेवो माव छे. 

विष्णुथी, न ढो१।यु 5२७-- 'त्वं ब्रह्म इति।' 


कृतच भुंधून जने 


४०० 


त्वं ब्रह्म परमं गुहां सदसद्धावभावन:। 
नानाशक्तिभिराभातस्त्वमात्मा जगदीश्वरः ॥ २४ 


सदसतो भावान्देवतिर्यगादिरूपान्भावयतीति 
तथा। सृज्यं तु त्वद्व्यतिरिक्तं नास्तीत्याहु:-- 
आत्मैव त्वं नानाशक्तिभिर्जगद्रूपेणाभात- 
स्तस्मादीश्वरः ॥ २४॥ 


स्वतःसिद्धज्ञानत्वमुपपादयन्तो जगदात्मना 
आभानप्रकारमाहुः- 

शब्दयोनिर्जगदादिरात्मा 
प्राणेन्द्रियद्रव्यगुणस्वभावः । 
कालः क्रतुः सत्यमृतं च धर्म- 

स्त्वय्यक्षरं यत्‌ त्रिवृदामनन्ति॥ २५ 


त्वं 


त्व॑ शब्दस्य वेदस्य योनिः। अतः 
स्वतःसिद्धज्ञानः। त्वं जगदादिर्महत्तत्त्वम्‌। 
आत्मा चाहंकार:। कथंभूतः । प्राणेन्द्रियद्रव्याणां 
कारणभूता गुणा यस्य । राजसादित्रिविध इत्यर्थः । 
स्वभावादयश्च त्वमेव। 


क्रतुः संकल्पः सत्यमृतं चेति यो धर्मः 
स॒ त्वम्‌। महदादिस्वरूपत्वे हेतुः-त्रिवृत्‌ 
त्रिगुणात्मकं यदक्षरं प्रधानं त्वयि त्वदाश्रयं 


श्रीम रागवत भडापुराए 
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जाप परभ २य्यभय्‌ ५७८१ छो. ४१, 
पशु-पक्षी वजेरे उपोने 6-५-१ उरो छो. जात्मा 
जेवा, जाप कुटी. कुंडी शञ्तियो होर, ४११३पे 
तासो छो, (तेथी) जाप %जतना 64२ छो..॥ २४॥ 

(आर्यृभे& छोवाने 5२७ ४ नाभने६ छै, वस्तुत: 
मे& नधी, शि१७नी, निर्विशे५३प स्तुति 5२ छे.) 

*सतू-असतः ( भाव ) भावान्‌' ६१, (भ-५५), 
पशु-पक्षी वगेरे ३पोने ऐत्पनन उरो छो, तेभ ४ 
सन उरवा योग्य ॐ पश. छव जापनाथी जबण 
नथी, भेम तेशो 5छ छे. जात्मा जेवा, जाप दुष्टी 
दुडी, शडितगो हारा ४णत३पे नाशो छो, तेथी 
8२ छो.॥२४॥ 

भणवाननुं स्वत:सिद्दशानपएु सिद्ध उरता 
हुणतना जात्माउपे पान १5२ वर्शवे छे. 

जाप वेध्यु 0त्पत्तिस्थान छो, भछत्तत्व छो, 
प, छैन्द्रिय खने पंथभडाथूतोन। भूण 51२७३५ 
२४२॥(हि त्रिविध शुशो कना छे ते ०४५२, 
स्वनावादि पश जाप ४ छो. ठाण, $0(३५ 
सं5€५), सत्य, ऋत, धिर्भ तथा. ४ मितम 
माया छे ते जापनाभां ४ रदी छै, थेभ 
विद्वानी ५४ 8.॥२५॥ 

५ 'शब्दस्य' १६नु 6-पत्तिस्थान छो. 
साथी जाप स्वतःसिद्धशान३५ छो. थाप “जगत्‌- 
आदिः? भछत्तर५ छो. तथा. ' आत्मा' थ&$२ छो. 
डवो २४३२ ? 2, 8ल्‍द्रिय जने. पाय भछाभुतोना 
भूण ५1२२३५ शुशो छै ४ जरंडारना. २।९४२॥६ि 
त्रि शुशो, गेम जर्थ छे जने. स्वनभावादि ५३ 
शाप ४ छो. 

*क्रतुः' २५९५, 'सत्यम्‌' यथार्थ माषए| गने. 
“ऋतम्‌' भधुर (भा५९ तथा. के यश।(६३५ ध्भ छे ते 
५७ जाप छो, भछत्तर५३५ दोवानुं &२७-- 'त्रिवृत्‌' 


च्य, 


जि२९॥त्म5 क 'अक्षरम्‌' धान जथ१ ईति ॐ 
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तदामनन्ति। यद्वा एवंभूते त्वयि त्रिवृदक्षरं प्रणवं 
प्रकाशकमाहुरित्यर्थः ॥ २५॥ 


वंशीधरी--' अस्य वै महतो भूतस्य निःश्वसित- 
मेतद्यदृग्वेदो यजुर्वेदः सामवेदोऽथर्वाङ्गिरस' 
इत्यादिः । (बृह. २/४/१०) 
अग्निर्मुखं तेऽखिलदेवतात्मा 
क्षितिं विदुर्लोक भवाङ्घ्रिपङ्कजम्‌। 
कालं गतिं तेऽखिलदेवतात्मनो 
दिशश्च कर्णौ रसनं जलेशम्‌॥ २६ 
अखिलदेवतात्मा, ' अग्निः सर्वा देवताः ' 
इति श्रुतेः। सोऽग्निस्ते मुखम्‌। हे लोकभव। 


द्वितीयान्तेषु विदुरित्यस्य संबन्धः ॥ २६॥ 


नाभिर्नभस्ते श्वसनं नभस्वान्‌ 
सूर्यश्च चक्षूंषि जलं स्म रेतः। 
परावरात्माश्रयणं तवात्मा 
सोमो मनो द्यौरभगवन्‌ शिरस्ते॥ २७ 


परे अवरे च ये आत्मानो जीवास्तेषामा- 
श्रयस्तवात्माऽहंकारः ॥ २७॥ 


अष्टमः स्कन्धः 


४०१ 


माया छे तेने जापनो ४ साश्रय छे, गेम (विद्वानो) 
उडे छे. रथव जावा. जापनाभां “त्रिवृत्‌- 


i 


अक्षरम्‌' अ, उ, म्‌ गेम नए. जक्षरवाणो, ५३१३५ 


_ 


छ, 


~ _ 


३५२३ रषेदो. अभ्‌ विद्दानो षे छे, भेम 


जर्थ छे.॥२५॥ (त्रिवृत्‌ जरंडरनो जे& अर्थ 
प्ति. अर्या. जने. भीष अर्थ प अर्या.) 

"जा. फे १६०१६, १९1१६, ७११६, थथर्व१६ 
छत्याहि (भ२०२५६4) छे, ते ज। भछ६भूत परभात्माना 
शव स-१।स छे.' (५७६।.३५.२/४/१०) 

सर्वध्विस्व३५ जजिनि जापनु मुण छे. 
डे 05०१, (वि६१%४नो) पृथ्वीने जापनुं २२२४१५, 
आणने जपिवद्वेवस्व३५ शेवा जापनी गति, 
हिशाजोने ऽश. जने. ४५ ६१ १३९१ जापनी 
स्सनेन्द्रिय तरीड शे छे.॥२६॥ 

' अखिलदेवतात्मा' 'जज्नि २१६१३५ छे.' 
(गशेशोत्तरतापिन्युपनिषत्‌ ४/४) थेभ श्रुति छे. 
२५६१३५ ते जज्नि जापनुं भुण छे. सर्व धोऽ 
केभनाभाथी 6त्पन्न थया छे तेवा. 'हे लोकभव' 
डे १७।६१ | 

क्षितिम्‌, अङ्घ्रिपङ्कजम्‌, कालम्‌, गतिम्‌, 
दिशः, कर्णौ, जलेशम्‌, वरुणम्‌, रसनेन्द्रियम्‌-- 
जा सर्व द्वितीया वित्मझितना जंतवाणां पथधेभा 
'विदुः' जेभ जानो संभं५ 8.॥ २६॥ 

डे भगवान, सा$ जापनी नालि 
वायु जापनी श्वास छे, सूर्य जापनां नेत्रो छे, 
गण जापनुं वीर्य छै, 84, नीय सर्व छवोनो 
जाश्रय खापनो (२४४३।२३५) सात्मा छे, यन्द 
जापनु भने छे खने स्वर्ग जापनुं भस्त& छे. 
॥ २७॥ 


त 


छ, 


हाथ जने नीय फे 'आत्मानः ' शवो छे तमनो. 
जाशअय जापनो ‘ आत्मा’ ४५।२ ४.॥ २७॥ 


४०२ 


कुक्षिः समुद्रा गिरयोऽस्थिसङ्घा 
रोमाणि सर्वौषधिवीरुधस्ते। 

छन्दांसि साक्षात्‌ तव सप्त धातव- 
स्त्रयीमयात्मन्‌ हृदयं सर्वधर्मः॥ २८ 


त्रयीमयात्मन्वेदत्रयमूर्ते ॥ २८ ॥ 


मुखानि पञ्चोपनिषदस्तवेश 
यैस्त्रिशदष्टोत्तरमन्त्रवर्गः । 
यत्‌ तच्छिवाख्यं परमार्थतत्त्वं 
देव स्वयंज्योतिरवस्थितिस्ते॥ २९ 


पञ्चोपनिषदस्तत्पुरुषाघोरसद्योजातवामदेवे- 
शानरूपा मन्त्राः । 


यैर्मुखैरष्टोत्तरत्रिंशन्मन्त्राणां वर्गः तेषामेव 
मन्त्राणां पदच्छेदेनाषोत्तरत्रिंशत्कलात्मका मन्त्रा 
इत्यर्थः । अवस्थितिरुपरतावस्था ॥ २९ ॥ 


श्रीम६ ७०५८ भडापुराए 


अ० ७ 
डे १६भूर्ति, समुद्र जापनुं ७६२ छे, पर्वतो. 
जस्थिसभूछो छे, सर्व प्आरनी जौषषिखो, जने. 
छे, साक्षात्‌ (गायनी, 
वगेरे) छे. जापनी सात. धातुयो छे जने. सर्व 
धर्म जापनुं &६य छे.॥२८॥ 
“त्रयीमयात्मन्‌' 4७. १६२१३५ १६भू[त. भणवान 


बताजो, जापना उंवाडां 


२६।२१॥ २८ ॥ 

हे 6५, (तपुरुपाष्) पाय 6पनिषधो 
जापना (तत्पुर५, घोर, सधोशत, वामदेव 
खने 6शान नाभना) पाय भुण छे, फेभन। 
(पधविष्माण &२१।)थी जाउनीस भंत्रोनो सभूड 
थाय छे. हे ६५, (समस्त प्रपंथधी) 8५२० (थ 
पोतान। स्व३पभा स्थित) थवानी फे जवस्था, छे, 
ते ४ शास्नप्रसिद्ध शिव नमतु स्वयं 
परभार्थतत्वत छे.॥२८॥ 

“पञ्चोपनिषदः ' 


ब्रह्मभुतर चामे जोणणाता- 'तत्पुरुषः' म७।६१७न॥ 


पांथ ऐपनिषधीे- पाय 
तत्पुरेष नाभ पूर्व३पना ध्यान भाटेनो भन, 
'अघोर:' जधोरेश्वर जथ१, धक्षिए/भूर्ति मऽ 
८क्षिशमुण२१३५ भडापवछने नंभरडार भाटेचो. 
भ२, 'सद्योजातः ' नाभना पश्चिम भु५३५ भछ।६ै१०ने 
नम२७1२ भाटेनो. भं, “वामदेवः ' नामना, 5त्तरभुण- 
२१३५ भ१७।६५४ने नमर$ार माटेनो. भं), “ईशानः ' 
शान नाभ5 ठीर्ध्यमुण भड।ठेवछनी प्रार्थना रने. 
ध्यान भाटेनो भंजन छे. 

है भुजो द्वारा खजाउनीस भंत्रोनो सभूछ धाय 
छै, ते ४ भंत्रोनो पध्विभाण उरपाथी जाउनीस 
उणा३५ मंत्रो थाय छे, जेभ अर्थ 8. 'अवस्थितिः ' 
पोतान स्व३पभां समस्त प्रपयथी 6५२त थ 
स्थित थवानी जवस्था,॥ २८॥ 


अ० ७ 


*“वंशी धरी -- अष्टेत्तरत्रिशन्मन्त्रा:-- 
[पूर्ववक्त्रमन्त्रः ] 
३% तत्पुरुषाय विद्महें महादेवायं धीमहि । 
तन्नो रुद्रः प्रचोदयांत्‌॥ १॥ 


[कलाः] 
१ तत्पुरुषाय विद्याहे शान्त्यै 
२ महादेवाय धीमहि विद्यायै 
३ तन्नो रुद्रः प्रतिष्ठायै 
४ प्रचोदयात्‌ धृत्यै 


[दक्षिणवक्त्रमन्त्रः ] 
3» अघोरेभ्योऽथ घोरेभ्यो घोरघोर॑तरेभ्यः । 
सर्वेभ्यः सर्वशर्वेभ्यो नम॑स्तेऽस्तु 
रुद्ररूपेभ्यः ॥ २॥ 


[कलाः] 
५ अघोरेभ्यस्तमा. 
६ अथ घोरेभ्यो मोहा. 
७ घोरेभ्यो रक्षा. 
८ घोरतरेभ्यो निद्रा. 
९ सर्वेभ्यः सर्वव्याध्यै 
१० सर्वशर्वेभ्यो मृत्यवे 
११ नमस्तेऽस्तु क्षुधा. 
१२ रुद्ररूपेभ्यस्तृष्णा. 


अष्टमः स्कन्धः 


४०३ 


का तीस भंत्रो- 

“तत्युरुष' नाभ5 पूर्वदपना ध्यान भाटेनो भं3- 

ते (जाणमप्रसिद्ध) परभात्म३५ (भछाह१)ने 

जमे (]ुर-शार्न हारा) कीजे छीन. (अने ते 

शान प्राप्त डरीने) ते भडाद्देपर्नु जमे ध्यान 5रीजे 

छी. तेथी ते. शानद्दाता रुद्र जभमने (शान रने. 
ध्यानभां) प्रेरो. 

जेऊनीसमा  'पीतवासा' नामे अ्ल्पभा 
पीतवस्त्रधारी 'तत्पुफण' चामे शिवख्नुं प्राऊटूय 
थरयु. तेजी, शुशोना जाअय३५ तथा. नोय सर्वम 
जविष्टित छै जने ८१३, पाणि गने. स्पर्शश]ुशविशिष्ट 
पायुन। स्वाभी 8. 

(२८३द्रसंडित ज-१ जने विंग पु. 
१०२ ज-१३) 

“सधोरेश्वर जथवा इक्षिशा भूत नाम5 ६क्षिए- 
मुणस्वरप मडाहेवने नमरडार भाटेचो भ॑ज- 

इवे, ((ठतोने जप्मीष्ट हान उस्वाने दीचे 
जनुदण छोवाथी है शांत छे, सास्वि5 छे, ते) 
जधोरने, (२४२ ढोवाने उरणे ४ ७अ छे ते) 
घोरने, (तामस छोवाने आरऐ, है 8अथी प १६ 
8३ छे, ते) घोर्तरने नमरडार, ऐे २१३५, सपन 
सर्व जेखर्यमय ३६३पोने "१२४२. 

"पीतवासा 5९५ पछी 'जसित' अल्प 5५४- 
वर्णवाणा, भछानू वीर्यश्ंपन, पोताना तेश्थी 
दीप्यमान, 5५७१र्शनु वरन, पाघरी तथा यशोपवीत 
१२० 5२०।, $ष्शमुईटथी सुशोतित, ५५॥माणा १४२७ 
उरेल तथा 50 जंगरागथी सचुतिप्त जंगोवाणा 
*जधोर' नामे. शिवछनु प्राडटय थयुं, तेथो धर्भ 
भाटे गंगो सहित णुद्धितत्वनोी, विस्तार उरी. तेभां 
२४ 8. जा ३पने शरीर, २७, ३५ जने. जज्निना, 
ज[घिष्छीन 5७ छे. 

(शत्टुद्रसंठ्रिता. ख-१ खने. बिर पु. पूर्वभाण 
२५-१४) 


४०४ 


[ उत्तरवक्त्रमन्त्र: ] 


३% वामदेवाय नमो ज्येष्ठाय नम॑ः श्रेष्ठाय 
नमो रुद्राय नमः कालाय नमः कल॑विकरणाय 
नमो बल॑विकरणाय नमो बलाय नमो बलप्रमथनाय 
नमः सर्वभूतदमनाय नमो मनोन्मनाय नम॑ः ॥ ३॥ 


[कलाः] 


२० बलाय वृद्ध्यै. 
२१ बलच्छाया. 


१३ वामदेवाय रजा. 
१४ ज्येष्ठाय स्वाहा. 


१५ श्रेष्ठाय रत्यै, २२ प्रमथनाय धात्र्यै 
१६ रुद्राय कल्याण्यै. २३ सर्वभूतदमनाय भ्रामण्यै 
१७ कालाय कामा. २४ मनःशोषिण्यै 


१८ कलविकरणाय संधिन्यै. २५ उन्मनाय ज्वरा. 
१९ बलविकरणाय क्रिया. 


[पश्चिमवक्त्रमन्त्रः ] 


३% सद्योजातं प्रपद्यामि सद्योजाताय वै नमो 
नम॑: । भवे भवे नातिभवे भवस्व मां। भवोद्धवाय 
नम॑: । 

[कलाः ] 
२६ सद्योजातं प्रपद्यामि सिद्धयै २७ सद्योजाताय वै नमः ऋद्धयै 


२८ भवे दित्यै २९ अभवे लक्ष्म्यै 


श्री१६ रागवत भरापुराए। 


अ० ७ 


"वामेव? नामना 5त्तरमुणस्व३प भछाधैव७न 
नभ२5२ भाटेना भंत- 
सुं&२ द्टीप्यमान ३५१।०। (७परभुण२५३१५) 
वामदेवेन नभर$२र क्येष्धने (सर्वप्रथम भन्मेधाने) 
नभ२७२. श्रेष्ठन (सौथ वधु स्तुत्यने) नभरार. 


३% (संडारडाणे ळे 
(जायुष्य क्षीश थवा भाटे ढेतु३इपने) नभरार. 


रडावे. तेने) नभर$ार. ठाणने, 


डाणथी रक्षण उरनारने, दीर्घ जायु जापनारने 
नभ२5२. पट्शनु पण भण जोछ उरनारने, ५० 
जर्ष॥ $रनारने नमर$ार, ५०ण-२१३पने नभरा२, 
नणवानने ५९ परास्त 3र२नारने, जंउुशर्भा २/णनारने 
१म२४।२. सर्व प्राशीजीनुं धमन डरनारने, नियंताने 
डरी 
२३२ योगीश्वर १२४२. 


नभ२5।२, भनने वशभा. २।तम-२१३५भ। 

श्रीस "२5१५९५१ नामे अल्पभां २5ततवर्शनां 
२।पुपए।, र5तवर्श्नी, भाणा तथा. २5तवर्शनां 
वरन १२७ 5२६, २5०१र्शना नेनवाणा “१।भट०१' 
चामे शिवखनु प्राउट्य थर्यु. तेशो जंडारना 
जपिष्ठान छै. जा. २१३५ स्थना, पायु, रस थने 
कणन स्वाभी छे. 

(शतडेद्र्संडिता ख-१ जने. लिंग पु.पूर्वनाण. 
२१-१२) 

सोचता! नामना पश्चिभभुण भडाहेवते 
नभ२७२ भाटेना भंज- 

(ससारनी 6त्पत्ति भाटे 5&२0्भूत शेवा) 
सधोश्त नाभना (पश्चिमभुणउंपी) परभेखरने हुँ 
लुं छ. ते सधोशतने (प्रसन्न 5रेवा भाटे) वारंवार 
प्रशाम 5३ 8. ढे सधोळत! श्री इरी भने %न्भ 
(१२३३५ संसारथ5$)म न प्रेरीश, भने जतिनवभां 
(कन्भ्थी पर थेवा भोक्षमा) घोरी गा. संसारभांथी 
8६२ 5२२ भछाध्वने हु नभ२४।२ 5३ छु. 


अ० ७ 


३० नातिभवे मेधा 
३२ भव स्वधा 


३१ भजस्व मां कान्त्यै 
३३ उद्धवाय प्रभा. 


[ ञर्ध्ववक्त्रमन्त्रः ] 

३% ईशान: सर्वविद्यानामीश्वरः सर्वभूतानां 
ब्रह्माधिंपतिर््रह्मणोऽधिंपतिर््रह्मां शिवो मे 
अस्तु सदाशिवोम्‌ ॥ ५॥ 

३४ ईशानः सर्वविद्यानां शशिन्यै 

३५ ईश्वरः सर्वभूतानाम्‌ अभयदा 

३६ ब्रह्माधिपतिर्त्रह्मणोऽधिपति्रहमन्‌ ब्रह्मेष्टदा 

३७ शिवो मे अस्तु मरीच्यै 

३८ सदाशिवः ज्वालिन्यै 


“ईशानस्य कला पञ्च चतस्रः पुरुषस्य हि। 
अष्टौ प्रोक्ता अघोरस्य वामस्याथ त्रयोदश । 
सद्योजातकला अष्टावष्टत्रिंशत्कला इमाः ॥' 

इत्युक्तं पूर्तकमलाकरे । 
छाया त्वधर्मोर्मिषु * यैर्विसर्गो 
नेत्रत्रयं सत्त्वरजस्तमांसि। 
सांख्यात्मनः शस्त्रकृतस्तवेक्षा 


अष्टमः स्कन्धः 


४०५ 


जीए नीसभो. 5९५ श्वेतद्योडित नामे जोणणाय 
8. तभा शिणाधारी श्चेतब्ोडित वर्शवाणा शिवण्नुं 
प्राऊटूय थयुं. जा २१३५ प, 6पस्थ, २५१ अने. 
पृथ्वीच स्वामी छे. 

(शतदुद्रसंडित ज-१ सने लिंग पु. पूर्वभाण 
२५-११) 

“शान! नामे हीध्वमुण भछ।ह१०नी, 
प्राथना जने ध्यान भाटेनो भ॑न- 

सर्व विद्याना प्रे२5, सर्व भूतोना नियाभ5, 
वेदना ५७५, है ५७ ((हेरएयणभ)ना स्वामी छे, के 
न्ना (२११५ 'परभात्मा) छे, ते भार, पर जनुअछ 
$२१। भाटे शांत थायो, ते % सहाशिव, सर्वदा 
३९4२३२. , शेभनु जा प्रमाणे वर्शन 5रवाम| याय 
जने. Yेभचुं गाम जोर 8 ते छु छुँ. 

जसित' 5९५ पछी (42३५' नामे तेत्रीसभा 
उ९प भा. 'छशान' नामे भणवान (शिवश्च ७५२4 
थर्यु. तेमनी, पर्छ शुद्ध २३25 समान ७ण११५ 
इतो. जने. तेजो, समस्त. जामूषशोथी विभूषित 
इता. तेजी साक्षात प्रदूतिना, मोडता क्षेत्रशभां 
निवास 3२ 8. जा. २१३५ अर्श, वाशी, जने सर्वव्यापी 
जाऊशना स्वामी छे, (शत्दुद्रसंडित ज-१ जने 
[वंश पुर १५२०, २-१६) 

“6शाननी पाय, पुरुषनी यार, जधोरनी, २, 
वामदेवनी, तेर जने. सधोश्वतनी जा& भेम या 
जाउनीस 50 8.' भेम पूर्तडभ८।३२भ। $छेवायु छे. 

डे देव, (हुम, बोम वजेरे) जधर्भना तरंगोभां 
जापनी छाया छे, ४ इल वगेरे तरंगोथी संहार 
थाय छे. सत्व, २५स जने. तभ्‌ १२१३५, 
१६ 0त्पच 5२२ जापना न. नेत्रो छे. 


छन्दोमयो देव ऋषिः पुराणः॥ ३० | ४६य्‌२ पुरातन 4६ जापनु दर्शन 8.॥ ३०॥ 


क (ऊर्मि २०६ स्त्री, शने पु. भने छे. मठी पु. बर्न अर्थ अर्या छे. यैः अधर्म-ऊर्मिषु तव छाया, विसर्गः 
(9७4) अने. थीशओे अर्थ सत्त्वरजस्तमांसि यैः विसर्गः (यूष्टि) तव नेत्रत्रयम्‌) 


४०६ 


अधर्मस्योर्मिषु दम्भलोभादिषु यैरूर्मिभि- 
विसर्गः प्रतिसर्गः संहार: । यद्वा यैः सत्त्वादि- 
भिर्विविधः सर्गस्तानि नेत्रत्रयम्‌। हे देव छन्दोमय, 
ऋषिर्वेदः स तवेक्षा ईक्षणम्‌। साक्षान्मनुरिति 
पाठे मनुर्वेद: । तमेवाह-छन्दोमय इति॥ ३०॥ 


न ते गिरित्राखिललोकपाल- 
विरिञ्चवैकुण्ठसुरेन्द्रगम्यम्‌ । 
ज्योतिः परं यत्र रजस्तमश्च 
सत्त्वं न यद्‌ ब्रह्म निरस्तभेदम्‌॥ ३१ 
हे गिरित्र ते परं ज्योतिरखिलानां 
लोकपालादीनां गम्यं न भवति। कुतः। यत्र 
रजआदि नास्ति। किं तज्योति:। यन्निरस्तभेदं 
ब्रह्म ॥ ३१॥ 
वंशीधरी--तव भक्ताभीष्टदत्वात्‌ पार्वतीप्रीतये 
दग्धो गिरिस्त्रातोऽतोऽस्मानपि त्राहीत्यभि- 
प्रायेणाहुः ~ गिरित्रेति । 
भ.मनो.— अस्य प्रकरणस्य रुद्रशरीरकपरमात्म- 
स्तुतिपरत्वात्‌ परमात्मस्वरूपस्यापरिच्छिन्नत्वेन 
तेनापीयत्तयावगन्तुमशक्यत्वाद्वैकुण्ठेनाप्यगम्य- 
मित्युक्तम्‌ । 
कामाध्वरत्रिपुरकालगराद्यनेक- 
भूतद्रुहः क्षपयतः स्तुतये न तत्‌ ते। 
यस्त्वन्तकाल इदमात्मकृतं स्वनेत्र- 
वह्विस्फुलिङ्घशिखया भसितं न वेद॥ ३२ 


श्रीमद भागवत्‌ भडापुराण, 


अo० ७ 


सधर्भना ६०, बोल वगेरे तरंगोभां जापनी 
छाया छे. के तरंगो &२। “विसर्गः ' 9२, संडार 
थाय छे, नथ्‌१्‌। के सत्विथी विविध सूष्टि थाय छे, 
ते. थापना न ने छै. डे ६१, (गायत्री वगेरे) 
छं६्मथुर 'ऋषिः ' १६, ते जापनु 'ईक्षा' ६ छे. 
*सांख्यात्मन: ' ने ५६६. ' साक्षान्मनुः ' ५।४*। 'मनुः ' 
१६, ते १ेध्ने ४ १७१ छ-- ' छन्दोमयः इति।' १६ 
8६4२ छे, २३५ छे, ५२७७) छे.॥3०॥ 

डे (२, कभा २२२, तभोशुश जने. 
सर११९ नथी. तथा ४ सभरत भेध्थी २७०१ छे, 
ते थापनु परभ णयोतिर्भय २१३५ समस्त 
बोडपाली, थह, विष्णु जने ३१२% चदन 
१९७ शालु चथी..॥ ३१॥ 

ड र, जापनुं परम गयोतिर्भय २१३५ 
समस्त थोडपालाहिने ५२ ९४ए॥त6ुं नथी. डम? कुम्‌ 
रस वगेरे नथी. ते डेषु १यो[तिभय २१३५? ढे 
समस्त भेध्थी, २छित ५७३५ 8.॥ ३१॥ 

जाप (मठात. जभीष्ट जापनार। ढोवाधी 
पार्वतीशनी प्रसन्‍त। माटे जापे नणे्ष। पर्वतनी रक्षा 
डरी डती. साथी जभारी रक्षा, पश उरो, थे जलिप्रायथी, 
ऽहे 8- ७ (२. (गिरिं त्रायते इति गिरित्रः ) 

जा 5२९ २४३५ परमभात्मानी स्छुति५२४ 
डोवाथी तथा परभात्माचुं २५३५ अमर्याहित, 
डोवाथी जने. ते ५९ जाट छ भेम काव. भाटे 
जश5य डोवाथी ते भगवान विष ६२ ५९२ 
सभ्य छे, जेम ऽउेवायुं छे. 

३१६१, &्क्षयश, त्रिपुरासु२, ५५५2 [वि 
वगेरे जने5 छवद्रोडीजोनी संडार $२त जेवा 
जापनुं ते $भ स्तुतिने भाटे पर्याप्त नथी, 
(51२७ डे खे. तो जापने भाटे चतितुय्छ छे.) 
प्रध्य&0 कें जाप तो पोताना नेत्रना जथ्निनी, 
यिनणारीनी, दपटथी पोते ४ स्थेक्षु जा. (४००) 
'भरस्मीभूत १४ गयु छे, त ५९ णत नथी. ॥ 3२ ॥ 
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कामश्चाध्वरश्च दक्षयज्ञस्त्रिपुरादयश्च ये 
अनेकभूतद्रुहस्तान्‌ क्षपयतः संहरतस्ते तत्कर्म 
स्तुतये न भवति। अत्यल्पमेतदित्यर्थः। 
गरक्षपणस्याप्यवश्यंभावित्वेन सिद्धवन्निर्देशः । 
स्तुतयेऽलं न भवतीत्यत्र हेतुः यस्तु 
भवान्स्वनेत्रवह्विविस्फुलि ङ्गस्य शिखयेदं 
जगद्धसितं भस्मसाज्जातं न वेद नालोचयत्यपि 
॥३२॥ 


वंशीधरी--इत्यर्थ इति । यथा त्रैलोक्यान्धकारहर्तू 
रवेर्गृहान्धकारशमकत्वं न स्तुतिस्तद्वदिति भाव: । 


अन्वि.-कालो गरश्च दैत्यविशेष आसीत्‌ 
इत्यप्याहुः । 

तदेवं नित्यं परानुग्रहव्यग्रं त्वां ये निन्दन्ति 
तेऽतिमूर्खा इत्याहुः 


ये त्वात्मरामगुरुभिहदि चिन्तिताङ्घ्रि- 

दन्द चरन्तमुमया तपसाभितप्तम्‌। 
कत्थन्त उग्रपरुषं निरतं शमशाने 

ते नूनमूतिमविदंस्तव हातलज्जाः॥ ३३ 


ये तु उमया सह चरन्तं तस्यां नितरां 
रतं कामिनं कत्थन्ते प्रलपन्ति। तथा श्मशाने 
चरन्तमुग्रं क्रूरं पुरुषं च हिंस्रं कत्थन्ते। 


अष्टमः स्कन्धः 
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$1भ2५ भने ' अध्वरः ' ६क्षयश तथा. त्रिपुरासुर 
वगेरे है जने5 छवद्रीडीजोनी ' क्षपयतः' २७२ 
उरता. भेव जापनु ते अर्भ स्तुतिने माटे पर्याप्त नथी, 
आरए डे खे (तो जापने भाटे) जतितु& छे, भेम 
शर्थ 8. विषनो नाश (पान) ५९ सपश्यलावि ९ 
डोवाथी ते. 5र्य सिद्ध थयु डोय तेभ निश छे. स्तुति 


_ 


माटे पर्याप्त न ढो१। भाटेचुं 8२७-- ४ जाप तो 


पोता न जज्निनी थिनणारीनी ८पटथी जा. 
४२0 ' भसितम्‌' भस्मसात्‌ ५४ जयु ते ५५ “न 
वेद' शता. नधी, कोत! नथी.॥ ३२॥ 

कभ त्रेय धोडनो अंधार छरी देनार सूर्य 
घरनो, जं१५२ शभावे थे तेनी स्तुति नथी तिभ, 
अवो "माव छे. 

ॐ।५ जने. २ हेत्यविशेष हत, जेभ पए 
(विद्वानो) ३४ छे. 

तौ जाभ, नित्य थन्यनी 6५२ जनुअछ 5२१ 
भाटे ५३ जेवा. जापनी थेगो [नष्न ३रे 8 तशो 
जतिभूर्ण छै, थेभ 5७ छ 

जात्मारामभ ]रढनो, हारा हृध्यभां केभिन 
4२७।१ु२८ यु थिंतन $२११ जावे. छे जेवा, 
तपथी जत्मितप्त, 3भाध्वी साथै वियरता थने 
तेभनाभां त्यन्त रतिवाणा, स्मशानभां २९न।२ 
जापने $२ गने डिंस5 उडी, भो ५५३2 ३२ 
छै, ते निर्वब& प्राशीजी, 'जरेणर, शु जापनी, 
दीला के. 8?॥33॥ 

तेजी, तौ जापने 8भाध्वी, साथे वियरता, 
तेभनाभां साव रतिवाणा जासऊत जने. 5भी छे, 
सेभ 'कत्थन्ते' अ छै! वणी, स्मशानम| रढेनारने 
'उग्रम्‌' $२ जने 'परुषम्‌' २५ उढी ७००८ 


>. _ 


5२ 8. 
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कथंभूतम्‌। आत्मारामाश्च ते गुरवो 
विश्वहितोपदेष्टारस्तैहृदि चिन्तितमङड्घ्रेद्वन्द्वे यस्य 
तथाभूतमपि तपसाभितप्तमपि। ते नूनं 
तवोतिमविदन्निति काकुः। त्वल्लीलां नैव 
विदुरित्यर्थः । अतो हातलज्जास्त्यक्तत्रपाः। 
कथमात्मारामैः सेवितचरणयुगलस्य ते कामित्वं 
संभवति, कथं वा तपसाभितपतस्य शान्तस्योग्रत्वं 
परुषत्वं वा संभवतीत्यविचार्यैव प्रलापादित्यर्थः 
॥ ३३ ॥ 


वंशीधरी--लोकसंग्रहार्थ तपोरतमपि । 
त्वन्निन्दका रवेरुलूका इव तव प्रभावं 
न जानन्ति इति भाव: । 

आस्तां तावन्निन्दकानां वार्ता, महान्तोऽपि 
तव तत्त्वं न जानन्तीत्याहुः— 


तत्‌ तस्य ते सदसतोः परतः परस्य 
नाञ्जः स्वरूपगमने प्रभवन्ति भूम्नः । 
ब्रह्मादयः किमुत संस्तवने वयं तु 
तत्सर्गसर्गविषया अपि शक्तिमात्रम्‌॥ ३४ 


तत्तस्मात्तव स्वरूपस्य गमने ज्ञाने ब्रह्मा- 
दयोऽपि न समर्थाः, संस्तवने तु कुतः शक्ताः 


श्री१६ भागवत भएापुराए। 


अ० ७ 


डवा शंऊरे 'भणवानने ? जात्मामा ४ रभए। 
३२२ है (नारद) शुर४नो छे, केो विश्वना 
हित भाटे 8१६२ शरनारायो छे, तेभना द्वारा 
हध्यभां शेभन। य२शयुरलनुं यिंतन उसवाभां जावे. 
छै, तेवा, शंडर 'भणवान ढो१। छता. तथा को. 
तपथी जालितप्त थयेल छे छता. पश 'परेणर, 
(जावा) जापनी दीहाने तो शु तेजो शे छे? 
खेम 55 (प्रश्नार्थ) छे. खापनी दीने तेजी, काता. 
क॑ नधी, सेभ सार्थ छे. जाथी तेसो “हातलज्जाः ' 
निर्वव% प्राशीजो, छै. जात्माराम कनी. दारा 
दमन यरएयु२८ नु यितन उरवामा जावे छे, तेवा 
जापनाभां 5मित्व डेवी रीति संवे? वणी, तपथी 
सलितप्त थयेल। शांतर१३पने {२त। ॐ डिंस5त। ऊयांथी 
संभवे, जेभ वियार अर्या विना. ९ 3रे।ा ननडाटथी 
शु थवानुं 8? गेम यर्थ छे.॥ 33॥ 

धुवो, यूर्यनो प्रभाव काता. नधी, तेम जापनी, 
[निं&। उस्नाराजो, ७ ५५८१।७। भाटे निरंतर तपभां 
भज्च रडैनार। जापनो प्रभाव काता नथी. 

जरे, निंध्यीनी पात माकुने भूडी, सप्त 
भछान (सुरि) कनो. पश जापना तत्तने काता. 
नथी, खेम (तेजो) 5छे छे-- 

आर्य जने. ॐ।२९शथी पर थेपी भायाथी 
पश पर खने व्याप5 (खत्यंत महान) थेपा 
ते जापना स्व३पना शान माटे भलि ५२ 
सडकताथी सभर्थ नथी. थता, तो स्तुति ५२१। 
माटे उयांथी समर्थ थाय? त बल्लाछजे सची. 
सृष्टि द्वारा. सशयिक्ष। ५६्थरृप जमे (तिभन 
पुत्रो पुत्री छीथे, तो जमे श्र्याथी समर्थ 
छी6ज?) भाज पोतानी शञ्ति जनुसार ४४ 
स्तवन. 3रीजे छीखे.॥ ३४॥ 

“तत्‌' तेथी, अपना २५३५न। 'गमने' शान भाटे 
७७१ पण समर्ध नथी, तो. सुं६र रीति स्तुति. 5२१ 
भाटे (तेजो) ञयांथी समर्थ धाय? तो. पछी अमे डेवी. 


अ० ७ 


स्युः, तत्र वयं कथं प्रभवेम। यतस्तेषां सर्गेऽत्य- 
न्तार्बाचीना: । तथापि यदेतत्तव स्तबनमेतदात्म- 
शक्तिपरिमितमात्रमित्यर्थः ॥ ३४॥ 


बंशीधरी-' नभः पतन्त्यात्मसमं पतत्त्रिणः ' 
इति न्यायमाश्रित्यास्मत्स्तुतिर्भक्तिप्रकटनार्थेति 
भावः । 

तदेवाहु:--एतत्परमिति । 


एतत्‌ परं प्रपश्यामो न परं ते महेश्वर । 
मृडनाय हि लोकस्य व्यक्तिस्तेऽव्यक्तकर्मणः॥ ३५ 


न परं रूपं तथापि त्वद्दर्शनादेव कृतार्था 
वयमित्याहुः-मृडनाय हीति॥ ३५॥ 


बा.प्र.- अनेन विषपानेनास्मानपि सुखिनः 
कुर्विति सूचयन्ति। 
श्रीशुक उवाच 
तद्वीक्ष्य व्यसनं तासां कृपया भूशपीडितः। 
सर्वभूतसुहृद्‌ देव इदमाह सतीं प्रियाम्‌॥ ३६ 
॥ ३६॥ 

मत्प्रभावमविचार्य विषपाने प्रवृत्तं मां 
कथंचिदियं प्रिया वारयेदिति शङ्कया तामनुज्ञा- 
पयन्नाह-अहो बतेति सार्धेश्चतुर्मिः । 


अष्टमः स्कन्धः 


४०९ 


रीति (ति भाटे) शङ्तिभान होने? “यतः ' 51२७, ॐ 
ते षल्लाधिनी सुष्टिभा जमे तो भत्यंत खवाथीन, 
छीन. तेभ छता. पश जापनुं जा के स्तवन 3रीजे 
छीगे, ते भाज पोतानी शऊितना भाप प्रमाणे ४ 
3रीजे छीने.॥ ३४॥ 

खाड शमा पक्षीओो पोतानी शहत जनुसार 
93 8. न्यायनो शश्र 3रीने जभारी स्तुति 
(मत. 9५८ 5२१ भाटे छे, थेपो माव छे. 

देवो ते. (पोतानी डित) ४ वर्शवे छे-- 


“एतत्‌ परम्‌ इति।' 
डे भेश्वर, जमे ३१०४ जापनु या 
(धीक्षा-विडारी सगुए। २१३५ ४) 6 


शडीजे छीजे, जापना परम २१३पन समे 
शो शत नथी, जव्य5त्त उमोवाणा जापनु 
५५2 २१३५ णरेणर, कोने सुण जापवा 
मोटे % छे.॥३५॥ 

२।५चु "परम्‌? (सर्व5२0भूत जतियूक्ष्म) 
नि्शुश २१३५ जमे थो शता. नथी, तेम छता. 
जापना धर्शनथी ४ इतार्थ जेवा सभे उटीरे 
छीशे-- “मृडनाय हि इति।'॥ 3५॥ 

जा विषपान 3रीने जभने ५७ सुणी उरो, 
गेम (६१) सूयवे छे. 

श्रीशु5१७ मोद्य - ते प्रशयोदु ते 
संड2 98, (१७२७) 5५थी-513एयथी, अत्यंत 
व्यथित. सेव सभस्त प्राशीजोना [ितडता 
६१६१ म७।६१७खे (पोतानी) प्रिया, सतीने 
जा प्रभाएं 5ह्युं.॥3६॥3६॥ 

विषपान भाटे प्रवृत्त थये जेवा मारो. ००१. 
विय।र्या[ विना. जा. प्रिया 5६य भने वारे, जेपी शंडाथी 
तेभने ४७॥१त। शिव७ साठ यार श्लोडी ६151 5 
छे-- 'अहो बत इति।' 


४९० 


शिव उवाच 
अहो बत भवान्येतत्‌ प्रजानां पश्य वैशसम्‌। 
क्षीरोदमथनोदभूतात्‌ कालकूटादुपस्थितम्‌॥ ३७ 


वैशसं दुःखम्‌॥ ३७॥ 


आसां प्राणपरीप्सूनां विधेयमभयं हि मे। 
एतावार्हि प्रभोरर्थो यद्‌ दीनपरिपालनम्‌॥ ३८ 


प्राणपरीप्सूनां प्राणरक्षणेच्छ्नाम्‌। मे मया। 
प्रभोः समर्थस्य। अर्थः कार्यम्‌॥ ३८॥ 


प्राणैः स्वैः प्राणिनः पान्ति साधवः क्षणभङ्गुरैः । 
बद्धवैरेषु भूतेषु मोहितेष्वात्ममायया॥ ३९ 


किंच बद्धवैरेषु भूतेषु परस्परं जिघांसत्सु 
॥ ३९॥ 
पुंसः कृपयतो भद्रे सर्वात्मा प्रीयते हरिः। 
प्रीते हरौ भगवति प्रीयेऽहं सचराचरः। 
तस्मादिदं गरं भुञ्जे प्रजानां स्वस्तिरस्तु मे॥ ४० 


कृपयतः कृपां कुर्वतः पुंसः। मे मत्तः। 
स्वस्तिः शोभना सत्ता, सुखेन जीवितमस्त्वित्यर्थः 
॥ ४०॥ 
श्रीशुक उवाच 
एवमामन्त्रय भगवान्भवानीं विश्वभावनः । 
तद्‌ विषं जग्धुमारेभे प्रभावज्ञाऽन्वमोदत॥ ४९ 


श्रीम भागवत भडापुराए 


अ० ७ 


श५२ (मजवान मोद्या - जहो भवानी, 
दुजी, क्षीरसागरना भंथनथी ऐत्पूनन, थये७। 
३५६2 विषने £२९ १२ ७१२ शा. ६:ण 
जावी, पड्युं छे! ॥3७॥ 

“वैशसम्‌' ६:५॥ 3७॥ 

एनी) रक्षा 5२वा ४२७6 जा. शोच 
मारो, हारा निर्भयता. भणवी कोने, आरश 
डे समर्थ भनुष्यनु भेटु. ४ ३० छे 3 
टीनकनोचुं २४१२. ५२६ !॥३८॥ 

“प्राणपरीप्सूनाम्‌' ५२.५ २७, 5२१, 8२86 
ज। प्राने, 'मे' मार. हार, 'प्रभोः' समर्थन 
'अर्थः' आर्य, ऽर्तव्य्‌॥ ३८॥ 

परभात्मानी भायाथी भोडित थयेक्षां 
।७॥२ १२ थांधी रहय 8 त्यारे साधुपुरषो 
पोताना क्षशनंगुर प्राशथी (पश) प्राशीगोनी 
रक्ष 5२ ४.॥ ३८॥ 

वणी, “बद्धवैरेषु भूतेषु' यारे प्रशीणों 
५१२२५२१ भारवानी 6२७1वाणा थयां 8.॥ ३८॥ 

४ उद्या], 5५0 5२।२ भनुष्य 8५२ 
सर्वन। जात्मा भगवान श्रीडरि प्रसन्न थाय छे. 
भणवान श्रीडरि प्रसन्न थाय छे त्यारे २५।१२- 
गुम सहित हु पश प्रसन्न 46 8. तेथी हु भ 
विषनु “क्ष 5३ छु. भाराथी प्रकाजोनुं ५९4९. 
थाजो | ॥ ४०॥ 

“कृपयतः' ५५, 5२न२ भनुष्य 8५२- 'मे' 
भाराथी- 'स्वस्तिः' सु-अस्तिः सुंदर अस्तित्व, 
छन सुणपूर्श ननो, जेभ जर्थ छे.॥४०॥ 

श्रीशु5६१७ णोल्या - भणवानन प्रनावने 
काता. भवानीजे जनुभोध्न जापुं, जाम 
भवानीनी जाशी, 4४ विश्वनुं ५०4९ उरनार 
भगवान शंडरे ते विष/१क७। 5२१, भाटे चार 
वया. ॥ ४१ ॥ 


अ० ७ 


जग्धुमत्तुम्‌॥ ४१॥ 


वंशीधरी--प्रभावज्ञा संसारविषहर्तुरितदर्किचित्कर- 
मिति जानती। 


ततः करतलीकृत्य व्यापि हालाहलं विषम्‌। 
अभक्षयन्महादेवः कृपया भूतभावनः॥ ४२ 


करतलीकृत्य करतलपरिमितमात्रं कृत्वा 
॥ ४२॥ 
तस्यापि दर्शयामास स्ववीर्य जलकल्मष: । 
यच्चकार गलेनीलं तच्च साधोर्विभूषणम्‌॥ ४३ 


जलकल्मषो जलदोषो विषम्‌। यस्मात्तं 
गलेनीलं चकार। साधोः कृपालोः ॥ ४३॥ 


तप्यन्ते लोकतापेन साधवः प्रायशो जनाः। 
परमाराधनं तद्दधि पुरुषस्याखिलात्मनः॥ ४४ 
॥ ४४॥ 


बा.प्र.— सर्वात्मकत्वात्‌ यस्य कस्याप्युपकारस्त- 
दाराधनतयैव प्रतिफलतीति भाव: । 


निशम्य कर्म तच्छम्भोर्देवदेवस्य मीढुषः । 
प्रजा दाक्षायणी ब्रह्मा वैकुण्ठश्च शशंसिरे॥ ४५ 


वंशीधरी--' रुद्रस्य यशसे विष्णुर्न विषं पीतवान्‌ 
स्वयम्‌।' इति ग्रन्थान्तरोक्तेः । 


अष्टमः स्कन्धः 


४११ 


*जग्धुम्‌' “१९, 5२१. भाटे।। ४१।। (अद्‌ पुं 
उेत्वर्थ $६नप ' अत्तुम्‌') 

संसारनुं विष ७२२. सभुद्रनुं विष 5४ 
न श्री श, येवो प्रभाव शता 'भवानीये 
तेभने जनुभोध्न न्यु. 

त्यार पछी (सर्व) प्राशीजीने सुण जापनार। 
भछाधवछ७से (वण) ध्याथी सर्व त२३ प्यापेथा, 
४०७० विषने ड्येणी ढेट्ु परिभित (सीमित) 
3री, तेनुं "भक्षण, 5र्यु,॥४२॥ 

“करतलीकृत्य' मान ढ्थेणी टुं सीमित 
3रीने ॥ ४२ ॥ 

ते भणवान शंडरने ५९ ४णना धे१३५ 
विषे. पोतानो अ्रत्माव धर्शाव्यो, फेश तेभ! 56ने 
नील (श्याम) रंगनी, अर्या, खने ते परोपडारी 
शिवना “१९३५ नची. शयो. ॥ ४३॥ 

"जलकल्मषः? ४णनो ६५ 4५, छेन 5२ 
[२१७ ' गलेनीलम्‌' 4४४ थय. “साधोः ' ५२:५४।२ी 
शिवना ॥ ४३॥ 

साधुथनो धुं अरीन धोडीन। ६:णे 
हुःणी थाय छे. (परंतु ते ६:७ नथी) ते तो 
सर्वना, जात्मरव३५ पुरषोत्तम श्रीडरिनी ७ 
२।२।१्‌न। &.॥ ४४॥ ४४॥ 

ते सर्वना ह्थ्यभां २७८। डोवाथी ४ ३ 
पर ३रेधो ७५७२ तेमनी ४ जाराधना तरी साभे 
इलित थाय छे, भेवो "माव छे. 

डाभनायो नु पर्ष७ ५२२८, ६१६५ 
भणवान शंभुनु त (ज६भुत) 3र्भ सांभणीने (सर्व) 
प्रहा, इक्षपुत्री सती, बल्लाछ शने वेड 
श्रीडरि तेमनी प्रशंसा, 5२१ ७।२य्‌। .॥ ४५॥ ४५॥ 

(मेह्‌-मीढ्बस्‌ भ षष्ठी थे. १. “मीढुषः ') 

भवान, डेबर यशने माटे भणवान 
विष्शुे पोते विष च पीधु. खेम जन्य अंथभा 
डडेवाभां जार्व्यु छे. 


४१२ 

प्रस्कन्नं पिबतः पाणेर्यत्‌ किञ्चिज्जगृहुः स्म तत्‌। 

वृश्चिकाहिविषौषध्यो दन्दशूकाश्च येऽपरे॥ 
॥ ४६ ॥ 


प्रस्कन्नं गलितम्‌। अपरे ये सविघास्तेऽपि 
जगृहुः। अनेन विषस्य तीत्रतोक्ता॥ ४६ ॥ 


श्रीम ७०५८ भडापुराए 


अ० ८ 


(नजान शंडर) विषपान उरता. हता 
त्यारे ढाथभाथ कें थोई विष २५३ पडयुं, ते 
वीछी, साप, फेरी खोषधियो जने क नीका 
फेरी प्राशीजो, छे तिमर ५७२ उरी दीधु.॥४६॥ 

“प्रस्कन्नम्‌' 2५४. ५३धु- नीका के फेरी छवो 
छै तेभ पश, २७९ उरी धीधु, जा. द्वारा विषनी, 
तीकषशता उछेवाभा जावी. 8.॥ ४६॥ 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायामष्टमस्कन्धेऽमृतमथने सप्तमोऽध्यायः ॥ ७॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणेऽष्टमस्कन्धे श्रीधरस्वामिविरचितायां भावार्थदीपिकायां टीकायां सप्तमोऽध्यायः ॥ ७॥ 
म 
अथाष्टमोऽध्यायः 
समुद्रभांथी नभूतचुं ॥[5ट4 जने (भणवाननो भोडिनी-न१त।२ 


अष्टमे मथ्यमानेऽब्धौ लक्ष्म्या विष्णौ वृतेऽसुरैः । 
धन्वन्तरेईते सोमे मोहिन्युद्धव ईर्यते॥ १॥ 


श्रीशुक उवाच 
पीते गरे वृषाङ्केण प्रीतास्तेऽमरदानवाः। 
ममन्थुस्तरसा सिन्धुं हविर्धानी ततोऽभवत्‌॥ १ 


हविर्धानी सुरभि: ॥ १॥ 
वंशीधरी-हविर्घृतं धीयते निधीयतेऽस्यामिति 
हविद्धानी कामधेनुः । 
तामग्निहोत्रीमृषयो जगृहुर्त्रह्मवादिनः। 
यज्ञस्य देवयानस्य मेध्याय हविषे नृप॥ २ 


देवयानस्य ब्रह्मलोकमार्गप्रापकस्य। यज्ञस्य 
संबन्धिने हविषे॥ २॥ 


२१6१ जध्यायभां, समुद्रमंथन थतु तुं 
त्यारे धक्षीछ हारा. भगवान विष्णुनुं १२९ 
उरवाभा जाव्यु तथा. चसुरो ।२। धन्पन्तरे पासेथी 
सभुत 48 देवाना जायुं ते वृणते भोडिनी३पनुं 
प्राउटय थयुं, ते वर्एववाभां जावे छे. 

श्रीशु5१२७७ ०६4 - भणवान पूषाई 
(शिव७) ६२ 3२ पी «वाम थायु तारे ते 
देवो जने. धानवो प्र्न ५४७ शया जने वेणथी 
सभुद्रनुं भंथन 5२१ यय्‌. तेभांथी, &भपैनु 
सुरति आय ६८ 4.॥१॥ 

'हविर्धानी' सुरति २।५॥ १॥ 

डवि भेटे धी, घी. जा (मधैनु)भा. (६१ ३१) 
स्थापित छै, थाथी जेने डविर्धानी (5मधेनु) 5४ छे. 
डे २% परीक्षित, जज्निदोननी सामग्री 
ठुत्पन्न 3२नारी ते 5&ामवैनुने ५७१/८ी ऋषियोजे 
षल्लथो5नो, न प्राप्त ५२०१२ यशेसंभंधी 
पि? ४११ माटे अ, उरी.॥२॥ 

“देवयानस्य' ५७८३न। भार्णने प्राप्त 5शवनार 


(यश)ना, यशन। संगंधवाणा डविषू भाटे ॥ २॥ 


अ० ८ 


तत उच्चैः श्रवा नाम हयो5 भूच्चन्द्रपाण्डुर: । 
तस्मिन्बलिः स्पृहां चक्रे नेन्द्र ईश्वरशिक्षया॥ ३ 


ईश्वरशिक्षया प्रागेव कृतया॥ ३॥ 


अन्वि. दैत्यानां मनोवरद्धनार्थं प्रथममेवेश्वरेण 
कृतया ' यूयं तदनुमोदध्वं यदिच्छन्त्यसुराः सुराः ।' 
इति शिक्षया हेतुना इन्द्रस्तु नैच्छत्‌ किन्तु 
तूष्णीमास । 


तत ऐरावतो नाम वारणेन्द्रो विनिर्गतः। 
दन्तैश्चतुर्भिः श्वेताद्रेर्हरन्भगवतो महिम्‌॥ ४ 


भगवतो यः श्वेताद्रि: कैलासस्तस्य महिं 
महिमानम्‌। दन्तैः शिखरकल्पैर्हरश्चन्द्रवत्पाण्डुर 
इत्यनुषङ्गः ॥ ४॥ 


कौस्तुभाख्यमभूद्‌ रत्नं पदारागो महोदधेः । 
तस्मिन्हरिः स्पृहां चक्रे वक्षोऽलङ्करणे मणौ॥ ५ 
॥ ५ ॥ 


ततोऽभवत्‌ पारिजातः सुरलोकविभूषणम्‌। 
पूरयत्यर्थिनो योऽर्थैः शश्वद्भुवि यथा भवान्‌॥ ६ 
॥ ६ ॥ 


ततश्चाप्सरसो जाता निष्ककण्ठ्यः सुवाससः । 
रमण्यः स्वर्गिणां वल्गुगतिलीलावलोकनैः॥ ७ 


अष्टमः स्कन्धः 


४१३ 


पछी यन्द्र हेंवो ७१११० ऐथ्ये:श्रवा नाभनो, 
सश्च 9५८ थयो. ते जश्वभां २७४ पियें स्पृछा। 
राणी. 84२ श्री &रिन। शिक्षण जनुसार छन 
तेनी. स्पृष्ठ न डरी.॥३॥ 

पढेदैथी ४ जापवामभा २।१८। श्र श्रीडरिन। 
शिक्षण, नचुस।२॥ ३॥ 

टैत्योने 6त्साड १६।२१। भाटे भणवान द्वारा 
पडेल ४ शापवाभा जावेता शिक्षशने 51२७, 
एन्द्रे तेनी. 6२8 न डरी जने. भौन नेहा, 'हे देवो, 
ससुरो है 6य्छे तेने तभे जनुभोध्न शापक.” 
(श्रीमद. ८/६/२४) 

त्यार पछी पोताना यार छांतो. १३ भणवान 
शुंडर्‌न। श्वेत देवास पर्वतनो भडिभा डरी वेतो, 
(यन्द्र केवो 8१११०) अेरावत नाभनो श्रे७ 
डाथी नीङण्यो .॥ ४॥ 

"भगवान श5२नो. १ “श्वेताद्रि: ' श्वेत ९२ 
पर्वत 8 तेना. “महिम्‌? भडिभाने, पोताना शिणर 
कवा, छांतो पड़े (श्वेताद्रिनो भिमा) हरी देतो, 
यन्द्र Yेवो ७११५०, सेभ पूर्वना श्वो5 (3) 
साधे. संनं१ छै.॥४॥ 

भडठासाणरभांथी, ५२॥०)म(ऐ३५ ओस्तुम 
नाभनुं रत्न 952 थयु, श्रीडरिने (पोताना) 
दक्ष स्थणने जदंडूत ५5२१ भाटे ते भिमा स्पृष्ठ। 
इरी.॥५॥५॥ 

त्यार पछी पृथ्वी, ७५२ जाप कभ याथन 
$भनाजोथी, पूर्ण डरो. छो, तेम कें वृक्ष सहाय 
ययने, &मनाजीथी, पूर्ण 5२ छे, ते ६१६३न। 
२८२३ पारिश्षत (नाभनुं ५९५१क्ष) 952 
थयु.॥६॥६॥ 

त्यार पछी भनोडर याल खने विधासतमर्या 
नेत्रडटाक्षोथी २५१ पसनारायोने रति 8तपनन 
$रनारी, युँ६२ वरनोवाणी, 55भ सुवर्शना ६७२ 
धर. ३रे& थप्सराथयो 8 पल ५४.॥७॥ 


४१४ 


वल्गुभिर्गत्यादिभिः स्वर्गिणां रमण्यो 
रतिकर्त्र्यः ॥ ७॥ 
ततश्चाविरभूत्‌ साक्षाच्छी रमा भगवत्परा। 


रञ्जयन्ती दिशः कान्त्या विद्युत्सौदामनी यथा॥ ८ 


सुदामा पर्वतस्तत्रैकस्यां दिशि जाता 
सौदामनी। स्फटिकादिमयगिरिशुङ्गेष्वधिकं 
स्फुरन्ती विद्युदिव कान्त्या दिशो रञ्जयन्ती श्रीः 
संपत्‌ साक्षान्मूर्तिधारिणी सती सैव भगवत्परा 
रमा आविरभूदित्यर्थः ॥ ८ ॥ 


तस्यां चक्रुः स्पृहां सर्वे ससुरासुरमानवाः । 


रूपौदार्यवयोवर्णमहिमाक्षिप्तचेतसः ॥ ९ 
तस्या रूपादिमहिम्ना आक्षिप्तं चेतो 
येषाम्‌ ॥ ९॥ 


भगवद्वक्षसि स्थितया श्रिया विलोकितानां 
सुराणां यथापूर्वं संपत्प्राप्तिमसुराणां च तद्विपर्ययं 
वक्तुमभिषेकादिमहोत्सवपूर्वकं ब्रह्मादिपरिहारेण 
भगवत्प्राप्तिप्रकारमाह-- 


तस्या आसनमानिन्ये महेन्द्रो महददभुतम्‌। 
मूर्तिमत्यः सरिच्छ्रेष्ठा हेमकुम्भैर्जलं शुचि॥ १० 


तस्या आसनमित्यादिना अथासीद्वारुणीत्यतः 
प्राक्तनेन ग्रन्थेन॥ १०॥ 


श्री१६ रागवत मढापुराए 


अ० ८ 


भनोछ२ याह वगेरे द्वारा २१ वसत. देवोने 
'रमण्यः' राते. 0तपचन उरनारी जप्सराजो॥७॥ 

त्यार पछी (स्ईटिउभय सुदामा, पर्वत पर 
जपधि& यभ5ती) सौदामनी. वीकणी केवी. तिथी. 
दिशाजोने >गमगावतां, साक्षात भूर्तिमंत थयेथी, 
संपति३५ भणपत्परायए॥ रभवी (लक्ष्मी) 
१५८ थया.॥८॥ 

थिधभ' (सुदामन्‌? चाभनो २$टि&नो) 
पर्वत- त्यां खेड दिशामा 6त्पन्न थयेध्षी, “सौदामनी' 
२$टि$|ट्िभय शिणरो ५२ जि यभश्ती वीळणी 
कवी. आन्तिथी, धिशाजोने >णभणावतां, ' श्री: ' सपर, 
साक्षात भूर्तिमंत ५७, ते ४ भणवत्परायए॥ २भाहेवी 
५२ थया, सेभ शर्थ छे.॥ ८॥ 

(बक्ष्मीद्रवीना) ३५, खोधर्य, पय, वर्श 
तथा, भडिभाथी जंयायेवां मनवाणा देवो, थसुरो 
खने भानवो सछित सर्व तेभनी, स्पृढा, 5२१। 
@।२य्‌।.॥ ८॥ 

तेभनां उपाधि भिभाथी भयायेत। भन छे 
कुम्‌ न ॥ ८॥ 

Mar 2६4 
हारा. जवशोड़ित थयेल छेवोने पूर्ववत्‌ संपत्तिनी 
प्राप्ति 4७ ते जने. जसुरोने तेनाथी «टुं थयुं ते 
$छ१। भाटे जनिषे॥६ भछोत५१पर्व4 (श्री८वी>») 
७५88 वणेरेने छोडी ६७ने भणवानने (वी रीति) 
प्राप्त 3र्था, त ५५1२ कावे छे-- 

तेभने भाटे छैनद्र थत जद्ूभुत सासन, 
जाष््यु. भूर्तिमान थयेवी, 9 सरिताजोजे सुवर्शना 
उणशोथी, पवित्र ४ण दावी. जार्प्यु.॥१०॥ 

तेभने माटे थासन वगेरे ६२ शवो5-१० 
पछीन। अन्ध ६२. 'अथ आसीत्‌ वारुणी' 
(२८5-30) युधी (मणवानने डेवी रीति प्राप्त अर्या, 
ते ५51२ ४३4 छे.) ॥१०॥ 


पक्ष :स्थणभ रछेतां 


अ० ८ 


आभिषेचनिका भूमिराहरत्‌ सकलौषधीः। 
गावः पञ्चपवित्राणि वसन्तो मधुमाधवौ॥ ११ 


आभिषेचनिका अभिषेकोचिताः। पञ्च- 
पवित्राणि पञ्चगव्यानि। मधुमाधवौ चैत्रवैशाखभवं 
फलपुष्पादि। पाठान्तरेऽपि द्रन्द्रैक्ये स एवार्थः । 
मधुमासे भवं मध्विति वा॥ ११॥ 


वंशीधरी- आभिषेचनिका: 

' कुष्ठं मांसी हरिद्रे द्वे मुरा शैलेयचन्दनम्‌। 
वचाचम्पकमुस्ताश्च सर्वौषध्यो दश स्मृताः ॥ 
विष्णुक्रान्ता सहदेवा तुलसी च शतावरी । 
मूलानीमानि गृह्णीयात्सर्वाभावे विशेषतः ॥' 

इत्याद्युक्तेः । 
*पञ्चगव्यम्‌— 

“पयः काञ्चनवर्णायाः नीलायाश्च घृतं तथा। 
दधि च कृष्णवर्णायाः श्वेताया गोमयं तथा। 
गोमूत्रं ताम्रवर्णाया इत्येतत्पञ्चगव्यकम्‌॥' 

इति स्मृतेः। पञ्चवर्णास्ता ग्राह्याः । 
ऋषयः कल्पयाञ्चक्रुरभिषेकं यथाविधि। 
जगुर्भद्राणि गन्धर्वा नट्यश्च ननृतुर्जगुः ॥ १२ 


अभिषेकं अभिषेकोचितं विधिम्‌। नट्यो 
नटानां स्त्रियः ॥ १२॥ 


मेघा मृदङ्गपणवमुरजानकगोमुखान्‌। 
व्यनादयन्‌ शङ्कवेणुवीणास्तुमुलनिः स्वनान्‌॥ १३ 


अष्टमः स्कन्धः 
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पृथ्वीले सलिषेञ्ने योग्य सर्व शौषुषिशो 
बावी जापी. शायोखे पाय पवित्र सामग्रीजो 
(पंथणव्य कॅ) जापी, वसत "पुणे यैनै-वैशाणमा 
थता. इणो जने. पुष्पो दावी. नाप्य. ॥११॥ 

' आभिषेचनिकाः' शमिषेऽन योऽय साभओऔजो- 
“पञ्चपवित्राणि ' ५१२ ५4००, “मधुमाधवौ ' यै 
खने. वेशाणभां धत. इणो. जने डूलो- (मधुमाधवौ ने 
५६९ मधुमाधवम्‌) ५॥७त२भां ५२ हन्देञ्य सभास 
प्रभाए ते ९ जर्ध 8. जधवा भधुभासभां थतु भ६॥ ११॥ 
(समास. द्विवयनभां जपेक्षित डोय छता. जे.१. जावे. 
ते. हन्देञ्य समास. छे.) 

सलिषेड ५२4 भाटेन। द्रव्यो-- 

७, भटाभासयी, दीली. ७०६२ जने. जांभा. 
७०६२, भर, १८७, थध्न, १%, यंप5 जने. 
भुस्ता- था सर्व घस जौषपियों स्मृति. जनुसार छे. ते 
सर्वना जलनावभां विष्छु॥न्त, (ज५२॥कित), १७६१, 
तुबसी, जने. शतावरी- जा. जौषपियोनां मूण विशेष३पे 
२७९। 5२१।' वगेरे ५७५।यु छे. 

पंथगव्य कै वयनवर्णछी जायनु ६६, नीबवर्शी 
जायनु धी, श्याभवर्शी गायनुं घ्डीं, २३६५७ जायनु 
छाश जने. तांगावर्श जायनु गोभूत्र- जा. पंयणव्य 
छ. सेम स्मृति 8.' ते. पाय व्शा, ५७९, 5२१ 
योज्य छे. 

#षियजोजे विधि जनुसार जत्मिषे& संपन्न 
ड्या. गंधव, भांगवि5 शीतो जावा. ७।२य्‌। तथा. 
गटोनी स्वीजो, नाथवा 01२) जने. जावा 
८।२।.॥ १२॥ 

'अभिषेकम्‌' जतिषे&ने योग्य विधि, “नट्यः' 
नोनी. स्थीयो ॥ १२॥ 

१६०) «१७, ना६ 5२न1२ १६२, ५९१, 
ढो।5, नगारा, र शिशा, शंणी, वांसणीजो तथा 
वी १२॥३१। कषाण्यों, ॥१३॥ 
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शङ्खवेणुवीणाश्च व्यनादयन्‌। तुमुलो 


निःस्वनो येषां तान्‌ मृदङ्गादीन्‌॥ १३॥ 
भ.मनो.--मेघा: मूर्तिमन्तो घनाः व्यनादयन्‌। 


ततोऽभिषिषिचुदेवीं श्रियं पद्मकरां सतीम्‌। 
दिगिभाः पूर्णकलशैः सूक्तवाक्यैद्विजेरितैः ॥ १४ 
॥ १४॥ 


समुद्रः पीतकौशेयवाससी समुपाहरत्‌। 
वरुण: स्त्रजं वैजयन्तीं मधुना मत्तषट्पदाम्‌॥ १५ 
॥ १५॥ 
बंशीधरी-अभिषेकानन्तरं पीतवस्त्रस्यैव 
विहितत्वात्‌ । 
भूषणानि विचित्राणि विश्वकर्मा प्रजापतिः । 
हारं सरस्वती पद्मजो नागाश्च कुण्डले॥ १६ 
॥ १६॥ 
कृतस्वस्त्ययनोत्पलस्त्रजं 
नददट्व्रिफां परिगृह्य पाणिना। 
चचाल वक्त्रं सुकपोलकुण्डलं 
सब्रीडहासं दधती सुशोभनम्‌॥ १७ 
॥ १७॥ 
स्तनद्ठयं चातिकृशोदरी समं 
निरन्तरं चन्दनकुङ्कुमोक्षितम्‌। 
ततस्ततो नूपुरवल्गुशिञ्जितै- 
विंसर्पती हेमलतेव सा बभौ॥ १८ 
॥ १८ ॥ 
विलोकयन्ती निरवद्यमात्मनः 
पदं ध्रुवं चाव्यभिचारिसद्गुणम्‌। 
गन्धर्वयक्षासुरसिद्धचारण- 
तरैविष्टपेयादिषु नान्वविन्दत॥ १९ 


ततः 


श्री१६ रागवत भडापुराए 
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(वाध्णो) शंणो, पासणीशो जने. पीए॥ 
५२॥३१। क्या, थेभनो त्मीष ना८ छे ते भृष्य 


१३२ ॥ १३॥ 

वाणी भूर्तिभंत ५४७ २4६४ बाधो ५२॥३१। थाया. 

त्यार पछी (शेरावत वगेरे) णक. 
(जाऊआशणुंणाना ४णथी नरेक्षा) पुर्णुडुभो द्वारा 
ल्श ५३ उय्यारए 5रवामा जावे वेद्भंनो, 
सित. ५१ब७२ता सती श्री्ेवीनो. भल्िषे$ 5२१ 
@।२य।.॥ १४ ॥ १४॥ 

समुद्र भे पीणां रेशमी वस्त्रो जाएय॑. १३४, 
भघुभय सुभंधथी 6न्भत्त थयेवा 'भभराजोवाणी 
वैष्ष्यन्ती भाषण लावी जापी.॥१५॥१५॥ 

सलिषेद पछी पीणां वसस्‍्नोनुं ४ विधान 
उस्वाभा गायुं छोवाथी (समुद्रे पीणां वर्त्रो. जाएगा). 

प्रति विश्वमसि शतकातच जानुषशो,, 
सरस्वती देवीये (भोतीनो) ठार, ५९४ मण 
जने. रोगे भे $३णी लावी. नाप्य. ॥ १६॥ १६॥ 

केमनु (७९७) दार) स्वस्तिवायन 5२वा्भा 
सयुं छे तेवा. बक्ष्मीछ ढाथथी (छाथमां) जु१२५ 
उरता. भभराजोवाणी पत्चमाण। ९४, सुध्र 
$पो॥ ७५२ (८२४त।) ईुइ७ जने. ८११युडत 
भंध्स्मितवाणुं जतियुंधर भुणारविं६ १२७ उरता. 
याहवा, द्षाण्या.॥१७॥१७॥ 

जति इश. ७६२१, के भने वय्ये जंतर 
नथी तेवा, समान रने थध्न-डुडुभथी प्रोक्षण 
डरायेल। स्तन्य १।२९ &रता, औणिरन। सुंध्र 
२९३२ साथै जामतेभ सर्त ते धक्ष्मीक 
सुवर्शनी लता केवा. शोभत. छतां.॥१८॥१८॥ 

सर्वधीषरडित, विनाशरडित (नित्य) स्थायी 
गुशोवाणा पोताना जाश्रयस्थान (३५ पति)ने 
शोधता. खेवा तेभने गंधर्वो, यक्षो, थयुरो, 
सिद्धो, यारशों तथा देवो वगेरे 98 (२५भनोशे 
वर) प्राप्त थयो नी. ॥ १८॥ 
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पदमाश्रयम्‌। ध्रुवं नित्यम्‌। अव्यभिचारिणो 
नित्या: सन्तो गुणा यस्मिंस्तं नान्वविन्दत। 
क्रचित्कस्यचिद्दोषस्य सद्भावात्‌॥ १९ ॥ 


तदेवाह-नूनमिति त्रिभिः । 


नूनं तपो यस्य न मन्युनिर्जयो 

ज्ञानं क्वचित्‌ तच्च न सङ्गवर्जितम्‌ । 
कश्चिन्महांस्तस्य न कामनिर्जयः 

स ईश्वरः किं परतो व्यपाश्रयः॥ २० 

मन्युनिर्जयो नास्ति दुर्वासःप्रभृतिषु। 
गुरुशुक्रादिषु सङ्गवजितं ज्ञानं नास्ति। महत्त्वेऽपि 
ब्रह्मसोमादौ न कामनिर्जयः। परतो व्यपाश्रयः 
परापेक्ष इन्द्रादि: स किमीश्वर: ॥ २०॥ 
धर्मः क्वचित्‌ तत्र न भूतसौहृदं 

त्यागः क्वचित्‌ तत्र न मुक्तिकारणम्‌। 
वीर्य न पुंसोऽस्त्यजवेगनिष्कृतं 

न हि द्वितीयो गुणसङ्गवर्जितः॥ २१ 


न भूतसौहदं परशुरामादिषु। न मुक्तिकारणं 
त्यागः शिबिप्रभृतिषु। पुंसः कार्तवीर्यदिवीर्यमस्ति। 
अजवेगनिष्कृतं कालवेगेन परिहृतं तु न भवति। 
गुणसङ्गवर्जितः सनकादिद्वितीयो मम वरो न 
हि, समाधिनिष्ठत्वात्‌॥ २१॥ 


क्वचिच्चिरायुर्न हि शीलमङ्कलं 
क्वचित्‌ तदप्यस्ति न वेद्यमायुषः। 

यत्रोभयं कुत्र च सोऽप्यमङ्गलः 
सुमङ्गलः कश्च न काङ्क्षते हि माम्‌॥ २२ 


अष्टमः स्कन्धः 
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“पदम्‌' २॥्यन, ' ध्रुवम्‌? विनाश२छितने, 
'अव्यभिचारिणः' स्थायी, ५६८4 नहीं तेवा. 
स६शुशो छै मनामा तेषु 36 भण्युं चढी, याद 
3.65 दोष होवाथी॥ १८॥ 

(दोष छ) ते त्रश श्ल्ोडी वे ४७॥१ छे-- 
“नूनम्‌ इति।' 

जरेणर, केम्नाभां तप छे त्यां डीषविकृय्‌ नधी, 
उयांड शान छै ते जासउितरटित नथी. $ 
महान छे तेनाभां डाभविकय नथी. केने नीक्ानो 
२५4 देवो. पडे ते शुं 6४२ ५७१4 ?॥ २०॥ 

दुर्वास, वजेरेमा. &६[वे%य नथी, भुङस्पति, शुठयाय, 
वगेरेभा, थासज्तिरडित शान नथी, भत्व छोवा 
छता. पश थलङ, यन्द्र पजेरेभा भविष्य नथी. 
5४ १णेरे 'परतः व्यपाश्रयः? भीळनो, ६२ 
रशाणनार छै, ते शु ४२ ५७१4 ? ॥ २०॥ 

3.65 स्थणे धर्म छे, पश त्यां प्राशीजो, 
प्रे भित्रनाव नधी, अयां5 लाग छे, ५७ ते 
भुठ्तिनुं $२७। नथी, (86) भनुष्यनुं परा$भ 
छे, ५७ ते &०ना वेणथी भुत नथी, ]९यं२धी. 
(विषयास>्तिथी) २छित छै ते (श्रीडरि सिवाय) 
नीको 36 (भारे योज्य) नथी.॥ २१॥ 

परशुराम वगेरेम| शीश प्रत्ये मिज(माव नथी.. 
(शमि, पजेरेमा त्याज छे, ५७ ते भुठ्तिनुं 3२७, चथी.. 
“पुंसः' आर्तवीर्ा्ि पुरुषभां ५२३ छे, ५९ ते. 
' अजवेगनिष्कृतम्‌' 5/णन वे>थी. भुऊत चथी. गुषसग्थी 
२छित सनडाष्ि जद्देतनी, सभाषिभां परिनिष्ठित डोवाथी 
(श्रीहरि सिवाय) नीको (88 भारे योग्य) नथी.॥ २१ ॥ 

ड्याड दीर्ध जायुष्य छे, तो शील भंगण 
नथी. 5यां5 तो ते (शीष भं०ण) ५७ छे, परंतु 
जायुष्यनी, (स्थिरता) ४९॥ती, नथी, वणी, बया 
डया (जा) नुने छै, ते ५९. जभंणण % छे भने 
है 365 सर्व रीति भंगण छे, ते तो भारी 
इक्षा ४ राणता नथी.॥२२॥ 
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चिरायुष्यपि मार्कण्डेयादौ शीलमङ्गलं 
नास्ति, इन्द्रियदमनशीलत्वात्‌। क्वचित्तदप्यस्ति 
हिरण्यकशिपुप्रभृतौ, आयुषः स्थैर्यं न वेद्यं 
दुर्ज्ञातम्‌, भगवद्‌ट्वेषेणाकस्मादेव मृत्युसंभवात्‌। 
यत्र कुत्र च श्रीरुद्रे मार्कण्डेयादिवदिन्द्रिय- 
दमनाद्यभावाच्छीलमङ्गलं चायुर्निश्चयश्चैत्युभय- 
मस्ति न चान्यः पूर्वोक्तः कश्चिद्दोषः । तथापि 
सोऽप्यमङ्गलः श्मशानवासाद्यमङ्गलचेष्टितः । 


श्रीमुकुन्दं लक्षीकृत्याह-कश्चेति। कश्चित्‌ 
सुमङ्गलो निरवद्यश्च स तु मां न हि काङ्क्षते, 
आत्मारामत्वात्‌ ॥ २२॥ 


एवं विमृश्याव्यभिचारिसद्गुणै- 

वरं निजैकाश्रयतागुणाश्रयम्‌। 
वब्रे वरं सर्वगुणैरपेक्षितं 

रमा मुकुन्दं निरपेक्षमीप्सितम्‌॥ २३ 


एवं विमृश्य रमा निरपेक्षमपि मुकुन्दमेव 
वरं वव्रे। तत्किम्‌। अव्यभिचारिभिः सद्धिर्धर्म- 
ज्ञानादिभिर्गुणैर्निजैकाश्रयतया * च नैरपेक्ष्येण 


श्रीमद भागवत्‌ भापुराश 
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भाउडेय वगेरे दीर्घायुषी छै ५९ तेणोनुं शीन 
भंशण नथी, 5२७९. छै तेजो ४-्द्रियोनुं ६भन रनर 
छे. डिरएय५शिपु वगेरेमा त 8 ५९ थायुप्यन स्थिरता 
“न वेद्यम्‌’ १९५ भु१५८ छ, #२९. 3 भगवान 
७५२ ६५ होवाथी जयान5 भूलु थवानो संभव छे. 
वृणी, गयां 5यां5 भाऊडियादिनी केम ४-द्रेय८भन।धिनो, 
जमाव छोवाथी शील प९ भंगण छे जने. जायुष्यनी 
पए स्थिरता, छे तेवा, श्रीडुद्रभां पूर्वाऽत डे जन्य ॐ 
घोष नथी, तेम छता ते पश ज्भजण छे, स्मशानभा 
निवास वगेरे जभंगण यरिनवाणा छे. 

श्रीभुई& 'भणवानने जनुक्षक्षीनी 5७. छे-- 
“कः च इति।' 265 सर्व रीते भंशण जने निर्ध५ 
छै, पश ते तो. जात्माराभ छोवाथी भारी नक्ष! 
क रात नथी.॥ २२॥ 

जाम, वियारीने श्रीरभाधेवी, नित्य निवास 
5२२ 3 शुशो द्वारा २१३५११ परमानंध्ना 
जाओयने 5२९. जने जन्यनी जपेक्षारछित ढोपाथी 
सर्वातभ, 3$[तिन। शुशोथी २७0, सर्व निभि 
सिद्धिणो, &२ १२७ ३राये&।, (रमाधेवीनी) अपेक्ष 
न राणनार। जने. पोते ५ 5२१, ४२४ श्री मुई" 
भणवानने % १२३प वर्या.॥२३॥ 

खाम्‌, वियारीने ड्रीरभाध्वी निरपेक्ष थेप। 
श्रीभुङुन्छ 'भणवानने ४ १२३पे पर्या, ते श भाटे? 
नित्य निवास 3र२नार। धर्भ, शनि श्रे शुशो दारा 
२१३पल्ूत परभानंध्ना श्रवन 3२ऐ खने जन्यनी 


के नोंध-जढी 94२४नो ७५७०१ ५॥७ 'निजैकाश्रयतया' छे. 


१७० १ 


वंशी१२०७नी, टीम ५७८२ 


'निजैकाश्रयता' 8, के भने समान 8. गेटवे. वंशी१२७चु पाठांतर शेता. १०० 'निजैकाश्रयता' ४१) 
कजे. थे 3 'मागवतविधापी6 (सोहा) नी. जावृत्तिभां जने. जन्य पाठीभा. ५७ 'निजैकाश्रयतया' ५॥७ 


क प्राप्त थाय छे. 


*निजैकाश्रयता' '५॥७ देवाथी, हन्द्रवंशा 8६ (१२ जक्षर, त त ४ २) जनुसार १४ 8. जा. पाउमा 
प्रथमा, विभछितनो प्रयोग जार्ष छे, खडी तृतीया विनडितिनो धोप थयो छै, प९७ तेनो. माव 
*निजैकाश्रयतया' ५॥ऐ. ४ देवानी, छे. प्राथीन ५।७ ' निजैकाश्रयसद्गुणाश्रयम्‌' ५७, ॥॥प्त धाय छे. 
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वरं सर्वोत्तमम्‌। तत्र हेतु:--अगुणाश्रयं 
प्रकृतिगुणातीतम्‌। पाठान्तरेऽप्ययमेवार्थः। अत 
एव स्वस्य ईप्सितम्‌। किंच सर्वैर्गुणैरणिमादि- 
भिरपेक्षितं वृतम्‌ । 


अयं भावः-यद्यपि स्वयमात्मारामत्वेनान्य- 
निरपेक्षस्तथाप्याश्रिता अणिमादिसिद्धीर्यथा नोपेक्षते 
तद्वन्मामपि नोपेक्षेत। तावतैव तत्सेवयाऽहं कृतार्था 
स्यां किमन्यैः प्राकृतैरिति तमेव वृतवतीति॥ २३॥ 


तदेवाह 


तस्यांसदेश उशतीं नवकञ्जमालां 
माद्यन्मधुव्रतवरूथगिरोपघुष्टाम्‌ । 

तस्थौ निधाय निकटे तदुरःस्वधाम 
सब्रीडहासविकसन्नयनेन याता॥ २४ 


तस्यांसदेशे कमनीयां नवकञ्जमालां 
निधाय तदनुग्रहं प्रतीक्षमाणा तूष्णी तस्य 
निकटे तस्थौ। कथंभूतां मालाम्‌। माद्यन्तो ये 
मधुत्रतास्तेषां वरूथस्य गिरा उपघुष्टां नादिताम्‌। 


कथंभूता श्री: । सत्रीडहासेन विकसन्नयनं 
तेन तस्योर:स्वधाम याता सती। वक्ष:प्रतीक्षमाणा 
तस्थावित्यर्थः ॥ २४॥ 


अष्टमः स्कन्धः 
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जपेक्षा न ढोपाथी “वरम्‌? सर्वोत्तमने (वर्या). ते 
भाटेनु 5२७-- 'अगुणाश्रयम्‌' [तिच शुशोथी 
रहितने, ५।७।तरभा पए जा ४ गर्ध छे. जाथी % 
पोताना ११ 5२१३ 8२छ८। (वरन पर्या), वणी. 
*सर्वगुणै: ' २९।१।६ (सर्व सिद्धिणो) ६२, ` अपेक्षितम्‌' 
५२७। उर्वाभा जावेबा(भणवान)ने. 

भाव जा मह. छे-- हो 3 स्वयं जात्माराभ 
डो पाथी भगवान जन्यधी, निरपेक्ष छे, छता. ५३ 
पोतानो जाश्रथ उरचारी जएऐिभाहि सिद्धिणोनी, 
तेजी, फेम पेक्षा उरता नथी, तेभ भारी ५९ 
8पक्ष चढी 3२. तेटल्ाथी. % तेभनी सेवा, ऽरीने 
इं इत्थ 48२. जन्य 9१6 श्नोथी भारे शु 
१यो५१न छै? जेभ वियारीने रभाध्वीजे भणवाननु 
१२७ 3<र्य.॥ २३॥ 

(श्रीरभाध्वीना) ते (परएनुं) ४ पर्छन 
3रे छे. 

ते. भणवान विष्छुना, (२४१६५) 56भा 
महोन्मत अभरवृन्धन। जुद्नथी गुछ २९धी, 
नवीन 5भणोनी 5मनीयमाण। पढेर।वीन, ७१०युठुत 
स्मितथी, अडक्ष्षित थत नयने, 'भणवानना 
वक्ष स्थण३५ स्वघाम पासे जया खने तेभनी, 
नि52भां, जावीने 00 रह्या.॥२४॥ 

तेभना, २४१६ (56)भां नूतन डभणोनी 5भनीय 
भाण पढेरावी, तिभन जनुअछनी प्रतीक्षा उरता, 
भौन थ तेभनी पासे होता रहा. डेवी भाणाने ? 
8न्भत थयेल % भरो. छै तेभना सभूछना जुशनथी 
“उपघुष्टाम्‌' शुक्तती भाणाने. 

डवा ्रीरमाहेवी? 6१ ७युठुत स्मितथी (वित 
थत नेनवाणा, रभाध्यी, वक्ष :स्थण३५ 
स्वधाम पासे. जय जने. १७:स्थणनी, प्रतीक्षा उरता. 


तेभना 


92 रहा, गेम शर्थ छे.॥ २४॥ 


४२० 


वंशीधरी--तढुक्तम्‌-- 


६ 


एष ब्रह्मातिवृद्धस्तपति दिनपति- 
श्वञ्चलो मातरिश्वा 

दिग्वासा नीलकण्ठः सुरपतिरसमो 
गर्वितः क्षीयते$ब्ज: । 

इत्थं देव्या विचिन्त्य भ्रमरकुलकला- 
गीतशब्दप्रफुल्ला 


दत्ता माला मुरारे: सुरतरुकुसुमा- 
लङ्कृता पातु युष्मान्‌॥' 
इत्युक्तमभियुक्तै: । (७६- ४०५२.) 
भगवानपि त्रैलोक्याभिवृद्धये स्ववक्षस्तस्या: 
स्थानं ददावित्याह--तस्या इति। 
तस्याः श्रियस्त्रिजगतो जनको जनन्या 
वक्षो निवासमकरोत्‌ परमं विभूतेः। 
श्रीः स्वाः प्रजाः सकरुणेन निरीक्षणेन 
यत्र स्थितैधयत साधिपतीस्त्रिलोकान्‌॥ २५ 


विशिष्टा भूतयो विभवा 
तस्यास्त्रिजगतो जनन्याः ्रियः। 
सुस्थिरम्‌। ऐधयतावर्धयत्‌॥ २५ ॥ 


यस्याः 
परमं 


शङ्खतूर्यमृदङ्गानां वादित्राणां पृथुः स्वनः । 
देवानुगानां सस्त्रीणां नृत्यतां गायतामभूत्‌॥ २६ 
॥ २६॥ 


ब्रह्मरद्राड्रिरोमुख्या: सर्वे विश्वसृजो विभुम्‌। 
इंडिरेऽवितथै्मनत्रैस्तल्लिङ्गैः पुष्पवर्षिणः ॥ २७ 


तल्लिङ्गैविष्णुप्रतिपादकैः । अवितथैर्यथार्थैः 
॥ २७॥ 


श्रीम ७०५८ भडापुराए 
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ते उछेवाभां जाव्यु छ 'थ। १२ रति 
वृद्ध छे. छिनपति सूर्य त्या % उरे छे, जाडाशभा 
पातो वायु यंथण 8. नी७55 भ१३।६५४ [०२ 
8. सुरपति छन्द विषम खने जर्वीबा छे, यन्द्र क्षीर 
थाय छै. जाम पियार 3रीने सुरतुुना, डुसुभोथी 
सडत थयेधी जने. 'जमरवृंदना २२५९ भधुरणीतना 
जुश्षरवथी जीबी ओभुरारिने सर्पए उरवाभां 
२१८ भाणा तमारु रक्षण डरो.' जेम सुविशष्षनो 
हार 5छेवायुं छे. 

श्रीलजवाने प, नशेय होऊनी. समिवृद्धि 
भाटे पोताना वक्ष :स्थणभा तेभने स्थान जाप्युं, 
सेभ डढे छे- 'तस्याः इति।' 

[%४०त्पित श्रीमणवाने विशिष्ट वेभवोवाणां 
जिल्लुवनकननी श्रीहवीने भाटे पोताना वक्ष :२५०भां, 
सर्व5ावीन वास उरी. जाप्यो, गया २७७ श्रीदेवीञे 
पोताना 5३301०र्या निरीक्षणथी धो5पावो सहित 
पय होऊ जने. पोतानी, प्रश्वणोनी नसिवृद्धि 
$री.॥ २५॥ 

विशिष्ट ' भूतय: ' वैलपो छ कभ ते नेय 
शतच ४ननी श्रीधवीने भाटे-परमम्‌' सुस्थिर, 
जविय०, सर्व॥वीन (वास डरी जाप्यो), “ऐधयत' 
सम्वृद्धि 5री. ॥ २५॥ 

(ते सभये) सतीनो. सहित नृत्य ३रता जने. 
जाता. जेवा, ध्ैवोना जनुयरोनो सने शंणो, 
पूरि, भृध्णो जने. वा्खगीचो, नारे ना६ थवा 
@।०यो .॥ २६॥ २६॥ 

५७७, श्रीरुद्र जने. जंजिर। शभा भुण्य छे 
ते पुष्पवृष्टि $२त। सर्व ३१पतियो ते विष्णु 
भणवान(ना जुशो)नुं प्रतिपाधन उरता. यथार्थ 
भन ५३ वि श्रीडरिनी स्तुति 5२१ धषाण्य।, ॥ २७॥ 

“तत्‌-लिङ्गैः' त विष्ट भणवान (ना शुशो, 
धील, २५३५ खने धाभ)चुं प्रतिपादन रता. भंत्रो 
६२, ' अवितथैः' यथार्थ भत्र. १३॥ २७॥ 
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श्रिया विलोकिता देवा: सप्रजापतय: प्रजा: । 

शीलादिगुणसम्पन्ना लेभिरे निर्वृति पराम्‌॥ २८ 
॥ २८ ॥ 

निःसत्त्वा लोलुपा राजन्‌ निरुद्योगा गतत्रपाः । 

यदा चोपेक्षिता लक्ष्म्या बभूवुर्देत्यदानवा: ॥ २९ 
॥ २९॥ 


अथासीद्‌ वारुणी देवी कन्या कमललोचना । 
असुरा जगृहुस्ताँ वै हरेरनुमतेन ते॥ ३० 


वारुणी वरुणदैवत्यं यदन्नं तन्मयी सुरा 
॥ ३० ॥ 
अथोदधेर्मथ्यमानात्‌ काश्यपैरमृतार्थिभि: । 
उदतिष्ठन्महाराज पुरुषः परमादभुतः॥ ३१ 
॥ ३१॥ 


दीर्घपीवरदोर्दण्डः कम्बुग्रीवोऽरुणेक्षणः। 
श्यामलस्तरुणः स्त्रग्वी सर्वाभरणभूषितः॥ ३२ 


दीर्घौ पीवरौ दोर्दण्डौ यस्य। कम्बुग्रीवः 
शङ्खनाभिरिव त्रिरेखा सुवृत्ता ग्रीवा यस्य॥ ३२।। 


पीतवासा महोरस्कः सुमृष्टमणिकुण्डलः । 
स्निग्धकुञ्चितकेशान्तः सुभगः सिंहविक्रमः॥ ३३ 


स्त्रिधः कुञ्चितः केशानामन्तो यस्य॥ ३३॥ 

अमृतापूर्णकलशं बिभ्रद्‌ वलयभूषितः। 
स वै भगवतः साक्षाद्विष्णोरंशांशसम्भवः॥ ३४ 
॥ ३४॥ 


अष्टमः स्कन्धः 
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श्रीदेवी दारा जवधोडित थये १५, 
सहित. देवो जने प्रभो शील वजेरे शुशोथी, 
सम्पन्न 4७ परम शान्ति पाभ्या.॥२८॥२८॥ 

डे २०%, यारे ०१५४ दारा टैत्यो जने. 
६नवो, 6पेक्षित थया, त्यारे तेजी, सरपटीन 
(निर्ष०), थोहु५, 6धोग२[डित खने निर्थक 
१७ २य।.॥ २८॥ २८॥ 

त्यार पछी. उभदनयनी ऽन्या १९७) हेवी 
8तपन्न 4७. श्रीडरिनी जनुभतिथी ते क्षुरो 
१ तेने ७६ धीधी.॥ ३०॥ 

“वारुणी? १३२६११ मान्य थेयु ४ खन्न छै 
ते जनन्‍नभयी सुर। ॥ 30॥ 

डे भ७।२।४ (परीक्षित), डवे जभृतनी, 
8०छावाण। ३श्यप ऋषिना पुत्रो (६१ अने 
छानवो) हारा भंथन डरवाभां जावता समुद्रभांथी 
(जे5) परम जहूलुत पुरुष 0त्पन्‍न थय. 
॥ ३१ ॥ 3१ ॥ 

दीर्घ जने पुष्ट 'भुषध्उवाणा, शंण केवी 
ग्रीवावाणा, जर. नेनोवाणा, श्याम, त३२, 
पुष्पमाणा धारए उरेला, सर्व अधडरोथी 
सुशो तत ॥ ३२ ॥ 

दीर्घ अने पुष्ट ५४६३ छे भन, 'कम्बुग्रीवः ' 
शंणनी नालि कवी २९ रेणाथी सारी रीत 
पीटाये& ग्रीवा छै 'ैभनी ॥ ३२ ॥ 

पीण वस्नोवाणा, विशाण छातीवाणा, 
यमभ5त, भिना डुडणवाणा, (सुंवाणा) थणऽत। 
जने. वाडिया, उेशना छेडावाण।, सुं६२ जने सिं 
कवा. परा$भवाण।, ॥ 33॥ 

सु००।, 4०३त। डेशन। छेड छै 'ैभन। ॥33॥ 

जभूतथी, १२८ ५०१२ १२७, 5२१, डडांथी 
शोता ते साक्षात्‌ भणवान विष्णुचा जंशना 
जंशभांथी, 8८पन्न थय। ४त.॥ 3४॥ ३४॥ 


४२२ 


धन्वन्तरिरिति ख्यात आयुर्वेददूगिज्यभाक्‌ । 
तमालोक्यासुराः सर्वे कलशं चामृताभृतम्‌॥ ३५ 


लिप्सन्तः सर्ववस्तूनि कलशं तरसाऽहरन्‌। 
नीयमानेऽसुरैस्तस्मिन्कलशेऽमृतभाजने ॥ ३६ 


विषण्णमनसो देवा हरिं शरणमाययुः। 
इति तद्दैन्यमालोक्य भगवान्भृत्यकामकृत्‌। 
मा खिद्यत मिथोऽर्थं वः साधयिष्ये स्वमायया ॥ ३७ 


इज्यभाक्‌ यज्ञभागभोक्ता। अमृतेन आभृतं 
परिपूर्णम्‌ ॥ ३५॥ ३६॥ 
मिथो दैत्यानां परस्परं कलहोत्पादनेन, 
योगमायया च मोहिन्या वोऽर्थं साधयिष्यामि। 
अतो मा खिद्यतेत्याहेति शेषः ॥ ३७॥ 
तदेवाह-मिथ इति। 
मिथः कलिरभूत्तेषां तदर्थे तर्षचेतसाम्‌। 
अहं पूर्वमहं पूर्वं न त्वं न त्वमिति प्रभो॥ ३८ 


तर्षः कामस्तद्युक्तानि चेतांसि येषाम्‌। 
इत्येवं समबलानां कलिरभूत्‌॥ ३८॥ 


दुर्बलानां त्वाक्रोशप्रकारमाह-देवा इति 
द्वाभ्याम्‌ । 
देवाः स्वं भागमर्हन्ति ये तुल्यायासहेतवः । 
सत्रयाग इवैतस्मिन्नेष धर्मः सनातनः॥ ३९ 
इति स्वान्प्रत्यषेधन्वै दैतेया जातमत्सराः । 
दुर्बलाः प्रबलान्‌ राजन्‌ गृहीतकलशान्‌ मुहुः ॥ ४० 


श्री १६ ७०५८ भएापुराए। 
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जायुवेध्ना द्रष्टा जने. यमन तोडता. 
ते. धन्वन्परे' नाभथी प्रसिद्ध थया, ते जभूतथी, 
नरेला ५णशने केने ॥३५॥ 

(5भपैनु वगेरे) सर्व पस्तुथो पडावी बेपानी 
8२81 राणता सर्व थसुरोथे ऊडपधी, जभृतनो 
३५ अंटवी, 4६. यसुरो हारा. जभूतपा० 
5णशने ऊंटवी, ७११ जाव्यों त्यारे॥3६॥ 

विषाध्युङत भन१।०। देवो श्रीडरिन श२0ऐ. 
जाव्या, पोतान। सेवडीनी, जभनायो पूर्ण 5२नार। 
भणवाने तेभनु जावुं दन्य कोने (अल्लु ड छे 
दवो!) भारी योगभायाथी हु तेमनाभां परस्पर 
(देश. 6त्पन्न उरावी) तभाए प्रयोषन साधीश. 
तमे १६ 5२शो नीं.॥39॥ 

'इज्यभाक्‌' यशषभाणना भोञ्त- सभृतथी 
“आभूतम्‌' परिपूर्ण ५णशने॥3५॥३६॥ 

'मिथः' धेवोभां ५२२५२ ५९७ 6त्पन्न ऽरीने तथा. 
योगभायाथी जने. भोडिनी द्वार तभाई प्रयोषन सधी. 
साथी ६ ५२शो नी. जेभ अद्युं, भेटु शेष ४.॥ 39॥ 

ते 5९४नुं % पर्छन 3२ छे-- "मिथः इति।' 

३ प्रलु (राण परीक्षित), ते जभूत भाटे 
qष्शायुङत. भनवा०ण। ते हेत्योभां 'इं पढे, इ 
पडेल, तु नडी, तु नडी.” गेम परस्पर ५८७ 
थयो .॥ ३८॥ 

'तर्षः' तृ", तेनाथी युऊत भने छै शेभनां- 
जाम जा रीते समान भणवाणाजोनी, वथ्ये ५७ 
थयो..॥3८॥ 

६७० हेत्योना, जाडीशनो, १5२ भे श्वो १३ 
१४ छ-- 'देवाः इति।' 

ड राळा, कमन खडेणा जावी. ते. ६र्षण 
हेत्यो जभूतनी,. 50२ 08 नारा पोताना 
कातभाथोने वारंवार रो5१ ह्याज्या (जने 5७१ 
बाज्या डे) जा चभूतभा केभनो, समान परिश्रम जने 
(धन) साधन छे, ते देवो पोतान भागने 
योग्य छै जने. जा % सनातन १र्भ छे.॥ ३८॥ ४०॥ 
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ये देवास्तुल्येनायासेन हेतव: साधका: । तुल्य 
आयासो हेतुश्च धनादिर्येषामिति वा। सत्रयागे 
यथा सर्वेषां समं फलं तद्वत्‌। तथा च श्रुतिः 
“ऋद्धिकामाः सत्रमासीरन्‌' इति, ये * यजमानास्ते 
ऋत्विजः ' इति च॥ ३९॥ ४०॥ 


एतस्मिन्नन्तरे विष्णुः सर्वोपायविदीश्वरः । 
योषिद्रूपमनिर्देश्यं दधार परमाद्‌भुतम्‌॥ ४९ 
॥ ४१॥ 
तद्रूपं वर्णयति पञ्चभिः 
प्रेक्षणीयोत्पलश्यामं सर्वावयवसुन्दरम्‌। 
समानकर्णाभरणं सुकपोलोन्नसाननम्‌॥ ४२ 


नवयौवननिर्वृत्तस्तनभारकृशोदरम्‌ । 
मुखामोदानुरक्तालिझङ्कारोद्विग्नलोचनम्‌ ॥ ४३ 
बिभ्रत्‌ स्वकेशभारेण मालामुत्फुल्लमल्लिकाम्‌। 
सुग्रीवकण्ठाभरणं सुभुजाङ्गदभूषितम्‌॥ ४४ 
विरजाम्बरसंवीतनितम्बद्वीपशोभया । 
काञ्च्या प्रविलसद्वल्गुचलच्चरणनूपुरम्‌॥ ४५ 
सब्रीडस्मितविक्षिप्तभ्रविलासावलोकनैः। 
दैत्ययूथपचेतःसु काममुद्दीपयन्‌ मुहुः ॥ ४६ 


प्रेक्षणीयमुत्पलमिव श्यामम्‌। सर्वेष्ववयवेषु 
सुन्दरम्‌। समानयोः कर्णयोराभरणे यस्मिन्‌। 
सुकपोलं च तदुत्कृष्टनासिकं चाननं यस्मिन्‌॥ ४२॥ 

नवयौवननिर्वृत्तयोः स्तनयोभरिण च 
कुशमुदरं यस्मिन्‌॥ ४३॥ 


अष्टमः स्कन्धः 


४२३ 


के छवो. समान प्रयत्नथी हेतवः ' (अभृत1प्तिन।) 
साधन भन्या जथवा सभान परिश्रम भने हेतुः ' 
वनाद साधन छे केभना ते. सनयागभा केम सर्वने 
समान इण भणे तेम (दिवो जने हेत्योने समान $५. 
भणदु कोर्ने.) ते जनुसार श्रुति छे-- सभृद्विनी 
डाभना१1०। शनोजे यशसनरभां णेसवुं जे भने के 
यमनो, छे ते ऋतिक छे जर्थात्‌ यमानो जने. 
ऋत्विश्वेने समान $ण भणवुं श6जे.॥ ३८॥ ४०॥ 

जा. समये सर्व 6पाय ५९१२ भणवान 
विष्शुजे जवर्शनीय, परभ जद्टभुत, २०३५ १२४, 
क्यु, ॥ ४१ ॥ ४१ ॥ 

ते ३५५ पाय श्वोडी. ६२५ पर्छन 5२ छे-- 

दर्शनीय नीलऽभण भ्वु सुंध२ जंण- 
प्रत्यंगवाणुं, समान अर्णाम जात्मूष0वाधुं, सुध्र 
$पोल, उन्नत नासिश जने 8&ुष्ट भुण१॥५], 
नवयौवनेन आरऐ, संपन, स्तनोना भारथी ५२ 
8६२१०", मुनी सुंगधधी, जासऊत थये 
भभराजोना श|४नने £२९ 8६न नयनोवाशु, 
०44) कूर्छनी माणाने पोताना उेशना भारथी 
धारए ऽ२तुं, 55भ जात्मूषएयुऊत सुं६२ २११७, 
सुंधर भुश्चजोभां पछेरेलां ५शुष॑धथी शोभतु, 
२५२७ वस्त्रोथी जाय्छाधित नितंग३५ दीपनी 
सुध्यताथ शोभत. 5६२थी शोभतु, सुंदर ५० 
मांडता. यरएम। नूपुरवणुं, २००९ स्मितथी 
विक्षिप्त थत भुडुटिविधासयुठुत दृष्टिपातथी हेत्य 
सेनापतिजोनां यित्तमां वारंवार आभोदीपन 5२९ 
(२०३५ ६२७ र्य). ॥ ४२ ॥ ४3 ॥ ४४ ॥ ४५ ॥ ४६॥ 

दर्शनीय नीलऽमण देवु, सर्व जवयवोभां 
सुं६२०॥१०ु, नुने समान 5शोभां ने जानृषशो छे फे 
इप, सुंदर 5पोल तथा, न्चत नासिका मने. ७८१९ 
भुण छे शेभा॥ ४२ ॥ 

नवयौवनेन आरऐ। सपन भने 
'ारथी ५२ छे ७६२ % ३५भां॥ ४३॥ 


स्तनी 


४२४ 


सुषु ग्रीवा यस्मिन्‌, कण्ठे आभरणं यस्मिंस्तच्च 
तच्च। शोभना ग्रीवा येन तत्कण्ठाभरणं यस्मिन्निति 
वा। सुभुजयोरङ्गदाभ्यां भूषितम्‌॥ ४४॥ 


विरजाम्बरेण संवीतो नितम्ब एव द्वीपो 
विशालत्वात्तत्र शोभा यस्यास्तया काञ्च्या प्रकर्षेण 
विलसत्‌। वल्गु यथा भवत्येवं चलतोश्चरणयोर्नूपुरे 
यस्मिन्‌ ॥ ४५ ॥ 

सत्रीडेन स्मितेन सह विक्षिप्ता कम्पिता या 
भ्रूस्तस्या विलासेन सह यान्यवलोकितानि 
तैदैत्ययूथपानां चेतस्सु मुहुः काममुद्दीपयत्‌॥ ४६ ॥ 


श्री १६ भागवत भएापुराए। 
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सुं&र ग्रीवा छै कमा, 55भा ला।पभूषए। छे तेवी. 
ग्रीवा, जने तेवुं ३५ जथव। 55भां साभूपए। छै केमा 
तेवी. सुंदर औवा छै के २५३१, भन्ने ७।%५६थी 
शोभती. सुध२ ११२११।७ुी ॥ ४४ ॥ 

२५२७ ५२२० २२७८ [नेत थे % द्वीप 
जने. विशाण ढोपाथी हेमा शो छै कनी ते 5&२।थी, 
जत्यंत शोभतुं, सुंधर केम डोय तेम पणहला, भांडता. 
नने. यरशोभा नूपुर छै % ३५भां॥ ४५॥ 

८११५ युङत स्मित सहित 'विक्षिप्ता' डपती 
१ भुडटि छे, तेना. विल सहित है पीउन 
'पाभेला छै, ते धृष्टिपातोथी हेत्य सेनापतिजोनां 


यित्तभां वारंवार ॥भोद्दीपन उरत २०३५ ॥ ४६ ॥ 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायामष्टमस्कन्धे 
भगवन्मायोपलम्भनं नामाष्टमोऽध्यायः ॥ ८ ॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणेऽष्टमस्कन्धे श्रीधरस्वामिविरचितायाँ भावार्थदीपिकायां टीकायामष्टमो5 ध्यायः ॥ ८ ॥ 
ल 
अथ नवमोऽध्यायः 


भोडिनी३प भणवानद्वार जभूतनी, वडेयशी 


नवमे मोहितैदैत्यैरर्पितेऽमृतभाजने। 


भोित. थयेला, हेतो दारा जभूतनुं 


तद्वञ्चनेन देवेभ्योऽमृतं दत्तं तयेर्यते॥ १॥ | ५१० (श्रीडरिन) जापी देवामां यायु त्यारे ते 


श्रीशुक उवाच 
तेऽन्योन्यतोऽसुराः पात्रं हरन्तस्त्यक्तसौहृदाः । 
क्षिपन्तो दस्युधर्माण आयान्तीं ददृशुः स्त्रियम्‌॥ ९ 
॥ १॥ 
अहो रूपमहो धाम अहो अस्या नवं वयः। 
इति ते तामभिद्रुत्य पप्रच्छुर्जातहच्छयाः॥ २ 


अहो रूपं सौन्दर्य धाम द्युतिरिति वदन्तः 
का त्वमित्यादि पप्रच्छुः ॥ २॥ 


त्योने छेतरीने ते भोडिनी द्वारा देवोन जभूत 
जापवाभा जाव्यु, ते (5५0) नवभा जध्यायभां 
उछेवाभा जावे छै.॥१॥ 

श्रीशु&६१९ मोद्य -- परस्पर २१४ छोडी, 
३-२, जभूतपानने डुंटपत जने ति२२४।२ 5२१1, 
थोर केवी. वर्तशुंडवा०ी। ते जसुरोजे (त्या) वती. 
स्थीन १७.॥१॥१॥ 

"जट! डेवुं ३५ छै? शो! अप त% छे? 
सही! यानी डेवी तरश वय छै?' गेम ७८ 
जेवा, केभना हृध्यमां &॥भ ऐत्पन्न थयो छे तेवा. 
ते. जसुरो, तेची. सामे होडीने पूछव। ज्या. ॥२॥ 

रहो! 'रूपम्‌' 3वु शोध्य, 'धाम' डयु ते, 
जेभ भोलत। (तु 30 छै?' वगेरे पूछयुं.॥ २॥ 


अ० ९ 


का त्वं कञ्जपलाशाक्षि कुतो वा किं चिकीर्षसि। 
कस्यासि वद वामोरु मश्नन्तीव मनांसि नः ॥ ३ 


मथ्नन्तीव क्षोभयन्तीव॥ ३॥ 
कस्यासीत्ययुक्तमुक्तमस्माभिः, यतस्त्वं 
न केनचिद्भुक्तपूर्वेत्याहुः-नेति द्वाभ्याम्‌ । 


न वयं त्वाऽमरैदैत्यैः सिद्धगन्धर्वचारणैः। 
नास्पृष्टपूर्वा जानीमो लोकेशैश्च कुतो नृभिः॥ ४ 


त्वा त्वाममरादिभिरस्पृष्टपूर्वां न जानीम 
इति न, अपितु जानीम एव॥ ४॥ 


आस्तामिदं, त्वद्दर्शनं त्वीश्वरेणैव संपादित- 
मित्याहुः नूनमिति । 
नूनं त्वं विधिना सुभूः प्रेषितासि शरीरिणाम्‌। 
सर्वेन्द्रियमनः प्रीतिं विधातुं सघृणेन किम्‌॥ ५ 


सर्वन्द्रियाणां च मनसश्च प्रीतिं विधातुं 
सघृणेन प्रेषितासि किम्‌, वा यदूच्छयागतासि। 
नैवम्‌, नूनं प्रेषितैवेत्यर्थः ॥ ५ ॥ 


सात्वं नः स्पर्धमानानामेकवस्तुनि मानिनि। 
ज्ञातीनां बद्धवैराणां शं विधत्स्व सुमध्यमे ॥ ६ 
॥ ६॥ 
वयं कश्यपदायादा भ्रातरः कृतपौरुषाः । 
विभजस्व यथान्यायं नैव भेदो यथा भवेत्‌॥ ७ 


अष्टमः स्कन्धः 


४२५ 
डे ५१९५९।शाक्षि, तुं ३२ छे? शने 
उयांथी जावी छै? तु शु 35२१ 6२७ छे? 


साभार मनने क्षोभ पभाउती होय तेवी. डे सुं६२ 
9२०७! तु शनी. ऽन्य! छै, ते 5४.॥ ३॥ 

'मथ्नन्ती इव' क्षो पभाउती डोय तेवी ॥ 3॥ 

सु शनी 8?' थे थभार हारा, जयोज्य 
उलछेवायुं, #२९ छै तने पूर्व $ 8 ५९ भोजपी 
नथी,, गेम तेजो भे श्वो. १३ 5छे छे-- “न इति।' 

देवो, हेत्यो, सिद्धो, गध, यारशों तथा 
७५५८) द्वार, पूव तने स्पर्श पश 5२१॥भां नधी, 
जाव्या. थे शमे नथी, काता जेवु नथी, 
तो. भनुष्यो द्वारा. तो अ्यांथी तारो स्पर्श डरायो 
डोय्‌?॥ ४॥ 

'त्वा' तने पूर्व देवो. वगेरे द्वार स्पर्श ५२१।भ। 
जाव्या नधी, थे खमे नथी काता. जेवु नथी, ५२ 
शाशी ४ छीन. ॥ ४॥ 

थे वात ५%ुणे मूडी. तारा दर्शन तो 'भणवाने 
व डराव्या छे, जेम तेथो 5७ 8 'नूनम्‌ इति।' 

डे सुंदर मुडुटिवाणी, २१२4 छयाणु विधाता 
हारा शरीरधारीजोनी सर्व रद्रियो भने भनने 
प्रसन्न 5२१ तने भोडलवाभां जावी छे! $ शु 
देवेय्छाथी भावी छे?॥१॥ 

सर्व छान्यो भने भनने प्रसन्न $२१। 
भाटे घ्याणु भह्मा हारा तने भोडबवामा जावी छे 
डे देवेशथी जावी छे? ना, जेभ नथी, जवश्य 
तने भोडलवामा ४ जावी छे, सेभ अर्थ छे.॥५॥ 

'सुञ्चु' ५७ ढोय तो संभोधन छे. 

डे भनिन, डे सुमध्यमा, जे5 वस्तु णातर 
स्पर्धा $रत। जने. ५२२५२ वेर भाषत शति९नो, 
जेवा, जभाई तुं उध्याए॥ 5२!॥६॥६॥ 

(जभूत माटे सरणो) प्रयत्न उरनार जमे 
उश्यूपना १२२६२ पुत्री ५७ छीजे, जभारी 
वथ्ये (वेअढ ने धाय तेम च्याय जनुसार 
(तु जभूत) पढेयी जाप.॥७॥ 


४२६ 
भेदो विग्रहो यथा न भवेत्तथा॥ ७॥ 


इत्युपामन्त्रितो दैत्यैर्मायायोषिद्वपुर्हरि: । 
प्रहस्य रुचिरापाङ्कै्निरीक्षन्निदमब्रवीत्‌॥ ८ 
॥८॥ 


श्रीभगवानुवाच 
कथं कश्यपदायादाः पुंश्चल्यां मयि सङ्गताः । 
विश्वासं पण्डितो जातु कामिनीषु न याति हि॥ ९ 
सङ्गता अनुसृताः ॥ ९॥ 
सालावृकाणां स्त्रीणां च स्वैरिणीनां सुरद्विषः । 
सख्यान्याहुरनित्यानि नूलं नूलं विचिन्वताम्‌ ॥ १० 


हे सुरद्विषः ॥ १०॥ 
'न वै स्त्रैणानि सख्यानि सन्ति सालावृकाणां 
हृदयान्येता ।' 


श्रीशुक उवाच 
इति ते क्ष्वेलितैस्तस्या आशवस्तमनसोऽसुराः । 
जहसुर्भावगम्भीरं ददुश्चामृतभाजनम्‌॥ ११ 


भावेन केनाप्यभिप्रायेण गम्भीरं यथा 


भवत्येवं जहसुः ॥ ११॥ 
ततो गृहीत्वाऽमृतभाजनं हरि- 

बभाष ईषत्स्मितशोभया गिरा। 
यद्यभ्युपेत क्व च साध्वसाधु वा 

कृतं मया वो विभजे सुधामिमाम्‌॥ १२ 


इषत्स्मितेन शोभा यस्यास्तया। मया कृतं 
साधु वा असाधु यद्यभ्युपेताङ्गीकुरुत तर्हि 
विभजे॥ १२॥ 


श्री १६ ७०५८ भएापुराए। 


'भेद:' केम वि३७ न धाय तेभ॥७॥ 

जाम, टैत्यो द्वार प्रार्थना ३२११ जावेल, 
भायाथी स्तीचुं शरीर १२७ $रन।२ 4७ रिथे 
छास्य 3रीने सुं६२ नेत52क्षथी, निरीक्षण, 5२त, 
२ मे, $द्युं.॥ ८ ॥ ८ ॥ 

श्रीभणवान णोल्या - हे उश्यपन वारसदार 
पुत्रो, डुलट जेवी, भने तमे डेम जनुसरो छो? 
विवेडी मनुष्य भरेणर, स्नीजोमा विश्वास नथी 
राणतो .॥ ८॥ 

“सङ्गताः' जनुक्रो छो. (विश्वास राणो 8.) ॥ ८॥ 

हे हेत्यो, नवो नवो (5२) शोधता 
पडो. जने. २१२६ स्नीजोनी मैत्री नित्य 
डोय्‌ छे, खेभ (विद्वानो) ऽहे छे.॥१०॥ 

“हे सुरद्विषः' ७ धेत्यो ॥ १०॥ 

स्ग्रीयो साथे मैत्री होय नडी, 5२७ डे तेभनां 
४६4५ १३ वा. ढोय छे.' (अ. १० - १४) 

श्री१५६५२७ मोद्य - जम, ते भोडिनीनी, 
डपट्युञ्त वाशीथी, कमना भनभा (पाडी) विश्वास 
नेसी गयो ते थसुरो गंभीर नावे उस शने 
जभृतनुं पात्र तेने. जापी दीधुं.॥११॥ 

“भावेन' 36 पश जलिप्रायथी गंभीर फे 
रीति थवाय थे रीते ढर्‍्या.॥११॥ 

त्यार पछी समूतपा२ ने श्रीडरि 
भुं& स्मितथी, शोलती वाशीथी गोद्या, “भार 
हारा. यांय पश उरवामा जावेदु सारं डे णोटुं क 
तमे स्वीशरो, तो छु शा जभूत तभने पढेथी 
खू।पु.'॥ १२ ॥ 

सडेक स्मितनी शोभा छे फेनी तेवी 
वाशीथी नोद्य. भार हार साइ 3 णोट १ ५२१।"। 
जावे ते के. तभे 'अभ्युपेत' स्वी॥रो, तो. इं १डेथी 
२५ . ॥ १२ ॥ 
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इत्यभिव्याहतं तस्या आकर्ण्यासुरपुङ्गवाः । 
अप्रमाणविदस्तस्यास्तत्‌ तथेत्यन्वमंसत॥ १३ 


असुरपुङ्गवा दैत्यश्रेष्ठा:। प्रमाणमियत्ताम- 
जानन्तः ॥ १३ ॥ 


अथोपोष्य कृतस्नाना हुत्वा च हविषाऽनलम्‌। 
दत्त्वा गोविप्रभूतेभ्यः कृतस्वस्त्ययना द्विजैः ॥ १४ 
॥ १४॥ 
यथोपजोषं वासांसि परिधायाहतानि ते। 
कुशेषु प्राविशन्सर्वे प्रागग्रेष्वभिभूषिताः॥ १५ 


यथोपजोषं यथाप्रीति। अहतस्य लक्षणम्‌ 


“ अहतं यन्त्रनिर्मुक्तमुक्तं वासः स्वयम्भुवा । 
शस्तं तन्माङ्गलिकेषु तावन्मात्रे न सर्वदा॥' 
इति। 
प्रागग्रेषु कुशेषु विविशुः ॥ १५॥ 


प्राइमुखेषूपविष्टेषु सुरेषु दितिजेषु च। 
धूपामोदितशालायां जुष्टायां माल्यदीपकैः ॥ १६ 


तस्यां नरेन्द्र करभोरुरुशहुकूल- 
श्रोणीतटालसगतिर्मदविह्नलाक्षी । 

सा कूजती कनकनूपुरशिञ्जितेन 
कुम्भस्तनी कलशपाणिरथाविवेश॥ १७ 


धूपैरामोदितायां सुरभीकृतायां शालायाम्‌ 
॥ १६॥ 


अष्टमः स्कन्धः 


४२७ 


जाम, ते भोडिनीचुं णोबायेहुं वयन साभिणीने 
तेची भर्याध (जनिप्राय)ने न शत, चसुरोभा 
408 जेवा, तेजोजे ते वयनने नइ साई! भेम 
$छीने स्वीडारी थी६ु.॥१३॥ 

जाम, तेनुं वयन सांभणीने तेनी भर्याष्ल 
(सलिप्राय)ने न भएता जसुरत्रेष्ठीजे '१छु सारं 
जेभ 5छीने स्वीडारी धी६ु.॥१३॥ 

त्यार पछी कमे स्नान 3र्यु ते सर्व (देवो 
खने जसुरो) ७५१२ 5रीने डविष्यथी जज्निभा 
इवच डरी, जाय, थार जने प्राशीणोने छान 
डरी, णाहशो. पासे स्वस्तिवायन 5रावी, पोतानी 
डयि जनुसार नवीन बस्त्र १२७ उरी, ज(ंडारो 
पडेरी, पूर्वमा जअभ्रभागवाणा ध्भमासिन पर 
बेसी ०१. ॥ १४॥ १५॥ १४॥ 

“यथा-उपजोषम्‌' पोतानी दयि गनुस२- 
नूतन १२१ 4३३ 

'डानि न पाभेदु, साण (य२)थी भुठत थयेक्षु 
(नवुं ४) वरन नक हारा प्रशंसा पामेधु 8. नु 
वरन भांगलि$ प्रसंगोभां ४ पहेरचु, सर्वदा नी. 

पूर्वमा जग्रभाजवाणा इनिसिन ५२ सर्वे 
नेसी या. ॥१५॥ 

पुष्पमाणाजी, जने. हीवराजोथी, २०पेथी, 
जने. पृपथी सुरलित उरायेवा भवनभां देषो 
खने, हेतयो पूर्वातमिमुण थर्छने १5 त्यारे॥१६॥ 

३ नरेन्द्र (परीक्षित), ५२० (७।थीनी सूंड) केवी 
साथणोवाणी., 5मनीय जीशु रेशमी १९० कमनी. ७५२ 
छै ते विशाण नितंनप्रशने 5२९ भं६[तिवाणी, 
भध्यी १७५० नेनोवाणी,, सुवर्ण नूपुरना उ९७ार थी. 
३५३१ रती, ५णश दवा स्तनोवाणी ते भोडिनीसे 
छा जभृुत5णश ८&न प्रवेश ड्या. ॥१७॥ 

धुपथी ' आमोदितायाम्‌' सुरलित 5२वामां 
जावेला भपनर्भा॥ १६॥ 
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अथ तस्यां शालायां हे नरेन्द्र सा 
कलशपाणिराविवेश। कथंभूता। 'मणिबन्धादा- 
कनिष्ठं करस्य करभो बहिः' इति। करभसदूशौ 
सुवृत्तावूरू यस्याः सा। उशत्‌ कमनीयं दुकूलं 
यस्मिंस्तेन श्रोणीतटेन विशालया श्रोण्या अलसा 
मन्दा गतिर्यस्याः । पाठान्तरे करभसदृशयोरूरवो- 
र्लसहुकूलं यस्याः सा चासौ श्रोणीतटेनालस- 
गतिश्च। मदेन विहले अक्षिणी यस्याः ॥ १७॥ 


तां श्रीसखीं कनककुण्डलचारुकर्ण- 
नासाकपोलवदनां परदेवताख्याम्‌। 

संवीक्ष्य सम्मुमुहुरुत्स्मितवीक्षणेन 
देवासुरा विगलितस्तनपड्कान्ताम्‌॥ १८ 


तां श्रियः सखीं संवीक्ष्य देवासुराः संमुमुहुः । 
कथंभूताम्‌। कनकमये कुण्डले यस्याः सा चासौ 
चारवः कर्णादयो यस्याः सा च ताम्‌। विगलितः 
स्रस्तः स्तनपट्विकाया अन्तो यस्याः ॥ १८॥ 


एवं तान्‌ मोहयित्वा यत्कृतवांस्तदाह 
त्रिभिः 
असुराणां सुधादानं सर्पाणामिव दुर्नयम्‌। 
मत्वा जातिनृशंसानां न तां व्यभजदच्युतः॥ १९ 


असुराणां सुधादानं सर्पाणां क्षीरदानमिव 
दुर्नयमन्याय्यं मत्वा तां सुधां तेभ्यो न 
व्यभजत्‌। अयं भावः-दैत्यैर्मदीयं साध्वसाधु 


श्रीमद भागवत भडापुराण, 
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ते सभये दना. ढाथभमा जभूत4#णश छे ते 
भोडिनीथे छ नरेन्द्र, ते 'भवनभां प्रवेश झर्यो. डेवी 
भोडिनी ? भिमं (और।)थी १४ने 5नि%। (टयथी,) 
जांगणी सुधीना ढाथन। नडा२* (छेडाना) भाणने 
5२“ 3छे छे.' 5२ केवी, जतिडोभण भने साधणो, 
छे कनी. ते- 'उशत्‌! 5भनीय रेशभी वरन छे शेभनी, 
७५२ ते. ' श्रोणीतटेन' [१५॥०. [नेतंभोथी, 'अलसा ' 
भं६ जति छे Yेनी- (करभोरुरुशद्‌' न ५६६. 
“करभोरुलसद्‌') पाठतरभ, 5२९ केवी. भने 
साथणो ७५२ शोमतुं वरन छै केन ते खन थे 
विशाण नितंनप्रधेशथी भं शति छे कनी, भध्थी 
[९५० भने नेत्री छै केना॥१७॥ 

कनी. उथुडी परनो छेड, सरडी गवयो 
छै तेवी. ते. सुवर्शभय डुडणो, तथा, सुं६२ 5७॥- 
गासिडा-डपोल थने भुणवाणी श्रेऊ ६०३५ 
(सोध्यम धक्ष्मीझ केवी. हेणाती) श्रीदेवीची 
सणीने केने तेना सुं६२ स्मित्युऊत इष्टिपातधी. 
६५ जने. जसुरो, संभोडित थ जया.॥१८॥ 

ते श्रीष्रवीनी, सणीने शो्छने देवो अने. 
ससुरो. संभोडित ४6 गया, डेवी श्रीसणीने ? 
गुना सुवर्शभय डुडणो, छे ते. तथा. सुं६२ छ वगेरे 
कना, छे ते, जेपी तेने. 'विगलितः' सरडी जयो. 
8 अयुडीनो. 83. हॅनो॥१८॥ 

जा. प्रमाऐ, तेभने संभोडित 3रीने भगवाने 
है अर्थु, ते 0. ०03) द्वा२। 5ठे छे- 

(तिथी, डर थेवा जसुरोने भुत जापवु 
थे सर्पोने (६६) जापवा. Yेवुं थन्यायी भानीने 
सथ्युत्‌ भशपाने जसुरोने ते जभूत वटेर्थ्यु 
नेछ, ॥ १८॥ 

जसुरोने जभूत जापवुं जे सपाने ६६ २।५१। 
क्दु 'दुर्नयम्‌' जन्यायी भानीने ते जभूत जसुरोने न 
पथ. (भाव जा. प्रमाणे छ भार सारं नरस, 
टैत्यो द्वारा तो नधु क सुसभ्मत छे. जाथी भार (मःत. 


अ० ९ 


वा सर्वमनुमतमेव, अतो मद्धक्तान्‌ देवानेव सुधां 
पाययिष्यामि, किंच तैर्यथान्यायं विभजस्वेत्युक्तम्‌, 
न चैतेभ्यो जात्यैव क्रूरेभ्यो दानं न्याय्यम्‌, 
अतस्तेभ्यः सुधां न दद्यामिति ॥ १९॥ 
कल्पयित्वा पृथक्‌ पङ्क्तीरु भयेषां जगत्पतिः । 
तांश्चोपवेशयामास स्वेषु स्वेषु च पड्क्तिषु॥ २० 
पङ्क्तीः पृथग्विविक्ताः कल्पयित्वा विधाय। 
तासु पङ्क्तिषु स्वेषु स्वेषु तत्समजातीयेषु 
तांश्चासुरानपि प्रतारणार्थमेवोपवेशयामास ॥ २०॥ 


दैत्यान्गृहीतकलशो वञ्चयन्नुपसञ्चरैः । 
दूरस्थान्‌ पाययामास जरामृत्युहरां सुधाम्‌॥ २१ 


उपसंचरैर्बहुमानप्रियवाक्यादिना तानति- 
क्रम्यातिक्रम्य गमनैः दूरस्थानपि देवान्‌॥ २१॥ 


ते पालयन्तः समयमसुराः स्वकृतं नृप। 
तृष्णीमासन्कृतस्नेहाः स्त्रीविवादजुगुप्सया॥ २२ 


तया कृतः स्त्रेहो येघु। स्त्रिया सह 
विवादस्य जुगुप्सया॥ २२॥ 


अष्टमः स्कन्धः 


४२९ 


सेव! देवोन ४ हु जभूतपान डरापीश. वणी, ते 
टैत्योखे अद्युं ४ छे डे यथायोण्य रीत १४२४॥ ऽरो 
जने. %(तिथी, ३२ जेना, तेमने सुधाधन 5२बुं योग्य 
नथी, गाधी, तेभने जभूत चढी जापु.॥१८॥ 

जने. ९गत्पति भगवान कुटी कुंडी पंजतो. 
3रीने ते. मंने-देवो जने. जसुरोने पोतपोतानी, 
पंशतभा भेसाउय।.॥ २०॥ 

“पृथक्‌' दुडी, शुं पतो 'कल्पयित्वा' 
ऽरीने ते पंणतोभा 'स्वेषु स्वेषु’ पोतपोताना 
चतिभाहजोनी पंगतभां, जने. ते ५९ सुरीने 
छेतरवा माटे ४ भेसाड्या.॥२०॥ 

केम, सभृत$०२ ६२९ अय छे तेवा. 
(भोडिनी३५५री) भणवान श्रीडरिजे (भरो. 
नयाववी, स्मित 5२बु, ७१% पामवुं, वस्नाभूषशोना 
संयवनपूर्व६ सुंधर याववु,) नुमान्‌ जापीने, 
भधुर्वाशीथी (नीयेनो सारमभाण तभने ४ 
पि4३वीश- सेभ न७5 १७९) ट्रैत्योने छेत२तां, 
६२ ५३०॥ घेवोने ४२ जने भृलुने ढरनाई जभूत 
पिवडाववा भांडर्यु.॥२१॥ 

“उपसंचरेः' (१) नुमान, (२) भधुरवाशीयु5त 
१३्यो वगेरे द्वार ते बैल्योने छोरी छोडीने गोणंगीने 
ववाधी, (६१) ६२ १३८। डोवा छता. देवीने 
जभुतपान 5२व्युं.॥२१॥ 

हे २४, (भोडिनी द्वार) केमनी 
स्ते& 3रवाभां 9 तेव ते 


8५२ 
ट त्यो. 
साधे 
भेरी 


जाव्यो छे 
पोतानी अतिशानुं पावन उरता, सती, 
विवा६ उरवानुं निंध होवाथी थयूपयाप 
२&॥ . ॥ २२ ॥ 

(उ) ते भोडिनी द्वारा 5रवामा भाव्यो छे सेड 
है हेत्योनी. ७५२- (ड) स्त्री साथे विवा६ उरवानु 
निचे डोवाथी तेजी, यूप १७..॥२२॥ 


४३० 


तस्यां कृतातिप्रणयाः प्रणयापायकातरा: । 
बहुमानेन चाबद्धा नोचुः किञ्चन विप्रियम्‌॥ २३ 


कृतोऽतिप्रणयः स्रेहो यैः। प्रणयापायेन 
कातरा भीता: । एते तावत्कृपणाः पूर्व किंचित्पिबन्तु 
यूयं तु धीराः क्षणं प्रतीक्षध्वमित्यादिबहुमानेनाबद्धा 
नियन्त्रिताः समयपालनादिभिः षड्भिरेतैः कारणैर 
प्रियं किंचिदपि नोचुः, किंतु तूष्णीमासन्‌॥ २३॥ 


देवलिङ्गप्रतिच्छन्नः स्वर्भानुर्देवसंसदि। 
प्रविष्टः सोममपिबच्चन्द्रार्काभ्यां च सूचितः॥ २४ 


देवपड्क्तौ चन्द्रार्कयोर्मध्ये 
सोमममृतमपिबत्‌॥ २४॥ 
चक्रेण क्षुरधारेण जहार पिबतः शिरः। 
हरिस्तस्य कबन्धस्तु सुधयाप्लावितोऽपतत्‌॥ २५ 


प्रविष्टः 


हरिस्तस्य शिरो जहार। अप्लावितो- 
इसंस्पृष्ट: ॥ २५॥ 
शिरस्त्वमरतां नीतमजो ग्रहमचीक्लृपत्‌। 


यस्तु पर्वणि चन्द्रार्कावभिधावति वैरधीः॥ २६ 


ग्रहं सूर्यादिवद्ग्रहत्वाधिकारिणम्‌॥ २६ ॥ 


श्रीम ७०५८ भएापुराए। 


अ० ९ 


ते भोडिनी 8५२ के दैत्यो हार, जाति. सड 
उरेवामा, जाव्यो छे (खने तेथी श्र पोते अप्रिय 
नोदी नेसे. तो) स्नेड तूटवाना भयथी उरेवा ते 
हेत्यो (भोडिनीनां) जतिभान६५५ पयनोथी 
नुधा ९४४6 58 पश, खप्रिय नोद्य चढी॥२३॥ 

है हेत्यो द्वारा, 5२4 भ नाव्यो छे ' अतिप्रणयः ' 
ख[तिर्नेड (खने. तेथी) (५) स्ने& तूटवाना “यथी 
“कातराः ' ३२८। ट्रैत्यो- “थे देवो तो ७७५ 8, तेथी 
पडेल भधे थोडं पी हे. तभे तो धीर छो, थोडीवार 
प्रतीक्षा 5२” वणेरेधी ५छुमान ।५१।थी, ' आबद्धाः ' 
(६) प्रतिशापाक्षन वजेरे उरवाथी, नंधायेल। दत्यो, 
२। 8 5रशोसर 58 पश जप्रिय णोद्या नी, पश 
युप भेसी. २६७॥.॥ २३॥ 

(त सभये) देवोन वेशभां छृपायेक्षो राष्ट 
देवोनी. पंणतभां पेठी, (सूर्य जने यन्द्रनी. १थ्ये 
नेयी गयो) जने जभूत पीव। बाज्यो, (ते $) 
सूर्य जने थन्द्र द्वार (मगवानने तेन विषे 
जू. हारा) सूयन उरवाभां भावु .॥ २४॥ 

घेवोनी. पंशतभा सूर्य जने. यन्द्रनी, वथ्ये प्रविष्ट 
थयेद्षो, २७ सोमम्‌’ जभूत पीवा, बाज्यो. ॥२४॥ 

जरना केवी. तीक्ष॥ धारवाणा ३६र्शन यङथी 
श्रीडरिजे (अमृत) पीता ते रुनु भरत डरी 
बीधु, परंतु जभृतथी. जर्पृष्ट २ेदुं ६३ (नीये) 
'पड्यु.॥२५॥ 

ओएरिये ते. राुचुं भस्त& डापी नाण्यु, 
' अप्लावितः' २२५ (स्पर्श न पाभेधु) ॥२५॥ 

परंतु (जभूतना स्पर्शथी) जभरताने प्राप्त 
थये भसत5ने सथन्भ (जवान श्रीडरि)भे 
अह. भनाव्यो, डे के पर्वना धिवसोभां (जाके 
पए) वेर थुद्धिपाणो थ यन्द जने. यूर्यनी समे 
घोडे 8.॥२६॥ 

'ग्रहम्‌' सूर्य पजेरेनी केन २७४ थवानो 
निरी भनाव्यो.॥२६॥ 


अ० ९ 


वंशीधरी --केतुस्तु छायारूपो ग्रहो न तु कबन्धरूपः 
*राहुच्छाया स्मृतः केतु: ' इति भुवनदीपिकोक्ते: । 
पर्वणि पूर्णिमामावास्यारूपे । 


पीतप्रायेऽमृते देवैर्भगवाँल्लोक भावनः । 
पश्यतामसुरेन्द्राणां स्वं रूपं जगृहे हरि: ॥ २७ 
॥ २७॥ 


हरिभक्तानामेवोद्यमः फलति, नान्येषा- 
मित्येवमाख्यानतात्पर्यमाह--एवमिति । 


एवं सुरासुरगणाः समदेशकाल- 
हेत्वर्थकर्ममतयोऽपि फले विकल्पाः । 

तत्रामृतं सुरगणाः फलमञ्जसा55पु- 
यत्पादपङ्कजरजः श्रयणान्न दैत्याः॥ २८ 


समा देशादयो येषाम्‌। हेतुर्मन्दराद्रिः । अर्थः 
समुद्रे क्षिप्तं वीरुदादि। विविधः कल्पः फलं 
केषांचिज्जातं केषांचिन्नेति वैचित्र्यं येषां ते। 
फलवैषम्यवन्तो बभूदुरित्यर्थः। तदेवाह 
तत्र तेषु यस्य पादपङ्कजरजःश्रयणाहेवा 
अमृतं फलमापुः स एव सेव्य इत्यर्थः। 


अष्टमः स्कन्धः 


४३१ 


अचीक्लुपत्‌ क्लृप्‌ = स्थवु चुं शुर जधेतन 
गू.5.नी.. पु.थे.१. 

डेल तो छाया३५ अष्ट छे, ५७ ६३३५ नथी. 
२छुना प३छायाने उण शवों जेम लुवनहीपिडाभा 
उछेवा्भा शालं छे. 
पर्वाभ (राहु यूर्ययन्द्र सामे छोडे त्यारे यन्द्र५७७। 
खने, यूर्य५७७। धाय छे.) 

ग्यारे ६पोथे तमन नधु ४ जभूत पी 
वीषु, त्यारे बोडोनुं रक्षण 5२२ भगवान 
श्रीडरिजे जसुरोना धेणतां ४ (भोडिनी३५ 
त्याजीने) पोतानु २५३५ १।२९। 3र्यु॥२७॥ २७॥ 

श्रीढरिना भ३तोनो ४ 8६4१ इणे छे, भीण मोनो. 
नडी, गेम (जा) जाण्याननुं तात्पर्य ४७१ छे-- 
“एवम्‌ इति।' 

जाम, ४११९ जने. थसुर२२७। सभान ६१, 
ठाण, हेतु, जर्थ, 5भ जने भतिवाण। ढो१। छता. 
$णमां भेष्ट पडया, ते. देवो जने. मसुर) शोभ, 
कुम्‌ यरए5भणनी, २१नो जाश्रय डरवाथी 
देवोरे जभृत३५ इणने सरणताथी प्राप्त अर्थु (ते 
श्रीडरि ४ सेवव योज्य छे). हेत्यो ते इण पाभ्या, 
गष्टी.॥२८॥ 

६श वगेरे समान छै केभना, (जे ४ स्थान 
8५२, भेऽ ९ सभये, भेऽ % साधन, गे ४ प्रडारनी 
सामग्री तथ थे$ वस्तु भाटे 5 % वियारथी, जे % 
3र्भ अर्यु डोव छता. $णभां भेटो. ५३३.) ' हेतुः ' भर 
पर्वत३५ साधन, ' अर्थः ' समुद्रमा नाणवाभा जावेहां 
लता, खौषषिशो३५ सामग्री, विविध 'कल्प:' $०५ 
$2९॥5ने. भण्यु जने उटवाऊने न भण्यु, जेम इणे 
थयो, छे केभने ते देवो जने. जसुरो, विषमडण प्राप्त 


+ 


पूर्णिमा जने. जभास३५ 


5२२। थया, जेभ अर्थ्‌ छे. ते ४ 5७ छे-- “तत्र 
ते देवो जने जसुरोभां, है श्रीडरिन। यर७5भणनी, 
२४नो जाओय 5रवाधी देवो, जभूत३५ $५ने पय, ते 


४३२ 


*यत्तदोर्नित्यसंबन्धात्‌ ॥ २८ ॥ 
'एतदेवोपपादयति--यदिति । 


यद्‌ युज्यते$सुवसुकर्ममनोबचोभि- 
देहात्मजादिषु नृभिस्तदसत्‌ पृथक्त्वात्‌। 
तैरेव सद्‌ भवति यत्‌ क्रियतेऽपृथक्त्वात्‌ 
सर्वस्य तद्‌ भवति मूलनिषेचनं यत्‌॥ २९ 
(छ६- वसंतति€ 51) 


असुः प्राण: । वसु धनम्‌। प्राणादिभि- 
देहात्मजादिषु नृभिर्यद्युज्यते प्रयुज्यते। देहाद्यर्थ 
यत्क्रियत इत्यर्थः, तदसद्‌ व्यर्थ भवति । कुतः । 
पृथक्त्वाद्धेदाश्रयत्वात्‌। शाखानिषेचनवत्‌। 


तैरेव प्राणादिभिरीश्वरोदेशेन यत्क्रियते 
ततु सत्‌ महाफलं भवति। अपृथक्त्वादीश्वरस्य 
सर्वत्रानुगतत्वात्‌। तत्र दृष्णन्त:--यत्तरोर्मूलनिषेचनं 
तद्यथा सर्वस्य स्कन्धशाखादेरपि भवतीति। यद्वा 
ल्यब्लोपे पञ्चम्यौ। प॒थक्त्वं पर्यालोच्य भेददृष्ट्या 
देहाद्युद्देशेन यत्क्रियते तदसत्‌। अपृथक्त्वं 


श्रीमह भागवत भरापुराए। 


अ० ९ 


श्रीडरि ४ सेवव योग्य छे, जेम आर्थ छ, ५२७. 
३ “यत्‌' अने “ततू' नो नित्य संबंध छे.॥२८॥ 

(श्रीडरि ४ सेववा, योग्य छे.) जे ४ सिद्ध 
$रे छे-- 'यत्‌ इति।' 

भनुप्यो हारा शरीर जने. पुना णातर 
२, धन, 5५, भन जने वाशीथी के 5रवामा जावे 
छे, ते (सर्व) मेध्णुद्धिनो जाश्रय 3२वाथी, व्यर्थ 
थाय छे. ते ४ 1३ द्वारा जप्मेध्णुद्धिपूर्व& के 
56 उरवाभा जावे छे, ते मदान $ण६।यी, धाय 
8. केम वृक्षना भूणचुं सिंथन 5रवाथी सर्व (शणाजो, 
खने थ४)नु ५९ सिंयन थ शाय छे तेभ !॥२८॥ 

“असुः' ७७, 'वसु' धन, 1३. वगेरे हार. 
शरीर जने. पुआाहदि णातर भनुष्यो ६२, % “युज्यते' 
प्रयुक्त ५२५१ जावे छे; ६७४ भाटे के 5२१॥भां, 
जावे 8, जेभ जर्थ छे. ते 'असत्‌' व्यर्थ धाय छे. शा 
भाटे? “पृथकृत्वात्‌' ६ (जुद्धि)नो जाश्र५ 5रवाथी, 
शाणाने पाशी, सिंयवानी केम! 

'तैः' ते % आए।हि वारा 8श्वरने 6देशीने २ 
उरवाभां जावे छे, ते तो 'सतू' महान $ण६।यी, थाय 
8. ' अपृथकृत्वात्‌' 6६२ २५२ जनुजत २३८ 
डोवाथी भेध्भुद्धि थती न डोवाथी (ति भडान $०६।यी. 
थाय छे), ते भाटेचुं धृष्टान्त-- केम वृक्षन। भूणनु 
सिंथन 5रवाधी, सर्व शाणाजों तथा थउनु पश. सिंथन 
थ ७५ छे. २५१। “ल्यब्लोपे पञ्चम्यौ' (अर्थात्‌ य 
नो. दोप 3रीजे तो उर्भ पंयभी विभितभां देवु. 
५।.२.१/४/३१ चुं अत्यायन भुनिनुं १५७, (पृथकृत्वात्‌ 
= पृथकृत्वं पर्यालोच्य) भणवानथी लिन्नत्व वियारीने 


NN 


मेध्थुद्धिथी ६७ ११२१ 6देशीन के 5२१।भां जावे 8 


* सस्ढ्रतम यत्‌ शब्ध्नु ३५ जावे पछी तत्‌ शब्ध्नु ३५ न. जावे तो वाऽय अधुरं गशाय. 


ठरे. डे यतू खने तत चो नित्य संबंध छे. 


पछी तत्‌ १ाणु ५६ नधी, तथी श्रीधरर्वाभीने “स एव सेव्य’ 3भेरवुं ५३यु, 


अ० ९० अष्टमः स्कन्धः ४३३ 


पर्यालोच्येश्वरदृष्ट्या तैरेव तेष्वेव च यत्क्रियते | ते व्यर्थ थाय छे. (मगवानथी पुनाडिचु) जनिननत्व 

तत्सद्धवतीति। शेषं समानम्‌॥ २९॥ वियारीने 6छख्रदष्टिथी, ते डि हारा भने ते 
३७ विषे १ ३२११ जावे छे, ते 'सत्‌' भछान 
इणछायी भने छै. शेष सभान छे.॥२८॥ 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायामष्टमस्कन्धेऽमृतमथने नवमोऽध्यायः ॥ ९॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणेऽष्टमस्कन्धे श्रीधरस्वामिविरचितायां भावार्थदीपिकायां टीकायां नवमोऽध्यायः ॥ ९॥ 
न नो 


अथ दशमोऽध्यायः 
३१।३२य५।म 
दशमे मत्सराह्देत्यैरारब्धे तु मृधे सुरैः । ध्वोनो 6ळष सडन न थवाथी. हेतयो द्वारा 


दैत्यमायाविषण्णेषु देवेष्वाविर्बभौ हरिः ॥ १॥ ठेवो. साथै युद्ध जारंपायुं त्य।रे, हेत्योनी. भायाथी 
देवो भ्यारे विष।६ पाभ्या ते सभये शरीरि १५2 थय।, 


ते सभा जध्यायभां 8.॥१॥ (भा जुं परोक्ष 4.2. 
3 पु. ०.१. 'बभौ' 9५८ धय) 
तदेवममृतावासिर्नाभक्तानामितीरितम्‌ । वणी, जाम जनऊतो (ेव। हेत्यो) ने जभूत न 
भक्तमत्सरतः प्राणहानिः पुनरुदीर्यते ॥ २॥ | १८३, शेम ऽडेवाभां जायु, परंतु नतो 6ळर्ष 
सडन न थवाथी टोनी प्राशछानि ५७, जे ५९ 
पुन: ऽेवाभ। जावे छे.॥२॥ 
श्रीशुक उवाच श्रीशु&६१७ नोद्य - ३ २७ परीक्षित, 
इति दानवदैतेया नाविन्दन्नमृतं नृप। | छानवो, अने. देयो (जभृतभंथन३५) अर्भभां 
युक्ताः कर्मणि यत्ताश्च वासुदेवपराङ्मुखाः॥ ९ | शाय. अन. प्रयत्न पश अर्या, ५२6 श्री १५९५ 
भणवानथी तेजी, (६नवो) विभुण दोह जभूत 
पाभ्या नष्ठी.॥१॥ 
साधयित्वामृतं राजन्पाययित्वा स्वकान्सुरान्‌। ड राण, उउुडवाढन भगवान श्रीहरि 
पश्यतां सर्वभूतानां ययौ गरुडवाहनः॥ २ | जभृत(॥प्तितुं आर्य) सिद्ध ऽरावी, पोताना 
देवोन अमृतपान डरावीने सर्प प्राशीणोना 
देणतां (त्यांथी) पधारी गया .॥२॥ 
सपत्नानां परामृद्धिं दृष्ट्वा ते दितिनन्दनाः । शठुरोची दृष्ट समृद्धि 48, तेने सन न 


अमष्यमाणा उत्पेतुर्देवान्प्रत्युद्यतायु धा: ॥ ३ | ५२९ ते दितिपुत्रो. घेवोनी भे डथिय।२ 8 भीने 
१२य्‌। .॥ 3॥ 


४३४ 


ततः सुरगणाः सर्वे सुधया पीतयैधिताः । 
प्रतिसंयुयुधुः शस्त्रैर्नारायणपदाश्रया: ॥ ४ 
॥१॥२॥ ३॥ ४॥ 


तत्र दैवासुरो नाम रणः परमदारुणः। 
रोधस्युदन्वतो राजंस्तुमुलो रोमहर्षणः॥ ५ 


रणः संग्रामः। उदन्वतः समुद्रस्य रोधसि 
तीरे बभूव ॥ ५॥ 
तत्रान्योन्यं सपत्नास्ते संरब्धमनसो रणे। 
समासाद्यासिभिर्बाणैर्निजध्नुर्विविधायुधैः ॥ ६ 


अन्योन्यं समासाद्य निजघ्नुः ॥ ६॥ 
शङ्तूर्यमृदङ्गानां भेरीडमरिणां महान्‌। 
हस्त्यश्वरथपत्तीनां नदतां निस्वनोऽभवत्‌ ॥ ७ 


रथिनो रथिभिस्तत्र पत्तिभिः सह पत्तयः। 
हया हयैरिभाश्चेभैः समसज्जन्त संयुगे॥ ८ 


उष्ट्रैः केचिदिभेः केचिदपरे युयुधुः खरे: । 
केचिद्‌ गौरमृगैर्त्क्षेद्वीपिभिर्हरिभिर्भटाः॥ ९ 


गुध्चैः कङ्कैर्बकैरन्ये श्येनभासैस्तिमिङ्गिलैः । 
शरभैर्महिषैः खड्गैर्गोवृषैर्गवयारुणैः॥ १० 


शिवाभिराखुभिः केचित्‌ कृकलासैः शशैर्नरैः । 
बस्तैरेके कृष्णसारैहसैरन्ये च सूकरैः॥ १९ 


श्री १६ तावत भडापुराए 


अ० १० 


त्यार पछी श्रीनारायशना य२९चो जाश्रय 
5२१२ जने. जभृतपान उरवाथी वधी भथेधी 
शझितवाणा सर्व ६१२७) शस्त्रोथी सामे युद्ध 
२१ <।२य।.॥ ४॥१॥२॥३॥४॥ 

डे २%, त्यारे क्षीर्साणरना तट ७५२ 
'दवासुस्यंआाम' नाभनो अत्यंत 'मर्य&२, रोभां५५री , 
लीषश संआम थयो.॥५॥ 

'रणः' संआभ, ' उदन्वतः? २९ ' रोधसि’ 
तीरे थयो ॥ ५॥ 

त्यां (समुद्रतीरे) डोषिथी यापे यित१।०। 
ते शतरुशो. युद्धमा सामसाभा ५६ तथवारो, 
णा. जने. जने& थायुधोथी ये ने मारवा. 
€॥०या.॥६॥ 

जेडणी न सामसामा ४७ मारवा. लाण्या, 
॥६॥ 

शण, तूरि, १६२), भेरीजी, तथ। उमरुणीनो. 
तेभ ४ गर्कूना उरता ढाथीयो, जश्वो, रथो जने. 
पायध्णोनो जत्यंत डोबाउथ भयी गयो.॥७॥ 

त्या, रर यूभिमा रथीजो, रथीजो, साधे, 
पायध्णो पाय साधे, घोडासवारो धोडासवारो 
साथे, ढाथीसपारो ढाथीसपारो साथे. ८२१। 
&ा०या.॥८॥ 

३२७५ सैनिड 0८ ५२, 32615 ढाथीयो 
१२, ७१. ३25 सैनिडो गध 6पर तो. 
३2९5 गोरभूओ,, रीछो, वाधो जने. सिंडो 6५२ 
नेसी युद्ध ५२१ ७।२य्‌।.॥ ८॥ 

नीका (32५15) गीष, 55, भजदा, भाळ, 
लास, भ)२म२७, मष्टा५६, पाडा, २३, ५०६, 
नी।णाय, कुधी २७६ ७५२॥१०॥ 

३25 शियाण, 8६२, आयर, ससक्षा, 
भनुप्यो, तो. 32९७ भोर, ५१४भू), ढंस तथा 
भूं 6५२॥११॥ 


अ० १० 


अन्ये जलस्थलखगैः सत्त्वैर्विकृतविग्रहैः । 
सेनयोरुभयो राजन्विविशुस्तेऽग्रतोऽग्रतः॥ १२ 
॥७॥ ८॥९॥१०॥ ११॥ १२॥ 


चित्रध्वजपटै राजन्नातपत्रैः सितामलैः । 
महाधनैर्वज्रदण्डैर्व्यजनैर्बार्हचामरैः ॥ १३ 
वातोदधूतोत्तरोष्णीषैरचििर्वर्मभूषणैः । 
स्फुरद्धिर्विशदैः शस्त्रैः सुतरां सूर्यरश्मिभिः॥ १४ 
देवदानववीराणां ध्वजिन्यौ पाण्डुनन्दन। 
रेजतुर्वीरमालाभिर्यादसामिव सागरौ॥ १५ 
॥ १३॥ १४॥ १५॥ 


चित्रध्वजपटादिभिश्च वीराणां मालाभिश्च 
राजिभिदेवदानववीराणां ध्वजिन्यौ यादसां मालाभिः 
सागराविव रेजतुरिति त्रयाणामन्वयः । यादोभिरिति 
वा। सितैरमलैरातपत्रैश्न। बाहैश्चामरैश्च व्यजनैश्च 
॥ १३ ॥ 


वतेनोद्भूतैरुत्तरीयैरुष्णीषैश्च॒ सूर्यरश्मिभिः 
सुतरां स्फुरद्भिः ॥ १४॥ १५॥ 
वैरोचनो बलिः संख्ये सोऽसुराणां चमूपतिः । 
यानं वैहायसं नाम कामगं मयनिर्मितम्‌॥ १६ 


सर्वसाङ्ग्रामिकोपेतं सर्वाश्चर्यमयं प्रभो। 
अप्रतर्क्यमनिर्देश्यं दृश्यमानमदर्शनम्‌॥ १७ 


आस्थितस्तद्‌ विमानाग्र्यं सर्वानीकाधिपैर्वृतः । 
वालव्यजनछत्राग्रै रेजे चन्द्र इवोदये ॥ १८ 


अष्टमः स्कन्धः 


४३५ 


हे राका, भीछ 32015 (सनि) २५०५२, 
५०4२, णेयर, मियंऽ२ शरीरवाणां १७0 ७५२ 
नेसीने भने सैन्योभां जाणण जाणण भ्वेश्य. 
॥१२॥७॥८॥८॥१०॥११॥१२॥ 

डे पाएनध्न राळ. (परीक्षित), रंगभेरंणी 
ध्यष््पताडजो, श्वेत निर्भण छत्रो, २४हित्‌ 
६३५।०। नइुभूल्य वीऊ॥ जो, भोरपंणनां याभरो, 
७११ 936 6५२९, पाधरीञो, थण 
नण्तरो, जाभूषशो जने. प्रआशभान सूर्यडि२शो 
बड़े खत्यंत यण5तां 3%%4०ण शस्त्रोथी ६१ भन 
धान१ योद्धाजोनी भने सेचाजो, कणथरोनी 
पाडतो. ५३ केम भे समुद्रो शोले तेम, वीरोनी 
पंड्तिजोथी, शोलती इती .॥१३॥१४॥ १५॥ 

रंगभेरंगी, ध्वव्वपता॥जो, १गेरेथी जने. पीर 
सैनिडनी शोभती. पंक्तिजोथी देवो जने. धानपोना 
योद्धाजोनी नंने सेनाजो, ४णयरोनी पेज्तियोथी थे 
सभुद्रोनी केम शोभती डती, जेभ नेय श्वोडोनो, 
संभंध छे. थथ१। “यादोभिः इति' ५४णयरोथी तथा. 
श्वेत, निर्भुण छत्रोथी, भोरपणना थाभरोथी अने 
वीकशाजोथी (शोभती. डती). ॥ १३॥ 

डवाथी 03 ७१५२४। जने. पाघरीयोथी, 
सूर्यडिरशो १३ जत्यंत यण5तां (शस्त्रोथी) ॥ १४॥ १५॥ 

डे २०७, युद्धमा [विरोयनपुन, जसुरोना 
सेनापति ते (प्रसिद्ध) राक ५७ ४स्छानुसार 
जति 5रेनार, भयधनप द्वार र्‍्यायेक्ष, (युद्धमा 
खपेक्षित जेवी) सर्व सामभ्रीजणोथी, यु5त्त, 
जा श्वय१४ न, भनन जविष१३५, वाशीधी (1३५७ 
$२१। भाटे जश5य, 5वयारे5ड देणात। जने. 54॥२५ 
न्‌ देणाता. सेवा वेडायक्ष नामना श्रेष्ठ विभानभां 
भे&। छता. सर्व सेनाजोना जविपतियोथी, वीटा 
ते(रा नालि) श्रेष्ठ याभरों जने छ परे 
७४यर शिणषर ७५२ २७८। यन्द्रनी कभ 
शोभता छत1.॥१६॥१७॥ १८॥ 


४३६ 
असुराणां या चमूस्तस्याः पति: स 
बलिर्यानमास्थितः ॥ १६॥ १७॥ 


उदये उदयगिरिशिखरे स्थितश्चन्द्र इव 
रेजे इति त्रयाणामन्वयः॥ १८॥ 


तस्यासन्सर्वतो यानैर्यूथानां पतयोऽसुराः । 
नमुचिः शम्बरो बाणो विप्रचित्तिरयोमुखः॥ १९ 
द्विमूर्धा कालनाभोऽथ प्रहेतिहेतिरिल्वलः। 
शकुनिर्भूतसंतापो वज्रदंष्ट्रो विरोचनः ॥ २० 
हयग्रीवः शङ्कुशिराः कपिलो मेघदुन्दुभिः । 
तारकश्चक्रदूक्‌ शुम्भो निशुम्भो जम्भ उत्कल: ॥ २९ 
अरिष्टोऽरिष्टनेमिश्च मयश्च त्रिपुराधिपः । 
अन्ये पौलोमकालेया निवातकवचादयः॥ २२ 
अलब्धभागाः सोमस्य केवलं क्लेशभागिनः । 
सर्व एते रणमुखे बहुशो निर्जितामराः॥ २३ 
सिंहनादान्विमुञ्चन्तः शङ्कान्दध्मुर्महारवान्‌। 
दृष्ट्वा सपलानुत्सिक्तान्बलभित्‌ कुपितो भूशम्‌॥ २४ 
॥ १९॥ २०॥ २१॥ २२॥ २३॥ २४॥ 


ऐरावतं दिक्करिणमारूढः शुशुभे स्वराट्‌। 
यथा ्त्रवत्प्रस्त्रवणमुदयाद्रिमहर्पतिः॥ २५ 


स्रवन्ति प्र्रवणानि यस्मिन्निति 


मदधारासादुश्यम्‌॥ २५॥ 


तस्यासन्सर्वतो देवा नानावाहध्वजायुधाः । 
लोकपालाः सह गणैर्वाखग्निवरुणादयः॥ २६ 


श्री १६ ७०५८ भडापुराए 
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विरोयनपुन, जसुरोना सेनापति ते १२ 
युद्धमा वेखायस नामना, ७०छानुसा२ ति. 5२ना२, 
भयरयित विभानभां ५७ खत. ॥१६॥१७॥ 

3ध्यजिरि शिणर ७५२ २७१। यन्द्रनी केम 
शोष्मता डता, जेम नए श्वोडोनो जनन्‍वय छे.॥१८॥ 

ते. बबिराशनी सर्वतर$ (पोतपोतार्ना) 
विभानी, पर थयुरोनी सेनाना नाय5 ससुरो, 
छत. जभूत३५ नार केभने प्राप्त न थयो थने 
(भा परिश्र १३५) अधेशनो. ४ (माज केभने 
प्राप्त थयो तेवा. नमुयि, १०२, ७०॥९॥यु२, 
विप्रथित्ति, चयोभुण, द६िभूर्धा, ॐ, अछेति, 
हेते, ४९१९, शष्ठुनि, भूतसन्ताप, १%६ंप्ट्र, 
विरोथन, ढयग्रीव, शंडुशिर।, 5पि4, भेघ६६९्मि, 
१1२५।३२, 4४६३, शुंभ, [निशुंभ, ४९५, ९5०, 
जरिष्ट, जरिष्टनेमि, जिपुराधिपति भय तथा 
नीका पौलोम, आतेय खने निवातडवयाट्रि थे 
सर्व हेत्यो, Yेभएे देवोने जनेळवार परादित 
अर्या हता, तेयोथे सिंढना ६ उरता, भोटा 
घ्वनिवाण। शंणो हंड्या, (जाम पोताना) शुने 
जव 28 न्द्र अत्यंत श्रेपी ठीढ्यो. 
॥ १८ ॥ २०॥ २१ ॥ २२ ॥ २३ ॥ २४॥ १८॥ २०॥ 
२१ ॥॥२ २ ॥ २३ ॥ २४ ॥ 

कना. ५२ 3२९ पढी र्व 8 तेवा. 
8ध्य५० पर्वत पर कॅम हिनपति सूर्य शोमे छे, 
तेभ (१६ उरता) गेरावत ८००१ 6५२ ०३७ 
थये& २१५४।१ छैन्द्र शोभित ७त।.॥ २५॥ 

पढी रह्यो छे 3२७1 कॅन पर थे 5ध्याथ०, 
सेभ जडी जैरावतनी भध्यारा साथे पर्पतभांथी 
वहेता. 3२शांनी सरणामशी 8.॥२५॥ 

ते. हन्द्रनी सर्व त२३ जने आतच वाढनो, 
चाश जने. जायुधोबाणा वायु, शन, १३२ 
वगेरे ७५१८ (पोतपोतान।) गश साथे गो6वाया, 
डत .॥ २६॥ 
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नाना वाहनादीनि येषां ते देवा असुराश्च 
मिथो युयुधु:॥ २६॥ 
तेऽन्योन्यमभिसंसृत्य क्षिपन्तो मर्मभिर्मिथ: । 
आह्वयन्तो विशन्तोऽग्रे युयुधुर्द्नद्वयोधिनः ॥ २७ 
॥ २७॥ 


द्वन्द्वान्येवाह--युयोधेति सप्तभिः । 


युयोध बलिरिन्द्रेण तारकेण गुहोऽस्यत। 
वरुणो हेतिनाऽयुध्यन्मित्रो राजन्प्रहेतिना॥ २८ 


अस्यत आस्यत्‌, अयुध्यतेत्यर्थः ॥ २८॥ 
यमस्तु कालनाभेन विश्वकर्मा मयेन वै। 
शम्बरो युयुधे त्वष्ट्रा सवित्रा तु विरोचनः॥ २९ 

॥ २९॥ 
अपराजितेन नमुचिरश्विनौ वृषपर्वणा । 
सूर्यो बलिसुतैर्देवो बाणज्येष्ठैः शतेन च॥ ३० 


सूर्यो देव एक एव शतेन बलिसुतैः 
बाणो ज्येष्ठो येषां तै: ॥ ३०॥ 


राहुणा च तथा सोमः पुलोम्ना युयुधेऽनिलः । 
निशुम्भशुम्भयोर्दैवी भद्रकाली तरस्विनी ॥ ३१ 


निशुम्भशुम्भाभ्यां देवी॥ ३१॥ 


वृषाकपिस्तु जम्भेन महिषेण विभावसुः । 
इल्वलः सह वातापिर््रहमपुत्रैररिन्दम॥ ३२ 


अष्टमः स्कन्धः 


४३७ 


` 


जने& शातन वाढनो. ११२ छे 
देवो, भने. जसुरोजे परस्पर युद्ध अर्य.॥ २६॥ 

ते &न्दयोद्धाजो. भेऽनीकानी सामे धसी 
हर, परस्पर भर्भवयनोथी [ि२२४।२ 5२, 
जेडणी ने जाढवान $२्‌त, जाजण धसत युद्ध 
5२१। &०या.॥२७॥२७॥ 

दन्द्ययुद्धन। भ्रैउडानु सात 4८ वडे वर्शन उरे 
छे-- 'युयोध इति।' 

डे २०, नति. न्द्र साथै युद्ध ५२१ क्यो, 
आर्तिअस्वाभी त1२५श२२ साथे, १२७. इति साधे, 
भि परेति. साथै युद्ध ५२५ ।०य्‌।.॥ २८॥ 

' अस्यत' आस्यत्‌ ३५ थाय. युद्ध ५२५। &1ज्या , 
सेभ जर्थ छे.॥२८॥ 

यभ६५ कना साथे, विश्वरर्भा भयन 
साथे, शंगरासुर त्वष्टा साथै तो विरोयन सविता 
साथै युद्ध ५२५ ७।२य्‌।.॥ २८॥ २८॥ 

नभुयि जपरादित साथे, जशखिनीडुमारो. 
वृषपर्वा साथे, यूर्य६५ ०९३२ केमनामां सौथी 
भोटो डतो ते भविराकाना सो पुत्रो. साथे युद्ध 
5२१। &॥9या, ॥30॥ 

भाशासुर ऐेभनाम सोथी भोटो छतो. ते 
सो. नदिपुत्रो साथै यूर्य६५ येई८। % युद्ध ५२१। 
८।०१।. ॥ 30 ॥ 

तथा, यन्द्र राठ साथै, १५ पुथोभा साधे, 
मछाणणवान हेवी मद्रडाणी शुंभ-नेशुंभ साथै 
युद्ध ५२१ क्षाण्या, ॥3१॥ 

निशुंभ जने. शुभ साथे देवी मद्रडाणी, (युद्ध 
5२१, ७।यय्‌|) .॥ 3१ ॥ 

डे शतुने तपावनार परीक्षित, १७।६१७ 
तो. भासुर साथे, य्न भडिषासुर साधे, 
वातापि सहित. ४८१८ ५७२० वसिष्ठ जारे 
पुत्रो साथै (युद्ध 5२१, क्षाज्या).॥ ३२॥ 


वमन ते 


४२८ 


कामदेवेन दुर्मर्ष उत्कलो मातृभिः सह। 
बृहस्पतिश्चोशनसा नरकेण शनैश्चरः॥ ३३ 


मरुतो निवातकवचैः कालेयैर्वसवोऽमराः । 
विश्वेदेवास्तु पौलोमै रुद्राः क्रोधवशैः सह॥ ३४ 


त एवमाजावसुराः सुरेन्द्रा 
द्वन्द्वेन संहत्य च युध्यमानाः। 
अन्योन्यमासाद्य निजघ्नुरोजसा 
जिगीषवस्तीक्ष्णशरासितोमरैः 
भुशुणिडभिश्चक्रगदष्टिपट्टिशैः 
शक्त्युल्मुकैः प्रासपरश्वधैरपि। 
निस्त्रिशभल्लैः परिघैः समुद्गरैः 
सभिन्दिपालैश्च शिरांसि चिच्छिदुः॥ ३६ 
॥ ३२॥ ३३॥ ३४॥ ३५॥ ३६॥ 
गजास्तुरङ्गाः सरथाः पदातयः 
सारोहवाहा विविधा विखण्डिताः । 
निकृत्तबाहूरुशिरोधराड्घरय- 
श्छिन्नध्वजेष्वासतनुत्रभूषणाः 


॥ ३५ 


॥ ३७ 


आरोहन्तीत्यारोहास्तैः सहिता अन्ये च 
वाहा: । पूर्व तु केवलं गजादय उक्ताः। 
कथंभूताः । निकृत्ता बाह्वादयो येषाम्‌। छिन्नानि 
ध्वजादीनि येषां ते॥ ३७॥ (तनुत्रं कवचम्‌ ) 


तेषां पदाघातरथाङ्गचूणिता- 
दायोधनादुल्बण उत्थितस्तदा। 
रेणुर्दिशः खं झुमणिं च छादयन्‌ 


न्यवर्ततासृकूस्त्रुतिभिः परिप्लुतात्‌ ॥ ३८ 


श्री१६ भागवत भडापुराए 
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हुर्भर्ष ३१६५ साधे, 6. भापूडाजो 
साथे, मुर्ति शुद्धायार्य साथे जने. शनिदेव 
न२५।३२ साथे, ॥ 33॥ 

भ२६२७॥ निवातऽवथो साथे, वसुध्वो 
अआतेयो साथे, विश्वेव! पोधोभो साथै तथा. डेरे 
डीपवश नामना, युरो साथे॥3४॥ 

२ महे युद्धमा भे5४। ५४, हण्दयुद्ध ६२) 
युद्ध 3२ता ते जसुरो, रने षऽ देवो जेडणीळाने 
सामसामे प्राप्त 3रीने तीक्ष्श नाशो, तथवारो 
जने 'भावषाजोथी नणपूर्व5 भारवा ८२. ॥ 3५॥ 

तनुशुंी, यड, २६, %ष्टि, ५2५, शञ्ति, 
होणाहडियां, १२४, $२शी,, १५१७२, अ, ५६०२ 
तथा. गोईए. सित परिघो हारा. (तेजी, जे&णीअनां) 
भस्तडी ५५4 भाडय।.॥ ३६॥ (>४ष्टि- भेधारी 
तवार) ॥3२॥३३॥३४ई॥३५॥३६॥ 

डोथी, घोडा, रथस[डित पायधण तथा 
पोतपोतार्ना कुछ कुछ सपारोसडितना (62 
वगेरे) १वाउनो, 253 25३ ५४७ गयां. ३2।५। 
७हु, साथण, डोळं, ५१ 5५6 गयां तथा 
उटलाउनां १७, धनुष्य, इवय तथा. जाभूषशो 
लूटी, )या.॥३७॥ 

सवारी डरे छे ते सवारो, तेभना सहित 
नीका पश पाइनो- सवोडना. पूर्वाधमा ठेवण 
हिनु १७५ 3र्यु 8. योद्धाजी, ठेवा ? 
नाुजो, वजेरे $५5 जया छे तथा तूटी गया छे 
घ्व वगेरे भेम ते योद्धाथो ॥ 39॥ 

ते सभ्ये ते. देवो वर्गेरेना पणना 
प्रदारोथी, खने रथन पैडंजोथी, (लाशीन) 
बूड, 4६ गयेथी, रएभूमिमाथी 0उती तेम 
ग हिशाजो, नाश जने. सुर्यने ढांडती जतिशय 
धूण, र5तना छंटवथी तरणोण थयेदी. डोवाथी 
'पाछी, श्य्ती ढती.॥३८॥ 


शेभना, 
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तेषां देवादीनां पदाघातैः रथाङ्गैश्च चूर्णिता- 
दायोधनाद्रणभूमेरुत्थितो रेणुर्दिशः खं द्युमणिं च 
सूर्य छादयंस्तदैव खादेर्न्यवर्तत। कथंभूतात्‌ । 
असृक्खुतिभि: रक्तक्षरणैः परिप्लुतात्सिक्तात्‌। 


यद्वा परिप्लवनाद्धेतोर्न्यवर्तत। भावे क्तः। 
रक्तधाराणां तत्पर्यन्तमुच्छलनादित्यर्थः । प्रथमान्त- 
पाठे रेणोर्विशेषणम्‌॥ ३८॥ 


शिरोभिरुद्धूतकिरीटकुण्डलैः 
संरम्भदृग्भिः परिदष्टदच्छदैः । 
महाभुजैः साभरणैः सहायुधैः 
सा प्रास्तृता भूः करभोरुभिर्बभौ॥ ३९ 


शिरोभिर्महाभुजैश्च करभसदुशैरूरुभिश्च 
सा रणभू: प्रकर्षेणास्तृता सती बभौ। कथंभूतैः 
शिरोभिः। उद्धूतान्युत्पतितानि किरीटानि 
कुण्डलानि च येभ्यस्तैः । संरम्भयुक्ता दृशो येषु 
तैः। परिदष्टा दच्छदा ओष्ठा येषु तैः॥ ३९॥ 


अष्टमः स्कन्धः 


४३९ 
'तेषाम्‌' ते देवो ११२१ पशन प्रडारोथी 
खने रथना, पैडांशोथी (भांगीने) भूडी ५४७ गयेची, 
'आयोधनात्‌' २९,भिभांथी. @3ती. ६० द्विशाजो, 
२४१५. अने. 'द्युमणिम्‌' सूर्यने ढांडती, त ४ 
सभये जाऊाश वणेरेभां पाछी इरती. इती. डेवी 
२७ ९भूभिभांथी ? ' असृक्स्तरुतिभि: ' २३तन। 82514ने 
51२४, 'परिप्लुतात्‌' तरणोण थयेध्षी २ए९भूमिभांथी 
बोडीधी, तरणोण 4४ कवने 
डारऐे. 03ती धूण पछी, $२ती ७ती. “भावे क्तः' 
(पा.सू. 3/3/११४, नपुंस& विभ. क्तान्त-त न 


२१२4१। 


संता २१७६ उयारे5 उयारेड थे डियाना 
नतावेल। ॥र्यने ४ सूयित 5२ छे; ४भ 3 गतम्‌ पुं 
जमन, रथी 'परिप्लुत' रएूमिनु विशश, न 
भने, ५७ 'परिप्लवनम्‌' थेभ नाम नने.) २5तनी, 
धाराणों ते हिशाजो, सूर्य जने. थाओश पर्यन्त 
हछ&५ती डोवाथी, भेम अर्थ छे. 'परिप्लुतः' शम 
प्रथमांत पाठमा ते धृणनुं विशेषश नने छे. (५३. 
२४ (भूमिनु विशेषश न नन.) ॥ ३८॥ 

कमन (भर्त5) परथी भुङुटो जने. $3०ी, 
परी आयां छे, डीधयुडत जाणो, जने. पीसे&। 
डोठी छे तेवा, भस्तडीथी, जंबडारो सहित थने 
जायुधो सडितनी भोटी, भुश्चजोथी तथा डाथीनी 
यूढ केवी साथणोथी जत्यंत छपायेधी ते २९भूमि 
(भीषए३) णाती ढती.॥३८॥ 

भस्तडोथी जने. भोटी "नु जोधी, तथा डाथीनी 
सूंढ केवी साथणोथी ते रश्मि जत्यंत छवायेथी, 
(डो भीपए।) हेणाती. डती. ठेवा. भस्तश्रेथी ? 
“उद्धूतानि' परी शया छै भुट्ठुटो जने. डुडणो, शेभना 
परथी तेवा, भस्तडीथी, डोषयुड्त जाणो. छे केम 
ते भस्तडेथी, ' परिदष्टा: ' पीसे॥। ढोठ छै % भस्तडीभां 
तेभनाथी ॥ ३८॥ 


४४० 


कबन्धास्तत्र चोत्पेतुः पतितस्वशिरोऽक्षिभिः। 
उद्यतायुधदोर्दण्डैराधावन्तो भटान्‌ मृधे ॥ ४० 


पतितानि यानि स्वशिरांसि तत्रत्यैरक्षिभिस्तैः 
पश्यन्त इत्यर्थः । उद्यतान्यायुधानि यैस्तैदोर्दण्डै- 
युक्ताः ॥ ४०॥ 


बलिर्महेन्द्रै दशभिस्त्रिभिरैरावतं शरैः । 
चतुर्भिश्चतुरो वाहानेकेनारोहमार्च्छयत्‌॥ ४१ 


वाहानैरावतपादरक्षकान्‌। आरोहं गजयन्तार- 
मार्च्छयद्विव्याध ॥ ४१ ॥ 


स तानापतत: शक्रस्तावद्धिः शीघ्रविक्रमः । 
चिच्छेद निशितेभल्लैरसम्प्राप्तान्हसन्निव॥ ४२ 
॥ ४२॥ 


तस्य कर्मोत्तमं वीक्ष्य दुर्मर्षः शक्तिमाददे । 
तां ज्वलन्तीं महोल्काभां हस्तस्थामच्छिनद्धरिः ॥ ४३ 


दुर्मर्षोऽसहनो बलि: ॥ ४३ ॥ 
ततः शूलं ततः प्रासं ततस्तोमरमृष्टयः । 
यद्‌ यच्छस्त्रं समादद्यात्सर्वं तदच्छिनद्‌ विभु: ॥ ४४ 
॥ ४४॥ 


श्रीम ७०५८ भएापुराए। 


अ० १० 


वणी, त्यां युद्धमा पी गयेवां पोतपोतानां 
भस्तडी जने. तेभां २३८ जांगोथी (क्रतां) अने 
8२॥१८। जायुधोयुऊत भु९६३१।०। धड, थोत२ई 
धोउत। सैनिड २१ (युद्ध 5२१, भाटे) 65व, 
&।२य्‌। . ॥ ४०॥ 

परी ज्ये्षा, पोतपोताना के भरती. एता. 
तेभानी जांजणोथी, तभना दारा. शेता. धरो, सेभ 
जर्थ छे. ७णाभवाम| जाव्या छे जायुधो, हेभना दारा 
तेवा लुकच्डीवाणा, धडो ॥ ४०॥ 

२१ नविन इस णाशोधी हन्द्ने, नए 
भाशोथी जेरावतने, थार भाशोथी, जेरावतना 
यार यरएरक्षतने जने. जेऊ णाशथी छाथीना 
भछावतने वीधी नाण्या,॥४१॥ 

“वाहान्‌? जैरावतना यार यरएरक्षडने, 
“आरोहम्‌? डाथीना १७१०१, 'आर्च्छयत्‌' वीधी. 
=॥ण्य।. ॥ ४१ ॥ 

(सेभ डु बार मशो. भार्या.) 

(धनुर्विधामा, डुशण अवा) शी पराउभ 
३२२ ते छैन्द्र सामे धसी जावता ते णाशोने, 
पडोयता पेद क १२८। ४ (खढार) तीक्ष। 
भाषाजोथी, इसतो छोय तेभ डापी नाण्या. 
॥ ४२॥ ४२ ॥ 

(तान्‌ शरान्‌ त ५॥॥ऐ)ने) 

तेनुं 8पभ 5र्भ शो तेने. सडन न उरी 
श5ता षश्षिणे (तेने मारवा भाटे) श्त (डाम) 
दीधी. मरान 6९65. केवी. जालमावाणी ५१०५ 
ते शञ्तिने हन्दरे (नविना) ढाथभा रवी ४ 
पी चण .॥ ४३॥ 

'दुर्मर्ष: २७१ न उरी. श$त। नूलिशे॥ ४३॥ 

(शङ्तिन आप्या) पछी निशूण, पछी ग्रास, 
पछी तोमर जने भेधारी तथवारो- भेम फेके 
शस्त्रो नवि 6पाड्यां, ते सर्पने समर्थ छन 
पी. चाण्या, ॥ ४४ ॥ ४४ ॥ 


अ० १० 


बंशीधरी ऋषय: ऋष्टीः । 


ससर्जाथासुरीं मायामन्तर्धानगतोऽसुरः। 
ततः प्रादुरभूच्छैलः सुरानीकोपरि प्रभो॥ ४५ 
॥ ४५॥ 


ततो निपेतुस्तरवो दह्यमाना दवाग्निना। 
शिलाः सटङ्कशिखराश्चूर्णयन्त्यो द्विषद्ठलम्‌॥ ४६ 


रङ्कवत्तीक्ष्णाग्रैः शिखरैः सहिताः ॥ ४६ ॥ 


महोरगाः समुत्पेतुर्दन्दशूकाः सवृश्चिकाः । 
सिंहव्याघ्रवराहाश्च मर्दयन्तो महागजान्‌॥ ४७ 


यातुधान्यश्च शतशः शूलहस्ता विवाससः। 
छिन्धि भिन्धीति वादिन्यस्तथा रक्षोगणाः प्रभो ॥ ४८ 


॥ ४७ ॥ ४८ ॥ 


ततो महाघना व्योम्नि गम्भीरपरुषस्वनाः । 
अङ्खारान्मुमुचुर्वातिराहताः स्तनयित्नवः ॥ ४९ 


स्तनयित्नवश्चाङ्गारान्मुमुचुरित्यनुषङ्ग: ॥ ४९ ॥ 


सृष्टो दैत्येन सुमहान्वह्निः श्वसनसारथिः । 
सांवर्तक इवात्युग्रो विबुधध्वजिनीमधाक्‌॥ ५० 


अधाक्‌ आर्ष: । अधाक्षीदित्यर्थः ॥ ५०॥ 


अष्टम: स्कन्धः 


४४१ 


सही “ऋष्टयः? 9.५.१.न नधे &.५.१. 
ऋष्टीः डोवुं ५७२4. थे धारी तक्षवारोने 

(सर्व शस्त्रो. प्या) पछी ७ राका, (परीक्षित), 
ससुर ७८ जंतर्षान ५६ गयो जने. साकुरी 
भाया, ऐत्पन्न उरी, सेट देवोन! सैन्य 8५२ 
पर्वत १५४2 थयो.॥४५॥ ४५॥ 

ते पर्वत ७परथी ६वानणथी, भ०णतां वृक्षो, 
जने. शनुथोनी सेनानी यूरो उरी नाणती, 
(पाषाशने तोरी नाणतां) तीक्ष, जभ्रभाणवाणां 
शिणरो सहित. [लानो ५३१॥ भार). ॥४६॥ 

“टङ्कवत्‌' तीह जयनाणवाणं शिणरो 
सित, ॥ ४६ ॥ 

खकगरो, पीछीयो सहित. उंण भारता 
सपा. तथा भोटा छाथीयजोने झरी नाणता. सिंदी, 
वाघो, जने. सूवरो, धी. ५३य।.॥ ४७॥ 

डे परीक्षित, डाथभा जिशुण १७२७ 5रती 
खने डापी नाणो, होरी, नाणो' खेम णोक्षती 
संडडो नज्न रोक्षसीजी, जने. राक्षसोना, टोणां 
(धश्च, 'पडया..)॥४८॥ ४७॥४८॥ (समुत्पेतुः ' 
श्वोऽ-४०भांथी, कोडवुं.) 

पछी जन्‌ थने 58२ श%्द्वाणा, भोट 
वाइणी जाडाशमभां वायुजोथी, ज५३।४ने वीकणीशो 
जने. जंगाराजो, वरसाववा यां. ॥ ४८॥ 

वीकणीगो जने. जंगाराजो वरसाववा «थ्या, 
जेम संनं१ छे.॥४८॥ 

दै नलि द्वारा, सर्न उरवाभा. जावेदो. 
खतिभडान, प्रकयडाणना जज्नि थेवो जतित्मय5२ 
जने. पायुइप सारधिवाणो, जपज्नि देवोनी सेनाने 
जाणवा द्षाज्यो, ॥ ५०॥ 

“अधाक्‌' जाषप्रयो छे. अधाक्षीत्‌ ५।५१। 
ययो, जेम शर्थ छ.॥५०॥ (दह्‌ चु नधत" 
लू.५..यी.. पु. थे.१. 'अधाक्षीत्‌') 


४४२ 


ततः समुद्र उद्वेलः सर्वतः प्रत्यदृश्यत। 
प्रचण्डवातैरुदधूततरङ्गावर्तमीषणः ॥ ५१ 


उद्भूतैस्तरङ्गैरावर्तैश्च भीषण: ॥ ५१ ॥ 


एवं दैत्यैर्महामायैरलक्ष्यगतिभीषणै: । 
सृज्यमानासु मायासु विषेदुः सुरसैनिका: ॥ ५२ 


एवमन्यैश्च दैत्यैः सृज्यमानासु ॥ ५२॥ 


(महती माया यस्य सः महामाय:) 
न तत्प्रतिविधिं यत्र विदुरिन्द्रादयो नृप । 
ध्यातः प्रादुरभूत्‌ तत्र भगवान्विशवभावनः॥ ५३ 


यत्र यदा। तत्र तदा। तैर्ध्यातः सन्‌ ॥ ५३ ॥ 
ततः सुपर्णांसकृताङ्घ्रिपल्लवः 
पिशङ्गवासा नवकञ्जलोचनः। 
अदृश्यताष्टायुधबाहुरुल्लस- 

च्छीकौस्तुभानर्घ्यकिरीटकुण्डलः॥ ५४ 


अष्टावायुधयुक्ता बाहवो यस्य। श्रीश्च 
कौस्तुभश्च अनर्घ्य किरीटं च कुण्डले च 
उल्लसन्ति श्रीकौस्तुभादीनि यस्मिन्‌॥ ५४॥ 


श्री १६ रागवत मढापुराए 


अ० १० 


त्यार पछी पोतानी भर्याधने जोणंणतो 
जने. प्रथं खांधीथी 0800 तरंगो. 
धुभरीजोथी, (अत्यंत भयडर समुद्र यारे त२$ 
६ै५।यो..) ॥ ५१ ॥ 


शने, 


@७५त। तरंगो जने. धुभरीलोथी भयं5२॥ ५१॥ 

जाम, भडाभायावी जने उणी न शाय 
तेवी. [तिथी 'भयं5२ दैलो द्वारा भाषानी सृष्टि 
उस्वाभां जावी, त्यारे देवोन सैनिड ६:णी ५४ 
जय. ॥ ५२ ॥ 

खाम्‌ यन्य चेत्यो, द्वारा पश भायानी सृष्टि 
उरवार्भा जावी त्यारे॥५२॥ 

(कुनी. भडान भाया छे ते भडामायावी.) 

डे राक (परीक्षित), गयारे न्द्रा छेवो ते 
मायानी, प्रतिकार 5रवानो, 8पाय शाशी, शया, 
नडी, त्यारे विश्वनु ५९4२ 5२२ भणवान 
श्रीडरि ध्यान उरवाभां जावेल छो6 (त्यां) 
जावित्माव पाभ्या. 

*यत्र' क्यारे, 'तत्र' तारे, तेमना हार ध्यान 


॥ १३ ॥ 


उरवाभा भावे ढो&॥ ५३॥ 

कमच २२९५६१ सुंदर 'पांणोवाणा २३३०७भी, 
$4 ७५२ भूडवाभा जाव्या, छे तेवा, पीतांधर 
६२७, उरेल, नवीन 5भण केवा. (डेमन) 
गेजीवाणा, जा& १।हुखो भा जा युषो धार. 
उरेल, देदीप्यमान श्रीध्क्ष्मी७०-डस्तु भभहि- 
जमभूल्य भु&2 जने डुडण १२७ उरेल, (मजवान 
श्रीडरि धष्टिणोयर भन्या. ॥ ५४॥ 

(शंण, य$, ढाल, तक्षबा२, २६, भा, 
धनुष्य तथा, पाश सेभ) २5 जायुधोथी युत्‌ 
माइंओो छे शेभना, देदीप्यमान श्रीलक्ष्मीछ तथा. 
डोर्तुनभएि। तेभ ४ जमभूल्य भुडुट जने. भने डुडणो 
वगेरे छै केमनाभ ते श्रीडरि॥ ५४॥ 


अ० १० 


तस्मिन्प्रविष्टेऽसुरकू टकर्मजा 
माया विनेशुर्महिना महीयसः। 
स्वप्नो यथा हि प्रतिबोध आगते 
हरिस्मृतिः सर्वविपद्विमोक्षणम्‌॥ ५५ 


असुराणां कूटकर्म मन्त्रादिप्रयोगस्तस्मा- 
ज्जाताः । महिना महिम्ना। हरेः स्मृतिरेव सर्वासां 
विपदां मोक्षणरूपा किमुत हरेः प्रवेश इत्यर्थः 
॥ ५५ ॥ 


दृष्ट्या मृधे गरुडवाहमिभारिवाह 
आविध्य शूलमहिनोदथ कालनेमिः । 

तल्लीलया गरुडमूर्ध्नि पतद्‌ गृहीत्वा 
तेनाहनन्नुप सवाहमरिं त््यधीशः॥ ५६ 


इभारिवाहः सिंहवाहः। अहिनोच्चिक्षेप। 
लीलयैव तद्गृहीत्वा अहनदहन्‌। हे नृप॥ ५६॥ 


माली सुमाल्यतिबलौ युधि पेततुर्य- 
च्चक्रेण कृत्तशिरसावथ माल्यवांस्तम्‌। 
आहत्य तिग्मगदयाहनदण्डजेन्द्र 
तावच्छिरोऽच्छिनदरे्नदतोऽरिणाऽऽद्यः ॥ ५७ 


अष्टमः स्कन्धः 


४४३ 


जरेणर, भेभ शारी कत स्वप्न नाश 
पामे छे, तेभ ते श्रीडरि प्रविष्ट थता. %, सर्वथी 
वधारे भछान जेवा, तेभमना भडिमाथी जसुरोनां 
डटऽभाथी. 8त्पन्‍न थयेधी भाषा नाथ पाभी. 
श्रीडरिचुं स्मरश सर्व विपत्तिोमांथी छो3वनाएं 
६ ॥ ५५॥ 

जसुरोना 'कूटकर्म' मि प्रयोगथी ४न्मेधी 
भाय- “महिना? भडिभाथी- श्रीडरिचुं स्मरए। ४ 
सर्व भापत्तिजोभांथी छोडावनार छ, तो श्रीडरिनो 
प्रवेश सर्व ञापत्तिजोभांथी छोडावनारों डोय तेभां 
शु उछेवानुं ? गेम शर्थ 8.॥ ५५॥ 

युद्धम २२३१।४च श्रीएरिन शेर्छन सिंडना 
वाढनवाणा डाक्षनेमिणे जिशूण ईरवीने झ्थ्यु 
२२६ डे २०७, त्रिभुपनना नाथे जएुउन। "२०४ 
पर पडता. (पढेवां ९४) तेने. रत औक्षीने 
तेनाथी, वाइन सहित शते आक्षनेमिन ढी 
न्यो. ॥ ५६ ॥ 

'इभ-अरिवाहः' ढाथीन शल सिंड केनु 
वाहन छे ते अधनेमि, 'अहिनोत्‌! ३ऽयुं. रमतमा 
% तेने जीधीन 'अहनतू' अहन्‌ ७७) नाण्यो. 
डे २७ ॥ ५६॥ 

(जतिषणवान माही. जने. सुभावी भणवानने 
भारवा भाटे युद्धमा जाव्या, तारे भणवाने यर्डथी 
तेभना, भस्तडी, डी नाण्या.) 

कृभ्‌ना। यडथी, 8६.6 गयेथां भस्तदडीवाणा 
भडानणवान भावी जने. सुभावी भने (5५।६ने) 
पडया, ते. भगवानने युद्धमा (सामे) प्राप्त 
$रीने भावष्यवाने तक गथ २३३४ ४९१ 
भाटे २६ 6जाभी, त्यारे विश्वपूर्ववर्ती (खाचे) 
श्रीडरिजे २न। उरता शुर मरत यडथी. 
डापी नाप्युं,॥५७॥ 


डड 


यस्य चक्रेण कृत्तशिरसौ पेततुस्तं 
तथाभूतमप्याहत्य संघट्य अण्डजेन्द्रं गरुडमहनत्‌, 
तं हन्तुं गदामुन्निन्य इत्यर्थः । आद्यो हरि: ॥ ५७॥ 


श्रीम ७०५८ मढापुराए 


अ० १९ 


मना यडधी, 8६16 येला, भस्तडीवाणा ते. 
भने 'पडया, ते. भगवान तेवा. (8२) दोव छता. 
तेभने ' आहत्य 9५० 5रीने (भाध्यवाने) ' अण्डजेन्द्रम' 
०७३७. 'अहनत्‌' भा२वा, माटे (२६) 6गाभी, 
सेभ अर्थ छे. 'आद्य: ' विश्वपूर्ववर्ती श्रीहरि ॥५७॥ 


इति श्रीमद्धागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायामष्टमस्कन्धे 
देवासुरसंग्रामे दशमोऽध्यायः ॥ १०॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणेऽष्टमस्कन्धे श्रीधरस्वामिविरचितायां भावार्थदीपिकायां टीकायां दशमोऽध्यायः ॥ १०॥ 
म 
अथैकादशोऽध्यायः 
घ्वासुस्संआमनी सभाप्ति 


एकादशे तु देवेषु दैत्यघातिषु नारद: । 
देवानवारयञ्छुक्रो मृतान्दैत्यानजीवयतू॥ १ ॥ 


श्रीशुक उवाच 
अथो सुराः प्रत्युपलब्धचेतसः 
परस्य पुंसः परयानुकम्पया। 
जन्नुर्भुशं शक्रसमीरणादय- 
स्तांस्तान्‌ रणे यैरभिसंहताः पुरा॥ १ 


॥ १ ॥ 
वैरोचनाय संरब्धो भगवान्याकशासनः। 


उदयच्छद्‌ यदा वज्रं प्रजा हाहेति चुक्रुशुः ॥ २ 
उदयच्छदुन्निन्ये॥ २॥ 
वञ्चपाणिस्तमाहेदं तिरस्कृत्य पुरः स्थितम्‌। 
मनस्विनं सुसम्पन्नं विचरन्तं महामृधे॥ ३ 
॥ ३ ॥ 
नटवन्मूढ मायाभिर्मायेशान्‌ नो जिगीषसि। 
जित्वा बालान्‌ निबद्धाक्षान्‌ नटो हरति तद्धनम्‌॥ ४ 


जणियारभा सध्यायभा देवो टेत्योनो. संढार 
उरवा लाण्या, त्यारे नारळ देवोन ज25० गने. 
शुकायायें, भरेल हेत्योने सवन अर्या (ते. ऽथा 
३९१।शे) .॥ १॥ 

श्रीशु&६१९७ नोव्या - (भाव्यवानना भृत्य) 
पछी छन, वायु वगेरे देवो जवान परम पुरुषनी, 
परम जनुअुभ्पाथी, पुन: भान प्राप्त उरी, पूर्व 
युद्ध शेभनाथी जाधात. पाम्य डता, ते ते 
जसुरोने जून भारवा दाज्या.॥१॥१॥ 

थेश्चर्यवान न्द्रे डोधित ५७ विरोथनपु० 
नलिने (भारवा) भाटे थयारे ५४ ७०।भ्यु, त्यारे 
प्रका, दादर 5२१, ७२||. ॥ २॥ 

“उदयच्छत्‌' 69॥*यु ॥ २ ॥( पाकशासनः=6*५) 

डाथभा ५०४ १२७ 5२२ प्र भछायुद्धभां 
निर्भयपणे घुमत, ६३ भन१।९। (धैर्यवान), (युद्धना 
शस्त्रादिथी) २११ खने जाणण हिमे ते 
नदिनो. [ि२२४।२ 5री जा प्रमा 5ह्लुं.॥3॥3॥ 

सरे भूढ! नकरणंधी, २५१ जावेद. 
जशथानीजोने छेतरीने ($प८थी छतीने) फेम 
चट तेभनुं धन इरी. थे छे, तेम भायायो स्थीने 
भायाना, जपिपतिजणों जेवा. जभने तु छतवा 
828 &?॥ ४॥ 


२० ११ 


निबद्धान्यक्षीणि येषां तान्बालाञ्जित्वा 
नटः कपटवृत्तिर्यथा तेषां धनं हरति तथा 
हे मूढ, मायेशानस्माञ्जेतुमिच्छसि॥ ४॥ 
मत्प्रभावं शृण्वित्याह 
आरुरुक्षन्ति मायाभिरुत्सिसृप्सन्ति ये दिवम्‌। 
तान्दस्यून्विधुनोम्यज्ञान्पूर्वस्माच्च पदादधः॥ ५ 


आरुरुक्षन्त्यारोढुमिच्छन्ति। ये चोत्सिसृप्स- 
न्त्युल्लङ्कयितुमिच्छन्ति। मोक्षमिच्छन्तीत्यर्थः । 
अधो विधुनोमि पातयामि॥५॥ 


सोऽहं दुर्मायिनस्तेऽद्य वज्रेण शतपर्वणा। 
शिरो हरिष्ये मन्दात्मन्घटस्व ज्ञातिभिः सह॥ ६ 
॥ ६ ॥ 


बलिरुवाच 
सङ्ग्रामे वर्तमानानां कालचोदितकर्मणाम्‌ । 
कीर्तिर्जयोऽजयो मृत्युः सर्वेषां स्युरनुक्रमात्‌॥ ७ 
॥ ७॥ 
तदिदं कालरशनं जनाः पश्यन्ति सूरयः। 
न हष्यन्ति न शोचन्ति तत्र यूयमपण्डिताः ॥ ८ 


कालरशनं कालयन्त्रितम्‌। अतो न हृष्यन्ति। 
तत्र एवं विवेके यूयमपण्डिता अनिपुणाः ॥ ८ ॥ 


न वयं मन्यमानानामात्मानं तत्र साधनम्‌। 
गिरो वः साधुशोच्यानां गृह्णीमो मर्मताडनाः ॥ ९ 


अष्टमः स्कन्धः 


४४५ 


कृभनी नफरनंधी उरवामा भावी छै ते 
जशानीजोने छतीने (छेतरीने) $पटवबृत्तिवाणो, नट 
दंभ तेभर्नु धन डरी हे छे, तेभ छे भूढ, मायानी, 
जपिपतियणों जेवा जभने तु छत१। 6२8 छे ?॥ ४॥ 

भारो प्रभाव सांभण, गेम (न्द्र) 5छे 8-- 

केणी. भायायो द्वारा २१र्जमा @िंये 4७१॥ 6२ 
छे, (भने पश) जति$भीने (6त्तरोत्तर धषो5भां) 
हुवा 8२छ छे, ते भूर्णाओीने पडेल स्थान 
(स्सात०)थी, ५७ नीये घडवी. ६6 छुं.॥५॥ 

' आरुरुक्षन्ति’ @ये 4७१, ४२७ छे तथ। जो 
' उत्सिसृप्सन्ति' (मने ५७) जति$भीने 8त्तरोत्तर 
लो5भां ९१ 6२28 छै. भोक्षनी ४२१ 5२ छे, जेभ 
आर्थ छे. नीये “विधुनोमि' १३धी ६6 छु.॥५॥ 

खरे जो मंछभुद्धि, ते (जाव प्रनाववाणो,) 
छु (एन्द्र) जाळे सो धारवाणा वन्छथी, इष्ट माया 
१२७ 5२२ थे१। तारु भरत इरी. ७४१५. 
तारा, शतभाईथो साथे (ताइ) ५९२5० उरी 
०१ | ॥ ६॥ ६॥ 

राका नलति मोद्या - युद्धमा रहला के 
भनुष्योना इभा 20 दारा. प्रेरित (अ्रवर्तभान) 
थाय छे, ते सर्व भथ्नोना डीर्ति, कय, पराषय 
सने भूत्यु $भानुसार थाय 8.॥9॥9॥ 

जा (डी वगेरे सर्व) आणना पाशने 
जधीन छे जेम विवेडी नो १७ श छे, तेथी 
नेथी र्ष पाभता डे नधी, शो 5२१५, (परंतु) ते 
विषयमा तभे जशानीजणो छो.॥८॥ 

“कालरशनम्‌' ५५३५ होरडाने जपीन 
छे, थाथी छर्ष नथी, पाभता. “तत्र' ते विषयभां, 
जा. प्रडारना विवे&भां तभे ५५। 'अपणिडता:' 
जनिपु९, जशानी छो.॥८॥ 

ते (86, 4 वगेरे) विषयभां पोताने 
3२७ भाननार। (जने. जाथी ९४) साधुनी, हार. 
शोयनीय जेवा तमार भर्भभे६८ वयथनोने अभे 
जशडारता नथी .॥ ८॥ 


४४६ 


तत्र कौर्तिर्जयादावात्मानं साधनं 
मन्यमानानां वो गिरो न गृह्लीम:। मर्मसु 
ताडनं याभिस्ता: ॥९॥ 


श्रीशुक उवाच 
इत्याक्षिप्य विभुं वीरो नाराचैर्वीरमर्दनः। 
आकर्णपूर्णैरहनदाक्षेपैराहतं पुनः ॥ १० 


विभुमिन्द्रम्‌। वीरो बलिः ॥ १०॥ 


एवं निराकृतो देवो वैरिणा तथ्यवादिना। 
नामृष्यत्‌ तदधिक्षेपं तोत्राहत इव द्विपः॥ ११ 


तोत्रमङ्कुशस्तेनाहत इव॥ ११॥ 


प्राहरत्‌ कुलिशं तस्मा अमोघं परमर्दनः। 
सयानो न्यपतद्‌ भूमौ छिन्नपक्ष इवाचलः॥ १२ 


सयानो विमानसहितः ॥ १२॥ 
सखायं पतितं दृष्ट्वा जम्भो बलिसखः सुहत्‌। 
अभ्ययात्‌ सौहृदं सख्युर्हतस्यापि समाचरन्‌॥ १३ 
॥ १३॥ 
स सिंहवाह आसाद्य गदामुद्यम्य रंहसा। 
जत्रावताडयच्छक्रं गजं च सुमहाबलः॥ १४ 
॥ १४॥ 
गदाप्रहारव्यथितो भृशं विह्ृलितो गज: । 
जानुभ्यां धरणीं स्पृष्ट्वा कश्मलं परमं ययौ॥ १५ 
॥ १५॥ 
ततो रथो मातलिना हरिभिर्दशशतैर्वृतः । 
आनीतो द्विपमुत्सृज्य रथमारुरुहे विभुः॥ १६ 
॥ १६॥ 


श्रीम ७०५८ मढापुराए 


अ० १९ 


*तत्र' त डीत, कय वगेरे विषयमा, पोताने 
3२७. भाच जेवा तमारा, वयनोने अमे 
३ए३रत। नधी, केमनाधी भर्भस्थानोभां पीडा थाय 
तेवा, बथनी ॥ ८॥ 

श्रीशु&६१० मोद्य - वीरोनुं भन 5रनार 
वीर नवि हुर्वयनोथी ६१ये८। विभु 6न्द ५२ 
छ5 डन सुधी, भेयीने (चराय) नाशोधी पुनः 
प्रहार अर्यो. ॥ १०॥ 

'विभुम्‌' 5-५५२, “वीरः ' वीर ५[विशे॥ १०॥ 

सत्यवादी शमु द्वारा जा रीति तिर२्डुत थयेथ। 
६१ छन्द संडुशथी भारवाभां नावेक ढाथीनी 
देम ते जाक्षेप सडन डरी शञ्या नीं.॥११॥ 

“तोत्रम्‌' अंश, तेनाथी भारवाभां २।१८। 
डाथीनी फेभ॥११॥ 

शन्नुशोनु भन उरनार। हन्द्रे त निनी. 
७५२ जभोध १०%७नो. 981२ अर्यो, (२२) 
उपायेधी, पांणोवाणा पर्वतनी केम (ति) विभान 
सहित. पृथ्वी पर पड्यो,॥१२॥ 

'सयानः' विभान सडित॥ १२॥ 

भित्रने 'परेद्षो, छह नबिनो मित्र १%%।युर 
परी, अयेक्ष। मित्रनी मित्रता कानवन (ईन्द्र) 
समे धस्यो.॥ १३॥१३॥ 

खत्यंत भडानणवान, सिंडन। १७५१५ 
तेऐ (कत्मासुरे) छन्द पासे ४७, २६ 6जाभी 
जाते. पेशथी छैन्द्रन हास 6५२ भारी जने 
शेरावत ढाथीने ५३ भायों..॥१४॥१४॥ 

शधन। प्रढारथी व्यथित. थयवेधो (अने 
तेथी) जत्यंत विडूवण थयेबो, ढाथी ो&शाभेर 
१४6 धरती पर इसने घेरी भ्न प्राप्त 
थयो.॥१५॥१५॥ 

पछी भातलि हार, ७२ जशोथी, युडत २५ 
२९११ भाव्यो. विभु (ईन्द्र) ढाथीने छोरी २५ 
8५२ ४।.॥१६॥१६॥ 


२० ११ 


तस्य तत्‌ पूजयन्‌ कर्म यन्तुर्दानवसत्तमः । 
शूलेन ज्वलता तं तु स्मयमानोऽहनन्मृधे॥ १७ 
( यन्तृ-२।२।२, ) ॥ १७ ॥ 

सेहे रुजं सुदुर्मर्षां सत्त्वमालम्ब्य मातलिः । 
इन्द्रो जम्भस्य संक्रुद्धो वज्रेणापाहरच्छिरः॥ १८ 
॥ १८ ॥ 

जम्भं श्रुत्वा हतं तस्य ज्ञातयो नारदादृषे: । 
नमुचिश्च बलः पाकस्तत्रापेतुस्त्वरान्विताः॥ १९ 


नमुचिर्बलः पाकश्चेति त्रय आजग्मुः ॥ १९॥ 


वचोभिः परुषैरिन्द्रमर्दयन्तोऽस्य मर्मसु। 
शरैरवाकिरन्‌ मेघा धाराभिरिव पर्वतम्‌॥ २० 
॥ २०॥ 


त्रयाणां पृथग्विक्रमानाह- हरीनिति त्रिभिः । 


हरीन्दशशतान्याजौ हर्यश्वस्य बलः शरैः । 
तावद्भिरर्दयामास युगपल्लघुहस्तवान्‌॥ २१ 


हर्यश्चस्येन्द्रस्य। तावद्भिदशभिः शतैः 

॥ २१॥ 

शताभ्यां मातलिं पाको रथं सावयवं पृथक्‌ । 

सकृत्सन्धानमोक्षेण तददभुतमभूद्‌ रणे ॥ २२ 
॥२२॥ 

नमुचिः पञ्चदशभिः स्वर्णपुद्धेर्महेषुभि: । 

आहत्य व्यनदत्संख्ये सतोय इव तोयद: ॥ २३ 

आहत्वेन्द्रं विद्ध्वा ॥ २३॥ 
सर्वतः शरकूटेन शक्रं सरथसारथिम्‌। 
छादयामासुरसुराः प्रावृटसूर्यमिवाम्बुदाः॥ २४ 


अष्टमः स्कन्धः 


४४७ 


ते सारथिना ते उर्भनी प्रशंसा उरता. 
८५१११७४ %०।युरे युद्धमा उसतां छसता ५००० 
जिशुणथी ते भातलिने मार्या.॥१७॥१७॥ 

मातलि धैर्य ६२७, 35रीने जति&६:स७ 
पीड सडन उरी, छन्द्रे जत्यंत डीपायभान ५४ 
१%थी %भभासुरनु भस्त 5पी नाण्यु.॥१८॥१८॥ 

२६ पि पासेथी ४भभने भरए। पामेलो 
सांभणीने तेना. शातिगंधुणो नभुथि, नण रने, 
१४ त्या, (१२।पूर्वड जावी, पडोंथ्य।,॥१८॥ 

नभुयि, भण खने पाऊ थे तरश जावी 
पढाँय्या.॥ १८॥ 

356२ वथनोथी हन्द्रने पीउता ते हेत्योजे 
भेधो (भुसणधार १२४६) ची ५२णो, १३ पर्वतने 
ढाँडी हे, तेम जा एन्द्रच भर्भस्थानो 6५२ नाशो 
१३ (ऊरी परसापी &द्रने) ढांडी दीधी. ॥ २०॥ २०॥ 

नशेयनु. ५२३१ नश «05 १३ शुई कुटु 
१४ छे-- 'हरीन्‌ इति।' 

उस्तवाधववाण। णणे (ते नाभना हत्ये) 
युद्धम 6नद्रन। ७०२ घोडाजोने तेटवां ९ नाशोथी 
जे साथै घायल उरी, भूठया.॥२१॥ 

“हर्यश्वस्य' ७-न॥, “तावद्धिः' १२७ ४ 
जर्थातू ७१२ नशो, १३॥ २१॥ 

पाड देत्ये (धनुष्यमा) जे5 साथै नसो. भान] 
संधान जने. भोक्ष डरीने भातविने (पीडित अर्या) 
जने. जे जेड जंग साथै रथने छूटे. उरी नाण्या, 
युद्धभा. ते. अध्भुत (घटना) ननी.॥२२॥२२॥ 

नभुयिजे सुंवर्शना पूर्वनाजवाणा मोटा 
पृष्ट, ७७) वडे (इन्द्र) भारी ढणथी, नरेला 
भेघनी केम भोटी गर्छन डरी.॥२३॥ 

' आहत्य' (6चद्वने) वींधीने॥२३॥ 

जसुरोजे वर्षाआणन। यूर्यने पाध्णो ढांडी ६ 
तेभ णाशोनी, 3३ वरसावीने चने तेना २५ 
जने. सारथि सछित ढांडी ६५).॥ २४॥ 


४४८ 
प्रावृट्कालीनं सूर्यम्‌॥ २४॥ 
अलक्षयन्तस्तमतीव विह्वला 
विचुक्रुशुर्देवगणाः सहानुगाः। 
अनायकाः शत्रुबलेन निर्जिता 
वणिक्पथा भिन्ननवो यथाऽर्णवे॥ २५ 
वणिक्पथा वणिजः। भिन्ना नौर्येषां ते। 
भिन्ननाव इत्यर्थः ॥ २५॥ 


ततस्तुराषाडिषुबद्धपञ्जराद्‌ 
विनिर्गतः साश्वरथध्वजाग्रणीः। 
बभौ दिशः खं पृथिवीं च रोचयन्‌ 
स्वतेजसा सूर्य इव क्षपात्यये॥ २६ 
तुराषाडिन्द्रः। अश्वादिसहितो विनिर्गतः । 
अग्रणीः सारथिः॥ २६॥ 
निरीक्ष्य पृतनां देवः परैरभ्यर्दितां रणे। 
उदयच्छद्‌ रिपुं हन्तुं वज्रं बज़धरो रुषा॥ २७ 
॥ २७॥ 
स तेनैवाष्ट धारेण शिरसी बलपाकयोः। 
ज्ञातीनां पश्यतां राजञ्जहार जनयन्भयम्‌॥ २८ 
॥ २८ ॥ 
नमुचिस्तद्वधं दृष्ट्वा शोकामर्षरुषान्वित: । 
जिघांसुरिन्द्रं नृपते चकार परमोद्यमम्‌॥ २९ 


शोकामर्षाभ्यां युक्तया रुषा क्रोधेनान्वित 
इन्द्रं हन्तुं परमोद्योगं चकार॥ २९॥ 


अश्मसारमयं शूलं घण्टावद्धेमभूषणम्‌। 
प्रगृह्याभ्यद्रवत्‌ क्रुद्धो हतोऽसीति वितर्जयन्‌। 
प्राहिणोद्‌ देवराजाय निनदन्‌ मृगराडिव॥ ३० 


घण्टावद्घण्टाभिर्युक्तम्‌॥ ३०॥ 


श्रीमह रागवत मढापुराए 


अ० ११ 


वर्षाआणना सूर्यने ॥ २४॥ 

(पोतानु रक्षण डरनार) नाय5 वगरेना, 
शजुसेना द्वार. ५२कित थये ६१२७) जनुयायीजो, 
सित समुद्रभां नजी 3येवी नाववाणा वेपारीयोनी 
केम साडी? 5२१ दाण्या.॥२५॥ 

“वणिक्पथा: ' १पारीयो, रैभनी, नवरी नागी 
२७ छे तेजो, मांगी गथेधी नाववाणा, जेभ 
जर्थ छे.॥२५॥ 

तेवाभा, राजिना संते पोताना ते*थी, 
जो, २51२ जने. पृथ्वीने प्डआशित 5रतो. 
सूर्य शोले तेम जश्च, २५, ६११ खने सारथि 
साहित. नाशोथी बंपायेता पाश्रामभाथी छन्द 
७७२ नीऊण्यो, जने. शो११। द्षाण्यो.॥२६॥ 

“तुराषाट्‌' छैन्द्र सहि सित्‌ ५७२ 
नी&ण्यो- 'अग्रणीः' सारधि॥२६॥ 

१%१४री ६१ ६न्द्रे रशभ। सेनाने शशुजोथी 
पीडाती १७ शबतुनी नाथ 5२१ भाटे वळ 
6भ्यु.॥२७॥२७॥ 

हे २१, जाह धारवाणा ते वक ५३ ४ 
भय 6पकवता. ते न्द्रे नण सन पाइन भस्तडी, 
शतिथयोने छेत पी नाण्या,॥२८॥२८॥ 

ड नेरपति (परीक्षित), तेभनो १६ कोने 
शोऽ जने. जसडिष्युताथी युडत डी६ ५३ व्याप्त 
थ छन्द्रने भारवानी 6२७वाणा नभुयिजे भछान 
प्रयत्न रवा भांड्यी.॥ २८॥ 

शो5 रने जयडिष्युताथी, युड्त डी वडे 
व्याप्त थये नभुथिणे च्द्रने मारवा. भाटे भछान 
प्रयत्न डया.॥२८॥ 

'डवे तु भ्यो छे.' जम [1२२6२ 5२१॥, सिडनी 
कभ र्केना उरता. डीषित थे१। ते नमुयिथे 
घंटरीजोवाणा युपर्ण भूषित कषोढाना जिशुणने 
&४न ४१२% न्द्र १२६ प्रहार 3र्या.।।30।। 

'घण्टावत्‌' घंटरीजोथी युङत, ।।3३०।। 


अ० ११ 


तदापतद्‌ गगनतले महाजवं 
विचिच्छिदे हरिरिषुभिः सहस्त्रधा। 
तमाहनन्नुप कुलिशेन कन्धरे 
रुषान्वितस्त्रिदशपतिः शिरो हरन्‌॥ ३१ 
॥ ३१॥ 
न तस्य हि त्वचमपि वज्र ऊर्जितो 
बिभेद यः सुरपतिनौजसेरितः। 
तददभुतं परमतिवीर्यवृत्रभित्‌ 
तिरस्कृतो नमुचिशिरोधरत्वचा॥ ३२ 


अतिवीर्य वृत्रमभिनदिति तथा॥ ३२॥ 


तस्मादिन्द्रोऽनिभेच्छत्रोर्वञ्रः प्रतिहतो यतः। 
किमिदं दैवयोगेन भूतं लोकविमोहनम्‌॥ ३३ 
॥ ३३॥ 


येन मे पूर्वमद्रीणां पक्षच्छेदः प्रजात्यये। 
कृतो निविशतां भारैः पतत्त्रैः पततां भुवि॥ ३४ 


तपःसारमयं त्वाष्टं वृत्रो येन विपाटितः। 
अन्ये चापि बलोपेताः सर्वास्त्रैरक्षतत्वचः॥ ३५ 


सोऽयं प्रतिहतो वज्रो मया मुक्तोऽसुरेऽल्पके । 
नाहं तदाददे दण्डं ब्रह्मतेजोऽप्यकारणम्‌॥ ३६ 


तथा पतत्रैः पक्षैः ॥ ३४॥ 


अष्टमः स्कन्धः 


४४९ 


डे राका, डीपान्वित ३१२% द्रे णाशो. 
भारीने खाड शमा जावता खत्यंत वेजवाण ते 
जिशुणन। ७०२ 25३. उरी. चाण्य जने. तेनुं 
मरत» छरी देता. तेनी. डओ5 पर १०थी ५७।२ 
अय. ॥ 3१ ॥ 3१॥ 

३१२% न्द्र हारा. नपणपूर्व$ इडवामा 
जावेदु जतिप्रभावशाणी ते १% ते (नभुयि)नी 
त्वयाने पश थीरी न शऊ्यु, ते परभ ज।्वर्य41२५ 
छु! (0942) जत्व॑त पराडभी वृत्रने थीरी 
नाणनाईं १० नभुथिनी डोमा त्यया, हारा. 
तिस्स्ुत थ्यु! (अर्थात्‌ तेनी. डोऽनी त्वयाथी ते 
५६ थयु.)॥ ३२॥ 

नति पराऊभी पुग्ने यीरी नाण्यो इतो 
ते १%॥ 3२॥ 

है शते पासेथी व पाहु पड्यु तेनाथी, 
छन्द भयभीत थयो. (तेने. जाश्वर्य थयु 3) 
ययोगे, संसारने संभोडित उरनाई जा शु 
थयु ? ॥ 33॥ 33॥ 

(पोतानी) 'पाणो, वडे (कथा त्या) कता भने 
पृथ्वी पर प्रवेशत। जने. प३त पर्वतोन। नारथी 
प्रचजोनो, नाश थव। मांडयो, तारे है १%थी, 
भार। बड़े पूर्व पर्वतोनी पाणो आपवाभां जावी 
इती. | ॥ ३४॥ 

त्वष्टानी तपस्यान। २1२३५ (सति शऊितमान) 
वून ४ वळथी भारा ५३ आपवाभां शाव्यो तेभ 
हु सर्व यस्परोथी केभनी त्वया धवाती. न डती 
तेवा नीका नणपान थसुरो पश भ्नाथी 5५७४ 
जया | ॥ 3५॥ 

ते जा. १%ने क्षुद्र जसुर ७५२ भें छोडयु ! 
जाह ध्यीयि पिना. सामर्थ्य३५ डोवा छता 
पए। न5।भी ०३३ देवु पाछ॑ इरेकु ते १% छु 
नडी स्वीडर.॥ ३६॥ 

तथा, “पतत्रैः? पमो. १३॥ ३४॥ 


४५० 


सारमयं वीर्याधिकं त्वाष्ट्रं तप एव वृत्रः 
स येन वज्रेण मया विपाटितः ॥ ३५॥ 
दण्डं लगुडतुल्यं कुलिशम्‌। ब्रह्मतेजो 
दधीचेः सामर्थ्यम्‌॥ ३६॥ 
इति शक्रं विषीदन्तमाह वागशरीरिणी। 
नायं शुष्कैरथो नाद्र्वधमर्हति दानवः॥ ३७ 
॥ ३७॥ 


मयास्मै यद्‌ वरो दत्तो मृत्युनैवार्द्रशुष्कयोः। 
अतोऽन्यश्चिन्तनीयस्ते उपायो मघवन्‌ रिपोः॥ ३८ 


आर्द्रशुष्काभ्यां मृत्युर्नैवेति॥ ३८ ॥ 


तां दैवीं गिरमाकर्ण्य मघवान्सुसमाहितः। 
ध्यायन्‌ फेनमथापश्यदुपायमुभयात्मकम्‌॥ ३९ 
॥ ३९॥ 
उभयात्मकत्वमेवाह- 
न शुष्केण न चार्द्रेण जहार नमुचेः शिर: । 
तं तुष्टुवुर्मुनिगणा माल्यैश्चावाकिरन्विभुम्‌॥॥ ४० 


न शुष्केण न चाद्रेण फेनेन। तथा च 
श्रुति:-- अपां फेनेन नमुचेः शिर इन्द्रोदवर्तयत्‌' 
इति॥ ४०॥ 
गन्धर्वमुख्यौ जगतुर्विश्वावसुपरावसू। 
देवदुन्दुभयो नेदुर्नर्तक्यो ननृतुर्मुदा॥ ४९ 

॥४१॥ 
अन्येऽप्येवं प्रतिद्वन्द्वान्वाय्वग्निवरुणादय: । 
सूदयामासुरस्त्रौधैर्मगान्केसरिणो यथा॥ ४२ 

॥ ४२ ॥ 


श्री १६ ७०५८ भडापुराए 


अ० ११ 


“सारमयम्‌' २३४ तमान त्वष्टानु त५ १ 
वृ), ते १ १%थी भार। वडे डापवाभा जाव्या. ॥ 3५॥ 

“दण्डम्‌' ७५2 कपु १७, ' ब्रह्मतेजः ' ५७.0. 
ध्यीयि पिना साभर्थ३५ ॥ ३६॥ 

जाम, जे& डरता छैद्रने फेनो व5ता 
जध्श्य छे ते वाशीजे अल्लु, श धन१ शुर 
पद्दार्थाथी, १६ 5२१, योग्य नथी. डे नथी, जाई 
पधार्थाथी, ॥ ३७॥ 39॥ 

आरए ड जाई जने. शु पदार्थाथी, तारु 
गुष्यु चढी थाय.' जेवुं वरदान भाराथी जपायु 
छे, भाटे छे 6६, शजु(ना १६ भाटे)नो जन्य 
७५4 तारे वियारवा शषवो छै.'॥३८॥ 

'क्षीक्षा जने. सूडाथी, भूतु नडी थाय.' (जेवु 
१२६।न) ॥ 3८ ॥ 

ते दैवी वाशी सांगणीने जे॥अथित्तवाणा 
छरे ध्यान धरत. (वीला जने सूड!) भने २१३५१७०ी 
डी९३प ७१५4 काशयो .॥ ३८॥ ३८॥ 

Gत्नयात्मङ २१३पनुं ४ पर्छन 5२ छे-- 

नाडी शुरू छ नडी जाद्र भेव (डीश)थी 
(छन्द) नभुयिनुं भसत डरी धीषु, (गेटवे) 
भुनिरशोखे ते सभर्थ छन्द्रनी स्तुति ऽरी अने. 
पुष्पोथी वृष्टि इरी. ॥ ४०॥ 

न्‌ शु 3 न जाई भेव हीशधी- ते चनुसार 
श्रुति 8 "न्द्रे कणन डीशथी नभुथिनु मरत 
8200) ६६. (.८/१४।१३)॥ ४०॥ 

गंधर्वशिरोम[ऐ. विश्वावसु जने. ५२१३ 
गान 5२4 यय्‌. घेवोनी इइलिशो. वाजवा 
बाजी, नर्तडीजो जानंध्थी, नृत्प 5२१ ब्षागी, 
॥ ४१ ॥ ४१ ॥ 

जाम, वायु, जण्नि, १३९ पणेरै 
नीका देवो ५३, सिंडो कभ भुंजोने भारे 
तेभ जसनोना सभूडथी शनुखोनो संहार 5२१। 
भ।उय.॥ ४२ ॥ ४२॥ 


२० ११ 


ब्रह्मणा प्रेषितो देवान्देवर्षिर्नारदो नृप। 
वारयामास विबुधान्दृष्ट्वा दानवसंक्षयम्‌॥ ४३ 
॥ ४३ ॥ 


नारद उवाच 
भवद्भिरमृतं प्राप्तं नारायणभुजा श्रयैः । 
श्रिया समेधिताः सर्व उपारमत विग्रहात्‌॥ ४४ 
॥ ४४ ॥ 
श्रीशुक उवाच 
संयम्य मन्युसंरम्भं मानयन्तो मुनेर्वचः । 
उपगीयमानानुचरैर्ययुः सर्वे त्रिविष्टपम्‌॥ ४५ 


अनुचरैरनुगीयमाना इत्यर्थः । उपगीयमा- 
नैरनुचरैः सहेति वा॥ ४५॥ 
येऽवशिष्टा रणे तस्मिन्‌ नारदानुमतेन ते। 
बलिं विपन्नमादाय अस्तं गिरिमुपागमन्‌॥ ४६ 
॥ ४६ ॥ 
तत्राविनष्टावयवान्‌ विद्यमानशिरोधरान्‌। 
उशना जीवयामास संजीविन्या स्वविद्यया ॥ ४७ 


अविनष्टा अवयवा येषाम्‌। विद्यमाना 
शिरोधरा येषां तान्‌॥ ४७॥ 
बलिश्चोशनसा स्पृष्टः प्रत्यापन्नेन्द्रियस्मृतिः । 
पराजितोऽपि नाखिद्यल्लोकतत्त्वविचक्षणः ॥ ४८ 


प्रत्यापन्नानि पुनः प्राप्तानीन्द्रियाणि स्मृतिश्च 
येन सः॥ ४८ ॥ 


अष्टमः स्कन्धः 


४५९ 


डे २०७, धानवोनो संछार थतो धन 
भहा हारा (घेवो. पासे) भोडलषवामा भावेल 
देवर्षि न1२६छखे देवोन जने. देवोन! जनुययोने 
२२251 ०थ५। , ॥ ४३ ॥ ४३ ॥ 

ना२६९७ भोद्या - श्रीनारायशनी भुक्षणोनी, 
छत्रछायाभा रढेनार। शापे जभृत प्राप्त र्य 8 
खने श्रीवक्ष्मीछ ६२ ५९ (डूपाइष्टिधी) वृद्धि 
पाभ्य छो, (माटे जाप) सौ. विअछथी विरभो. 
(७३6 ५६ इरो.)॥ ४४॥ ४४॥ 

श्रीशुङदेवश मोद्य - नार६ भुनिना 
वथनने, भान जापता सर्व देवी डोधना वेणने 
शांत उरी, जनुयरों हारा स्तुति 5२0 स्वर्गभा 
जया.॥४५॥ 

जनुयरो द्वारा, स्तुति डराता, जेभ अर्थ छे. 
जथवा, जनुयरो, साधे जात ॥४५॥ 

ते युद्धम के ६ानवो भय्या, तेजो, चारध्छनी 
संभतिथी भूलु पामेवषा नलिने थने अस्त पर्वत 
पर २१।.॥ ४६॥ ४६ ॥ 

त्या, कमना थवयवो नाश पाम्य। न छता. 
तथा. शेभनां रोड विधेभान डता ते जसुरोने 
शुड।यार्य पोतानी संविनी. विधाथी सछवन 
ड्या. ॥ ४७॥ 

मना जवयवो नाश पाभ्य न छता. तथा 
दमन, डोडा. विधमन इता ते जसुरोने ॥ ४७॥ 

वणी, शुऊयार्य ६२ स्पर्श पामे ७५७२।॥१। 
पुनः छन्द्रयो जने स्बूतिने प्राप्त थय, तेम ४ 
प्राक्त थवा छत. १७ 'बोळोना ४१६ कभ धीन छे' 
थे विषयम| वियक्ष॥ छो तेभऐे णे६ न डया. ॥ ४८ ॥ 

“प्रति-आपन्नानि' पुन: पत ३री छे &ु(्द्रेयो 
सने. स्मृति शेन ते॥४८॥ 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायामष्टमस्कन्धे देवासुरसंग्रामे एकादशोऽध्यायः ॥ ११ ॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणेऽष्टमस्कन्धे श्रीधरस्वामिविरचितायां भावार्थदीपिकायां टीकायां एकादशोऽध्यायः ॥ ११॥ 
नो नो 


४५२ 


श्रीम ७०५८ मढापुराए 
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अथ द्वादशोऽध्यायः 
भगवान शिव द्वारा भोडिनी ३५५ भडिभ। यु 9152 


द्वादशे मोहिनीरूपविभ्रमालोकनोत्सुकम्‌। 
भवं संमोहयामास हरिः पुनरसान्त्वयत्‌॥ १॥ 


अमुह्यन्नसुरा विष्णुमायया न तदद्भुतम्‌ । 
इति वक्तुं महादेवमोहोऽयमुपवर्ण्यते ॥ २॥ 


श्रीबादरायणिरुवाच 
वृषध्वजो निशम्येदं योषिद्रूपेण दानवान्‌। 
मोहयित्वा सुरगणान्हरिः सोममपाययत्‌ ॥ १ 
वृषमारुह्य गिरिशः सर्वभूतगणैर्वृतः । 
सह देव्या ययौ द्रष्टुं यत्रास्ते मधुसूदनः॥ २ 
हरिः सोममपाययदितीदं निशम्य स यत्रास्ते 
तत्र तद्रूपं द्रष्टुं ययावित्युत्तरेणान्वयः ॥ १॥ २॥ 


सभाजितो भगवता सादरं सोमया भवः। 
सूपविष्ट उवाचेदं प्रतिपूज्य स्मयन्हरिम्‌॥ ३ 


सोमया उमया सह॥ ३॥ 
अन्वि. सः उमया इति च्छेदः । ' सोऽचि लोपे 
चेत्‌ पादपूरणम्‌ '--इति सोर्लोपः। 


श्रीमहादेव उवाच 
देवदेव जगद्व्यापिन्‌ जगदीश जगन्मय। 
सर्वेषामपि भावानां त्वमात्मा हेतुरीश्वरः ॥ ४ 


भोडिनीउपदु कषालित्य निडाणपाने ठैत्सुऊ जेवा. 
भगवान शंडरने. श्रीडरिजे संभोछित अर्या जने. इरी 
शान्त अर्या ते अथा, मारमा जध्यायभां (उठेवामा 
२।१शे) .॥ १ ॥ 

भगवान विष्छुनी भायाथी असुरो. मोड पाभ्य। 
थे 5.8 जाश्वर्यनी वात नधी, गेम ३४े१। भाटे 
भडाहेवछनो जा भोड वर्शववामा जावे 8.॥ २॥ 

श्रीमाहरायशपुत्र (शुऽडेवश्छ) "व्या - 
श्रीडरिञे २०३१ धानवोने मोडित इरी. ३१०शीोने 
सभृतचुं पान 5२।यु, थे सांमणीन हेवी 8भ सहित 
डेबासवासी, भगवान वृषध्व% नही पर नेसी, 
सर्व मूत) शोधी, वी2णा6 कयां भणवान भपुसु६न 
निरा» छे त्या. (त ३५) ११। भाटे णया.॥१॥२॥ 

श्रीडरिने जगूृत'पान उरायुं, भेम सात्मणीने 
तेजो ग्या. निरा छे त्यां ते ३५ व भाटे जया, 
सेभ पछीन। श्वो5(२) साथे थन्वय छे.॥१॥२॥ 

भगवान श्रीडरि दार जा६र साथे 
सार पामे 6भा सहित ते भगवान भव 
सुं६२ जासन पर निराथभान थय. श्रीदारेनु 
सतुतिनभर्ारादधियी, सभ्मान उरी उसता ढसता 
जा. प्रभाएं, नोद्य .॥ ३॥ 

“स+उमया' ७"।२[डेत॥ ३॥ 

61 साथे ५५२ १६०७६ छै. 
'स+उमः=सोमः शिव:' सः पछी स्वर जावे तो. 
विसर्शनो रोप थाय, जने. पछी ५६५२७ 5२१ माटे 
संधि ५४ १३.- (५५.२. ६/१/१३४) 

श्रीभडाहेवश्छ णोव्या. - हे ६११६१, हे 
%०६॥,पी, दे ५०६२, छे ४१०१३५, जाप 
सर्व (थरथर) ५६थोनु भूण 5२९, 8२ रने. 
जात्मा छो.॥४॥ 


सेभ 
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“त्वयि किंचिन्न चाश्चर्य वयं त्वाश्चर्यमानसाः । 
इति वक्ष्यन्महादेवस्तुष्टाव हरिमष्टभि: ॥' 
इति। 
त्वयि महामायाविनि परमेश्वरे न हि किंचिद- 
घटितमिव, वयं तु परमकौतूहलेन द्रष्टमागता 
इति बहुधा संबोधयन्स्तौति। हे देवदेव। कुतोऽहं 
देव इत्यत आह--हे जगद्व्यापिन्‌। तत्कुतः । 
हे जगन्मय। तर्हि किं प्रधानम्‌, न हे जगदीश । 
तच्च कुतस्तत्राह--सर्वेषामपि त्वं हेतुः अत 
ईश्वर: । आत्मत्वाच्च न जडं प्रधानं त्वित्यर्थः 
॥ ४ ॥ 


ननु जगन्मयत्वोक्त्या जगत उत्पत्त्यादिना- 
ऽसत्यत्वेन जाड्येन च ममापि किं तथात्वं 
ब्रूषे। न हि न हीत्याह 


आद्यन्तावस्य यन्मध्यमिदमन्यदहं बहिः। 
यतोऽव्ययस्य नैतानि तत्‌ सत्यं ब्रह्म चिद्‌ भवान्‌॥ ५ 


आद्यन्तौ मध्यं चास्य जगतो यतो ब्रह्मणो 
भवन्ति। यस्य चाव्ययस्यैतान्याद्यन्तमध्यानि 
न सन्ति। यच्च ब्रह्म, इदंकारास्पदं दूश्यम्‌, 
अहंकारास्पदं द्रष्ट्र च, बहिर्भोग्यमन्यद्घोक्तृ च, 
तत्सत्यं च चिद्रूपं च ब्रह्मैव भवान्‌। अतो न 
तव विकारादिशङ्केत्यर्थः ॥ ५॥ 


अष्टमः स्कन्धः 


४५३ 


खापन। विषे 56 ४ राश्चर्यडl२5 नथी, 
।श्चर्यृयूडित यित्तवाणा तो अमे छी.” गेम 3छेता 
भछाध्व७ श्री रिन जा «005 बड़े स्तुति 5२ छे. 
भछाभायावी परमेश्वर जेवा जापना विषे 56 ५७ न 
घटी 2३ जेवुं छे नडी, समे तो जत्यंत डुतूडलत धी. 
दर्शन ५२१. जाव्या छी. गेटवे. जने रीति संभोधन 
&२९ स्तुति 3२ 8. ढे &पोन। जा२ध्य ६१! (श्रीडरि 
डे छे) 'डुं डेवी रीत देवोनो. ५९. ६१?! ते. भाटे अछे 
छ छे ढॅगदव्यापी |! ते डेवी रीत? (ति भाटे) हे 
१२५३ ! (सेभ संबोधन 3२ छे). (४०२१३५ छो. 
तेथी विश्वव्यापी छो.) तो पछी शु तमे प्रति छ? तो. 
तेने न॥रे छे. डे ४२१, जने ते. वी रीत? ते भाटे 
$षे छे-- समस्त ९३, येतनना ५७ 5२९३५ जाप 
8, जाथी ४२ छो. तथा जात्मस्व३५ डोवाथी जाप 
१ येतन छो, ९३ प्रति. चढी, जेभ जर्ध छे.॥४॥ 

(लान) जाक्षेप उरे छे 3 भने ४००२१३५ 
उलेवाथी तो. ४णतनां ठत्पासि बेरे ढोवाथी जने 
गरत जसत्य जूने ४३ डोवाथी भाई पश तेयु ४ 
(असत्य, ४३४८ खने 6त्पूत्ति वगेरे) ढोपानु डम्‌ 
डी छो? ते भाटे तर जापे 8 3 ना, जेभ नथी-- 

कृनाथी जा कणतना जाहि, मध्य खने 
खंत थाय छे, के जविनाशीनां जा. (शादि, मध्य 
खने थत) नथी, फें हु (द्रष्टा), जा. (६५५), 
खन्यत (मोडत) जने. निः (4२4३) छे, ते 
सत्यस्व३५ जने. शानस्व३५ ५७ जाप छो.॥५॥ 

जा. ९णतनां जहि, भध्य जने जंत फे बह थी, 
थाय छै तथा के जविनाशीनां “एतानि' = सर्व, 
जदि-भध्य-जंत नथी, वणी, के ५७ “इदम्‌? ६७२० 
स्थान३१ ६श्य छै तथा, ' अहम्‌? ज७ं4२न। स्थान३५ 
४१२. छै. ४ 'बहिः' प्रत्यक्ष रीत भोग्य छे अने 
“अन्यत्‌' भो5त। ५७ छे, त सत्यस्व३'प जने शान२१३५ 
णह जाप ४ छो. थाथी जापनाभां 451२नी शा 
नथी, गेम शर्थ छे.॥५॥ 


४५४ 


तवैवंभूतत्वे मुमुक्षूणामाचार: प्रमाण- 
मित्याह--तवैवेति । 


तवैव चरणाम्भोजं श्रेयस्कामा निराशिषः । 
विसृज्योभयतः सङ्गं मुनयः समुपासते॥ ६ 


उभयत इहामुत्र च सङ्गं त्यक्त्वा॥ ६॥ 


ननु ब्रह्मैव चेदहं तर्ह्मसङ्गोदासीनस्य मम 
चरणाम्भोजोपासनया किं तेषां तत्राह--त्वमिति । 


त्वं ब्रह्म पूर्णममृतं विगुणं विशोक- 
मानन्दमात्रमविकारमनन्यदन्यत्‌ । 

विश्वस्य हेतुरु दयस्थितिसंयमाना- 
मात्मेशवरश्च तदपेक्षतयाऽनपेक्षः॥ ७ 


ब्रह्मत्वेऽपि त्वं नात्यन्तमुदासीनः किंतु 
विश्वस्य प्रपञ्चस्योदयादीनां हेतुः-तदुपाधीना- 
मात्मनां जीवानामीश्वरश्च तत्तत्फलदाता। 


तर्हि किं राजादिवत्कयाप्यपेक्षया सेवकेभ्यः 
फलं ददामि, न हि न हि, अनपेक्ष एव त्वम्‌। 
तर्हि किमीश्वरत्वेन तत्राह-तैरात्मभिस्तत्फल- 
दानार्थमपेक्ष्यत इति तदपेक्षस्तस्य भावस्तदपेक्षता 


श्रीम गवत भडापुराए 


अ० १२ 


जापना जावा. (निर्वि॥२ ५७३१५- १.) ढोपामा 
मुभुक्ष्कनोचुं जायरए १९३५ छे, भेम 5 छे-- 
“तव एव इति।' 

(धन, पुत्राडिनी) जल्मिद्षाषाथी २छित जेवा 
इव्याशवांयु भुनिङनो (जा. ॥ो5 भने परदो5) 
मुंनेनी. जासडऊित त्यने जापनां ४ यरश5भ५नी, 
सुं&२ 3५सना उरे छ.॥६॥ 

*उभयत:' जा ॥७(ना राक्याहदि) तथा, 
'परक्षो5 (ना स्वर्णा5) नी जासठित त्यछने॥६॥ 

भगवान पुन: जाक्षेप 5२ छे 3, १ हुं भल % 
छु तो. खसं, 5६सीन जेवा, मार, यरश5भणनी, 
8पासनाथी ते भुनिजोन शुं ५७२ थवानुं 8? ते 
भटे 6तर थापे छे-- 'त्वम्‌ इति।' 

जाप परिपूर्ण, सुणरव३५, निर्वि5ार, 
]ुशातीत, शो5२छित, (नित्य) 3१० जानं६२१३५, 
कनाथी, लिन्न (जन्य) 38 ४ नथी, तेवा. छत. 
सर्वथी लिन्न सेवा ५७४ छी, विश्वनां ठत्पासे, 
स्थिति जने. क_्षयना #२९३५ छो, (ते छवो) 
हारा, (अर्भना इणनी) सपेक्ष 5२११ जावती, 
डोवाथी 5भ$णना छाता जेवा. जाप छवोन। 
84२ छो, छता. निरपेक्ष छो. (जापने 3 
(मत. डे सेवडनी ४३२ नथी.)॥७॥ 

५७ डोवा छता. पश शाप सप्यत 
6६ासीन नधी, परंतु विश्वप्रपंयथनां 8 पति १णेरेना 
३२२३५ छो. त 6तपत्ति वगेरे 8फवियणोना अने 
“आत्मनाम्‌? छवोना 84२ तथा ते ते 3र्भानुसार 
इण जापनार छो. 

तो पछी शु हु २% वगेरेनी कभ 38 प. 
जपेक्षाथी, सेवओने इण जापुं छु?' जेम जवान 
डे, तो ते भाटे उडे 8 $ ना, ना, थाप निरपेक्ष % 
छो. 'तो पछ 8५२ ढोवाधी शु थाय ?! ते भाटे उडे 
छै-- ते ते शपो द्वारा ते ते $णना। हान माटे जापनी 
जपेक्ष, $२वाभ। जावे छै. तेवी. जपेक्षा राणनार ते 


२० १२ 


तया। अनपेक्षत्वमेव दर्शयितुं तदीयं ब्रह्मत्वं 
विशिनष्टि--पूर्णममृतं च सुखरूपम्‌। विषयसुख- 
बैलक्षण्यार्थमाह--अविकारं नित्यमानन्दमात्रं च। 
कुतः। विशोकम्‌। तत्कुतः। 


विगुणम्‌। किंच अनन्यत्‌। न विद्यते- 
ऽन्यद्यस्मात्‌, ब्रह्मव्यतिरिक्ताभावादपि निरपेक्षस्त्व- 
मित्यर्थः । तर्हिं सर्वात्मकत्वे तत्तद्विकारप्रसङ्गो 
दुर्वारस्तत्राह-अन्यत्सर्वतो व्यतिरिक्तं च, 
कारणत्वात्‌। नह्येवंभूतसुखात्मकब्रह्मस्वरूपस्य 
तवान्यापेक्षाऽस्ति। अतः केवलं भक्तानुग्रहार्थमेव 
तवैश्वर्यं न स्वार्थमित्यर्थः ॥ ७॥ 


अन्यत्वमनन्यत्वं चैकस्य कुत इत्याशङ्कय 
दृष्टान्तेनोपपादयति— 


एकस्त्वमेव सदसद्‌ द्वयमद्वयं च 
स्वर्ण कृताकृतमिवेह न वस्तुभेदः। 

अज्ञानतस्त्वयि जनैर्विहितो विकल्पो 
यस्माद्‌ गुणैर्व्यतिकरो निरुपाधिकस्य ॥ ८ 


सदसत्कारणरूपं द्वयमद्दये च परमकारणं 
त्वमेवैकः । कृतं कुण्डलादिरूपं द्यमकृतं च 
केवलमद्दयं स्वर्णं यथैकमेव तद्वदेवेह त्वयि 


अष्टमः स्कन्धः 


४५५ 
(शवो) 'तत्‌-अपेक्षः' तेवो. ००५, 'तदपेक्षता', 
तेवी सापेक्षा होवाथी, 'भणवाननी, निरपेक्षता ४ 
६१२११। भाटे तेभना बल्लत्वनुं विशेषश५र्यऽ वर्णन 
$रे छे-- (पूर्णम्‌' ५रिपूर्श तथ, ' अमृतम्‌’ १५२१३५, 
विषयसुणथी विधक्षएता ६५११ भाटे $डे छे-- 
निर्विडार जने. नित्य उवण जानं६३५. शा माटे? 
“विशोकम्‌' 2२७८, ते डेवी रीत? 

“विगुणम्‌' ]९॥तीत- वणी, ' अनन्यत्‌' 'ैभनाथी, 
जन्य 516 क विधेभान नधी, थह्मथी व्य[तेरिऊतनी. 
सलमा होवाथी ५३ जाप निरपेक्ष छो, सेम शर्थ 
छे. तो. पछी सर्वात्मस्व३५ डोवाथी ९६॥ ५६. 441२न, 
प्रसंगो, निवारवा जघर, ५३. तेभाटेञ्डे छे 3 
'अन्यत्‌' ज.५ सर्वथी (मिन्न छ, 31२७ ड 5२७३५ 
छो. 
जनन्‍्यनी अपेक्षा छै ४ नडी. जाथी ३१० (मःत 6५२ 


जावा सुणस्व३५ बल्चस्4व३५ जेवा. जापने 


जनुअछ उरवा भाटे ४ जापनुं जेश्वर्य छे, स्वार्थ भादे 
नही, सेभ अर्थ छ.॥७॥ 

खे ९ परमभात्मानुं देत जने जद्देत (' अन्यत्वम्‌' 
“अनन्यत्वम्‌- ' 5-७) डेवी रीत ७6 श, जेवी. 
शुड, 5रीने ध्ष्टान्तथी ते वात. सिद्ध $२ छे-- 

रा, संसारभां फेम, इत. (६३० वगेरेउपे २छेक्षु 
२ु१७३५ दवेत) जने. जडत (जाति १०२ २७ेक्षु) 
सुप७३५ (जद्वत) जे& ४ छे, तेभ आर्यड। २७३५ 
देत भने 'परभ5रए३प जद्देत 3१० सेड मापक 
छ. 38 १७ 5२ भेध्रडित जेवा जापना 
विषे क्षो दारा जशानथी ते मे ३२११ जावे 
छै, (७१२७ 3) ठेवण नि३फाधि& जेवा. जापनो. 
जा १६ शुशोथी थाय छे.॥८॥ 

र्य 5२९३५ 'द्वयम्‌' देत अने 'अद्वयम्‌' 
'परभ5ा२३५ जद्देत जाप भेऽ ४ छो. डडेण 
पजेरेउपे २३क्षुं ३१४३५ हेत. जने २।५ति. वगर 
रडे सुपर्श३५ जद्देत हम थेड ४ छे, तेवी ४ 


४५६ 


वस्तुतो भेदो नास्ति। कथं तर्हि भेदप्रतीति- 
स्तत्राह--अज्ञानत इति। कुत:। यस्मान्नि- 
रुपाधिकस्यैव तवायं गुणैर्व्यतिकरो भेदो न 
स्वतः ॥ ८॥ 


अत एव त्वां बहुधा वर्णयन्ति तत्त्वतस्तु 
केऽपि न जानन्तीत्याह द्वाभ्याम्‌। 


त्वां ब्रह्म केचिदवयन्त्युत धर्ममेके 
एके परं सदसतोः पुरुषं परेशम्‌। 
अन्येऽवयन्ति नवशक्तियुतं परं त्वां 
केचिन्महापुरुषमव्ययमात्मतन्त्रम्‌ ॥ ९ 


नाहं परायुर्तऋषयो न मरीचिमुख्या 
जानन्ति यद्विरचितं खलु सत्त्वसर्गाः । 
यन्मायया मुषितचेतस ईश दैत्य- 
मर्त्यादयः किमुत शश्वदभद्रवृत्ताः ॥ १० 


त्वां ब्रह्म वेदान्तिनोऽवयन्ति मन्यन्ते। त्वामेव 
धर्म मीमांसका मन्यन्ते। प्रकृतिपुरुषयोः परं 
पुमांसं सांख्याः । विमलोत्कर्षणी ज्ञाना क्रिया 
योगा प्रह्ली सत्या ईशाना अनुग्रहा चेत्येवं 
नवशक्तियुतं परं पाञ्चरात्राः । महापुरुषं पातञ्जलाः 
॥ ९ ॥ 


श्री १६ भागवत मढापुराए 


अ० १२ 


रीति जापनाभां वस्तुतः भेऽ नधी, तो. पछी 
लेनी. प्रतीति डेवी रीति थाय छे? ते भाटे उदे 
छे-- ' अज्ञानतः इति' अश।नथी.. 3५ ? ' यस्मात्‌' 
3१० निड्पाषिऽ जेवा. जापनी जा, शुशोथी थतो. 
"६ छे, स्वत: चथी.॥८॥ 

साथी ९ (विद्वानो) जापने जने5 रीति 
वर्णवे छे, परंतु तत्वतः डी ५७ काशदुं नथी, 
सेभ भे 2005 हार षे छे. 

32९15 (वेधन्तीञो) जापने भल्न माने 
छे. 32815 (भीमांसठी) थापने धर्म भाने छे. 
३२७।5 (सं।ण्यभतवाणा) जापने ति (असत्‌') 
तथा. (सत्‌) पुरुषथी ५२ रडेल, परभेखर भागे 
छ. नीका 32९5 (पंथरान भतवाद्दीणो) जापने 
नवशञ्तियुञ्त ५२भेश्वर भाने 8. 32605 (५१५४५ 
योणीजो) जापने स्वत, जविनाशी भडापुरेष 
माणे छै.॥८॥ 

३ 6६२, इं (५७६१), 4५२६ जायुष्यवाणा 
“ह, भरीयि भा भुण्य छे तेवा. ऋषिणो 
सत्१यशथी सर्शाया। डोवा छत कमन य्येत। 
शंजतने (५३ तत्वतः) नथी एता, तो पछी 
नित्य रके. खने तभोशुशभांथी 8त्पन्न 
थनार। जने. कमनी (जापनी) भायाथी मोडित 
थयेक्ष। भनवा०ण। हेतयो जने. भनुष्याहि जापने 
तथा जापना र्येव विश्वने न शे, तभा 
शुं ५४१।चुं ? ॥ १०॥ 

वे&न्तीजो. जापने ५ ' अवयन्ति' भाने छे. 
मीभांसठी, जापने % धर्म माने छे. सांण्यभतवाद्ीजो, 
प्रति सने पुरुषथी पर २९ परमेश्वर भाने छे. 
विभ, ७७७, शन, 3ि4।, यो०॥, १७१ी., सत्या, 
छशाना जने जनुअडा- सेभ न॑वशऊतेयुऊत परभेशखरने 
'पंयरानमतवाहीजो, भाने छै. पातंकल योशीयो जापने 
भछापुरुष भाने छै.॥८॥ 


२० १२ 


परायुर्त्रह्मा। सत्त्वसर्गाः सत्त्वगुणेन स्रष्टा 
अपि येन त्वया विरचितं विश्वमपि खलु तत्त्वतो 
न जानन्ति, किं पुनस्त्वाम्‌। हे ईश, अभद्रं 
राजसं तामसं च वृत्तमुत्पत्तिर्येषां ते न जानन्तीति 
किमु वक्तव्यम्‌ ॥ १०॥ 


किंतु त्वं तत्सर्वं जानासीत्याह- 
स त्वं समीहितमदः स्थितिजन्मनाशं 
भूतेहितं च जगतो भवबन्धमोक्षौ। 
वायुर्यथा विशति खं च चराचराख्यं 
सर्व॑ तदात्मकतयाऽवगमोऽवरुन्त्से॥ ११ 


स त्वं सर्वमवरुन्त्से व्याप्नोषि जानासि। 
किं तत्सर्वम्‌। समीहितं स्वकृतमदः स्थिति- 
जन्मनाशममुष्य जगतो जन्मादि भूतानामीहितं 
च जगतो भवबन्धमोक्षौ च। 


व्याप्तौ दृष्टान्तः चराचराख्यं देहजातं खं 
च यथा वायुराविशति तथा। कथमवरुन्त्से। 
तदात्मकतया तस्य सर्वस्यात्मतयेत्यर्थः । आत्मत्वे 
हेतुः अवगमो ज्ञानरूप इति॥ ११॥ 


एवं स्तुत्वा प्रस्तुतं विज्ञापयति अवतारा 
इति द्वाभ्याम्‌। 
अवतारा मया दृष्टा रममाणस्य ते गुणै: । 
सोऽहं तद्‌ द्रष्टुमिच्छामि यत्ते योषिद्वपुर्धृतम्‌ ॥ १२ 


अष्टमः स्कन्धः 


४५७ 


“परायुः' [५२६ जायुष्यवाणा ५६१०, 
'सत्त्वसर्गा:' सर्वशुशथी सर्वयेता ढो१। छता. 
गुरो जापनाथी स्यायेता विश्वने १३ 'खलु' जरेणर 
तत्वतः शी शत नथी, तो जापने तो ञ्यांथी 
गाए? डे 6६२, ' अभद्रम्‌' २४२९, जने तभोशुशभां 
केभनी “वृत्तम्‌? 8ति छै तेसो जापना हारा 
स्यायेला विश्वने न गाहे, तो पछी जापने न आए, 
तेभ शु ५४१।चुं ?॥ १०॥ 

परंतु जाप ते सर्व आशो. छो, भेम उडे छे- 

कम वायु यरायर उछेवाता प्राशीजोभां 
तथा. जाडाशभां प्रवेशे छे, तेम शानस्वउप ते 
जाप सर्वभां व्यापेच्षा छो. तथा ते सर्व प्रशीणोना 
सात्मा डोवाथी (पोते. सर्ता) जता नम, 
स्थिति, नश, प्राशीजीनी, येष्टा तथा, (प्राणी जीना) 
संसारनां भंधन जने. भोक्षने शशो छो. शने 
सर्व वयापे छो.॥११॥ 

ते जाप सर्वभा. 'अवरुन्त्से' पेल, छो. अने. 
सर्व १७) छो. ते. सर्व अयु? 'समीहितम्‌' ५२५ 
(पोते २%।) ' अदः स्थितिजन्मनाशम्‌' ते ७८५९, 
स्थिति जने. नाश तथा प्राशीजीनी येष्टा तेम % ते 
प्राशीजोना संसारना नेधन जने. भोक्ष, 

व्याप्ति. भादेनुं धष्टान्तन- थर जने थयर 
58१ शरीरोभां जने. जाडाशभा वायु प्रवेश 3२ 8 
तेम जाप प्रवेशो छो. जाप डेवी रीति व्यापेच्षा छो? 
“तदात्मकतया ' ते सर्वना जात्म। छोवाथी, गेम आर्थ 
8. जात्म। ढो१। भाटेचुं 5२९२- थाप 'अवगमः' 
श।न२५३५ छो.॥११॥ 

जाम, रति. डरीने प्रस्तुत विनंति. नै शी 
६२. ५२ छे- 'अवताराः इति' 

(]ुशोनो. स्वी5२ डरीने) शुशो साथे डीर। 
उरता थापना जवतारोना भें दर्शन अर्या 8, ते 
इं थापे है २०३५ १२७, 3र्यु ७तुं तेनां ६र्शन 
5२१ ४२०७ &.॥१२॥ 


४५८ 


येन सम्मोहिता दैत्याः पायिताश्चामृतं सुरा: । 


श्री १६ भागवत मढापुराए 


अ० १२ 


है. स्वउपथी हेत्योने संभोडित अर्या भने 


तद्‌ दिदूक्षव आयाताः परं कौतूहलं हि न: ॥ १३ देवोन जभूतपान श्व्याथु, त २५३५ कवाची 


श्रीशुक उवाच 
एवमभ्यर्थितो विष्णुर्भगवान्‌ शूलपाणिना। 
प्रहस्य भावगम्भीरं गिरिशं प्रत्यभाषत॥ १४ 
॥ १२॥ १३॥ १४॥ 


श्रीभगवानुवाच 
कौतूहलाय दैत्यानां योषिद्वेषो मया कृत: । 
पश्यता सुरकार्याणि गते पीयूषभाजने॥ १५ 


सुरकार्याणि योषिद्वेषेण भविष्यन्तीति 
पश्यता। अयं भाव:--अवश्यं तावदुन्मत्तान्दैत्यान्‌ 
वञ्चयित्वा देवेभ्योऽमृतं देयम्‌, न चैवं वैषम्यं 
रूपान्तरेण कर्तुमुचितम्‌, अतो वञ्चनमोहनादिसारं 
कामिनीरूपं मया धृतमिति॥ १५॥ 


तत्तेऽहं दर्शयिष्यामि दिदृक्षोः सुरसत्तम। 
कामिनां बहु मन्तव्यं सङ्कल्पप्रभवोदयम्‌॥ १६ 


तद्रूपं दर्शयिष्यामि। संकल्पप्रभवः 


कामस्तस्योदयो यस्मात्‌॥ १६॥ 


श्रीशुक उवाच 
इति ब्रुवाणो भगवांस्तत्रैवान्तरधीयत। 
सर्वतश्चारयंश्चक्षुर्भव आस्ते सहोमया॥ १७ 
॥ १७॥ 


6०छाथी (जमे) जाव्या छीजे, 3२७ डे जभने 
ते भोटे णून क 666. 8.॥१३॥ 

श्री१५६५२४ नोद्य - जाम, निशूणधारी. 
शं5२ हारा. भेभने प्रार्थना उर्वाभां जावी 
ते भणवान विष्छुजे गंभीर मावे भुठत हास्य 
3रीने उशासपति शडरने अद्यु.॥१४॥ 

॥ १२ ॥ १३ ॥ १४ ॥ 

श्रीभणवान णोल्या - थ्यारे जभूतनु 
पान (ित्योना डाथभा) यु, त्यारे ध्वोना आर्या 
त२$ शेता. शेवा, भे ट्रैयोने सम्मोडित 5२१७ 
माटे २२३५ १२७ 3र्य.॥१५॥ 

देवोन आर्या स्वीवेशथी, सिद्ध थशै जेभ 
केत. (वियारता) 
जाट, 


र 


भे, माव सा प्रमाणे छे-- 


8न्भत्‌ देत्योनी वंथना उरीने धेवोने 
जभूत जवश्य जापवा देवु छे गने. नीशा ॐ 
३पथी जावी, विषमता. &२१। योग्य नधी, जाधी 
पना जने. संभोडन वगेरेना २२३५ 3भिनीनु 
३५ भें धार डर्यु.॥१५॥ 

डे घ्वशिरोभएि, 5भीकनो, भाटे जून 
जाध्रशीय तथा डभध्वनोी हध्य 35रनार। ते 
(३५)ने कवाची 6२8. उरनारा जापने इं ते 
६२०२. ॥ १६॥ 

ते ३पनां दर्शन 5२वीश. 'संकल्पप्रभवः' 
संऽ<पभांथी 6त्पन्न थनार 51भ६१, तेनो 8६५ ४ 
कृ उपथी॥१६॥ 

श्री५६५२४ नोव्या - जेम ऽडेतां $छेतां 
भगवान विष्णु त्यां ४ जंतर्षान 4६७ गया खने 
योत२$ ग%२ नाणता भगवान भव भा साथै 
(त्यां ४) भेयी २६॥.॥१७॥ १७॥ 


२० १२ 

ततो ददर्शोपवने वरस्त्रियं 
विचित्रपुष्पारुणपल्लवद्रुमे । 

विक्रीडतीं कन्दुकलीलया लसद्‌- 
दुकूलपर्यस्तनितम्बमेखलाम्‌ ॥ १८ 
विचित्राणि पुष्पाण्यरुणाः पल्लवाश्च 


येषां ते द्रुमा यस्मिन्‌। लसहुकूलेन पर्यस्ते 
परिवृत्ते नितम्बे मेखला यस्यास्ताम्‌ ॥ १८ ॥ 


आवर्तनोद्वर्तनकम्पितस्तन- 
प्रकृष्टहारोरुभरैः पदे पदे। 

प्रभज्यमानामिव मध्यतश्चलत्‌- 
पदप्रवालं नयतीं ततस्ततः॥ १९ 


दिक्षु भ्रमत्कन्दुकचापलैर्भूशं 
प्रोद्विग्नतारायतलोललोचनाम्‌ । 
स्वकर्णविश्राजितकुण्डलोल्लसत्‌ 
कपोलनीलालकमण्डिताननाम्‌ ॥ २० 
श्लथद्‌ दुकूलं कबरीं च विच्युतां 
सन्नह्यतीं वामकरेण वल्गुना। 
विनिध्नतीमन्यकरेण कन्दुकं 
विमोहयन्तीं जगदात्ममायया॥ २१ 


उत्पतत्पतत्कन्दुकलीलावशेन ये 
आवर्तनोद्वर्तने नमनोन्नमने ताभ्यां कम्पितयोः 
स्तनयोः प्रकृष्टहाराणां चोरुभारैः प्रतिपदं मध्ये 
प्रभज्यमानामिव। चलत्पदमेव प्रवालवत्कोमलं 
ततस्ततो नयन्तीम्‌॥ १९॥ 


अष्टमः स्कन्धः 


४५९ 
तेव २9१२० पुष्पो जने राती इपणोथी 
छवायेल्षां वृक्षीवाणा, ७१५१, शोभता रेशभी 
हुपटाथी ढंडायेश। निर्त७ ७५२ ७२५त। 5घोरावाणी,, 
घडी, ७छाणीने डीड ३रती सुं&२ २भशीन (भणवान 
श5२ %.॥१८॥ 

रंगभेरंजी, पुष्पो खने राती ईपणो छै कमनी 
ते पृक्षो छै कभा तेवा. ७पवनमा, शोभत। ६ुपड्टाथी 
'पर्यस्ते' पीट०१े८। भने नितंभ 6५२ 2३ छे 
$टिभेण८। कनी, तेने. (क्छ) ॥१८॥ 

अन्वि,-- विक्रीडतीम्‌' २ छे. विक्रीडन्तीम्‌ 
३५ थाय. 

होंगे 0890 जने. नीये पडता. ६३नी, 
स्मतभां हिथे अच्वाथी सन नीये नमवाथी 
लयात स्तनी. ७५२ 20 छारना भति 
भारथी पवे पजले. डेउभांथी काहे भांगी कती 
डोय्‌ तेवी, याद्वत डोमण ५६५८६११ जाभ-तेभ 
भूती, ॥ १८॥ 

(६) दिशाखोभा मभता ६३नी, यंथणताने 
डारऐ। त्यत 802 डीडीजोवाणा विशाण, 
युंथूण ल्योयनोवाणी, पोताना आनच ५७५i 
डुंडणो(नी जाला)थी यभडता जाल. जने. तेभनी, 
७५२ ठाणा डेशथी शोत भुणवाणी,॥ २०॥ 

सरी हता इपान जने. विणरा6 कता. 
उश5लापने सुंदर, (31५0) डाथे भांधती. भने 
नीका डाथे डाने भारती, पोताना यमडा२्‌(माया)थी 
तने भोडित रती (तेने. कोन) ॥२१॥ 

झाये 0७06 जने नीये पडता. छडानी 
२भतने 3२४, % ' आवर्तन-उद्वर्तने' नीये नभवानुं 
जने. हये $६१।पुँ- तेनाथी 44३6 स्तनो. 6५२५ 
अप छारना जति नारथी ५२ पवे उउभांथी, 
भए, "मांगी, छती ढोय तेवी, याबतां डो१० ५६५७७१न 
१ जाभम-तेभ भूऊती.॥ १८॥ 


४६० 


दिक्षु भ्रमतः कन्दुकस्य चापलैश्चाञ्चल्यैर्भशं 
प्रोद्विनतारे आयते लोले चञ्चले लोचने 
यस्याः। स्वकर्णाभ्यां विभ्राजिते ये कुण्डले 
ताभ्यामुल्लसन्तौ कपोलौ ताभ्यां नीलालकैश्च 
मण्डितमाननं यस्याः ॥ २०॥ 


संनह्यन्तीं बघ्नन्तीम्‌। जगद्विमोहयन्तीम्‌ 
॥२१॥ 


तां वीक्ष्य देव इति कन्दुकलीलयेषद्‌ 
ब्रीडास्फुटस्मितविसृष्टकटाक्षमुष्टः । 

स्त्रीप्रेक्षणप्रतिसमीक्षणविह्वलात्मा 
नात्मानमन्तिक उमां स्वगणांश्च वेद॥ २२ 


तां वीक्ष्य देवः श्रीरुद्र आत्मानमन्तिके 
स्थितामुमां स्वगणांश्च न वेद। 


कथंभूत: । इति एवंभूतया कन्दुकलीलया 
या ईषद्व्रीडा तयाऽस्फुटं स्मितं तेन सह 
विसृष्टो यः कराक्षस्तेन मुष्टो वञ्चितः, अत एव 
स्वयं यत्‌ स्त्रिया: प्रेक्षणं तया च प्रतिसमीक्षणं 
ताभ्यां विह्ल आत्मा मनो यस्य॥ २२॥ 
तस्याः कराग्रात्‌ स तु कन्दुको यदा 

गतो विदूरं तमनुत्रजत्स्त्रिया: । 
वासः ससूत्रं लघु मारुतोऽहरद्‌ 

भवस्य देवस्य किलानुपश्यतः॥ २३ 

तं कन्दुकमनुव्रजन्त्याः स्त्रियाः । लघु सूक्ष्मं 
वासः। ससूत्रं काञ्चीसहितम्‌॥ २३ ॥ 


श्री १६ रागवत भएापुराए। 


२० १२ 


(६2) दिशाजोभा, ममता ६३नी “चापलै: ' 
७२ डीडीजोवाणा 
विश॥ण, 'लोले' यंयण ध्ोयनो छे क्या, पीताना 
डानरना, के ने ऊणढणता. $३णो छै तेभनाथी यभडतां, 
२॥८, तेभनी ७५२ डणा वाणधी शोले छे भुण 
क्यु ॥ २०॥ 

*सन्नह्यन्तीम्‌' थांधती जने. णतने भोडित 
5२ती ॥ २१॥ 

ते भोडिनीन शोछने, जावी, 5६5डी3ने 
३२९ २१८ सहे ०१० थी जरपष्ट भट्ट 
स्मित साथे ईडयेत। ने>52क्षथी, धोना येला, 
श्री२५६१ भोडिचीने निढाणवाधी, तेना. हारा. 
पश सामे इष्टि चाणवाभां जावी, दोवाथी 
विडू१० मनवाणा, मच्या गने. पोताची पासे 
२७७ 6भादेवीने खन (नंदीश्वर) पोताना 
णशोने पीसरी शय।.॥२२॥ 

ते भोडिनीने छने, 'देव:' श्री३६ पोतानी 
पासे २७८। ७१६पीने जने. (नह्टीश्वरा ८) पोताना 
गोन पीसरी गया. 

डवा श्री२५६१? जाम, जावी, 5६5डी3ने 
डारए। फे सठे% लगा जावे, तेनाथी भ६ स्मित, 
ते. सहित ईँडयेधो नेज5टक्ष, तेनाथी 'मुष्टः' 
द्षोमा6 येल श्रीर५६५, जने. साथी ४ भोडिनी, 
त२$ धृष्टिपात 5रवाधी, तेना हारा ५९ साभे 
दृष्टि चाणवाभां जावी, होवाथी [६०० 'आत्मा' 
भन. छै केभनुं॥२२॥ 

तेना, छाथभांथी पेक्षो, धघडो थ्यारे धणे ६२ 
> परयो, त्यारे ६३नी, ५७० धेउती भोडिनीना 
जी७॥ वरनने 5६२ सित वायुध्धेवे भछ।६१७न। 
ठेणतां ४ डरी थीधुं.॥२३॥ 

ते छडानी, ५७० धोडती. स्त्री भोडिचीच। "लघु! 
ॐ १२) “ससूत्रम्‌' 5६२ २[डेत॥ २३॥ 


यंयणताने. 5२९ सत्यंत 


२० १२ 


एवं तां रुचिरापाड़ीं दर्शनीयां मनोरमाम्‌। 
दृष्ट्वा तस्यां मनश्चक्रे विषज्जन्त्यां भवः किल॥ २४ 


विषज्जन्त्यां कुञ्चितकटाक्षैरात्मानं 
निरीक्षमाणायाम्‌॥ २४॥ 
तयाऽपहतविज्ञानस्तत्कृतस्मरविह्णलः । 


भवान्या अपि पश्यन्त्या गतह्रीस्तत्पदं ययौ॥ २५ 


तत्पदं तस्याः समीपं ययौ॥ २५॥ 


सा तमायान्तमालोक्य विवस्त्रा व्रीडिता भूशम्‌ । 
निलीयमाना वृक्षेषु हसन्ती नान्वतिष्ठत॥ २६ 


तामन्वगच्छद्‌ भगवान्‌ भवः प्रमुषितेन्द्रियः । 
कामस्य च वशं नीतः करेणुमिव यूथपः॥ २७ 
सोऽनुव्रज्यातिवेगेन गृहीत्वानिच्छतीं स्त्रियम्‌। 
केशबन्ध उपानीय बाहुभ्यां परिषस्वजे॥ २८ 


सोपगूढा भगवता करिणा करिणी यथा। 
इतस्ततः प्रसर्पन्ती विप्रकीर्णशिरोरुहा॥ २९ 
॥ २६॥ २७॥ २८ ॥ २९॥ 


आत्मानं मोचयित्वाङ्ग सुरर्षभभुजान्तरात्‌। 
प्राद्रवत्सा पृथुश्रोणी माया देवविनिर्मिता॥ ३० 


अङ्ग हे राजन्‌॥ ३०॥ 


अष्टमः स्कन्धः 


४६१ 


सुं&२ नेनडटाक्षवाणी, भनने जान जापती, 
दर्शन ५२वा केवी. तेने जा प्रमाणे. भन, 
(७११4 १९५४) पोतानो नास्तम्‌ 
कशावती ते भोछिनीभां भणवान ५७२ जासऊत 
थ २१।.॥२४॥ 

“विषजन्त्याम्‌) जासज्तिभाव भणपती 
भोडिनीभा, डटिव इटाक्षथी पोताने (१९।६५७छने) 
गती भोडिनीभ॥ २४॥ 

ते भोिनी. द्वारा शेभनु शान छरी देवामा 
जाव्युं तेवा. जने. तेना. हारा 8त्पन्च उरवाभा 
२११८। डाभथी कें विदूवण भन्या ते भणवान 
भव लेथ त्यछने 'भवानीना णता. तेनी 
पासे जया.॥२५॥ 

“तत्‌-पदम्‌' तेनी. पासे जया. ॥२५॥ 

ते भ१७।६१४ ने जावता भै शोडशी १०२नी, 
ते जत्यंत लगित थ वृक्षोनी पाछण संताती, 
छसती. (डयांय) हिली. न २ढी.॥२६॥ 

डाभने वश डरवामा, जावेला जने. व्याइण 
भनवाणा भगवान ५१, जळेन्द छाथशी पाछण 
पडे तेभ तेनी. पाछण छोडया. 8०8ती न ढो१। 
छता. (ते) स्त्रीने अनोउाथी पडडी, पासे ७४ 
भने भुश्चजोथी भेटी पड्या.॥२७॥२८॥ 

भगवान दुद हारा. चाबिशन पामे ते 
भोडिनी, डाथी हारा (पडडायेची) डाथशीनी केम 
92१, माटे) जाम तेम सरती, वीणरायेथा, 
शवणी ५६ २७.॥२८॥ 

॥ २६॥ २७॥ २८॥ २८॥ 
डे राळ, 'भणवान हार य्थायेधी ते 
माया. ६५44 भछ७।६१७नी, भुशाशोभांथी पोताने 
छोडावी, स्थूण नितंभवाणी (डोवा छत्रा) होडी 
२७. ॥ ३०॥ 
“अङ्ग' ४ २।४.॥ ३०॥ 


( 
ड 


४६२ 


तस्यासौ पदवी रुद्रो विष्णोरदभुतकर्मणः । 
प्रत्यपद्यत कामेन वैरिणेव विनिर्जितः॥ ३१ 


तस्यानुधावतो रेतश्चस्कन्दामोघरेतसः। 
शुष्मिणो यूथपस्येव वासितामनु धावत: ॥ ३२ 


यत्र यत्रापतन्मह्यां रेतस्तस्य महात्मनः । 
तानि रूप्यस्य हेम्नश्च क्षेत्राण्यासन्महीपते॥ ३३ 
॥ २१॥ ३२॥ ३३॥ 


सरित्सरस्सु शैलेषु वनेषूपवनेषु च। 
यत्र क्व चासन्नृषयस्तत्र संनिहितो हरः॥ ३४ 


एवं तामनुधावन्‌ हरः सरित्सरस्सु 
शैलादिषु च संनिहितो बभूव॥ ३४॥ 


बंशीधरी-यत्र सरिंदादिषु ऋषय आसंस्तत्र 
सर्वत्र संनिहितो निकटः तत्र तत्र धावनं तु 
हरस्य योगभ्रंशमृषिभ्यो दर्शयितुमेवेति ध्वनिः । 
तेन योगारूढैरपि मुनिभिस्स्वजितमपि मनो 
युवतिषु न विश्वसनीयमित्यनुध्वनिः । 


स्कन्ने रेतसि सोऽपश्यदात्मानं देवमायया । 
जडीकृतं नृपश्रेष्ठ संन्यवर्तत कश्मलात्‌॥ ३५ 
॥ ३५॥ 


अथावगतमाहात्म्य आत्मनो जगदात्मनः । 
अपरिज्ञेयवीर्यस्य न मेने तदुहादभुतम्‌॥ ३६ 


श्रीम भागवत भएापुराए। 


२० १२ 


ते भगवान ३९, शते भेव 5मदेवधी कितव 
ढोय तेम, जद 'भुत अर्भ, 5२ना२ (भोडिनी३५१।री) 
विष्ट भणवानना मॐ धेड्या.॥ ३१॥ 

२५६।२७।ने योग्य जेवी, डाथशीनी ५७० 
भद्दोन्भत्‌ ढाथीनी केम (भोडिनी) ५७५ धो३ता 
जमोध वीर्यवाणा ते भगवान शंश्रनु वीर्य 
स्णलित 4४ जयु.॥३२॥ 

डे पृथ्वीपति (परीक्षित), पृथ्वी ७५२ गया 
ग्या, ते महात्मा शंडरनु वीर्य पड्यु, ते सर्व 
उपाच जने. सोनानां क्षेत्रों थयां,॥33॥ 

॥ 3१ ॥ 3२ ॥ 33॥ 

नहीजो, सरोवरो, पर्वतो, वनो अने. 
७पपनोभ। गया अयाय ऋषियों २७त। हता, त्यां 
त्यां भबन शं5र (भोडिनीनी) पासे जय. ॥ उ४॥ 

जाम, तेनी, पाछण धोता तवाच शंडर 
नदीजो, सरोवरो जने. पर्वतोभां पश तेनी सभीपभा 
१४ रह्या.॥३४॥ 

नीजो वगेरे स्थानोभां ग्या, गया ऋषिशो. 
रछेता ढत, त्यां त्यां मपे ४ 8500, (भणवान शंडरनु 
धोउपु जने. तेभनुं योशम्ट थपु, ते ऋषियोने ६११। 
भाटे % छे, जेम सूयन छै. ते द्वारा योज३ थये&। 
भुनियो द्वारा पश पोतानुं छती दीधेदु भन ढो१। 
छता पए युवतीजोना विषयमा भन विश्वसनीय नथी, 
सेभ पए। यूयित थाय छे. 

छे. नृपश्रे%, वीर्यशाव थयो त्यारे ते 
भ९।६५४७७े पोताने ध्वनी भाया हारा ४३ 
उरवार्भा जावेल श्रेया जने. पछी पोते भोडथी 
२५2४य. ॥ 3५॥ 3५॥ 

पछी कमु ५२5० कायु जश5५ छे तेवा. 
करतना जात्मा जने पोतान। पश जात्मा जेवा 
श्रीडरिना। भडिभाने शाशी देनार भछाध्वछणे 
(भोडिनीउपी दवभायाथी पोतान के ४३ उरवाभा 
खाव्या, छता) तेने. जाश्वर्य न भान्युं॥3६॥ 


२० १२ 


तदुह देवमायया जडीकरणम्‌॥ ३६ ॥ 


तमविक्लवमव्रीडमालक्ष्य मधुसूदन: । 
उवाच परमप्रीतो बिभ्रत्स्वां पौरुषीं तनुम्‌॥ ३७ 
॥ ३७॥ 


भ.मनो. अविक्लवं कामविकाररहितं अब्रीडं 
स्वविकृतिजनितव्रीडारहितम्‌। 
श्रीभगवानुवाच 
दिष्ट्या त्वं विबुधश्रेष्ठ स्वां निष्ठामात्मना स्थितः । 
यन्मे स्त्रीरूपया स्वैरं मोहितोऽप्यङ्ग मायया ॥ ३८ 


स्वाँ निष्ठां प्रकृतिम्‌॥ ३८॥ 
को नु मेऽतितरेन्मायां विषक्तस्त्वटूते पुमान्‌। 
तांस्तान्विसृजतीं भावान्दुस्तरामकृतात्मभिः॥ ३९ 
॥ ३९॥ 


वंशीधरी-- अन्यथा “मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां 
तरन्ति ते।' इत्युक्तिरसमञ्जसा स्यादिति भाव: । 


सेयं गुणमयी माया न त्वामभिभविष्यति। 
मया समेता कालेन कालरूपेण भागशः ॥ ४० 


कालेन सृष्ट्यादिनिमित्तेन। मया कालरूपेण। 
भागशो रजआद्यंशेन समेता मदधीना सती ॥ ४०॥ 


श्रीशुक उवाच 
एवं भगवता राजन्‌ श्रीवत्साङ्केन सत्कृतः । 
आमन्त्य तं परिक्रम्य सगणः स्वालयं ययौ॥ ४१ 
॥ ४१॥ 


अष्टमः स्कन्धः 


४६३ 


“तत्‌-उह' धैवमाव दार पोताने ४३ 5२१।१। 
जाव्या छत तेने॥ ३६॥ 

ते थं5२ 'भगवानने डाभविररछित थने 
पोतानी 44[0%नय त्रीडाथी, रहित. केने गति 
प्रसन्न थयेला, भणवान भधुसूध्ने पोतान ५३१- 
शरीर १२७ उरता. ड्ह्यु.॥3७॥ 39॥ 

जव्यादुण अर्थात्‌ डामविडारथी रछित सते 
4११रित जर्थातू स्वविइतिनित बणशाथी रित 

श्रीभगवान गणोल्या - डे प्रिय, डे 
३१ रोमि, भारी २०३५ भायाथी तमे २१२७॥धी. 
१ भोडित थया खने तमे शाते ४ पोतानी (भूण) 
प्रडतिने प्राप्त थया, ते धुं साई थयुं.॥ ३८॥ 

“स्वाँ निष्ठाम्‌’ तनी. 9$[तने ॥ ३८॥ 

जद्वितन्द्रिय मनुष्या हारा इःणथी तरी 
शाय तेवी. खने ते ते (कुं. ९६.) विषयोने 
सती भारी भायाने जापना सिवाय अयो 
विषयास ठत. पुरुष तरी ३? ॥ ३८॥ ३८॥ 

नडी तो 'के पुरुषी भने ४ निरंतर भक छे 
तेजो जा भायाने तरी काय छे,' (२०-७|१४) थे 
85त जयुङत धाय, जेवी "माव छे. 

(सृष्टि वगेरेना) ५२९३५ तथा 5103 
सेव भने जा शुशभयी भाया (२१२३ वणेरेना) 
विभागसछित अधीन होई (डवे पछी जाम) 
जापनी पराभव नटी $२.॥ ४०॥ 

“कालेन' सृष्टि ११२१ 5२७३५ तथा, 5०३५ 
जेव, भने, “भागशः ' २१२९ ११२ विभारसडित 
खधीन जेवी. भ।य।॥ ४०॥ 

श्री१५६५२ मोद्य - ३ राण, जाभ, 
श्रीवत्सयिद्नवाणा भगवान श्ीडरि ६२. सकार 
पामे भगवान शंऊर तेभनी भाश दहन, 
प्रधक्षिए। ऽरीने, पोताना शशो साथे स्वधाम 
पथार्था, ॥ ४१॥ ४१ ॥ 


४६४ 


आत्मांशभूतां तां मायां भवानीं भगवान्भव: । 
शंसतामृषिमुख्यानां प्रीत्याऽऽचष्टाथ भारत ॥ ४२ 
॥ ४२॥ 


अपि व्यपश्यस्त्वमजस्य मायां 
परस्य पुंसः परदेवतायाः। 
अहं कलानामृषभो विमुह्य 
यया वशोऽन्ये किमुतास्वतन्त्राः॥ ४३ 
॥ ४३॥ 
यं मामपृच्छस्त्वमुपेत्य योगात्‌ 
समासहस्त्रान्त उपारतं 
स एष साक्षात्‌ पुरुषः पुराणो 
न यत्र कालो विशते न वेदः ॥ ४४ 
॥ ४४॥ 


वै। 


अष्टाध्यायार्थनिगमनम्‌--इतीति । 


श्रीशुक उवाच 
इति तेऽभिहितस्तात विक्रम: शाङ्गधन्वनः । 
सिन्धोर्निर्मथने येन धृतः पृष्ठे महाचलः॥ ४५ 
॥ ४५॥ 


एतत्कीर्तनादौ फलमाह--एतदिति । 


एतन्मुहुः कोीर्तयतोऽनुशृण्वतो 
न रिष्यते जातु समुद्यमः क्वचित्‌ | 
यदुत्तमश्लोकगुणानुवर्णनं 
समस्तसंसारपरिश्रमापहम्‌ ॥ ४६ 


॥ ४६ ॥ 


श्री १६ ७०५८ भडापुराए 


२० १२ 


डे भरतवंशी २%, पछी भणवान शंडरै 
पोतानी स्तुति 5२ भोट भोट ऋधषिशोनी, 
वथ्ये परमात्माना जंश३५ ते भाषानुं 'भवानीने 
प्रेभपूर्व& पर्छन 3र्यु.॥४२॥४२॥ 

सर्वोद्धिष्ट देवता. शेवा जबदनभा परम 
पुरृषनी. भायाने (हे वानी) तमे निछाणी ने? 
१२१ नची उणाजोमां श्रेऊ थेपो छु स्वतंन 
डोवा छता. ४ भायाथी विभोडित थयो, तो के 
नीकाशो. स्वत) नथी तेजो, मोडित थाय तेभ। शु 
डढेयु?॥४३॥ ४3 ॥ 

जे ७९२ पर्षने जंते योगथी विरत. थये4॥ 
सेव भारी पासे जावीने तमे शमन विषे पूछयु 
उतु, ते ४ जा साक्षात्‌ पुराएपुरेप छे गयां 5५ 
प्रवेशी, शडतो. नथी, जने. (ेभने) १६ वर्शवी 
शता नथी.॥ ४४॥ ४४ ॥ 

'इति' सेम 5छीने जा& अध्यायो (ज-५ थी, 
ज-१२)न॥ णर्थनो, सार जापे छे. 

श्री१५६५२४ मोद्य, - हे प्रिय परीक्षित, 
र, प्रमा २३ धनुष्य १२७ उरनार ओ्रीडरिनु 
पराडभ तभने ऽडेवाभां जाव्यु, फेम दोरा. 
समुद्रमंथन ऽ२वामा जाव्युं तारे १ ७५२ 
भछान पर्वत धारण उरवाभां जाव्यो डतो. 
॥ ४५ ॥ ४५ ॥ 

जा. 'मगवय्यरिनना, डीर्तनाहिचुं इण उडे 
छ-- “एतत्‌ इति।' 

जा. (समुद्रभंथनाह5३५. भणवथ्यरित)नुं 
वारंवार डीर्तन तथा. अब, 5रनार भनुष्यनो 
सुं&२ प्रयत्न श्यारेय पश नाश नथी पाभतो, 
आरए 3 8पभ डीतिवाणा भगवानना जुनु 
वर्शन समअ संसारना शो5, भोड। ६३५ परिश्रभनो. 
नाश 35२नाई छ.॥४६॥४६॥ 


२० १३ 


असदविषयमड्घ्रिं भावगम्यं प्रपन्ना- 
नमृतममरवर्यानाशयत्‌ सिन्धुमथ्यम्‌। 
कपटयुवतिवेषो मोहयन्‌ यः सुरारीं- 
स्तमहमुपसृतानां कामपूरं नतोऽस्मि॥ ४७ 
(मालिनी छन्दः) 


भगवता कृतं भक्तपक्षपातं स्मरन्नमस्करोति 
-असतामविषयम्‌। भावो भजनं तेन गम्यमङ्घ्रि 
प्रपन्नान्‌ शरणागतान्सिन्धुमथ्यं सिन्धोर्मथनेन 
जातममृतं य आशयदभोजयत्‌॥ ४७॥ 


अष्टमः स्कन्धः 


४६५ 


देवाना शत्रुशोने भोड 6पावत ७ 
भगवाने भायाथी युपतीनो वेष १२७ उरी. ६१2 
गनो भाटे दुर्वम जने. मिनी प्राप्त ३२१। 
योग्य यरए5भणनोी जाश्रव 5२२ देवश्रेष्ठीने 
समुद्रभंथनथी, 6त्पन्न थयेल। जभृतनुं पान डराप्यु, 
ते शरशाजतोनी. शामन पूर्ण 5२२ 'भगवानने 
हुँ नभ२51२ 5३ छु.॥४७॥ 

भणवान द्वारा, उसवाभा जावेव भडतोना पक्षपातनु 
स्भ२ए। 5२त। नभर5२ 3२ छै-- ६०८ (सकितोन्द्रिय) 
गनो. भाटे ६4० थथ)१। दुर्शय तथा. ' भावः' 'भ%न, 
तेनाथी प्रप 5२१ योग्य थरएनी. “प्रपन्नान्‌' २॥श्रय 
$२न1२ देवोन 'सिन्धुमथ्यम्‌' समुद्र भंथनथी, 6त्पन्न 
थयेल। जभृतनु के भणवाने ' आशयत्‌' पान (भो१४न) 
$राप्यु.॥ ४७॥ 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायामष्टमस्कन्धे शङ्करमायामोहनं नाम द्वादशोऽध्यायः ॥ १२ ॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणेऽष्टमस्कन्धे श्रीधरस्वामिविरचितायां भावार्थदीपिकायां 
टीकायां द्वादशोऽध्यायः ॥ १२॥ 
म 


अथ त्रयोदशोऽध्यायः 
जाजामी सात भन्यन्परोन वर्शन 


त्रयोदशे तु वर्ण्यन्ते सप्तमादीन्यनुक्रमात्‌। 


तेरभा जध्यायभां सातम्‌ भन्वन्परथी, भारीने 


मन्वन्तराणि सर्वाणि षड्विधानि पृथक्पृथक्‌॥ १॥ | ७ ५५२१ सर्व भन्वन्तरोतु ७६ ४६ दर्शन 


सप्तमादिमन्वन्तराण्याह- मनुरित्यादिना 
यावदध्यायसमाप्ति । 


श्रीशुक उवाच 
मनुर्विवस्वतः पुत्रः श्राद्धदेव इति श्रुतः। 
सप्तमो वर्तमानो यस्तदपत्यानि मे शृणु॥ १ 


इक्ष्वाकुर्नभगश्चैव धृष्टः शर्यातिरेव च। 
नरिष्यन्तोऽथ नाभागः सप्तमो दिष्ट उच्यते॥ २ 


$२१।भ। जावे 8.॥ १॥ 
भारीने 
जध्याय समाप्त थाय त्यां सुधी. वर्शन ३२ छे-- 
“मनुः' वगेरे द्वारा. 

श्रीशु&६१७ नोद्य -- विवस्वान सूर्य 
पुन श्राद्धदेव नामना प्रण्यात सातम (वैवस्वत) 
भनु के ढाल छे, तेभ्न सन्तानो. विषे भारी 
पासेथी १९ $रो.॥१॥ 

805७, १५२, धृष्ट, शर्याति तेम ९ नरिष्यन्त, 
पछी नापभाण जने सातभो दिष्ट 5छेवाय छे.॥२॥ 


सतम भन्वन्परधी भन्पन्तरोयु 


४६६ 


करूषश्च पृषध्रश्च दशमो वसुमान्स्मृतः । 
मनोर्वैवस्वतस्यैते दश पुत्राः परन्तप॥ ३ 
॥१॥२॥३॥ 
आदित्या वसवो रुद्रा विश्वेदेवा मरुद्गणाः । 
अश्विनावृभवो राजनिनन्द्रस्तेषां पुरन्दरः ॥ ४ 


आदित्यादयो देवा इत्यन्वयः ॥ ४॥ 
कश्यपोऽत्रिर्वसिष्ठश्च विश्वामित्रोऽथ गौतम: । 
जमदग्निर्भरद्वाज इति सप्तर्षयः स्मृताः॥ ५ 

॥ ५ ॥ 
अत्रापि भगवज्जन्म कश्यपाददितेरभूत्‌ । 
आदित्यानामवरजो विष्णुर्वामनरूपधृक्‌ ॥ ६ 


भगवतो जन्म अवतारः। तमेवाह 
आदित्यानां विवस्वानर्यमा पूषेत्याद्युक्तानां 
मध्ये अवरं जन्म यस्य स: ॥६॥ 


संक्षेपतो मयोक्तानि सप्त मन्वन्तराणि ते। 
भविष्याण्यथ वक्ष्यामि विष्णोः शक्त्यान्वितानि च ॥ ७ 


शक्त्याऽवतारेणान्वितानि ॥ ७॥ 


अष्टमं मनुं वक्तुं कथामाह-विवस्वत 
इति त्रिभिः । 
विवस्वतश्च द्वे जाये विश्वकर्मसुते उभे। 
संज्ञा छाया च राजेन्द्र ये प्रागभिहिते तव॥ ८ 
॥८॥ 


श्री १६ ७०५८ भडापुराए 


२० १३ 


डे शत्रुन तपावनार परीक्षित! 5३५, 
पुष जने ध्यभमो वसुभान-वैवस्वत भनुना 
जा ६स पुन, 8.॥३॥॥१॥ २॥ ३॥ 

हे २०७, (जा भनन्‍्वन्तरभां) ाहित्यो, 
५सुथो, उंद्रो, विश्वेद्वो, १२६२, जश्िनीडुभारो 
तथा. ऋषभुजो घेवताजी, छे सने तमनो छन्द 
५२०४२ &.॥ ४॥ 

गजाहित्यो, वगेरे देवो छे, जेभ जन्वय 8.॥ ४॥ 

$श्यप, सजि, वसि७, विश्व भि, गोतम, 
कॅभ६ज्नि जने. भरदा४- जे. (सात) सप्तर्षियो 
६.॥५॥५॥ 

रा. भन्चन्तरभो ५९ पिता ऽश्यप्थी भाता. 
जह्तिनी इणे भशपाननो इनाय थयो. 
(विवस्वान, खर्यमा, पूषा १३२ ४ए॥१८। ६६१) 
जाहित्योभां सौथी नाना, पाभन३१५ १३२७ $२४२ 
नवाच पिष्शु हत. ॥ ६॥ 

भणवाननो “जन्म? २१८२, तेनुं ४ पर्छन 
रे छे-- जाहित्योभां विवस्वान, जर्यभा, पूषा 


18 १ 


वगेरे ५७०॥१८। छे, 
कृभनो कॅन्म थयो ते.॥६॥ 

भार। द्वारा) तभने सात भन्वन्परो संक्षेपमा 
उछेवा्भा जाव्या, डवे विष्डुनी श(इतिथी यु50, 


भविष्यमा थनार। भन्वन्तरो हु अडीश.॥७॥ 


०७ 


तभा सौथी नाना तरीडे 


“शक्त्या' शक्ति साथै अर्थात्‌ जवतार साथे. 
युङ्त॥७॥ 

२।6भ। भनुनी वात 5२१ माटे ९. शी 
दार। 5५, 5७ छे-- 'विवस्वतः इति।' 

हे राभेन्द्र, विखडरभानी. संशा जने. छाया 
नामनी. न पुग्रीयो विवस्वान यूर्यनी भे पत्नीजो, 
छे, के तमने पूर्व (छ8 इमा) 3छेवाभां 
जोदी,॥८॥८॥ 


२० १३ 


तृतीयां वडवामेके तासां संज्ञासुतास्त्रय: । 


अष्टम: स्कन्धः 


४६७ 


32९5 ३ छे $ (विवस्वान यूर्यने) १३१। 


यमो यमी श्राद्धदेवश्छायायाश्च सुतान्‌ श्ृणु॥ ९ चाभनी नीळ पत्नी, डती. ते रे पत्नीजोभां 


एके वड़वां तृतीयामाहुः-मम तु संज्ञैव 
वडवेति मतम्‌। तदुक्तं षष्ठे-'सैव भूत्वाथ 
वडवा नासत्यौ सुषुवे भुवि’ इति। यमश्च यमी 
च यमुना श्राद्धदेवश्चेति त्रयः सुताः ॥ ९॥ 


सावर्णिस्तपती कन्या भार्या संवरणस्य या। 
शनैश्चरस्तृतीयोऽभूदश्विनौ वडवात्मजौ॥ १० 


सावर्णिः पुत्रः ॥ १०॥ 


अष्टमेऽन्तर आयाते सावर्णिभविता मनुः । 
निर्मोकविरजस्काद्याः सावर्णितनया नृप॥ ११ 


तत्र देवाः सुतपसो विरजा अमृतप्रभाः । 
तेषां विरोचनसुतो बलिरिन्द्रो भविष्यति॥ १२ 
॥ ११॥ १२॥ 
दत्त्वेमां याचमानाय विष्णवे यः पदत्रयम्‌। 
राद्द्रमिन्द्रपदं हित्वा ततः सिद्धिमवाप्स्यति॥ १३ 


पदत्रयं याचमानायेमां सर्वां महीं सप्तमे 
मन्वन्तरे दत्त्वाऽष्टमे मन्वन्तरे विष्णोः प्रसादेन 
च राद्धं लब्धमिन्द्रपदं हित्वेत्यर्थः॥ १३॥ 


संश।न यभ, यमुना, जने १६४५ नामना, न. 
संतानो थया. इवे छायाना संतानी, सांमणो.॥ ८॥ 

३2९15 पउपाने जी पत्नी ऽडे छे-- ५९ 
मोरो, भत प्रमाऐ संश। % १३१ छै. ते. छटा 
रुन्धभा उछेवाभा साथु छे-- (पछी पृथ्वी ५२ घोटी 
थहने गयेथी ते ४ संशाजे (विवस्वानथी ४) थे 
जश्विनीउभारोने कन्म जाप्यो.' (श्री१६ (भ।.६/६/४०) 
यम खने “यमी' यभुना तथा. 412५, जेभ न 
संतानो॥८॥ 

(छायानां त्रश संतानो थयां.) साप, 
तपती. नामनी. इच्या डे कें संवरशनी तार्या! 4 
इती जने. नीळ धीरे याक्षनार, शनेश्चर. भ॑ने 
सश्चिनीईुभारो १३१।। पुत्रो थय. ॥ १०॥ 

“सावर्णिः? याना पु) ॥ १०॥ 

ड नृप (परीक्षित), जाठमो. भन्चन्तर जावशे. 
त्यारे खपि भनु थश. निभऽ, 4२४२४ वगेरे 
सावशिंपुनी थशे.॥११॥ 

ते भन्वन्तरभां सुंता, (वेर% जने सभूत१ 
नामना देवशो. थश जने. विरोयनपुन नति. 
तेमना इन्द्र थशे,॥१२॥ ११॥१२॥ 

डे के णविराळ, (सातम भन्वन्तरभा) १0. 
पक्षं भाता विष्शु भणवानने जा (समअ) 
थूमि जापीने (जाठभा भन्वन्तरमा) प्राप्त ३रेधु 
६चद्र५६ छोडीने पछ भोक्ष पामशे. ॥१३॥ 
सातम भन्‍्वन्तरभां न १५२७ भाजता. 
“इमाम्‌' २। संपूर्ण पृथ्वी (4७६ भणवानने) जापीने 
जा5भा भन्यन्तरभा. विष्शु भणवाननी इपाथी 
*राद्धम्‌' प्राप्त 3रेहु ४-५५६ छोडीने, जेभ यर्थ 


छे.॥१३॥ (राध्‌' पूर्ण 5२५, सिद्ध 5२4१) 


४६८ 


योऽसौ भगवता बद्धः प्रीतेन सुतले पुनः । 
निवेशितोऽधिके स्वर्गादधुनाऽऽस्ते स्वराडिव॥ १४ 
॥ १४॥ 


गालवो दीप्तिमानामो द्रोणपुत्रः कृपस्तथा । 
ऋष्यशृङ्गः पिताऽस्माकं भगवान्बादरायणः॥ १५ 
इमे सप्तर्षयस्तत्र भविष्यन्ति स्वयोगतः । 
इदानीमासते राजन्‌ स्वे स्व आश्रममण्डले॥ १६ 


रामः परशुरामः । द्रोणपुत्रोऽ श्वत्थामा ॥ १५॥ 
इदानीं तु स्वयोगत आसते॥ १६॥ 


देवगुह्यात्सरस्वत्यां सार्वभौम इति प्रभुः । 
स्थानं पुरन्दरादधृत्वा बलये दास्यतीश्वरः ॥ १७ 
नवमो दक्षसावर्णिर्मनुर्वरुणसम्भवः। 
भूतकेतुर्दीप्तकेतुरित्याद्यास्तत्सुता नृप॥ १८ 
॥ १७॥ १८॥ 


पारा मरीचिगभाँद्या देवा इन्द्रोऽद्भुतः स्मृतः । 
द्युतिमत्प्रमुखास्तत्र भविष्यन्त्यृषयस्ततः॥ १९ 


अद्भुत इन्द्र; ॥ १९ ॥ 


आयुष्मतोऽम्बुधारायामृषभो भगवत्कला । 
भविता येन संराद्धां त्रिलोकीं भोक्ष्यतेऽद्भुतः २० 


दशमो ब्रह्ासावर्णिरुपश्लोकसुतो महान्‌। 
तत्सुता भूरिषेणाद्या हविष्मत्प्रमुखा द्विजाः ॥ २९ 
॥ २० ॥ २१॥ 
हविष्मत्प्रमुखा इत्युक्तानामेव केषांचिन्ना- 
मान्याह--हविष्मानिति । 


श्री१६ भागवत मढापुराए 


अ० १३ 


ज्‌ 


भगवान द्वारा, ४ ७६११ भावेल ते 
नतिराका जने. पुन: प्रसन्न थयेवा ते भणवान 
हारा. ४ स्वर्गधी, पश जिऊ थे१। सुतक्षभां 
स्थापवामा जाव्या छत, ते जत्यारे हन्दरनी केम 
२७ &.॥१४॥१४॥ 

डे राळ, त (साप भन्वन्तर) भा. २५१, 
दीप्तिभान, परशुराम, जश्वत्थभा, डूपार्‍यार्य, 
२&ष्यश्ुं, तथा भार पिता भणवान ५६२३९ - 
जा सात ऋषियों थश. जत्यारे तेजो, पोतपीताना 
जाश्रममडणमा, पोताना योगप्रभावथी स्थित 
छ.॥१५॥१६॥ 

“राम: ५२१२०, ` द्रोणपुत्रः अश्वत्थभ। ॥ १५॥ 

जत्यारे तो. तेजो पोताना योगप्रतभावथी, 
स्थित छे.॥१६॥ 

(पित) ६५शुद्वथी (भाता) सरस्वतीभा 
सार्वभौम प्रभु जवतार वेशे जने. थे ४ श्वर 
(सातभा मन्वन्तर) न्द्र (५२०२) पासेथी 
तेनुं स्थान टरी, बहने भतिन जापशे.॥१७॥ 

ड चुप, वुशना, ५० ६क्षसावर्शणि नवमा 
भनु थश. “तेलु, ६प्तडेतु १णेरे तेम पुनो. 
थशे.॥१८॥१७॥१८॥ 

पार, भरीयिजर्भ वजेरे देवो थश. 'सध्व्थुत' 
नामना, न्द्र थश तथा. ते भन्वन्तरभां धुतिमान 
कमा भुण्य छे ते ऋषियणों थशे.॥१८॥ 

'अद्भुत:' 'जद्दभुत' नाभना छन्द ॥ १८॥ 

(ते भन्वन्तरभा) जायुष्यभानथी ज+५ुधार।भां 
भणवानना जंश३५ षत थश, शेभना होरा 
जापवामा जावेदधु जिधो5नुं राषय ‘शहत’ 
नामना छैन्द्र 'मोजवशे.॥२०॥ 

8५०८३न। पुन भछान भह्मसाव्शि ६सम। 
भनु 4. 'भूरिषेए वजेरे तेमना पुत्रो. थशे तथा 
उविष्मान केम भुण्य छे ते सप्तर्षिजो थशे.॥२१॥ 

॥ २०॥ २१ ॥ 

उविष्मान कभा भुण्य छै तेभांनां % ४205 

नाभी. %९॥वे छे-- 'हविष्मान्‌ इति।' 


२० १३ 


हविष्मान्सुकृतिः सत्यो जयो मूर्तिस्तदा द्विजाः । 
सुवासनविरुद्धाद्या देवा: शम्भुः सुरेश्वर: ॥ २२ 
॥ २२ ॥ 


विष्वक्सेनो विषूच्यां तु शम्भोः सख्यं करिष्यति। 
जातः स्वांशेन भगवानृहे विश्वसृजो विभुः॥ २३ 


विषूच्यां जातः सन्‌॥ २३॥ 
मनुर्वै धर्मसावर्णिरेकादशम आत्मवान्‌। 
अनागतास्तत्सुताश्च सत्यधर्मादयो दश॥ २४ 


एकादशम इत्यादिरार्षः ॥ २४॥ 


बंशीधरी- अनागताः भविष्याः । 
विहङ्गमाः कामगमा निर्वाणरुचयः सुराः । 
इन्द्रश्च वैधृतस्तेषामृषयश्चारुणादयः॥ २५ 
आर्यकस्य सुतस्तत्र धर्मसेतुरिति स्मृतः। 
वैधृतायां हरेरंशस्त्रिलोकों धारयिष्यति॥ २६ 
भविता रुद्रसावर्णी राजन्द्वादशमो मनुः । 
देववानुपदेवश्च देवश्रेष्ठादयः सुताः॥ २७ 
ऋतधामा च तत्रेन्द्रो देवाश्च हरितादयः । 
ऋषयश्च तपोमूर्तिस्तपस्व्याग्नीध्रकादयः॥ २८ 
॥ २५॥ २६॥ २७॥ २८॥ 


स्वधामाख्यो हेरंशः साधयिष्यति तन्मनोः । 
अन्तरं सत्यसहसः सूनृतायाः सुतो विभुः॥ २९ 


तस्य मनोरन्तरं साधयिष्यति-सत्यसहसः 
सूनृतायाश्च सुतः सन्‌॥ २९॥ 
मनुस्त्रयोदशो भाव्यो देवसावर्णिरात्मवान्‌। 
चित्रसेनविचित्राद्या देवसावर्णिदेहजाः ॥ ३० 
॥ ३० ॥ 


अष्टमः स्कन्धः 


४६९ 


(त भन्वन्तरभां) छविष्यान, सुति, सत्य, 
वय, भूर्ति वगेरे सप्तर्षिशो थश. सुपासन, 
विरुद्ध वगेरे देवो. थशे तथा 'शंथु' नामना छन्द 
थशे.॥२२॥२२॥ 

सर्वसमर्थ भणवान विष्वड्सेन विश्वयू९४न। 
१७ विषूथिभा. पोताना जंश३पे १५2 थता 
'शंभु' नामना छन्दने सढाय 5२शे,॥२३॥ 

विषूयिभा %न्भीन.॥ २३॥ 

जात्मवानू धर्भसावर्शि जणियारभा भु 
थशे, सत्य, धर्भ वगेरे तेमना धस जनाणत पुत्रो 
थशे.॥२४॥ 

'एकादशः' ने ५६६ 'एकादशम:' छै त 
जार्षे छे.॥२४॥ 

“अनागताः' थशे (थन॥२।) 

ते. (मन्वन्तरम्‌) विंशम्‌, ५मजभ, 
निर्वाएरयि वगेरे देवो थशे. वैधृत तेभना छन्द 
थशे जने. जर सप्तर्षिणों धशे.॥२५॥ 

(ते. जणियारभा भन्वन्तर)भां वेधुता. विषे 
जर्य4ना ५० धर्भसेतु३प श्रीडरिनो अंशावतार 
थशे जने. ते नेय धोडने १२७ 5२श.॥ २६॥ 

ऐ राळ, २६२॥१ऐ. ५।२। मनु थे. ६११।न, 
७५६१, ४१३४४ वजेरे तेभना पुत्री थशे.॥२७॥ 

ते भन्पन्तरभाो हरित देवो, ऋतधाभा 
छन्द, तपोभूर्ति, तपस्वी, ज0०नी५5 वजेरे सप्तर्षिशो, 
थशे . ॥ २८ ॥॥ २५॥ २६॥ २७ ॥ २८ ॥ 

सत्यसछ। जने. सूनुताना स्वधाभ! नाभन।, 
श्रीडरिना, जंश३५ समर्थ पुन ते भन्वन्तरेनुं 
पालन 5२शै.॥ २८॥ 

ते भनुना 51णनुं पान 5रशे- सत्य१७। थने 
सूनृताना पुन थर्छने॥२८॥ 

जात्मवान ४११ तेरभा भनु थशे. 
थिसेन,, विथिन वगेरे देवसावशिना पुत्रो 
श. .॥ 30॥ ३०॥ 


४७० 

देवाः सुकर्मसुत्रामसंज्ञा इन्द्रो दिवस्पतिः । 
निर्मोकतत्त्वदर्शाद्या भविष्यन्त्यृषयस्तदा॥ ३ १ 
॥ ३१॥ 

देवहोत्रस्य तनय उपहर्ता दिवस्पतेः। 
योगेश्वरो हरेरंशो बृहत्यां सम्भविष्यति॥ ३२ 
दिवस्मतेरिनद्रस्योपहर्ता संपादकः संभविष्यति 

॥ ३२॥ 

मनुर्वा इन्द्रसावर्णिश्चतुर्दशम एष्यति। 

उरुगम्भीरबुदध्याद्या इन्द्रसार्वाणिवीर्यजाः ॥ ३३ 


पवित्राश्चाक्षुषा देवाः शुचिरिन्द्रो भविष्यति । 
अग्निर्बाहुः शुचिः शुद्धो मागधाद्यास्तपस्विन: ॥ ३४ 
॥ ३३॥ ३४॥ 


सत्रायणस्य तनयो बृहद्भानुस्तदा हरिः। 
वितानायां महाराज क्रियातन्तून्वितायिता॥ ३५ 


क्रियातन्तून्‌ कर्मसंततीः। वितायिता 
विस्तारयिष्यति॥ ३५॥ 
राजंश्चतुर्दशैतानि त्रिकालानुगतानि ते। 


प्रोक्तान्येभिर्मितः कल्पो युगसाह्त्रपर्ययः॥ ३६ 


युगसाहस्त्रेण पर्ययः परिवर्तो यस्य। 
युगसहस्त्र प्रमाण इत्यर्थः ॥ ३६॥ 


( चतुर्दशमनूनां च कथां यः कोर्तयेन्नरः । 
श्रृणुयाद्वापि राजेन्द्र तस्य विष्णुः प्रसीदति॥ ३७॥ ) 
॥ ३७॥ 


श्रीम भागवत मढापुराए 


अ० १३ 


(तेरभा, भन्वन्तरभां) सुर्भ्‌ शने सुलभ 
नभन देवो, दिवस्पति नामना, हन्द्र तथा. निर्भो5, 
तत्त्वध्र्शी, वगेरे सप्तर्बिञओ, थशे.॥3१॥३१॥ 

भूछती (भाता)भां कन्मेदो,, 98 रिन। ज॑श३५, 
६१७२, 'योजेश्वर' नाभनो पुन टिवस्पाते. छन्दने 
(जिधोडीनुं रागय) संपाधन 5रवनारो भनशे.॥3२॥ 

“दिवस्पते: ' दिवस्पति चाभ हन्दने (जिधोडीनुं 
२॥०य) “उपहर्ता? संपाधन 5रावनार भनशे.॥3२॥ 

(पछी) योहमा भनु छन्दयावर्शि जावशे. 
७२५), गभीरणुद्धि वगेरे ६चद्रशावर्शिना, पुत्रो 
शे .॥ 33॥ 

(योधमा भन्वन्तरभां) पति? सने थाक्ुप 
म देवो थशे, शुयि नामना छन्द्र थशे, 
जण्नि, भा, शुयि, शुद्ध, १२१ वगेरे सप्तषियो 
शे. ॥ 3४ ॥॥ 33॥ ३४॥ 

हे १७।२।१४, ते (योम भन्वन्तर)भ (भात) 
वितानाभां (पिता) २-५९१ ५७६ यु नाभना 
श्री& रि वेदना 3र्भभार्णनो विस्तार 5२शे.॥ ३५॥ 

“क्रियातन्तून्‌' ड्ियासभुध।यनो, 'वितायिता' 
विरत॥२ $रशे.॥३५॥ (वि+तन्‌ ) 

डे रा, भूत, वर्तमान जने भविष्यभां 
थनार। था यो६ भन्वन्तरो, उछेवा्भा जाव्या, जा 
यो६ भन्पन्तरोथी २७२ यतुर्युजवाणा, 5€पनी, 
२७न। उरवामा जावे छे.॥३६॥ 

७१२ थघुर्युणनी, पर्यय जेटवे परिवर्तन छे 
केयु, जे ७२ युज १26. समयमा यो६ भन्यन्तरो. 
थाय 8.॥ ३६॥ (त२८। सभयने 5९५ उदे छै. गर्थात्‌ 
जे भनुनुं राश्य ७१ यतुर्युभ 8परांत थोडा समय 
पर्यन्त ढोय छे.) 

डे राकेन्द्र, वणी फें भनुष्य यो भनुजणोनी, 
अथानुं डीर्तन उरे (छ) 3 १९ 3२ (छे), तेना. 
७५२ भणवान विष्शु प्रसन्न थाय 8.॥ ३७॥ ३७॥ 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायामष्टमस्कन्धे मन्वन्तरानुवर्णनं नाम त्रयोदशोऽध्यायः ॥ १३॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणेऽष्टमस्कन्धे श्रीधरस्वामिविरचितायां भावार्थदीपिकायां टीकायां त्रयोदशोऽध्यायः ॥ १३॥ 
म 


अ० १४ 


अष्टमः स्कन्धः 


४७१ 


अथ चतुर्दशोऽध्यायः 
मनु पजेरेन लिन्न, लिन्न, ऽभोचुं नि३५२ 


चतुर्दशे तु सर्वेषां मन्वादीनां यथायथम्‌। 
पृथक्कर्माणि वर्ण्यन्ते भगवद्वशवर्तिनाम्‌ ॥ १॥ 


राजोवाच 
मन्वन्तरेषु भगवन्यथा मन्वादयस्त्विमे। 
यस्मिन्कर्मणि ये येन नियुक्तास्तद्वदस्व मे ॥ १ 
॥ १॥ 


ऋषिरुवाच 
मनवो मनुपुत्राश्च मुनयश्च महीपते। 
इन्द्राः सुरगणाश्चैव सर्वे पुरुषशासनाः॥ २ 


पुरुषेणेश्वरेण यज्ञाद्यवतारैः शास्यन्ते 
नियुज्यन्ते इति तथा॥ २॥ 


तदेवाह-यज्ञादय इति। 


यज्ञादयो याः कथिताः पौरुष्यस्तनवो नृप। 
मन्वादयो जगद्यात्रां नयन्त्याभिः प्रचोदिताः॥ ३ 
॥ ३॥ 


ऋष्यादीनां कर्माण्याह-चतुर्युगान्त इति 
चतुर्भिः -- 


चतुर्युगान्ते कालेन ग्रस्तान्‌ श्रुतिगणान्यथा। 
तपसा ऋषयोऽपश्यन्यतो धर्मः सनातनः॥ ४ 


यतो येभ्यः श्रुतिगणेभ्यः ॥ ४॥ 


योध्मा, अध्यायमा भणवानने १५ २४१॥२। 
भनु 4२ सर्वनां यथायोण्य भुं शुध अर्भो 
वर्शववामा जावे छे.॥१॥ 

राका (परीक्षित) णोल्या - 
१5६५, (पोतपोताना) भन्वन्तरोमा है या 
भनु वगेरे छे, 3 केभने फें 3र्भभां नियुङत 
इरवाभां जाव्या छे, ते (जाप इप उरीने) भने 


हा 


७ AIAN 


5७). .॥ १॥ १॥ 

ऋषि (शुदे) नोव्या - हे पृथ्वीपति 
(परीक्षित)! भनुजो, भनुपुनो, सप्तर्षि, हन्द्रो 
तथा देवशो, नध % (ते ते मन्वन्तरम्‌ 
थनार) यशि जवतारो वडे भणवाननी जाशामां 
१ २हन।२ छे.॥२॥ 

“पुरुषेण? 69२ दवार, यशि जवतारो १३ 
“शास्यन्ते? नियुञ्त ७२११ जावे 8.॥ २॥ 

(भनु वगेरे श्‍ॅगतनो. निर्वाड इरे छे.) ते % 
वात. ऽषे छे-- 'यज्ञादयः इति।' 

डे नृप, परभेश्चरना यश १२ १ के ५२५- 
वडवारी जवतारो इडेवाभा जाव्या, जेभना हारा 
9२७४ पामे मनु वगेरे णतनो [११७ अरे 
छै.॥३॥३॥ 

सप्तर्षियोनां अर्भानु यार श्वो हारा पर्छन 
*चतुर्युगान्ते इति।' 

यार युणोने जंते 53० होर, नष्ट थयेल। 
वेध्यभूडोनो सप्तर्षिजो, (पोताना) तपोनणथी 
२॥क्ष।&ार उरे छे, के वेध्यभूडोथी सनातन धर्भ 
प्रवर्तमान थाय छे.॥४॥ 

“यतः' १ वेध्सभूछोथी॥ ४॥ 


_ _ 


5९ छ-२ 
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ततो धर्म चतुष्पादं मनवो हरिणोदिताः । 
युक्ताः सञ्चारयन्त्यद्धा स्वे स्वे काले महीं नृप ॥ ५ 


उदिता उक्ताः युक्ताः संयताः सन्तो महीं 
धर्म संचारयन्ति। मह्यां धर्म प्रवर्तयन्तीत्यर्थः 
॥ ५ ॥ 


पालयन्ति प्रजापाला यावदन्तं विभागशः । 
यज्ञभागभुजो देवा ये च तत्रान्विताश्च ते: ॥ ६ 


प्रजापाला मनुपुत्रास्तं धर्म पालयन्ति यावदन्तं 
यावन्मन्वन्तरावसानम्‌। विभागशः पुत्रपौत्रादि- 
क्रमेण। ये चान्ये द्यावापृथिव्यादयो यत्र कर्मणि 
भोक्तृत्वेनान्वितास्तैश्च सह॥ ६॥ 


इन्द्रो भगवता दत्तां त्रैलोक्यश्रियमूर्जिताम्‌। 
भुञ्जानः पाति लोकांस्त्रीन्‌ कामं लोके प्रवर्षति॥ ७ 


प्रसङ्गाद्‌ रूपान्तरैरपि जगद्यात्रप्रवर्तनमाह- 
ज्ञानमिति द्वाभ्याम्‌। 


ज्ञानं चानुयुगं ब्रूते हरिः सिद्धस्वरूपधृक्‌ । 
ऋषिरूपधरः कर्म योगं योगेशरूपधृक्‌ ॥ ८ 


सिद्धाः सनकादयः । ऋषयो याज्ञवल्क्यादयः । 
योगेशा दत्तात्रेयादयः। तत्तद्रूपः सन्‌ ज्ञानं कर्म 
च योगं च ब्रूते॥ ८॥ 


श्री १६ रागवत भडापुराए 
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डे चुप, पछी श्रीडरि द्वारा जा शा जापवाभां 
सावे भनुजी, सावधान थने पोतपोताना 
डाणभा यारे यरशथी परिपूर्ण धर्भूने साक्षात्‌ 
4११ छे.॥५॥ 

‘उदिताः? शाश जापवामां जावेवा भनुजणो 
“युक्ताः ' २।११न थ पृथ्वी 8५२ धर्भनो संथर 5रे 
छे, पृथ्वी 8५२ धर्म प्रवर्तावे छे, जेम जर्थ छे.॥५॥ 

(तप, पवित, घ्या. जने. सत्१३५ थार 4२४) 

पपल $रनार। भनुपुनो, वगेरे जने. 
यश). 'भोगवनार है देवो छे तथा फें नीका 
धुलो, पृथ्वीधो5 वजेरे % उमा मोडता. तरी 
ळेडायेला. छे, ते धुषो&धिनी साथै पुनपोना टि 
अंभना विभाजपूर्वड भन्पन्तर पूरो थाय त्या 
सुधी, धर्भपाहन 3२ छे.॥६॥ 

“प्रजापाला: ' ॥७५६न 5२२ भनुपुनी ते 
धर्भनु ५७० 3२ छे. 'यावत्‌-अन्तम्‌' भन्वन्तर पूरो. 
थाय त्या, सुधी- “विभागशः ' पुरपौ?। ८ 5भथी, तथा 
है ७१ धुलो, पृथ्वी्ोऽ ११२ “यत्र' के 3र्भभां 
'भो5ता तरीडे कडवे छे त धुधो5 पजेरेनी साधे ॥ ६॥ 

भगवान श्रीडरि द्वारा जापवाभा जावेद्ी, 
त्रेय होऊनी. 0१40) संपत्तिने भोगवतो, 
एन्द्र ७५१ 8२8।पुस।२ ४णqृष्टि 5२ छ ते 
नऐेय थोऽचुं पादन 5२ 8.॥७॥७॥ 

प्रसंगोपात्त अन्य उपो १७२७ ऽरीने ५९ 
हुणतयानानुं प्रवर्तन भे 205 वडे वर्शवे छे-- 
"ज्ञानम्‌ इति।' 

प्रत्ये& युग श्रीडरि (सनद) सिद्धोनु 
३५ १२७ डरीने शाननी, यावया [वे ऋषिणोनु 
३५ ११२७ ऽरीने अर्भनी जने ६त्तातेयाधि योगेश्वरोनुं 
३५ ५४२७ डरीने योशनो ७५६२ 5२ 8.॥८॥ 

"सिद्धाः ' २१३८६ सिद्व, ऋषयः ' २।३१८४य्‌॥(ि 
ऋषि, “योगेशाः? ६१३, ते ते. ३५ १२७ 
3रीने शान, अर्भ भने योगनो 6५६२ 5२ छे.॥ ८ ॥ 
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सर्ग प्रजेशरूपेण दस्यून्हन्यात्‌ स्वराड्वपु: । 
कालरूपेण सर्वेषामभावाय पृथग्गुणः ॥ ९ 


प्रजेशा मरीच्यादयस्तेन रूपेण सर्ग करोतीति 
शेष:। स्वराड्वपू राजमूर्ति: । सर्वेषामभावाय 
भवति। पृथग्विधा गुणा: शीतोष्णादयो यस्य 
॥ ९ ॥ 


स्तूयमानो जनैरेभिर्मायया नामरूपया। 
विमोहितात्मभिर्नानादर्शनैर्न च दृश्यते॥ १० 


नामरूपात्मिकया मायया विमोहितात्मभि- 
जनैर्नानादर्शनैः शास्त्रैः स्तूयमानो निरूप्यमाणोऽपि 
नैव दृश्यत इत्यर्थः ॥ १०॥ 


प्रासङ्गिकं निरूप्य प्रस्तुतमेवोपसंहरति- 


एतत्‌ कल्पविकल्पस्य प्रमाणं परिकीर्तितम्‌ । 
यत्र मन्वन्तराण्याहुश्चतुर्दश पुराविदः॥ ११ 


एतत्कल्पविकल्पस्यावान्तरकल्पस्य॥ ११॥ 


अष्टमः स्कन्धः 
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(भरीयि वगेरे) प्रकपतिजोनु ३५ धार 
3रीने प्रक्षासृष्टि 3२ 8, सभा2३पे योर-बूटार मोनो, 
नाश. 3२ (छे) तथा (शीत, 6१७. जाह६) वित्मिन्न 
जुने १२९ डरीने आण३पे सर्वना नाश भाटे 
थाय छे.॥८॥ 

'प्रजेशा:' भरीयि वजेरे १५तियो, ते. ३पे 
सृष्टि '5रे 8', थेटधु ५18. 8. 'स्वराड्वपु:' २५. 
१३२ २००३१ (योर-दु2२जा नी, नाश रे छे भने 
३।५३पे) सर्वना नाश माटे थाय छे. शीत, 6५१. वगेरे 
विलिन शशो. छे कना तेवा. ननीने॥ ८॥ 

॥म३५।त्मऽ भायाथी विभो[डित थयेथा, 
भनवाणा जा. भनुष्यो हारा जने& शुँ शुध 
शासो. हार स्तुति उरवाभां नावे छोवा छता. 
पश मवानचुं निश्चया।त्मऽ शान थ शल 
नथी. ॥ १०॥ 

॥म३पात्म5 भायाथी विभोित थथे&। 
भनवाण। मनुष्यो 6२ छुं ५६. १5 ' दर्शनैः ' 
शस्त्रो ६२ ' स्तूयमानः ' नि३फित ५२५१ जाव्या 
डोव छत. ५९ ते भशपाचन। वाश्तवि5 २१३५१ 
निश्चयात्मऽ शान ५४ १४ नथी. ॥ १०॥ 

प्रसंगोपात भन्पन्तरचुँ ऽथ्‌॥ ऽरीन प्रस्तुत 
३€पनो ७५य७।२ 5२ छे- 

(र प्रभाऐे) १७।५८५ खने जवान्तर $८पनु 
प्रमा वर्शववामा जायुं, 3 है जवान्तर 5€पभां 
पुराशतत््वना विद्वानों थोड भन्पन्तरो कावे 
छे.॥११॥ 

ज। प्रभाएे भछा5८५ जने “विकल्पस्य? जवान्तरे 
अल्पनुं (प्रमा. वर्शववाभां जायु) .॥ ११ ॥ 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायामष्टमस्कन्धे चतुर्दशोऽध्यायः ॥ १४॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणेऽष्टमस्कन्धे श्रीधरस्वामिविरचितायां भावार्थदीपिकायां 
टीकायां चतुर्दशोऽध्यायः ॥ १४॥ 
कमम 23 
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श्रीभ६ भागवत भापुराश 
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अथ पञ्चदशोऽध्यायः 
२३ नतिनो. स्वर्ग ५२ विश्य्‌ 


बलिं पञ्चदशे विश्वजिताचार्य अयाजयन्‌। 
ततोऽसौ स्वर्गमजयद्भयाहेवा निलिल्यिरे ॥ १॥ 


अत्रेर्यते नवाध्याय्या * वामं वामनचेष्टितम्‌ । 
निग्रहच्छलतो यत्र बलेर्भूयाननुग्रहः ॥ २॥ 


*नवानाम्‌ अध्यायानां समाहारः नवाध्यायी 
तया नवाध्याय्या। 
राजोवाच 
बलेः पदत्रयं भूमेः कस्माद्धरिरयाचत। 
भूत्वेशवरः कृपणवल्लब्धार्थोऽपि बबन्ध तम्‌॥ १ 


इश्वरः स्वयं कृपणवत्कस्माद्धेतोरयाचत। 
लब्धार्थो भूत्वापि तं कस्माद्वबन्ध ॥ १॥ 


एतद्‌ वेदितुमिच्छामो महत्‌ कौतूहलं हि नः। 
यज्ञेश्वरस्य पूर्णस्य बन्धनं चाप्यनागसः ॥ २ 
॥२॥ 


तत्र तावद्ठलेस्त्रिलोकीमपहर्तृ याच्ञादिच्छलनं 
कृतवानिति वक्तुं ब्राह्मणाराधनेन बलेरकाण्ड 
एव स्वर्गविजयक्रममाह-पराजितश्रीरित्यादिना 
यावदध्यायसमाप्ति । 


शुडायार्य पजेरे जायाया ५३२१ पासे. विश्वकित 
यश डरायो खने तेनाथी तशे. स्वर्ण छती. धीषु अने. 
तेथी देवो यथी ५४ गय (से 540) ५६२म। 
जध्यायभा छ.॥१॥ 

सडीथी नव जध्याय सुधी वामन भशवानची 
भनोडर ही नु पर्छन उरवामा जावे छे, है वाभन 
भगवाननी थीलार्भा छणपूर्व5नुं नंन निराळा माटे 
भछान जनुआ७३५ न्यु ॥ २॥ 

नव जध्यायोनो, सभूछ गेटवे नवाध्यायी, 
तेनी जी विभऊठित नव जध्यायथी 

राहा. (परीक्षित) थोक्ष्या, - सर्वथा समर्थ 
गेव| श्रीडरिने ७५३२ पासे धोननी कभ पृथ्वीचा 
39 पल्ष शा माटे माज्या, हत?) नश होउनी 
१।प्ति३५ प्रयोळून सिद्ध 5रीने प९ श्वरे ते नलिने 
श भाटे बाध्य डतो ?॥१॥ 

स्वयं सर्वसभर्थ डोवा छता. पश दीननी 
दम 5य। 51२0, भाज्य? कृभनुं प्रयोडून सिद्ध थयु 8 
तेवा. थवा, छता. ५७३ श्वरे त नविराणने शा भाटे 
बाध्य ?॥१॥ 

सजा. (वाभनयरिनज) जमे कावा. छय्छीसे 
छीजे, 5२९. डे पूष डाम जने. यशडर्मना $०६।०॥ 
श्रीडरिनी यायना जने. निरपराधी, ढो१। छता. 
ण[विराकानु भंधन, थे जभारा, भाटे त्यत 
जाश्वर्य३५ छे.॥२॥२॥ 

पडेल तो. ५९ पासेथी नशेय ७ डरी देवा 
माटे यायना वगेरे छण 3र्यु, भेम 5छे१। भाटे, भ्यारे 
वसर योग्य न छतो. (निनो समय सारो न डतो) 
त्यारे भाहणशोनी, जाराधना द्वारा, ४ तेऐ, स्वर्ण ५२ 
विषय प्राप्त ड्या, ते अभ. जध्यायनी, सभाप्ति सुधी. 
ऽे छे-- *पराजितश्री:' वगेरे द्वारा 
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श्रीशुक उवाच 
पराजितश्रीरसुभिश्च हापितो 
हीन्द्रेण राजन्‌ भृगुभिः स जीवितः। 
सर्वात्मना तानभजद्‌ भृगून्‌ बलिः 
शिष्यो महात्माऽर्थनिवेदनेन॥ ३ 


युद्धे पराजिता श्रीर्येन सः । इन्द्रेणासुभिश्च 
त्याजितः सन्‌। भृगून्‌ भृगोर्वश्यान्‌ शुक्रादीन्‌। 
महात्मा उदारचित्तः। अर्थानां निवेदनेनार्पणेन 
॥ ३॥ 
तं ब्राह्मणा भृगवः प्रीयमाणा 
अयाजयन्‌ विश्वजिता त्रिणाकम्‌। 
जिगीषमाणं विधिनाऽभिषिच्य 
महाभिषेकेण महानुभावाः ॥ ४ 


त्रिणाकं स्वर्ग जेतुमिच्छन्तं विश्वजिता 
यागेनायाजयन्‌ महाभिषेकेणैन्द्रेण बह्वृचब्राह्मण- 
प्रसिद्धेन ॥ ४॥ 
ततो रथः काञ्चनपटनद्धो 
हयाश्च हर्यश्वतुरङ्गवर्णाः । 
ध्वजश्च सिंहेन विराजमानो 


हुताशनादास हविर्भिरिष्टात्‌॥ ५ 
हर्यश्वस्येन्द्रस्य ये तुरङ्गास्तेषामिव वर्णो 
हरितो येषाम्‌॥ ५॥ 
धनुश्च दिव्यं पुरटोपनद्धं 


तूणावरिक्तौ कवचं च दिव्यम्‌ । 
पितामहस्तस्य ददौ च माला- 
मम्लानपुष्पां जलजं च शुक्र:॥ ६ 


अष्टमः स्कन्धः 
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श्रीशुङहेवश भोव्या -- डे २४, च द्वारा 
दमनी, राश्यदक्ष्मी डरी 0११ थापी तथा 
कमना प्राशी, पश डरी लेवाभां जाव्या ते 
जलिराण शुडयार्यना शिष्य इत. 'भृशुवंशी 
शुड।यार्य वगेरे ५७७), हार, पुनर्छवित ५२१।भ। 
जाव्या. होई, ७६२ भनवाणा ते ७५७२ ६७ 
विश्वासथी, (सर्व) पार्थान सभर्पश द्वारा ते 
भूशुवंशीयोनी, सेवा. उरत. ७त॥.॥ 3॥ 

युद्धभ छैद्र द्वारा शैभनी राग्यलक्ष्मी, उरी, ववाम 
जावी. तथा, रैभना प्राशी, पश डरी वेवाभा जाव्या ते 
७५७२।१। ' भृगून्‌' भुशुवंशना शुद्धायार्य वजेरेनी (सेवा. 
$२त। छत) . “महात्मा? 8६1२ भन१०।, सर्व पदार्थाना, 
“निवेदनेन' २१५९! हार ॥३॥ 

प्रसन्न थये महाप्रतापी भुभुवंशी ५।७७॥२े 
सर्जने छती देवानी, ४०छावाणा ते नबिरा५ नो 
भडालिषेऽनी विधि 6२ भमिषेऽ ऽरीने (सर्वस्वनी, 
दक्षिणा जापी देवाना स्वडृपवाणा) विश्वकित 
नाभना यश हारा यकन 3राव्युं,॥४॥ 

त्रिणाकम्‌? २१११ छती देवानी, ४२७१५ 
ते नलि२४न विश्वत यार द्वारा यून डराव. 
'महाभिषेकेण' 6न्द्रसंगंधी, 2२१६ ७।७९।अथभ। 
प्रसिद्ध जेवा भ&।लिषेऽनी विधि &२।॥ ४॥ 

ते यशभांथी डविष्यो हारा पकन, उरवाभां 
२।१८। (हुताशन) गस्निभांथी सोनाना पतराथी 
१३८) २५, सिंडना यिष्नथी, शोलती धका खने 
छन्द्रन। घोडा केवा रंगना धोड नीडण्या.॥५॥ 

“हर्यश्वस्य' 6चदल्‍न। है घोरायो छै तेभना देवो. 
८6) २) छे श््भनो॥प॥ 

सुकर्शथी भढेदु ६० धनुष्य, जणू 
नाशोथी नरेला भे नाथां जने. दिव्य 5वय 
(नीडण्या), पिताभड ६९६ ते. नविन, उरभाय 
गेडी तेव. पुष्पोवाणी माणा जने. शुरायार्ये शण 
जाप्यो .॥ ६॥ 
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पुरटं सुवर्णम्‌। तृणाविषुधी अरिक्तावक्ष- 
य्यशरौ । पितामहः प्रह्मद: । जलजं शङ्खम्‌ ॥ ६॥ 


एवं स विप्रार्जितयोधनार्थ- 


स्तैः कल्पितस्वस्त्ययनो5थ विप्रान्‌। 
प्रदक्षिणीकृत्य कृतप्रणामः 
प्रह्मदमामन्त्रय नमश्चकार॥ ७ 


विप्रैर्जितः संपादितो योधनार्थो युद्धपरिकरो 
यस्य तैरेव कल्पितं कृतं स्वस्त्ययनं मङ्गल- 
वाचनादि यस्य। आमन्त्र्य पृष्ट्वा ॥ ७॥ 


अथारुह्य रथं दिव्यं भृगुदत्तं महारथः। 
सुस्त्रग्धरोऽथ संनह्य धन्वी खड्गी धृतेषुधिः ॥ ८ 


अथारुह्य रराजेति द्वयोरन्वयः। सुस्रगधरः 
शोभनमालाधर: ॥ ८ ॥ 


हेमाङ्गदलसद्वाहुः स्फुरन्मकरकुण्डलः। 

रराज रथमारूढो धिष्ण्यस्थ इव हव्यवाट्‌॥ ९ 
हेमाङ्गदाभ्यां लसन्तौ बाहू यस्य । धिष्ण्यस्थो 

वने प्रज्वलितः, कुण्डस्थ आहवनीय इवेति 

वा॥९॥ 

तुल्यैश्वर्यबलश्रीभिः स्वयूथेर्देत्ययूथपै: । 

पिबद्भिरिव खं दृग्भिर्दहद्भिः परिधीनिव॥ १० 


वृतो विकर्षन्‌ महतीमासुरीं ध्वजिनीं विभुः । 
ययाविन्द्रपुरीं स्वृद्धां कम्पयन्निव रोदसी ॥ ११ 


श्रीम ७०५८ भडापुराए 
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“पुरटम्‌' 4१७, 'तूणौ ' थे “थ, ` अरिक्तौ' 
णूटे नडी त२८। भाशो१णां "पितामहः? पिताभछ 
५९८।६%, 'जलजम्‌' शं५॥ ६॥ 

जाम, विप्रो द्वारा कमन युद्वसाभओ संपाहित 
डरी जापवामा जावी. जने ते विप्रो हारा केभनु 
स्वस्तिवायन उरवागां शां, ते मतिया 
विप्रोनी प्र६क्षिए। ऽरीने प्रशाभ ठया. अने. 
1१७७॥६७नी, जशा द तेभने नमरडार 3र्या.॥७॥ 

विप्रो, ६२। ' अर्जित: ' संपादित 5री जापवाभां 
थापी छै “योधन-अर्थः' युद्धसामग्री, ऐेभने तथा 
तेभना ४ ६२ “कल्पितम्‌' ५२५१ जाव्यु छे 
“स्वस्ति-अयनम्‌' स्वस्ति (भंगण) पाथन ११२ 
शेभनुं- ' आमन्त्र्य' जाश। 48न॥७॥ 

त्यार पछी सुंदर भाणा ६२९ 5रनार, धनुष्य, 
तथवार जने. भाथायो धारण 5रनार महारथी 
नति इवय पेरी, 4२५२) थाह्मशोने जापेला 
दिय रथ जा३७ थ (शोलता इत). ॥८॥ 

पछी जा३ढ थ& शोलवा ज्या, (#क्षो४-८) 
सेभ भे अ्लोडोनो अन्पय छे. 'सुस्त्रगधर:' ६२ 
माणा १७२७ ४२२ ॥ ८॥ 

सुवर्शना नाकुनंध्थी शो१त। भाहुवाणा, 
२०३त। १३२३ डुइ०१।०।, [विरळा इंड 
स्थान २९ेला जगज्निनी कॅम शोभित! ढता.॥८॥ 

सुवर्शना भने ७५भुनेधथी शोनित नाइुगो. छे 
केभ्‌न, ' धिष्ण्यस्थः ' वनभां ५१५८ थये जथवा 
डु भो २७८। जाउवनीय जज्निनी, कभ ८॥ 

सभान खेख्वर्य, मण्‌ खने क्षक्ष्मीवाण। तेम 
क॑ इष्टिधी के. जाडाशने पी ता होय शने. 
हिशाजोने माणी नाणता होय तेवा. पोताना 
सेव5 तथा, जरुर सेनापतिजों हार, पीटणय८।, 
जसुरोनी भडान सेनाने १6 ता ते समर्थ 
नतिराका जश जने. पृथ्वीने का अभ्पावता 
होय तेभ जत्यंत सभृद्विशाणी छन्द्रपुरी १२३ 
जया.॥१०॥११॥ 
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तुल्यमैश्वर्य बलं च श्रीश्च येषां 


तैर्दैत्ययूथपैर्वतो ययाविति द्वयोरन्वयः। 
परिधीन्दिशः ॥ १०॥ 

स्वृद्धामतिसमृद्धाम्‌॥ ११॥ 

धिक्‌ ग्राम्यसुखं तथा तथाविधां 
पुरीमकस्मादेव परित्यज्येन्द्रादयः पलायिता 


इति वैराग्यार्थमिन्द्रपुरीमनुवर्णयति—रम्यामिति 
सार्धरेकादशभिः -- 


रम्यामुपवनोद्यानैः श्रीमद्धिर्नन्दनादिभिः। 
कूजद्विहङ्गमिथुनैर्गायन्मत्तमधुव्रतैः ॥ १२ 
प्रवालफलपुष्पोरु भारशाखामरद्रुमैः । 
ह॑ससारसचक्राह्रकारण्डवकुलाकुलाः । 
नलिन्यो यत्र क्रीडन्ति प्रमदाः सुरसेविताः॥ १३ 


उपवनानि फलप्रधानानि निकटानि वा, 
उद्यानानि पुष्पप्रधानानि दूरस्थानि वा तैः 
रम्याम्‌। कूजन्ति विहङ्गमिथुनानि येषु। गायन्तो 
मत्ता मधुक्रता येषु॥ १२॥ 


प्रवालादीनामुरुर्भारो यासु ताः शाखा येषां 
तेऽमरद्रुमा येषु तैः। यत्र यासु सुरसेविताः 


अष्टमः स्कन्धः 


४७७ 


सभाच अेश्चर्यु, भण ने कक्ष्मी छे रैेभनी 
ते जरुर सेनापतियो हारा. वीटणायेला [विर 
जया, गेम भने श्वोडोनो संभं५ छे-- “परिधीन्‌' 
[न ॥ १०॥ 

'स्वृद्धाम्‌’ ' सु-ऋद्धाम्‌' शति सम४२।५ी॥ ११॥ 

भोग्य पार्थान सुणने पि55।२ छे! तेवा 
सुणोवाणी चनररी जथान5 ४ छोरीन ४ वगेरे 
देवो भारी जया, (खतिप्रयासपूर्व$ प्राप्त उरेवा 
जतिसभूद्ध भोय्‌ पदों, पश नाशवंत डोवाथी ६:५ 
घैनाय ४ छ, जाथी तेभनी जलिद्ाषा छोडीने 
परभानंध्ना, दामि भाटे सन्तोष १२७ उरी जे& भार 
भगवाननुं ४ शरए। देवु, जेवा जाशयथी) वैराज्य 
भाटे 6च्द्नी, नणरीनुं साड जगियार श्लोडी १३ 
१र्शन 3२ छे-- 'रम्याम्‌ इति।' 

कमा, हस, सारस, यडवा5 जने नतीन 
ढेरोथी भरेल सरोपरो 8, ६१(मोज्या धैवांगनाजो, 
डीड, डरे छे तेवा. चन्ध्यवन वगेरे सुंदर ७पवनो. 
जने. ठैधानीधी, ५५२५ उरता. पक्षीयु२८थी, 
गुरव उरता. भतः भभराजोथी, डूपणो अने. 
इण-इलोचो कॅम. तिला छे तेवी डाणीजीवाणा 
द१वृक्षो शभा छे तेमनाथी सुंदर सेवी हन्द्रपुरी 
छे.॥१२॥१३॥ 

“उपवनानि' ७५१नो. इणप्रधान छोय छे 
जथवा [ने52 ढोय ते घा, ७५पनो 5छेवाय छे. 
'उद्यानानि' 6धनो, पुष्पप्रधान होय छे थथ१। ६२ 
डोय ते छैधानो, उछेवाय छे. ते ७पवनो, जने. ७धानोथी, 
सुं&२ जेवी, छन्द्रपुरी, है ७५पनो जने. 3घे।नोभां 
पक्षीयु२८ 5९२१ ३रे 8. ग्या, भत्त भभराणो, 
२१२५ 5२ छै.॥१२॥ 

इपणो, वर्णेरेनो जतिभार छै कभा तेवी. ३णीजो 
छे केभनी, तेवा. ६५१क्ष १ ७पवनो, जने. 8ध।नोभां 
छे, तेभनाथी सुंदर जेवी, ६चछपुरी, 'यत्र' कें सरोवरोभ। 
६१९२ ६१यनाजीो, डीड 5२ छै. डसि पक्षीजीना 


४७८ 


प्रमदा: क्रीडन्ति ता हंसादिकुलैराकुला व्याप्ता 
नलिन्यः सरांसि यत्र येषु सन्ति तैरुपवनोद्यानै 
रम्यामिति पूर्वेणैवान्वयः ॥ १३ ॥ 
आकाशगङ्गया देव्या वृतां परिखभूतया । 
प्राकारेणाग्निवर्णेन साट्टालेनोन्नतेन च॥ १४ 


रुक्मपट्टकपाटैश्च द्वारैः स्फटिकगोपुरैः । 
जुष्टां विभक्तप्रपथां विश्वकर्मविनिर्मिताम्‌॥ १५ 


सभाचत्वररथ्याढ्यां विमानै्न्य्बुदैर्युताम्‌। 
श्ृङ्गाटकैर्मणिमयैर्वज्रविद्रुमवेदिभिः ॥ १६ 


किंच परिखाभूतया आकाशगङ्गया 
वृताम्‌। प्राकारेण सौवर्णेन चावृताम्‌। अट्टाला: 
प्राकारोपरि रचितान्युन्नतानि युद्धस्थानानि 
तत्सहितेन॥ १४॥ 

रुक्मपट्टानि कपाटानि येषु तैद्वारैरवान्तरैः 
स्फटिकमयैर्गोपुरैश्च॒ पुरद्वारेर्जुष्टाम्‌। विभक्ताः 
प्रपथा राजमार्गा यस्याम्‌॥ १५॥ 

सभा उपवेशस्थानानि, चत्वराण्यङ्गनानि, 
रथ्या उपमार्गास्तैराढ्यां संपन्नाम्‌। न्यर्बुदं दशकोट- 
यस्तैर्गणनीयैरनन्तैर्विमानेर्युताम्‌। वञ्रविद्रुममय्यो 
वेदयो येषु तैः। शृङ्गाटकैश्चतुष्पथैर्युताम्‌॥ १६॥ 


यत्र नित्यवयोरूपाः श्यामा विरजवाससः । 
भ्राजन्ते रूपवन्नार्यो ह्यचिर्भिरिव वह्वयः ॥ १७ 


श्री १६ ७०५८ भडापुराए 


अ० १५ 
ढंरीथी ५२८। 'नलिन्यः ' सरोवरो. छे 'यत्र' कभा, ते 
8पवनी जने. 6धानोथी, सुंदर सेवी छन्द्रपुरी, जेभ 
पूर्वन शक्षोऽ (१२) साथे ४ संबंध छे.॥१३॥ 

गयो तिभ4 जाडाशणंणा वडे ७४३प 
वीटणायेची, यी. जयठारीजोवाणा जण्निवर्णा 
[6६ ५३ योतरश्थी घेरायेच्ची, ॥१४॥ 

सोनाना पतराना, नारशावाणा हारो. 
जने. २६टि$भय्‌ नजरद्वारोवाणी, ९६. भु 
२०४भार्णावाणी छन्द्रपुरी 4541 द्वारा. निम 
पामेधी, छे.॥१५॥ 

सपास्थानो, थोतर। जने. शेरीजोथी युऊत 
तथा मशिजीना योडवाणी, ६२ डरोई विभानोथी 
युङत तथा, छीर। जने. परवाणानी वेट्टीजोवाणी 
(आोटला।वाणी) हन्द्रपुरी छे.॥१६॥ 

वणी, ७५॥४७३प २।51१२२॥। वहे वीटणायेची, 
सु१र्शना अल्ला. वडे योत२$थी घेर।येधी,, ' अट्टालाः ' 
ड 6५२ युद्ध ५२१ माटे य्यायेधी 02) जटठारीजो, 
ते गरारीजोवाणा, ७८८ घेर।येधी,॥ १४॥ 

सोनानां पतरांवाणां ५२९ छे भा तेवा 
दारोथी जने. स्$टेडना नगरद्वारोथी, य50, केम छु 
%६। 'प्रपथा:' २४भ।र्णा छे.॥१५॥ 

'सभा' (नागरिड्रोने) भेसवा भाटेनां स्थानो, 
“चत्वराणि' थोतर।॥, 'रथ्या' शेरीजो, तेभनाथी 
युठत- 'न्यर्बुदम्‌! ६७ 5रोठ भेटी सभ्य 5२१ 
१२७ खसंण्य विभानोथी युऊत, हीर अने 
परवाणांनी, वेद्दीणो (सोटा) छे 
युख्त- ' शृङ्गाटकैः ' (भशिजोना) योऽ (यार रस्ताजो) 
वाणी छन्द्रपुरी ॥१६॥ 

है नंगरीमा नित्य तरश. वयनी, सुडभार 
जने. शुद्ध वस्नोवाणी उपवती श्यामा स्नीजो, 
ग्रवाणाजो (३पी, जबंडारो) पढे जण्निणोनी, केम 
क॑ ध्टीप्यमन थाय छे.॥१७॥ 


कुंभा, तेभनाथी, 


अ० १५ 


नित्यं वयस्तारुण्यं रूपं च सौकुमार्य 
यासां ताः रूपवन्नार्यः स्वलंकृताः स्त्रियः यत्र 
यस्यां भ्राजन्ते॥ १७॥ 


सुरस्त्रीकेशविभ्रष्टनवसौगन्धिकस्त्रजाम्‌। 
यत्रामोदमुपादाय मार्ग आवाति मारुतः ॥ १८ 


सुरस्त्रीणां केशेभ्यो विश्रष्टानां 
नवसौगन्धिकस्रजामामोदम्‌॥ १८ ॥ 
हेमजालाक्षनिर्गच्छदधूमेनागुरुगन्धिना । 


पाण्डुरेण प्रतिच्छन्नमार्गे यान्ति सुरप्रिया: ॥ १९ 


हेमगवाक्षेभ्यो निर्गच्छता धूमेन। सुरप्रिया 
अप्सरसः ॥ १९॥ 
मुक्तावितानैर्मणिहेमकेतुभि- 

नानापताकावलभीभिरावृताम्‌ । 
शिखण्डिपारावतभृङ्गनादितां 

वैमानिकस्त्रीकलगीतमङ्कलाम्‌ ॥ २० 


मृदङ्गशङ्खानक दुन्दुभिस्वनैः 
सतालवीणामुरजष्टिवेणुभिः । 

नृत्यैः सवाद्यैरुपदेवगीतकै- 
मनोरमां स्वप्रभया जितप्रभाम्‌॥ २९ 


मुक्तामयैर्वितानैर्मणिहेममयैः केतुभिश्च 
ध्वजैर्नानापताकायुक्ताभिर्वलभीभिश्च विमानानां 
पुरोभागैरावृतां व्याप्ताम्‌। वैमानिकस्त्रीणां 
कलगीतैर्मङ्गलाम्‌॥ २०॥ 


अष्टमः स्कन्धः 


४७९ 


नित्य 'वयः' तरश वय्‌ तथा 'रूपम्‌' 
सौडुम।र्य (डभणता) छै कभु ते उपपती अने 
सुंदर रीत २४१८ थयेधी नारीजो "यत्र' के नगरीमा 
देदीप्यमान धाय छे.॥१७॥ 

ग्यां छवाजना जीना, डेशभांथी जरी १३८ 
नवीन सुशषित पुष्पमाणाजोना परिभवने ६ 
माजमा वायु वाय छे.॥१८॥ 

देबांगनाओचा उशभांथी, भरी १३८ नवीन 
सुगंधित पृष्पमाणाजोना परिभक्षने ॥ १८॥ 

सुकर्शनां ऋणियांभांथी, नी5णता, नगरची 
सुश६१०। २३६ धुभाडाथी, ढं॥येवा २४भार्णभां 
देवप्रिय, जप्यराजणो महादे. छै.॥१८॥ 

सुंवर्शना, शऋणियांभांधी, नी5५०, धुभाडाधी- 
“सुरप्रियाः ' अप्सराजो ॥ १८॥ 

भोतीभय यंध्यवा, भणिष्डेित सुवर्श 
चका खने शात शातनी पताडावाणां छर्णथी 
४११८, भोर, पारेवां जने. 'भभराना नाध्थी 
गुंडती., नवनोभा २९ेथी स्तीजोना मधुर जीतोथी, 
भुंञणभ्य्‌ अवी नणरी॥ २०॥ 

१६२०, शण, ढोल तथा. इंद्मिना चाघध्थी 
तेभ १४ ताल सित १९॥, भु२४, ऋष्टि 
(०६2५) जने. वंशी, १गेरे वाधोथी, नृत्योथी, 
खने गंधर्वाना शीतोथी भनने जान जापनारी 
तेभ % पोताची (तिथी (साक्षात) औन्तिनी 
सिपी देवीने ५७ फेरे छती दीधी छे 
तेवी. हन्द्रपुरी ॥२१॥ 

भोतीभय यं६रवाजीधी, भष्टि.४डित सुवण. 
धष्चजोथी, जने. शातशातनी पता51१०ा छशथी, 
भपनोन। जाणणना "मागम स्यायेध थी &वायेदी, 
भपचोभ रछेवी ६१जना जोन मधुर गीतोथी मंजणमय 
अवी नगरी ॥ २०॥ 


४८० 


उपदेवानां गन्धर्वादीनां गीतकैश्व मनोरमाम्‌। 
जिता प्रभा साक्षाद्दीप्त्यधिष्ठात्री देवता यया 
ताम्‌। अन्यैरजितप्रभामिति वा। पाठान्तरे जिता 
ग्रहाः सूर्यादयो यया॥ २१॥ 


यां न ब्रजन्त्यधर्मिष्ठाः खला भूतद्रुहः शठाः । 
मानिनः कामिनो लुब्धा एभिहीना व्रजन्ति यत्‌॥ २२ 


यत्‌ याम्‌॥ २२॥ 
तां देवधानीं स वरूथिनीपति- 

बहिः समन्ताद्‌ रुरुधे पृतन्यया। 
आचार्यदत्तं जलजं महास्वनं 

दध्मौ प्रयुञ्जन्भयमिन्द्रयोषिताम्‌॥ २३ 

पृतन्यया सेनया ॥ २३ ॥ 
मघवांस्तमभिप्रेत्य बलेः परममुद्यमम्‌। 
सर्वदेवगणोपेतो गुरुमेतदुवाच ह॥ २४ 

॥ २४॥ 

भगवन्नुद्यमो भूयान्बलेर्नः पूर्ववैरिणः। 
अविषह्यमिमं मन्ये केनासीत्तेजसोरजितः॥ २५ 


केन हेतुनैवं तेजसोजित आसीत्‌॥ २५॥ 


नैनं कश्चित्‌ कुतो वापि प्रतिव्योढुमधीश्वरः । 
पिबन्निव मुखेनेदं लिहन्निव दिशो दश । 
दहन्निव दिशो दृग्भिः संवर्ताग्निरिवोत्थितः॥ २६ 


श्रीम तावत मढापुराए 


अ० १५ 


“उपदेवानाम्‌' य्वा जीतोधी, मनोरम, पोतानी 
तिथी साक्षात डंतिनी जि पी देवीने ५७ ३३ 
शती, दीधी छै तेवी, हन्द्रपुरी जथवा जन्य हार. छती 
न शेऊीय तेवी. डान्तिवाणी, ६च#पुरी- 'जितप्रभाम्‌' 
ने ५६७ ' जितग्रहाम्‌' ५७तरभां, ठित जया छे 
सूयि अहो, शेभनाथी तेवी छन्द्रपुरी ॥२१॥ 

सअधर्भिष्ठ, १८, प्राशीजीनो. द्रोड ५रनार, 
२5, जलिभानी, भी जने. द्ोभीकनो है 
नजरीमा ४४ श$ता नथी, परंतु ते सिवायना 
8परन। धेषोथी रडित ढोय तेजो, ४ केमा फ 
३ छे,॥२२॥ 

“यत्‌' ४ नगरीभा॥२२॥ 

जसुरसेनाप[ते. जेवा. ते २% पविये 
देवोन निवासस्थान३५ ते छैत्द्रपुरीन ५७२ 
योत२$ सेना वडे घेरी थीधी भने ६नच्दनी, 
पत्नीणोने भय 3पद्चवतां तिमे. शुडयाय भ।पेक्षो 
प्रयंड घोष उरनारो. शण वगाड्यो.॥२३॥ 

“पृतन्यया' सेन, १३॥२३॥ 

७५२९ नो ते भढान घम काशीने 
6नद्र सर्व ६५२७) साथै युर बृषस्पतिने जा. 
9भ॥ऐ। ऽथ्युं:॥ २४॥ २४॥ 

'डे भगवान, जभार। पूर्वन वेरी नलिनो 
णून भोटो. ७धभ 8. इं भानु छ डे जा भस 
छे. उया डारऐे ते जावा तेशथी भणवान भन्यो, 
8 ?॥२५॥ 

अया, ठाररो भावा तेश्थी नणपान भन्यो, 
छ?॥२५॥ 

'ड्रो6& प७ मनुष्य (डे देव) ॐ प 
स्थणेथी जा, निरा नो प्रतीकार ५२१। भाटे 
समर्थ नधी, भुणथी जा भजतने के. पी “तो 
डोय, ६ दिशयोने याटी «तो होय तिम ४ 
नेत्रोथी शे दिशाजोने भाणतो, होय तेभ ते 
प्रध्य॥णना जज्निनी केम 5६4 पाम्यो 8.॥ २६॥ 


अ० १५ 
प्रतिव्योढुमपाकर्तुम्‌ ॥ २६॥ 


ब्रूहि कारणमेतस्य दुर्धर्षत्वस्य मद्रिपोः । 
ओजः सहो बलं तेजो यत एतत्समुद्यम: ॥ २७ 


यतः कारणादेतस्य ओजआदि । 
ओजओआदे: एतस्य समुद्यम: ॥ २७॥ 


यत 


गुरुरुवाच 
जानामि मघवञ्छत्रोरुन्नतेरस्य कारणम्‌। 
शिष्यायोपभृतं तेजो भृगुभिर्ब्रह्मवादिभिः॥ २८ 


भवद्विधो भवान्वापि वर्जयित्वेश्वरं हरिम्‌। 
नास्य शक्तः पुरः स्थातुं कृतान्तस्य यथा जना: ॥ २९ 


उपभृतं संचितम्‌॥ २८ ॥ २९ ॥ 
तत्रोचितं मन्त्रमाह— 


तस्मान्निलयमुत्सृज्य यूयं सर्वे त्रिविष्टपम्‌। 
यात कालं प्रतीक्षन्तो यतः शत्रोर्विपर्ययः ॥ ३० 


तस्माद्यूयं त्रिविष्टपमुत्सृज्य निलयमदर्शनं 
यात। यतः कालात्‌॥ ३०॥ 


केनास्य विपर्ययः स्यादित्यत आह-- 
एष इति । 
एष विप्रबलोदर्कः सम्प्रत्यूर्जितविक्रमः। 
तेषामेवापमानेन सानुबन्धो विनंक्ष्यति॥ ३९ 


अष्टमः स्कन्धः 


४८९ 


“प्रतिव्योढुम्‌' 9८1२ ५२१। भाटे ॥ २६॥ 
भारा शत्रु नलिनी जा ६:सछतानुं 3२७ 


भने षो, डे फेने 3२0, छन्द्रियसामर्ध्य, थत :5२0 यु 
सामर्थ्य, देडस्ामर्थ्य तथा प्रभाव जाने प्राप्त 


क्‌ 


थ्या छे,  भ्थी जानो जा महान घम 
जारंतमायो. छे.'॥ २७॥ 
कुने £2२९ जा नदिने 6४-चद्रेयसाभर्थ्याहि 


_ कर ७७ 


प्राप्त थया छे, डे ४ साभर्थ्याधिथी, जानो, भछान 
दम जारंभायो छै!॥२७॥ 

शुर (५७२१) णोक्ष्या, - हे छद, शा. 
शुनी 5न्‍नतिनुं आरए, दु थु छु. (गतिशय 
श्रद्ध जने भज्तिने आरऐ) शिष्य नदिने भह्षवेता 
नृशुवंशी थाह्मशी हार त संयित डरी जापवाभा, 
जाव्युं 8. हम भनुप्यो आणनी सामे A 
रेवा समर्थ नथी, तिम्‌ सर्वशक्तिमान ४श्व२ने 
छोडीने तभारा भ्वो नीको डे तभे पश जानी 
सामे हीला रछेवाने समर्थ नथी.॥२८॥२८॥ 

“उपभृतम्‌? संयित इरी जापवाभां जातव्युं छे. 
॥ २८ ॥ २८॥ 

ते भाटे योग्य सलाड थापे छे-- 

तेथी तमे. ५६, ग्या, सुधी शत्रुची. प३ती 
थाय त्यां सुधी, प्रतीक्षा, &२त।, स्वर्ग छोटीने 5यां5 
६१५।४ काशो. ॥ ३०॥ 

(शत्रु भडानणवान छै,) तेथी तमे स्वर्ण 
छोडीने “निलयम्‌? ७५७७ १२). भय सुधी, (शनी, 
पडती. थाय त्यां सुधी) ॥ 30॥ 

डोनाथी जा मलिनी पडती थशे थे डवे 
5४ छे-- "एषः इति।' 

एमए, थाह्मशोचा भणने धीवे 6तरो॥२ 
कुने खषि5 इण भणे & तेवो वधी भये 
पराइभवाणो जा नवि तेमना ९४ जपभानथी 
उणपरिवार सित नाश पामशे.॥3१॥ 


४८२ 


विप्राणां बलेनोदर्क उत्तरोत्तरमधिकं फलं 
यस्य सः॥ ३१॥ 
एवं सुमन्त्रितार्थास्ते गुरुणाऽर्थानुदर्शिना। 
हित्वा त्रिविष्टपं जग्मुगीर्वाणाः कामरूपिणः॥ ३२ 


सुमन्त्रितोऽर्थः कार्यं येषां ते। निलयं 
जग्मुः ॥ ३२॥ 
देवेष्वथ निलीनेषु बलिवैरोचनः पुरीम्‌। 
देवधानीमधिष्ठाय वशं निन्ये जगत्रयम्‌॥ ३३ 
॥ ३३॥ 


तं विश्वजयिनं शिष्यं भृगवः शिष्यवत्सलाः । 
शतेन हयमेधानामनुव्रतमयाजयन्‌॥ ३४ 


एवं प्राप्तमिन्रपदं स्थिरीकर्तुमयाजयन्‌। 
अनुव्रतमनुवर्तिनम्‌॥ ३४॥ 


ततस्तदनुभावेन भुवनत्रयविश्रुताम्‌। 
कीतिं दिक्षु वितन्वानः स रेज उडुराडिव॥ ३५ 
॥ ३५॥ 


बुभुजे च श्रियं स्वृद्धां द्विजदेवोपलम्भिताम्‌। 
कृतकृत्यमिवात्मानं मन्यमानो महामनाः॥ ३६ 


द्विजदेवैर्बराह्मणैरुपलम्भितां प्रापिताम्‌॥ ३६॥ 


श्री१६ रागवत भएापुराए। 


अ० १५ 


आाक्नशोन भणने 5२७0. 'उदर्कः' 6त्तरोत२ 
कुने वि5 $ण भणे छे ते भवि ॥3१॥ 

यथावतू वियार ५२११ निपुण थे१। गुरु 
द्वारा कमनी. साथे र्य विषे सारी रीति वियार. 
३२१ाभा जावी, तेवा. छय्छानुसारे ३५ फारश 
$रनार। ते देवो. २५२ छोडीने याद्या या. ॥ 3२॥ 

वियारपूर्व& 'अर्थः' उस्वायोग्य २७७ केभने 
जापवार्भा जावी ते धेवो छुपा6 य्‌. ॥ 3२॥ 

पछी जाम, देवो क्यारे ६५6 शय, तारे 
विरोयननध्न नवि देवोनी २४५नी, जमरावती, 
नथरीभां जधिष्ित थ& शेय धोने १५ अर्या. 
॥ 33 ॥ 33॥ 

शिष्यप्रेमी, नृशुवंशी बाल्मणोजे (पोताने) 
जनुसरनार। ते विश्वविष्वयी शिष्य ७५२१ 
पासे यो थश्चभेध यशो ५२।८य्‌।.॥ ३४॥ 

जाभ, प्राप्त थये छनद्रपध्ने स्थिर ५२१। भाटे 
यशी, 5२०५. 'अनुत्रतम्‌' जनुसरनार। नविरळने 
॥ ३४॥ 

त्यार्‌ पछ ते यशोन। प्रभावथी नशेय 
थोडोभा इलायेथी, पोतानी, डीर्तिने (धसे) दिश। सोभा 
इलावता ते ५७२० नक्षत्रो २% यन्द्रभानी, 
कुंभ शोभायभान थय।.॥ ३५॥ 3५॥ 

तथा, 6६२ भनवाणा जने पोते 4050५ थय। 
डोय तेम भानता ५३२१ पूदेवो द्वार, प्राप्त 
$२।॥११।भ१। जावेधी सभृद्ध २ाणयतक्ष्मीचो ७५०२, 
$२५। €०य।.॥ ३६॥ 

'द्विजदेवैः ' ५॥७॥७॥६१॥२॥, ६२॥ 'उपलम्भिताम्‌' 
प्राप्त उराववार्भा जावेदी कक्ष्मीने ॥ 3६ ॥ 


इति श्रीमद्धागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायामष्टमस्कन्धे पञ्चदशोऽध्यायः ॥ १५ ॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणेऽष्टमस्कन्धे श्रीधरस्वामिविरचितायां 
भावार्थदीपिकायां टीकायां पञ्चदशोऽध्यायः ॥ १५॥ 
न नो 22. 


अ० १६ 


अष्टमः स्कन्धः 


४८३ 


अथ षोडशोऽध्यायः 


ऽश्य पश होरा नितिन पयोत्रतनी, 6५६२ 


षोडशे पुत्रनाशेन शोचन्त्या अदितेः पतिः । 
प्रार्थितः कश्यपः प्राह पयोव्रतमितीर्यते॥ १॥ 


इदानीं श्रीवामनावतारप्रसङ्गमाह— 
एवमित्यादि यावत्समासि । 


श्रीशुक उवाच 
एवं पुत्रेषु नष्टेषु देवमाताऽदितिस्तदा। 
हते त्रिविष्टपे दैत्यैः पर्यतप्यदनाथवत्‌ ॥ १ 


नष्टेष्वदृष्टेषु सत्सु॥ १॥ 
एकदा कश्यपस्तस्या आश्रमं भगवानगात्‌। 
निरुत्सवं निरानन्दं समाधेर्विरतश्चिरात्‌॥ २ 
॥ २॥ 
स पत्नीं दीनवदनां कृतासनपरिग्रहः । 
सभाजितो यथान्यायमिदमाह कुरूद्वह॥ ३ 


स कश्यप: पत्नीमिदमाह॥ ३॥ 


दीनवदनत्वादिकमालक्ष्य बहुधा विकल्पयन्‌ 
पृच्छति-अप्यभद्रमिति सप्तभि:-- 


अप्यभद्रं न विप्राणां भद्रे लोकेऽधुनाऽऽगतम्‌। 
न धर्मस्य न लोकस्य मृत्योश्छन्दानुवर्तिनः ॥ ४ 


हे भद्रे, मृत्योश्छन्दमिच्छामनुवर्तत इति 
तथा, मृत्युवशवर्तिनो जनस्येत्यर्थः ॥ ४॥ 


(पोताना) पुत्रो (दिवो) जध्श्य थवाथी 
शो$ उरता. नटति भाताना, प्रार्थना उरवाभा भवेद 
पति ५श्यप ऋषि पयोप्रतनो 6५६५ 5२ छे, ते 
(540) सोणमा जध्यायभां उठेवामा जावे छ.॥ १॥ 

इवे जध्याय समाप्त थाय त्यां सुधी 
श्रीवाभनजवतारना प्रसंशने १७१ छे-- “एवम्‌ 
इति।' १3२. 

श्रीशुअ६१७ नोद्या - जाम, पुत्रो. रहश्य 
थय त्यारे हेतयो द्वारा स्वर्ण ७48 बेवाभा नाथु, 
तेथी देवमाता. गडिति अनाथ (जसडाय)नी, फेम 
संताप ५२५ यय्‌. ॥ १॥ 

'नष्टेषु' २६२५ थय त्रे ॥ १॥ 

थे वृणत थिर समाषिभांथी निवृत्त 
थये भगवान उश्यप जहधितिना जानं६- 
6त्साडंथी. रछित जाश्रभभा जया.॥२॥२॥ 

डे डरवंशी परीक्षित, यथायोग्य सठार 
'पाभेल ते. $श्यप ऋषियणे जासन ५७९ उरी. 
8६1२ भुणवाणां पत्नी जहितिने जा प्रमी 
अद्युं. ॥ 3॥ 

ते अश्यप 
प्रमा, अद्युं. ॥3॥ 

8६२ भुण वजेरे कोन जने5ऊ ३ल्पनायो, 
उरत. ऋषि सात. श्वो १३ पूछे छे-- 'अपि- 
अभद्रम्‌ इति ।' 

डे डल्याशी, ढभए॥ ९णतभां ७७७4, 
धर्मनु तेभ ४ भूलुनी (यभनी) ४०छाने वश 
रढेनार धोडनुं जमंगण तो नथी थयु ने?॥४॥ 

७ 5, भूलुनी 'छन्दम्‌' 5२१ जनुसरनार। 
हीय तेवा, भृत्युने वश रहेनारा बोड, जेभ 
शर्थ छे.॥४॥ 


ऋषिस पत्नी जटडितिने था 


४८४ 


अपि वाऽकुशलं किञ्चिद्‌ गृहेषु गृहमेधिनि। 


श्री १६ रागवत भडापुराए 


अ० १६ 


डे २७२५।भिनी, योज चढी उरनाराजोने 


धर्मस्यार्थस्य कामस्य यत्र योगो ह्ययोगिनाम्‌॥ ५ | ५९. ५० ण. जापनारा ते गृडस्थाश्रमोभां 


हे गृहमेधिनि, अपि वा किंवा गृहेषु 
धर्मादे: किंचिदकुशलमिति काक्वा प्रश्‍न: । यत्र 
येषु गृहेषु। अयोगिनामपि योग: स्वधर्मादिना 
योगफलं भवति॥ ५॥ 


अपि वाऽतिथयोऽभ्येत्य कुटुम्बासक्तया त्वया। 
गृहादपूजिता याताः प्रत्युत्थानेन वा क्वचित्‌॥ ६ 


किंवा त्वया 
गृहाद्याताः ॥ ६॥ 
गृहेषु येष्वतिथयो नाचिताः सलिलैरपि। 
यदि निर्यान्ति ते नूनं फेरुराजगृहोपमाः ॥ ७ 


अपूजिता एवाभ्येत्य 


नार्चिता अनर्चिताः सन्तो यदि निर्गच्छन्ति 
ते गृहाः फेरुराजः शृगालराजस्तदीयविवरतुल्याः 
॥ ७॥ 


अप्यग्नयस्तु वेलायां न हुता हविषा सति। 
त्वयोद्विग्नधिया भत्रे प्रोषिते मयि कर्हिचित्‌॥ ८ 


वेलायां होमकाले कर्हिचिन्न हुताः किम्‌ 
॥८॥ 
यत्पूजया कामदुघान्याति लोकान्गृहान्वितः । 
ब्राह्मणोऽग्निश्च वै विष्णोः सर्वदेवात्मनो मुखम्‌॥ ९ 
॥ ९॥ 


धर्म, जर्थ, &मनुं 56 जभंणण तो नथी, ५४6 रयु 
ने?॥५॥ 

३ १७२१।मिनी., 'अपि वा' शु १७२५।अ्रभोभ। 
६१ वणेरेनुं $ जभंणण तो नथी 4४ रहुं ने? 
वडीडितिथी 99 5२ छे. 'यत्र' के गछोभां, यो) चढी 
उस्नाराणजोने ५३ स्वधर्भाधिना जायरएथी “योगः' 
योगनु इण भणे छे.॥५॥ 

डे पछ डुटुंगडणी लाम २०१७ जेवी. तार। 
हार. 5यारे5 सामे न थहने सळार न पामेल। 
जतिथियों जावीने घरमांथी याव्या तो नथी. 
गया. ने?॥६॥ 

शु 0२ द्वार सळार % न पामे जतिथिणो 
जावीने धरभाथी याच्या जया छे ?॥ ६॥ 

कृ घरोभां जतिथिणों पाशीधी ५७ सछा२ 
पाभ्या विना. भै साथी पाछा शाय, तो ते घरो. 
शियाणनी ७५०७ केवा % छे.॥७॥ 

“न-अर्चिताः' २८७२ पाम्या विना. के. ५।६१। 
कय तो ते. धरे. 'फेरुराज:' शियाणरा५।, तेनी 
७७८ केवा. ४ 8.॥७॥ 

डे अध्याशी, डे सती, छु प्रवासे जयो, डतो. 
त्यारे 6६3न भनवाणी थपी ते डयारे5ऊ होम्‌ 
उरवाना सभये जज्नियोभां उविषद्रव्योथी शु 
छोभ नथी ऽया ?॥८॥ 

“वेलायाम्‌? डोभ &२१।न। सभये उयारेड होम्‌ 
गंथी डया डे शु?॥८॥ 

क्रेभनी पूकाथी, )ढस्थ सर्व आमनाथोने 
पूर्ण 5२नार। होड काय छे, ते थाह्मए जने 
जण्नि सर्वदवमय भगवान विष्शुचुं भुण ४ 
छै.॥८॥८॥ 
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अपि सर्वे कुशलिनस्तव पुत्रा मनस्विनि। 
लक्षयेऽस्वस्थमात्मानं भवत्या लक्षणैरहम्‌॥ १० 


भवत्या आत्मानं मनः अस्वस्थमप्रकृतिस्थं 
लक्षणैर्मुखम्लान्यादिभिर्लक्षयामि॥ १०॥ 


अस्वास्थ्यकारणमन्यदस्तीति वक्तुं 
त्वत्पृष्टमभद्रादिकं नास्तीत्याह भद्रमिति द्वाभ्याम्‌। 


अदितिरुवाच 
भद्रं द्विजगवां ब्रह्मान्धर्मस्यास्य जनस्य च। 
त्रिवर्गस्य परं क्षेत्रं गृहमेधिन्गृहा इमे॥ १९ 


इमे गृहास्त्रिवर्गस्य परं क्षेत्रमुद्धवस्थानम्‌ । 
त्रिवर्गोऽपि यथावद्वर्तत इत्यर्थः ॥ ११॥ 


अग्नयोऽतिथयो भृत्या भिक्षवो ये च लिप्सवः। 
सर्व भगवतो ब्रह्मान्ननुध्यानान्न रिष्यति॥ १२ 
(लभ-लब्धुम्‌ इच्छा लिप्सा ) 


भगवतस्तवानुध्यानं यन्मया क्रियते 
तस्मादग्नयोऽतिथय इत्यादि सर्व न रिष्यति 
न हीयते॥ १२॥ 


प्रस्तुतं विज्ञापयितुमाह-को न्विति। 


को नु मे भगवन्कामो न सम्पद्येत मानसः । 
यस्या भवान्प्रजाध्यक्ष एवं धर्मान्प्रभाषते॥ १३ 
॥ १३॥ 
संपाद्यं काममाह-तवैवेति चतुर्भिः । 
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डे 6६२ भनवाणी, तारा. सर्व पुत्रो 
तो. इुशण छे ने? (मुणम्ला[नि १गेरे) क्षक्षणो 
8परथी तारु. भन २२५२ छे, जे छु उणी 
२५ छु.॥१०॥ 

त ' आत्मानम्‌' भन ' अस्वस्थम्‌' २१२१२५ 
छै, भे भुणम्थानि पजेरे यिष्नो 3परथी हु ऽणी 
१७ &.॥१०॥ 

जस्वस्थतानुं 5२९. शत्य छै थेभ ३४१। 
माटे जापे पूछयु ते सर्व थभंशण नथी, खेम भे 
२0, १३ $४ छे-- ' भद्रम्‌ इति।' 

जहधितिय उल्यु - डे भगवान! नाह, 
जाय, धर्म जने. जा दोडनु (सर्व) $शण-भंणण 
छे. ३ गृज्स्वाभी, जा गुडो धर्म, जर्थ, &भ३५ 
जिवर्णनु 48 ७६०१२५्‌।॥ छे.॥११॥ 

सा, गो जिवर्णनु ३१७ ७६०१२५।च छै. धर्भ, 
जर्थ, आभ३५ जिवर्ण पश यथायोण्य रीते छे, जेम 
शर्थ छे.॥११॥ 

डे भगवान, जण्निणो, जतिथियो, सेपडो, 
तथा, मेणववानी २814५ कें लिक्षुणे छै, ते 
सर्व (जाप) भगवानना निरंतर ध्यानथी तिरस्ुत 
गंथी, थय।.॥१२॥ 

जाप. मभगवाननुं निरंतर ध्यान, छै के 
भार द्वारा उरवामा जावे छे, तेने #२९ शजिनियो,, 
जधितिणो वगेरे सर्व “न रिष्यति’ त1२२६त (न्यून) 
नथी. थय।.॥ १२॥ 

प्रस्तुत विषयनुं सुथन 5२१। भटे 5७ छे-- 
“कः नु इति।' 

डे भगवान, प्रद्तपति जेवा. जाप फेने 
जा रीते धर्भनो ७५६२ जापो छो, तेवी भारी 
56 भन:डाभना पूर्ण न थाय?॥१३॥१३॥ 

संपन्न 35२१ योग्य हय्छानुं यार ०० 
वडे वर्न $२ छे-- “तव-एव-इति।' 


४८६ 


तवैव मारीच मनःशरीरजाः 
प्रजा इमाः सत्त्वरजस्तमोजुषः। 
समो भवांस्तास्वसुरादिघु प्रभो 
तथापि भक्तं भजते महेश्वर: ॥ १४ 
॥ १४॥ 


तस्मादीश भजन्त्या मे श्रेयश्चिन्तय सुव्रत। 
हृतश्रियो हतस्थानान्सपत्नैः पाहि नः प्रभो॥ १५ 


सपत्नैदैत्यैर्हता श्रीर्येषाम्‌। हतं स्थानं 
येषामिति पुत्राभिप्रायेण बहुवचनम्‌॥ १५ ॥ 


परैर्विवासिता साहं मग्ना व्यसनसागरे। 
ऐश्वर्य श्रीर्यशः स्थानं हतानि प्रबलैर्मम॥ १६ 
॥ १६ ॥ 


यथा तानि पुनः साधो प्रपद्येरन्‌ ममात्मजाः । 
तथा विधेहि कल्याणं धिया कल्याणकृत्तम॥ १७ 
॥ १७॥ 


श्रीशुक उवाच 
एवमभ्यर्थितोऽदित्या कस्तामाह स्मयन्निव। 
अहो मायाबलं विष्णोः स्नेहबद्धमिदं जगत्‌॥ १८ 


कः कश्यपः। प्रथमं तावत्पुत्रस्नेहं 
त्याजयितुं विस्मयव्याजेनैव तत्त्वमुपदिशति- 
अहो इति सार्धन॥ १८॥ 


श्री १६ ७०५८ भडापुराए 
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डे भरीयिनंध्न |! सत्वशुश, रके] जने. 
तभोशुशचुं सेवन उरती. जा प्रश्चजो जापना ९ 
भन जने. शरीरभांथी 6तपन्न थयेधी छै थने 
तेथी थाप ते थयुरो वगेरे ७५२ (पश) समान 
नाववाणा छो, तेम छत पछ, हे प्रभु, (सृष्टि 
वगेरेना र्ता) परमेश्वर पोताना 'भठतनो (४) 
मनोरथ पूर्ण उरे छे.॥१४॥१४॥ 

तेथी सर्वसमर्थ, श्रे ब्रतधारी छे स्वाभी, 
जापनी, सेवा, उरती जेवी, भए 5ध्याए॥ वियारो. 
शन्ुथो दार। शेभनी लक्ष्मी डरी देवामा जावी 
छे जने कॅमना रछेवानां स्थानो ५९ डरी देवाभा 
जाव्या, छे तेवा. जभाएं रक्ष 5२ो॥ १५॥ 

*सपत्नै:' श २१ दैत्यो द्वारा डरी लेवाभां 
जावी, छे धक्ष्मी कमनी, डरी देवाना जावु 8 
स्थान फेभनुं- पुत्रोन। सलिप्ायथी नहुपथननो 
('नः ) 9यो२ छे.॥१५॥ 

शजुजो हारा, ढाड 32१ जावेधी ते छु 
दुःणना ६रियामा, इनी. २६ छु. मढानणवान 
शत्रु हारा भएं जेश्वर्य, शी, यश जने. स्थान 
इरी वेवाभा जाव्या छै.॥१६॥१६॥ 

श्रे ५८4७ उरनार ४ २६५२५, भारा. 
पुत्रो ते सर्व पदार्थाने के रीति पुन: प्राप्त 5२ 
ते. रीते वियारीने जाप जभाई ऊद्या. 
$रो.!॥१७॥१७॥ 

श्री१५६५ णोब्या - गहिति. द्वारा 
ज। प्रमा, प्रार्थना, उरायेवा ११५ अश्यप 
ऋषि उसता होय तेभ तेने 3छेवा यय, 
जडो! 'भणवाननी भायाचुं डेयु णण छे? खा. 
त स्मेढ(न। ६ो२३)थी थंधायेक्षु छ.'॥१८॥ 

“कः' १पति अश्यप ऋषि- तेथी ५४९। 
तो. पुनस्नेढ &३।११। भाटे जाश्वर्य १52 उरवाना 
नहाने ४ नधितने धोड श्वीडी वडे तत्वनोी ७५६२ 
3२ छे-- 'अहो इति।'॥१८॥ 
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कव देहो भौतिकोऽनात्मा क्व चात्मा प्रकृतेः परः । 
कस्य के पतिपुत्राद्या मोहएव हि कारणम्‌॥ १९ 
॥ १९॥ 
अत्रापरितुष्यन्तीं प्रत्याह उपतिष्ठुस्वेति 
द्वाभ्याम्‌ । 
उपतिष्ठस्व पुरुषं भगवन्तं जनार्दनम्‌। 
सर्वभूतगुहावासं वासुदेवं जगदगुरुम्‌॥ २० 
॥ २०॥ 
बा.प्र.--जनाम्‌ मायाम्‌ अर्दयति निवर्तयति 
इति जनार्दन: । 
वंशीधरी--जननाम्नो5सुरस्यार्दनम्‌ । 


स विधास्यति ते कामान्हरिदीनानुकम्पन: । 
अमोघा भगवद्धक्तिर्नेतरेति मतिर्मम॥ २१ 


नन्वेवंभूतकामप्रासिहेतुर्देवान्तरसेवा प्रसिद्धा 
तत्राह--अमोघेति ॥ २१ ॥ 


अदितिरुवाच 
केनाहं विधिना ब्रह्मन्नुपस्थास्ये जगत्पतिम्‌। 
यथा मे सत्यसङ्कल्पो विदध्यात्‌ स मनोरथम्‌॥ २२ 
यथा च मे मनोरथं विदध्यात्‌॥ २२॥ 
आदिश त्वं द्विजश्रेष्ठ विधिं तदुपधावनम्‌। 
आशु तुष्यति मे देवः सीदन्त्याः सह पुत्रकैः ॥ २३ 


यथा च मे आशु तुष्यति तथा 
तत्सेवाप्रकारमादिश॥ २३॥ 
कश्यप उवाच 
एतन्मे भगवान्पृष्टः प्रजाकामस्य पदाज: । 
यदाह ते प्रवक्ष्यामि व्रतं केशवतोषणम्‌॥ २४ 
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पंयभडामूतोथी ननेधु ४३ शरीर ठया. जने 
3$[तिथी पर जात्मा 5यां ? $३ डीन पति ॐ 
पुनर 8? (जा. सर्वभां) णरेणर, मोड ४ 
३२९ छे.॥१८॥१८॥ (विषम जार) 

सी जयंतो 952 5२ती सघ्ितने ५ श्वोश्रेथी 
5४ छे-- 'उपतिष्ठस्व' 

समअ प्राशीजीनी ६य]ढाभा [वेराकमान 
खने (पोताना मोना ६:५ ६२ 5२४२) 
कनान, ४०६३३, परभ पुरूष, (भणवान वासुदेवनी, 
तभे थाराधन। &रो.॥२०॥२०॥ 

मायाने ६२ 3२ ते कनान 

वहन गाभण, जसुरने भ।२च।२ 

पोतान। जलिभानरडित 'मठतो. ७५२ 
जनुईभ्प। 3रनार। श्रीडरे तारी आभनाजो पूरी 
$२शे, भणवान श्रीडरिनी नडत (ड्यारेय) निष्ण 
वती. नधी, (जने) अन्य देवोनी सेवा. स$ण थती 
नधी, थेयु भए भानयु छे.॥२१॥ 

२७ उरवामा जावी छ डे जावी, 3भनाजोनी, 
प्राप्ति भाटे जन्य देवोनी सेवा प्रसिद्ध छे. ते भाटे 5छे 
छे-- 'अमोघा इति।'॥ २१॥ 

जहिति मोद्यां - हे भगवान, डया, विधिथी 
इं ४णत्पतिनी ७पासना 5३, 3 भेथी सत्यसंड€प 
गेव ते 'भणवान भारो मनोरथ पूर्ण 5२१ ॥ २२ ॥ 

डे शैथी ते मारो भनोरथ पूर्ण ३रे.॥ २२ ॥ 

ऐ ०७२७७, पुत्रो साथै ६:णी थती 
सेवी, भार, ७५२ (ते) शी६ प्रसन्न थाय तेवो 
२।२।१च।विषय्‌ऽ विधि जाप भने 5छी.॥ २३॥ 

ते % रीत भारी ७५२ शीन प्रसन्न थाय तेवो 
सेवा1॥5॥२ भने श्ढो.॥२३॥ 

$श्यप (२४) णोक्ष्या - सेताननी 6०छावाणा। 
जेवा, मार, पड़े केभने पूछवामा जाव्युं छतुं, ते 
भगवान षल्चाछ्ये (भवान उेशवने प्रसन्न 5२नाएं 
है 96 भने अद्युं छतुं, ते तभने इं छु.॥२४॥ 
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मे मया पृष्टः पद्मजो मे तद्व्रतमाह एतत्ते 
तव प्रवक्ष्यामीत्यन्वय: ॥ २४॥ 


फाल्गुनस्यामले पक्षे द्वादशाहं पयोव्रतः । 
अर्चयेदरविन्दाक्षं भक्त्या परमयाऽन्वितः॥ २५ 


अमले शुक्ले॥ २५॥ 
तत्रादौ पूर्वेद्युः कृत्यमाह-सिनीवाल्या- 
मित्यादिना ब्रह्मचार्यथ तद्रात्र्यामित्यन्तेन ग्रन्थेन। 


सिनीवाल्यां मृदाऽऽलिप्य स्नायात्‌ क्रोडविदीर्णया । 
यदि लभ्येत वै स्त्रोतस्येतं मन्त्रमुदीरयेत्‌॥ २६ 


यदि लभ्येत तर्हि क्रोडविदीर्णया 
वन्यवराहोत्खातया आलिप्य॥ २६॥ 
बंशीधरी-सिनीवाल्यां दृष्टचन्द्रायाममायामर्था- 
च्चतु्दंशीयुक्तामायामित्यायातम्‌ । 

स्रोतसि स्वतो निस्सृताम्बुसरआदौ । 

तत्र मन्त्रः--त्वं देवीति । 
त्वं देव्यादिवराहेण रसायाः स्थानमिच्छता । 
उद्धृतासि नमस्तुभ्यं पाप्मानं मे प्रणाशय॥ २७ 


हे देवि, त्वं रसाया उद्धृतासि॥ २७॥ 


निर्वर्तितात्मनियमो देवमर्चेत्‌ समाहितः। 
अर्चायां स्थण्डिले सूर्ये जले वह्णौ गुरावपि॥ २८ 


निर्वर्तित आत्मनियमो नित्यनैमित्तिको येन 
॥ २८॥ 
तत्रावाहनादौ नवमन्त्रानाह- नमस्तुभ्यमिति । 


श्रीमद भागवत भडापुराए, 
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'मे' भार। द्वारा कमन पूछवाभा थाथु छतुं ते 
“हश भने ते 9८ अद्युं छतुं, थे तभने उडी 
(३हु छुँ), भेम सन्चय छे.॥२४॥ 

$।२७। भडिनान। शु5थ पक्षभ भार दिवस 
सुधी, (५३१ द्वादशी. पर्यन्त) पयो96 डरनार। 
मनुष्ये (तिभ) परम लङड्तियुऽत ५७ भगवान 
उभणनयननुं पून 5२वुं भ्&ये.॥ २५॥ 

'अमले' शु5&. पक्षमा ॥२५॥ 

तेमां प्रथम जागला. दिवसे. 5रवानु आर्य कशाचे 
छे-- 'सिनीवाल्याम्‌' ११२ द्वार. 'त राने भ्रह्मयारी, 
रऐेवु.' (कुशो. श््ोऽ-४४) त्यां सुधीना अथ दारा 

जभासना दिवसे के भणे तो. भुंडे णोतरेथी 
भाटीथी (शरीरे) क्षेपन डरी न्टीभा, (५१७१) 
स्नान 5र्‌बु जने जा भर भोलवो कोने. ॥२६॥ 

गो भणे तो 'क्रोडविदीर्णया' ४२८ भूरे 
जोतरेवी, (भाटीथी शरीरे) 4१न डरीन्‌॥ २६॥ 

सिनीवाली जभास डोय त्यारे यन्द्र हणाय तेवी. 
समासे सर्थातू यलुशीथी युङत जभास जावे त्यारे 

स्वयं नीउणेला, ४००।०। सरोवर वणेरेभां 

ते भाटेनो भंज-- 'त्वं देवि इति। 

हे पृथीहेवी, (प्राशीमात्रना) स्थानने 5२901 
२।६१२।४ हारा. जापनो स्सातणभाथी ७६२ 
$२११ जाव्या, छे. जापने नभरूार, जाप 
मारा, पापोनो नाश ऽ२ो.॥ २७॥ 
डे पृथ्वीध्वी, जापनी, रसातणमभांथी, ७४1२ 
$रवाभा. याप्यो छे.॥२७॥ 

पोताना नित्य जने नेमि[रेऊ नियभो पूरा 
डरी. थे यित 4६ भूत, भूमि, सूर्य, ४०, श्न 
जने. शुरेभा प, भणगवाननुं पूढन उरपु.॥२८॥ 

पूरा ड्या. छे पोताना नित्य खने. नेभिति$ 
नियभो Yेशे.॥ २८॥ 

तेभ सौ प्रथम जावाउन १गेरेभां नव भन्त्रो 
डे छ-- “नमस्तुभ्यं इति।' 
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नमस्तुभ्यं भगवते पुरुषाय महीयसे। 
सर्वभूतनिवासाय वासुदेवाय साक्षिणे॥ २९ 


पाद्यादौ विशेषतस्तु द्वादशाक्षरं वक्ष्यति 
॥ २९॥ * ॐ नमो भगवते वासुदेवाय।' 


नमोऽव्यक्ताय सूक्ष्माय प्रधानपुरुषाय च। 
चतुर्विशद्गुणज्ञाय गुणसंख्यानहेतवे॥ ३० 


चतुर्विशतिगुणास्तत्त्वानि जानातीति तथा तस्मै। 
गुणसंख्यानस्य हेतवे सांख्यप्रवर्तकाय॥ ३०॥ 


एवं सामान्यतो नत्वा गुणावतारान्प्रणमति 
त्रिभि:-तत्रादौ मन्त्रोक्तयज्ञरूपेण विष्णोः 
प्रणामो नम इति। 


नमो द्विशीर्ष्णे त्रिपदे चतुः शृङ्गाय तन्तवे। 
सप्तहस्ताय यज्ञाय त्रयीविद्यात्मने नमः ॥ ३९ 


द्वे शीर्षे यस्य। त्रयः पादा यस्य। 
तन्तवे फलविस्तारकाय। त्रय्यां विद्यायामात्मा 
यस्येति 'त्रिधा बद्धः ' इत्यस्यार्थं उक्तः । तथा 
च मन्त्रः — 
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सर्व प्राशीयोमां निवास $२१२, साक्षात 
द्रष्टा, अेश्वर्यादि शोधी, पूर्ण, सर्पथी भडान, 
पसुध्पनध्न, पुरषोत्तम जेवा. जापने नभस्डार 
डी .॥२८॥ 

पाध (अर्ध्य, जायभनीय, स्नान, २६, पुष्प, 
धुप, ६५, नेवेध) भाटे &६शक्षर भुं ॐ०४।२२१३५ 
भगवान वासुध्वने नभ२७२ विशेष३पे 5छेशे .॥ २८॥ 

यक्षु वगेरे 6च्धियोथी धैेणाय नी तेवा, 
जत्यंत. सूक्ष्म, योवीस तत्वोने भएनार।, 
सांण्यशास्तना प्रवर्त5, तिच ५११5 पुरुषने 
न१२५।२. ॥ 30॥ 

थोपीस 'गुणा:' तप्वोने शे. छे तेवा, तेभने 
(नभ२७।२) . “गुणसंख्यानहेतवे' २०५१॥२-॥ ५१५३ने 
नम२७।२. ॥ 30॥ 

जाम, सामान्य रीते नमन उरीने (थह, विष्णु, 
२५३५) ]ुशावतारने १९ «0५ १३ पशम 5२ छे- 
ते. जवतारोभां प्रथम जा भंत्रभां उछेता यश२१३५ 
विष्छुने ५2+ 5२ छे-- “नमः इति।' 

(प्रायशीय खने हध्यनीय 3र्भो) भे भर्ती. 
छै भेभना, (प्रातःसवन, भध्याद्नसवन सने 
सायंसवन- थे) नश. य२९ छै कमन, (%०१६, 
यृणुर्वृ्, सामवेद जने. जधर्ववे६- थे) यार शुंओ, 
छे केभना, (गायत्री, निषटुप, जनुष्टुप, भुडती, 
भंजती, पंडित गने. 6ष्शि५- शेम) सात ढाथ 
छै श्षेभन। तथा नशेय वेध्वधाम दर्शाववाभा 
जावेधु २१३५ छे वभनुं, ते यशस्व३५ तेभ ४ 
यशइणनो विस्तार 35२नारने नमर$ार छो..॥ ३१॥ 

थे भस्तडी छै हैभनां, नश. थरए। छै फेम, 
“तन्तवे' $५नो विस्तार 5२२१ १४१. वे६नयी३५ 
विद्ये।भां ६शाविक्षु २१३५ छे केभनुं थे रीत 'त्रिधा 
बद्धः' जानो शर्थ उछेवाभां जाव्यो 8. ते जनुसा२ 
भेष छै-- 


४९० 


“चत्वारि शुङ्गा त्रयो अस्य पादा द्वे शीर्षे 
सप्त हस्तासो अस्य। 

त्रिधा बद्धो वृषभो रोरवीति महो देवो 
मर्त्या आविवेश।' इति। 


मार्गमुद्गवदालूनः सोऽयं प्राज्ञैर्यथायथम्‌। 
विष्णुस्तु यज्ञरूपेण स्तूयतेऽनेन तत्त्वतः ॥' 

इति। 

तथा च यास्कः चत्वारि शुङ्गेति वेदा 
वा एत उक्तास्त्रयोऽस्य पादाः सवनानि त्रीणि 
द्वे शीर्षे प्रायणीयोदयनीये सप्तहस्तासः सप्त- 
च्छन्दांसि त्रिधा बद्धस्त्रेधा बद्धो मन्त्रब्राह्मण- 
कल्पैर्वषभो रोरवीति रोरवणमस्य सवनक्रमेण 


श्रीम भागवत भडापुराए 
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(परमेश्वर 9७५ वहे कवायोज्य छो१।थी, 
अ, उ, म्‌ जने. जर्वभाजा- जेभ) यार शिंगड छे 
कुम्‌, (विश्व, तेस, पाश गेम नए जवस्थाना 
जलिभानी जात्मा३५ २॥ध्या[त्मिऊ तेभ ४ विर, 
डिरएयणर्मभ जने. जव्यादूत- जेभ जापि६१५) 30 
य२७ छै केभना, (येतन जने. जयेतनवर्ण- जेभ) थे 
भस्तडी, छै ढेमना, (लुः, भुप: वगेरे) सात धोड 
हस्त छै केमना तथ (अ &२, उ 5२ म 51२ तथा 
विश्व, तेस, प्राश तेभ ४ विर2, हिरण्यगर्भ, 
२१०।३त- खेम) नए. ३पे नद्ध 4४ बल्लतत्वनुं 
प्रतिपाध्न 3२ छे, ते ११०३५ भछ।६१ भनुष्यशरी रोभां 
५१२७ छे.' (०.4. ४/५८/३, १४सनेयी, सं १७/ 
८१, नि३5त १३/१/७) 

'प्रवृत्तिमार्गभां प्रभुद्चित थनार। विद्वानोथी, न 
बाशी, शडाय तेवा, जा विष भवान जा. श्वोडथी 
यशस्व३पे यथायोज्य तत्तत: जारावित धाय छे.' 

ते जनुसार ५२६ भुनि 5७ छे-- (चत्वारि 
श्रृंगा' थे 12 ६२। तात्विड रीति (भ०१न विष्डुनी 
यश३पे स्तुति ७२५१ जावी, छे.) यार शिंग. भे 
२०६ द्वारा जा यार १६ ऽडेवाया छै. जा भछान 
दवना न 4२२ छे, थे शष्धी ६२। न संवननो, 
नि६२ 5रवामा, जाव्यो छे. जा भंत्रभा भे भरत, गे. 
श०६ द्वार प्रायशीय (सोभयाणनुं 91२5 3र्भ) अने. 
3ध्यनीय (विधिनुं समाप्ति5२७) खे भनेनो निध्श 
3रेध छै. भनन 'सप्तहस्तास: ' जे. १०६थी सात छंदोनो. 
नि६९ उरेद्षी, छे. थे भनन 'त्रिधाबद्धः' श%थी 
यशेइपी वृषत्म नए रीति नेधायेलो 8; भंग, ५७२ 
जने. 5€५ हारा थे सुनिश्चित रीति नेधायेलो 8. जेवो 
यशपी वृषभ जत्यंत हना उरे छै, जाना सवनना इभ 
प्रभार २न। उरे छे, प्रात :सवनभां वेन भंनोथी,, 
भध्यास्नसवनभां यदुर्व६ना मंजोधी, जने. सायंसवनभा 
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ऋग्भिर्यजुर्मि: सामभिय॑देनमृग्भि: शंसन्ति 
यजुर्भिर्यजन्ति सामभि: स्तुवन्ति महो देव इत्येष 
हि महान्देवो यद्यज्ञो मर्त्यां आविवेशेत्येष हि 
मनुष्यानाविशति यजनाय' इति॥ ३१॥ 


नमः शिवाय रुद्राय नमः शक्तिधराय च। 
सर्वविद्याधिपतये भूतानां पतये नमः॥ ३२ 
॥ ३२॥ 


नमो हिरण्यगर्भाय प्राणाय जगदात्मने। 
योगैश्वर्यशरीराय नमस्ते योगहेतवे॥ ३३ 


प्राणाय सूत्रात्मने। योगैश्वर्यं शरीरं यस्य 
॥ ३३॥ 
बीर.--प्राणायति सर्वाणि भूतानीति प्राणः तस्मै 
प्राणशरीरकत्वाद्वा प्राणः । 


नमस्त आदिदेवाय साक्षिभूताय ते नमः । 
नारायणाय ऋषये नराय हरये नम:॥ ३४ 
॥ ३४॥ 


नमो मरकतश्यामवपुषेऽधिगतश्चिये। 
केशवाय नमस्तुभ्यं नमस्ते पीतवाससे॥ ३५ 


अधिगता प्राप्ता श्रीर्यस्य तस्मै ॥ ३५॥ 
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साभवेध्ना मंजोथी यकन, 5२१॥भां जावे 8. ऋण्वेधना 
भुत्रोथी 'शंसन्ति' प्रशंसा 5२ छै, यर्वा मंत्रोथी 
यून उरे छै खने साभवेह्ना भग्रोथी 
स्तुति. 5२ छै. 'महो देव’ शेटधे ड भछान ६५३ थे 
यश छे ते यश भनुप्योमा 39१2 छे, $ थी, यन 
डरी, शडाय.॥ 3१॥ 

(पुष्यशाणीयोने शुभ इण जापना२) 
शिवस्व३५, (हुम 5रनाराजीने २३१०२) 
२५२५३५, (6भादेवीउप २५4१ त्रश २७३५) 
शञ्तिने धारए 5रनार, सर्व विधाजोना जपिपति 
समस्त. प्राशीथोन। पतिने नमरार. 
॥ 3२ ॥ 3२ ॥ 

कमच गर्नभ (स्व३५भा) ५४३ छे, हे 
करतना जात्मा, (नियंता) छे, के (१1७२१५३५) 
सूजात्मा छे, (मणव६ध्यान३५) योगनुं शेश्वर्य 
कमनु २१३५ छे तथा फें योजना, प्रवर्त छे ते 
जापने नमर5२.॥3३3॥ 

“प्राणाय ' सूज! त्माने नभ२७२. ((१०१६६५०३५) 
योणनु थेश्चर्य केमनुं शरीर छे.॥33॥ 

प्राशीभाजने. छवाडे छे ते. प्रा, तेने. नभर$ार 
जधव प्रा0 'ेभनु २१३५ ढोवाथी १ ९३५ 8 
तेभने नमर$ार. 

५&७॥टिन 5२९२३१५ (छोवाथी, स5ण ९णतना 
पूणय सेव) जापने नभ२२, (8५६न३प २५२ 
प्रविष्ट डोवाथी शुभ जने. थशुभना) द्रष्टा 
जापने नभ२5२, नरनारायश ऋषिने नभ२७२. 
६:० डरी देवानो, स्वभाव छै कमनो ते जापने 
नभ२5।२ . ॥ 3४ ॥ ३४॥ 

भरडतभऐ। केवा. श्याभस्व३पने नमरार, 
कभ श्रीद्ेवीने प्त अर्या छै तेभने नभ२5२, 
पीतानरधारी 3शव जेवा जापने नभ२७२. ॥ 3५॥ 

'अधिगता' 9५० <र्या छे श्रीत्क्ष्मीठ्रवी, कमे 
तेभने नभ२७।२.॥ 3५॥ 


शने, 


४९२ 


त्वं सर्ववरदः पुंसाँ वरेण्य वरदर्षभ। 
अतस्ते श्रेयसे धीराः पादरेणुमुपासते॥ ३६ 
॥ ३६॥ 


अन्ववर्तन्त यं देवाः श्रीश्च तत्पादपदायो: । 
स्पृहयन्त इवामोदं भगवान्मे प्रसीदताम्‌॥ ३७ 


तत्पादपदायोरामोदं स्पृहयन्त इव देवाश्च 
श्रीश्च यमन्ववर्तन्त स मे प्रसीदतु ॥ ३७॥ 


एतैर्मन्त्रैहषीकेशमावाहनपुरस्कृतम्‌ । 
अर्चयेच्छूद्धया युक्तः पाद्योपस्पर्शनादिभिः॥ ३८ 


आवाहने पुरस्कृतं संमानितम्‌॥ ३८॥ 


अचित्वा गन्धमाल्याद्यैः पयसा स्नपयेद्‌ विभुम्‌। 

वस्त्रोपवीताभरणपाद्योपस्पर्शनैस्ततः । 

गन्धधूपादिभिश्चार्चेद्‌ द्वादशाक्षरविद्यया॥ ३९ 
॥ ३९॥ 


श्ृतं पयसि नैवेद्यं शाल्यन्नं विभवे सति। 
ससर्पिः सगुडं दत्त्वा जुहुयान्मूलविद्यया॥ ४० 


पयसि श्रृतं पक्वं पायसम्‌। मूलविद्यया 
द्वादशाक्षरेणैव ॥ ४० ॥ 
निवेदितं तद्‌ भक्ताय दद्याद्‌ भुञ्जीत वा स्वयम्‌ । 
दत््वाऽ5चमनमचित्वा ताम्बूलं च निवेदयेत्‌॥ ४१ 
॥ ४१ ॥ 
जपेदष्टोत्तरशतं स्तुवीत स्तुतिभिः प्रभुम्‌। 
कृत्वा प्रदक्षिणं भूमौ प्रणमेद्‌ दण्डवन्मुदा ॥ ४२ 


श्री १६ रागवत मढापुराए 


अ० १६ 


डे वरेएय (१२९ 5२4 योज्य), हे १२६४, 
जाप भनुष्योने सर्व १२४५ जापनार। छो, 
साथी विवेशीकनो. 5648७, भाटे अपनी २२२२%४नी 
8पासना 3२ 8.॥ 3६ ॥ ३६॥ 

(सर्व) देवो जने (स्वयं) वक्ष्मी७ ५३ ते 
यरशपन्नोनी सोौरभनी स्पूढा 5२त होय तेभ 
मनी, सेवा. उसे छे, ते भगवान भार। ७५२ 
प्रसन्न. थाजो !॥ 39॥ 

ते भने यरशभणोनी यौरभनी स्पूढा 
उरतो. छोय तेभ देवो जने. वक्ष्मीछछ प. शेभनी, 
सेवा, 3२ छे त भारा, 6५२ प्रसन्न थाजो |॥ 39॥ 

जा भंत्रो हारा जावाउनभां सन्मानित 
उरवाभा जावेल भगवान &षीडश यु श्रद्धायुऊत 
१७ पध, जायभन वगेरे द्वार पून ५२५. ॥ ३८॥ 

जावाउनभां “पुरस्कृतम्‌ सन्मानित 5रवाभा 
शव भगवान हृषीडशनुं॥3८॥ 

युन, पुष्प पजेरेथी प्रभुनु पृष्टन उरी. 
६६१4) स्नान 5२।१बुं जने. पछी ६८२३१२ भंत्रना 
6य्या२९पूर्व5 १२), ७५०, २८३२, ५६, 
जायभन, यंध्न, धुप वगेरेथी, ११ ऽरवी. 
॥ ३८॥ ३८ ॥ 

सामर्थ्य ढोय तो. ६६१ राधेयो मात तथा 
धी जने. गोण सहित भातनुं नेवेध धरावी 
६६श)क्षर भंत्रथी, तेनुं ढपन ५२५६. ॥४०॥ 

६६%।' श्ृतम्‌' र१॥ (१1० (५4२), “मूलविद्याया' 
दा६श।क्षे२ भंत्रथी ॥ ४०॥ (सर्पिष्‌ नपु.-धी) 

घरावेदु नेवेध होय ते भज्तोने जापवु 
सने पोते पश वभवुं, जायभन 5२।वी, पून 
3रीने ताँन्‌& पराववुं, ॥ ४१॥४१॥ 

(६६१३२ भजना) जे&सो, 6 ९४५ 5२१. 
(पूर्वाऊत जने जन्य) स्तुतिणों द्वारा प्रुषु स्तवन 
$रपु जने 1६क्षिश। 5रीने ढर्षपूर्व& भूमि 6५२ 
घडवत ॥९॥भ ५२१.॥४२॥ 


अ० १६ 
पूर्वोक्ताभिरन्याभिश्च स्तुतिभि: ॥ ४२ ॥ 


कृत्वा शिरसि तच्छेषां देवमुद्वासयेत्‌ ततः । 
द्व्यवरान्भोजयेद्‌ विप्रान्पायसेन यथोचितम्‌ ॥ ४३ 


तस्य शेषां निर्माल्यम्‌। द्वाववरौ येषां 
तान्‌। असंभवे द्वावपि भोजयेदित्यर्थ: ॥ ४३ ॥ 


भुञ्जीत तैरनुञ्चातः शेषं सेष्टः सभाजितैः । 
ब्रह्मचार्यथ तद्रात्र्यां श्वो भूते प्रथमेऽहनि॥ ४४ 


स्नातः शुचिर्यथोक्तेन विधिना सुसमाहितः । 
पयसा स्नापयित्वार्चेद्‌ यावदव्रतसमापनम्‌॥ ४५ 


सभाजितैस्तैरनुज्ञातः सन्‌। सेष्टो बन्धुभिः 
सहितः तस्यां रात्र्यां ब्रह्मचारी सन्‌। श्वोभूते 
प्रभाते सति॥ ४४॥ ४५॥ 
पयोभक्षो व्रतमिदं चरेद्‌ विष्ण्वर्चनादूतः । 
पूर्ववज्जुहुयादर्नि ब्राह्मणांश्चापि भोजयेत्‌॥ ४६ 


पय एव भक्ष आहारो यस्य॥ ४६॥ 


एवं त्वहरहः कुर्याद्‌ द्वादशाहं पयोव्रतः। 
हरेराराधनं होममर्हणं द्विजतर्पणम्‌॥ ४७ 
॥ ४७॥ 


प्रतिपदिनमारभ्य यावच्छुक्लत्रयोदशी। 
ब्रह्मचर्यमधः स्वप्नं स्नानं त्रिषवणं चरेत्‌॥ ४८ 


अष्टमः स्कन्धः 


४९३ 


पूर्वाङत जने जन्य स्तुतियो द्वार ॥ ४२॥ 

तेमनु (पुष्पा) निर्भाध्य भरत 8५२ 
यहावी भणवाननुं विस्रर्शन श्ययु खन पछी 
जोछामभा जोछा नै विप्रोने यथोयित रीति पायस 
(६६५।७)नु १४न ४२१५. ॥ ४३॥ 

ते ६१नुं “शेषाम्‌? निर्भाव्य (भरत5 6५२ 
यडावीने)- जोछाभां जोछ। कमा. भे छै तेभने, 
भेथी १६ संभवित न छोय तो भे तो ९१।॥३१। ४, 
खेम शर्थ छे.॥४३3॥ 

सलार पामेक्षा ते. भाहिशो. दारा (मोशन 
उरेवानी) जाशी. प्राप्त उरी संगंधीयों सछित 
नाडी सेतु गन्न कमु जने पछी ते रात्रिथे 
न्ह्मयारी २९बुं. नीके दिवसे सवारे प्रथम दिवसे. 
(जभास पछीन। दिवसे) स्नान डरी, पवित्र 
१४७, सावधान यित्ते फम्‌ $उेलुं छे ते विधि 
प्रमाऐ, दूधधी, स्नान 5रावी, 90 समाप्त थाय 
त्या, सुधी, (प्रतिध्चिन) पूष 5२वी..॥ ४४॥ ४५॥ 

२२ पामे ते ५७७) हारा जाशी. 
प्राप्त डरी 'स-दृष्ट:' संबंधीजो, सहित ते रात्रिथे 
भ्रह्मयारी ५६ 'श्वः-भूते' ७१ दिवसे. सवार 
थाय त्यारे॥ ४४ ॥ ४५॥ 

भगवान विष्शुनी जर्थनाभां जादरभुद्धिवाणा 
थ, ६६-चु "क्षण उरनारे (ब्रतधारीजे) या 
पयोत्रत 3र२वुं. पूर्व 5. प्रमाणे, जज्निभां होम 
$रपो तथा ५७७) ने ५७ %भ।३१।. ॥ ४६॥ 

६६ % 'भक्ष:' जाढार छै केन ॥ ४६॥ 

जाम, (३१०) धूधनो जालार उरवाना 
क्रतवाणाजे “२ दिवस प्रतिदिन श्रीडरिनी, 
जारापना, प्न तथा इवच, 5२१ जने. णाहणोने 
तृप्त ५२4. ॥४७॥ ४७॥ 

(१२९ ३६) पडवाना, दिवसथी जारंपीने 
३६ तेरस सुधी, षल्लयर्य, भूमिशयन खने 
जि&णस्नान $२बु.॥ ४८ ॥ 


४९४ 


अध:स्वप्नं शयनम्‌॥ ४८ ॥ 


वर्जयेदसदालापं भोगानुच्चावचांस्तथा। 
अहिंस्त्रः सर्वभूतानां वासुदेवपरायणः॥ ४९ 
॥ ४९॥ 


त्रयोदश्यामथो विष्णोः स्नपनं पञ्चकैर्विभोः । 
कारयेच्छस्त्रदूष्टेन विधिना विधिकोविदैः ॥ ५० 


पञ्चकैः पञ्चामृतैः ॥ ५०॥ 


पूजां च महतीं कुर्यात्‌ वित्तशाठ्यविवर्जितः। 
चरु निरूप्य पयसि शिपिविष्टाय विष्णवे॥ ५१ 


श्रृतेन तेन पुरुषं यजेत सुसमाहितः। 
नैवेद्यं चातिगुणवद्‌ दद्यात्पुरुषतुष्टिदम्‌॥ ५२ 

॥ ५१॥५२॥ 
बंशीधरी-शिपिषु रश्मिषु यज्ञपशुषु वा 
विष्टः शिपिविष्टः । 


आचार्य ज्ञानसम्पन्नं वस्त्राभरणधेनुभिः। 
तोषयेदूत्विजश्चैव तद्विद्ध्याराधनं हरेः॥ ५३ 


भोजयेत्‌ तान्‌ गुणवता सदन्नेन शुचिस्मिते। 
अन्यांश्च ब्राह्मणाञ्छक्त्या ये च तत्र समागताः ॥ ५४ 


दक्षिणां गुरवे दद्यादूत्विग्भ्यश्च यथार्हतः । 
अन्नाद्येनाश्वपाकांश्च प्रीणयेत्समुपागतान्‌॥ ५५ 


भुक्तवत्सु च सर्वेषु दीनान्धकृपणेषु च। 
विष्णोस्तत्प्रीणनं विद्वान्भुञ्जीत सह बन्धुभिः ॥ ५६ 


श्रीम भागवत मढापुराए 


अ० १६ 


'अधःस्वणम्‌' नीये, भूमि 6पर शयन 
5२५ .॥ ४८ ॥ 

२५ प्राशीजो, भाटे छिंसारडित ५४ 
वासुध्व भणवाननी जाराधनामय रछेवुं तेभ ४ 
सत्य भाषए। खने नाना-भोट। (सर्व प्आरना) 
भोजोनो त्याग इरवो.॥४८॥ ४८॥ 

त्यार पछी तरस दिवसे शास्नो5ऊत विधि 
बशनार बालों ६२ १२० विधिपूर्व& 
भगवान विष्शुने पंयाभूतथी, स्नान डरापदु. ॥ ५०॥ 

“पञ्चकैः' पंयाभृतथी ॥ ५०॥ 

धुननो 00१ (शहत) अर्या विना, (७६२ 
यित्तवाण। ५6) भ७।प१। उरवी अने ०३३ ५२ 
ण भगवान वि भाटे दूधमा यर नाणीने 
२514 थ, २।ब्‌। यरथी, भणवान विष्छुनु 
यकन $२बुं तथा सति २२य३5त जने. भणवानने 
सन्तोष यापनाए नेवेध भर्पश 5२६. 
॥ ५१ ॥ ५२ ॥ ५१ ॥ ५२ ॥ 

शिपिविष्ट गेटवे. रशो प्रवेशनार जथव। 
यशपशुभा प्रवेशना२ वि५0 , 

(त्यार पछी) शानसंपन्‍न जायार्यने तथा 
(जन्य १२७ 3रे।ा १॥४) ऋत्विश्वेने वस्त्रो, 
खलंडारो तथा. गायोथी, संतुष्ट 5२१. तेने. (५७५) 
श्रीडरिनुं जाराधन का.॥५३॥ 

डे शुयिस्मित (डे पवित स्मितवाणा), भे 
त्या, जाव्या होय ते जन्य णाहिशोने ५७ २0यु5०, 
8पभ थन्चथी शञ्ति 3 भए, ४भ।३१।.॥ ५४॥ 

जुरुने तथा. क्धत्वश्ैने यथायोज्य धक्षिए॥ 
जापवी जने. त्यां च।१८। थंडाण पर्यन्त (9८5) 
भनुष्यने जन्‍नाहि जापीने प्रसन्न $२१।.॥ पप ॥ 

बयारे सर्व हीन, जंध जने. २७ नो 
लोकन उरी वे, त्यारे तेन विष्शुनी प्रसन्नता. 
शाषनारे (स्वयं ब्रतीने) पोताना डुटुंबीकनो, 
साथे भो%न, 5२वुं . ॥ ५६॥ 


अ० १६ 


नृत्यवादित्रगीतैशच स्तुतिभिः स्वस्तिवाचकैः । 
कारयेत्तत्कथाभिश्च पूजां भगवतोऽन्वहम्‌ ॥ ५७ 
॥ ५३॥ ५४॥ ५५॥ ५६॥ ५७॥ 


एतत्पयोव्रतं नाम पुरुषाराधनं परम्‌। 
पितामहेनाभिहितं मया ते समुदाहतम्‌॥ ५८ 


मया च ते समुदाहृतम्‌॥ ५८॥ 
त्वं चानेन महाभागे सम्यक्चीर्णेन केशवम्‌। 
आत्मना शुद्धभावेन नियतात्मा भजाव्ययम्‌ ॥ ५९ 
॥ ५९॥ 


अयं वै सर्वयज्ञाख्यः सर्वव्रतमिति स्मृतम्‌। 
तपःसारमिदं भद्रे दानं चेश्वरतर्पणम्‌॥ ६० 


सर्वयज्ञाख्योऽयं यज्ञः। सर्वव्रतमिति च 
स्मृतमेतद्व्रतम्‌॥ ६० ॥ 
त एव नियमा: साक्षात्त एव च यमोत्तमा: । 
तपो दानं व्रतं यज्ञो येन तुष्यत्यधोक्षजः ॥ ६१ 


तस्मादेतद्व्रत॑ भद्रे प्रयता श्रद्धया चर । 
भगवान्परितुष्टस्ते वरानाशु विधास्यति॥ ६२ 
॥६१॥६२॥ 
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(प्रति५६थी, नयोददशी, सुधी) प्रतिध्चिन नृत्य, 
शीत, वाडिनो, स्तुतिणो, २१स्तिवाय5 भंत्रोथी जने 
भगवाननी, ते श्थायो हारा भणवाननी ५% 
(५२वी, थने) डरापवी. ॥ ५७॥ 

॥ ५३ ॥ ५४ ॥ ५५ ॥ ५६ ॥ ५७ ॥ 

ज। पयोप्रत नाभनुं भणवाननुं अछ २११ 
पितम ५७७ हारा. ऽउेवाभां जाव्यु दर, 
(त) भें तभने इह्यु.॥ ५८॥ 

खने भें तभने अद्युं. ॥ ५८॥ 

डे भछालनाण्यवती हिति, भनने वशभां 
डरी. शुद्ध ०।५१।०। जन्त:ः5२७थी सुयार रीते 
जायरेवा जा ब्रतथी तमे विनाशी भगवान 
डेशवनी, जाराधना ऽरो..॥ ५८॥ ५८॥ 

हे उद्याशी, जा (यश) सर्ववश३५ सने 
सर्वत्रत३५ छ सेम खावु तथा जा. (१०) 
तप २२३५, ६१३५ सने छखरने प्रसन्न 
३२२ &.॥ ६०॥ 

जा. यश सर्वयश३५ छे जने. जा ब्रत २५५३ 
छै शेम वुं. ॥ ६०॥ 

गुनाथी साक्षात भणवान सधीक्षक प्रसन्न 
थाय छे ते % (साया) नियभो छे, ते ४ 9 
यभो छे, त ४ (वास्तवभां) तप, धन, त्रत गने. 
यश छे.॥६१॥ 

भाटे डे. अच्याएी, संयभयुठुत श्रद्धाथी तु 
था प्रतनु जनुष्छान 5२. (जानाथी) प्रसन्न 
थयेवा भणवान शी तारा. मनोरथो परिपूर्ण 
5२१..॥ ६२ ॥॥ ६१ ॥ ६२ ॥ 


इति श्रीमद्धागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायामष्टमस्कन्धेऽदितिपयोव्रतकथनं नाम षोडशोऽध्यायः ॥ १६॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणेऽष्टमस्कन्धे श्रीधरस्वामिविरचितायां 
भावार्थदीपिकायां टीकायां षोडशोऽध्यायः ॥ १६॥ 
म 


४९६ 


श्री १६ रागवत भएापुराए। 


अ० १७ 


अथ सप्तदशोऽध्यायः 
भगवाननु प्रा5टय जने सच्चितेने वरदान 


ततः सप्तदशे$दित्या कृते तस्मिन्त्रते हरि: । 
तत्कामपूरणायादौ 


श्रीशुक उवाच 
इत्युक्ता साउदिती राजन्स्वभर्त्रा कश्यपेन वै। 
अन्वतिष्ठद्‌ व्रतमिदं द्वादशाहमतन्द्रिता॥ १ 
॥ १॥ 
चिन्तयन्त्येकया बुद्ध्या महापुरुषमीश्वरम्‌। 


(ऽश्य५ ऋषिना 6५६) पछी. जहिति हारा. 


तत्पुत्रोऽ भूदितीर्यते ॥ १॥ | १यारे ते ५८ ३२ब।भा जायुं, त्यारे ते जहितिनो 


मनोरथ पूर्ण 5२१, भाटे श्रीडरि पूर्व तेना पुन थय 
उत, ते (540) सररभा जध्यायभां उडेवाभा जावे. 
छ.॥१॥ 

श्रीशु5$६१९७ णोल्या - हे २० (परीक्षित), 
पोताना पति ३श्यप दारा जा प्रमाणे ७५६२ 
पामेल ते जह्ितिजे भार हिवस सावधान १४ 
श प्रतनु जनुष्ठान अर्यु.॥१॥१॥ 


भुद्धिन सारथि बनावीने, छीन्द्रियउपी 


प्रगृह्योन्द्रियदुष्टाश्वान्मनसा बुद्धिसारथिः ॥ २ | ४९ सश्वोने भनथी वश उरीने, थे$1३ थुद्धिथी 


मनश्चैकाग्रया बुद्ध्या भगवत्यखिलात्मनि । 
वासुदेवे समाधाय चचार ह पयोब्रतम्‌॥ ३ 
॥२॥ ३॥ 


तस्याः प्रादुरभूत्तात भगवानादिपूरुषः । 
पीतवासाश्चतुर्बाहुः शङ्खचक्रगदाधरः ॥ ४ 
॥ ४॥ 


तं नेत्रगोचरं वीक्ष्य सहसोत्थाय सादरम्‌। 
ननाम भुवि कायेन दण्डवत्‌ प्रीतिविह्ला॥ ५ 


सोत्थाय बद्धाञ्जलिरीडितुं स्थिता 
नोत्सेह आनन्दजलाकुलेक्षणा। 
बभूव तूष्णीं पुलकाकुलाकृति- 


स्तहुर्शनात्युत्सवगात्रवेपथुः ॥६ 


सर्वा जन्तर्याभी भणवान वाक्ुधेवभ भन 
स्थापी, जेडनि७ भुद्धिथी मछ७।५२५ श्वरनुं थिंतन 
उरता. जदितिभाताजे पयोव्रतनुं जनुान अर्थु. 
॥ २ ॥ 3॥ २॥ 3॥ 

हे प्रिय (परीक्षित), पीत[नर १1२७ ५२९, 
यार णाुजोवाणा, शण-य$-०६पारी भगवान 
जाह्पुर५ तेभनी जाजण 952 थय।.॥ ४॥ ४॥ 

ते “बचने पोताना ने विषय३पे 
प्राप्त थये को प्रमथी व्याइुण थथेक्षां जदधितिये 
सेऽ६म, 9001 4४ २६२ सित ऐेडथी पृथ्वी 
७५२ ६३१त प्रशाभ अर्य. ॥ ५॥ 

920 45, ३२१७ शरीन स्तुति 5२१। 
भाटे तेयार थयेतां, जानंध्ना, जश्रथी, ७६56 
जयेल। नने. नवनोवाणां, 021 थये ३१३4) 
वयापेक्षा ६७१७ जने. ते. भगवाननां ६र्शनना 
भछान 8त्सपने डारऐे 5पत शरीरवाणां होऽ ते 
जह्तिभाता स्तुति उरवाने समर्थ थया नी, 
परंतु भौन ४ थर्छ जया.॥६॥ 


अ० १७ 


प्रीतिविह्लत्वादेव सा बद्धाञ्जलिः 
सती स्थिता केवलमीडितुं पुनर्नोत्सेहे न 
शशाक, अपितु तृष्णीं बभूव। कथंभूता। 
आनन्दजलैराकुले इक्षणे यस्याः। पुलकैराकुला 
आकृतिर्देहो यस्याः | तस्य दर्शनेन योऽत्युत्सवस्तेन 
गात्रे वेपथुः कम्पो यस्याः ॥ ६॥ 


प्रीत्या शनैर्गद्गदया गिरा हरिं 
तुष्टाव सा देव्यदितिः कुरूद्वह। 
उद्वीक्षती सा पिबतीव चक्षुषा 
रमापतिं यज्ञपतिं जगत्पतिम्‌॥ ७ 


तुष्टाव पिबतीवोद्वीक्ष्यमाणेति च क्रियाभेदा- 
त्सेत्यस्य पदस्य द्विरुक्तिरदोषः ॥ ७॥ 


' अयत्नतो विनिर्जित्य दैत्यानत्यू्जितानपि। 
भक्तान्‌ रक्षितुमीशस्त्वमित्यस्तौददितिस्त्रिभिः ॥' 
इति। 


अदितिरुवाच 
यज्ञेश यज्ञपुरुषाच्युत तीर्थपाद 
तीर्थश्रवः श्रवणमङ्गलनामधेय। 
आपन्नलोकवृजिनोपशमोदयाद्य 
शं नः कृधीश भगवन्नसि दीननाथः ॥ ८ 
(8६ - १संतति451) 


यज्ञेशेत्यादिद्शभि: संबोधनैस्तवाशक्यं किमपि 
नास्तीति वदन्ती प्रार्थयते--शं न: कृधि। यतो 
दीनानां नाथोऽसि त्वम्‌। तीर्थ श्रवः कीर्तिर्यस्य। 


अष्टमः स्कन्धः 
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भगवाच 3परन प्रेमने डरऐ, १९०० थवाथी 
१ ऽराकलि कोरीन 0१06 ते जह्ितिभाता ३१५ 
स्तुति 5२१, भाटे ४ पुनः 'न-उत्सेहे’ समर्थ थयां 
नडी, पए भौन ४ थ जया. डेव सष्ितिभ त ? 
जानंध्ना जशुथी, ७656 गयां छै नेत्रो. शेभनां, 
होता थयेक्षां ३५ थी व्याप्त थयो छे आकृतिः ' 
६७ झेभनो. त भणवाननां धर्शनथी फे ७९५५ 
थाय, तेनाथी, शरीरमा “वेपथुः? 5५ छै केभने ॥ ६॥ 

हे &२३५णवर्ध5 (राळ. परीक्षित), यशपति 
जने. ९णत्पति जेव श्रील्षक्ष्मीप[तिने शरे यक्षुथी, 
तेजो पी ४ होय तेम चीरणता ते माता. 
जहधितिध्पीज २६०६ १शीथी, धीमे धीमे श्रीडरिनी, 
प्री।0१र्व5 स्तुति 5री.॥७9॥ 

गाए पी कता डोय तेम निरणतां तेभ. स्तुति 
3री- सेभ ड्ियामे&ने 5२९ 'सा' ५६ची [३३5त 
दोष नथी.॥७॥ “सा देवी-सा पिबती' 

यो जतिनणवान होवा छत. पए प्रयत्न अर्या 
विना % तेभने छती हने 'भठतोनी, रक्ष 5२१ भाटे 
जाप समर्थ छो? गेम जहडितिभातागे नश श्लो 
(८,८,१०) थी स्तुति इरी. 

खहिति(माता) मोद्यां - हे यश्चेश, डे 
यशपुर५, ठे अय्युत, डे तीर्थ३प 4२७१०। (केभना 
यरशोभां सर्व तीर्थ छे तेवा, छे तीर्थप६), षे 
तीर्थ३५ डीर्तिवाणा (केभनी, 5५, सर्व तीर्4३५ छे 
तेवा हे ती44१), श्रवश थत. % सर्व भंगण 5२न॥२ 
नाभवाणा, शरहे जावेच, बोडन! पापनी नाश 
5२१। १५2७), डे जाधिपुर५, ड 8१, ड भगवान, 
जाप दीनानाथ छो, जभारु उद्या 5२.॥ ८॥ 

*यूशेश* वगेरे ६स संनोधनो हारा जापने माटे 
ड पश जश5य नथी, जेभ उछेतां जदध्ितिभाता 
प्रार्थना, इरे छ-- थभाए अध्याए उरो, २९ हे 
जाप हीनशनोना नाथ छो, तीर्43५ 'श्रवः' डी 
छे धेभनी. 
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श्रवणमेव मङ्गलं यस्य तन्नामधेयं यस्य। 
आपन्नानां शरणागतानां वृजिनोपशमायोदयो 
यस्य ॥ ८॥ 
वंशीधरी-यज्ञानामीशः फलदाता। न्यूनेऽपि 
तस्मिंस्त्वं स्वरूपात्पूर्णमेव फलं ददासीत्याह- 
यज्ञपुरुषेति। तत्र हेतुः-अच्युतेति। सर्वथा 
च्युतिरहितोऽसीति। तीर्थं श्रीगंगा स्वाभीष्टघ्न- 
सकलदुष्कृतनाशिनी पादयोर्यस्य स तथा। यद्वा 
तीर्थवच्छोधकौ ध्यानेनैवाखिलाघहरौ पादौ यस्य 
स तथेति। ध्यानेऽप्यसमर्थानां हितकरोषीत्याह-- 
तीर्थ पावनं श्रवो यस्येति तथा। तत्रापि 
मननाद्यपेक्षा नास्तीत्याह श्रवणमंगलेति। 
केवलश्रवणादेव मंगलं करोषीति। आद्यत्वात्सर्व- 
विदसि ईशत्वात्सर्वथा समर्थोऽसीत्यर्थः । 


विश्वाय विश्वभवनस्थितिसंयमाय 
स्वैरं गृहीतपुरुशक्तिगुणाय भूम्ने। 
स्वस्थाय शश्वदुपबृंहितपूर्णबोध- 
व्यापादितात्मतमसे हरये नमस्ते॥ ९ 


भूम्ने महते नमः । महत्त्वे हेतवः विश्वाय 
विश्वस्य भवनस्थितिसंयमार्थ स्वैरं गृहीताः 
पुरुशकतेर्मायाया गुणा येन तस्मै। तथापि स्वस्थाया- 
प्रच्युतस्वरूपाय। कुतः । शश्वदुपबृंहितो नित्योर्जितो 
यः पूर्णबोधस्तेन व्यापादितं नित्यनिरस्तमात्मनि 
तमो मायालक्षणं येन तस्मै॥ ९॥ 


श्रीम६ भागवत भापुराश 


अ० १७ 


श्रवश, माजधी, % सर्व भंणण थाय छे तेवुं नाभ 
छे %४भनुं. ' आफ्नानाम्‌' १२७ २११८। धोडओना 
पापनो नाथ ३२१। माटे नम छै केमनो ॥८॥ 

यशेश गेटवे यशना $ण६१।. तेभ 00५ ढोय 
तो. पश २१३पथी पूर्ण इण ४ जापनार छो, जेभ 
“शपु३५! संभोधनधी, उडे 8. ते भाटेनुं #२९ 
जाप सर्व रीति युतिरछित जेवा जय्थुत छो. पोताना 
8श्छित इणने जटडावनारां २5५ हुष्ठभोनो नाश 
३२२ श्रीग०.७ केम य२शोभां छे तेवा ते छे 
जधवा, तीर्थनी केम शुद्ध डरनार। यरशो छे फेभन। 
तेवा ते. छे. ध्यानथी ४ सर्व ५५ डरी देनार थरशो. 
छे कमना ते. ध्यान उरवाने जसमर्थ ढोय तेभनु पश. 
[हित ३रो छ, भेम उडे छे-- पावन छे डीर्ति केभनी, 
तेभा ५७ भनन वगेरेनी, जपेक्षा नथी, थेभ 5छ छे. 
डेवण 4१९ उरवाथी ४ भं०ण ऽरो छो, शाधे- 
जाहिपुरष डोवाथी जाप सर्वश छो. तथा. 6१ डोवाथी. 
सर्वसभर्थ छो, गेम अर्ध छे. 

विश्व३पने ११२४२. विश्वनां 6तपत्ति, स्थिति 
जने. संडा२ भाटे स्वेथछाथी, भछती मायाना शुशो 
६।२७। 5२१२ खत्यंत व्याप5 जेवा. जापने 
नमर$ा२. निरंतर ७ीर्भयुऊत, पूर्ण शानरव३पधी. 
सहाय भाय॥३ जं१७२ ६२ 5२नारने नभ२७।२. 
पोतन स्व३पभां स्थित रढेनारने तथा, 'मठतोना 
६:०० ७२७ 5२ना२ श्रीढरिने. नमरडार ढो.॥८॥ 

“भूम्ने? (जत्यंत) भडानने नमरडार, भछान 
डोव भाटेना 3२श"-- विश्वाय' [१५३५१ 
(नभ२५1२). विश्वर्ां 6त्पत्ति, स्थिति सने संयम माटे 
स्वेछाथी १।२९। अर, छे “पुरुशक्तेः ' भ।याना शशो. 
कुम. तेभने नभ२ू२. तेभ छता. ५७. 'स्वस्थाय' 
पोतान। २१३पभा स्थित २४०२१, य्युत न थाय तेवा. 
२५३५१५।०।ने. (नभ२७२) . ४५? निरत२ 'उपबंहितः ' 
नित्य @युङत % पृर्शशान 8, तेनाथी 'व्यापादितम्‌' 
२६य ६२ ऽया. छे पोतानो भाषा३५ थक्षशवाणो 
जंध५२ फेम तेभमने नम२४२.॥ ८॥ 


अ० १७ 


अस्मदीयमनोरथपूरणमीषत्करमेव तवेति 
कैमुत्यन्यायेनाह-- 
आयुः परं वपुरभीष्टमतुल्यलक्ष्मी- 

दोभूरसाः सकलयोगगुणास्त्रिवर्गः । 
ज्ञानं च केवलमनन्त भवन्ति तुष्टात्‌ 

त्वत्तो नृणां किमु सपलजयादिराशी: ॥ १० 


आयुः परं ब्रह्मायु:। पुनरपि द्यौश्च 
भूश्च रसातलं च द्योभूरसाः । द्यौरिति पुथक्पाठे 
भूश्च रसाश्च बिलस्वर्गा इति विग्रह: | रसेति 
पाठे त्रीणि पदानि। सकला योगगुणा अणिमादयः 
॥१०॥ 


श्रीशुक उवाच 
अदित्यैवं स्तुतो राजन्भगवान्पुष्करेक्षणः। 
क्षेत्रज्ञः सर्वभूतानामिति होवाच भारत॥ ११ 


क्षेतरज्ञोऽन्तर्यामी ॥ ११ ॥ 
श्रीभगवानुवाच 
देवमातर्भवत्या मे विज्ञातं चिरकांक्षितम्‌। 
यत्‌ सपलैईतश्रीणां च्यावितानां स्वधामतः ॥ १२ 


सपत्नै्हता श्रीर्येषां स्वधामतश्च्यावितानां 
च पुत्राणां संबन्धि यत्तद्भवत्याश्चिरमाकाङ्क्षितं 
मया विज्ञातम्‌॥ १२॥ 


काङ्क्षितमेवाह-तानिति त्रिभिः 


अष्टमः स्कन्धः 


४९९ 


समरो मनोरथ पूर्ण 3रवो ते जापने माटे 
२३१ वात छे, ते >ेभुत्यन्यायथी 5ऐ छे-- 

डे जनंत, जापनी, प्रसन्नता थता भनुष्योने 
दीर्घ थायुप्प, ४286 शरीर, जतुध्य ०४५, 
पृथ्वी्ोऽ, २५२८, भधोल्लोऽ, जिभा वगेरे 
सभ३ योजना णुणो, धर्भ-मर्थ-5म3प 24 
जने. (परमात्मा संबंधी) उवण-शान प्राप्त थाय 
छे, तौ शत्रुओो. 6५२ १4 वगेरे भनो२५ पूर्ण 
थाय तेभ शु जाश्वर्थ छे?॥१०॥ 

“आयु: परम्‌’ ५७७ (परा) जायुष्य, 
१०), 'द्योभूरसा: ' स्वर्ण, पृथ्वी जने रसातण. “द्यौः' 
सेभ &छ2॥ ५७भां भू: पृथ्वी, जने. ' रसाः ' पाताणो, 
स+ छूट ५३ छे. 'द्यौर्भूरसाः ' ने ५६६. 'द्यौर्भूरसा' 
खेम विसर्शरडित (धौ: "भूः रसा) पभा, त्रेय 
स्थानो- सभस्त “योगगुणाः' जएऐिभाहि समस्त 
योगसिद्धिजो ॥ १०॥ 

£१५६५२ नोद्य - हे नरतवंशी (२१), 
जहद्तिभाता द्वारा जा. प्रभाएं, स्तुति 5२ये०।, 
सर्व प्राशीजोना, शरीरने ऋएनार। थन्तर्याभी 
उमभलनयन (भगवान जा. प्रमाणे मोद्य. ॥११॥ 

क्षेत्रज्ञः? अन्तर्याभी ॥ ११ ॥ 

श्रीभणवान णोव्या - हे ६१४ननी, शजुओो 
हार, कमनी २फलक्ष्मी डरी देवाना जावी छै 
तथा, ढॅमने पोतान। स्थानथी नष्ट 5२बाभा जाव्या 
छै, त तमारा (पुत्रो संबंधी) तमारी के दांना, 
ड।णेथी जाऊंक्ष, छै तेने भ शशी 8.॥१२॥ 

शन्ुथो द्वारा डरी ७११ जावी, छे २।१८क्ष्मी 
कुभनी तथा केभने पोताना स्थानथी ष्ट इरवाभा 
जावे छै, ते पुत्रोना संनंबभां लांना डाणथी तभारी 
है जाऊंक्ष, छै तेने भें थए) 8.॥१२॥ 

जदितिभातानी साशक्षाने न श्वो 
&७॥वे 8 “तान्‌ इति।' 


_ 


१७ 


५०० 


तान्विनिर्जित्य समरे दुर्मदानसुरर्घभान्‌। 


श्री१६ रागवत भरापुराए। 


अ० १७ 


इष्ट भध्वाण। ते श्रे ससुरोने युद्धम 


प्रतिलब्धजयश्रीभि: पुत्रैरिच्छस्युपासितुम्‌॥ १३ सतीन. विषय रने क्षक्ष्मी, प्राप्त 3रेधा पुत्रो 


प्रतिलब्धो जयश्च श्रीश्च यैस्तैः पुत्रैः 
सहोपासितुमेकत्र स्थातुमिच्छसि॥ १३॥ 
इन्द्रज्येष्ठैः स्वतनयैहतानां युधि विद्विषाम्‌। 
स्त्रियो रुदन्तीरासाद्य द्रष्टुमिच्छसि दुःखिता: ॥ १४ 
॥ १४॥ 


आत्मजान्सुसमृद्धांस्त्वं प्रत्याहतयशः श्रियः । 
नाकपृष्ठमधिष्ठाय क्रोडतो द्रष्टुमिच्छसि॥ १५ 


प्रत्याहतं यशश्च श्रीश्च यैस्तान्‌॥ १५॥ 


प्रायोऽधुना तेऽसुरयूथनाथा 
अपारणीया इति देवि मे मतिः। 
यत्तेऽनुकू लेशवरविप्रगुप्ता 
न विक्रमस्तत्र सुखं ददाति॥ १६ 


अपारणीया अनतिक्रमणीया: । यद्यस्मात्‌ 
अनुकूलः ईश्वरः कालो येषां तैविप्रैर्गुप्ता 
रक्षिताः। अनुकूलैरीश्वरैः समर्थैविप्रर्गुा इति 
वा॥ १६॥ 


अथाप्युपायो मम देवि चिन्त्यः 
सन्तोषितस्य व्रतचर्यया 
ममार्चनं नाईति गन्तुमन्यथा 
श्रद्धानुरूपं फलहेतुकत्वात्‌॥ १७ 
मम मया चिन्त्य एव। तत्र हेतुः 
संतोषितस्येत्यादि। श्रद्धानुरूपमिच्छानुसारेण 
फलहेतुत्वात्‌ ॥ १७॥ 


ते। 


साथे तमे. २७१। ४२७) छो.॥१३॥ 

प्राप्त क्या छे विषय जने. लक्ष्मी भेम ते पुत्रो 
साथे “उप-आसितुम्‌' थे २७१। ४२७8 छो.॥ १३॥ 

एन्द्र फेशोभा गये७ छै जेवा तमार। पोतन 
पुत्रो हाय युद्धभां (पोताचुं स्थान) प्राप्त 5रीने 
छशायेला शतुजोनी स्त्रीजोन (तमे) ६:णी थने 
२३ती. कोवा 6२ &..॥ १४॥ १४॥ 

यश जने कक्ष्मी पुन: प्राप्त $२१।२।, जाते. 
समृद्ध थये तभार। पुत्रोने २५ जधिप्छित 
१४७ २१९ उरता. (तमे) गोव 6य्छो, छो.॥१५॥ 

क्ेभन। हार यश जने क्षक्ष्मी, पाछां ०११५ 
जाव्या, छै तेभने ॥ १५॥ 

डे देवी, जत्यारे ते जसुरोना सेनानायडीने 
घशुं 3रीने शती. शडाय तेभ नथी जेम छु भानु 
छु, 5२७. ॐ शेभनी ७५२ शण जनुडुण छे तेवा. 
विप्राथी, तेजो, रक्षायेला ७6 तेभनी सामे ५२5भ 
उरपु सुष६& नथी.॥१६॥ 

'अपारणीयाः' जति&भए| डरी न शाय, 
छती न शाय तेवा. 8, “यत्‌' ५२७, 3 शेभनी 8५२ 
“ईश्वर: 5० जनुंडूण छे तेवा. विध्रोथी “गुप्ता: ' 
छे, जथवा 'ईश्‍वरै:' समर्थ खने 
जनुडण लशी दार, तेजी, रक्षायेत। छे.॥१६॥ 

तेम छता डे देवी, त१२। त्रतना जनुष्ठीनथी 
सन्तुष्ट थयेश। भारे ७५4 वियारवा 'वो छे. 
भाई जर्यन 8०छानुसार इण जापवामा 4२९३५ 
थतु छोवाथी तमे 5२ जर्थन [निष्ठण वा 
योग्य नथी.॥१७॥ 

“मम' मारे विथारवा योग्य ४ छे. ते भाटेयु 
$॥२७।-- *सन्तोषितस्य' ११२. ' श्रद्धानुरूपम्‌' 
8२७।चुस।२ इण जापवाभा 5२९३१ ४१4 ॥ १७॥ 


तेजो. रक्षाये्षा 


अ० १७ 
त्वयाऽचितश्चाहमपत्यगुप्तये 
पयोव्रतेनानुगुणं समीडितः। 


स्वांशेन पुत्रत्वमुपेत्य ते सुतान्‌ 
गोप्तास्मि मारीचतपस्यधिष्ठितः॥ १८ 


मारीचस्य तपस्यधिष्ठाय स्थितः सन्‌ 
गोप्तास्मि पालयिष्यामि॥ १८॥ 
उपधाव पतिं भद्रे प्रजापतिमकल्मषम्‌। 
मां च भावयती पत्यावेवंरूपमवस्थितम्‌॥ १९ 


अतः पतिमुपधाव भजस्व॥ १९॥ 
नैतत्‌ परस्मा आख्येयं पृष्टयापि कथंचन। 
सर्व सम्पद्यते देवि देवगुह्यं सुसंवृतम्‌॥ २० 


देवानां गुह्यं रहस्यं सर्व सुसंवृतं सुगुप्त 
सत्संपद्यते सिध्यति॥ २०॥ 


( *अदितिरुवाच 
नाहं वोढं क्षमा देव त्वामाद्यं पुरुषं परम्‌। 
ब्रह्माण्डकोटिसाहस्त्रं रोमकूपे तवाव्यय॥ १ 
महापातकयुक्तोऽपि यन्नामस्मृतिमात्रतः। 
प्रयाति मुक्तिं देवेश तं कथं धारयाम्यहम्‌॥ २ 
श्रीभगवानुवाच 

सत्यमुक्तं महाभागे त्वया नास्त्यत्र संशयः। 
पतिव्रताः पतिप्राणा: पतिभक्तिपरायणाः॥ ३ 
वहन्ति सततं बाले स्त्रियोऽपि त्यक्तमत्सराः। ) 

*#अत्रत्यो धनुश्चिहनान्तर्गतो भागः (क्रमांक 
१-३) क्वचिनूमुद्रितपुस्तकधृत एवास्ति, न 
सार्वत्रिकः । 


अष्टमः स्कन्धः 


५०१ 


पुनोनी रक्षा भाटे तमारा हारा उरवामा 
जावेला, पयोप्रत १३ यथोयित३प पृष्टन अने. 
प्रसन्न (स्तुति) उरायेलो हुं, ५श्यप ऋषिना, 
तपोश्षनित तेथभा २९ी भारा. जंशथी जापनो, 
पुन भनी थापना पुनीनी रक्षा ऽरीश.॥१८॥ 
(गुप्‌ एच २०० (५.५. 'गोप्ता') 

भरीयिनंधन इश्यपना त५भां २७. “गोप्तास्मि' 
रक्षा, $री१?.॥ १८ ॥ 

हे भद्रा, जा ४ ३पे (तमारा) पतिभां 
२९ भारी भावना उरता. तमे तमार निष्पाप 
पति ३१पति अश्यपनी सेवा 5२.॥ १८॥ 

साथी तभार। (तिनी. 'उपधाव' सेव 5२. ॥ १८॥ 

डे देवी, पूछवाभा जावे तो ५७ नीका डोछने 
जा वात डेवी नडी. गुप्त राणवाम भावेषु देवोनुं 
सर्व २७२4 सारी रीति सिद्ध थाय छे.॥२०॥ 

ध्वीनुं 'गुहाम्‌' २५ २४२4 जे&ध्भ गुप्त 
राणवामा, जाव्यु ढोय तो ते “सम्पद्यते' सारी रीते 
सिद्ध थाय छे.॥ २०॥ 

(>ह्ो5-२० ५४ ना. १,२,३, पधो प्रक्षिप्त 
भनाय छे.) 

कै जट्रिति(भाता) नोव्यां -- हे ६१, परभ 
जाधे पुरुषने धार. उरवाने इं समर्थ नथी. हे 
जविनाशी जापना रमपम जनंत डटि ५3 
२७९ 8. भोट पापोथी युडत ढो१। छता. मनुष्य 
दमन भाज नमस्मरऐधी भुठित पामे छे तेवा. 
जापने छे ६१५, हु डेवी. रीत १७२७ 5३ ?॥ १॥ २॥ 

श्रीभणवान मोद्य - हे मछानाथ्यवती, 
जिते, तमे, सत्य अद्युं. जा ७०७ संशय 
नथी, परंतु डे णाणा, पति थे क॑ देभनो 4३ 
छै खने पतिनाड्तिभा केशो परायश छे, तेवी 
मत्सरने त्यकनारी पतिप्रता स्त्रीश भने नित्य 
६२७, उरी शडे छ.॥३॥) 


ने शाही सभा रउेलो माज 32९5 छपायेतां पुश्तडीभा छे, सर्व स्थणे नथी. 


५०२ 


श्रीशुक उवाच 
एतावदुक्त्वा भगवांस्तत्रैवान्तरधीयत। 
अदिदतिर्दुर्लभं लब्ध्वा हेर्जन्मात्मनि प्रभोः॥ २१ 
उपाधावत्‌ पतिं भक्त्या परया कृतकृत्यवत्‌ । 
स वै समाधियोगेन कश्यपस्तदबुध्यत॥ २२ 
प्रविष्टमात्मनि हरेरंशं ह्ावितथेक्षणः। 
सोऽदित्यां वीर्यमाधत्त तपसा चिरसंभृतम्‌। 
समाहितमना राजन्दारुण्यग्निं यथानिलः॥ २३ 


प्रभोर्हरेरात्मनि जन्म लब्ध्वा ॥ २१॥ २२॥ 


अवितथमीक्षणं दृष्टिर्यस्य सः। अनिलो 
यथा सर्वत्र समोऽपि दारुणि संघर्षेण 
वनदाहकमग्निमाधत्ते, एवं स्वयं पुत्रेषु समोऽपि 
दैत्यक्षपणं वीर्यमाधत्तेत्यर्थः ॥ २३॥ 
वंशीधरी--वीर्य भगवद्रूपं तेजः । 
अदितेर्धिष्ठितं गर्भ भगवन्तं सनातनम्‌। 
हिरण्यगर्भो विज्ञाय समीडे गुह्यनामभिः॥ २४ 


धिष्टितमधिष्ठाय स्थितम्‌। समीडे 
तुष्टावेत्यर्थः ॥ २४॥ 
ब्रह्मोवाच 
जयोरुगाय भगवन्नुरुक्रम नमोऽस्तु ते। 
नमो ब्रह्मण्यदेवाय त्रिगुणाय नमो नमः ॥ २५ 
॥ २५॥ 
नमस्ते पृश्निगर्भाय वेदगर्भाय वेधसे। 


त्रिनाभाय त्रिपृष्ठाय शिपिविष्टाय विष्णवे॥ २६ 


श्रीम ७०५८ भडापुराए 


अ० १७ 


श्रीशु5६१७ ल्या - - जाटदु 5डीने भगवान 
त्यां क॑ जन्तधानि थया. माता जिते. पोतानी डुणेथी 
प्रमु श्रीडरिनो ६८०५ कन्म थशे जेम शशी, पोते 
इत्य होय तम्‌ परम भज्तिथी पतिने % सेवप। 81०4, 
सत्यडष्टिवाणा, अश्यपछसे पोतानाभां प्रवेशेक्षा 
श्रीडरिना। जंशने समावियोगथी शाएयो. डे २%, 
वायु कभ ॐ्छभां जज्निने स्थापे तेम तेमऐे भन 
से5।२ उरी. तपोनणथी दीघडाणपर्यन्त भेऽ 
उरेल] वीर्यने जद्ितिभां २्य।प्युं.॥ २१ ॥ २२ ॥ २३॥ 

प्रन श्रीडरिनो कन्म पोतानी, डूणमा थशे 
सेभ भएन ॥२१॥२२॥ 

जवित4(सत्य) ‘ईक्षणम्‌’ दृष्टि छै ढेभनी- 
वायु केम सर्वत्र समान डोवा छता 5१6भ. धर्ष 
डरीने बनने णाणनार जज्निने स्थापे छे, तेभ पुत्रो 
प्रते समान डोवा छता. हत्योनो, नाश 5रनारु वीर्य 
स्थाप्यु, भेम जर्थ छ.॥ २३॥ 

वीर्य खेटे १११६२५ ते%. 

जह्तिना गर्भभां रेवा सनातन भणवानने 
काशी, नह गजुद्लनाभोथी (तेभनी) स्तुति 5२१, 
@।२य।.॥ २४॥ 

“धिष्ठितम्‌ जपिछित धने २४० 
भशवानने- 'समीडे' स्तुति ५२१। €२य।.॥ २४॥ 

त्रम भोद्या - हे भणवान! जापनो. 
कय थयो, जगने रीति स्तुति उयता जने जनंत 
प२।३भवाणा भगवान, जापने चभखार हो. 
५७७ नु छित ३२२१ जने. नशे. शोना. 
नियन्ताने चम२४।२, नमर5ा२.॥२५॥२५॥ 

पृश्चिभातानी, इणे प्रउटेव। पूज (म भणवानने 
११२४२. पेधेभ पशमन थनार भणवानने 
न।म२४।२. सर्वना विधाताने नभ२७२. नानिभां 
नशे. 5 ६२९ 5२२१ १२४२. मेय्‌ 
कोऽनी. ७५२ २९७ भणगवानने १२४२. ५१,९८५ 
छवोभा अन्तर्याभी तरीड १9७ विष्ट, जेवा 
जापने नमर5२.॥२६॥ 


अ० १७ 


अदितेरेव पूर्वस्मिञ्जन्मनि पृश्निरिति नाम 
तस्या गर्भायार्भकाय। वेदा गर्भ यस्य। यद्वा 
वेदानां गर्भाय। वेदेषु प्रकाशमानायेत्यर्थ:। त्रयो 
लोका नाभौ यस्य स त्रिनाभस्तस्मै। त्रयाणां 
लोकानां पृष्ठे उपरि स्थिताय । शिपिशब्देन पशवो 
जीवास्तेष्वन्तर्यामितया प्रविष्टाय “यज्ञो वै विष्णुः 
पशवः शिपिर्यज्ञ एव पशुषु प्रतितिष्ठति’ इति 
श्रुतः। यद्वा शिपयो रश्मयस्तैर्ेष्टितायेत्यर्थः । 
तथापि विष्णवे व्यापिने॥ २६॥ 
त्वमादिरन्तो भुवनस्य मध्य- 

मनन्तशक्तिं पुरुषं यमाहुः। 
कालो भवानाक्षिपतीश विश्वं 

स्त्रोतो यथान्तःपतितं गभीरम्‌॥ २७ 

अन्तः पतितं तृणादि यथा गभीरं 
स्रोत आक्षिपत्याकर्षति, तथा कालात्मा 
भवान्विश्वमाक्षिपति॥ २७॥ 
त्वं वै प्रजानां स्थिरजङ्गमानां 

प्रजापतीनामसि सम्भविष्णुः । 
दिवौकसां देव दिवश्च्युतानां 

परायणं नौरिव मज्जतोऽप्सु॥ २८ 


प्रजापतीनां च त्वमेव संभविष्णुरुत्पादन- 
शीलोऽसि। अयं भावः। न ह्येवंभूतस्य तव 
जन्मादिसंभवः, किंतु देवानां प्रजापतीनां प्रजानां 
च परमाश्रयत्वेन तत्कार्यसाधनायावतारोऽयम्‌। 
अतस्तान्स्वर्गच्युतान्पुनः स्वर्गे स्थापयेति॥ २८ ॥ 


अष्टमः स्कन्धः 


५०३ 


पूर्व कन्भ्भा जहितिभातानुं ४ पग्र नाम छु. 
तेभनी इणे %न्भे&। ' गर्भाय’ ७०५१, वे केम 
रर्भभां छै थप वेदना २५३१ (२२३५) भणवानने, 
वृशभ प्रडाशभान थनारने, जेभ अर्थ 8. नऐेय धोऽ 
कृभ्‌नी नानिभां छे ते 'त्रिनाभः', तेभने +२४२. 
नऐय होऊनी, 'पृष्ठे' ७५२ २७८।ने नभ२७२. 'शिपिः ' 
श% धी, १शुयो जर्धातू छवो, तेमनामा जन्तर्याभी 
तरीड अ्रवेशिवाने नभ२5२. “यश णरेणर विष्शु छे. 
[शपि गेटवे पशुशो.. यश ९४ खी पशुजोभां तित 
थर्छने २४ छे. अथवा, 'शिपयः' २२८ 3२७), ते 
डिरशोथी वीटणायेला, जेभ सार्थ 8.॥ २६॥ 

डे 8१, जाप ९णतना साहि, भध्य शने 
जंत डोई केभने (विठो) जनंत शडितिवाणा ५२५ 
(सेप चामथी) उदे छे ते जाप ४ छो. केम 
नेीनो गंभीर 4७ पोतानी थंध्र परेला 
(त२७॥ वगेरे)ने मेथी काय छे, तेभ ३०२१३५ 
जाप विश्वने पंथी रह छो.॥२७॥ 

पोतानी जं६२ परेला त२९ा वगेरेने केम गंभीर 
५१। ' आक्षिपति' यी शाय छे, तेभ ५२१३५ 
जाप विश्वने मेथी रह, छो.॥ २७॥ 

डे ६१, स्थावरडंगम प्रशाजो सने 
प्रचपतियोने 6त्पन्न 5२२ जाप ४ छो. 
कणभां इनत प्राशीने केम नौड। परम 44३५ 
थाय छे, तेभ स्वर्णथी, ष्ट थये देवोन जाप 
१४ परम २।१4३५ छो.॥२८॥ 

(प्रश्रो) खने अ्रश्पतियोने जाप क 
“सम्भविष्णुः ' 6५, 5२२ छो. "नाव ज। प्रभाएं 
छे. जावा, सर्वने 8पपन्न 5२२ खेवा. जापना 
श्षन्भाष्ि न संभवे, परंतु देवोन, प्रकापतिजीचा 
जने. प्रकाजीना परम २१५३ छोवाथी तेभनु 
आर्य सिद्ध 3रवा भाटे जा (वाभन) जवतार जापे 
६२७, डया. &. याथी स्वर्जधी, झप्ट थये्। तेभने 
पुन: स्वर्णभां स्थापित 5२.॥ २८ ॥ 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायामष्टमस्कन्धे वामनप्रादुर्भावे सप्तदशो5 ध्याय: ॥ १७॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणेऽष्टमस्कन्धे श्रीधरस्वामिविरचितायां भावार्थदीपिकायां टीकायां सप्तदशोऽध्यायः ॥ १७॥ 
नै म ह नहह 


५०४ 


श्री १६ रागवत भडापुराए 


अ० १८ 


अथाष्टादशोऽध्यायः 
वामन 'भणवाननोी पाहुना जने णविराळानी यशशाणाभां भन 


ततस्त्वष्टादशे भूत्वा वामनः सत्कृतोऽखिलैः । 


(देवोनी प्रार्थना) पछी, सर्व वडे सळार पामे 


यज्ञं गतस्ततस्तेन सत्कृत्योक्तो वरान्वृणु॥ १ ॥ | भगवान, वामन भनीने (नविराकाना) यभा जया. 


श्रीशुक उवाच 
विरिञ्चस्तुतकर्मवीर्यः 
प्रादुर्बभूवामृतभूरदित्याम्‌ । 
चतुर्भुजः शङ्खगदाब्जचक्रः 
पिशङ्कवासा नलिनायतेक्षणः ॥ १ 
श्यामावदातो झषराजकुण्डल- 
त्विषोल्लसच्छीवदनाम्बुजः पुमान्‌। 
श्रीवत्सवक्षा वलयाङ्गदोल्लस- 
त्किरीटकाञ्चीगुणचारुनूपुरः 
मधुव्रतव्रातविघुष्टया स्वया 
विराजितः श्रीवनमालया हरिः। 
प्रजापतेर्वेशमतमः स्वरोचिषा 
विनाशयन्‌ कण्ठनिविष्ट कौस्तुभः ॥ ३ 


इत्थं 


॥ २ 


इत्थं विरिञ्चेन स्तुतं कर्म देवकार्यलक्षणं 
वीर्य च प्रभावो यस्य सः। हरिरदित्यां 
प्रदुर्बभूवेति त्रयाणामन्वयः । अमृतभूरमृत्युजन्मशून्यः । 


त्यार पछी त ५८ द्वारा सळार पाभ्य। तथा. तेभने 
१२६।५ भागो, गेम उछेवाभां जावु, ते 5५, ज७।२भा, 
जध्यायभा छ.॥१॥ 

श्री१५६५२४२ णोल्या - जाम, ५७७ 
हारा हेमन अभ तथा पराडभनी स्तुति 5रवामा 
गावी. ते ढन्मभुत्युरठित भणवान श्रीडरि जदितिभां 
प्ट थया. यार मुशाोवाणा।, (ते. भुष्वयोभा) 
शण, २६, ५५ जने यक १२७ 3२१५, पीतांधर 
६२७ उरेल्षा, ऽभ्‌ण शव विशाण नेजवाणा, 
6१११०. श्याभ वर्शवाणा, १५२।६ति ईुउणनी 
डान्तिथी ऊणढणता. भुणारविंध्नी, शो'भावषाण।, 
(भनो७२) पुरष (तिवाणा,, वक्ष:स्थणभ[ श्रीवत्सना 
यिद्नवाणा, 55७), जने उयूरो सहित. शोभायभान 
डिरी2, 5६रनी, सेरो जने. सुंदर च५२ १२२ 
३२७, (१क्ष:स्थणभां) १६5२१-६थी, गुष्ती सुं६२ 
२५३4 (श्री)वनभाणाथी शोता, पोतान। ते*थी, 
डश्यप 94 पतित भवनना संधडारनो नाश 
उरत, डीस्तुनभषिने 55भा १२७ 3रेवा (जभृतभय 
सन्मा) श्रीडरि जदितिभां. 952 थया. 
॥१॥२॥३॥ 

जाम, १२ हारा भ्भना अर्भ तथा. ४१३।्य्‌न। 
लक्ष॥वाण। ५१२४भ्‌ची. स्तुति डअरवामा जावी छै ते 
श्रीडरि जदितिभां प्रडटया, जेभ २९। श्वोडीनो जन्यय 
छे. ' अमृतभूः  *नन्‍्मभृत्युरछित- शण, २६, ऽम्‌, 
य$ शैभनां छे तेवा. 'अर्शस्‌' ११२ शभ 
मतु (मत्‌) थे २१भित्व््श॑& प्रत्यय 'अच्‌' क्षाणे 
छे- अर्शआदिभ्योञ्च्‌' (०.4. ५/२/२७) सी 


अ० १८ 


शङ्खगदाब्जचक्राण्यस्य सन्तीति तथा। अर्श- 
आदित्वेन मत्वर्थीयोऽच्‌ प्रत्ययः । अविसर्गपाठे 
स चासौ पिशङ्गवासाश्च॥ १ ॥ 


झषराजो मकरस्तदाकारयोः कुण्डलयो- 
स्त्विषा उल्लसन्ती श्रीर्वदनाम्बुजे यस्य । श्रीवत्सो 
वक्षसि यस्य वलयैरङ्गदैश्च सहोल्लसन्ति 
किरीटादीनि यस्य॥ २॥ 


श्रीमत्या वनमालया विराजित: । वेश्मगतं 
तमः॥ ३॥ 
दिशः प्रसेदुः सलिलाशयास्तदा 

प्रजाः प्रहृष्टा ऋतवो गुणान्विताः। 
द्यौरन्तरिक्षं क्षितिरग्निजिह्वा 

गावो द्विजाः संजहृषुर्नगाश्च॥ ४ 


अग्निजिह्ला देवाः। नगाः पर्वताः ॥ ४॥ 
तत्प्रादुर्भावसमयमाह- श्रोणायामिति। 


श्रोणायां श्रवणद्वादश्यां मुहूर्तेऽभिजिति प्रभुः । 
सर्वे नक्षत्रताराद्याश्चक्रुस्तज्जन्म दक्षिणम्‌॥ ५ 


भाद्रपदशुक्लद्वादशी श्रवणद्वादशीति प्रसिद्धा 
तस्याम्‌। तत्रापि श्रोणायां श्रवणस्थे चन्द्र इत्यर्थः । 
तत्रापि श्रवणस्य प्रथमांशेऽभिजिति नक्षत्रे। तच्च 
श्रुत्या दर्शितम्‌-' अभिजिन्नाम नक्षत्रमुपरिष्टाद- 
षाढानामधस्ताच्छ्रोणायाः? इति। 


अष्टमः स्कन्धः 


५०५ 


शंण-भष्-पच-यञपाण। जर्थ धाय छै. विसर्णरडित 
५।४भ। शंखगदाब्जचक्रपिशङ्गवासा श५, २६।, 
पृ, यई जने. 'पीतांनर ६२७ $रनार, थेभ 
अर्थ्‌ धाय.॥१॥ 

'झषराज:' १०२, तेना. जाऊरनां भने 
डडेणीनी, अतिथी >णढणती शोला छे केभना, 
भुणारविंध्मां, श्रीवत्सनु यिद्न शेभन। पक्ष :स्थणभां, 
8. 5500 जने. यूरो साहित. शोभायभान डिरी2 
वगेरे छे शैभनां ॥ २॥ 

सुं६२ १नभाणाथी, शोभता- 'भवनना जं॑१५।२नो, 
(नाश. 5२त॥)॥३3॥ 

(९२१५ 952 थया) त्यारे दिश।यो प्रसन्न 
१७ २७. कणाशयो, (खथव। क्षोडोनां थत :5२७।) 
निर्मण 4७ गया. प्रजो जति इर्ष पाम. (सर्व) 
णी. (से साथे पोताना) शुशो १1२७, 5२१ 
२. २१३, जंतरिक्ष, पृथ्वी, देवो, गायो, [दिको 
खने पर्वत थत्यत हर्षित थ& उया.॥४॥ 

(अग्निजिह्वाः' ६वो- 'नगाः' पर्वतो॥४॥ 

तेभ ३।६०५न। सभयनुं वर्शन 5२ छे-- 
' श्रोणायाम्‌ इति।' 

भाध्यवा २६ णारशना दिवसे अव. नक्षजभा 
यन्द्र इतो. त्यारे जनिद्दित मुखूर्तमा प्रभु वामन 
भशवान (प्र52 थय). सर्व नक्षत्र, तार तथा 
(सूर्याडि अहो) वणेरेजे तेभना शषन्भने जति 
भगणडारी अर्या .॥ ५॥ 

७६२५ यु६ ०।२२ १९ १६२) तरीडे 
प्रसिद्ध छे, त दिवसे, तेभ ५९ ' श्रोणायाम्‌' 9१९. 
नक्षत्रम यन्द्र (डतो त्यारे), जेभ यर्थ छै. तेभां 
पए श्रव नक्षणन। प्रथम संशो जर्थात्‌ जमिक्वित 
नक्षयभां, ते पु श्रुति ५३ धर्शाववाभां जाव्युं 
छे-- "गलित नाभनुं नक्ष छै खने ते नक्षननी, 


8५२ ७त२षाढा नक्ष ढोय छे जने तेनी नीये 
श्रवश नक्ष होय छै.' 


५०६ 
एवं विशिष्टे मुहूर्त प्रभु: प्रादुर्बभूवेत्यर्थ: । 
किंच नक्षत्राण्यश्विन्यादीनि ताराशब्देन ग्रहा 
गुरुशुक्रादयस्ते आद्या येषां ते सूर्यादयोऽपि 
सर्वे तस्य जन्म दक्षिणमुदारं चक्रुः । जन्ममुरहूर्त 
गुणा बहवो बभूवुरित्यर्थः ॥ ५॥ 
विशेषान्तरमाह- 
द्वादश्यां सविताऽतिष्ठन्मध्यंदिनगतो नृप । 
विजया नाम सा प्रोक्ता यस्यां जन्म विदुर्हरेः ॥ ६ 


यस्यां द्वादश्यां हरेर्जन्म तत्तस्यामहन्येव विदुः । 
तदा च मध्यन्दिनगतः सवितातिष्ठत्‌। सा च द्वादशी 
विजया नाम प्ररोक्तेत्यन्वयः ॥ ६॥ 


शङ्खदुन्दुभयो नेदुर्मृदङ्गपणवानकाः। 
चित्रवादित्रतूर्याणां निर्घोषस्तुमुलोऽभवत्‌॥ ७ 


शङ्खादयो ये तेषामन्येषां च चित्रतूर्याणां 
निर्घोषोऽभवत्‌॥ ७॥ 
प्रीताश्चाप्सरसोऽनृत्यन्गन्धर्वप्रवरा जगुः। 
तुष्टुवुर्मुनयो देवा मनवः पितरोऽग्नयः॥ ८ 


देवा मनव इत्यादीनां कुसुमैः समवाकिर- 
न्निति तृतीयेनान्वयः ॥ ८ ॥ 


सिद्धविद्याधरगणाः सकिंपुरुषकिन्नराः। 
चारणा यक्षरक्षांसि सुपर्णा भुजगोत्तमाः॥ ९ 
गायन्तोऽतिप्रशंसन्तो नृत्यन्तो विबुधानुगाः । 
अदित्या आश्रमपदं कुसुमैः समवाकिरन्‌॥ १० 
॥९॥१०॥ 


श्रीमद भागवत भापुराश 


अ० १८ 


जाम, विशिष्ट मु्ू्तमा प्रभु वामन भणवान 
प्रादुर्भाव पाभ्या, गेम खर्थ छे. वणी, जश्विनी, (नर, 
कत्ति) वगेरे नक्षनो, त२। श०्ध्थी २३२, शुङ ११२ 
अछो, ते सर्व कॅन जादिभां छै ते सूर्य पजेरेथे ५२ 
तेभना शन्मने “दक्षिणम्‌? भ)णडारी, ड्या, कॅन्मना 
भुद्ठूर्तम १२ २७) थया, गेम शर्थ छे.॥५॥ 

णीक%ु विशेष ५७ &-- 

ड २४ (परीक्षित), के ६&६शी तिथिये 
श्रीडरिनो कन्म थयो, त्यारे सूर्य भष्यास्नभां डतो. 
ते % ६६२) विद्या द्वादशी) नमे 5४१ 
जावी. &.॥६॥ 

है दाध६श तिथिञे श्रीडरिनो कन्म थयो 'तत्‌' 
ते दिवस. विषे ४ विद्वानों शे. 8. ते. सभये. सूर्य 
मध्यास्नमा इतो. ते % द्वादशी, विद्या द्वादशी? 
नामे ३8१७ छै, गेम जन्वय छे.॥६॥ 

शुंणो, नगारा, नरधां, ढोल, ढोक वाजी 
रद्य डता. ११ वाहिनी जने शरशा6जोनो. 
भछान घोष १४ रश्यो. ढतो.॥७॥ 

शण वगेरे % डता तेमनो, तथा. जन्य कता तना 
वाजिंत्रोनो. घोष १4४ रह्यो डतो. .॥ 9॥ 

जप्सराजणो प्रसन्‍ ५४ नृत्य डरती छती, 
46 २६५ जान उरता. इत, भुनिशो स्तुति 
$२त। छत, देवो, भनुजो, पितृजो जने. जग्नियणो 
(पुष्पवृष्टि $२त। ७त।).॥ ८॥ 

देवो, भनुजो, वगेरे पुप्पोथी वृष्टि उरता 
&त।- सेभ तेनो. थानाथी जीका ०८५ (१०) साधे 
जन्वय छे.॥८॥ 

डिम्पुरषो. जने. डिन्नरो सछित सिद्धो जने. 
विध६रोन। सभूडो, २।२९ो., यक्षो, राक्षस, २३३, 
श्रे सपा तथा. देवोन जनुयरो गाता गाता 
गति. प्रशंसा उरता. छता, नृत्व उरता. ठता. जने. 
खटितेभाताना जाश्रभस्थान 6५२ पुष्पवृष्टि 5२त। 
छत. ॥ ८ ॥ १०॥ ८ ॥ १०॥ 


अ० १८ 
दृष्ट्वाउदितिस्त॑ निजगर्भसम्भवं 
परं पुमांसं मुदमाप विस्मिता। 
गृहीतदेहं निजयोगमायया 
प्रजापतिश्चाह जयेति विस्मितः॥ ११ 
॥ ११ ॥ 
विस्मयान्तरमाह--यत्तदिति । 


यत्‌ तद्‌ वपुर्भाति विभूषणायुधै- 
रव्यक्तचिद्‌ व्यक्तमधारयद्धरिः । 

बभूव तेनैव स वामनो बटुः 
संपश्यतोर्दिव्यगतिर्यथा नटः॥ १२ 


यत्तद्ठपुर्हरिरधारयत्प्रकटितवांस्तेनैव वपुषा 
मातापित्रोः संपश्यतोरेव वामनो बटुर्बभूव। 
दिव्यगतिरद्धुतचेष्टित: । स्वयं कथंभूतः । अव्यक्त- 
चिद्रूपः । कथमधारयत्‌। 

भातिदीसिर्विभूषणानि चायुधानि च 
तैर्व्यक्तं यथा भवति तथा॥ १२॥ 
तं बटुं वामनं दृष्ट्वा मोदमाना महर्षयः । 
कर्माणि कारयामासुः पुरस्कृत्य प्रजापतिम्‌॥ १३ 


कर्माणि जातकर्मादीनि॥ १३॥ 


तस्योपनीयमानस्य सावित्रीं सवितात्रवीत्‌। 
बृहस्यतिर्ब्रहमसूत्रं मेखलां कश्यपोऽददात्‌॥ १४ 
॥ १४॥ 


ददौ कृष्णाजिनं भूमिर्दण्डं सोमो वनस्पतिः । 
कौपीनाच्छादनं माता द्यौश्छत्रं जगतः पते: ॥ ९५ 


अष्टमः स्कन्धः 


७५०७ 


जहितिभाता ते परम पुरुषने पोतानी 
योगभावषाथी, शरीर ५ध२७ उरी पोताना गर्भथी 
शुन्भेत। छ विस्मित थया जने. जानं६ पाभ्यां 
तथा. प्रकापाते. ५श्यप विस्मित 4६ "कय दो? 
जेम ३४१ बाज्या.॥११॥११॥ 

नीका जाश्वर्यनुं वर्शन रे 
“यत्‌-तत्‌ इति ।' 

ते. जव्यठत शानस्व३५ श्रीडरिजण जन्त, 
रामुषशो जने. जायुधो वडे कें 40२७ २४८ 
धर. अर्यो. छतो. तेना. हर, ४ फेभ न2 (वेष 
५६९) तेभ छिथ दीद्यावाणा ते (भगवान 
(भाता पिताना) देणता. ४ वामन बल्लयारी भनी 
जया.॥१२॥ 

क श्रीवेअट श्रीडरिजे ' अधारयत्‌' 152 (१।२९) 
अर्यो छतो. तेना ४ हारा भातापिताना टेणत % ते 
वामन भ्रह्मयारी भनी भय. “दिव्यगतिः ' अद्भुत 
८|८॥१०। भगवान स्वयं डवा 8? २१३ श १२१३१५ 
छे. जावु ३५ डेवी रीत धारण अर्थु ? 

“भातिः' ४ीप्ति, जाभूषशो तथा जायुधो, तेभना 
दार। के रीति व्यक्त थाय ते रीते॥१२॥ 

ते ५९४ वामनने ओहने प्रसन्न थयेधा 
भडर्षिशोे पापि अश्यपने जाणण ऽरीने 
नत» संस्थारो २०।.॥ १३॥ 

“कर्माणि? शते संखारो ॥ १३॥ 

तेमनो, &पनयन से२5।२ थवा, दाग्यो, त्यारे 
(जायजीना, जविष्दाता वत. स्वयं) सूर्यनारयशे. 
साविनीनो 6५६५ अर्या, १२५२ ७पवीत 
खाप्यु, 5श्यप ऋषिये (मुं धानी) भेणवा 
पी .॥ १४॥ १४॥ 

शंजतना पूति वामन भजवानने भूमिश 
इष्ड, (णु) भूणयर्म, जौषधियोना पति यन्द्रभाजे 
६३, भाता जहितिजे डीपीन वरन खने जाऊशे 
82 गार्प्यु.॥१५॥ 


_ 


8 = 
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वनस्पतिर्वनानां पतिः सोम: ॥ १५ ॥ 


कमण्डलुं वेदगर्भः कुशान्सप्तर्षयो ददुः । 
अक्षमालां महाराज सरस्वत्यव्ययात्मनः॥ १६ 


तस्मा इत्युपनीताय यक्षराट्‌ पात्रिकामदात्‌। 
भिक्षां भगवती साक्षादुमादादम्बिका सती॥ १७ 


पात्रिकां भिक्षापात्रीम्‌॥ १७॥ 
स ब्रहावर्चसेनैवं सभां संभावितो बटुः । 
ब्रह्मरषिगणसञ्जुष्टामत्यरोचत मारिषः॥ १८ 


स एवं संभावितो मारिषः श्रेष्ठो 
बरटुरब्रह्मवर्चसेन ब्रह्मरषिगणसंजुष्टां तां 
सभामतिक्रम्यारोचत॥ १८॥ 


समिद्धमाहितं वह्निं कृत्वा परिसमूहनम्‌। 
परिस्तीर्य समभ्यर्च्य समिद्धिरजुहरेद्‌ द्विज: ॥ १९ 
॥ १९॥ 


बा.प्र.--' परिसमूहनमृजुं कृत्वा परिस्तीर्य प्रसार्य ' 


यदर्थं बटुर्बभूव तदाह- श्रुत्वेत्यादि यावत्समासि। 


श्रुत्वाऽश्वमेधैर्यजमानमूर्जितं 
बलिं भृगूणामुपकल्पितैस्ततः। 
जगाम तत्राखिलसारसंभृतो 


भारेण गां सन्नमयन्पदे पदे॥ २० 


श्री १६ रागवत भएापुराए। 
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“वनस्पतिः' पनन। जथ१व, जोषधिजोना पति 
यन्द्रभ। ॥ १५॥ 

डे भछ।२% परीक्षित, जविनाशीर१३५ वाभन 
भगवानने बेल्वासे उमंडण, सप्तर्षिजोजे दर्भ 
जने. सरस्वतीजे उद्राक्षनी माणा जापी.॥१६॥ 

जा. प्रभाणे ७पनयन सरकार पामेल ते वामन 
भणवानने यक्षराक डुणेरे निक्षापान जने साक्षात 
भगवती सती 6म जंत्रिद्वणे लिक्ष। जापी.॥१७॥ 

“पात्रिकाम्‌' लिक्ष।५॥७॥ १७॥ 

जाम (सर्वो) सठार पामे ते श्रेष्ठ 
षल्चयारीजे पोताना बल्लते४थी बल्लपियोना 
सभूडथी सेवायेवी, सनान गत्यंत सुशोनित 
5री..॥ १८ ॥ 

रभ, सर्वनो सठार पामेत। ते श्रेष्ठ भह्मयारी 
पोताना बह्तेश्थी नल्लर्षिशोन। सभूडथी सेवायेथी, 
सताने जति&भीने शोमवा ताज्या, (वाभनखना 
न्रह्मतेकंथी नघा, ऊांणा परी गया.) ॥ १८॥ 

(त्यार पछी) ७९९ वाभनझछणे, स्थापेल। 
प्रथवलित जण्निनुं (धभाथी) परिश्रभूछन उरी, 
(६ नु) परिस्तरए॥ डरी, (जज्निध्ेवनुं) 3त्तभ 
खर्थन 5रीने समिधोथी डोभ श्या.॥१८॥१८॥ 

परिसभूछन खन परिस्तरश-जा। ने शब्दी 
यशेविडित छ. जज्निस्थापननी, पूर्व परिसभूछन सने, 
परिस्तरए उरवाभा जावे छे. वेधीने वाणीने शुद्ध 5२वी. 
जेटवे परिसभूछन जने. ६र्भने ५५२१, जेटवे १रिस्त२७., 

कुने भाटे मटु$ पल्चयारी, मन्या ते अध्याय्‌ 
समाप्त थाय त्यां सुधी ३४ छे-- 'श्रुत्वा' 80५६ 

(त्यार पछी) भुजुवंशी बाह्मशो. द्वार, &२।११।१। 
जावेधा जश्वभेष यशो द्वार यश 5२त। निराश ने 
समृद्ध मने सांत्मणीने जणिव साभर्थ्थथी सम्पन्न 
श्रीवामन भणवान (पोताना) भारथी पजवे 
पशवे पृथ्वीने नभावता (पोताना) स्थानेथी त्यां 
(नलि२।% पासे) रय्‌।.॥ २०॥ 
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यजमानं यजन्तम्‌। भृगूणां भृगुभिः। 
उपकल्पितैः प्रवर्तितैः। अखिलेन सारेण बलेन 
संभृतः संपूर्णः ॥ २०॥ 


तं नर्मदायास्तट उत्तरे बले- 
र्य ऋत्विजस्ते भृगुकच्छसंज्ञके । 
प्रवर्तयन्तो भृगवः क्रतूत्तमं 
व्यचक्षतारादुदितं यथा रविम्‌॥ २१ 


नर्मदाया उत्तरे तटे भृगुकच्छसंज्ञके क्षेत्रे 
क्रतूत्तमं प्रवर्तयन्तो ये बलेऋत्विजो भृगवस्ते तं 
व्यचक्षतापश्न्‌। आरात्समीप एवोदितं रविमिव 
॥२१॥ 


त ऋत्विजो यजमानः सदस्या 
हतत्विषो वामनतेजसा नृप। 
सूर्यः किलायात्युत वा विभावसुः 
सनत्कुमारोऽथ दिदृक्षया क्रतोः॥ २२ 
त ऋत्विगादयः सूर्यः किलेत्येवमादि 
व्यतर्क॑यन्निति शेषः॥ २२॥ 
इत्थं सशिष्येषु भृगुष्वनेकधा 
वितर्क्यमाणो भगवान्स वामनः। 
छत्रं सदण्डं सजलं कमण्डलुं 
विवेश बिश्वद्धयमेधवाटम्‌॥ २३ 


हयमेधवाटमश्वमेधमण्डपं विवेश॥ २३॥ 


मौञ्ज्या मेखलया वीतमुपवीताजिनोत्तरम्‌। 
जटिलं वामनं विप्रं मायामाणवकं हरिम्‌॥ २४ 


अष्टमः स्कन्धः 
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“यजमानम्‌' यश 5२०। १वि२४॥, ' भृगूणाम्‌ ' 
भुशुवंशी, थाह्मशो. दार (पष्ठीने ०६६ तृतीया, 
देवी), 'उपकल्पितैः'’ उराववाभा २११८। यशो 
दार।- २१% “सारेण' १५4. ' सम्भृतः ' संपूर्ण ॥ २०॥ 

नर्भधाना रार डिनारे मृशुऽयछ (०३२) 
नामना क्षेत्रमा (५३२ पासे) अश्वमेव नाभनो, 
Gत्तम्‌ यश उरावता नविन ४ बुजुपशी अति 
छत, तेभो ते वामन 'भगवानने पोतानी पासे 
8६4 पामेला सूर्य केवा. निढाण्या,॥२१॥ 

नर्भधाना 6२ डिनारे भइय 
क्षेत्र ततन यश उरावता है णविराळना बुजुपंशी 
अतिक ढत, तेभऐ ते वामन (भणवानने 'व्यचक्षत' 
नि७।०य।, “आरात्‌? सभीपभां % ७६4५ पामेल सूर्य 
१व।॥२१॥ 

डे नृप, वामन भणवानन। तेश्थी, निस्ते४ 
थये ०८३१ सहित यकभान भविराण जने 
समसो (तॐ ५5२१, काण्या 3) यशनां दर्शन 
उश्वानी ७२७1थी, यूर्यनारायए।, २न४१ ॐ 
पछी सनदुभार जावे छे शु?॥२२॥ 

ते ऋत्विश्वे वगेरे तॐ 3२१ ७।०य्‌।, जे26ु शेष 


चमच 


छे (त 6मे२बु), ॐ सूर्य वगेरे जावे छे 3 शुं? ॥ २२॥ 

(शिष्यो सित. म्iवो हर, जा. प्रभाएे जने5 
प्रडारे फेम्‌ने भाटे तडवितड थ रह्यो उतो, ते 
भगवान वामन शणमरेहु 5भंडण जने. ६३यित, 
छत्रने धार, उरता. जवश्वमेषयशना भंउपभां 
पधार्या.॥२३॥ 

“हयमेधवाटम्‌' अश्वभेषयशन। मरपम[ १६. 
॥२३॥ 

(५मरभ[) भुंकू घासनी मेणलाथी पीटायेत।, 
ढनोह6नी केम भूजयर्भनो. ७५२७ १२७ 5२६, 
(मस्ते) शॅटावाणा, भायाथी मुड नने श्रीडरि 
जेवा विप्र वाभनछने॥ २४॥ 


५१० 


प्रविष्टं वीक्ष्य भृगवः सशिष्यास्ते सहाग्निभिः । 
प्रत्यगृहणन्समुत्थाय संक्षिप्तास्तस्य तेजसा॥ २५ 


उपवीताजिनमुपवीतवद्धृतमजिनमेवोत्तर- 
मुत्तरीयं यस्य तम्‌॥ २४॥ 


संक्षिप्ता अभिभूताः सन्त: ॥ २५॥ 


यजमानः प्रमुदितो दर्शनीयं मनोरमम्‌। 
रूपानुरूपावयवं तस्मा आसनमाहरत्‌॥ २६ 


रूपस्यानुरूपा 
दृष्ट्वेति शेष: ॥ २६॥ 


अवयवा यस्य तम्‌। 
स्वागतेनाभिनन्द्याथ पादौ भगवतो बलि: । 

अवनिज्यार्चयामास मुक्तसङ्गमनोरमम्‌ ॥ २७ 
॥ २७॥ 


तत्पादशौचं जनकल्मषापहं 

स धर्मविन्मूर्ध््यदधात्‌ सुमङ्गलम्‌। 
यद्‌ देवदेवो गिरिशश्चन्द्रमौलि- 

दधार मूर्ध्ना परया च भक्त्या॥ २८ 


चन्द्रमौलिश्चेत्यन्वयः। अप्यर्थे चकारः। 
चन्द्रमौलिरपि गङ्गारूपं यन्मूर्ध्ना दधारेत्यर्थः 
॥ २८ ॥ 
बलिरुवाच 
स्वागतं ते नमस्तुभ्यं ब्रह्मन्किं करवाम ते। 
ब्रह्मघीणां तपः साक्षान्मन्ये त्वाऽऽर्य वपुर्धरम्‌॥ २९ 


श्रीमह ७०५८ भडापुराए 
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(यशभंउपभां) पधारेचा कोने तेभना तेश्थी 
रसित थये मृशुवंशी बालषशोणे शिष्य 
सित. जने. जज्नियो सहित होता धने (पध, 
अर्ध्य वगेरे थापी तेमनुं) सन्मान 3र्यु.॥२५॥ 

“उपवीताजिनम्‌' चोची ११५ धार0. 
उरेल भृणयर्भ जे % 'उत्तरमू' ७५२७) छे ढेभनो. 
ते वामनछने ॥२४॥ 

'संक्षिप्ताः जल्िनूत (प्रभावित) थये 
शवो वजेरे॥२५॥ 

यमान नलिराकाओे ३पने जनु३५ (सुरण 
$२, यर) जवयवोवाणा, दर्शनीय, भनो७२ 
वामन (भणवाननी, ऊाणी 3रीने अत्यंत जाोनंद्ित 
१४ तेभने जासन जार्प्यु.॥२६॥ 

३५१ जनु३५ जवयवो. छे केमना तेभने शन, 
जे2& शेष छे.॥२६॥ 

पछी नहिराक्षये स्वागतपूर्व& भलिनंछन 
जापी भगवान वाभनछना य२शोनुं भ्रक्षाधन 
उरी, जात्माराभ भनुष्योने थान जापनार 
भणवाननी, जर्थना 5री.॥ २७॥ २७॥ 

धर्मवेत्ता जेवा जे. पविशश्चजे भनुष्योना 
डल्भपनो (पपनो) नाश $२२, जत्यंत भंगण 
सेवा ते यरशना तीर्थ४णन पोताना मस्त» 
५२ धार र्य, 3 फेन धैेवापिवेष यन्द्रभोति 
भणवान 25२ ५९ परभ भञ्तिथी भरत» 8५२ 
१६२४ 5२ छ.॥२८॥ 

यन्द्रभो बि पए, जेभ जन्वय छे. पना, यर्थमा 
4य?ड२ छै. नवान्‌ यन्द्रभौलि ५९ गगाछ३पे कने 
मरत ७५२ धारए उरे छे, गेम शर्थ छे.॥२८॥ 

भूलिराका मोद्य - बाहणुभार, (५५२,) 
जापनुं स्वागत छे. जापने नभ२७२. छे भ्यू, 
जापनी शी सेवा रीन? हु भाचुं छ डे जाप 
भह्षषिजोना साक्षात भूर्तिभान त५३५ ५४ थया 
छो.॥२८॥ 
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हे आर्य, त्वा त्वां साक्षात्प्रत्यक्षं 
ब्रह्मर्षीणां तप एव मन्ये। कथंभूतं तपः। 
वपुर्धरं मूर्तिधारि॥ २९ ॥ 
अद्य नः पितरस्तृप्ता अद्य नः पावितं कुलम्‌। 
अद्य स्विष्टः क्रतुरयं यद्‌ भवानागतो गृहान्‌॥ ३० 
॥ ३०॥ 
अद्याग्यो मे सुहुता यथाविधि 
द्विजात्मज त्वच्चरणावनेजनैः। 
हतांहसो वार्भिरियं च भूरहो 
तथा पुनीता तनुभिः पदैस्तव॥ ३१ 
त्वच्चरणावनेजनैर्वार्भिर्हतमंहो यस्य तस्य 
मे पुनीता पवित्रीकृता॥ ३१॥ 
यद्‌ यद्‌ बटो वाञ्छसि तत्प्रतीच्छ मे 
त्वामर्थिनं विष्रसुतानुतर्कये। 
गां काञ्चनं गुणवद्‌ धाम मुष्टं 
तथाऽन्नपेयमुत वा विप्रकन्याम्‌। 
ग्रामान्‌ समृद्धांस्तुरगान्‌ गजान्‌ वा 
रथांस्तथाऽहत्तम सम्प्रतीच्छ॥ ३२ 
मे मत्तः प्रतीच्छ गृहाण। हे अर्हत्तम 
पूज्यतम ॥ ३२॥ 
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छे शार्य, 'त्वा' ५ 'साक्षातू' प्रतयक्ष, 
पल पिजोना त५३५ ४ छो, गेम छु भानुं छ. डेषु 
त१५ ? “वपुर्धरम्‌' भूर्तिनुं ३५ १२७ ऽरेकुं १५॥ २८॥ 

जाके. जाप जभार। घरभां पधार्या छो, 
तेथी जभार। पितूणो, तृप्त थया छे, जाळे 
भए ३० पवि थयु छे जने. जोळे जा यश 
पए। स$ण. थयो छे.॥३०॥ 

सो 8%5१भ0२, जाके थापन यरऐप्रक्षातित 
कषणथी कनु पाप नाथ पाभ्यु छे तेवा, भारा. 
जज्नियों विधिपूर्व& सारी रीते जछुतिणो पाभ्या 
8. जा 'भूमिने थापना ओमण यरशोथी पविन 
उरवाभा थापी छे.॥३१॥ 

शापन य२९प्रक्षावित फण्थी नाश पाम्यु छे 
पाप हेनुं तेवा मारा, (जज्निभो)- “पुनीता' (भि) 
'पविज उरवाभां जावी छे.॥ ३१॥ 

डे “९५०, छ परमपूबय ५७२५म२, 
जाप है कु हय ते भारी पासेथी ५७२ रो. 
तमने भांगवानी 6२७ होय भेम भने हाजे छे. 
डे 09, जाय, सुवर्ण, सामशीजोथी युसब्धिित 
घूर, पूवि जन्‍नपाशी, ५।&४३५५५, समृ 
जाभो, घोडा, ढाथी तथा रथो- क 38 6२8 
डोय्‌ ते भारी पासे भांजो.॥३२॥ 

'मे? भारी पासेथी “प्रतीच्छ' २७७ उरो. 


“हे अर्हत्तम' डे ५२१५१६ ॥ ३२॥ 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायामष्टमस्कन्धे वामनप्रादुर्भावे बलिवामनसंवादेऽष्टादशोऽ ध्यायः ॥ १८ ॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणेऽष्टमस्कन्धे श्रीधरस्वामिविरचितायां भावार्थदीपिकायां 
टीकायां अष्टादशोऽध्यायः ॥ १८॥ 
म 


अथैकोनविंशोऽध्यायः 


श पक्षा भूमिनी यायचा खने शुडयार्य हारा ६ाननो, निषेध 


ऊनविंशे तु हरिणा याचिते च पदत्रये। 


श्रीडरि द्वारा क्यारे नश, पक्षां भूमि भाणवाभां 


प्रतिश्रुते च बलिना जानन्भृगुरवारयत्‌॥ १॥ | जावी. जने. २४ लिये ते जापवानुं वथन गाप्यु, 


ke RR 002 _ _ 


त्यारे ते शीन मुशुवंशी शुद्धयाये तेने. ज25ाव्यो, ते 
इथ जोणशीसभा जध्यायभां .॥१॥ 


५१२ 


दातुः स्तुतिः स्वयंतुष्टिरित्यादि प्रस्तुतोचितम्‌। 


श्रीम भागवत भएापुराए। 


अ० १९ 


हाताची स्तुति जने. पोतानो संतोष वगेरे 


वक्तव्यमिति भिक्षूंस्तु शिक्षयन्नाह वामन: ॥ २ ॥ | पसंशोयित ३छेदु शेजे, जेम निक्षुओने शीणवता 


श्रीशुक उवाच 
इति वैरोचनेर्वाक्यं धर्मयुक्तं ससूनृतम्‌। 
निशम्य भगवाऱ्प्रीतः प्रतिनन्द्येदम्रवीत्‌॥ १ 
॥ १॥ 
वचस्तवैतदिति षोडशभिः । 


श्रीभगवानुवाच 
वचस्तवैतज्जनदेव सूनृतं 
कुलोचितं धर्मयुतं यशस्करम्‌। 
यस्य प्रमाणं भृगवः सांपराये 
पितामहः कुलवृद्धः प्रशान्तः॥ २ 
हे जनदेव, सांपराये पारलौकिके धर्मे 


पितामहश्च प्रह्लादः प्रमाणम्‌ ॥ २॥ 


न ह्येतस्मिन्कुले कश्‍चिन्निःसत्त्व: कृपणः पुमान्‌। 
प्रत्याख्याता प्रतिश्रुत्य यो वाऽदाता द्विजातये॥ ३ 


निःसत्त्वस्य लक्षणं यो द्विजातये याचकाय 
प्रत्याख्याता न ददामीति वक्ता। कृपणस्य 
लक्षणं प्रथमं प्रतिश्रुत्य यो वा न दातेति॥ ३॥ 


न सन्ति तीर्थे युधि चार्थिनार्थिताः 
पराङ्मुखा ये त्वमनस्विनो नृपाः। 
युष्मत्कुले यद्यशसाऽमलेन 
प्रहाद उद्भाति यथोडुपः खे॥ ४ 


वाभन भणवान उडे 8.॥ २॥ 

श्रीशुअ६१७ णोल्या - जाम, विरोथन१० 
निनु धर्भयुञ्त, सत्य जने. माधुर्ययुऊत १२ 
सांभणीने प्रसन्न थये ते भणवान वाभने 
नलिने जनिनंघन थापी या प्रमाणे अबु. 
॥१॥॥१॥ 

“वचः तव-एतत्‌ इति।' जम सोण -८ थी 
(मणवान वाभन डे छे). 

श्रीमजवान मोद्य - हे २७, शेभने 
५।२बो 85 धर्भन। विषयमा नृशुवंशी थाह्लशो तथा 
परम शात, &णवृद्ध पिताभ७ ९९६२ भान्य 
छ, तेवा जापनुं जा वयन सत्य, मधुर, धर्भयुञ्त, 
यश२5२ खने डुण(नी परपरा)ने योग्य छे.॥२॥ 

डे २७, 'साम्पराये' पारक्षोड5 धर्भन। 
विषय (22१२ गाहशो) तथा. पिताभड 
५७७६२ जापने भाग्य छे. ॥२॥ 

जा डुणभा 38 ५७ पुरष सप्वढीन, 
5५७४ थयो % नथी, डे है थाल्ने जापवानी 
नो. 3छेनारो 3 प्रतिशा, 5रीने न जापनारो 
डोय्‌ | ॥ 3॥ 

भाणना२ ५७२१. प्रत्याख्याता' ॥पवानी 
गा. पाउनारो- थे सत्वडीन भनुष्यनुं क्षण, छै 
जने. पडे प्रतिशा, ऽरीने पछी न जापनारो- 
गे. ई५९चुं कक्ष 8.॥३॥ 

होनना जवसरे १1२५ ५।७९। हार 3 युद्धम 
(क्षत्रिय हारा) कमनी पासे धन डे युद्ध भांगवाभा 
जाव्युं होय, त्यारे ना. पाउनार 3 6त्स७२हित 
छोय तेवा. राको (थापना) &०भां थया नथी, 
डे है शापच डुणभां जाडाशभा यन्द शोले 
तेम विशुद्ध यशधी, ५६७६७ शोल २७ 8.॥ ४॥ 


२० १९ 


तीर्थे दानावसरे। यद्यस्मिन्युष्मत्कुले ॥ ४॥ 


यतो जातो हिरण्याक्षश्चरन्नेक इमां महीम्‌। 
प्रतिवीरं दिग्विजये नाविन्दत गदायुधः॥ ५ 


यतो यस्मिञ्जात: ॥ ५॥ 
यं विनिर्जित्य कृच्छेण विष्णुः क्ष्मोद्धार आगतम्‌। 
नात्मानं जयिनं मेने तद्वीर्यं भूर्यनुस्मरन्‌॥ ६ 


क्ष्मोद्धारे भूम्या उद्धरणे॥ ६॥ 
निशम्य तद्वधं भ्राता हिरण्यकशिपुः पुरा। 
हन्तुं भ्रातृहणं क्रुद्धो जगाम निलयं हरेः॥ ७ 
॥ ७॥ 


तमायान्तं समालोक्य शूलपाणिं कृतान्तवत्‌। 
चिन्तयामास कालज्ञो विष्णुर्मायाविनां वर: ॥ ८ 
॥८॥ 


यतो यतोऽहं तत्रासौ मृत्युः प्राण भृतामिव। 
अतोऽहमस्य हृदयं प्रवेक्ष्यामि पराग्दूशः॥ ९ 


पराग्दूशो बहिदृष्टे: ॥ ९॥ 


एवं स निश्चित्य रिपोः शरीर- 
माधावतो निर्विविशेऽसुरेन्द्र। 

श्वासानिलान्तर्हितसूक्ष्मदेह- 
स्तत्प्राणरन्धेण विविग्नचेताः॥ १० 


अष्टमः स्कन्धः 


५१३ 


क, 


'तीर्थ' ६1नना जवसरे- 'यतू' के थापन 
$०भा ॥ ४॥ 

के डुणभां ढन्मेदो, (ढाथभा) ज्यान 
जायुधवाणो, दिज्विष्य सभये या पृथ्वी पर 
सेऽलो. घुभतो [िरश्याक्ष पोतानो सभोवरियों न 
भेणवी शऊयो..॥ ५॥ 

“्यतः' के इणभ। %न्भेक्षो ॥५॥ 

पुथ्वीनो ७६२ डरती वणते. (सामे) नावेद 
के डिसएयाक्षने म७।३ष्ट्थी छतीने (पश) तेना 
भछान ५२।३म्‌चुं स्म२श ३रत। विष्णुजे पोताने 
विशयी भाग्य न ढछता.॥६॥ 

'क्ष्मा-उद्धारे' पृथ्पीन 6४२ 5२ती वणते ॥ ६॥ 

७ डि२एय५शिपु पूर्व पोताना ते मानो. 
१६ सांभणी डोषित ५७ “चो. १६ $रनारने 
मारवा, भाटे ढरिना निवासस्थाने गयो डतो. 
॥७॥॥७॥ 

भायावीजोमां श्रे७ जने समयने पारणनार। 
विष्शुजे छाथमां [नेशूण बने डाणनी, केम 
धसी, जावता ते. छिरएयडशिपुने केने भनभां 
वियार अर्थ. ॥ ८॥॥ ८॥ 

इं भया थया ९6१ त्यां याँ ध्थ्धारीयोनी 
पाछण जावता मृत्यु ठेवो. जा (५७० जावशे), 
माटे हु नडिरभुण जेवा जा सुरन हध्यभां % 
प्रवेशी %७.॥८॥ 

'पराक्‌-दूशः' 9ेनी दृष्टि ५४२ छे तेवा. 
भ[हिर्मुणना ॥८॥ 

डे जरुरेच्द्र ५३, 8082 यित्तवाण। ते 
विष्शु जा प्रभाएे निश्चय उरी. शासवायुभां 
जव्श्य जेवा, सुक्ष्मध्डवाण। 4६ सामे होडी 
जावता शकुन शरीरमा ते न।सिडभा प्रवेशी 
२।य।.॥ १०॥ 


५१४ 


अतो हृदये स्थितं मां न ज्ञास्यतीत्येवं 
निश्चित्य श्वासानिलेडन्तहिंत: सूक्ष्मो देहो 
यस्य। विविग्नमतिकम्पितं चेतो यस्य। 
अकम्पितचित्त इति वास्तवोऽर्थः ॥ १०॥ 


अन्वि,- अनुकम्पितचित्त इति वास्तवोऽर्थः ।' 


स॒ तन्निकेतं परिमृश्य शून्य- 
मपश्यमानः कुपितो ननाद। 
क्ष्मां द्यां दिशः खं विवरान्समुद्रान्‌ 
विष्णुं विचिन्वन्‌ न ददर्श वीरः॥ ११ 
न ददर्श, अन्तः प्रविष्टत्वात्‌॥ ११॥ 
अपश्यन्निति होवाच मयान्विष्टमिदं जगत्‌। 
भ्रातृहा मे गतो नूनं यतो नावर्तते पुमान्‌॥ १२ 


पुमान्यतः सकाशान्नावर्तते तद्‌ब्रह्मैव नूनं 
गतो नित्यमुक्तत्वादिति वास्तवोऽर्थः॥ १२॥ 


एवं मृत्युपर्यन्तमखण्डं विष्णौ वैरं 
यत्कृतवांस्तदुचितमेव  तस्याप्रतिद्वन्द्रमहाबल- 
पराक्रमस्य शूराहंमानविजृम्भितक्रोधानुबन्धस्य 
कथं नामासौ शूरशिरोमणिजीवन्नेव कातरवद्‌ 
बैरमुपेक्षितवानित्याशङ्कथाह- 


वैरानुबन्ध एतावानामृत्योरिह देहिनाम्‌। 
अज्ञानप्रभवो मन्युरहंमानोपबृंहितः॥ १३ 


श्रीम ७०५८ मढापुराए 


अ० १९ 


साथी हृध्यभां २३९८। भने भएर नी, थेभ 
निश्चय उरी. खासवायुभां जध्श्य थयो 8 सूक्ष्म ६४ 
क्ेभनो ते विष्ट, 'विविग्नम्‌' जति&पित थित 8 
वेभनुं- वास्तवि$ अर्थ छे 'अकम्पितचित्त:' जत्यंत 
शांत थित्त छै ढेभमनुं॥१०॥ 


_ 


जरुईपित छै यित केमु, थेम १२१३ 
शर्थ छे. 

पीर सेव ते (टि२एय5शिपुञे ते विष्छुना 
स्थानने यारे ५शुथी णोणीने तेने न श्ैता 
ओपायभान थ जूना ऽरी.. पृथ्वी, २१३, दिशा शो, 
२४३१, पाताण, समभुद्रोभां विष्शुने शोधता. जेवा, 
तेरे, (ज्याय तेभने) कया नढी.॥११॥ 

२६२ प्रविष्ट डोवाथी कया नष्टी.॥११॥ 

(5य[य ५९) विष्शुने न भरत ते. लेवा. 
बाण्यो; जा कॅगतमा भें शोध्यु. (५७ तेने भें 
गोयो नडी, जाथी) कयांथी भनुष्य पाछो. इरतो 
नथी, ते (भूत्यु]ने. ४ ते थाईनो इशनारो प्राप्त 
थयो छे.॥१२॥ 

मनुष्य कुनी पासे ४४ने पाछो नधी. इरतो. ते 
रह्मन ४ णरेणर प्राप्त थयो छे, 3२७ छै नित्यभुठत्त 
छे, जेभ वास्तवि5 जर्थ छे.॥१२॥ 

म, [विष्शु 6५२ भूृत्युपर्यन्त फे शणं 
वेर [डिरश्यऽशिपुे राण्यु उतुं त थित ४ छे. 
प्रतिदवन्ददी, व०२ना, भडानणवान, ५२।४भी, शौर्यन। 
सलिभानथी वधी गये डी५भावना सेंणंधवाणा 
डिरएयाक्षना वेरनी शु थे शुरवीरशिरोभएि छि२ए५- 
उशिपुरे जरेणर छव॒ता ९४ डायरनी केम, 6पेक्ष। उरी. 
छत ? जेवी. शं&। 3रीने 5७ छै-- 

जा. संसारभां घेडपारीजोनो वेरभावनो. 
संगं जाटली, ४ ढोय छे. जर्धातू भृत्यु थाय त्यां 
सुधी ४ डोय छे 3२७ डे डीव जशानभांथी कन्भे 
छ जने. शरीरधारीजोना शरीर ७५२ २३ 
जत्मिमानने #२९ ववे &.॥ १३॥ 


२० १९ 


वैरानुबन्ध एतावानामृत्योर्भवति। देहिनां 
देहे निगूढाभिमानवतां शूराणां तथाऽहंमानेनोप- 
बृंहितो मन्युश्च भवत्येव। यतोञ्ज्ञानप्रभवः, 
आज्ञाननिवृत्तेः प्राक्‌ पौरुषत्यागो मान्द्यमेवेत्यर्थः 

॥ १३॥ 
तदेवं पूर्वजान्स्तुत्वा तत्पितरं स्तौति-- 

पितेति। 
पिता प्रह्वादपुत्रस्ते तद्विद्वान्द्रिजवत्सलः। 
स्वमायुर्द्विजलिङ्गेभ्यो देवेभ्योऽदात्‌ स याचितः॥ 
॥ १४॥ 


द्विजवेषधारिणो मद्वैरिणो देवा एते न तु 
द्विजा इति तद्विद्वानपि स याचितः सन्स्वीयमायु- 
देवेभ्यो ददौ॥ १४॥ 


भवानाचरितान्धर्मानास्थितो गृहमेधिभिः । 
ब्राह्मणैः पूर्वजैः शूरैरन्येशचोदामकीर्तिभिः॥ १५ 
॥ १५॥ 


तस्मात्‌ त्वत्तो महीमीषद्‌ वृणेऽहं वरदर्षभात्‌। 
पदानि त्रीणि दैत्येन्द्र संमितानि पदा मम॥ १६ 


मम पदा संमितानीति त्रिविक्रमपदाभिप्रायेण 
न चानृतवादः, तत्रापि स्वपदत्वानपगमात्‌॥ १६॥ 


नान्यत्‌ ते कामये राजन्वदान्याज्जगदीशवरात्‌। 
नैनः प्राप्नोति वै विद्वान्यावदर्थप्रतिग्रहः॥ १७ 


यावदर्थमेव प्रतिग्रहो यस्य सः॥ १७॥ 


अष्टमः स्कन्धः 


५१५ 


' देहिनाम्‌’ शरीर 6५२ २।३ जत्मिभानवाण। 
शूरवीरोने तेवा. जलिभानथी वधी जयेल्लो 34 धाय छे 
हु, 3२७ डे डी जशानथी “न्मे छे. जशान ६२ 
थता. पढे पौरुषनो त्याग उरवो. थे तो भष््ता- 
डायरता % छे, गेम अर्थ छे.॥१३॥ 

तो जा. प्रभाएं पूर्वश्वेनी स्तुति री. ते नविन 
पितानी ५१२ 3२ छे-- 'पिता इति।' 

५६९६७ पुन थेव तभार। पिता 
ाह्रम5त डता. कमनी पासे. भाणवाभां जाव्युं 
छत तेवा तेभ. (नाह्मशवेशधारी २१ देवो छे) 
ते १७ होवा छता. भाहणवेशधारी देवोन 
पोतानुं जायुष्य जापी दरीषु इठुं.॥१४॥ 

जा. णाहणवेशधारी, मार, शुरो जेवा, देवो. 
छै ५३ ७७७) नधी, जेभ ते छडीडत काता. ढो१। 
छत पश शभनी पासे भागवाभां जाव्यु तेवा. तेम 
पोताचुं थायुप्य वाचे साप दीधु, ॥ १४॥ 

जाप प९ २७२4।३भ| ५।९), पूर्वको 
खने जन्य विपुल डीतिवाणा शूरवीरो, द्वारा 
जायरेला धर्मानु यथार्थ पालन ठरो, छो. 
॥१५॥॥१५॥ 

तेथी छे हेत्येद्ध, परधान जापनाराजोभां 
श्रे जेवा, जापनी पासेथी मार, पणथी भपायेला 
0. ५०९ १२८ थोडी भूमि इं भा] छु.॥१६॥ 

मार. पजथी भपायेक्षां-जेभ ळे उह्युं छे ते 4९. 
विशाण पक्षांना, सलिप्रायथी अछेदु छे, तेथी ते 
असत्य वयन नधी, ते विषयमा पश पोतन ५०4ानी, 
९०५ काय छे.॥१६॥ 

डे राक, धानवीर जने. रणतना ४२ 
जेवा. जापनी पासेथी हु ७ 38 भागतो 
नधी, १2५ प्रयोकन, होय तेटहु ४ स्पीड रनारो, 
विद्वान (प्रतिअ७%नय) पापमा पडती. नथी. ॥ १७॥ 

कुटुं प्रयोश॑न होय तेटका। % छाननी 
स्वी २ छे केने ते॥१७॥ 


५१६ 


ईश्वरस्यापि याच्ञाप्रकारं चोक्त्वा बलेर्बन्धन- 
प्रश्‍नोत्तरत्वेन तस्य गर्वातिरेकेणाधिक्षेपप्रकारमाह- 
अहो इति त्रिभिः । 


बलिरुवाच 
अहो ब्राह्मणदायाद वाचस्ते वृद्धसंमताः । 
त्वं बालो बालिशमतिः स्वार्थ प्रत्यबुधो यथा ॥ १८ 


ते वाचो वृद्धानां संमतास्त्वं तु बालो 
बालिशमतिश्च बालिशानामज्ञानामिव मतिर्यस्य। 
अत एव स्वार्थ प्रति यथाबदबुध: । वस्तुतस्तु 
बाल इवाबालिशमतिश्चेति च्छेदः । स्वार्थ प्रत्यबुधः 
इति च भक्तानामेवार्थं बुध्यसे न स्वार्थम्‌। 
परिपूर्णस्य तव तद्व्यतिरेकेण स्वार्थाभावादित्यर्थः 
॥ १८॥ 


अबुधत्वमेवाह मामिति । 
मां वचोभिः समाराध्य लोकानामेकमीश्वरम्‌। 
पदत्रयं वृणीते योऽबुद्धिमान्‌ द्वीपदाशुषम्‌॥ १९ 


द्वीपस्य दाशुषं दातारम्‌। अबुद्धिमान्‌ 
वस्तुतस्तु बुद्धिमानित्येव छेदः ॥ १९॥ 

दाश = २।५ब. तेनुं परोक्ष 4.$. दाशिवस्‌, तऽ 
[द.न .१. दाशुषम्‌ 
न पुमान्‌ मामुपत्रज्य भूयो याचितुमर्हति । 
तस्माद्‌ वृत्तिकरीं भूमिं बटो कामं प्रतीच्छ मे॥ २० 


कामं यथेच्छं सम्यक्‌ पादप्रसारणेनेत्यर्थः । 
अत एव तथा करिष्यति॥ २०॥ 


श्रीमद भागवत भडापुराए, 


अ० १९ 


&ैश्वरनी पश भाणवानी रीत इडीने नलिना 
अंधनना प्रश्नना 5त२३प ते नलिन गर्वना जतिरे4थी, 
डेला निचामिश्रित पयनोनो 1१51२ 209 205 १३ 
%३।वे छे-- 'अहो इति' 

णविराळा, भोव्या - जहो! णाह0&भार, 
तभारी वाशी वृद्ध४नोने पश. सम्मत छे, (तो. 
पश) तमे नाण छो. जने. भाणडलुद्दिना. छो. 
स्वार्थ प्रत्ये नान केवा छो.॥१८॥ 

तभारी वाशी. वृद्धशनोने, सम्मत छे, तो ५३ 
तमे. ५७०५ छो. जने ५ाण5भुद्धिना, छो.. “बालिशः ' 
सभुधोन। केवी भति छे कनी, जाथी ४ स्वार्थ प्रत्ये 
गहान केवा. छो. वास्तविक रीत. तो. नाण केवा, 
णाण&शुद्धि नथी. ' अबालिशमतिः ' शेम ५६०७६ 
छे. स्वार्थ प्रत्ये जशात छो. जर्धातू भड्तोनुं ४ प्रयोषन 
ना, छो, पोताचुं नडी. परिपूर्ण जेवा जाप तेनाथी, 
(स्वार्थथी) लिन्न डोवाथी जापनामां स्वार्थनो, मव 
छे, थेभ अर्थ छे.॥१८॥ 

न॥६।नियतनुं ४ पर्छन्‌ ५२ छे-- 'माम्‌ इति।' 

कृ मनुष्य नऐेय दोऊना भेऽ कँ भवि५ति 
जने. जेड नेट जापी श तेवा. ७६२ ६८ जेवा, 
भारी वाशीथी प्रशंसा 3रीने त्रश १ भूमि 
भागे ते भनुष्य लुद्धिमान चथी.॥ १८॥ 

भेट पश जापी 2३ तेवा 'दाशुषम्‌' ६ताने, 
“अबुद्धिमान्‌? १२०१भा ५ बुद्द्रिमान्‌' शेम ४ 
५६०७६ &.॥ १८॥ 

डे ७५९५ थक्लयारी, भनुष्ये (ज५ वार) भारी 
पासे जावी, (यायन। डरीने) इरीथी (जन्य पासे) 
यायना $२4 चुं २छेतु चथी.. तेथी तभारी ।९वि$। 
यहाववा Yेटली भूमे भारी पासेथी जुशीथी 
भाजी क्षी.॥२०॥ 

“कामम्‌' यथेथ्छ, पुशीथी, २६२ प्रवेशीने 
५२ सारी रीति पढोणा रवा हारा, सेभ यर्थ 
8. थाथी त 3१७, % 5२शे.॥ २०॥ 


२० १९ 
पुनरपि निस्पृहत्वमेवाविष्कुर्वन्नाह-- 
यावन्त इति सप्तभिः । 


श्रीभगवानुवाच 
यावन्तो विषयाः प्रेष्ठास्त्रिलोक्यामजितेन्द्रियम्‌ । 
न शक्नुवन्ति ते सर्वे प्रतिपूरयितुं नृप॥ २९ 
॥ २१॥ 
त्रिभिः क्रमैरसंतुष्टो द्वीपेनापि न पूर्यते। 
नववर्षसमेतेन सप्तद्वीपवरेच्छया॥ २२ 


नववर्षसमेतेन द्वीपेनापि 
द्वीपवराणामिच्छया ॥ २२॥ 


सप्तानां 


सप्तद्वीपाधिपतयो नृपा वैन्यगयादयः। 
अर्थैः कामैर्गता नान्तं तृष्णाया इति नः श्रुतम्‌॥ २३ 


तृष्णाया अन्तं न गता इत्यस्माभिः श्रुतम्‌ 
॥ २३॥ 
यदूच्छयोपपन्नेन संतुष्टो वर्तते सुखम्‌। 
नासंतुष्टस्त्रिभिरलोकैरजितात्मोपसादितैः ॥ २४ 


असंतुष्टप्रापैस्त्रिभिर्लोकैरपि न सुखं वर्तते 
॥ २४॥ 
पुंसोऽयं संसृतेर्हेतुरसंतोषोऽर्थकामयोः। 
यदूच्छयोपपन्नेन संतोषो मुक्तये स्मृतः॥ २५ 


यदूच्छालाभतुष्टस्य तेजो विप्रस्य वर्धते। 
तत्‌ प्रशाम्यत्यसंतोषादम्भसेवाशुशुक्षणिः ॥ २६ 


अष्टमः स्कन्धः 


५१७ 


इरी. पाछी नि:स्पुडता ९४ ५52 उरता. सात 
002, १३ ५४ छे-- 'यावन्तः इति।' 

श्रीवामन भगवान भोद्या - हे राळ, 
त्रे थोडभां कटला जतिप्रिय पथ छे ते सर्व 
खकितेन्द्रिय भनुष्यने परितृप्त $२१। माटे समर्थ 
नथी . ॥ २१ ॥॥ २१ ॥ 

2७, पक्षां पृथ्वीथी जसन्तुष्ट जेवो भनुष्य 
नव जडो, सडितन। जे हीपथी ५३ संतुष्ट थतो. 
नथी, (6२७ डे खेळ दीप मण्या पछी) सात 
द्वीपो. भाणवानी, 6२8. थवाथी (ते जसन्तुष्ट ४ 
२७१).॥ २२॥ 

नव भरो सडित भे$ हीपथी पछ संतुष्ट थतो. 
नथी, (खे द्वीप भण्या पछी) साते. दीप भाणवानी, 
8२81 थपाथी॥ २२॥ 

सात. दीपोना जपिपतियणों जेवा पथु, य 
वगेरे राशो १न जने 3भने ठारऐे *न्भेवी, तृष्श।नो, 
पर पाभ्या न छत, जेम जमे साभिप्यु छ.॥ २३॥ 

एष्शानो, पार पाभ्य न डता, गेम जमे सांमण्यु 
8.॥ २३॥ 

दै१२1धी, पराप्त थवेधी वस्तुथी संतुष्ट थनारो 
कम सुण, भणे तेभ २४ छे. भनने वशम न 
राण्नारो संतोषी प्राप्त थये नशे. बोडयी 
पश सुण थाय तेम २इतो नथी.॥२४॥ 

संतुष्ट भनुष्य ६२५ प्राप्त थये।। ने. धो&थी, 
पछ सुणे रडी श$।तुं नथी.॥ २४॥ 

भनुष्यने धन शने डाभनो जा असन्तोष 
संसारना 5२९३५ छे खन टैवेय्छाथी भणे 
पध्च्थथी थतो संतोष भडित 5२९३५ भानवाभां 
जाव्यो. छ8.॥२५॥ २५॥ 

देवय्छाथी भणे वस्तुथी संतुष्ट २४न।२ 
विप्रनुं ते% ११ छे, परंतु केम जण्नि ४ १३ 
शान्त थ्छ काय तेम जसंतोषथी हते शांत 
थ काय छे.॥२६॥ 


५१८ 
आशुशुक्षणिरग्नि: ॥ २६ ॥ 


तस्मात्‌ त्रीणि पदान्येव वृणे त्वद्‌ वरदर्षभात्‌। 
एतावतैव सिद्धो5हं वित्तं यावत्प्रयोजनम्‌॥ २७ 


सिद्धोऽहं कृतार्थ: । एतावतैव सर्वस्वापहार- 
सिद्धेरिति गूढोऽभिप्रायः। तदेवाह--वित्तं हि 
यावत्प्रयोजनमेव सुखम्‌। अधिकस्य क्लेशाव- 
हत्वादित्यर्थः ॥ २७॥ 


श्रीशुक उवाच 
इत्युक्तः स हसन्नाह वाञ्छातः प्रतिगृह्यताम्‌ । 
वामनाय महाँ दातुं जग्राह जलभाजनम्‌ ॥ २८ 
॥ २८॥ 


विष्णवे क्ष्मां प्रदास्यन्तमुशना असुरेश्वरम्‌। 
जानंश्चिकीर्षितं विष्णोः शिष्यं प्राह विदां वर; ॥ २९ 
॥ २९ ॥ 


शुक्र उवाच 
एष वैरोचने साक्षाद्‌ भगवान्विष्णुरव्ययः। 
कश्यपाददितेर्जातो देवानां कार्यसाधकः॥ ३० 
॥ ३० ॥ 
बा.प्र.-हे वैरोचने इति सम्बोधयन्‌ यथा 
देवैस्तव पितुश्छलो जातस्तथैवानेन तवापीति 
सूचयति। 
प्रतिश्रुतं त्वयैतस्मै यदनर्थमजानता। 
न साधु मन्ये दैत्यानां महानुपगतोऽनयः॥ ३१ 


अनयोऽन्यायः॥ ३१॥ 


अन्यायमेवाह-एष इति। 


श्री १६ रागवत भडापुराए 


अ० १९ 


'आशुशुक्षणि:' ज्नि॥२६॥ 

तेथी १२६रोमरि जेवा. जापनी पासेथी 
इं १९. प्या पृथ्वी, ४ ५२६ 5३ छु. जाटबाथी 
१ छुं इतर्थः थश, (4२७ 3) धन तो. ४३२ 
भेटु (४ २७).॥ २७॥ 

“सिद्धः अहम्‌' $ूतार्थ (५६१५). 'एतावता 
एव' जाटकाथी % नधी संपत्ति डरी वेवाचुं प्रयोषन 
सिद्ध 4४ लुं दोवाथी. त ४ उडे छे-- धन तो. 
५३२ फेटलुं ४ सुण३५ 8, 3२७ 3 भविऽ धन 
हुःणधयी छे, सेभ जर्थ 8.॥ २७॥ 

श्रीशु5६१७ नोल्या - जाम, शेभने उठेवाभां 
जाव्युं ते ५८२१ इसत छउसता उडे छै 3 
(जापनी) ७२७1नुसार स्वीड।रो. (सेभ उदी) ते 
लिया वाभनझने भूमिनु धन (जापवानो, 
सं5€प) 5२१ भाटे कणनु पाल. ५७९ अर्यु. 
॥२८॥२८॥ 

जि॥णशानीजोगां श्रे जने. विष्णु भणवान 
है 5२१ ४38 छे ते. कता शुडयार्य विष्छुने 
भूमि परान 5२२ (पोताना) शिष्य जसुरेखर 
नलिने उल्लुं.॥२८॥॥ २८॥ 

शुङायारय णोल्या. - हे विरोयनपुन, जा. 
जविनाशी जवान साक्षात विष्शु वोन र्यस६५ 
छे जने ३श्यपथी रष्धितिमा €४न्म्या छै ! ॥30॥ 30॥ 
3 विरोयनपुन) शेम संथोधन उरता. 
सूथवे छे $ केन देवो 6२ तारा. पिता विरोथनने 
5गवाभा जाव्या इता तेभ % शा. विष्शु वे तने 
पश 6२१ जावी रह्यो छे. 

अनर्थ न ळात. जेवा तारा द्वारा जाने के 
वयन. जापवामा, जाव्यु छे, तेन छु योज्य 
मानती. नथी, हेत्योने भछान अन्याय थपानो 
प्रसं जाव्या. छे.॥३१॥ 

“अनयः' सच्याय ॥ 3१॥ 

सच्याययु ४ पर्छन $रे छे--- 'एषः इति।' 


२० १९ 


एष ते स्थानमैश्वर्य श्रियं तेजो यश: श्रुतम्‌। 
दास्यत्याच्छिद्य शक्राय मायामाणवको हरिः॥ ३२ 
॥३२॥ 
ननु मया पदत्रयमेव प्रतिश्रुतं नाधिकं 
तत्राह_त्रिभिरिति। 
त्रिभिः क्रमैरिमाँल्लोकान्विश्वकायः क्रमिष्यति । 
सर्वस्वं विष्णवे दत्त्वा मूढ वर्तिष्यसे कथम्‌॥ 
॥ ३३॥ 


क्रमतामिति चेत्तत्राह-सर्वस्वमिति॥ ३३ ॥ 


तथापि प्रतिश्रुतं संपादनीयमेवेति चेत्तत्राह 
क्रमत इति द्वाभ्याम्‌। 


क्रमतो गां पदैकेन द्वितीयेन दिवं विभोः। 
खं च कायेन महता तातीयस्य कुतो गति: ॥ ३४ 


एकेन पदा पादन्यासेन भूमिं क्रममाण- 
स्येत्यर्थः । तार्तीयस्य तृतीयपादन्यासस्य॥ ३४॥ 
निष्ठां ते नरके मन्ये ह्यप्रदातुः प्रतिश्रुतम्‌। 
प्रतिश्रुतस्य योऽनीशः प्रतिपादयितुं भवान्‌॥ ३५ 


तथापि सर्वस्वदानात्कीर्तिस्तावद्भविष्यतीति 
चेत्तत्राह-न तह्दानमिति। 


न तद्दानं प्रशंसन्ति येन वृत्तिर्विपद्यते। 
दानं यज्ञस्तपः कर्म लोके वृत्तिमतो यत: ॥ ३६ 


अष्टमः स्कन्धः 


५१९ 


भायाथी वामन भनेलो जा इरि तारु स्थान, 
सेश्चर्य, लक्ष्मी, ते% जने विश्वविण्यात डी 
छीनवीने छन्दने थापी ६२.॥ ३२॥ ३२॥ 

२३। ३२११ जावी छै $ ७८२१ को उदे 
ऊँ भे तो नए पशत ९ वयन जाप्युं डतुं, भवि 
नछीं, तो ते माटे 5छे छे-- 'त्रिभिः इति।' 

विश्व १८८ डया पनावीने न. पण 
पढे (खा वामन) जाने) दोडने भापी देशे. 
छे भूर्ण, सर्वस्व विष्शुने थापी ६6 छवनानेर्वाट 
डेवी रीत 5रीश ?॥ 33॥ 

हो ऽडेवाभ। जावे डे ते निधे ५२ भरे! तो. 
ते भाटे ऽषे 8-- 'सर्वस्वम्‌ इति।॥'॥३३॥ 

(हु पूर्ण ७.6) तो. पण वयन पूर 5२५ योग्य 
१ छे, भेम ळे. (नवि 5छ) तो ते भाटे भे श्लो वरे 
5४ छे-- “क्रमतः इति।' 

जे5 पणवाथी भूमि, नी१ पणबाथी 
स्वर्ग जने छेड ५३ जाडाशमा पश्न मरता. 
विश्वर५ (विष्शु)ना त्री पणवानी जते. ज्या 
थशे ?॥ ३४॥ 

थे$ “पदा' ५६विन्यासधी, पणदाथी भूमि 
भापत। विभुन। 'तार्तीयस्य' री पशत नी ॥ 3४॥ 

है तु जापेता वथनने पाणवा समर्थ छे, 
जेवा, जापेवा वयन प्रमा वस्तु न जापनार 
तारु स्थान नर5भां थशे, शेम छु भानुं छु, 
॥ 3५॥ 3५॥ 

(वयन पूर 5२१३ माटे थसभर्थ दो6) तो 
५३ सर्वस्वना हाता. तरीडे र्त तो थशे ४, 
जेभ को (५८) इहे तो ते भाटे $छऐे छे-- 
“न-तत्‌-दानम्‌ इति।' 

कृ धनथी पोतानी जाळछाविञ नाश पामे ते 
धाननी (विद्वानो) प्रशंसा नथी, $२त।, ५२९ $ 
संसारभां ला वि १ा। भनुष्यनां ४ धन, यश, 
यित्तनी, सेत जने. 'पूर्तडर्भ धाय छे.॥३६॥ 


५२० 


तपश्चित्तैकाग्र्यम्‌। कर्म पूर्तम्‌॥ ३६ ॥ 


धर्माय यशसेऽर्थाय कामाय स्वजनाय च। 
पञ्चधा विभजन्वित्तमिहामुत्र च मोदते॥ ३७ 
॥ ३७॥ 


ननु तर्हिं प्रतिश्रुत्य नेति कथमनृतं 
वाच्यं तत्राह-अत्रापीति सार्धैः षङ्भिः । 


अत्रापि बह्वृचैर्गीतं शृणु मेऽसुरसत्तम। 
सत्यमोमिति यत्‌ प्रोक्तं यन्नेत्याहानृतं हि तत्‌॥ ३८ 


अत्रापि सत्यानृतव्यवस्थायाम्‌। बस्वृचश्रुत्या 
हि प्रथमम्‌-' ओमिति सत्यं नेत्यनृतम्‌' 
इत्यादिना सत्यानृतयोर्लक्षणपूर्वकं स्तुतिनिन्दाभ्यां 
सत्यं विहितमनृतं च निषिद्धम्‌। अनन्तरं 
च-'पराग्वा एतद्रिक्तमक्षरम्‌' इत्यादिना सत्ये 
दोषाननृते च गुणानुक्त्वा-'तस्मात्काल एव 
दद्यात्काले न दद्यात्तत्सत्यानृते मिथुनीकरोति' 


श्री१६ ७२५८ भडापुराए 
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“तपः' थित्तनी जे5&अत, “कर्म' पूर्व (वाव, 
धर्भशाण।, धवाणानां वगेरे नंधाववां) ॥ ३६॥ 

धर्म भाटे, यश माटे, १५२ (२4१८) 
माटे, 5मत्मीज भाटे जने. स्वशूनो, भाटे- सेभ 
पाय प्ररे धननु विभाष्टन उरतो. मनुष्य जा. 
कोऽ जने. प२८३भ। सुण पाभे 8.॥ ३9॥ ३9॥ 

शुड! उरवामा जावी छे तो पछी (हु जापीश, 
सेभ) वयन जापीने, हु नडी जापु, गेम सत्य 
ऊँची. रीति ५४१4 ? ते विषयभा साठ छ ०05 हारा. 
डे छ-- 'अत्र अपि इति।' 

डे खसुरश्रेष्छ, जा विषयम (सत्य अने. 
खसत्यनो. निश्चय उरवाभा) ऋण्वेह्दीजो, दारा 
वायुं छे, (ति दुं) भारी पासेथी सांभण. 
"शोभू? जेम इडीने याथना स्वीड२ ३२१ हार. 
कृ उप जावे छे ते सत्य छे जने ते यायनाने 
न&२वी ते ४ जसत्य छै.॥३८॥ 

'अत्र-अपि' सत्य जने. जसत्यनो, निश्चय 5२१।च। 
विषयभां- प्रथम %०वेध्नी, श्रुति ६२- "शोभू? थेम्‌ 
यायनानो जं२ी.5२ 5२१ हारा १ 5छे१।भां जावे छै 
ते सत्य छे जने ते यायनाने नडारवी, ते जसत्य छे.” 
(थे. गा. २/३/६/८) वणेरे द्वार। सत्य जने. असत्य 
दक्षक्षण 'पूर्व&नी, स्तुति भने निं& ६२ सत्यनु विधान 
उरवार्भा सायं छे जने. जगृंतनी, निषेध ५२१।१। 
सावो छे जने त्यार पछी “योग गेम यायनानो 
जंभी&२ ड्या. पछी याय5 धनन. कने ६२ काय छे 
खने. जा "शोभू? जक्षर रिञ्त जर्धातू णा वी 5रनार 
8. (जै.ज.२/६/३/११) वगेरे दार सत्यम धोषो 
जने. जसत्यमा, शशो. डीन, तिथी योग्य सभये ४ 
धान जापवुं जने. जयोज्य सभये न जापवुं, गेम सत्य 
जने. जयत्य भनेने मिश्र 3२ 8.? (जे.ज।.२/६/३/ 
१३) जाम, 8पस७।२ 3रीने सा विजन २५2 १णेरेभां 


२० १९ 


इत्युपसंहारेण वृत्तिसंकटादिष्वनृतमप्यनुञ्ञातम्‌, 
तमिमं श्रुत्यर्थ दर्शयन्नाह-- ओमित्यङ्गीकारेण 
यत्प्रोक्तं तत्सत्यम्‌। नेति यदाह तदेवानृतम्‌॥ ३८ ॥ 


तत्तु सत्यमीषदनृतं विना न सिध्यती- 
त्याशयेनाह-- 
सत्यं पुष्पफलं विद्यादात्मवृक्षस्य गीयते। 
वृक्षेऽजीवति तन्न स्यादनृतं मूलमात्मन: ॥ ३९ 


सत्यं पुष्पफलं विद्याज्जानीयात्‌। 
आत्मवृक्षस्य देहरूपस्य वृक्षस्य। कुतः। गीयते 
शरुत्यो च्यते इत्यर्थः । 

पाठान्तरं तु सुगमम्‌। यद्यपि श्रुत्या वाचः 
सत्यं पुष्पफलं चेत्युक्तं तथापि वाचो देहनिर्वाहा- 
धीनत्वादात्मवृक्षस्येति प््रस्तुतानुसारेणोक्तम्‌। 
भवतु पुष्पफलस्थानीयं सत्यं, ततः किमत 
आह--वृक्षे देहे अजीवति तत्‌ पुष्पफलं न 
स्यात्‌ । 


“सा न स्यात्‌’ इति पठे श्रुत्युक्ताया 
वाचः परामर्शः । देहश्चानृतेन रक्षणीय इत्याह 
अनृतं त्वात्मनो देहस्य मूलम्‌॥ ३९॥ 


एतदेव दृष्टान्तेन स्पष्टयति 


अष्टमः स्कन्धः 


५२१ 


जसत्यनी, प. जनुश। जापवाभां जावी छे. तेजा. 
श्रुतितो सर ६र्शावता ३४ छ “शोभू? जेम स्वी5२ 
5२१ हारा १ 58११ जावे छे ते सत्य छे अने. 
“ना जेम फें 5छ ते ४ जसत्य छे. (जेउलु सत्य ५९ 
नडी खने भेऽलुं असत्य प नही, गेम 6पसंढार 
उस्वाभा भाव्यो &.)॥ ३८॥ 

परंतु सत्य तो थोडा, जसत्य विना सिद्ध थतु 
गंथी, जे जाशयथी 5७ छे-- 

सत्य भे शरीर३पी वृक्षना पुष्प जने. $० 
छै, गेम वु, गेम (वेभ) ऽडेवाय्‌ छे. वृक्ष 
नष्ट धत. पुष्प जने. इण थता. नथी, (३1२९ 3) 
सत्य शरीरनुं भूण छे.॥३८॥ 

सत्यने पुष्प अने. $ण 'विद्यात्‌' १९५. 
*आत्मवृक्षस्य' शरी२३५ी वक्षन, १ भाटे? 'गीयते' 
१0 हारा ऽडेवाभां जाव्यु छे, जेभ खर्थ छे. 

(आत्मवृक्षस्य गीयते न ५६६.) आत्मवृक्षस्य 
जीवतः थेभ १७२ २२५ छे. शरीरउपी वृक्ष 
वतुं ढोय तो सत्य३पी, इण-डूल जावे. भे डे श्रुति 
द्वारा. वाशी३पी वृक्षना, $ण-डूलने प९७ सत्य 
उछेवा्भा शावं छै, तेभ छता. 'वाचः' वाणी 
शरीरउपी वृक्ष निर्वाडने अधीन डोवाथी, 
प्रस्तुत विषय जनुसार उछेवार्भा जाव्यु 8. जेभ 
लवे भने डे सत्य पुष्प जने. इणना स्थाने होय. तो 
पछी शु थाय ते 5७ छे-- 'वृक्षे' ३७ नष्ट थाय 
त्यारे ते पुष्प, इण दोय चढी, 

(तन्न स्यात्‌ ने ५६६) “सा न स्यात्‌' ५॥5भ!, 
श्रुति द्वारा उछेवाभां भावे वाशीनो, वियार 5२वार्भा 
जाव्यो छ. वणी, ६७ जसत्य हार रक्षण उरवायोण्य 
8, भेम 5४ छे-- असत्य तो “आत्मनः  शरीरनुं 
भूण छे.॥3८॥ (वाशी. श०६थी ६७ वक्षित. थाय छे.) 

(जरत्व खे शरीरनुं भूण छे) थे ४ वात 
इेष्टातथी २५२ 5२ छे-- 


५२२ 


तद्‌ यथा वृक्ष उन्मूलः शुष्यत्युद्वर्तते$चिरात्‌। 
एवं नष्टानृतः सद्य आत्मा शुष्येन्न संशयः॥ ४० 


तद्यथा वृक्ष उत्पाटितमूलः शुष्यत्यचिरा- 
देवोद्वर्तते पतति च, एवं नष्टमनृतं यस्य स 
आत्मा देहः शुष्येत्‌। यद्यपि च श्रुत्या 
' एवमेवानृतं वदन्नात्मानमाविर्मूलं करोति' इत्येवं 
निन्दयाऽनृतं निषिद्धं तथाप्युपसंहारानुसारेण 
तत्केवलानृतव्िषयमित्यभिप्रेत्यैवं व्याख्यातम्‌। 
“दयेत त्वेतेन' इति च तयैवोक्तेः । 


तथा च श्रुतिः ओमिति सत्यं नेत्यनृतं 
तदेतत्पुष्मं फलं वाचो यत्सत्यं स हेश्वरो 
यशस्वी कल्याणकोततिर्भविता पुष्पं हि फलं 
वाचः सत्यं वदत्यथैतन्मूलं वाचो यदनृतं तद्यथा 
वृक्ष आविर्मूलः शुष्यति स उद्धर्तत एवमेवातृतं 
वदन्नाविरमूलमात्मानं करोति स शुष्यति स 
उद्वर्तते तस्मादनृतं न वदेहयेत त्वेतेन' इति। 
एतेनानेन त्वनृतेन दयेत संकटेष्वात्मानं रक्षेदिति 
श्रुत्यर्थः ॥ ४०॥ 


श्री१६ रागवत मढापुराए 


अ० १९ 


कम 3णारी नाणेला भूणवाणु वृक्ष कली 
सु$8 शाय छै खन परी काय छे, तेम नाश 
पामेला जसत्य(३पी. भूण)वाणुं शरीर तरत ४ 
सु$8 काय छे, तेभ संशय नथी, ॥ ४०॥ 

"तत्‌? भन ७७१ नाणेता भूणवाणुं ते 
वृक्ष तरत ९ सु$।6 शाय छे अने 'उतू-वर्तते' परी 
क्षय छै, जेम फेनुं जसत्य नाश पाभ्यु छे ते 
'आत्मा' शरीर ३55 शाय छे. क श्रुति ६२-- 
“जा ९४ रीति जसत्य नोदतो मनुष्य शरीरने ५४2 
थये&। भूणवाणी इरे छ.” (जे.ज0.२/३/६/१०) जाम 
निंध हार, जसत्यनो, निषेध 5२ छै. तेम छता. ५७ 
७प्‌सड।२भा त वण जसत्यना विषयवाणु छे, भेम 
जल्मिप्राय राणीने जा प्रभाएं व्याण्या 3२ छे, "परंतु 
जा. जसत्य हारा. पोतानी रक्षा डरपी क्न.” 
(खे.२।.२|३|/६|१०) खेम पश ते श्रुति हारा ४ 
उछे१।भां जाय्यु छे. 

ते प्रभा श्रुति छे-- "शोभू गेम स्पीडर 
&२१। हार सत्य उछेवाभा जावे छै जने न51२१॥ ६।२। 
जसत्य उछेवाभां जावे छै. ते जा सत्य वाशीउपी 
घडनां पुष्प जने $० छे. वाशीउ'पी दछ पुष्प भने, 
$०३५ सत्य १८२ भनुष्य ६५ भने 8, (दो.(35 
धून संपत्ति वगेरे) यशवाणो, थाय छे तथा. (वे[85 
पुएय५भी, जनुष्छान डरनारी) अव्याषडरी डरी[्तवाणो, 
थाय छे. इवे १॥३पी शरीरना भूण३५ ४ शा 
ससत्य छै ते, थम 9६८ ५४ जयेत। भूणवाणु वृक्ष 
सुड शाय छे, 0५7 १4 छे, तेवी ४ रीति जसत्य 
७७ भनुष्य पोताने 952 थयेक्ष। भूणवाणो ३रे छे 
जने. तेथी ते सुऊा 6 शाय छे, नाश पामे छे, भाटे 
ससत्य भोलवुं 28२ नी, परंतु संडटसभये जा 
ससत्य हार पोतान। शरीरनी रक्ष डरपी श्न.” 
(जे.ज।.२/३/६/१०) परंत 'एतेन' जा जसत्य द्वारा 
'दयेत' संडट्सभमये पोताना शरीरनी रक्षा, 5२१ी, 
गने, भेम श्रुतिनो जर्थ छे. ॥४०॥ 


२० १९ 


सर्वथा सत्यवचनेन देहो न निर्वहेदिति 
स्फुटीकतुँ सत्यस्य दोषाननृतस्य गुणानाह-- 
परागिति द्वाभ्याम्‌। 
पराग्‌ रिक्तमपूर्ण वा अक्षरं यत्‌ तदोमिति। 
यत्‌ किञ्चिदोमिति ब्रूयात्‌ तेन रिच्येत वै पुमान्‌। 
भिक्षवे सर्वमोङ्कुर्वन्नालं कामेन चात्मने॥ ४१ 


यदोमित्यक्षरं तत्पराक्‌ दूरेऽर्थं गृहीत्वाऽ- 
ञ्चतीति पराक्‌ रिवतमिति श्रुतिपदस्य व्याख्यानम- 
पूर्ण वै इति। तत्तस्मादर्थिने यत्किंचिदोमिति 
दास्यामीति ब्रूयात्तेन रिच्येत न्यूनो भवेत्‌। 
किंच भिक्षवे सर्वमोंकुर्वन्दास्यामीत्यङ्गीकुर्वन्नात्मने 
कामेन नालं पर्याप्तो न भवति। तस्य भोगो 
न सिध्यतीत्यर्थः । 


तथा च श्रुतिः पराग्वा एतद्‌ रिक्तमक्षरं 
यदेतदोमिति तद्यत्किंचोमित्याहात्रैवास्मै तद्‌ 
रिच्यते स॒ यत्स सर्वमोंकुर्यात्‌ रिच्यादात्मानं 
स कामेभ्यो नालं स्यात्‌’ इति॥ ४१॥ 


अधैतत्‌ पूर्णमभ्यात्मं यच्च नेत्यनृतं बच: । 
सर्व नेत्यनृतं ब्रूयात्‌ स दुष्कीर्तिः श्वसन्मृतः ॥ ४२ 


नेति यदनृतं वच एतत्पूर्णमर्थव्ययाभावात्‌। 
अभ्यात्मं चेति चकारान्वयः | आत्मनोऽभिमुख- 


अष्टमः स्कन्धः 


५२३ 


संपूर्शपरे सत्य मोब्वाथी शरीरनो निर्वाड न 
थाय सेभ स्पष्ट 5२१ भाटे सत्यना धोषो जने. ससत्य 
शशो थे ०७2 ५३ ३४ छे-- 'पराक्‌ इति।' 

"शोभ्‌? (ठा, इं जापीश) जे फें १०६ छेते 
हार याथ5 पनने 4४१ ६२ *नारो छे तेम ४ 
जा “गोमू? श०६ हाताने सपूर्ण, याली 5२नारो 
छे. १ (हाता) ओहने “शोम? झै तेनाथी ते 
भनुष्य धनडीन, 'भोगशून्‍न्य 4४ काय छै. निक्वुनी 
सर्व यायना स्वीकारता. भनुष्यने पोताने भाटे 
पूरतां भोजसाधनो रछेता चथी.॥४१॥ 

है “योभूए अक्षर छे ते ६२ १७५५ धनने ६२ 
न नारो. घने छै, भेटवे “पराक्‌' २१ ' रिक्तम्‌' 
थे श्रुति ५६नी, व्याण्या दाताने भावी, जपू 5२नारी 
छे. 'तत्‌' तेथी याय5 % 38 भाजे तेभा "जोम हुं 
जापीश गेम दाता याय5ने डडे, तेथी ते. ६ 'रिच्येत' 
जाली 4६७ ळय, वणी, याथडनी सर्व याथन भाटे 
"जोमू? उढीने स्वी5ार 5२ना२ भनुष्यने पोताने माटे 
'न-अलम्‌' पर्याप्त भोज. रछेता नथी, तेनो भोग 
सिद्ध थतो नधी, जेभ शर्थ छे. 

ते जनुसार श्रुति छ “४ जोभू जक्षर 8 ते 
हारा याय5 पनने ९6 हूर ४नारो भने छे जने. रित 
श०६ सूयवे छै गपूर्श, है ओहने "शोभू? सेभ उडे 
ते भाटे जा होडमा धन पूटी शाय छे. सर्व नानतभ। 
"ड? उछेनार भनुष्यने पोताने माटे पूरतां भोजसाधनो, 
रऐेतां नथी.” (खे. जा. २/3/६/११) ॥ ४१ ॥ 

खने को भनुष्य (यायडने) "ना? खेम ससत्य 
डे, तौ (जर्थ व्यय न थवाथी भनुष्यने) थे रीते 
भरपूर राणे. छै तथा. पोतानी पासे (धन पंथी. द्यावे 
छे तो णरो,) ५९ सर्वने "ना खेम ससत्य 5छ ते 
जपडीरतिवाणो छवता भरेको. छे.॥४२॥ 

"ना? जेम के जसत्य वयन, थे “पूर्णम्‌' जर्थनो. 
व्यय्‌ न. थपाथी भरपूर २णे छे. 'अभि-आत्मम्‌ 
च इति।' थ$२ द्वार थे छ वाऊयो ननाववा. 
पोतान। त२$ भीशन। धनन जाडे ते ' अभि- 


५२४ 


मन्यस्यार्थमाकर्षतीत्यभ्यात्मम्‌। यो हि नित्यं 
मम किंचिदपि नास्ति सीदामीति ब्रूते स हि 
तेनानृतेन परेषामर्थानाकर्षतीति प्रसिद्धम्‌। ननु 
तर्हीदमनृतमेव सर्वदा सेव्यं स्यान्नेत्याह-- 
सर्वमिति। तथा च श्रुति:-- अथेतत्पूर्णमभ्यात्मं 
यन्नेति स यत्सर्वं नेति ब्रूयात्पापिकास्य 
कोर्तिर्जायेत सैनं तत्रैव हन्यात्‌’ इति॥ ४२॥ 


अतो वृत्तिसंकटादिष्वनृतं न दोषायेत्युप- 
संहरति 
स्त्रीषु नर्मविवाहे च वृत्त्यर्थे प्राणसंकटे। 
गोब्राहाणार्थे हिंसायां नानृतं स्याज्जुगुप्सितम्‌॥ ४३ 


स्त्रीषु प्रोत्साहनेन वशीकरणे, नर्मणि परिहासे, 
विवाहे च वरादिस्तुतौ, गवां ब्राह्मणानां च 
हितार्थम्‌, हिंसायां च कस्यचित्प्राप्तायाम्‌। तथा 
च याज्ञवल्क्यः वर्णिनां हि वधो यत्र तत्र 
साक्ष्येऽनृतं वदेत्‌’ इति। तथा च श्रुतिः -- 
“तस्मात्काल एव दद्यात्काले न दद्यात्तत्सत्यानृते 
मिथुनीकरोति' इति॥ ४३ ॥ 


श्रीम६ रागवत भएापुराए। 


अ० १९ 


आत्मम्‌' १ उमेश थेम्‌ ९४ 5 उरे छे 3 “मारु ॐ 
छे चढी, हु ६:णी छ,? ते जसत्यना डर ते जन्यनु 
धन्‌ जाडे छे, ते प्रसिद्ध छे. शंॐ। उरे छे 3 तो पछी 
सहाय भुर्टु ४ भोबपु शेछशे, तो. ऽषे छे ना-- 
'सर्वम्‌ इति' शति ५२ ते थपुसार छे-- अवे ते 
मनुष्य "जा. हान हु नडी जापु.? जेम है वयन $डे 
(छे), ते जा. कथन घनने पूर्ण राणे 8. वणी, (न 
जपायेुं भने पूर्ण ३१ रडेधु ते धन) नीका धनने 
पोताना तर$ द्यावी जापे छै. “धननु हान नथी 
जापवुं? सेम सर्व प्रत्ये १ वयन 5छ (छे) तेनी. 
सपडी त थाय छे. जे सपडी त तेने त्यां $ (द्योलभां 
१) इशी नाणे (छ).॥४२॥ 

साथी जाकऊविडाना संडट वणेरेभां जसत्य 
नोक्षवाथी, ६५ नथी, जेभ 3५२७२ 5२ छे- 

स्त्रीरो(ने प्रोत्साहन जापवामा, वश 
$२१1)भा., विनो६भां, विवाहमा, जा&वि5।भां, 
प्राएसं52न प्रसंगे (सत्य थोबवाथी) गायो भन 
५७शोनी, डिस थती. ढोय, त्यारे जसत्य षोध्षवुं 
निंध नथी, (तिभ पाप तौ छे ४.)॥४३॥ 

स्नीजो ने प्रोत्साडन जापवामा ड वश. 
5२१।भ।, नर्मणि १२७. (विनो६)भा तथ। ` विवाहे? 
वर वगेरेनी प्रशंसा उरवाभां, गायो जने. बाह्मशोना 
छित भाटे, 'हिंसायाम्‌' 36नी (रिस थती ढोय त्यारे- 
ते थचुसार यश१७य७ उडे छे-- "ग्य 36 ५२ 
बल्लथारीनोी १५ थतो ढोय, त्यां साक्षी, तरीडे जयत्व 
नोलवुं छ69.? (यश१७य स्मृति. २/८३) श्रुति ५९। 
डे छे-- “भाटे योग्य समये जापवुं शोभे जने. 
जयोण्य सभये न जापवुं, तेथी सत्य जने. जसत्य 
भूनेने खेरी & छै.” (जे.ज।1.२/३/६/१४) ॥ ४३॥ 


इति श्रीमद्धागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायामष्टमस्कन्धे वामनप्रादुर्भावे एकोनविंशोऽध्यायः ॥ १९॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणेऽष्टमस्कन्धे श्रीधरस्वामिविरचितायां भावार्थदीपिकायां 
टीकायां एकोनविंशोऽध्यायः ॥ १९॥ 
न नो 


३४० २० 


अष्टम: स्कन्धः 


५२५ 


अथ विंशोऽध्यायः 
७७२।१चु १९. १२९ भूमिधन जने वाभनळनु वि२॥८ ३५ 


बिंशे त्वनृतभीतोऽसौ ज्ञात्वापि कपटं हरेः । 


ससत्यथी भय पभे८। ते नवि२!शाने श्रीडरिनुं 


ददावेव ततो विष्णु: सहसाउवर्धताद्धुतम्‌॥ १ ॥ | 5५२ शीन. पश, (पृथ्वीचुं धन) जाप्यु ४. (धान 


श्रीशुक उवाच 
बलिरेवं गृहपतिः कुलाचार्येण भाषितः। 
तूष्णीं भूत्वा क्षणं राजन्नुवाचावहितो गुरुम्‌॥ १ 
॥ १॥ 
बलिरुवाच 
सत्यं भगवता प्रोक्तं धर्मोऽयं गृहमेधिनाम्‌। 
अर्थ कामं यशो वृत्तिं यो न बाधेत कर्हिचित्‌॥ २ 


भगवता त्वया प्रोक्तं सत्यम्‌। किं तत्‌। 
योऽर्थकामादिकं न बाधेत स हि गृहमेधिनां 
धर्म इति॥ २॥ 
स चाहं वित्तलोभेन प्रत्याचक्षे कथं द्विजम्‌ । 
प्रतिश्रुत्य ददामीति प्राह्मदिः कितवो यथा॥ ३ 


कथं प्रत्याचक्षे निराकरोमि॥ ३॥ 
न ह्यसत्यात्‌ परोऽधर्म इति होवाच भूरियम्‌। 
सर्व सोढुमलं मन्ये ऋतेऽलीकपरं नरम्‌॥ ४ 
॥ ४॥ 


अछए या) पछी भगवान विष्शु जेडाजेड शुत 
रीत. वधवा «यय्‌. ॥ १॥ 

श्रीशु&६१०७ णोल्या - हे २७ (परीक्षित), 
ॐःर्य्‌ शुङ हारा शा. प्रमाऐ। केने 5छेवाभां 
गार्यु ते गुढपति विरले. सावधान १४ 
क्षण भाटे भौन थ४ २२१ अद्नु॥१॥१॥ 

भूलिराका भोद्या - धन, भोग, यश 
जने. जा विने. 36 ५९ रीति ढानि न उरे 
तेवो. गृडस्थोनो फे जा धर्भ छे, ते जाप 
भगवान दारा सत्य ४ उडेप १ जाव्यो छे.॥२॥ 

'भगवता' जाप भगवान द्वारा 3छेवाभां 
जाव्यु ते सत्य 8. ते ऽयो धर्म 8? % धर्भ धन, 
मोर वगेरेने जांय न जाववा है ते ४ गुडस्थोनो, 
धर्भ छे.॥२॥ 

परंतु ते प्रहूवा ६पोम इं “(यायऽने) नापी? 
खेम प्रतिश। डरीने धनन। धोभथी धूर्तनी फेम 
हरन डेवी. रीति ना ५।६?॥ ३॥ 

“कथं प्रत्याचक्षे? उवी. रीत ना. ५।इ?॥ ३॥ 

जा परतीणे ऽह्युं ४ छे $ जसत्यथी 
भोटो मीके $8 अधर्म नधी, थसत्यप२& 
(७८२) मनुष्य सिवाय (मेड, १०६२ पणेरे) 
सर्वने सन 35रवा (भारी तने) हु सभर्थ 
भानु छु.॥४॥४॥ 


नों६---%०१६ अंतर्गत खैतरेय जारएयडना द्वितीय जारएयडना नी? जध्यायना छ8॥ णंउना, 


भंत्रोनु श्री१६ भाणवतना ८/१८/३८ थी ४२ सुधीना श्वोडोमा अतिनिंथ छे. अत्रापि (#क्षी5-3८)थी, 
'अधेतत्‌' (श्वो5-४२) सुधीना श्वोडीभा जेतरेव जारएयडना भंत्रोने ४ नागवतडारे पुराना 
स्वांगमां, 054२ ननाववानो प्रयत्न इर्यो छै. भाणवतकरने १६ ७२त।१०४१त छे, याथी श्री१६ 


भाणवतभां १६प।युर्य ५६ १६ निणरी 68 छे. 
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नन्वप्रत्याख्याने दोषा 
नाहमिति। 


उक्तास्तत्राह-- 


नाहं बिभेमि निरयान्नाधन्यादसुखार्णवात्‌। 
न स्थानच्यवनान्मृत्योर्यथा विप्रप्रलम्भनात्‌॥ ५ 


अधन्याद्दारिद्र्यान्मृत्योरपि ॥ ५ ॥ 


यद्‌ यद्धास्यति लोके5स्मिन्संपरेतं धनादिकम्‌। 
तस्य त्यागे निमित्तं किं विप्रस्तुष्येन्न तेन चेत्‌॥ ६ 


यद्यद्धनादिकं तत्सर्वं संपरेतं मृतं पुरुषं 
हास्यति त्यक्ष्यत्येव। तत्किमिति जीवतैव स्वयं 
न देयमिति भावः । 


तथापि तावद्वृत्तिसंकटपरिहारार्थमर्ध 
दीयतामिति चेत्तत्राह-तस्येति। विप्रश्नेत्तेनार्थेन 
दत्तेनापि न तुष्येत्तर्हि तस्यार्थस्य त्यागे दाने किं 
निमित्तम्‌, न किंचित्‌। याचितादल्पस्य दाने 
विप्रस्यासंतोषेण दानं व्यर्थमेव स्यात्‌, अतस्त- 
द्याचितं सर्व देयं न किंचिदिति भावः॥ ६॥ 


तर्हि न देयमेवेति चेत्तत्राह- श्रेय इति। 


श्रेयः कुर्वन्ति भूतानां साधवो दुस्त्यजासुभिः । 
दध्यङ्शिबिप्रभृतयः को विकल्पो धरादिषु॥ ७ 


श्रीमद भागवत्‌ भापुराए 
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शंऊ, उरवाभा जावी, 3 तिश न 'पाणवाभा 
(धन खने भोगने लगती मुखेबीयो३५) जनर्थ 
डडेवाभां जाव्या छै. तेना 8 तरमा (२७) ३४ छे-- 
“न-अहम्‌ इति।' 

हु केवा. विप्रनी पयनाथी भय पामु छुँ, 
तेवो. नर5थी, ६:णना साणरथी, दरिद्रताथी, 
'६"ष्ट थवाथी डे भुत्युथी, पश नय पामतो 
नथी.॥५॥ 

' अधन्यात्‌' ५२८4, भूयुथी १९॥५॥ 

जा संसार है हे धन वगेरे छै ते 
भृत्यु पामे भनुष्यने त्य ४ देशे, (तो शवता 
है पोते शा माटे न थापदु?) वणी, ते धनधी को 
विप्र संतुष्ट न थाय तो तेनु धन उर्वानु 
प्रयोष्न शु?॥६॥ 

के के धन वगेरे छे ते ५६ “सम्परेतम्‌' 
भृत्यु पाभेला पुरुषने 'हास्यति' ४ ४ छेशे, तो. 
श भाटे छवता. ४ पोते धान न श्र्यु, भेवो 
९११ छे. 

छता. पश याखविशम भुश्ठेश्षी हूर 5२१७ 
भाटे खर्धु जापवाभा जावे, गेम भै ३डेवाभ। 
जावे. तो ते माटे 8२ जाये छ-- 'तस्य इति।' 
ते जापेला धनथी प९ को विप्र संतुष्ट न थाय, 
तो. ते धनना, 'त्यागे' ६ाननु शुं प्रयोषन छ? 58 
क॑ नडी. भागेवाथी थोई जापवाभा, णाहिएना, 
जसंतोषधी, धान व्यर्थ ४ ढॅवानु छै, जाथी, भाणवाभां 
जावेधु नषु ४ जापवुं जे, थोई नी, जेवो 
(माव छे.॥६॥ 

तो. पछी जापचु ४ नही, भेम फो अडेपाभ 
जावे तो ते भाटे 8७२ थापे छे-- ' श्रेयः इति।' 

ध्यीथि ऋषि, शिनि २०७ वजेरे २।६५३षो. 
६ःणथी, लस शाय तेवा. पोताना प्रा॥(ना 
त्याज)थी, परशीजोनुं अध्याए, 3२ छे, तो. भूमे 
वगेरे थापी ६५।भ शो वियार डरपानो १॥७॥ 
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दुस्त्यजैरसुभिरपि। को विकल्पो विचारः 
॥ ७॥ 
यैरियं बुभुजे ब्रहान्दैत्येन्द्रैरनिवर्तिभिः। 
तेषां कालोऽग्रसील्लोकान्‌ न यशोऽधिगतं भुवि॥ ८ 


यैदेत्येन्ैर्युद्धे5निवर्तिभिरियं भूर्बुभुजे उपभुक्ता। 
तेषामिह लोकान्परलोकांश्च भोगानिति वा। 
कालोऽग्रसीत्संहतवान्न तु भुवि तैरधिगतं प्राप्त 
यशोऽग्रसीत्‌। अतः कोतिरेव साध्या नान्यदिति 
भावः॥ ८॥ 


देहत्यागादपि धनत्यागे कीर्तिर्भवतीत्याह- 
सुलभा इति। 


सुलभा युधि विप्रर्षे ह्यनिवृत्तास्तनुत्यजः। 
न तथा तीर्थ आयाते श्रद्धया ये धनत्यजः ॥ ९ 


तनुं त्यजन्तीति तनुत्यजः। तीर्थे पात्रे। 
अतोऽतिदुष्करो धनत्याग एव मया कार्य इति 
भाव: ॥ ९॥ 


तर्हि निर्धनत्वेन दैन्यं स्यादिति चेत्तत्राह-- 
मनस्विन इति । 


अष्टमः स्कन्धः 


५२७ 


इःणथी त्य शाय तेवा. पोताना HEL 
५७ त्यागथी- शुं विकल्पः ' 4२ ५२१।चो. ? ॥ ७॥ 

ठे थन, (युद्धमा) पीछे७ न ३२१२ 
है चेत्थराश्रणों द्वारा जा पृथ्वीने भोगववाभा 
जावी, तेभना भोगोनो 51० डोणियो, उरी 
जयी, परंतु पृथ्वी पर प्राप्त 3रेवा यशने ण. 
जणी शडे नढी.॥८॥ 

युद्धमा पीछे न उरनारा के टैसराशयो 
हार. था पृथ्वी 'बुजुभे' भभोगववाभां जावी, तेभना 
रा, दोऽ, १२८३ जथवा भोणोनो 5० ' अग्रसीत्‌' 
डीणियो इरी गयो छै, ५७ पृथ्वी पर तेमन हारा 
“अधिगतम्‌' प्राप्त थयेवा यशने ण. जणी, जयो. 
नधी, थाथी डी ४ साधवा योज्य छ, नीथु $$ 
नडी, थेपो (५५ छे.॥८॥ 

ध्ठ्नो त्याग. ४२१ उरता. पश. धननो, 
त्याग उरवाभा प्रतिष्ठा थाय छै, जेभ ऽहे छे-- 
“सुलभाः इति।' 
५७, युद्धमा पाछी पानी न उरी. 
शरीर छोउनार। (भनुष्यो जा संसारमा) सुम 
छे, परंतु सुपाम्‌ जावे. त्यारे थेगो श्रद्धाथी 
धून्‌नो त्याग $रनार।॥ होय तेवा (भनुप्यो) ३७५ 
नथी.॥८॥ 


है; 


तनु शार्थातू शरीर त्याग उरे छै तेयो 


चि. 


“तनुत्यजः ' छे. 'तीर्थे' सुपा), जावे त्यारे- थाथी 
जते. ६७८२ थेपो वनत्य १४ भारे 5२१ योज्य 
छै, थेपो (भाव छे.॥८॥ 

(जा. रीते पननो त्यार श्यवार्मा जावे) तो 
पछी निर्धन 4४ कवाने #२९ (धरिद्रताउपी) देन्य 
सवश, गेम भै उछेवाभभा जावे तो ते भाटे ७१२ 
अपे. छे-- “मनस्विनः इति।' 
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मनस्विनः कारुणिकस्य शोभनं 
यदर्थिकामोपनयेन दुर्गतिः । 
कुतः पुनर्ब्रह्मविदां भवादृशां 
ततो बटोरस्य ददामि वाञ्छितम्‌॥ १० 


यादृशतादृशानामप्यर्थिनां  कामोपनयेन 
कामपूरणेन दुर्गतिर्दैन्यमिति यत्‌ तच्छोभनं 
भद्रमेव। भवादृशानां तु कामोपनयेन दुर्गतिः 
शोभनमिति किं पुनर्वक्तव्यमित्यर्थः॥ १०॥ 


ननु नायं बटुः किंतु विष्णुस्तव श्रुरित्युक्तं, 
तर्हि सुतरामेव दास्यामीत्याह-यजन्तीति। 


यजन्ति यज्ञक्रतुभिर्यमादूता 
भवन्त आम्नायविधानकोविदाः। 

स एव विष्णुर्वरदोऽस्तु वा परो 
दास्याम्यमुष्मै क्षितिमीप्सितां मुने॥ ११ 


परः शत्रुर्वाऽस्तु॥ ११॥ 
अन्वि.—यज्ञैः ससोमैः क्रतुभिरसोमकैश्च। 


यदप्यसावधर्मेण मां बध्नीयादनागसम्‌। 
तथाप्येनं न हिंसिष्ये भीतं ब्रह्मतनुं रिपुम्‌॥ १२ 
॥ १२॥ 


एष वा उत्तमश्लोको न जिहासति यद्‌ यशः । 
हत्वा मैनां हरेद्‌ युद्धे शयीत निहतो मया॥ १३ 


श्रीम ७०५८ भडापुराए 
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याय5नी, 6०81 पूरी ५२१ के हुर्णति 
(३५ दरिद्रता) जावे ते, 8६२ भने ध्याणु 
मनुष्य भाटे शोभासप६ छै, तो. जापना केवा. 
५६१ भनुष्योने (धान 5रवाधी) ६ति(३५ 
दरिद्रता) जावे जे शोभारप६ होय जे भाटे शु 
3छऐेवु ? (भाटे) जा षल्लयारीने हु 6य्छित वस्तु 
रखू।पी|१२. ॥ १०॥ 

ववा. तेवा. यायची, “काम-उपनयेन' ७२७1 
पूरी 5२वाथी, % 'दुर्गतिः ' ६(ते३५ हेन्य जावे 
ते 'शोभनम्‌' &व्याएठारी, ४ 8. जापना केवा. 
यायनी, ७२७ पूरी श्यपाथी थयेथी इति 
शोभारप६ छोय ते भाटे वणी, शु ५३१ केषु छे, 
सेभ शर्थ छे.॥१०॥ 

या तो षल्चयारी नथी, ५२ तारो २२ 
विष्शु छे, भेम उछेवार्भा नथु. ते भाटे 5छ 8 3 शो. 
विष्शु ढोय तो ११२ साई. जापीश ९४, भेम उडे 
छे-- "यजन्ति इति।' 

डे भुनि, १६5० यशोनु शुन 5२१॥भां 
इण, जेवा, जाप देमनुं यशेयाजद्िथी यून 
डरो छो, ते जा वरहानी, पविष्शु शोय डे 36 
भीक. (शत) ढोय, पश तेशे प्राप्त ५२१। 
४284) पृथ्वी इं तेने जापीश, ॥११॥ 

"परः ' २4१। 36 नीको शज ढो५॥११॥ 

यश सोभसडित होय जने. इत सोभरछित 
हीय. छ. 

हे. ते निरपराधी, थे१। भने जधभधी 
७६, तो ५२ ५॥२चु शरीर १२७ ५२ 
जा भयभीत शतची. हिंसा छु नी ३३. 
॥ १२॥१२॥ 

गो. जा श्रेष्ठ डी[र्तवाणा (विष्शु) ४ डशे तो. 
पोतानी यश छोडवा नी 6२8. श तो युद्धमा 
भने ढीने ज। भूमि 45 वे जथवा भारा ढाथे 
भूलु पामी. शयन ३रे.॥१३॥ 


३४० २० 


यद्यदि यशो न जिहासति तर्हि युद्धेऽयं 
मां हत्वैनां भूमिं हरेच्छयीत वा। सम्यग्ज्ञातः 
सन्मम चित्ते शयीतेति वास्तवोऽर्थः॥ १३॥ 


श्रीशुक उवाच 
एवमश्रद्धितं शिष्यमनादेशकरं गुरुः । 
शशाप दैवप्रहितः सत्यसन्धं मनस्विनम्‌॥ १४ 


अश्रद्धितमजातश्रद्धम्‌॥ १४॥ 


दूढं पण्डितमान्यज्ञः स्तब्धोऽस्यस्मदुपेक्षया । 
मच्छासनातिगो यस्त्वमचिराद्‌ भ्रश्यसे श्रियः॥ १५ 
॥ १५॥ 


एवं शप्तः स्वगुरुणा सत्यान्न चलितो महान्‌। 
वामनाय ददावेनामर्चित्वोदकपूर्वकम्‌॥ १६ 
॥ १६॥ 


विन्ध्यावलिस्तदाऽऽगत्य पली जालकमालिनी । 
आनिन्ये कलशं हैममवनेजन्यपां भृतम्‌॥ १७ 


जालकं मुक्ताभरणविशेषस्तन्मालावती। 
अवनेजनीनामपां कलशम्‌। भृतं पूर्णम्‌॥ १७॥ 


यजमानः स्वयं तस्य श्रीमत्पादयुगं मुदा । 
अवनिज्यावहन्मूर्षनि तदपो विश्वपावनीः ॥ १८ 
॥ १८॥ 


अष्टमः स्कन्धः 


५२९ 


“यत्‌? १ (6त्तभ डीर्तिवाणा विष्णु छशे तो) 
यश छोडव। चढी 628 जने. तो पछी युद्धमा जा, 
भने छशीने जा भूमि उरी हे जथवा शयन उरे. 
(भगवान विष्णु. जवध्य जने. जडित. छोवाथी, 
तेमनुं) सभ्य शान थता. क भार, थित्तमां शयन 
3२, जेभ वास्तवि5 जर्थ छे.॥१३॥ 

श्री१५६५२४ णोल्या. - दैपथी प्रेरायेव। 
गुड शुडायाये जा. रीते (पोतन प्रति) अ्रद्धारछित 
थयेला, जाशानुं बंधन उरनार, सत्य प्रतिशावाणा 
जने. भनस्वी शिष्य नतिर्ने शाप जाण्या. 
॥ १४॥१४॥ 

'अश्रद्धितम्‌' १६।२।३त थये।॥ १४॥ 

कृ तुं, पोताने भडापेडित भानना२, जशानी, 
गर्वि७, भारी जाशानुं जतिऊम९ 5२२ छे, 
ते. तुं भारी 6पेक्षान £1२९ २।गयलक्ष्मीथी शीप 
कष्ट 4६.॥१५॥१५॥ 

पोताना २३ द्वारा. जाम शाप पामेद। भे 
भछान नतिर्ने सत्यथी न ३१०२ ५४ 
(वामन, लगवाचनी) खर्थना 5रीने कणथी 
सं$८५ ऽरीने वामन (मजवानने शा भूमिनु 
हान. अर्थु.॥ १६॥ १६॥ 

ते सभये भोतीनी भाणा १२७ उरेल. पत्नी 
विच्ध्यावलियजे जावीने थरए/पक्ष॥न 5२१ भाटेनो, 
हणथी, 'भरेथो, युप७ ७०२ जाएयो.॥१७॥ 

“जालकम्‌' भोतीनी, विशिष्ट २४१२, तेनी. 
भए ६।२७। उरेथां, यरएप्रक्षान 5२१, भाटेना 
णनो. 5५५- ' भृतम्‌' नरेश. ॥ १७॥ 

यदभान जेव। स्वयं नविराकाये प्रसून्चता पूर्व 
श्रीस॑'पन्न यरएयुणवनु प्रक्षालन ऽरी, विश्वने 
पूवि डरनाएई ते (पवित्र) कण. भरत» 8५२ 
थडाव्युं, ॥ १८॥ १८॥ 


५३० श्रीम्‌ (माजवत महापुर अ० २० 
तदाऽसुरेन्द्रं दिवि देवतागणा ते. जवसरे २।४शभा, प्रसनतायुऊत 
गन्धर्वविद्याधरसिद्धचारणाः । ६५२७), भंधर्वा, बिधाधरो, सिद्धो, यारशो. 
तत्कर्म सर्वेऽपि गृणन्त आर्जवं सर्वे ते डर्भनी. जने. तेभनी सरणतानी स्तुति 
प्रसूनवैर्ववृषुर्मुदान्विताः ॥ १९ | उरता, ससुरेन्द्र भविराळने पुष्पोनी वर्षाथी 
॥ १९ ॥ | ढडी दीध।.॥ १८॥ १८॥ 
नेदुर्मुहुरदुन्दुभयः सहस्त्रशो डकारो नगारा, वारंवार वाणवा दोज्या, 
गन्धर्वकिंपूरुषकिन्नरा जगुः। गन्धर्वो, डिभ्पुरेषो अने डिन्तरो गावा ७।य। डे 


मनस्विनाऽनेन कृतं सुदुष्करं 
विद्वानदाद्‌ यद्‌ रिपवे जगत्त्रयम्‌॥ २० 
॥२०॥ 
तद्‌ वामनं रूपमवर्धताद्भुतं 
हरेरनन्तस्य गुणत्रयात्मकम्‌। 
भू: खं दिशो द्यौर्विवराः पयोधय- 


स्तिर्यङ्नृदेवा ऋषयो यदासत॥ २१ 


अवर्धत “वाञ्छातः प्रतिगृह्यताम्‌’ इति 
बलिना पूर्वमुक्तत्वात्‌। गुणत्रयमात्मनि यस्य 
तत्‌। अत एव भूः खमित्यादयो यद्यस्मिन्नासत 
स्थितवन्तः ॥ २१॥ 


काये बलिस्तस्य महाविभूतेः 
सहत्विंगाचार्यसदस्य एतत्‌। 
ददर्श विश्वं त्रिगुणं गुणात्मके 
भूतेन्द्रियार्थाशयजीवयुक्तम्‌ ॥ २२ 
क्रत्विगादिसहितो बलिस्तस्य हरे: काये 
एतद्विश्‍वं ददर्श॥ २२ ॥ 
तदेव प्रपञ्चयति--रसामिति पादोनैः 
सप्तभि: । 


कात. होवा छता. भविराकाजे जुने नशे ७६ 
जापी दीष! जा 8६२शिरोभ[ऐ, ६1२ जति६ु७२ 
अर्भ उस्वाभां जाव्यु छे.॥२०॥२०॥ 

सनन्त जेवा श्रीडरिचुं ०२,७०८ जद्टभुत 
ते वामन २१३५ वधी जर्यु, कमा. पृथ्वी, जा5श, 
द्िशाजो, स्वर्ग, (सप्त) नूविवरो, (पाताणो), 
समुद्रो, पशुपक्षीजो,, मनुष्यो, देवो जने. ऋषिशो, 
२हल। इत .॥ २१॥ 
भणवाननुं २१३५ वधी युं. 
६२9 जनुसार स्वीडारवाभां जावे! जेम निराश 
६२ (श्रीम६।.८/१८/२८भ्‌) पूर्व अछेवाभां 
जाव्यु छतुं तेथी- दैभना पोतानाभां ने. ]ुशो. 
छे ते वाभन गवान- साथी ४ पृथ्वी, श।५।१ 
वगेरे “यत्‌' ४१ २१३५भा 'आसत' २७८ छे. 
॥ २१ ॥ 

ऋसि, जायाया जने. सभासधो सित 
निरा खे भडान ेश्चर्यवाणा ते भणवाननी, 
जिशुशात्म& ठायामा पथभडाभूतो, (दरियो, 
8-द्रियोना विषयो, अन्त :$२७, जने. शवो सहित 
जा (संपूर्ण) जिशुशात्म5 विश्वने भ्रेयु.॥२२॥ 

ऋतिक. ११२ सित नति ते श्रीडरिनी 
ऊायाभा श विश्व श्षेयु॥ २२॥ 

ते विश्व३पने विस्तारपूर्व5 समाव छे-- 
'रसाम्‌ इति।' शभा जे5 4२७। जोछु छे तेवा. सात 
(पो सात) >धोडोथी, 


भय 


३४० २० 


रसामचष्टांध्रितलेऽथ पादयो- 
महीं महीध्वान्पुरुषस्य जङ्घयोः। 
पतत्त्रिणो जानुनि विश्वमूर्ते- 
रूवोर्गणं मारुतमिन्द्रसेनः॥ २३ 
मारुत॑ गर्ण वायुसङ्घम्‌। इन्द्रस्य सेनेव 
सेना यस्य स: । इन्द्रपदे स्थितत्वात्‌। अचष्ट 
ऐक्षत॥ २३॥ 
सन्ध्यां विभोर्वाससि गुह्य ऐक्षत्‌ 
प्रजापतीञ्जघने आत्ममुख्यान्‌। 
नाभ्यां नभः कुक्षिषु सप्तसिन्धू- 
नुरुक्रमस्योरसि चर्क्षमालाम्‌॥ २४ 
आत्मा स्वयं बलिमुंख्यो येषां तानसुरान्‌। 
ऋक्षमालां नक्षत्रपंक्तिम्‌॥ २४॥ 


हद्यकु धर्म स्तनयोर्मुरारे- 

ऋतं च सत्यं च मनस्यथेन्दुम्‌। 
श्रियं च वक्षस्यरविन्दहस्तां 

कण्ठे च सामानि समस्तरेफान्‌॥ २५ 


अङ्ग हे राजन्‌। समस्तान्‌ रेफांश्च शब्दान्‌ 
॥ २५॥ 
इनद्रप्रधानानमरान्भुजेषु 

तत्कर्णयोः ककुभो द्यौश्च मूर्ध्नि। 
केशेषु मेघाञ्छ्वसनं नासिकाया- 

मक्ष्णोश्च सूर्य वदने च वह्विम्‌॥ २६ 


द्यौश्च द्यां च॥ २६॥ 


वाण्यां च छन्दांसि रसे जलेशं 
भ्रुवोर्निषेधं च विधिं च पक्ष्मसु। 
अहश्च रात्रिं च परस्य पुंसो 
मन्युं ललाटेऽधर एव लोभम्‌॥ २७ 


अष्टमः स्कन्धः 


५३१ 


एन्द्र केवी. सेनावाणा मतिया 1३१५ 
नवनन यरणतणमा रसातण, यरशोभां पृथ्वी, 
पिरीजोभ| पर्वते, ढीयशभा पक्षीजो, मुने साथणोभा 
१३६२३. कोया.॥२३॥ 

“मारुतं गणम्‌? वायुजोना सभूछने, छन्द्रनी 
सेना केवी सेना छे श्भनी ते निदाने, 51२७ 3 
छदन ५६ ७५२ ते २४८। ७त।. ' अचष्ट' शोय ॥ २३॥ 

महण. जेवा. ७३३३म भणवानना वरनभा 
सच्या, जुल्लभागभां प्रका'प[तिजो, क्षमा तम ३५ 
स्वयं नति रेभनामां भुण्य छै ते भशरो, नात्मिभा 
२१३१, 3६२भां, सात समुद्री तथा ते भणवानना 
वक्ष:स्थणभां नक्षत्रोनो. सभूछ ओयो.॥ २४ ॥ 

जात्मा३५ स्वयं नति, शेभनाम भुण्य छै 
ते यसुरोने- 'ऋक्षमालाम्‌' नक्षत्रोन। सभूछने 
(भ्रेयो),.॥ २४॥ 

डे प्रिय परीक्षित, भुरारि भणवानना 
ह्ध्यमां धर्भ, नने. स्तनोभां ऋत खने सत्य, 
वणी भनभा यन्द्र, वक्ष :स्थणम। श्रीडस्तभ। 5भण 
धारए उ3रेतां कक्ष्मीधवी, 55भां सामवे६ तथा 
सभ्पूए। २०६२भ७, ॥ २५॥ 

'अङ्ग' ढे २७ परीक्षित, संपूर्ण रेफान्‌' 
शन्धीन। सभूछने श्षेयो.॥ २५॥ 

जाहुजोमभां एन्द्र शरेभनामभां भुण्य छे ते देवो, 
तेभना, भने आना दिशो, भस्त5भां २५२, 
उशोभा मेधमाणा, नासिडभा वायु, नेत्रोभा सूर्य 
खने भुणभां श्नि (ळोया).॥२६॥ 

'द्यौः च' द्याम्‌ (६.ज.५. छोवुं शने.) 
स्वर्णने ५९ (श्षेयु).॥२६॥ 

परम पुरुषनी वाशीभां छो, शभम १३२६१, 
भने जुडटिजोभां विधि जने. निषेध, पांपशोभां 
दिवश्च तथा २४२ जने. क्षताटभां डीव तेभ ४ 
नीया होडमा दोलन (व्यया). ॥ २७॥ 


५३२ 


रसे रसने॥ २७॥ 
स्पर्शे च कामं नृप रेतसोऽम्भः 
पृष्ठे त्वधर्म क्रमणेषु यज्ञम्‌। 
छायासु मृत्यु हसिते च मायां 


तनूरु हेष्वोषधिजातयश्च ॥ २८ 


रेतसो रेतसि। क्रमणेषु पादन्यासेषु। 
ओषधिजातय ओषधिजाती: ॥ २८ ॥ 


नदीश्च नाडीषु शिला नखेषु 


बुद्धावजं देवगणानृषींश्च। 
प्राणेषु गात्रे स्थिरजङ्गमानि 
सर्वाणि भूतानि ददर्श वीरः॥ २९ 
प्राणेष्विन्द्रियेषु ॥ २९ ॥ 
सर्वात्मनीदं भुवनं निरीक्ष्य 
सर्वेऽसुराः कश्मलमापुरङ्ग। 
सुदर्शनं चक्रमसह्यतेजो 


धनुश्च शाङ्गं स्तनयित्नुघोषम्‌॥ ३० 


सर्वात्मनीत्यादिवाक्यान्तरम्‌। सुदर्शन- 
मित्यादीनामीशमुपतस्थुरित्युत्तरेणान्वयः ॥ ३०॥ 


पर्जन्यघोषो जलजः पाञ्चजन्यः 
कौमोदकी विष्णुगदा तरस्विनी। 

विद्याधरोऽसिः शतचन्द्रयुक्त- 
स्तूणोत्तमावक्षयसायको च॥ ३१ 
विद्याधरसंज्ञोऽसिः ॥ ३१॥ 

वंशीधरी--नंदकस्यैव नामांतरं विद्याधर इति। 


श्री १६ रागवत मढापुराए 


अ० २० 

“रसे' अर्थात्‌ 'रसने' ४०५१ ॥ २७॥ 

हे राळ, भणवानना स्पर्शभां डाम, वीर्यमा 
बण, पीठन। जपर्भ, ५६विन्यासोभां यश, छायामा 
भूलु, ठास्यमा भाया जने रोभावद्रिभां जोषधिजोनी 
कति (को$).॥ २८॥ 

'रितसः ' सप्तभीन। अर्थभ छडी वि. छ- रेतसि' 
वीर्यमा, “क्रमणेषु' ५॥॥६[वेन्यासोभ., ' ओषधिजातय: ' 
जोषधिनी तियोने॥ २८॥ 

वीर ५३२१ भणवाननी नारीन 
भुद्धिम थह, 
छान्द्रयोम ६१२७) जने. ऋषियों तथा. शरीरना 


नटी, नणोभां [२७।७), 
नीका जवयवोभां स्थावर%जभम सर्व प्राशीजीने 
म्यां .॥ २८॥ 

“प्राणेषु' &(नद्रेयोभ ॥ २८॥ 

डे प्रिय (परीक्षित), सर्वात भणवानभां 
जा विश्व गोछने सर्व क्षुरो भयभीत थ 
जया, ते सभये भशपाचनी पासे. श्व तेशपाणु 
सुध्शन यङ, पीशणीन। 53151 केवा. घोषवाधु 
शाडू. धनुष्य, ॥30॥ 

सर्वात्म भगणवानभां वगेरे भीरुं १54 छे. सुर्धर्शn 
वगेरेनो. “ईशम्‌ उपतस्थुः ' ओभ ज। पछीन। श्वो5 
(3२) साथै अन्वय &.॥ 30॥ 

भेषनी जर्कना थेवो १०६ उरतो. पांथकन्य 
शण, विष्शु भणवाननी जत्यंत वेगवती डोभो&डी 
२६।, सो यन्द्राञ२ यिच्नोवाणी 6५8७ २छित विधा१२ 
गामनी तक्षवार, भक्षय णाशोथी "रेच ने नाथांगो 
सेवामा 6पस्थित थय ॥ ३१॥ 

[विध॥4२ नाभनी, १९१।२॥ 3१ ॥ 

वि&।१२ नं६5 तथ्षवारनुं शीक नाभ छे. 


३४० २० 


सुनन्दमुख्या उपतस्थुरीशं 
पार्षदमुख्याः सहलोकपालाः। 
स्फुरत्किरीटाङ्गदमीनकुण्डल- 
श्रीवत्सरल्नोत्तममेखलाम्बरैः 
मधुव्रतस्त्रगबनमालयाऽऽवृतो 
रराज राजन्भगवानुरुक्रमः। 
क्षितिं पदैकेन बलेर्विचक्रमे 
नभः शरीरेण दिशश्च बाहुभिः॥ ३३ 


॥ ३२ 


मीनकुण्डले मकरकुण्डले। स्फुरन्ति 
किरीटादीनि यस्य सः॥ ३२॥ 

मधुव्रतानां स्रजो यस्यां तया वनमालया 
श्रीवत्सादिभिश्चावृतो व्याप्तः । उरुक्रमत्वमेवाह— 


क्षितिमिति॥ ३३॥ 


पदं द्वितीयं क्रमतस्त्रिविष्ट पं 

न वै तृतीयाय तदीयमण्वपि। 
उरुक्रमस्यांघ्रिरु पर्युपर्यथो 

महर्जनाभ्यां तपसः परं गतः॥ ३४ 


द्वितीयं पदं क्रमतो विक्षिपतस्त्रविष्टपं 
तदीयं किंचिन्मात्रं जातम्‌। तृतीयाय तु न 
किंचिदपि। तत्र हेतुः-उरुक्रमस्याङ्भ्रिस्त्रि- 
विष्टपादुपर्युपरि गच्छन्‌ महर्जनाभ्यां तपसश्च परं 
गतः सत्यलोकं गत इति॥ ३४॥ 


अष्टमः स्कन्धः 


५३३ 


तथा. कोऽपालो सित सुनं& केभनामा 
मुण्य छे ते. श्रे पार्षधी श्चरनी. सेवाभां 
3पस्थित थय. देहीप्यमान भु&2, ५९०५५, 
भर डत. डुडणो., श्रीवत्स यिष्न, श्रे रत्न 
डोस्तुभभ(ऐ., 5छोरो जने पीतांनर तथा भभराजोथी, 
गुंती. पडित कनी. ७५२ छे ते. वनभाणाथी, 
वी2णायेच्षा, भगवान शोमभता इता. भगवान 
७३३मे सॐ पणवाथी नबिनी पृथ्वी, शरीरथी 
२5 रने माइुशोथी हिशाशोने मापी 
शीध। .॥ ३२॥ 33॥ 

'मीनकुण्डले' भने "५२।४ति ईुँउणो तथा 
द्ीप्यमान भु&2 वगेरे शैभनां छे त ५२१ न ॥3२॥ 

नमराजोनी पज्ति छै फेनी ७५२ ते 
वनभाणाथी तथ श्रीवत्स १णेरेथी ' आवृतः ' वीटणाये4। 
भणवान- 'भ०१।ननुं ७३४१८१ १७१ छे-- ' क्षितिम्‌ 
इति।' (6२३भत4- [२२ पाः्वेन्यास१।णु २१३५) 
॥ ३३॥ 

नीरुं पशहु मरता. (भापता) भणवाने 
स्वर्गने. (मापी दीषु). तीकु पशु भाषवा भाटे 
ते नलिनु पोतान नशु भाज पश. न ह्यु, नथी 
8२३५ 'भणवाननुं 4२७ ७५२ 8५२ १७८, 
गनद्योऽथी. ५७ ७५२ तरपोद्दोऽथी ५२ ७५२ 
सत्यलोऽम। "तु २्युं.॥ ३४॥ 

भीक पुं 'क्रमतः' भाउता 'मजवाने 
२५न (भाषी. दीधु), ते. तो. तेभने (सनत 
भशवानने) भाटे ४२ थेट्बुं ४ थयुं, परंतु नीक 
पशत भाटे तो 56 ४ न रयु. ते भाटेनुं #२९ 
8२३५ भणवाननुं थर स्पर्णनी ७५२ ७५२ 
वता. भल ने ४नवोडथी 6५२ तपोधोअथी 
५३, ७५२ ५७०१ “तु रद्नु.॥ ३४॥ 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायामष्टमस्कन्धे विश्वरूपदर्शनं नाम विंशतितमोऽध्यायः ॥ २० ॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणेऽष्टमस्कन्धे श्रीधरस्वामिविरचितायां भावार्थदीपिकायां टीकायां विंशतितमोऽध्यायः ॥ २०॥ 
न नो 


५३४ 
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अथैकविंशोऽध्यायः 
वाभन (भगवान हारा नदिने भंधन 


एकविंशे पदापूर्तिमिषेण बलिबन्धनम्‌। 


जेडवीसभा जध्यायभा ते नविराणानो, 8७णष 


विष्णुना कृतमुत्कर्ष तस्य ख्यापयितुँ जने ॥ १॥ लोडोभ। प्रसिद्ध 5२१ भाटे नश १२७९ पूरा नी 


उरुक्रमस्याङ्घ्रिस्तपसः परं गत इत्युक्तं, 
ततः किं वृत्तं तदाह 
श्रीशुक उवाच 
सत्यं समीक्ष्याब्जभवो नखेन्दुभि- 
हतस्वधामद्युतिरावृतोऽभ्यगात्‌ । 
मरीचिमिश्रा ऋषयो बृहदव्रताः 
सनन्दनाद्या नरदेव योगिनः॥ १ 


सत्यं सत्यलोकं प्राप्तं तमङ्घ्रिं समीक्ष्या- 
ब्जभवोऽभ्यगात्‌। तथा मरीचिमिश्रादयश्चेति 
द्वयोरन्वयः । कथंभूतोऽन्जभवः। हरेरड्प्रेनखा 
एवेन्दवस्तैर्हता स्वधाम्नो द्युतिर्यस्य सः । स्वयं च 
तैरावृतश्छन्नः । हे नरदेव, बृहद्व्रता योगिनश्च॥ १॥ 


वेदोपवेदा नियमान्विता यमा- 
स्तर्केतिहासाङ्गपुराणसंहिताः । 

ये चापरे योगसमीरदीपित- 
ज्ञानाग्निना रन्धितकर्मकल्मघाः॥ २ 

ववन्दिरे यत्स्मरणानुभावतः 
स्वायम्भुवं धाम गता अकर्मकम्‌। 


थवाने म७।न भणवान विष्णुजे नति राशन 
नांध्यो, (त 5थ। उढे५ १ जोवशे.) ॥ १॥ 

8२३१ वामन 'मजवाननुं २२९ तपोथोऽथी ७५२ 
गयु, थेभ उछेवाभा शाय. पछी शुं थयुं, ते 5४ छे- 

श्रीशु5४१२७ णोल्या - हे न२४५ (परीक्षित), 
(श्रीवामन भणवानना यरएनां) नणयन्द्री, १३ 
केमना पोताना धोनी शान्ति जाणी परी २६ 
सने है (पोते पए। खे. आन्तिथी) 656 गया, ते 
इभण्योनि बह्मा (मणवानना यरए5भ०५ने) 
सत्यद्षो5 सुधी, (जावेधो) ओ6 तेनी सन्मुण 
जया. भरीयि वगेरे ऋषियों जने भडान (नेव्छि$ 
षल्लयर्य) ब्रत १२७ 5२नार सनंध्न वगेरे 
योजीयो तेनी. सभ्मुण जया. ॥१॥ 

“सत्यम्‌' २१८४ सुधी, जावे ते यरशने शो 
भहश तेनी. सन्भुण जया तेम, ४ भरी यि वजेरे ऋषिणो 
पोतान। गशो साधे तेनी सन्मुण गया, गेम थे वाड्योनो, 
संबंध छे. अह ३4? श्रीहरि यरएना चणो थे 
क॑ यन्द्री, तेभना दारा जाणी परी २७ छे पोताना 
धाभनी आन्ति तथा. पोते ५७ ते आन्तिथी, 'आवृतः' 
6516 ११. छे न२६१ (परीक्षित), 'बृहद्ब्रता:' भछान 
नेष्डिड थक्षयर्युत्रतधारी योगीजो, ॥१॥ 

वे, 8पवे६धो, नियभो सहित यभो, त 
(सांण्य, न्याय, भीभांसाधि ८४२५ शास्तो), 
(भछाभारता5) 6तिछायो, छ वेद्यंगो, (माजवत 
ज०1२) पुराए, (पंथर।नाह) संउिताो तथा. 
योशउपी पवनथी १११6 थये शागउपी 
खन, वडे 5भ३पी भणने माणी नाणनार के 
नीका महात्माजी, छ तेजी, आभ्य 3र्भा वडे प्राप्त 
ने थनार। बल्लाछना धाममा छे यरशना स्मरएना 


अ० २९ 

अथांघ्रये प्रोन्नमिताय विष्णो- 
रुपाहरत्‌ पद्मभवो5हणोदकम्‌। 

समर्च्य भक्त्याभ्यगृणाच्छुचिश्रवा 
यन्नाभिपङ्केरुहसंभवः स्वयम्‌॥ ३ 


अङ्गानि शिक्षादीनि। पुराणानि तत्संहिताश्च। 
योग एव समीरस्तेन दीपितं ज्ञानमेवाग्निस्तेन 
रन्धितं दग्धं कर्मकल्मषं कर्ममलं येषाम्‌॥ २॥ 


ते च सर्वे तमड्श्रिं ववन्दिरे। यस्याड्घरेः 
स्मरणानुभावतः। अकर्मकं कर्मभिरप्राप्यम्‌। 
विष्णोरड्प्रये स्वयं यस्य नाभिपड्केरुहसंभवस्तस्य 
विष्णोरड्घ्रिं समर्च्य ॥ ३॥ 


धातुः कमण्डलुजलं तदुरुक्रमस्य 
पादावनेजनपवित्रतया नरेन्द्र । 

स्वर्धुन्यभून्नभसि सा पतती निमाष्टि 
लोकत्रयं भगवतो विशदेव कीर्ति: ॥ ४ 


लोकत्रयं निमार्ण्रि पवित्रयति॥ ४॥ 


ब्रह्मादयो लोकनाथाः स्वनाथाय समाटूताः । 
सानुगा बलिमाजहुः संक्षिप्तात्मविभूतये॥ ५ 


संक्षिप्ता उपसंहतात्मविभूतिः स्वविस्तारो 
येन तस्मै। यथापूर्वं वामनरूपेण स्मथितायेत्यर्थः 
॥ ५॥ 
वंशीधरी --कार्यकार णो त्तरं 
प्रयोजनाभावादिति भाव:। 


स्थविष्ठरूप- 


अष्टम: स्कन्धः 


५३५ 


प्रभावथी, गया, तेमऐे. ते थरशने वंध्न अर्या. 
त्यार पछी पविन डीरतिवाना। प्चसंभव नल 
पोते मना नानि&भणभांथी ठत्पन्न थया छत, 
ते विष्णु भगवानना छे5 सत्य्ोऽ सुधी गये 
गये यरए5भणने भाटे थर्ध्यु ४०७ दहाव्या 
तथा. सुं६२ रीति य२श$भणनी जर्थना ऽरीन 
भज्तिपूर्व$ स्तुति $री..॥२॥ ३॥ 

' अङ्कानि’ (शिक्ष,, ५०५, ५५२७, निउकत, ७६ 
खने भ्योतिषू- ज। छ) वेधो, पुराशो, तेनी सहितानो 
५३ (ब्रह्मदोडभा गयां). योज ये ४ पवन, तेनाथी 
५१५९ थयेधु शान, जे ४ २०, तेनाथी ' रन्धितम्‌' 
५०ी गयो. छे “कर्मकल्मषम्‌' 54३ भण श्ेभनो ॥ २॥ 

ते सर्वजे ते यरएउभणने वंदन अर्या. है यरशना 
स्मरएशना अभावथी बल्लथो&भां ५१. 'अकर्मकम्‌' 
3र्भो, ५३ प्राप्त न थनार। ५८६१, पोते केम" 
नतिउभणभांथी तपचन थया छत ते विष्शु भणवानना 
यरशनी सुर रीत ५% 35रीने॥ 3॥ 

डे नरेन्द्र, ५९४ 5भंउणनुं ते ४ण 6२३१ 
वामन 'भगवानना यरशोनुं प्रक्षावन श्यपाथी 
पवि थयेहु छोवाथी २७५१३. मन्यु. भणवाननी, 
७१०० डीर्ति केवी ते सर्गी जाडाशमार्गभा 
पडती शेय धोडने ११२ $२ छे.॥४॥ 

भय कोने “निमार्ष्टि' पवित ३२ छे. 
(“नि -./मज्‌ !नुं ५.31.2.प.2.१.)॥ ४ ॥ 

सचुथरो सउित णा धोडपावोणे 
२१।६२०।११।०। थ, पोताना शैश्वर्यनो विस्तार 
कृभशे सभेटी 60 छे तेवा. पोताना नाथने 
७५७।२ सर्पीश, 3र्या.॥५॥ 

समेटी धीधो छे पोताना थेश्चर्यनो विस्तार 
कमे तेमने, पूर्ववतू वाभन३पे २३a नाथने, 
सेभ यसर्थ छे.॥५॥ 

आर्युडlरशथी पर येवा अत्यंत स्थूण उप 
प्रयोन न छोवाथी वाभन३५ पुन: 9२७ 3र्यु. 


५३६ 


श्री १६ ७०५८ भडापुराए 


२० २१ 


पायभ। सवभा झ उछेवाभां शाव्युं 3 


बा.प्र.--न च पञ्चमे स्कन्धे वामपादाङ्गुष्ठनखनि- 


शिन्नोर्ध्वाण्डकटाहजलं गङ्गेत्युक्तिविरोधः 
शङ्कनीयः। जलद्वयमिलितँ गङ्गैत्यङ्गीकारे 
विरोधाभावात्‌ । 


तोयैः समर्हणैः स्त्रग्भिर्दिव्यगन्धानुलेपनैः । 
धूपैर्दीपैः सुरभिभिर्लाजाक्षतफलांकुरैः॥ ६ 


स्तवनैर्जयशब्दैश्च तद्वीर्यमहिमाङ्कितैः। 
नृत्यवादित्रगीतैश्च शङ्खदुन्दुभिनिः स्वनैः॥ ७ 
॥ ६॥ ७॥ 


जाम्बवानृक्षराजस्तु भेरीशब्दैर्मनोजवः। 
विजयं दिक्षु सर्वासु महोत्सवमघोषयत्‌ ॥ ८ 
॥८॥ 
महाँ सर्वा हतां टूष्ट्वा त्रिपदव्याजयाच्ञया। 
ऊचुः स्वभर्तुरसुरा दीक्षितस्यात्यमर्षिताः॥ ९ 


त्रिपदविषया या व्याजयाच्ञा कपटयाच्ञा 
तया स्वभर्तुर्बलेर्महीं हृतां दृष्ट्या अत्यमर्षिताः 
सन्त ऊचुः॥ ९॥ 


किमूचुस्तदाह-न वै इति सार्धैस्त्रिभिः । 


न वा अयं ब्रह्मबन्धुर्विष्णुर्मायाविनां वरः । 
द्विजरूपप्रतिच्छन्नो देवकार्य चिकीर्षति॥ १० 
॥ १०॥ 


भणवानना वाम थरएशना खंगूढाना नणथी 
यि२॥8 येला. 0६4 षल्लांउ52छनुं ४ण छे, 
ते भाटे विरोधनी श$। श्री योग्य नथी, 5२९ 
ड भनेनु भणेहषु ४० २२।छ छे जेम स्वीडारवा्भा 
विरोध थतो नथी. 

तेगोगे. सर्धुकंण (तथा स्नान 
सजायभन दिना. ४०)थी, पृष्पमाणाजोथी, दिन 
यंध्ननां विधेषनोथी, सुशंधी ६५६)५थी, भी, 
सक्षत, इण जने. शवाराजोथी (मणवानना यरशनी, 
जर्यना अर्या पछी), ते नगवानन पराञ्जभ 
जने. मछिभाथी, युठत स्तोत्रोथी, श्यघोषथी, 
नृत्य, वादिन जने. गीतोथी तथा शंम अने 
इुंछुमिखोचा धनिथी (मणवाननी, जाराधना 
इरी).॥६॥७॥६॥७॥ (521७ - 5616) 

भन हेवा वेगवाणा 3६क२र% अंषवाने सर्व 
हिशाजोभ। (दोरीने) मेरीनाधथी, 4ि%यभछोत्स१नी, 
घोष 5री.॥८॥८॥ 

यृशेभं दीक्षित थयेक्षा पोताना स्वाभी 
७७२।१ पासेथी नश पगला भाजवाना णाने 
गाणी, पृथ्वी पडावी ८94 भने शत्यंत 
डीपित थये! जसुरो, ७८ 084.॥८॥ 

2९ पश्न विषयवाणी १ “व्याजयाच्जा' 
डपटभनरी भागशी हती, तेनाथी पोताना स्वाभी 
नविराशनी पृथ्वीने पडावी, 444) केने अत्यंत 
डोपित. थयेला, जसुरो, ७१८, 0541. ॥ ८॥ 


सने 


ससुरो. शु नोद्य ते. २३ न. स्वोडोथी 
$ऐ छ-- न वै इति।' 

जा नाभभानथी पश णाह्मए नधी, जा. 
तो भायावीशोभां श्रे शेवो विष्णु छे. 
२ वेशभां शुप्त री छेवोनुं आर्य ५२१। 
७२७ छे.॥१०॥१०॥ 


२० २१ 


अनेन याचमानेन शत्रुणा बटुरूपिणा। 
सर्वस्वं नो हतं भर्तुर्न्यस्तदण्डस्य बर्हिषि॥ ११ 
॥ ११॥ 


सत्यव्रतस्य सततं दीक्षितस्य विशेषतः। 
नानृतं भाषितुं शक्यं ब्रह्मण्यस्य दयावतः॥ १२ 
॥१२॥ 


तस्मादस्य वधो धर्मो भर्तुः शुश्रूषणं च न: । 
इत्यायुधानि जगृहुर्बलेरनुचरासुराः॥ १३ 


अनुचराश्च ते असुराश्च॥ १३॥ 
ते सर्वे वामनं हन्तुं शूलपट्टिशपाणय:। 
अनिच्छतो बले राजन्‌ प्राद्रवञ्जातमन्यवः॥ १४ 
॥ १४॥ 
तानभिद्रवतो दृष्ट्वा दितिजानीकपान्‌ नृप । 
प्रहस्यानुचरा विष्णोः प्रत्यषेधन्नुदायुधाः॥ १५ 
॥ १५॥ 
नन्दः सुनन्दोऽथ जयो विजयः प्रबलो बलः। 
कुमुदः कुमुदाक्षश्च विष्वक्सेनः पतत्त्रिराट्‌ ॥ १६ 
॥ १६॥ 
जयन्तः श्रुतदेवश्च पुष्पदन्तोऽथ सात्वतः। 
सर्वे नागायुतप्राणाश्चमूं ते जघ्नुरासुरीम्‌॥ १७ 
॥ १७॥ 
बंशीधरी-ननु जयविजययोः शापवशादधः- 
पातादत्र तयोः कथं संभवः इत्याशंक्य भगवतो 
ब्रह्मण्यत्वस्य भक्तानामपराधविभीषकाय 
प्रदर्शनार्थमेवानयोः प्रकाशावेव वैकुंठादधः 
पेततुर्न साक्षादिति समाहितं चक्रवत्तिना। 
अन्यथा न मत्परा नंक्ष्यंति शांतरूपाः इत्युक्ते- 
व्याकोप: स्यादिति। 


अष्टमः स्कन्धः 


५३७ 


जा यायना उरता. बल्लयारीवेष१री श 
द्वारा. यशभां डीर्ठने ५७ शिक्षा नि 5२।२। 
जापए॥ स्वाभीचुं नधु ४ पडावी लेवाभां जाव्यु 
छे.॥११॥११॥ 

सध्‌य सत्यप्रती, ७।७९।०१३त, ध्यावान 
सने. विशेष३पे यशभा. दीक्षित (थय। दोवाथी) 
२५९ स्पाभीने भाटे जसत्य नोलवाचुं तो. 
शेठय ९४ नथी.॥१२॥१२॥ 

तेथी जानी, १६ 5२वो, ते ५ स्वाभीनी 
सेवा. छे जने धर्म छे, जेम (वियारीने) थविराश्च ना 
सेव जसुरोजे उथियारों (डाथभ।) 4६.॥ १३॥ 

ते सेवडी, ४ शशरो 8.॥ १३॥ 

ड २० (परीक्षित), जिशुणो जने. पट्टिशो 
ढाथभ 48 ते सर्व डोधायभान थये मसुरे. 
५बि२।१ नी 6२8 न होवा छता. वाभनने भारी 
नामव धस्य.॥ १४॥ १४॥ 

डे चुप, विष्णु भणवानना सेवक्ओे ते 
हेत्योना सेनापतिशोने धेउता को, असीन 
जायुधो ७णाभी तेभने २2३. ॥ १५॥ १५॥ 

नं&, सुनं&, कय, विशय, ३५०, ०८, 
3१६, डुमुधक्ष, विष्वऽसे॥, 2३३७ ,॥ १६॥ 

कयत, १०४१, पृष्पधत जने. सात्वत- ६२ 
इकार डाथीनो समान पाश (नण)वाणा जे सर्वेजे 
ससुरोनी सेनानो सार 5२१। भडयो.. ॥ १७॥ १७॥ 

शुंड। ३२११ जावी छे डे ४य-विश्यनुं शापवशातू 
ज१:पतन थवाथी ते भनेनु जा स्थानभां छोवुं डेवी 
रीत संभवे? जेवी, जाशं॥ 5रीने विश्वनाथ यडवर्तीछ 
हारा सभाधान उस्वार्भा जाव्युं छै 3 भगणवाननी, 
पह्चएयतानुं जने. भठतोना जपराधनी भयंडरतानु 
६९५ 3२१३ माटे ४ जा नंनेनो भाज 9512 ४ 
वेढुख्थी नीये पड्यो छे, ते भने साक्षात नथी. प३य।. 
नडी तौ “भत्परायश शांतस्4व३५ (म5तो) नाश पाभता 
नथी.? जेभ $डेवायुं डोवाधी, विरोध धाय, 


५३८ 


हन्यमानान्‌ स्वकान्‌ दृष्ट्वा पुरुषानुचरेर्बलि: । 
वारयामास संरब्धान्‌ काव्यशापमनुस्मरन्‌॥ १८ 
॥ १८॥ 


हे विप्रचित्ते हे राहो हे नेमे श्रूयतां वचः । 
मा युध्यत निवर्तध्वं न न: कालोऽयमर्थकृत्‌॥ १९ 


अर्थकृदनुकूलः॥ १९॥ 
यः प्रभुः सर्वभूतानां सुखदुः खरोपपत्तये। 
तं नातिवर्तितुं दैत्याः पौरुषैरीश्वरः पुमान्‌॥ २० 


पौरुषैस्तं कालमतिवर्तितुं पुमानीश्वरः 
समर्थो न भवति॥ २०॥ 
यो नो भवाय प्रागासीदभवाय दिवौकसाम्‌। 
स एव भगवानद्य वर्तते तद्विपर्ययम्‌॥ २९ 
॥ २१॥ 
बलेन सचिवैर्बुदध्या दुगैर्मन्त्रौषधादिभिः। 
सामादिभिरुपायैश्च कालं नात्येति वै जन: ॥ २२ 
॥ २२॥ 
भवद्धिनिर्जिता ह्येते बहुशोऽनुचरा हरेः। 
दैवेनर्द्धेस्त एवाद्य युधि जित्वा नदन्ति नः॥ २३ 


हरेरनुचरा देवाः । दैवेन ऋद्धैः समृद्धैर्भवद्धिः 
॥२३॥ 
एतान्‌ वयं विजेष्यामो यदि दैवं प्रसीदति। 
तस्मात्‌ कालं प्रतीक्षध्वं यो नोऽर्थत्वाय कल्पते॥ २४ 
अर्थत्वायानुकूल्याय ॥ २४॥ 
श्रीशुक उवाच 
पत्युर्निगदितं श्रुत्वा दैत्यदानवयूथपाः । 
रसां निविविशू राजन्‌ विष्णुपार्षदताडिताः॥ २५ 
॥ २५॥ 


श्रीमह रागवत भडापुराए 


२० २१ 


विष्शु “बन्‌ सेवडी द्वारा. पोताना 
जनुयरोने ७७॥त। को शुकायार्यना शापने १६ 
उरता. राण, नतिगे जावेशभां भावेल पोताना 
जनुयरोने जटडाव्या.॥१८॥१८॥ 

(नभतिरक णोव्या-) हे विप्रयिति, डे २७, 
डे नेमि, भारी वात सांनणो. बरे नडी, पाछा 
ईरो. जा समय जापएशने सुईण नथी. ॥ १८॥ 

' अर्थकृत्‌? २५६५ ॥ १८॥ 

हे हेतयो, फें 5ण सर्व प्राशीजीने सुणदु:ण 
जापवा समर्थ छे, तनु पुरुषार्थथी श[ते$मए 
$२१। पुरूष समर्थ थतो नथी.॥२०॥ 

पुरुषार्थथी ते. आणनुं चतिईभ७। उरवा भाटे 
परष ईश्वरः' समर्थ थतो. नधी. ॥ २०॥ 

है 5० पेक्ष जापशी हात भाटे जने. 
घेवोनी जवनति भाटे डतो, ते ४ ठाण “4१ 
डाल तेनाथी विपरीत वर्ती २७ 8.॥२१॥२१॥ 

मनुष्य जणी, स७।७३ॐरोथी, भुद्धिथी, 
डिल्लाजोथी, मंत्रोथी, खौषधादिथी 3 सामि 
इपायोधी ॐणचुं जतिडभछ उरी. ४ शऽतो 
नथी.॥२२॥२२॥ 

देवने 9२९ सभूद्धिवाणा जेवा, तमार बड़े 
श्रीडरिन। जा सेवओने जने5ऊ पार छती. देवाभा 
जाव्या छै जने. जाळे तेथो ४ युद्धम छतीने 
सिंडना६ 5२ छे.॥२३॥ 

'हरे:' श्रीडरिना सेवडीने, १११ 5२0 ` ऋद्धैः ' 
समूद्धिवाण। तभार। १३॥ २३॥ 

ळे. हैव प्रसन्न थशे तो शापे जा थोडोने 
छती ७४2. तेथी के (ण) थापए॥ ननु 
माटे ७यित होय ते ञाणनी, प्रतीक्षा $रो..॥ २४॥ 

'अर्थत्वाय' जनुदणता भाटे॥ २४॥ 

श्री१५६५२४ नोद्य -- हे राळा, विष्णु 
भणवानना पर्ष द्वारा पिटाये्षा, हेतयो अने. 
होनवोना सेनापतियो पोताना स्वाभी भलिराव्षनुं 
वयन सांभणीन रसातणम| पेशी गया. ॥ २५॥ २५॥ 


२० २१ 


अथ तारक्ष्यसुतो ज्ञात्वा विराट्‌ प्रभुचिकीर्षितम्‌ । 
बबन्ध वारुणैः पाशैर्बलिं सौत्येऽहनि क्रतौ ॥ २६ 


विषु पक्षिषु राजत इति विराट्‌। 
प्रभोश्चिकोर्षितं ज्ञात्वा। अयमर्थः अस्य 
सर्वस्वापहारेण ममेत्यभिमानं संत्याज्येदानीं 
देहस्वीकारेणाहंकारमपि त्याजयित्वा परमानुग्रहं 
कर्तुमिच्छति, न चानेन तुल्योऽन्यः कोऽपि 
सत्यसंधो धीरो वाऽस्तीति तद्यशःप्रख्यापनार्थं 
किंचित्पातयितुमपीच्छतीति प्रभोरभिप्रायं ज्ञात्वा 
तं बबन्धेति। सौत्येऽहनि सोमाभिषवदिने 
॥ २६॥ 


हाहाकारो महानासीद्‌ रोदस्योः सर्वतोदिशम्‌। 
गृह्यमाणेऽसुरपतौ विष्णुना प्रभविष्णुना॥ २७ 


रोदस्योर््ावापृथिव्योः ॥ २७॥ 
तं बद्धं वारुणैः पाशैर्भगवानाह वामनः। 
नष्टश्रियं स्थिरप्रज्ञमुदारयशसं नृप॥ २८ 
॥ २८ ॥ 


पदानि त्रीणि दत्तानि भूमेर्महां त्वयासुर। 
द्वाभ्यां क्रान्ता मही सर्वा तृतीयमुपकल्पय ॥ २९ 
॥ २९॥ 


यावत्‌ तपत्यसौ गोभिर्यावदिन्दुः सहोडुभिः । 
यावद्‌ वर्षति पर्जन्यस्तावती भूरियं तव॥ ३० 


असौ सूर्य: ॥ ३० ॥ 


अष्टम: स्कन्धः 


५३९ 


(हत्योना गया) पछी उश्यपपुर विराट 
'पक्षीरा% १३३ वामन 94 श्रीडरिनी. 5प्येथ्छ। 
काशीने वरुणना पाशोथी सोमरस डढ्वान। [वसे 
यशभा ५२५ ने भांध्या. ॥२६॥ 

“विषु' पक्षीयो१। (राजते) शोते ते [२२ 
०३३७खे, वाभन प्रभुनी (565) 5रवानी, 8०७1 
बशीने-ण। प्रमा जर्थ छै- (१३३०खे वियार्यु ड) 
जा. नविन २५२५ डरी, देवा. द्वारा “भार? जे जनलिभाननो, 
त्या) डरापी, डवे ६७ना स्वी51२ हारा. ज७ं5।२ 'पए. 
छोडावीने श्रीडरि परम्‌ जनुआ७ 5२१, ७२७ छे. 
वणी, जा द्वारा नलर वो. सत्यप्रतिश जने धीर 
७॥% 3.6 भनुष्य छे नढी, खेवो तेनो यश प्रण्यात 
5२१। भाटे तेने. ४२७ नीये पाठवा, 'भ०१न 6२०७ 
8, जम अ्रभुनी जत्मिप्राय काशीने तेने. थांध्यीो. 
'सौत्ये-अहनि' सोमरस 5वन दिवसे ॥२६॥ 

सर्वशक्ष्तिभान भगवान विष्णु. द्वारा 
ग्यारे जसुरपति गदिने नांधवामा जाव्यो, त्यारे 
जाऊशमभां, पृथ्वी 6५२ सने सर्व दिशाजोभां 
भछान ७॥७8॥51२ थयो.॥२७॥ 

*रोदस्यो: ' ज।5शभां जने पृथ्वी, 8५२॥ २७॥ 

छे चुप (परीक्षित), १३२ पाशथी ५५ये७।, 
कनी, रागयलक्ष्भी भ्रष्ट 4६ छै छता. स्थितप्रश 
जने. ७६२ यशवाणा ते भविराळने, वामन 
भणवान ऽषे छे.॥२८॥२८॥ 

डे मसुर (नवि), तारा द्वारा भने नए ५० 
भूमि ज५७ (जापवानुं वयन जपायुं) छे. थे 
पणक्षांभां में सम्पूर्श पृथ्वी (948) मापी 
दीधी छ, तो. ४१ नीकु ५३६ ।५.॥ २८॥ २८॥ 

गयां (१२८ ७६) सुधी ते (सूर्य) डिरशो. 
साथे तपे छै तथ। नक्षत्री साथे यन्द्रम 9212 छे 
तेम ४ थया सुधी, प्न्य (१६५) १२से छे, त्या 
सुंधीनी जा भूमि तारी इती..॥ ३०॥ ३०॥ 

'असौ' ते सूर्य ॥ ३०॥ 


५४० 


पदैकेन मया क्रान्तो भूर्लोकः खं दिशस्तनोः । 
स्वर्लोकस्तु द्वितीयेन पश्यतस्ते स्वमात्मना॥ ३१ 


मया आत्मनेत्यन्वयः । व्यापिनेत्यर्थः । खं च 
दिशश्च तनोः तन्वा। ते स्वं त्वदीयं सर्वस्वम्‌॥ ३१॥ 


प्रतिश्रुतमदातुस्ते निरये वास इष्यते। 
विश त्वं निरयं तस्माद्‌ गुरुणा चानुमोदितः ॥ ३२ 


गुरुणा शुक्रेणानुमोदितः सन्‌॥ ३२॥ 


एवमुक्तेऽपि निरयपरिहारार्थं स्वर्गभ्रंश- 
परिहारार्थं च मनोरथं कुर्वन्तं प्रत्याह वृथेति। 


वृथा मनोरथस्तस्य दूरे स्वर्गः पतत्यधः । 
प्रतिश्रुतस्यादानेन योऽर्थिनं विप्रलम्भते॥ ३३ 


यः प्रतिश्रुतस्यादानेन याचकं विप्रलम्भते 
तस्य मनोरथो वृथैव स्वर्गश्च तस्य दूर एव, स 
चाधः पतत्येव ॥ ३३॥ 
विप्रलब्धो ददामीति त्वयाहं चाढ्यमानिना। 
तद्‌ व्यलीकफलं भुङ्क्ष्व निरयं कतिचित्‌ समा: ॥ ३४ 


त्वया चाहं विप्रलब्धस्तस्माद्व्यलीक- 
स्यानृतस्य फलं निरयं भुङ्क्षवेत्यर्थः ॥ ३४॥ 


श्री १६ भागवत भडापुराए 


२० २१ 


तारा देणता. व्याप जेवा, मारा, १३ भेऽ 
यरएथी, ७05, शरीरथी (सर्व) दिशा भने 
२१३२, तथा, नी१ यरशधी, स्वर्गवो5 जोणंजी 
देवामा जाव्या छे.॥3१॥ 

“मया आत्मना' जेभ सन्पय छे. ०५५५५ मेवा. 
भार। वरे, सेभ सार्थ छे. णाठाश सने धिशाजो 
५७ “तनोः ' शरीरथी “ते स्वम्‌' तुं पोतायु २५२५ 
(में भ पणक्षाभां 4७ धीषु छे.)॥३१॥ 

वयन प्रभा न जापनार तारो न२५भां 
पास धाय ते ७2 छे. 0२ २३ दार ५२ 
जनुभोध्न जापवामा जार्व्यु छे, तेथी दुं न२5भां 
प्रवेश 5२.॥३२॥ 

२३ शुरीयार्य हारा. जनुभोध्न जापवाभां 
व्यु छे.॥3२॥ 

जाम उलेवाभा जाव्युं डोव छता. पश च२३ ६२ 
$२१। भाटे जने. स्वर्गखंश ५२ ६२ 5२१ माटे भनोरथ 
उरता. ५२१ प्रत्ये भ)१न 5९ छे-- 'वृथा इति ।' 

कृ मनुष्य यायना 3रनारने तिश उरेवी पस्तुयु 
धान न जापवा द्वारा तेनी. वंथना 3२ 8, तेनो 
मनोरथ निष्छण थाय छै. तेने. भटे २१३ ६२ छे 
सने. ते नीये (न२५भां) % पडे छे.॥३३॥ 

१ भनुष्य प्रतिश उरेली. वस्तुनुं धान न 
जापवा द्वारा यायडनी वंथना ३रे छै, तेनो भनोरथ 
निष्डण % थाय छे जने. स्वर्ण तेने भाटे ६२ % छे 
तथ। ते नीये % ५३ छे.॥33॥ 

पोताने धनवान भाननार जेवा, तारा द्वारा. 
"(घु त्रश ५०९ पृथ्वी) जापीश?, गेम (वयन 
सापीने हान न जापवाथी) हु 6जायो छु, भाटे 
ते. जसत्यना $५३५ न२५ तु 3205 वर्षो सुधी 
(१२११. ॥ ३४॥ 

जने तारा द्वारा हु छेतरायो छ, तेथी 'व्यलीकस्य ' 
जसत्यना $५३५ न२५ भो२१, जेभ जर्थ छे. ॥ 3४॥ 


इति श्रीमद्धागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायामष्टमस्कन्धे वामनप्रादुर्भावे बलिनिग्रहो नामैकविंशो5 ध्यायः ॥ २१ ॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणेऽष्टमस्कन्धे श्री धरस्वामिविरचितायां भावार्थदीपिकायां टीकायां एकविंशोऽध्यायः ॥ २१ ॥ 
म 


अ० २२ अष्टमः स्कन्धः ५४१ 


अथ द्वाविंशोऽध्यायः 
नलिनु खल निवेध्न तथा नलिने ६4० १२५६॥ 


द्वाविंशे तु प्रसन्न: सन्‌ प्रस्थाप्य सुतलं बलिम्‌। भावीसभा, जध्यायभां तो. प्रसन्न थयेथा 
दत्त्वा वरान्हरिर्न्यूनं मत्वा तद्‌ द्वारपोऽभवत्‌॥ १॥ | श्रीडरिजे नबिराने वरहानो, जापी सुतबधो&भां 
प्रस्थापित 3रीने (पोते जापेधषु) जोछ॑ भानीने तेना 
६।२५।५ थया (ते. 5५1 छे).॥१॥ 
समर्पिततनूवित्तनिर्मलाचलभक्तित: । कमा तन्‌ खने धन समर्पित उरवाभा 
छलितो बलिना चित्रं स्वमेवार्पयदच्युत: ॥ २॥ | आय छै तेवी. निर्मणभ अने. निश्चण भज्तिथी 


श्रीडरि पोते ४ भति द्वार जध्भुत छितरा$ 
शया खने थय्युत श्रीडरि पोतानी अतने ४ 
जापी थे&.,॥ २॥ रै 
श्रीशुक उवाच श्रीशु5$६१९७ णोव्या. - हे रक परीक्षित, जा 
एवं विप्रकृतो राजन्‌ बलिर्भगवताउसुर:। | प्रभाह भगवान श्रीडरि द्वारा (बोडइष्टिे) 
भिद्यमानोऽप्यभिन्नात्मा प्रत्याहाविक्लवं बच: ॥ १ | अपभानित 5रवाम जावे जने सत्यथी वियवित 
$२५।१। जावेद जरुर रा नति यइुणतारडित 
(सत्यधरर्भयुङत) कथन भोय. ॥ १॥ 


कै देणीती रीति वाभनभणवान द्वारा नवि छेतरा6 गयो जेवु बाजे पश वास्तवभां नविओे श्रीडरिने 
त्रे ५२९। भाषवा हारा है जाप्युं ते सर्व (जा. 05, प२ब्ोऽ खने पोतानो सढडार) तो. विनाशी छे Yेन। 
नहाना विनाशी जय्युत श्रीडरि ४ तेने भणी जया, जाम, 'भगवाने नलिने छेतयों डे नडत ढाथै 
भगवान ५ छेतरा6 गया! णरेणर तो इपटथी (वाभन३पे त्रश पक्षां भाजी, विर 2३पे मापव) नलिन 
छेतर्या तेम कशाय जने भरी सनामा तेनी. पासेथी 5शु माडी न राण्या पछी पश तरीका पक्षानी भागी 
३२१ जने. ते भाटे तेने णांधिवा, द्वारा! 'भऊतवत्स4 मगवाने पोते जपडीरति व्होरी, पोताना (भ5त (वणी, 
पोताना प्रिय नडत प्रटूवा हना, पौर)नो जवियण यश स्थाप्यो जने नलिना जात्मस्भर्पशना ५६१॥भां पोते 
इशु जापी शडे तेम नथी जेम भाची इतश्चताची मावचाथी पोताचुं ४ सभर्पश उरी तेन % &२५।५ मन्य, 
मेथी नविराकाने भणवाननुं नित्य सानिष्य-धर्शन-जभयव प्राप्त थाय. 

पू. श्री रामयंद्र डंगरेछ १७।२।१% जा प्रसंगनु वर्शन उरता. १६२(त 46 (श्रीमदभाजवत रसाभुतभां) 
गावे छे-- नवर प्रतेऽ द्वारमा यतुर्भु४ नारायएनां दर्शन 5२ छै, गयां न४२ काय त्यां तेमने भणवाननु 
२१३५ छेणाय छै. तेमनी प्रत्ये छन्द्रियना द्वारमा भगवान निराळेच 8. जरे! स्वयं नवती श्रीभडालक्ष्भी. 
नलिराशना नडेन ननी तेमने राणी नाघी तेभनी(नलिया) पासेथी भवान भांगे 8! यतुर्भ४३पे 
प्रतयक्ष श्रीवक्ष्मीनारायश त्यां १2 थाय छे. जाम, नविराशाने जवियण बक्ष्मी सहित नारायशनो 
साक्षात जयु१७ १११ थाय छे! 
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विप्रकृतोऽपकृतः भिद्यमानः सत्त्वाच्चा- 
ल्यमानः ॥ १॥ 


बलिरुवाच 

यद्युत्तमश्लोक भवान्‌ ममेरितं 

वचो व्यलीकं सुरवर्य मन्यते। 
करोम्यृतं तन्न भवेत्‌ प्रलम्भनं 

पदं तृतीयं कुरु शीर्ष्णि मे निजम्‌॥ २ 

हे उत्तमश्लोकेति कटाक्ष: । मम वच ईरितं 
प्रतिश्रुतं न तावद्व्यलीकम्‌। त्वया कपटेन 
वामनतया भिक्षित्वा रूपान्तरस्याविष्कृतत्वात्‌। 
एवमपि यदि भवान्व्यलीकं मन्यते तथापि 
ऋतमेवाहं करोमि। मदुक्तं विप्रलम्भनं न 
भवतु। मे शीर्ष्ण निजं तृतीयं पदं कुरु। न 
च द्वाभ्यां विश्वं क्रान्तवतो मे तव 
शिरः पादपर्याप्तं न भवतीति मन्येथाः । वित्तेन 
चेत्पदद्वयं जातं तहीदमधिकमेव स्यात्‌। वित्तादपि 
वित्तवतोऽधिकत्वादिति भावः॥ २॥ 


बंशीधरी-न ह्येतादृशकर्मकृतामुत्तमश्लोक- 
त्वोक्तिः शोभत इति भावः। 
ननु च-- 
' आपदर्थं धनं रक्षेद्दारान्‌ रक्षेद्धनैरपि । 
आत्मानं सततं रक्षेद्दारैरपि धनैरपि॥' 


इत्यादिवचनादात्मभयपरिहाराय॒ सर्वस्वं 
त्यज्यते, त्वं तु कुतो भीतः सन्नात्मानमर्पयस्यत 
आह- बिभेमीति । 


श्रीमद भागवत भडापुराए, 


अ० २२ 


विप्रकृतः? ०५।नित (जप ५२) ऽ२वाभा 
२।व&। तेभ % ' भिद्यमानः ' सत्यथी, वियवित उरवाभां 
जावेला (२१ ५८) ॥ १॥ 

णविराका भोद्या - हे $त्तभ डी[्तिवाणा 
श्रे ६१! भें ३३८। वयनने जाप को जसत्य 
भानो. छो, तो. तेने ५७ हु सत्य ४ 5३ छु. भएं 
ते क्यन छेतरनाई न भनो, जाप पोतानुं गी 
4२७। भारा, मस्त 3५२ पधरापी.॥२॥ 

'हे उत्तमश्लोक' थे 520 8. भए 'वचः 
ईरितम्‌' उछेधु वथन णरेणर असत्य न भनो, जापे 
उपटथी, वाभन३पे भिक्ष भाणीने नी१ ३पनुं 
१३८ ड्यू, जावु डोवा छता. पश ळे. जाप सत्य 
मानी. छो, तो तेने पण हु सत्य % 5३ छ. भए 
पन छेतरनाई न भनो, भारा, भश्त5 3५२ 
जपनुं “निजम्‌' पोतानु जीरं ५०६ भरो. वणी, “भे 
पणवांभां जाणुं विश्च भापी देनार भारा भाटे, १४ 
भरत5 भाई यर९ भूईप। भाटे पूरतुं चढी थाय,' 
गेम न भानेशो, को (संपूर्ण) संपत्ति द्वार थे 
पणतां भपायां तो. जा. भ२त& जेनाथी, जि % ढोय, 
३२९ छै सम्पत्तिः उरता. पए। सभ्पत्तिवान भवि. 
ढोय छे, भेवो १५ छे.॥२॥ 

शयुं 3र्भ उरनारने 8१45 संशोधन 
शोभतु नथी, जेभ माव छे. 

वणी, 5६1य 'भणवान उदे 3, 


बकर 


'जपत्तिनी, सभनो, भाटे धैननी 
रक्षा, रवी, पनने लोगे ५७ पत्नीनी रक्षा 
डरवी. पोतानी खातने पत्नी, जने धनथी ५७ रक्षवी. 
(भनुस्भृति ७/२१३) 


वगेरे क्यन जनुसार पोता 6परनो, भय 


ॐ२१। 


६२ ५२१। भाटे सर्वस्वनों त्याग इ२वामा जावे छे, 
तो तु ठीनाथी भय पाभीने शातने समर्पित डरे 
छे? जा भाटे 8२ शपे छे-- 'बिभेमि इति।' 


अ० २२ 


बिभेमि नाहं निरयात्‌ पदच्युतो 
न पाशबन्धाद्‌ व्यसनाद्‌ दुरत्ययात्‌। 
नैवार्थकृच्छाद्‌ भवतो विनिग्रहा- 
दसाधुवादाद्‌ भृशमुद्विजे यथा॥ ३ 
असाधुवादादपकोर्तेर्यथाऽहं भृशमुद्विजे, 
निरयादिभ्यो न तथा बिभेमि॥ ३॥ 


बंशीधरी-असाधुवादात्‌ इति। भगवद्भक्ता 
ब्राह्मणवञ्चका भवन्तीति यथा बलिरिति 
वैष्णवलोकदुष्कोर्तिवादात्‌ । 

ननु मया निगृहीतत्वात्तवापकीर्तिजतिव, 
नैवेत्याह_ पुंसामिति । 


पुंसां श्लाघ्यतमं मन्ये दण्डमईत्तमार्पितम्‌। 
यं न माता पिता भ्राता सुहृदश्चादिशन्ति हि॥ ४ 


अईत्तमैरर्पितम्‌। यं दण्डं मात्रादयोऽपि 
न ह्यादिशन्ति नैवार्पयन्ति। हितैषिणा त्वया 
निगृहीतोऽहं श्लाघ्य एवास्मीति भावः ॥ ४॥ 


नन्वहं देवानां हितैषी नासुराणां तत्राह 
त्वं नूनमिति। 


त्वं नूनमसुराणां नः पारोक्ष्यः परमो गुरुः। 
यो नोऽनेकमदान्धानां विभ्रंशं चक्षुरादिशत्‌॥ ५ 


अष्टमः स्कन्धः 


५४३ 


भारी जपडीतिथी हु झेवो अत्यंत (मय 
पाभुं छु तेवो २५१०९ थवाने $1२९. न२३भां 
'पडवाथी, पाशमभां नंधावाथी, छुप्पार ६:णभां 
खावी पुडवाथी, जाथि संडटथी ड जापना द्वारा 
भने घोर ६३ प्राप्त थवाथी पश लिय पाभतो 
नथी.॥ ३॥ 

' असाधुवादात्‌' चपडी तिथी इं ढेवो. सत 
भय पाभुं छु, तेवो. नरअध्थी, पर. भय पाभतो 
नथी. ॥ ३॥ 

'भगवानना 'भऊठती थरल्लशोने छेतरनारा 
मने छै, केम $ गति, सेभ वेष्शवलोडीभा थती. 
जपडीरतिथी हु भय पामु छु, 

वणी, शं$ उरे छे $ (“बच ऽहे 3) 
भार द्वार, ६३ थवाथी तारी जपडीति ४ 4 
छे, तो ते भाटे ७०२ जापे छे डे जपडीरति नथी 
% 4४ “पुंसाम्‌ इति।' 

जत्यंत 'पूळूनीय २१२१नो. दार जापवाभा 
जावेधी ६३, तो मनुष्या भाटे जत्यंत प्रशंसनीय 
8, गेम इं भापु छुँ, $ ४ ६३ भाता, पित, 
माह खने मिन पश थापी शत नथी..॥४॥ 

जत्यंत पृष्टनीय कनो हारा जापवाभा 
जावेक्षो, ६३ $ % ६३ भात वगेरे ५७ 'न हि 
आदिशन्ति' जरेणर, थापी शडता नथी. उितेषी 
जेवा. जापना द्वारा जापवाभा जावेल ध्यथी तो. 
हु प्रशंसने पान मन्यो छुँ, थेपो भाव छे.॥४॥ 
हे. भणवान उडे डे हु तो देवोनो ढितेषी 
छु, चयुरोनो नहीं, तो ते भाटे 9२ जपे. छे-- 
'त्वं नूनम्‌ इति।' 

शुन लढणे जसुरोउपे २७८। जाप जभार। 
प्रोक्षणे (हेतळारी) परमगुर ९४ छो, 3 ९ जाप 
(शोर्य, वीर्य, धन, ९नादिथी, 450) जनेञ तना. 
भ६ वरे जांधणा बनेता जभने जेखर्यधी, मष्ट 
3रीने शानधष्टि ४ जापो छो.॥५॥ 


७४४ 


पारोक्ष्य: शत्रुच्छलेन वर्तमान: ॥ ५॥ 
शत्रुत्वं पुनर्भक्तानिवास्माननुग्रहीतुमेवेत्याह-- 
यस्मिन्निति । 


यस्मिन्‌ वैरानुबन्धेन रूढेन विबुधेतरा: । 
बहवो लेभिरे सिद्धि यामु हैकान्तयोगिन: ॥ ६ 


उ अहो। ह प्रसिद्धम्‌॥ ६ ॥ 
अतो नात्र मम लज्जा नापि दु:खमित्याह-- 


तेनाहं निगृहीतोऽस्मि भवता भूरिकर्मणा । 
बद्धश्च वारुणैः पाशैर्नातिव्रीडे न च व्यथे॥ ७ 


तेन गुरुणा भवता॥ ७॥ 

किंच योऽयं दण्डरूपो ममानुग्रहस्त्वया 
कृतः स तु त्वद्धक्तपौत्रत्वेन, न त्वहमनुग्रहस्य 
पात्रमित्याशयेनाह-पितामह इति । 


पितामहो मे भवदीयसंमतः 


प्रह्मद आविष्कृतसाधुवादः । 
भवद्विपक्षेण विचित्रवैशसं 
संप्रापितस्त्वत्परमः स्वपित्रा ॥ ८ 


भवदीयानां संमतः। यत आविष्कृतः 
साधुवादो यस्य। त्वमेव परम आश्रयो यस्य सः। 
अतो भवतो विपक्षेण विद्विषा हिरण्यकशिपुना 
विचित्रं वैशसं हिंसां संप्रापितोऽपि देहादीनामसारतां 


श्रीम रागवत भएापुराए। 


अ० २२ 


“पारोक्ष्यः? शन थाने २४९।॥ ५॥ 

वणी, जाप है शत्रुता राणो छो ते तो. 
कभ भःतोनी 6५२ जनुअछ उरो, छी, तेभ 
जभारी ७५२ पश जनुअढ $२१ भाटे % छे, 
खेभ 5७ छ-- ' यस्मिन्‌ इति।' 

दमन, प्रत्ये ६ ऽरेल। जाते. १२नं१्‌नथी 
घए॥ जसुरो क॑ सिद्धि पाभ्या छे, ते जनन्य 
ताववाणा योजीयोने ४ प्राप्त थाय छे.॥६॥ 

'उ' नहो! 'ह' प्रसिद्ध छै.॥६॥ 

साथी जा भाटे नथी भने ८१० 3 नधी 
हुःण, भेम 5७ छे-- 

तेथी जनंत दीबागोवाणा ते (२२) 
जापना हारा भने वरुशना पाशोथी णांधवाभा, 
जाव्यो जने ३६ उरवाभा जाव्यो, तेनाथी नथी 
इं ५ब्छित थयो डे नथी हु ६:णी थयो.॥७॥ 

'तेन' ते २३ जेवा. जापना ६।२।॥ 9 ॥ 

वणी, भार ७५२ फें जा. ६३३५ जनुअछ उरवाभां 
सावयो छे ते तो जापना नडत ५६७६७च। पोन 
छोवाने 31२0, छे, परंतु ईं जनुअछने पान नथी, थे 
जाशयथी 5डे छे-- 'पितामहः इति।' 

जापना 'णवहमठतोभां (9) भनाता 
खने फेभने सीत प्राप्त 4७ डती. तेवा. भारा 
पितामह ९९।६७-२े शापन शते जने पोताना 
पिता डिरएयडशिपु द्वार जनेऊ शातन ६:णो 
प्राप्त अर्या डता, (छतां पश) जाप क॑ तेभना, 
परम्‌ णजश्र4३५ ७०१॥.॥ ८॥ 

मब्‌हमिऽतोभ श्रेष्ठ भानवाभां जावेदा 
५९६१, फेने आरऐ प्राप्त ४6 छे सीत 
केमने, जाप ४ कमच परम जाश्रय३प छो. जाधी 
जापन। 'विपक्षेण' श गेवा. पिता डि२ए५५शि५ 
द्वारा जने5 %तनां 'वैशसम्‌' (डिश) ६:णो प्राप्त 
उराब्यां होवा छता. ५९ हेढाहिनी, ससारतानो 


अ० २२ 


निश्चित्य, अकुतोभयं भ्रुवं च भवतः पादपद्ममेव 
प्रपेदे। अथ तस्मादहमपि दैवेन तस्यैव भाग्येन 
तवान्तिकं नीत इति चतुर्णामन्वयः ॥ ८ ॥ 


किमात्मनाऽनेन जहाति योऽन्ततः 

किं रिक्थहारैः स्वजनाख्यदस्युभिः। 
किं जायया संसृतिहेतुभूतया 

मर्त्यस्य गेहैः किमिहायुषो व्ययः॥ ९ 


अन्तत आयुषोऽन्ते। रिक्थहारैः पुत्रैः । 
इह गेहेषु केवलमायुषो व्यय एव न तु सुखं 
किंचित्‌॥ ९॥ 


इत्थं स निश्चित्य पितामहो महा- 
नगाधबोधो भवतः पादपदाम्‌। 
श्रुवं प्रपेदे ह्यकुतोभयं जनाद्‌ 
भीतः स्वपक्षक्षपणस्य सत्तमः॥ १० 


स प्रसिद्धो महान्‌। स्वपक्षं दैत्यकुलं 
क्षपयतीति तस्यापि॥ १०॥ 


अथाहमप्यात्मरिपोस्तवान्तिकं 
दैवेन नीतः प्रसभं त्याजितश्रीः । 

इदं कृतान्तान्तिकवर्ति जीवितं 
ययाऽश्षुवं स्तब्धमतिर्न बुध्यते॥ ११ 


अष्टमः स्कन्धः 


५४५ 


निश्चय डरी निर्भय भने निश्च जेवा. थापना 
4२७।३१०नुँ तेभऐो २९ वीषु. 'अथ' साथी भने 
पश हेव द्वारा तेभना क॑ भागज्यथी जापनी, 
पासे दाववाभा जावो छ, गेम जानाथी थोथ। 
श्ोऽ(११) साथे जन्वय 8.॥८॥ 

(५९८।६४२ थे निश्चय झरी. वीधो 
उतो. 3) % शरीर जायुष्यना अंते (सेड हिवस 
तो) साथ छोरी ६ छे, थे शरीरथी शुं वणवानु 
छे? धन ल देनार (५०७६) २१४नो नामना. 
योरोथी ५३ शु आम 8? संसार भाटे 8२७३५ 
सेवी. कायाथी जने गुढाध्िथी ५३ शु प्रयोषन 
सिद्ध थवानुं 8? जछी घर वजेरेमा तो. भनुष्यना 
जायुष्यनो, अवण नाश ४ थाय छै.॥८॥ 

“अन्ततः ' जायुष्यन। अंते ‘रिक्थहारैः ' १२सो, 
(धन) डरी देनारा पुत्रोथी शु प्रयोष्न छे? 
सी घर वणेरेभां जायुष्यनो, अवण नाश ४ छे, 
पश, कराय सुण नधी. ॥&॥ 

२ प्रभार, निश्चय ऽरीने दयोॐी(ना। सं०)थी, 
भय पामेशा, णाव शानवाणा, संतशिरोभणि, 
गेवा भार, ते पिताम७ पाध पोताना 
उणनी नाश 5२२ छोवा छता सर्व तय्श्थी 
निर्भय जने. जविनाशी थापना यरश$भणनो. 
जाश्रय डर्या.॥१०॥ 

“सः' ते प्रसिद्ध भठान ५९६७२ “स्वपक्षम्‌' 
पोताना हेत्यदुणनो, नाश उरनार। होवा छता. (जापनां 
यरए5भणनो जाय अर्यो.) ॥ १०॥ 

(५९८।६नो पोज छ,) तेथी ४ फेनी 
लक्ष्मी, नणपूर्व 5 त्य? उराववामा, जावी. छे 
तेवो छु पश पोताना शल सेवा जापनी पासे 
देव दारा ७१११ जायो छुँ, डे फें कक्ष्मीने 
३२९ मनुष्य ९३०ुद्धि 4७ जा छवनने नाशवंत 
सने भृत्युनी नि52 २ठेनाईं छे, जेम समडतो. 
नथी..॥ ११ ॥ 


५४६ 

प्रसभं बलात्त्याजिता श्रीर्यस्य। यया 
श्रिया स्तब्धमतिः सन्पुमानिदं जीवितमध्नुवं न 
बुध्यते। कथंभूतम्‌। कृतान्तस्यान्तिकवर्ति मृत्योः 
संनिहितम्‌ ॥ ११॥ 


श्रीशुक उवाच 
तस्येत्थं भाषमाणस्य प्रह्मदो भगवत्प्रियः । 
आजगाम कुरु श्रेष्ठ राकापतिरिवोत्थितः॥ १२ 


राकापतिः पूर्णेन्दुः ॥ १२॥ 
तमिन्द्रसेनः स्वपितामहं श्रिया 


विराजमानं नलिनायतेक्षणम्‌। 
प्रांशुं पिशङ्खाम्बरमञ्जनत्विषं 
प्रलम्बबाहुं सुभगं समैक्षत॥ १३ 


अञ्जनत्विषं श्यामम्‌ ॥ १३॥ 


तस्मै बलिर्वारुणपाशयन्त्रितः 
समर्हणं नोपजहार पूर्ववत्‌। 
ननाम _ मूर्ध्नाश्रुविलोललोचनः 


सव्रीडनीचीनमुखो बभूव ह॥ १४ 


स्वकृताहंकारादिरूपापराधस्मरणेन सत्रीडं 
नीचीनमधोमुखं यस्य सः॥ १४॥ 


स॒ तत्र हासीनमुदीक्ष्य सत्पतिं 
सुनन्दनन्दाद्यनुगैरुपासितम्‌ । 
उपेत्य भूमौ शिरसा महामना 
ननाम मूर्ध्ना पुलकाश्रुविक्लवः॥ १५ 


श्री १६ ७०५८ मढापुराए 


२० २२ 


“प्रसभम्‌' नणपूर्वऽ त्याग 5राववाभा. जावी, 
छे कुनी बक्ष्मी, डे १ लक्ष्मीने £२९ भनुष्य कडभुद्धि 
१७ जा छवन नाशवंत छे, जेभ समकतो नथी. 
डवा ७१११? 'कृतान्तस्य' अंत. 5२२ भृत्युची 
' अन्तिकवर्ति' [152 २४।२। ७१०१॥ ११॥ 

श्रीशु&६१९ ५८4 -- हे डुरश्रेळ (परीक्षित), 
ते २१ नति जा प्रभारी १९ डता, तेवाभां 
भगवानना प्रिय प्रद्ा६७ ७६4 ५।म९। 
पूर्शयच्द्रनी, फेम जावी, पढाय्य.॥१२॥ 

“राकापतिः' पूर्शयन्द्र १२॥ 

(जड न्तथी) १शत1, 5भण समान विशाण 
नेगोवाण।, 5न्‍नत (शरीरवाणा), जाश्चनणाहु, 
श्य ११७, (पीणुं) पीतांनर पढेरेबा, (२र्वा०-) 
सुंदर थे१। पोताना ते पिताभ ५७।६७॥ 
नतिराश्चजे कोय. ॥ १३॥ 

' अञ्जनत्विषम्‌? श्याम वर्शना ५७०६७ 
(क्ोय।.) ॥ १३॥ 

वरशना पाशभा मंधायेल। नतिर्ने ते 
५७७।६२छचुं पडेवांनी देम (सर्ध्याहिपूर्वऽ) पूषन 
ने अर्थु, (परंतु उेवण) भस्तञ्थी नभन अर्यु. 
सश्रथी यंथण बननेतां नेत्रोवाणा ५८२।१ 
७१५थी नंतमस्त& ४ थ २य।.॥१४॥ 
उरे भ४ॐ।२।६३५ जपरापना 
स्भ२शथी. ७१७ सहित 'नीचीनम्‌' नीय भुण 
भभु 8 ते णविराळ ॥ १४॥ 

त्या. मि२।४७।, नंध-सुनंघ वगेरे से१॥ 
हारा GUAN SUN MURS पाभन 
वानने को 8६२ (प्रसन्न) भनवाणा, 
५९८।६१२ (जांनध्ने $२३) रोभांथित थवाथी 
खने जश्ुजोथी, १९५० 4४ मस्तश्थी भूमे 
७५२ नभन उरता. उरता. पासे फन मरती 
पशाम्‌ अर्थ. 


पोते 


॥१५॥ 


२० २२ 


शिरसा नमन्नेवोपेत्य मूर्ध्ना ननाम। बलेस्तत्‌ 


कृतमनुग्रहं दृष्ट्या पुलकैरश्रुभिश्च विक्लवो 
विह्ृलः ॥ १५॥ 


प्रहाद उवाच 
त्वयैव दत्तं पदमैन्द्रमूर्जितं 
हतं तदेवाद्य तथैव शोभनम्‌। 
मन्ये महानस्य कृतो ह्यानुग्रहो 
विभ्रंशितो यच्छिय आत्ममोहनात्‌ ॥ १६ 


त्वयैवेति। न ह्रैन्द्रै पदमेतदीयं त्वयापहतं, 
किंतु स्वीयमेव पुनः स्वीकृतं, तच्च शोभनमेव 
कृतम्‌। तत्र हेतुः-मन्य इति। यद्यस्माच्छीरेव 
यदात्ममोहनं तस्माद्विभ्रंशितः ॥ १६॥ 


मोहनत्वमेवाह- 
यया हि विद्वानपि मुह्यते यत- 
स्तत्‌ को विचष्टे गतिमात्मनो यथा। 
तस्मै नमस्ते जगदीश्वराय वै 
नारायणायाखिललोकसाक्षिणे ॥ १७ 


यया श्रिया विद्वानपि यतः संयतोऽपि 
मुह्यति तत्तस्यां सत्यां कोऽन्यः पुमानात्मनो 
गतिं तत्त्वं यथावद्विचष्टे पश्यति। तस्मै 
महाकारुणिकाय॥ १७॥ 


श्रीशुक उवाच 
तस्यानुशृण्वतो राजन्‌ प्रह्लादस्य कृताञ्जलेः। 
हिरण्यगर्भो भगवानुवाच मधुसूदनम्‌॥ १८ 


अष्टमः स्कन्धः 


५४७ 


भस्त5थी, भूमि ७५२ नभन उरता. उरता. पासे 
ग्ने भस्त5थी प्रशम अर्या. नलिनी. 6५२ ते भगवाने 
उरेल सचुअडने गो (जानंध्ने 3२ऐे,) रोभांयित 
थृवाथी शने शश्रुशोथी "विक्लवः? [९३५ 
५४९६७२ ॥ १५॥ 

५६२७ भोव्या - (पूर्व) जापना ४ द्वारा 
(नदिने) समृद्ध छन्द्रप६ जापवामां जाव्यु डु, 
ते. रीत जोळे डरी 4११ जाव्युं छ ते योग्य ९ 
छे, 5२२ डे भनना भोछ३५ जेवी. लक्ष्भीथी मष 
थये जा. नृलिनी ७५२ भछान जनुआछ ९ 
उरेवामा जाव्यो छे, जम इं भानु &.॥१६॥ 

“त्वया एव इति' 6न्द्रसंगंधी ज। नृलिषुं ५६ 
शापे डरी धीधु भेम चढी, परंतु थापे ४ जापनु 
पा स्वीडर्यु छे जने ते योग्य % उरवाभां जाव्यु छे. 
ते भाठेनुं 5२९ 'यत्‌' 8२७ 3 ११ भोछ३५ 
सेवी लक्ष्मी, तेनाथी, मष्ट थयेद्दो ७५७ ॥ १६॥ 

तक्ष्मीनी भो७51२५तनुं ४ वर्शन ३रे छे-- 

कृ लक्ष्मीथी विद्वन मनुष्य ५९ ढितेन्द्रिय 
डोवा छता. मोड पामे 8, ते बक्ष्मी शोय, त्यारे 
उयो भनुष्य जात्माना तत्वने यथावतू भुसे छे? 
ते (वक्ष्मीने डरी बने. भछान 5२७ 5२ना२) 
कतना 8खिरने नभरू1२, थाप नारायएने 
११२४।२, समअ दो5ना साक्षीने नमर$२.॥१७॥ 
१ लक्ष्मीथी विद्वान भनुष्य ५७ 'यतः' 
दितेन्द्रिय छोवा छता. भोऽ पाभे छे, “तत्‌' ते क्षक्ष्मी 
ढोय, त्यारे 'कः' 5यो भनुष्य जात्माना “गतिम्‌ 
तत्वने यथापतू 'विचष्टे' दुजे छे? ते. जत्वन्त 
इ>शा 35रनारने (नम२४।२) .॥ १७॥ 

श्रीश5६५१९ मोद्य - डे २७, भे दाथ 
गोडीने होना रेला ते gan Bina 
> िरएवणर्भ मवान्‌ (नक्षा) (वामन नामना) 
भधुसूधनने (565) ५४० प्रवृत्त थय्‌।.॥१८॥ 


५४८ 


तस्य प्रह्वादस्यानुशृण्वत उवाचेति। 
किंचिद्ठक्तुं प्रवृत्त इत्यर्थः ॥ १८॥ 

तदैव विन्ध्यावलिरपि वक्तुं प्रवृत्ता, तां 
च संमानयन्‌ हिरण्यगर्भः क्षणं तूष्णीं स्थितः, 
अतस्तस्या एव वाक्यं प्रथममवतारयति-— 
बद्धं वीक्ष्येति । 
बद्धं वीक्ष्य पतिं साध्वी तत्पत्नी भयविह्नला । 
प्राञ्जलिः प्रणतोपेन्द्रं बभाषेऽवाङ्मुखी नृप ॥ १९ 

॥ १९॥ 


विन्ध्यावलिरुवाच 
क्रीडार्थमात्मन इदं त्रिजगत्‌ कृतं ते 
स्वाम्यं तु तत्र कुधियोऽपर ईश कुर्युः । 
कर्तुः प्रभोस्तव किमस्यत आवहन्ति 
त्यक्तहियस्त्वदवरोपितकर्तृवादाः ॥ २० 


त्रिजगतः कर्तुः प्रभोः पालकस्यास्यतः 
संहर्तुश्चेशवरस्य तवान्ये किमावहन्ति किं 
समर्पयन्ति। त्वयावरोपितः कर्तृवादः कर्तारः 
स्वतन्त्रा वयमिति वादमात्रमपि येषां ते। अयं 
भावः-लोकत्रयं मयार्पितं तृतीयपादाय देहं 
समर्प्यं प््रतिश्रुतमृतं करोमीति देहादिषु 
स्वाम्याविष्कारेण ब्रुवन्नयं कुबुद्धिनिर्लज्जश्च, 
यतस्त्वमेव सर्वस्यापि स्वामी, अतो मन्दबुद्धिमेनं 
केवलं कृपया विमुच्य पालयेति॥ २०॥ 


श्री १६ रागवत मढापुराए 


२० २२ 


ते ५४७६७१ २१० ४ ५&॥७ “उवाच 
इति।' 565 ५९१। प्रवृत थय।, जेभ शर्थ छै.॥१८॥ 

(५६२ ७०१। हता. एता) ते ४ सभये 
विन्ध्यावलि पश १७१। माटे प्रवृत्त ५७. तेने सन्मान 
जापता भल्लाछ थोरी वार भाटे भौन रह्मा. गाथी ते 
विन्व्यावलिनुं १5य पडेल ७तारवाम| यु छे- 
(पतिन) नंधायेद्षो ® 

ड चुप, (पोताना) पतिन नेधाये १७, 
लय[विडूवण थयेवी, ते नलिनी साध्वी पली 
विन्ध्धावलि (6नद्नना नाना (भा वाभन भणवानना 
यरशोभां प्रशाम उरी) नतभस्त5 थ ४पेन्द्र 
वामन (भणवानने उछेवा ह्षाजी.॥१८॥१९८॥ 

विच्ध्यावक्षि भोद्यां - डे 6५, जापे पोतानी 
डीड, भाटे जा जेय बोड रथ्या छे, परंतु ते 
भाटे १ डुमतिजो, पोताचुं स्वामित्व समळे तेभो. 
नि छे. जमे डरनाराथो स्वतंत्र छीगे.' 
खेम जापनी भाया, हर थारोपित इर्तृत्वनो. 
१६ डे भान्यता. केभनी छै तेजो, अर्ता अने 
छत, सर्वना स्वामी जेवा. जापने शु जापवाना 
डत? ॥ २०॥ 

शेय धो5ना अत, स्वाभी, १८५, ' अस्यतः ' 
संडा२5 जने. श्वर जेवा जापने वणी, नीकागो. 
“किम्‌-आवहन्ति' शु २।५१।१। ७त। ? 'कर्तृवादः ' 
जमे अरनाराथो स्वतन्न छीन.” थेभ भान 
उछेवानुं ५७ भेभने जापना हारा ४ जारोपित 
उरेवामा जाव्यु छे. भाव जा प्रभारी छे-- 
भगणवानने मे जेय दोऽ जापी ६५५ जने जीका 
4२७। भाटे ेढ सभर्पनि भारी प्रतिशाने सत्य $ 
छुँ, थेभ ६७६ ७५२ स्वामित्व 952 डरीने 
नोता जा. भारा स्वामी, डुभति जने. नई 
छे, 5 २७। ड जाप % सर्वना स्वाभी छो. याथी 
जा भंध्णुद्धि जेवा. भार, स्पाभीने जाप ३१५ 
$पाथी भुठत उरीने तेमनुं पाहिन डरो.॥ २०॥ 


अ० २२ 


तदेवं प्रह्मदस्य विन्ध्यावलेश्व परमार्थोक्त्या 
प्रसन्नो हरिः, ब्रह्मा तु लोकदृष्ट्यैव विज्ञापपति-- 
भूतभावनेति त्रिभि: । 


ब्रह्मोवाच 
भूतभावन भूतेश देवदेव जगन्मय। 
मुञ्चैनं हृतसर्वस्वं नायमर्हति निग्रहम्‌॥ २१ 
॥ २१॥ 


निग्रहानर्हत्वे हेतुः कृ्स्रेति । 


कृत्स्ना तेऽनेन दत्ता भूर्लोकाः कर्मार्जिताश्च ये। 
निवेदितं च सर्वस्वमात्माविक्लवया धिया॥ 
॥२२॥ 


सर्वस्वमेवाह-आत्मेति॥ २२॥ 


तदेव कैमुत्यन्यायेनाह- 


यत्पादयोरशठधीः: सलिलं प्रदाय 
दूर्वाकुरैरपि विधाय सतीं सपर्याम्‌। 

अप्युत्तमां गतिमसौ भजते त्रिलोकों 
दाश्वानविक्लवमनाः कथमार्तिमृच्छेत्‌॥ २३ 


यस्य तव पादयोः सलिलमात्रमपि 
प्रदाय सर्वोऽपि जन उत्तमां गतिं प्राप्नोति, 
तस्मै तुभ्यमसौ बलिस्त्रिलोकीं दाश्वान्दत्तवान्स 
आतिं कथं प्राप्नुयात्‌॥ २३ ॥ 
श्रीभगवानुवाच 
ब्रह्मन्‌ यमनुगृह्णामि तद्विशो विधुनोम्यहम्‌। 
यन्मदः पुरुषः स्तब्धो लोकं मां चावमन्यते॥ २४ 


अष्टमः स्कन्धः 


५४९ 


तो. जाम, प्रढ8६छनी, जने पिन््य।वतिनी 
प२भार्थवाशीथी श्रीडरि प्रसन्न थय. ५७४ तो 
लोी5६ष्टिथी, ४ 30 अ्लोडोीथी विनंति $रे छे-- 
' भूतभावन इति।' 

त्रह्माङ मोद्य - हे प्रारीगोन। २१७७२, 
हे प्राशीगोच नियन्ता, डे ६१६१, डे सर्व 
गणतन ७५।६।१३५, शेनुं २५२५ डरी लेवाभां 
जायुं छे ते जा नलिने भुठ्त उरो. जा नति 
अंधनने ५१ नथी.॥२१॥२१॥ 

घ्उने पाल ने छोवा भाटेनुं #२९ 
“कृत्स्ना इति।' 

जा. नति द्वारा. संपूर्ण थुलो& नापी द्वारमा 
जाव्यो छे तथा (पुष्य) 3र्भोथी ७पार्कित 5२वा्भां 
गावे फें (२५२७ छे ते तथा) सर्व२५ 
जेवी, पोतान कात प९७ ७६२ भुद्धिथी निवेध्न 
डरपाम जावेदी छे.॥२२॥ 

२५२५ ४ वर्शन 4२ छे-- “आत्मा 
इति।'॥ २२ ॥ 

ते (डनी जपानतानी) ४ ठेभत्यन्यायथी 
पात 3२ छे-- 

[न७४५२ भुद्धिवाणा, भनुष्य रैभनां य२शोम। 
कण सभर्पनि $५० ूर्वाइुरोथी जापनी सायी 
पू 3रीने 8 तभ रतिने प्राप्त उरे छे तो. जेय. 
थो5ने थापी देनार, ७६२ भनवाणो थे नि 
पीर $भ पामे?॥२३॥ 

जापनां के. यरशोभां ठेवण कण सर्भर्पीने 
सर्व कनो पश 6सभ जति प्रा". 5२ छै, ('तस्मे') 
तेवा. जापने ते. भलि जेय ७५ “दाश्वान्‌? २।पी. 
ध्यारो छै, तो ते. पीड डेवी रीति पामे ?॥ २३॥ 

श्रीभणवान मोद्या - हे ५९१, केना पर 
छ, जनुअछ 5३ छु तेनुं धन ढरी 40 छु, ड १ 
धनथी शुभानी ननेलो मनुष्य बोडोनो जने मारो. 
तिर२&।२ 3२ छे.॥२४॥ 


५५० 


तस्य विशोऽर्थान्‌। नन्वर्थापहारः कोऽय- 
मनुग्रहस्तत्राह-यन्मदः यैररथैर्मदो यस्य सः। 
अत एव स्तब्धोऽनम्रः सन्‌। मदस्तम्भहेतूनामर्था- 
नामपहार एवानुग्रह इत्यर्थः ॥ २४॥ 


दुर्लभं पुरुषजन्म कथंचिल्लब्धवतो जीवस्य 
जन्मादिनिमित्तो गर्वो महाहानिकरः, तस्य च 
नाशो मदनुग्रहादेवेत्याह-यदेति द्वाभ्याम्‌। 


यदा कदाचिज्जीवात्मा संसरन्‌ निजकर्मभिः । 
नानायोनिष्वनीशोऽयं पौरुषीं गतिमाव्रजेत्‌॥ २५ 


अनीशः परतन्त्रः सन्निजैः कर्मभिर्नानायोनिषु 
कुमिकोटकादिषु संसरन्‌॥ २५ ॥ 


जन्मकर्मवयोरूपविद्यैश्वर्यधनादिभिः । 
यद्यस्य न भवेत्‌ स्तम्भस्तत्रायं मदनुग्रहः ॥ २६ 


तत्र पौरुष्यां गतौ जन्मादिभिरपि यस्य यदि 
स्तम्भो न भवेत्तर्ह्मयं मदनुग्रह एव॥ २६॥ 


कथं तर्हि ध्रुवादिभ्योऽर्थसंपदो ददासीति 
चेत्तत्राह-- 


मानस्तम्भनिमित्तानां जन्मादीनां समन्ततः । 
सर्वश्रेयःप्रतीपानां हन्त मुह्येन्न मत्परः॥ २७ 


मान एव स्तम्भोऽनम्रता तस्य निमित्तभूतानां 
समन्ततः सर्वशः सर्वश्रेयःप्रतिकूलानां जन्मादीनां 
सत्त्वेऽपि जन्मादिभिरिति वा। हन्तेति खेदे। हे 


श्रीमद भागवत्‌ भडापुराए, 


ल्क 


तेन. 'विश:' धननुं-शंड. अरे छे धनु 
७२७।- थे वणी डवो जनुअछ ? ते. भाटे ३४ छे-- 
'यन्मदः' १ धनाध्थी १६ छै कने त मनुष्य, जाधी 
१ 'स्तब्ध:' २भानी, (२५३) थयेधो- भध्ने आरए, 
जननिभान जावे ते जत्मिभानना छेतु३५ धनु 
जपछरए ते ४ जनुअछ, गेम जर्थ छे.॥२४॥ 

६८० जेवा, भनुष्य*न्भने ठयारे5 % प्राप्त उरता. 
छवबने वन्म पजेरेने 3२ऐ, थतो गर्व णून, ७।नि41२५ 
छै जने. तेनो. नाथ प. भारा, जनुअछने ॥२ऐ, १ 
थाय छे, गेम भे शो १३ ३४ छे-- 'यदा इति।' 

जा परत२ छवात्मा पोतानां इमाने ॥२, 
जने5 शातनी योनिजोभां 'भटडतो, 3.65 वणत 
ग्यारे भनुष्यकन्म पामे छे,॥२५॥ 

अनीशः? परतंज डो. पोतानां अर्भाने 5रऐ. 
$भि, 32४ वगेरे कुट्टी कुष्टी जने5 योनियोमो 'भटडतो 
छवात्मा॥२५॥ 

(त्यारे) ढॅन्म, अर्भ, वय, ३५, विधा, शेश्वर्य 
तथा, धन वगेरेथी, के. खेन (गर्व) जनिभान न 
थाय, तो. थे भारो (भछान) जनुअछ छे.॥२६॥ 

ते. भनुष्यरन्मभां नम पजेरेथी ५३ खे. 
जलिभान न थाय, तो थे भारो जनुअछ ४ 
छे.॥२६॥ 

तो. पछी ६५ पणेरेने 3भ धुनर्सपति जापी छो, 


जेभ को पूछवाभां जावे तो ते "टे 65२ 
जपे छे-- 
जरे! छे नल, सर्व प्रडारना, अध्याशोनो 


सर्व रीति नाथ उरनार जत्मिमानना निमित्त३५ 
शुन्भाद्ि होवा छत. भने परायश रछऐेनार (भऊत 
तेमनाथी) भोछ पामतो नथी.॥२७॥ 

जलिभान भे ५ “स्तम्भ; ' ७5३8, जनन्त, तेना. 
3२७३५ “समन्ततः ' २१ रीत सर्व प्रआरनां 5व्याए भाटे 
गनभ प्रतिूण डोवा छता. र्व थतो. नधी, जथव। 
वॅन्माट्रिथी सर्व तरश्थी ञलिभान थाय छे. 'हन्त' जरे! 


अ० २२ 


ब्रह्मन्‌, मत्परो न मुह्योेत्‌। अतो भक्तस्येच्छया 
संपदोऽपि ददामि। अभक्तस्तु मुह्येदिति तदपहार- 
रूपमेव तस्यानुग्रहं करोमीति भावः॥ २७॥ 


अस्य चेदानीं मत्परत्वादन्यैदुष्प्रापमपि 
दास्यामीति वक्तुं तस्य मोहाभावमाह-एष इति 
त्रिभिः । 


एष दानवदैत्यानामग्रणीः कीर्तिवर्धनः। 
अजैषीदजयां मायां सीदन्नपि न मुहाति ॥ २८ 
॥ २८ ॥ 


क्षीणरिक्थश्च्युतः स्थानात्‌ क्षिप्तो बद्धश्च शत्रुभिः । 
ज्ञातिभिश्च परित्यक्तो यातनामनुयापितः॥ 
॥ २९॥ २९॥ 


गुरुणा भत्सितः शप्तो जहौ सत्यं न सुव्रतः । 
छलैरुक्तो मया धमो नायं त्यजति सत्यवाक्‌ ॥ ३० 


“न ह्येतस्मिन्कुले कश्चिन्निःसत्त्वः कृपणः 
पुमान्‌ इत्यादिना छलैरेव मया धर्म उक्तस्तथापि 
तं धर्ममयं न त्यजति, अतः सत्यवाक्‌ ॥ ३०॥ 


एष मे प्रापितः स्थानं दुष्प्रापममरैरपि। 
सावर्णरन्तरस्यायं भवितेन्द्रो मदाश्रयः॥ ३१ 


मेमया। अहमेवाश्रय: पालको यस्य स: ॥ ३१॥ 


अष्टमः स्कन्धः 


५५१ 


हे ५७४, खेम णेध्थी (संभोधन 3२ 8). भने परायष। 
२९२ भोड नथी, पामतो. जाथी (भठतनी ४२७81 
प्रभारी तेने सम्पत्ति ५३. जापु छ. जमऊत तो. भोड 
पामे छे, माटे तेनी संपत्तिनु ७२७ डरी देवा, ६२। ४ 
तेनी. ७५२ जनुअछ 5३ छुँ, २१ (भाव छे.॥२७॥ 

(हु ४ केने भाटे भुण्य छुं तेवा) भने परायश 
२९२ जा. नविन डवे हु सन्ये दुष्पराप्य होय तेषु 
जापीश, खेम ३डे१। भाटे तेनो भोडामाव (भोछ न 
डोवो. ते) 3७ शोथी 5७ छे-- 'एषः इति।' 

६।नवी, हेत्योमां भी 
डत वधारनार जा नलिखे भारी जकेय मायाने 
छती थीधी छ तथा, ६ःण भोगववा छत. ते 
भो पामतो. नथी.॥२८॥२८॥ 

क्यु धन नाश ५।्यु 8, १ स्थानलष्ट थयो 
छै, केन जपभान ३२११ जाव्युं छे तथा 
शजुजो हारा केने णांधवामा जाव्यो छे, शातिकनो 
द्वारा केनो परित्याग 5२बाभा जावो छे, कशे 
यातना 'भोगवी, &,॥२८॥२८॥ 

२३ द्वारा % तिर२्४त थयो छे तेम ४ शाप 
पाम्यो छे, जेवा तेने भें छणपूर्वड धर्मा५६१. ऽय 
छे, छता. पश जा सत्यवादी धर्भूने छोडतो 
नथी. !॥ ३०॥ 

'जा। इुणभां 36 ५३ निःसत्व जने ई५९, 
मनुष्य पाञ्यो नथी.” (294६ “।.८/१८/३) वगेरे 
द्वारा डपटथी % भें धर्भन ७५६२ अर्या, छता. ५९ 
धूर्भूयुङतं वस्तुने ते त्यतो नधी, भाटे ते सत्यवादी 
8 .॥ ३०॥ 

जा. नलिने, भारा 8२ देवोन ५९ दुष्पाप्य 
जेवु स्थान प्राप्त उराववाभां जाव्यु 8. २१७ 
भन्चन्तरभां जा नति, हु ऐना 44३१ छु 
तेवो (भारो परम (मठत) न्द्रं थशे,॥3१॥ 

*मे' भार। द्वारा (स्थान पाम्यो 8)- हु % फेनो 
'आश्रय:' १८५ छुं ते. (७५७) ॥ ३१॥ 


सने ने 


५५२ 
“स्थान प्रापितः’ इति यदुक्तं तदेव 

स्थानमाह 

तावत्‌ सुतलमध्यास्तां विश्वकर्मविनिर्मितम्‌ । 

यन्नाधयो व्याधयश्च क्लमस्तन्द्रा पराभव: । 

नोपसर्गा निवसतां संभवन्ति ममेक्षया॥ ३२ 


तावत्सावर्णिमन्वन्तरपर्यन्तं सुतलमध्यास्ताम्‌। 
अधिवसत्वित्यर्थः। यद्यस्मिन्वसतामाध्यादयो 
ममेक्षया न संभवन्ति॥ ३२॥ 


एवं ब्रह्माणं प्रत्युक्त्वा करुणापरवशः 
साक्षाद्वलिं प्रत्याह-इन्द्रसेनेति चतुर्भिः । 


इन्द्रसेन महाराज याहि भो भद्रमस्तु ते। 
सुतलं स्वर्गिभिः प्रार्थ्यं ज्ञातिभिः परिवारितः॥ ३३ 
॥ ३३॥ 


न त्वामभिभविष्यन्ति लोकेशाः किमुतापरे । 
त्वच्छासनातिगान्‌ दैत्यांश्चक्रं मे सूदयिष्यति॥ ३४ 


त्वच्छासनमतिगच्छन्त्यतिवर्तन्त इति तथा 
तान्‌॥ ३४॥ 
रक्षिष्ये सर्वतोऽहं त्वां सानुगं सपरिच्छदम्‌ । 
सदा सन्निहितं वीर तत्र मां द्रक्ष्यते भवान्‌॥ ३५ 


तथापि भगवद्वियोगात्तदनिच्छन्तं प्रत्याह 
सदेति॥ ३५ ॥ 


श्री१६ ७०५८ भडापुराए 


२० २२ 


“स्थानं प्रापितः ' थेभ १ 8५२न। >शषो5(3१)भां 
अद्युं त ४ स्थान ९९१ छै-- 

(साप भन्वन्तरनो, $0 जावे), त्यां 
सुधी, 44४४र्भाजे निर्माण $२े८। सुतल 05 ते 
जपिवास 3२, भयां २छेनाराजोने भारी ५६प्टिथी 
भनन पीडा, शरीरना व्याधि, श्रम, तंद्रा, 
प२ाकय्‌ खने ठपद्रवो थता. नथी.॥३२॥ 

“तावत्‌' 4५७ भन्यन्तरनो, 5&ण जावे, त्यां 
सुधी त ५ सुतल शोभा २४, जधिवास 3२, भेम 
शर्थ छे. “यत्‌' भ्य वसनाराजोने नवि वणेरे भारी 
डपाइष्टिधी, संभवता चथी.॥ 3२ ॥ 

> भए घने 5छीने ५३९।थी परवश 
नने भणवान नलिने यार श्लोऽथी साक्षात उडे 
छे-- 'इन्द्रसेन इति।' 

डे १७।२।% छैन्द्रसेन (नवि), त अव्या 
थाश | स्वर्भभा निवास $२२ (द्वियो) हारा 
पश र्थन $२१। योग्य जेवा. सुतलवो&5भां तु 
तारा शतिशयो सहित %.॥33॥ 33॥ 

(छन्द ६) बोडपा बो. (पश) तने परादित 
नडी डरी शडे, तो णीश्रजोनी, वात ४ शी? 
तारी जाशानु ७८८धन 5२०२ दैत्योनो भारं 
(सुध्शन) य्‌ॐ नाश 5२शे,॥ ३४॥ 

तारी, जाशानुं ' अतिगच्छन्ति’ ७९६१० 5२ 
तेवा ते दत्योजो. ॥ ३४॥ 

तारो, जनुयरों जने. तारी भोगसाभओी 
सहित छु तारी सर्व रीति रक्षा ऽरीश. हे वीर, 
त्यां सुतक्षमां तु भने नित्य पोतानी सभीप २हेबो 
भै 8२. ॥ 3५॥ 

(भगवान हारा. सान्त्वन जापवामा वयु 
डोवा) छता. पश मणवानना वियोगनी जपेक्षाजे 
ते सुत्ने न 828८ थति प्रत्ये भणवान ४ 
छ-- 'सदा इति।'॥ 3५॥ 


अ० २३ 


तत्र दानवदैत्यानां सड़ात्‌ ते भाव आसुर: । 
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त्यां सुत छानवो खने देत्योना. 


दृष्ट्वा मदनुभावं वै सद्यः कुण्ठो विनङ्क्ष्यति॥ ३६ संसर्थी तारो १ 56 जासुरीभाव थशे, ते मारा 


सङ्गात्‌ य आसुरो भाव: स विनड्क्ष्यति 
॥ ३६॥ 


(जसावारए) प्रभावन थे तळाण 8६४१ 
नाश. ५।११..॥ ३६॥ 

संसर्गथी के जासुरी माव थशे, ते नाश 
पाभशे, ॥३६॥ 


इति श्रीमद्धागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायामष्टमस्कन्धे वामनप्रादुभवि 
बलिवामनसंवादो नाम द्वाविंशोऽध्यायः ॥ २२ ॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणेऽष्टमस्कन्धे श्रीधरस्वामिविरचितायां भावार्थदीपिकायां टीकायां द्वाविंशोऽध्यायः ॥ २२॥ 
म 
अथ त्रयोविंशोऽध्यायः 


७७२।५नु नंपनभांथी भुठत ५४ सुत धोडभां गमन 


त्रयोविंशे बलौ याते सुतलं सपितामहे। 


नेवीसमा, जध्यायभा. पिताभ७ (५७०६७) 


उपेन्द्रेण दिवं गत्वा पूर्ववन्मोदते हरि: ॥ १॥ | ५७५ विरा सुतवर्भा गया, त्यारे छन्द वामन 


श्रीशुक उवाच 
इत्युक्तवन्तं पुरुषं पुरातनं 
महानुभावोऽखिलसाधुसंमतः । 
बद्धाञ्जलिर्बाष्पकलाकुलेक्षणो 
भक्त्युद्गलो गद्गदया गिराऽब्रवीत्‌॥ ९ 


बाष्पस्य कलाभिर्बिन्दुभिराकुले ईक्षणे 
यस्य। भक्त्या उद्‌गल उत्कण्ठः॥ १॥ 


बलिरुवाच 
अहो प्रणामाय कृतः समुद्यमः 
प्रपन्नभक्तार्थविधौ समाहितः। 
यल्लोकपालैस्त्वदनुग्रहोऽमरै- 


रलब्धपूर्वोऽपसदेऽसुरेऽर्पितः ॥ २ 


भगवान साथे स्वर्भभां क्छ पढेलानी केम जानं६ 
३२१। कषण्यो, (ते 5था छे.) ॥१॥ 

श्री१५६५२ भोद्य। -- सर्व साधुष्षनोन। 
२।६२शीय्‌ जेवा, भछानुभाव मतिर, जा भे, 
नोल ५२२ पुरुष वामन “बाचन ढाथ 
गोडीने जरश्नुनिदुजोथी छोमभराठ कतां नेत्र तथा 
नितिन £२९ गणामां उमो “२5 %१७थी १25 
वाशीथी, ५७१ कषाभ्य।.॥१॥ 

जश्ु<णनां 'कलाभिः' निट्टुणोथी 8५२७४ 
जय छै भने नेत्रो कमच. 'भछठ्तिने #२३ 'उत्‌- 
गलः' ७8त॥१॥ 

भूलिराका भोद्या -- सहो! (जापने) 
प्रशाम ५२१ भाटे $२१।१। जावेधो ३१५ धम 
१४ शर२ए॥२त 'भऊतना जत्मिमत पुरुपार्थने संपन्न 
$२१। माटे सावधान र४े 8, $ 'ैनाथी, ७५५७ 
सने ठेवो. द्वार पूर्व प्राप्त $रपाम। नथी. भाव्यो 
तेवो जापनी थचुअड भषम्‌ जसुर जेवा, भारा 
७५२ ५२५१ जाव्या. छे!॥२॥ 


५५४ 


अहो त्वत्प्रणाममहिमा, यदर्थ कृतः 


श्रीम रागवत मढापुराए 
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जडो! जापने उस्वाभा जावेद प्रशाभनो, 


समुद्यम एव प्रपन्नानां भक्तानां योऽर्थस्तस्य | "१९१५ (रहमत छ)! डारए। 3 केने भाटे उरवाभ। 


विधावभक्तेऽपि तस्य संपादने समाहितोऽप्रमत्तः 
स्थित: । कुतः। यद्येनोद्यमेन लोकपालैरमरैः 
सत््वप्रधानैरप्यलब्धपूर्वस्त्वदनुग्रहोपसदे नीचे 
राजसे मय्यपितः । 


अयं भावः-परमेश्वराय तुभ्यमहं 
वराकस्त्रिलोकों दत्तवानित्येतदास्ताम्‌, प्रणामोऽपि 
न सम्यक्कृतः। किंतु तदर्थमुद्यममात्रं कृतं, तेन 
च कर्मतपोदानादिकोटिभिरप्यलभ्यस्त्वदनुग्रहः 
संपादितः अहो त्वत्प्रणामप्रभावाश्चर्यमिति॥ २॥ 


श्रीशुक उवाच 
इत्युक्त्वा हरिमानम्य ब्रह्माणं सभवं ततः । 
विवेश सुतलं प्रीतो बलिर्मुक्तः सहासुरैः ॥ ३ 
॥ ३ ॥ 


एवमिन्द्राय भगवान्‌ प्रत्यानीय त्रिविष्टपम्‌। 
पूरयित्वाउदितेः काममशासत्‌ सकलं जगत्‌॥ ४ 


अशासदुपेन्द्रः सन्‌ पालयामास॥ ४॥ 
लब्धप्रसादं निर्मृक्तं पौत्रं वंशधरं बलिम्‌। 
निशाम्य भक्तिप्रवणः प्रह्मद इदमब्रवीत्‌॥ ५ 

॥ ५ ॥ 


जावेधी उधम १, श२२।२त मऽतोनो के (जत्मिमत) 
पुरुषार्थ छे तेने. सपन 5२१ भाटे सावधान २४ 
छे! खलिऽत (हारा प्रशम उरवा भाटे अस्वाभां 
सावेलो ७धभ ढोय तो. तेना) प्रत्ये प! श भाटे? 
“यत्‌' ड है प्रशाभ उरवाना 6धभथी (६०८) 
बोडपाथी, तथा, सरपप्रधान देवो. हारा, पश पूर्व 
प्राप्त अरवामा नथी, जाव्यो तेवी, जापनो जनुअड 
'अपसदे' जधभ, रक्षेगुशी, जसुर जेवा. भार, 
७५२ ५२०१ जाव्या छे! 

भाव जा प्रभार छे-- परमेश्वर शेवा. 
जापने क्षुद्र थेषो हु नश. 05 जापु, थे पात 
न भुसे भूडी, भाराथी तो 6थित रीत प्रशाम पए। 
थया नधी, परंतु ते भाटे 3१० यथेष्ट! % 5२१/भां 
जावी. छे ! १२७। ४ भात्रथी, 5रोडो 5भ, तप, दान, 
वगेरेथी, पश २८७4 जेबो जापनोी जनुअह प्राप्त 
थयो छै. जळो! जापने प्रशाम उरवानो प्रभाव 
जद६भुत छै!॥२॥ 

श्रीशु5६१०७ मोद्य -- (५१९ पाशथी) 
भुत थये ५८िथे प्रसन्न ५6, जा. प्रभाएं, 
डी, शं5२ भगवान सहित श्रीडरि जने पहने 
प्रम ३रीने पछी जसुरो साथे सुतम प्रवेश 
थो. ॥ 3॥॥ 3॥ 

सा. प्रभा भणवान वाभने छैद्रने स्वर्ण (नुं 
रागय) पाछ बावी, थापीने, जदितिनो भनो२५ 
पूर्ण उरी २१३ ९णतनुं पाहिन 35र्यु.॥४॥ 

“अशासत्‌' पेन ननीने पाहन 3र्यु.॥४॥ 

पोताना, वंशधर पोन. नलिने. नधनभाथी 
भुठत थयेधो जने. भणवाननी इपान प्राप्त 
थयेक्षो छठ १३१७, ५७७६७ ज। पए 
नोब्या.॥५॥५॥ 
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प्रहाद उवाच 
नेमं विरिञ्चो लभते प्रसादं 
न श्रीर्न शर्वः किमुतापरे ते। 
यन्नोऽसुराणामसि दुर्गपालो 
विश्वाभिवन्द्रैरपि वन्दितांध्रि:॥ ६ 


दुर्गपालोऽसि, ' रक्षिष्ये सर्वतोऽहं त्वाम्‌' 
इत्युक्तत्वात्‌ ॥ ६ ॥ 


यत्पादपद्यमकरन्दनिषेवणेन 
ब्रह्मादयः शरणदाश्नुवते विभूतीः। 
कस्माद्‌ वयं कुसृतयः खलयोनयस्ते 
दाक्षिण्यदृष्टिपदवीं भवतः प्रणीताः ॥ ७ 
हे शरणदाश्रयप्रद, ये कुसृतयो दुर्वृत्ताः 
खलयोनय उग्रजातयश्च ते वयं तस्य भवतो 
दाक्षिण्यदृष्टेः पदवीं कस्माद्धेतोः प्रणीताः । बहुमानेन 
चित्तानुवर्तनं दाक्षिण्यं तेन या दृष्टिस्तद्विषयतां 
प्रापिताः ॥ ७॥ 
चित्रं तवेहितमहोऽमितयोगमाया- 
लीलाविसृष्टभुवनस्य विशारदस्य। 
सर्वात्मनः समटूशो विषमः स्वभावो 
भक्तप्रियो यदसि कल्पतरुस्वभावः॥ ८ 
भक्तप्रियत्वादिति चेत्तरह्यवं तवेहितम्‌। 
अहो चित्रम्‌। किं तत्‌। सर्वात्मनः समदृशश्च 
स्वभावो विषम इति यत्‌। सर्वात्मत्वे चित्रचरितत्वे 
हेतुः ~अमिताचिन्त्या योगमाया तस्या लीला 
तया विसृष्टानि विरचितानि भुवनानि येन तस्य। 
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प्रढ६२७ पद्य -- विश्ववन्ध (५६७ 
वगेरे) द्वार पए केमना यरशनी पृषध्ना 
उस्वार्भा जावे छे ते जाप, जसुरो, जेवा जमभार। 
दारपा0 थया छो, जापनी या के ईप छे ते 
नथी बल्लाझ्जे प्राप्त ऽरी 3 न लक्ष्मीने ड न 
तो शिवछणे प्राप्त उरी छे, तो पीश्रणो तो 
ते श्याथी प्राप्त 5री श३?॥६॥ 

६२५० थया छो, 3२७ $ “हुं तारी सर्व 
रीते रक्षा, ऽरीश.? (294६ “।.८/२२/३५) सेभ 
उछेवा्भा जाव्युं उतुं. ॥ ६॥ 

डे जाअय१६, हेमन यरशपत्नना भरन्ध्यु 
निरंतर सेवन उरवाथी, ५९८ (दिवो) जेश्वर्य 
प्राप्त 5२ छै तेवा. जापनी 5५६ष्टिना, विषयने 
डुभार्णणाभी जने कॅन्मधी ४ दुष्ट जेवा जमे इय 
३२९ प्राप्त थय। छीजे?॥७9॥ 

'हे शरणद' ७ २।१३६।०।, % 'कुसृतयः ' 
हुरायरीसो, 'खलयोनयः' 'न्भथी ४ ६५८, ७4 
कतिवाण। जेव जमे 'तस्य' सपनी 5१५६९्टिना, विषयने 
डया, आरए प्राप्त थया छीजे ? नुमा हारा जन्येना 
यित्तनु थचुस२७। 35रवुं ते ६क्षिएय५, ते ४ाक्षिएयथी १ 
दृष्टि ढोय तेनो. विषय प्राप्त उरायेशा जमे॥७॥ 

जडी! जयिनय योगभायानी, थी१।थी “भो 
भुपनो सर्थ्यी छे तेवा. सर्वश, सर्वात्मा जने 
समध्शी जेवा जापनी दीला, सुत छे, 3२० 
$ (ज)विषभ स्वभाववाण। थाप (मतीन 
पक्षपाती सने उल्‍्पवृक्षना स्वभावषवाण। छो !॥८॥ 

हे जापने भश्तो प्रिय छे तो जे प्रडारनी 
जापनी दीला छ. जहो! जाश्वर्य छे, ते 5युं ? सर्वात्म 
खने. सभध्श जेवा. जापनो स्वभाव विषभ छे, थे 
जाश्वर्य छ! सर्वात्मा, डोवाथी जाश्वर्य41२५ यरित 
डोवा भाटेनुं 8२७-- 'अमिता' थयिन्त्य योजभाया, 
तेनी. थील, ते धीब्षाथी, 'विसृष्टानि' सर्शया 8 
भुपनो केभना, ६२ तेभनी थी 
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अहो इत्यत्र सन्धिरार्षः । समदूकत्वे हेतु:-- 
विशारदस्य सर्वज्ञस्य। अथवा भक्तप्रियत्वेऽपि 
तव वैषम्यं नास्त्येव। यतः कल्पतरुस्वभावः 
सन्‌ भक्तप्रियोऽसि। न हि कल्पतरुराश्रितानामेव 
कामान्पूरयन्नपि विषमो भवतीत्यर्थः ॥ ८॥ 


श्रीभगवानुवाच 
वत्स प्रह्मद भद्र ते प्रयाहि सुतलालयम्‌। 
मोदमानः स्वपौत्रेण ज्ञातीनां सुखमावह॥ ९ 
॥ ९॥ 

नित्यं द्रष्टासि मां तत्र गदापाणिमवस्थितम्‌। 
महुदर्शनमहाह्वादध्वस्तकर्मनिबन्धनः ॥ १० 

महुर्शनेन यो महाह्णादस्तेन ध्वस्तं 
कर्मनिबन्धनमज्ञानं यस्य॥ १०॥ 


श्रीशुक उवाच 

आज्ञां भगवतो राजन्‌ प्रह्मादो बलिना सह। 

बाढमित्यमलप्रज्ञ मूर्ध्न्याधाय कृताञ्जलिः॥ ११ 
॥ ११॥ 

परिक्रम्यादिपुरुषं सर्वासुरचमूपतिः । 

प्रणतस्तदनुज्ञातः प्रविवेश महाबिलम्‌॥ १२ 
॥ १२॥ 

अथाहोशनसं राजन्‌ हरिर्नारायणोऽन्तिके। 

आसीनमृत्विजां मध्ये सदसि ब्रह्मवादिनाम्‌॥ १३ 
॥ १३॥ 

ब्रह्मन्‌ संतनु शिष्यस्य कर्मच्छिद्रं वितन्वतः । 

यत्‌ तत्‌ कर्मसु वैषम्यं ब्रह्मदृष्टं समं भवेत्‌॥ १४ 


श्री १६ रागवत मढापुराए 


२० २३ 


जछी 'अहो$मित' संधि शष छै. (अहो 
अमितः, ढोपु शेओ.) समध्शी ढो१। भारेतुं 
$२७।-- विशारदस्य' सर्वशनी (वीला. जधवा, 
ऊती प्रिय होवा छता. पश जापनाभां विषभत। 
नधी, क, 51२७ $ ३ट्पदृक्षन। स्वःभाववाणा ढो& 
जापने (मठपती. प्रिय 8. ५९५३ जाश्रय 5२नारजोनी, 
क डामना पूरी उरवा छता. प९ ते विषम भनु 
नधी, भेम अर्थ छे. 

श्री ९५२५ भोद्या - हे पुन ९९६, 
तए ध्य थाजो | तु सुत॥ नमन स्थान(थो5)भां 
का जने. पोज भवि. साथे जान उरतो. (तु) 
शतिश्नोने सुण प्राप्त 5२१.॥८॥ ८॥ 

त्यां सुतक. थो5भां डाथभा २६। 4७१ (६२ 
१२) मेका भने तु २६५ 482. भारा ६र्शनथी, 
थृत। परमभणानंध्थी, गना 5र्भना 8२७३५ जशाननो, 
नाश. थयो छे (तिवो तुं ५6श).॥ १०॥ 

भार धर्शनथी २ प्रम जानंध धाय छे, तेनाथी 
नाश पार्थ्यु छे ३भनु ' निबन्धनम्‌' 8२७३५ जशान 
केयु (तिवो. दुं) ॥ १०॥ 

श्री१५६५२४ नोद्या -- हे राक, समअ 
हेत्यसेनाना स्वामी, विशुद्ध भुद्धिवाणा प्रडूव ६७ णे 
न॑बिनी साथे नै दाथ कोरी, ९१८” जेम 5छी, 
भगवाननी शन भस्त» पर यढावी, [८४५२१ 
भशपाननी परि$भा 5री, ९०१५ 5री, तेभनी 
जनुशा। 48, युत॥ क्ोऽभ। प्रवेश अया. 
॥११॥१२॥११॥१२॥ 

त्यार पछी डे राळ, भगवान श्रीडरिभे 
ब्रह्मवाह ऋत्विश्वेनी समा, वथ्ये पोतानी पासे 
> १३७ भुशुवंशी शुडायार्यने 5ल्ुं. ॥ १३॥ १३॥ 

ऐे महन, यश5र्भ रत. शिष्यनी कें लाटे 
रडी २७ ढोय तेने. परिपूर्ण उरो. ते. यशि 
$र्मामा के ४6 (वेषभ्य) दोष ५७ काय छे, ते 


५।8७।नी (इ५)दष्टिथी, पूर्ण थाय छे.॥१४॥ 


अ० २३ 


कर्म वितन्वतः शिष्यस्य यच्छिद्रमन्तरं 
न्यूनं जातं तत्संतनु विस्तारय संधत्स्व । यजमानं 
विना कथं संधातव्यमिति न वाच्यमित्याह-- 
यत्तदिति। ब्रह्मदृष्टं ब्राह्यणैर्दृष्रमेव समं भवेत्‌ । 
कि पुनरनुष्ठितमित्यर्थः ॥ १४॥ 


वंशीधरी--ब्राह्मणकृतं सर्वेषां सर्वफलप्रदं 
भवतीति भाव: । तदुक्तम्‌ 


विप्रैः सम्पादितं यस्य तीर्थस्रानव्रतादिकम्‌। 
उपवासः क्रतुहामः सम्पन्नं तस्य तत्फलम्‌ ॥ 


शुक्र उवाच 
कुतस्तत्कर्मवैषम्यं यस्य कर्मेश्वरो भवान्‌। 
यज्ञेशो यज्ञपुरुषः सर्वभावेन पूजितः॥ १५ 


भवान्यस्य सर्वेणापि भावेन वस्तुमात्रेण 
पूजितस्तस्य कर्मसु कुतो वैषम्यम्‌। कथंभूतः । 
कर्मणामीश्वरः प्रवर्तकः। यज्ञेशो यज्ञफलदः 
यज्ञमयश्च पुरुष: ॥ १५॥ 


मन्त्रतस्तन्त्रतश्छिद्रं देशकालाईवस्तुतः । 
सर्व करोति निश्छिद्रं नामसंकीर्तन तव॥ १६ 


अष्टमः स्कन्धः 


५५७ 


_ 


यश<र्भ 5२0 शिष्यनी के 
लुटि रडी. २७ ढोय 


“छिद्रम्‌' जपूर्शत!, 
सन्तनु' परिपूर्ण ऽरो.. 


तु 


तग 
यभन विना. डेवी रीत जनुसंधान थाय, भेम 36 
न उदे, थे पात 5७ 8-- 'यत्‌-तत्‌-इति।' 
'ब्रह्मदृष्टम्‌' ५७७) दार. दृष्टि 5रवामा, सापेधु 
पूर्ण ४ थ भय छे, तो. पछी थाल्छ हार, जनुष्ठान 
उरवाभा जायुं डोय्‌ ते भाटे शु उछेवुं ? जेम शर्थ छे. 
॥ १४ ॥ (इष्टिमानथी, पूर्श[ थाय तो डियाधी, परिपूर्ण 
थाय तेभ शुं 5छेवु .?) 

हए, दारा, ३२११ जावेदु सर्वने भाटे 


१७१ 


स५१७०१५६ धाय छे, थेषो "माव छे. ते ४४ 
३७५।युं छे. 

बे भनुष्यनां तीर्थ, स्नान, 90, 8५१4९, 
यश तथा. होम्‌ विप्रो हारा संपादित 5२१।भां जावे छे, 
तेनुं इण संपन्न थाय छे. 

शुडायाय मोद्या -- 3र्भोना प्रवर्त5, यश्चन! 
$०६।त। तथा. यशपुरष जेवा जाप फे नति 
हार, (सर्वस जर्प॥ हारा. परम 'भणितिथी) 
सर्व 9512 पूया छो, ते नलिन उर्भभां विषमता! 
डेवी रीत ढो6 श३?॥१५॥ 

जाप के नृलि द्वारा (सर्वस्वना सर्प हार) 
'सर्वभावेन' सर्व ५२तुथो &॥२। पृथ्चया छ, ते नवि 
उर्भभा विषभता डेवी रीति होऽ श? ३4 साप? 
अमो “ईश्वरः ' ५१६, यज्ञेशः ' यश ३०६८। तथ 
१३४३५ पुरष शेवा, थाप ॥ १५॥ 

भन्थी, तंत्रथी (जनुष्ठानभा थुर्छभ- 
विपरीतता थवाथी), देशथी, डाणथी, ५।त्रथी, 
दक्षिण, वगेरे चर्तुथी १ 56 गपूर्श होय, ते 
सर्वने जापनुं नामसंडीर्तन निरिछद्र (परिपूर्ण) 
$२ ४.॥१६॥ 


५५८ 


आस्तां तावत्पूजा। यस्मान्मन्त्रतः स्वरादि- 
भ्रंशेन, तन्त्रतो व्युत्क्रमादिना, देशतः कालतश्च, 
अर्हतः पात्रतः, वस्तुतश्च दक्षिणादिना यच्छिद्रं 
न्यूनं तत्सर्वं तव नामानुकीर्तनमात्रमेव निश्छिद्र 
करोतीति ॥ १६॥ 
बंशीधरी तदुक्तम्‌ 
“यस्य स्मृत्या च नामोक्त्या तपोयज्ञक्रियादिषु । 
न्यूनं संपूर्णतां याति तं वन्दे हरिमच्युतम्‌॥' 
इति। 
किञ्च- 
'प्रमादात्कुर्वतां कर्म प्रच्यवेताध्वरेषु यत्‌। 
स्मरणादेव तद्विष्णोः सम्पूर्णं स्यादिति श्रुति: ॥' 


तथापि वदतो भूमन्‌ करिष्याम्यनुशासनम्‌। 
एतच्छ्रेयः परं पुंसां यत्‌ तवाज्ञानुपालनम्‌॥ १७ 
॥ १७॥ 


श्रीशुक उवाच 
अभिनन्द्य हरेराज्ञामुशना भगवानिति। 
यज्ञच्छिद्रं समाधत्त बले्विप्रर्षिभिः सह॥ १८ 


हरेराज्ञां प्रतिनन्द्य बलेर्यज्ञच्छिट्रं समाधत्त 
संदधे। पाठान्तरे समाधाय तदाज्ञां संपादित- 
वानिति शेषः॥ १८॥ 


एवं बलेर्महीं राजन्‌ भिक्षित्वा वामनो हरिः। 
ददौ भ्रात्रे महेन्द्राय त्रिदिवं यत्‌ परैहतम्‌॥ १९ 
॥ १९॥ 


श्रीमद भागवत भापुराश 


अ० २३ 


पूची, वात. “कुने मूडी. % “मन्त्रतः ' भच्यभां 
२१२ वगेरेनो, अंश थपाथी, 'तन्त्रतः' 5भ प्रभार 
सनुप्ठान न थवाथी, देशथी जने. ॐणथी, “अहतः ' 
पाप्र्थी जने “वस्तुतः ' ६७ १णेरेथी १ ' छिद्रम्‌' 
च्यूनता-जपूर्शता, ढोय छे, ते सर्वने जापना 
नाभनुं ३१५ डीर्तन ४ परिपूर्ण उरे छे.॥१६॥ 

ते ४ अडेपायु छै- 

"ळुमना स्मरश (भाज)थी जने. नाभोय्यारशथी 
तप, यश, झिया. वणेरेनी जपूर्शता संपूर्शताने प्राप्त 
उरे छे, ते. थथ्ुत भणवान ओऔछरिने € पन्ध्न 
5३ छु. 

वणी, 

शोमा अर्भ उरनारायोरनु हैं अर्भ प्रभाध्ने 
डोर री यु ढोय, त भणवान विष्शुन। स्म२शमात्रथी 
संपूर्ण थाय छे, जेवी श्रुति छे. 

तेम छता. ५९ डे नंत, माम उछेता भेव 
सपनी जाशानुं पादन इं ऽरीश, ५२९२ 3 
जापनी जाशानु पालन श्र्यु थे १ मनुष्यानं 
परम ऊद्या छै.॥१७॥१७॥ 

श्रीशु5 १७ णोव्या -- भगवान शुडयार् 
जाम, श्रीडरिनी जाशानो जंगी र 3रीने, 
नलिना यशनी जपूर्शताने हिलो साधे 
पूर्ण 5री.॥१८॥ 

श्रीडरिनी जाशाचो, स्वी5२ 5रीने, भिन यशनी, 
जपूर्णताने “समाधत्त' पूर्ण ५री. 'समाधत्त' ने 
५६० 'समाधाय' ५७०२ होय तो, नविना यशनी 
जपूर्णतानु समाधान 3रीने, ते भणवाननी नश 
सपन उरी), जेटकु शेष छे ते 8मेरवुं.॥ १८॥ 

डे राळ, जाम, गविराण पासेथी पृथ्वी 
भाणीने श्रीडरि वामन, भणगवाने शनी. हारा. 
डरी लेवाभां जावेदु स्वर्ण पोताना मा न्द्रने 
(५७) २॥।्यु .॥ १८॥ १८॥ 


अ० २३ 


प्रजापतिपतिर्त्रह्मा देवर्षिपितृभूमिपैः । 
दक्षभग्वङ्गिरोमुख्यैः कुमारेण भवेन च॥ २० 


कश्यपस्यादिते: प्रीत्यै सर्वभूतभवाय च। 
लोकानां लोकपालानामकरोद्‌ वामनं पतिम्‌॥ २१ 


देवाश्च ऋषयश्च भूमिपाश्च मनवस्तैः 
सहितः ॥ २०॥ २१॥ 
वेदानां सर्वदेवानां धर्मस्य यशसः श्रियः । 
मङ्गलानां व्रतानां च कल्पं स्वर्गापवर्गयोः ॥ २२ 
उपेन्द्रं कल्पयाञ्चक्रे पतिं सर्वविभूतये। 
तदा सर्वाणि भूतानि भृशं मुमुदिरे नृप॥ २३ 


ननु लोकादीनां पतिरिन्द्रोऽस्त्येव, सत्यम्‌, 
तथापि वेदादीनां कल्पं पालने दक्षं वामनमुपेन्द्र 
कल्पयांचक्रे॥ २२॥ २३॥ 


ततस्त्विन्द्रः पुरस्कृत्य देवयानेन वामनम्‌। 
लोकपालैर्दिवं निन्ये ब्रह्मणा चानुमोदितः॥ २४ 


देवयानेन मार्गेण। विमानेनेति वा॥ २४॥ 


प्राप्य त्रिभुवनं चेन्द्र उपेन्द्रभुजपालितः। 
श्रिया परमया जुष्टो मुमुदे गतसाध्वसः॥ २५ 
॥ २५॥ 


अष्टमः स्कन्धः 


५५९ 


प्रश्रपतियोना, स्वाभी ५६४ घेवो, 
ऋषियों, पितरो, राशो तेम ४ ६५, १२ 
जने. जंजिर। केम्नामा भुण्य छै तेमने, सनडुभारोने 
जने. शंडर भणवानने साथै राणीने. ७२4५ ऋषि, 
तथा. जहदिति भाताने प्रसन्न ३२५ खने सर्व 
प्राशीजोना उद्या भाटे वामन भणवानने होडी. 
तथा. धोउपाधीन। स्वामी (तरी$ सनिषिञ्त) 
3र्था , ॥ २०॥ २१ ॥ 

ठेवो गने. ऋषिशो तथा. ' भूमिपाः' पृथ्वीनु 
पाहन 3र२नार। भनुजी, तेभनी साथै॥ २०॥ २१॥ 

(सर्व) वेधो, समस्त घेवताजो,, १५, यश, 
लक्ष्मी, सर्व भंगणो, ब्रतो, स्वर्ण खने भोक्षनु 
(पाहन) 5२१ भाटे समर्थ खेवा वाभन भणवानने 
सर्वना, उध्याए भाटे ५पेन्द्र(५१ स्थापीने क्यारे 
सर्वना, स्वामी) नना, त्यारे डे नृप, सर्व 
प्राशीजो, जत्वंत जानं६ पाभ्या.॥२२॥२३॥ 


के हक १ 


२७ उरवाभां जावी. छे डे ८ोड थिन स्वाभी 
छन्द छै ५, (सेन को 36 उडे तो ते भाटे 5२ थापे 
छे.) खे सत्य छे, तेभ छत वेशे. वगेरेनु रक्षण 5२१ 
भाटे 'कल्पम्‌' ६७, समर्थ जेवा वामन भणवानने 
७पेन्द्र५६) स्थाप्या.॥२२॥२३॥ 

त्यार पछी. ५९।४ हारा जनुभोध्न ५मेला 
एन्द्रे (वस्त्रां राहि दारा) वाभन मणवाननो, 
सार उरी देवोन विभान हारा ७५१८) साथै 
तेभने २५२१ 48 जया.॥२४॥ 

'देवयानेन' देवोन! भार्णथी जथवा देवोन 
विभान 8२0 ॥ २४ ॥ 

७पेन्द्र भगवाननी भुश्षथोथी रक्षायेचा 
जने परम थेश्चर्यथी सेवायेता छनद्र जाम 
ने, दो प्राप्त उरीने, निर्भय थ&, जानं६ 
वया. ॥ २४॥ २५॥ 


५६० 


ब्रह्मा शर्वः कुमारश्च भृग्वाद्या मुनयो नृप। 
पितरः सर्वभूतानि सिद्धा वैमानिकाश्च ये॥ २६ 
सुमहत्‌ कर्म तद्‌ विष्णोर्गायन्तः परमाद्भुतम्‌ । 
धिष्ण्यानि स्वानि ते जग्मुरदितिं च शशंसिरे॥ २७ 
॥ २६॥ २७॥ 


सर्वमेतन्मयाऽऽख्यातं भवतः कुलनन्दन। 
उरुक्रमस्य चरितं श्रोतृणामधमोचनम्‌॥ २८ 


एतच्चरितमाख्यातमिति विशेषोक्त्याऽन्या- 
न्यपि सन्तीत्युक्तम्‌ ॥ २८॥ 
तानि तर्हि निःशेषाणि वर्णनीयानीत्य- 
पेक्षायामाह-पारमिति । 
पारं महिम्न उरु विक्रमतो गृणानो 
यः पार्थिवानि विममे स रजांसि मर्त्यः । 
किं जायमान उत जात उपैति मर्त्य 
इत्याह मन्त्रदृगृषिः पुरुषस्य यस्य॥ २९ 


उरु बहुधा विक्रमतो विष्णोर्महिम्नः पारं 
यो गृणानो भवति स मर्त्यः पार्थिवानि रजांस्यपि 
विममे गणितवान्‌। यथा पार्थिवपरमाणुगणनमशक्यं 
तथा विष्णोर्गुणगणनमप्यशक्यमित्यर्थः । 


तथा च मन्त्र:-- विष्णोर्नु क॑ वीर्याणि’ इति। 
एतदेव मन्त्रान्तरार्थं सूचयन्नाह-यस्य पुरुषस्य 
पूर्णमहिम्नः पारं मन्त्रदृगृषिर्वसिष्ठ इति एवमाह 
कथम्‌। किं जायमानो जातो वा उपैति न 
कोऽपीति वदन्ननन्तत्वेनैवाहेत्यर्थः । 


श्री१६ रागवत भएापुराए। 


२० २३ 


डे चुप | ५७७० , शर (जवान, समर, 
तश वगेरे ऋषियों, पितृणो, सर्व प्राशीजो, 
सिद्धो तथा के विभानयारी देवो डता, ते सर्व 
विष्ट भणवानना ते परम जद्टभुत सने सत्यंत 
भछान $र्भनु जान उरता. पोतपोताना स्थाने 
जया. खने ते. सर्वेणे शटिति भातानी ५९ 
प्रशंसा 5री.॥ २६॥ २७॥ २६॥ २७॥ 

डे डुणनध्न परीक्षित, अव९ 5रनाराजोनु 
पाप छोडावनारी 8३5भ भजपाननी जा सर्व 
दीला भे तमने 5छी.॥२८॥ 

जा. लीला $डेवाभा जावी, गेटवे नीछ बीलानो 
पश छे, जेम ३डेवामां भाथुं छ. ॥२८॥ 

तो. पछी ते वी॥।यो संपूर्शपरे वर्शववी १७२, 
सेवी. जपेक्षथी, ३४ छ-- "पारम्‌ इति।' 

जने& कातेन ५२३भो 5२२ विष्णु 
भगवानना भडिभाचो के मनुष्य पार ५।११। 
538 छे (जपार भउिमाने है (संपूर्णपणे) जावा. 
8०8 छे), ते. तो पृथ्वी परना २४३७ % काणे. 
२ऐ। छै] भननद्रष्टा १सि७ ऋषि 5छ छै $ २ 
तभा, शनन्‍्भतो 3 श्न्मेलो मनुष्य शु पूर्ण 
पुरषोत्तम मवान्‌ भडिभानो पार पामी २४ 
जरो? (न ४ पाभी श३.)॥ २८॥ 

जनेऊ रीते ५२४भो, 5२त। विष्छु 'मजवानना, 
जपार भडिभानु % गान 5२१ ४०७ छे, ते भनुष्य 
(ळा, डे) पृथ्वी परना २९४५९ रहे. छै. केवी 
रीते पृथ्वीचा परमाशुजोनी जना जश5थय छे, 
तेवी, रीते विष्णु भणवानना शुशोनी गना ५२ 
जशऊय छे, सेभ अर्थ छे. 

ते प्रभाऐे मं छे-- श्रीविष्छुन (६५) १२३भोचुं 
१ छु पर्छन 5३ छु. (%.१/१५४/१) फे भनुष्य 
पृथ्वीना, २४४७) जशी. श३ ते विष्छुनां नघा. ५२।३भो 
पर्णवी १४. (खर्थातू पृथ्वीना, २५३७ जशी, १४ 
नधी, तेभ विष्छुनां ५२३भो. ५९, गै श5ाता. नथी.) 


अ० २४ 


तथा च मन्त्र:--'न ते विष्णो जायमानो 
न जातो देव महिम्न: परमन्तमाप।' इति॥ २९॥ 


य इदं देवदेवस्य हरेरदभुतकर्मणः। 
अवतारानुचरितं शृण्वन्‌ याति परां गतिम्‌॥ ३० 


य इदं श्र॒ण्वन्भवति स परां गतिं याति॥ ३०॥ 


क्रियमाणे कर्मणीदं दैवे पित्र्येऽथ मानुषे। 
यत्र यत्रानुकीर्त्येत तत्‌ तेषां सुकृतं विदुः ॥ ३१ 


सुकृतं यथावत्कृतं विदुः ॥ ३१॥ 


अष्टमः स्कन्धः 


५६१ 


'कन्भे्षो खथवा कन्म पामतो. 36 ५९ 
मनुष्य हे 4७७६, तमारा, भडिभाना परभ संतन 
पाभी शडे नीं.” (२ .9/८८/२)॥ २८॥ 

के भनुष्य शहूलुत उभा. 5२नार। ४१।१६१ 
श्रीडरिचुं जा चपतारयरे२ 4१३ 5२ छे, ते 
'परभ [तिन पामे 8.॥ ३०॥ 

१ जा यूरित्रचुं वश, $२१ भाडे छे 
[तिन ५मे छे. ॥ ३०॥ 

दवय, पितृयश 3 भनुष्ययश उरवाभां 
जावे. त्यारे गया थया जा (वाभनयरि२,)नु 
डीर्तन ५२११ जावे छे, (त्यां त्या) तेभनुं ते कभ 
यथायोज्य रीत संपन्न थयेकषुं जय छै.॥३१॥ 

'सुकृतम्‌' यधार्‍योज्य रीति संपन्न थयेहु गशाय 
8.॥ ३१॥ 


_ 


त ५२" 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायामष्टमस्कन्धे वामनावतारचरिते त्रयोविंशोऽ ध्यायः ॥ २३॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणेऽष्टमस्कन्धे श्रीधरस्वामिविरचितायां भावार्थदीपिकायां 
टीकायां त्रयोविंशोऽध्यायः ॥ २३ ॥ 
न नो 


अथ चतुर्विशोऽध्यायः 
थरीभणवानन। भत्स्यावतारनी 541 


चतुर्विंशे प्रसङ्गेन मत्स्यरूपस्य शार्झिण: । 
लीलोच्यते यत: सत्यव्रतरक्षा महार्णवे॥ १ ॥ 


तनुं तनुं विदर्श्यादौ निजैश्वर्यनिदर्शनात्‌। 
मत्स्यं पृच्छति पृथ्वीशो लीलया वामनोपमम्‌॥ २॥ 


राजोवाच 
भगवन्‌ श्रोतुमिच्छामि हरेरद्‌भुतकर्मणः। 
अवतारकथामाद्यां मायामत्स्यविडम्बनम्‌॥ १ 


योवीसभा जध्यायमा, जवतारअथाना प्रसंग 
प्रभाह. श्रीविष्शु मवान्‌ भत्स्य३पनी थी 
उछेवाभा जावी छे, फेन! हारा. भरासभुद्रनी २६२ 
सत्यप्रतनी रक्षा, ऽरवाभां जावी, छे. (ते.5था छे.) ॥ १॥ 

पूर्व सूक्ष्म शरीर ६र्शावीने पोतानु थेश्चर्य ६र्श[ववा, 
माटे दीब्षाधी, वामननी, 6पमावाणा भत्स्य३५५ारी, 
जवान विषे पृथ्वीपति, (परीक्षित) पूछे छे.॥२॥ 

राका. परीक्षित भोद्या -- हे भगवान, 
भायाथी है भत्स्य३पनुं जनुडरए 5रवामा जायु 
छु, (ते. हेमा. निइपवामा जाव्यु छे,) जद भुत 
3र्भ 5रेना२ श्री&रिनी भाहि आणनी ते. अथानु 
१३. 5२१, इं 6२७ &.॥१॥ 


५६२ 


मायया मत्स्यविडम्बनं मत्स्यरूपानुकरणं 
यस्यां निरूप्यते ताम्‌॥ १॥ 


अन्वि.पूर्वं॑ तनुरूपं ततो महद्रूपमिति 
वामनावतारचरितसाम्यान्मत्स्यावतारं पृच्छति । 


ननु कस्मादकस्मादेव मत्स्यावतारश्रवणेच्छा, 
श्रीवामनसादृश्यादित्याह-यदर्थमिति द्वाभ्याम्‌। 


यदर्थमदधाद्‌ रूपं मात्स्यं लोकजुगुप्सितम्‌। 
तमःप्रकृति दुर्मर्ष कर्मग्रस्त इवेश्वरः॥ २ 


दुर्मर्ष दुःसहम्‌॥ २॥ 


एतन्नो भगवन्‌ सर्व यथावद्‌ वक्तुमर्हसि। 
उत्तमश्लोकचरितं सर्वलोकसुखावहम्‌॥ ३ 


बलेरनुग्रहाय जुगुप्सितमपि याचकरूपं 
धृतवानिति युक्तमुक्तम्‌। यदर्थं तु लोकजुगुप्सितं 
मात्स्यं रूपमधारयदेतन्नो यथावद्वक्तुमर्हसीत्यर्थः 
॥ ३॥ 
सूत उवाच 
इत्युक्तो विष्णुरातेन भगवान्‌ बादरायणिः । 
उवाच चरितं विष्णोर्मत्स्यरूपेण यत्‌ कृतम्‌॥ ४ 
॥ ४ ॥ 
सामान्येनावतारप्रयोजनमाह--गोविप्रेति । 
श्रीशुक उवाच 
गोविप्रसुरसाधूनाँ छन्दसामपि चेश्वरः । 
रक्षामिच्छंस्तनूर्धत्ते धर्मस्यार्थस्य चैव हि॥ ५ 
॥५॥ 


श्रीम६ भागवत भापुराश 


अ० २४ 


भायाथी 'मत्स्यविडम्बनम्‌' १८९२३५ २४५२९. 
कमा. निउपवाभा जाव्यु छे ते अथानुं (११९. 5२१३ 
७०७ छं.) ॥ १॥ 

पडेल सूकम २५, पछी 4२॥०३५- भेम वाभन 
जवतारना यरिननुं साम्य डोवाथी भत्स्या१ता२यरिA 
विषे. २४ पूछे छे. 

शुंs। ५२११ जावी छे $ परीक्षितने जयान5 
क डेम भत्स्यावतारनुं १७९. रवानी, ७२8 ४७? 
श्रीवाम्चयरित्रचुं साम्य छोवाथी जावी, 6२8 ५४६ 
सेम भे शको १३ 5७ छे-- 'यत्‌-अर्थम्‌ इति।' 

(७७ खने अर्भ नियन्ता ढो१। छता) 
3भभ्रस्त (उर्भप२१श) ढोय तेभ क आरे धोऽनि(न्हित 
जने. तमोशुशी स्वभावनुं &:स७ थेपु भत्स्य३५ 
श्वरे १२७ 3र्:य,॥२॥ 

'दुर्मर्षम्‌' ६:४७ (३५)न॥ २॥ 

डे भणवान, था भुं जभने यथावतू 
उछेवा भाटे जाप समर्थ छो. 6त्तम डीर्तिवाणा। 
भगवाननुं यरिन सर्व होडीने शुण जापनाएं 
छीयथ &.॥३॥ 

७७ ७५२ जनुआछ 5२१७ भाटे निंधित ढो१। 
छता. यायडनुं ३५ १२७ ड्यू थे योग्य अछेवायुं, परंतु 
१ रो बोडनिंध्चित भत्स्य३५ ५२७ ड्यू, जे जभने 
यथावतू 5छ१॥ भाटे जाप योण्य छो.॥३॥ 

सूत णोल्या -- जाम, विष्णुरात परीक्षित 
द्वारा कमन $डेवाभा जाव्यु ते भगवान ५६२यऐ. 
भत्स्य३पे % ऽ२वाभा जायु डतुं, त विष्छयुभणवाननु 
थरि? 58५ धाण्या,॥ ४॥ ४॥ 

साभान्य३पे जवतारनुं प्रयोडन ४७॥१ छे-- 
“गोविप्र इति।' 

श्री१५६५२ णोब्या -- गायो, ७७७), 
देवो, सपुरुषो, १६, धर्म खने यर्थनी रक्षा 
$२५ 8२७८ भगवान णरेणर, (मत्स्या) 
शरीरो धारण 5२ छे.॥प॥५॥ 


३० २४ 

जुगुप्सितत्वं परिहरति-- 
उच्चावचेषु भूतेषु चरन्‌ वायुरिवेश्वरः । 
नोच्चावचत्वं भजते निर्गुणत्वाद्धियो गुणैः॥ ६ 


धियो गुणैर्यान्युच्चावचानि भूतानि तेषु 
नियन्तृत्वेन चरन्नपीश्वरो नोच्चावचत्वं भजते, 
निर्गुणत्वात्‌। कुतः पुनः शुद्धसत्त्वमयैर्मत्स्या- 
द्याकारैरुच्चावचत्वशङ्केति भावः ॥ ६॥ 


विशेषतो मत्स्यावतारप्रयोजनमाह- 
आसीदिति त्रिभि: 
आसीदतीतकल्पान्ते ब्राह्मो नैमित्तिको लय: । 


समुद्रोपप्लुतास्तत्र लोका भूरादयो नृप॥ ७ 


ब्रह्मणो निद्रायां भवो ब्राह्मस्तेनैव निमित्तेन 
जातो नैमित्तिकः । समुद्रे उपप्लुता निमग्नाः ॥ ७॥ 


कालेनागतनिद्रस्य धातुः शिशयिषोर्बली । 
मुखतो निःसृतान्‌ वेदान्‌ हयग्रीवोऽन्तिकेऽहरत्‌॥ ८ 


अन्तिके निःसृतान्‌॥ ८ ॥ 
ज्ञात्वा तद्‌ दानवेन्द्रस्य हयग्रीवस्य चेष्टितम्‌। 
दधार शफरीरूपं भगवान्‌ हरिरीश्वरः॥ ९ 


शफरीरूपं मत्स्यरूपम्‌॥ ९॥ 
प्रयोजनान्तरं लीलाप्रकारं 
राजऋषिरित्यादि यावत्समासति। 


चाह-- तत्र 


अष्टम: स्कन्धः 


५६३ 


कुयुप्सा गर्थातू ६९ ६२ 5२ छे- 

कम वायु ऐय्य-नीय प्राशीजोभां इरतो. 
डोवा छता. य्य-नीय पाने प्राप्त थतो नथी, 
तेम (६१, मनुष्य, पशुपक्षी वगेरे) 8७पट अने. 
निच 9९0१ (जंतर्याभीउपे) वियरता. छोव। 
छता. प९७ ईश्वर निर्शुश डोवाथी थुद्धिन शुशोने 
आरऐ, पाप थती. 8७ष्टता, जने नि:ष्टताने 
प्राप्त थता नथी.॥६॥ 

भद्ध शुशोने 5२९ के 8थ्य-नीय प्राशीणो 
डोय छै तेभचाभा नियंता तरीडे वियरता डोवा छता. 
54२ 08थ्य-नीयपशाने प्राप्त थता नथी, 51२७ 3 
निर्शुए। छै. तो. पछी शुद्ध सप्पभय भत्स्यादि जाऊारोधी, 
भणवानभां उथ्य-नीयपशु जावे तेवी शड। श भाटे? 
अवो माव छे.॥६॥ 

विशेष३पे भत्स्यावतारनु प्रयोषन ^ शशो 
५३ ४७॥व छे-- 'आसीत्‌-इति।' 

डे २७, जा पछेलांना 5€पना जंते बनी. 
निद्रान 5२३ नेभित्तिऽ प्रलय थयो डतो, त्यारे 
पृथ्वी, वगेरे बोडी सभुद्रभ इभी जया छता. ॥७॥ 

५&॥०७नी, निद्रामा थयो ते ' ब्राह्मः? “५७१ - 
ते निद्राने ४ निमित्त थयो ते. "नैमित्तिक: ' “नभि? - 
सभुद्रभां “उपप्लुताः ' ३७ जया छत. ॥७॥ 

(प्रक्षय)5ण थवाथी शयन 5२वानी, $०छावाणा 
बल्ल छन भुणभांथी नी5णेल वेशेन डयऔीव नामना. 
भडानणवान हैते तेमनी सभीपभां जावीने डरी 
ली५।.॥ ८ ॥ 

भुणभांथी, नी5णे०।॥ वेधोने ॥ ८॥ 

सर्वशड्तिमान भगवान श्रीडरिजे ६1नवर% 
छयग्रीवनु ते डार्य काशीचे विधेन ५।७। ७॥११॥) 
मत्स्यनु ३५ १२७ अर्यु.॥ ८॥ 

“शफरीरूपम्‌' भ१८२4३५॥ ८॥ 

मत्स्यावतारनुं प्रयोश्न्‌ कशावीने पछी 
वी नो ५5२ थध्यायनी सभाप्ति सुधी, 5४ छे-- 
“तत्र राजऋषिः ' १ेरेथी.. 
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तत्र राजक्रषिः कश्चिन्नाम्ना सत्यव्रतो महान्‌। 
नारायणपरोऽतप्यत्‌ तप: स सलिलाशनः॥ १० 
॥ १०॥ 
योऽसावस्मिन्‌ महाकल्पे तनयः स विवस्वतः । 
श्राद्धदेव इति ख्यातो मनुत्वे हरिणार्पितः ॥ ११ 


स एव श्राद्धदेव इति ख्यातः ॥ ११॥ 


एकदा कृतमालायां कुर्वतो जलतर्पणम्‌। 
तस्याञ्जल्युदके काचिच्छफर्येकाभ्यपद्यत॥ १२ 
कृतमालायां नद्याम्‌॥ १२॥ 


सत्यव्रतोऽञ्जलिगतां सह तोयेन भारत। 

उत्ससर्ज नदीतोये शफरीं द्रविडेश्वरः ॥ १३ 
॥ १३ ॥ 

तमाह सातिकरुणं महाकारुणिकं नृपम्‌। 

यादोभ्यो ज्ञातिघातिभ्यो दीनां मां दीनवत्सल। 

कथं विसृजसे राजन्‌ भीतामस्मिन्‌ सरिज्जले॥ १४ 
॥ १४॥ 


तमात्मनोऽनुग्रहार्थ प्रीत्या मत्स्यवपुर्धरम्‌। 
अजानन्रक्षणार्थाय शफर्याः स मनो दधे॥ १५ 
॥ १५॥ 


तस्या दीनतरं वाक्यमाश्रुत्य स महीपतिः । 
कलशाप्सु निधायैनां दयालुनिन्य आश्रमम्‌॥ १६ 
॥ १६॥ 
सा तु तत्रैकरात्रेण वर्धमाना कमण्डलौ। 
अलब्ध्वाऽऽत्मावकाशं वा इदमाह महीपतिम्‌॥ १७ 
॥ १७॥ 


श्री १६ भागवत भडापुराए 


अण० २४ 


(हे २४,) ते सभये सत्यक्रत नामना ॐ 
खे& भछान नारायशपरायए २कर्षि (वण) ४णनो, 
साड।२ डरी तपश्चर्या उरता. ७त॥.॥ १०॥ १०॥ 

(पूर्व ५€पभ१।) के सत्यव्रत (तपश्चर्या 5२१0) 
छत, ते ४ राळ. जा भमडाउव्पभां विवस्वान 
(सूर्य)न पुन १४६१ तरीड प्रण्यात छे. श्रीडरि 
हारा, विवस्वान भनुनु५६ शेभने जापवाभा 
स।च्युं उतुं.॥११॥ 

ते ४ ६१ तरीडे प्रण्यात छै.॥११॥ 

जे सभये इतभावा नदीभां ढृणधी, तरप, 
डरता ते २कर्षिनी जंडविना णमा 36 भेऽ 
भावी थापी २७.॥१२॥ 

“कृतमालायाम्‌' इतम्‌! नष्टीभा.॥१२॥ 

हे भरतवंशी २५, ६3३२ रा ०४ सत्यत्रते 
कण. साथै भिम जावेल भाछवीने नीना 
रण पाछी नाणी धोधपी,॥१३॥१३॥ 

(पोताने णमा नाणी. हेता) ते भडाध्याणु 
राशन जति. 5३90 0५१ तेभ (ते. भाछदी) 
$४०५। गी, हे राळ, हे धीनवत्स५, पोताना 
बतभाएजोनो, (पाश) घात. उसनारां ४णयरोथी 
भयभीत खने हीन थेपी भने जा सरिताना 
भुणभम डेभ नाणी धे &?'॥१४॥१४॥ 

पोताची (सत्यत्रतनी) 6५२ जनुआ७ 5२१ 
भाटे प्रेमथी भत्स्यनु शरीर १२७ 5२ना२ तेभने 
(वाचने) न शत राजे मछथीनी रक्षा 
३२१।नो संडल्प अर्यो. ॥ १५॥ १५॥ 

ते ध्याणु पृथ्वीपति तेनुं शति हीन पन 
सांध्भणी, तेने. 5णशना कणमा, भूठी पोताना 
जाशभभा 6०4. ॥ १६॥ १६॥ 

परंतु त्यां उभंडणम| जे& रातभां ४ वधी 
मती. ते भाछली पोताने भाटे जवडाश प्राप्त न 
3रीने, पृथ्वीपति सत्यक्रतने था प्रभाशे. ३४े१। 
&॥)॥.॥१७॥१७॥ 


अ० २४ 


नाहं कमण्डलावस्मिन्‌ कृच्छं वस्तुमिहोत्सहे । 
कल्पयौकः सुविपुलं यत्राहं निवसे सुखम्‌॥ १८ 


यत्राहं सुखं निवसामि तदोकः स्थानं 
कल्पय ॥ १८॥ 
स एनां तत आदाय न्यधादौदञ्चनोदके । 
तत्र क्षिप्ता मुहूर्तेन हस्तत्रयमवर्धत॥ १९ 


औदञ्चनोदके मणिकस्थे जले॥ १९॥ 


न म एतदलं राजन्‌ सुखं वस्तुमुदञ्चनम्‌। 
पृथु देहि पदं मह्या यत्‌ त्वाहं शरणं गता॥ २० 
॥२०॥ 


तत आदाय सा राज्ञा क्षिप्ता राजन्‌ सरोवरे। 
तदावृत्त्यात्मना सोऽयं महामीनोऽन्ववर्धत॥ २१ 
॥ २१॥ 


नैतन्मे स्वस्तये राजन्नुदकं सलिलौकसः । 
निधेहि रक्षायोगेन हृदे मामविदासिनि॥ २२ 
॥ २२॥ 


रक्षायोगेन रक्षाया योगेनोपायेन। यथा 
महाह्ददप्रापेरर्वाक्‌ जलं विना न शुष्येयं तेनोपायेन 
निधेहि। अविदासिनि अनुपक्षये॥ २२॥ 


इत्युक्तः सोऽनयन्मत्स्यं तत्र तत्राविदासिनि । 
जलाशये संमितं तं समुद्रे प्राक्षिपज्झषम्‌॥ २३ 


अष्टमः स्कन्धः 


५६५ 


सरी जा. 3भंडणमां सं52 (सं531५) प 
तेम २९१ हुं ४य्छती. नथी, हु ग्या. सुणपूर्व5 
रहु तेयु णून विशाण स्थान तैयार ऽरो.॥ १८॥ 

ग्यां हुं सुणपूर्व& २इं तेवुं 'ओकः' स्थान 
तैयार 5रो.॥१८॥ 

ते राकाओे तेने. ते(अभंडण)भांथी, भाटीन। 
भोट उड्ायाना णमा नाणी. त्यां नाणवामा 
२११८) ते ने घरीम। नश. ढाथ वधी २७.॥१८॥ 

'औदञ्जन-उदके' भाटीना भोट! अडायाना 
हणभ ॥ १८॥ 

(खने, नोदी) डे २७४, सुणपूर्व5 २७१ 
भाटे जा पान ५७ भने पर्याप्त नथी, भाटे तभे 
भने २९१ भाटे विशाण स्थान नापो, 5२९ 3 
इ तभारे श२९ जावी, &.॥२०॥२०॥ 

३ राण (परिक्षित), (जा. प्रभाह केभने 
डडेवाभा जाय ते) २७ दारा (विण ५३)भांथी 
दर्छने तेने सरोवरभां चाणवाभा जावी, ते जा. 
भछाभत्स्य पोताना शरीरथी (जाणा) सरोवरभां 
व्यापीने वधी जयो.॥२१॥२१॥ 

डे राळ, शण ये ४ कनु निवासस्थान छे 
तेवा भारे भाटे जा सरोवरनुं ४० (पश) ३०५५॥२५ 
नधी, (जाधी) रक्षा, 5२१ भाटे 8५4 3रीने भने 
जणूट %णवाण, सरोवरभां भूडी.॥२२॥ 

“रक्षायोगेन' २% ५२५, भाटे 'योगेन' 8५५ 
डरीने, रैथी पून भोटु सरोवर प्राप्त थता. पछेतां 
१ कण विना हु यु$8 न १४९ तेवो 8५4 3रीने 
भने तेर्भा भूळी. ' अविदासिनि' २५2 ४०१० 
२२१२भ॥ २२ ॥ 

ज। प्रभाएं, केने उडेवामा जाव्यु ते रा 
सत्यप्रत 8तरोतर जणूट (विपु) ४०१।०। ४ 
है सरोवरभा थ कता, ते ते ४णाशय १२९ 
मापवाणा थत ते भत्स्यने जाणरे राजे समुद्रमा 
ण्यो .॥ २३ ॥ 
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संमितं तत्तज्जलाशयपरिमितम्‌॥ २३ ॥ 


क्षिप्यमाणस्तमाहेदमिह मां मकरादयः । 
अदन्त्यतिबला वीर मां नेहोत्स्रष्टुमर्हसि॥ २४ 
॥ २४॥ 


एवं विमोहितस्तेन वदता वल्गुभारतीम्‌। 
तमाह को भवानस्मान्‌ मत्स्यरूपेण मोहयन्‌॥ २५ 
॥ २५॥ 


नैवंवीर्यो जलचरो दृष्टोऽस्माभिः श्रुतोऽपि च। 
यो भवान्‌ योजनशतमह्वाऽभिव्यानशे सरः ॥ २६ 


अभिव्यानशेऽभितो व्याप्तवान्‌॥ २६॥ 
नूनं त्वं भगवान्‌ साक्षाद्धरिर्नारायणोऽव्ययः । 
अनुग्रहाय भूतानां धत्से रूपं जलौकसाम्‌॥ २७ 

॥ २७॥ 


नमस्ते पुरुषश्रेष्ठ स्थित्युत्पत्त्यप्ययेश्वर। 
भक्तानां नः प्रपनानां मुख्यो ह्यात्मगतिर्विभो॥ २८ 


मुख्यः सत्य आत्मा च गतिश्चाश्रयः ॥ २८॥ 


सर्वे लीलावतारास्ते भूतानां भूतिहेतवः । 
ज्ञातुमिच्छाम्यदो रूपं यदर्थं भवता धृतम्‌॥ २९ 
॥ २९॥ 


श्रीमह रागवत भडापुराए 
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“संमितम्‌? ते त ४०२4 ३८७ भापवाणा, 
भत्स्थने . ॥ २३॥ 

(समुद्रभां) नाणवामा जावतो. भत्थ्य ते 
रशान जा प्रभारी इहे 8: & पीर, मही 
भणर वगेरे भरछाषणवान कृणयरो भने जा 6 
कशे भाटे भने जाप सही नाणवाने योग्य 
गंधी, ॥ २४ ॥ २४ ॥ 

जाम भधुर वाशी ७००९ ते मत्स्यथी 
विभोछित थये २।१४्षिजे ते भत्स्यने अशु, 
“त्स्य३प जमने भोड पभाइत जाप छौीए। 
छो ?? ॥ २५॥ २५॥ 

जमभार। द्वार, जावा प्रत्भाववा्णु (8.6 ५७) 
कणयर नथी ओबामा जायु डे नथी सांत्मणवाभा 
जायुं, 3 के जाप भाज जेड दिवस १20, समय 
दरम्यान सो योन फेटा सरोवरभां योत२ई 
व्यापी, «नार &!॥२६॥ 

'अभिव्यानशे' योतर$ वापी. भयु. ॥ २६॥ 

जाप जवश्य साक्षात्‌ जविनाशी भणवान 
नारायए श्रीडरि ४ छो. जने. प्राशीजो, ७५२ 
जनुअछ ५२१ भाटे कणभा। वसनार भत्थ्ययु ३५ 
६१।२३, 35रो छो !॥२७॥२७॥ 

डे ५२५११७, जापने नभ२5२ ही. स्थित, 
6त्पूत्ति जने. क्षयना 5२९३५ हे. शर, हे 
विभु, २२९ नवेशा 'मठतो. जेवा जमार। जाप 
सत्य जात्मा छी जने. २44 छो.॥२८॥ 

'मुख्यः' सत्य जात्मा छो. तथा, 'गतिः' 
श्रय छो.॥२८॥ 

(ळे. 3) जापना सर्व बीबावतारे प्राशीजोना 
सल्युध्य भाटे डोय छे, (तिम छता) ४ आरो 
जापना हारा जा उप वेवाभा जावु छै तेनुं 
(प्रयोकन) इं ७९४१, ७6२७ छु.॥२८॥२८॥ 


अ० २४ 


न तेऽरविन्दाक्ष पदोपसर्पणं 
मृघा भवेत्‌ सर्वसुहत्प्रियात्मनः। 
यथेतरेषां पृथगात्मनां सता- 
मदीदूशो यद्‌ वपुरदभुतं हि नः॥ ३० 


हे अरविन्दाक्ष, पृथगात्मनां देहाद्यभिमानिनां 
सतामितरेषां पदोपसर्पणं यथा मृषा भवेत्तथा 
सर्वसुहत्प्रियात्मनस्तव पदोपसर्पणं मृषा न भवेत्‌ | 
यद्यस्मान्नो भक्तानामद्धुतं वपुरदीदूशो दर्शित- 
वानसि। पाठान्तरे पृथगात्मनो भेददर्शिनः पुंसः । 
असतां परिच्छिन्नानां पदोपसर्पणं यथा मृषेत्यर्थः 
॥ ३०॥ 


श्रीशुक उवाच 
इति ब्रुवाणं नृपतिं जगत्पतिः 
सत्यव्रतं मत्स्यवपुर्युगक्षये । 
विहर्तुकामः प्रलयार्णवेऽब्रवी- 
च्चिकीर्घ्रकान्तजनप्रियः प्रियम्‌॥ ३९ 


एकान्तजना भक्ताः प्रिया यस्य॥ ३१॥ 


अष्टमः स्कन्धः 


५६७ 
हे डभणनयन, सर्व प्राशीजोना परम मिन, 
प्रिय जने. जात्मा जेवा जापना य२९चुं २२२, 
जात्माथी, पृथ जनात्म पहर्थामा पोतापशागु 
सलिभान राणनार। जन्य ९नोना २२२० शरऐनी 
कभ वृथा, थतुं नथी, 5२७. डे जापे भञ्तो जेवा, 
जभने (जापनुं) अदभुत २१३५ ६शा्यु छे.॥3३०॥ 

डे 5मणनयन, 'पृथक्‌-आत्मनाम्‌' >0त्माथी, 
१५५ ३७ जनात्म पर्थमा पोतापशानु जत्मिमान 
शाणनायजोना- पोताना नडत सिवायना ७१ 
(विषयाविष्ट) संसारीजोना य२शचुं श२९ केम व्यर्थ 
थाय छे, तेभ सर्व प्रशीणोना परभ भित्र, प्रिय जने. 
खात्मा, जेवा. जापना यरशनी पासे "यु वृथा थु 
नथी, 'यत्‌' 5२९ $ (मठतो. भेव जभने जापे 
जद६भुत २१३५ 'अदीदृश:' ६५यु छे. 'पृथक्‌- 
आत्मनां सताम्‌' ने ५६६. “पृथगात्मनो5सताम्‌' 
पा5न्तरमां जात्माथी, पृथ ६७ जनात्म पदार्थाना 
पोत पशानुं जलिमान राणनार भर्याद्धित थयेल। 'मे६६र्शी 
भनुष्यन।, ' असताम्‌' मर्यादित थयेवी, शद्विन संसारी. 
गनो यरएनु शर केम व्यर्थ धाय छे तेम, जेभ 
अर्थ 8.॥३०॥ (|दूश्‌ पुं भू. नीको पु.थे.५. 
' अदीदृशः ') 

श्रीशुऽदेवश नोध्या -- जम, $छेत नरपति 
सत्यप्रतने, सेड भान पोतानो ४ जाश्रय 5२ना२। 
(ठत कनो मने प्रिय छे तेवा जने. (सत्यत्रतनु) 
प्रिय (७८) 5रवानी, 6०छावाणा तथा उल्पांतना 
प्रबयसभुद्रम। विडार ३२बाची #११५ 
मत्स्यशरीरधारी कतना नाथे $श्युं.॥ ३१॥ 

“एकान्तजनाः ' (अन्वि. 'स्वैकाश्रयाः ' २४ 
भान पोतानी, (लवाननो) ४ जाश्रय 5२१।२।) 
(मठपती. छभने. प्रिय 8.॥ ३१॥ 


५६८ 


श्रीभगवानुवाच 
सप्तमे$द्यतनादूर्ध्वमहन्येतदरिन्दम । 
निमंक्ष्यत्यप्ययाम्भोधौ त्रैलोक्यं भूर्भुवादिकम्‌॥ ३२ 
अप्ययाम्भोधौ प्रलयार्णवे। भूर्भुवआदिक- 
मित्यर्थः ॥ ३२॥ 
त्रिलोक्यां लीयमानायां संवर्ताम्भसि वै तदा । 
उपस्थास्यति नौः काचिद्‌ विशाला त्वां मयेरिता ॥ ३३ 
संवर्ताम्भसि प्रलयोदके। त्वामुपस्थास्यति 
प्राप्स्यति॥ ३३॥ 
त्वं तावदोषधीः सर्वा बीजान्युच्चावचानि च। 
सप्तर्षिभिः परिवृतः सर्वसत्त्वोपबंहित: ॥ ३४ 
आरुह्या बृहतीं नावं विचरिष्यस्यविकलवः । 
एकार्णवे निरालोके ऋषीणामेव वर्चसा॥ ३५ 


ओषधी: आदायेति शेषः ॥ ३४॥ 
ऋषीणामेवालोकेन विचरिष्यसि॥ ३५॥ 


दोधूयमानां तां नावं समीरेण बलीयसा । 
उपस्थितस्य मे भृङ्गे निबध्नीहि महाहिना॥ ३६ 


महाहिना वासुकिना ॥ ३६॥ 


अहं त्वामृषिभिः साकं सहनावमुदन्वति। 
विकर्षन्‌ विचरिष्यामि यावद्‌ ब्राह्मी निशा प्रभो ॥ ३७ 
॥ ३७॥ 
मदीयं महिमानं च परं ब्रह्मेति शब्दितम्‌। 
वेत्स्यस्यनुगृहीतं मे संप्रश्नैर्विवृतं हृदि॥ ३८ 


श्रीम ७०५८ भडापुराए 


अण० २४ 


श्रीभणवान णोव्या - हे शतुध्भन सत्यक्रत, 
साथी सातभा दिवसे जा भूः, भुवः वगेरे 
रिऽ प्रथय5ाणना सभुद्रभां ३७ दशे. ॥3२॥ 

' अप्यय-अम्भोधौ ' प्रधयसभुद्रभां, “भूः, मुवः 
वगेरे थेभ अर्थ छ.॥ ३२॥ 

ग्यारे त्रेय 05 प्रध१५धषीन ९०मभां इनी. 
भुशे, त्यारे भारा ६२ प्ररायेधी 316 विशाण 
चौड! तने प्राप्त थशे,॥33॥ 

'संवर्त-अम्भसि' ७4५८ “णमा तने 
“उपस्थास्यति' प्त 4शै.॥ 33॥ 

ते सभये सर्व जोषपिणों जने. नानां-मोट 
(विविध) भीनओने 46, समस्त प्राशीजो, (ना 
सुक्ष्म शरीरो) सढित वधी, गये भछत््तवाणो 
तुं, सप्तर्षिजो, साथे विशाण नौभम जा३७ 
थने, १५२२ डित जेवा, गेडमान भरठासाणरभां 
जव्याडुण ५७ ऋषिणोनी, दिव्य श्यो तिथी विय२२ 
5री१. ॥ 3४ ॥ 3५॥ 

जोषपियोने कने, जेट शेष छे.॥ ३४॥ 

ऋषियणोनी हिव्य भ्योतिथी ४ वियरए। 
$रीश.॥ 3५॥ 

4३ जांधीन #२४. वारंवार ११५१ 
सवती ते नौअने (जा. भत्स्य स्वउपे) जावी 
पछायेवा भार, शिंगड, साथै भछान १३6 
चाग(ना पाश)थी नांधी. ६%.॥३६॥ 

“महा-अहिना' भछान सर्प 4।अुड्िथी ॥ ३६॥ 

(धू-5५५, पोन :पुग्यार्थ 5५6, १.५. दोधूयमाना) 

डे २%., भयां सुधी, बल्वानी रात्रि रछेशे, त्यां 
सुधी ऋषियों सित तने हु चाप साधे समुद्रमा 
णेथतो. वियर२ए। 5रतो. रषीश.॥३७॥३७॥ 

(त 5रेबा) प्रश्नोथी, भार, द्वारा जनुणुडीत 
थये तने. “१२५४” ५४१ भारो भिम 
प्रित थत. तु मने. छध्यमां (परोक्ष रीते) 
काशी, 08१.॥३८॥ 
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मे मयाऽनुगृहीतं प्रसादीकृतं हृदि 
अपरोक्षं वेत्स्यसि। त्वया कृतैः संप्रश्नैर्मया 
विवृतं प्रकाशितं सन्तम्‌॥ ३८ ॥ 


इत्थमादिश्य राजानं हरिरन्तरधीयत। 
सोऽन्ववैक्षत तं कालं यं हृषीकेश आदिशत्‌॥ ३९ 
॥ ३९॥ 


आस्तीर्य दर्भान्‌ प्राक्कूलान्‌ राजर्षिः प्रागुदङ्मुखः । 
निषसाद हरेः पादौ चिन्तयन्‌ मत्स्यरूपिणः॥ ४० 
॥ ४०॥ 


ततः समुद्र उद्वेलः सर्वतः प्लावयन्‌ महीम्‌। 
वर्धमानो महामेधैर्वर्षद्भिः समदूश्यत॥ ४१ 
॥ ४१॥ 


ध्यायन्‌ भगवदादेशं ददूशे नावमागताम्‌। 
तामारुरोह विप्रेन्द्रैरादायौषधिवीरुधः॥ ४२ 
॥ ४२॥ 


तमूचुर्मुनयः प्रीता राजन्‌ ध्यायस्व केशवम्‌। 
स वै न: संकटादस्मादविता शं विधास्यति॥ ४३ 
॥ ४३ ॥ 


सोऽनुध्यातस्ततो राज्ञा प्रादुरासीन्महार्णवे। 
एकशृङ्गधरो मत्स्यो हैमो नियुतयोजनः॥ ४४ 


॥ ४४॥ 


अष्टमः स्कन्धः 


५६९ 


*मे' भार. ६२ ' अनुगृहीतम्‌' $५। 5२वाभ 
जावेल तने ढ्ध्य अपरोक्ष शान थश. ते 
उरे प्रश्नोथी, भार. ६२. 'विवृतम्‌' प्रकाशित 
थत। ॥ 3८ ॥ 

(विद्‌-वेत्स्यसे ५.३।- आत्मनेपद) 

रोष. सत्यप्रतने जा. प्रमाणे. जश जापीने 
श्रीडरि जंतर्धान थह गया. है सभयनो भगवान 
हृषीडेशे. निश अर्यो इतो, ते. समयनी ते २४ 
प्रतीक्षा. 5२१ ९ण्या.॥3३८॥३८॥ 

पूर्व दिश तर जअभ्रत्भाणवाणा इनान 
(पृथ्वी ५२) पाथरीने पूर्वोत्तर (6शान) भुण 
राणीने मत्स्य३प श्रीडरिना यरशोनुं थिंतन उरता. 
२।४ ५ सत्यत्रत भेसी गया. ॥ ४०॥ ४०॥ 

(२कर्षि सत्यत्रत थिंतन $२त। इत), त्यारे 
वस्सता महान मेधोथी वधतो. जने पोतानी ७६ 
वटावी, गयेबो, समुद्र सर्व तरश्थी पृथ्वीने ३० 
देतो ध्णायो.॥४१॥४१॥ 

भणवानना जाहेशनुं ध्यान 5२०१, २४ से 
(त्या) खावेदी नौ$ को. खौषधियो तथा 
4त।योने दछन श्रे७ विप्रो (सप्तर्षिणो) साथै 
२ाकर्षि ते चौडाभा बेसी जया.॥४२॥४२॥ 

(ते. सभये) प्रसन्न थये भुनियोसे तेने 
अद्यु, ४ राळ, भजपान डेशवनुं तभे ध्यान 
धरो. ते (श्रीडरि) ४ संडटथी गयावशे खने 
जाप उद्या ४२१. | ४३॥ ४३॥ 

अव्‌ 'अविता'-रक्षश 3२2 .4.24.3.. 

त्यार पछी (जा प्रमाए फेने उछेवाभां 
थाथु ते) राक हारा ध्यान 5रवामा जावतां भेऽ 
दाण्‌ योक॑न (यार बाण श्रेश) विस्तारवाणा, 
थे$ शिंगडु धारण, ५२२, सुवर्णमय मत्स्य 
(नारायए). भछासागरभां प्राहु्माव पामभ्या. 
॥ ४४ ॥ ४४ ॥ 


७७० 


निबध्य नावं तच्छुड़े यथोक्तो हरिणा पुरा । 
वरत्रेणाहिना तुष्टस्तुष्टाव मधुसूदनम्‌॥ ४५ 


वरत्रेण दोरकरूपेण ॥ ४५ ॥ 
राजोवाच 
अनाद्यविद्योपहतात्मसंविद- 
स्तन्मूलसंसारपरिश्रमातुराः 
यदूच्छयेहोपसृता यमाप्नुयु- 
विंमुक्तिदो नः परमो गुरुर्भवान्‌॥ ४६ 


“सागरं तारयिष्यन्तं तरिष्यन्निव सागरम्‌ । 
सत्यव्रतो गुरुत्वेन तुष्टाव हरिमष्टभिः॥' 


अत्रेदं चिन्त्यम्‌ किमयं महाप्रलयो दैनन्दिनो 
वेति। तत्र तावत्‌ ब्राह्मो लय इति  योऽसावस्मिन्‌ 
महाकल्पे' इति चोक्तेर्महाप्रलय इति प्राप्तम्‌। 


नेति ब्रूमः, महाप्रलये पृथिव्यादीनाम- 
वशेषासंभवात्‌, ' यावद्ब्राह्मी निशा ' इत्याद्युक्ति- 
विरोधाच्च। अतो दैनन्दिन इति युक्तम्‌। 


न चैतदपि सङ्गच्छते, सांवर्तकैरनावृष्ट्यादि- 
भिर्विना अकस्मादेव सप्तमेऽहनि त्रैलोक्यं 
निमङ्क्ष्यतीति मत्स्योक्तेरनुपपत्तेः । 


श्री १६ ७०५८ भडापुराए 
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पूर्व श्रीडरि द्वारा थेने इडेवामा जाव्यु छु, 
ते प्रसन्न थये २।४्षि ६२३३५ सर्पथी ११ 
ते शिंगडामा, नांधीन भणवान भमधुसृध्ननी, 
स्तुति 5२१ दाज्या,॥४५॥ 

“वरत्रेण' ६२७॥३५ (सर्प)थी ॥ ४५॥ 

राका भोद््या -- नाहि जविद्याथी रैभनु 
जात्मशान ढं516 गयुं छे ते जविधा३पी भूणवाणा 
संकारना उलेशोथी, पीडाता मनुष्या जा संसारभां 
कृभ्‌ना। जनुआछथी क ऐेभने जाशित ५४ केभने 


प्राप्त 5२ छे, ते भुलत जापनार। जाप क 
जभार। परभ २२३२ छो.॥४६॥ 
बार साजरने तरी शना होय ते" 


सत्यत्रते संसारसाररने तारनार श्रीडरिनी १३३ 
२१७ >शोडथी, स्तुति ऽरी..' 

खडी जा. (विडद्पो) वियारणीय छ-- 

शु जा प्रय भ७19८4 छतो. 3 ६१६" 
प्रय छत? (डकार यतुर्युण १२८ बल्लाझना 
हिवसने संते हैनन्धिन 344 थाय छे जने. जावो. 
खे5 दिवस. जने. जे5 रात्रि प्रमान वर्षे गता, 
तेवा सो. वर्ष कटु ५९।२नु परम जायुष्य छे, पछी 
भ७।प्रधय थाय छे.) 

पडेल १ 38११ शावं ' ब्राह्मः लयः' 
शो श्थोऽ-9) भन 'योऽसावस्मिन्महाकल्पे' 
गुखो, 5-११) ते 6५२थी, (जा) भडाप्रथषय छोय 
तेभ सभाय 8. परंतु जमे गेम नथी 5डेत।, 51२७, 
उ भछ।प्रक्षयभां पृथ्वी वजेरे 56 पश जवशिष्ट (नाडी) 
२३ ते संभावित नथी. १णी, “यावद्ब्राह्मी निशा' 
(कुजो «44-3७) वगेरे उछेवाभां जाव्यु तेनी साथै 
विरोध थतो डोवाथी (प९ जा. भछाप्रथय न डो 
श). तेथी जा. हैनन्धिन 944 इशे तेभ योग्य छे. 

परंतु ज ५९ सुसंगत नथी. संवर्त5 मेधो हार. 
खनावृष्टि वगेरे विना, जयान5 “सातमे दिवसे नेय 
दोऽ समुद्रमा इनी, ९शे. (भु श्क्षोऽ-उ२) सेभ 
भत्स्यनारायए दार $डेवाभा जाय डतुं ते घटत नथी. 


2 ~ “+5 
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यच्चोक्तं प्रथमस्कन्धे-- 
*रूपं स जगृहे मात्स्यं चाक्षुषान्तरसंप्लवे । 
नाव्यारोप्य महीमय्यामपाद्वैवस्वतं मनुम्‌ ॥' 
इति । तदपि तदा दुर्घटम्‌, न हि प्रलयद्वयेऽपि 
महीमय्यां नाव्यारोहः संभवति, न च 
चाक्षुषमन्वन्तरे प्रलयोऽस्ति, तथा च सति 
सप्तमो मनुर्वैवस्वत इत्यपि दुर्घटं स्यात्‌ । 'त्वं 
तावदोषधीः सर्वाः? इत्यादिनिर्देशोऽपि न 
सङ्गच्छते। न हि तदा ओषध्यादीनां सत्त्वानां 
चावशेषः संभवति। 


तस्मादन्यथा वर्ण्यते। नैवायं वास्तवः 
कोऽपि प्रलयः, किंतु सत्यव्रतस्य ज्ञानोपदेशाया- 
विर्भूतो भगवान्वैराग्यार्थमकस्मात्प्रलयमिव 
दर्शयामास। यथास्मिन्नेव वैवस्वतमन्वन्तरे 
माकण्डेयाय दर्शितवान्‌। तदपेक्षयैव 
महाकल्पेऽस्मिन्निति विशेषणं सङ्गच्छते । 


तथा च-- ततः समुद्र उद्वेलः सर्वतः 
समदृश्यत' इति तस्यैव तथा दर्शनमुक्तमित्येषा 
दिक्‌। 

प्रस्तुतं स्तोत्रं व्याख्यास्यामः । 

तत्र नानायोनिषु संसरतः स्वस्य भगवत्‌- 
कृपयैव तत्प्रासिं दृष्ट्या मुक्तये तमेव प्रार्थयते 


अनादिर्याऽविद्या तयोपहता आवृतात्मनः 
संविद्येषां ते, अत एवाविद्यामूलैः संसारपरिश्रमैरातुरा 
इह संसारे यदृच्छया यदनुग्रहादेबोपसृता 
आश्रिताः सन्तो यमाप्नुयुः प्राप्नुयुः प्राप्नुवन्ति 


अष्टमः स्कन्धः 


५७१ 


वणी, प्रथम र्धभा। कॅम ऽउेवाभा जाव्यु तेम 
“याक्षुप भन्वन्तरभां समुद्रभ १८4 थयो, त्यारे ते 
श्रीडरिले भत्स्यनुं ३५ ५७२ 3र्यु भने पुथ्वीउपी 
यौडाभ। वैवस्वत भनुने भेसाठीने तेभनी, रक्ष, डरी.” 
(श्रीभ६९०,.१/३/१५) ते पश ते रीति घटत नथी, 
(७२७ 3 भने प्रडारना प्रक्षयोभां पृथ्वीनो नाश % 
थाय छे.) तेथी भने प्रधयोभां पृथ्वी३५ चौ$भ। भेषु 
संभव नडी. वणी, थाक्षुष मन्वन्तरमा प्रलय ढोय ४ 
नडी. के. तिम ढोय तो. सातमो वैवस्वत मनु थयो, सेभ 
उछेवुं प९ सुसंगत नधी, “ते. सभये तु सर्व जोषधिजो, 
लने नोळामा. नेस.” (श्वो5-३ड४) वगेरे निर्देश 
पए सुसंशत नधी, 5२0 छ प्रक्ययसभये खोषधियो डे 
प्राशीजी, नये ते संभवित नथी. 

तेथी थीछ रीति $डेवाभा जावे 8. जा. 344 
ॐ वास्तवि5 9८4 न डतो, परंतु सत्यप्रतने ॥।नोपेश, 
उरवा भाटे १52 थयेला भगवाने तेने. वैराण्य थाय ते 
भाटे जाउस्मि5 (वशीधरी- ९१5) 944 थयो 
छतो. तेम धर्शायुं डतुं, फेम जा. % वेषस्वत मन्वन्तरभां 
भ।53य्‌ ऋषिने धर्शायुं डतु. जाम मानवामा जावे तो 
१ जा भछाउल्पभां: (श्ल्ोऽ-११) जेवु विशेषए 
सुसंगत. थाय. 

वणी, “त्यार पछी सर्व तर$थी, मर्या, गोणंगतो. 
समुद्र देणायो, (कुजो. श्वी5-४१) जाम समुद्र ४ 
तेवुं दर्शन अछेक्षु 8. जा. मह [ने६श छे. 

इवे प्रस्तुत स्तीलनी, वाण्या 3रीजे छौथे. 

(पूर्व) दुदी ही योनिजोभां ५२३ पोताने 
'भणवाननी डूपाथी क तेभनी प्राप्ति 46 छे ते केने 
तेभने ४ भुडित माटे प्रार्थना, 3२ छे-- 

सनि जेवी १ जविधा, छे तेनाथी “उपहता ' 
ढ516 गयु छे जात्मानुं शान शैभनुं तेजो, साथी 
ह जविधया3पी भूणवाणा संसारन। 5वेशोथी पीठात. 
भनुष्यी ज। संसारमा 'यदृच्छया' नन, जनुआछथी, 
% 'उपसृता:' आश्रित 4७ केभने ' प्राप्नुयुः ' प्राप्त 


५७२ 


श्री १६ रागवत भडापुराए 
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स॒ भवानेव साक्षान्नो गुरुः सन्‌ ग्रन्थि | ३२ छे, ते जाप ४ साक्षात्‌ जभारा गुर डो जभारी 


भिन्द्यादित्युत्तरेणान्वय: ॥ ४६ ॥ 


ननु वैराग्यं विना कुतो मुक्तिस्तर्हि 
तस्य त्वत्सेवेकफलत्वात्सेवामादिशेत्याशयेनाह-- 
जन इति। 


जनोऽबुधोऽयं निजकर्मबन्धनः 
सुखेच्छया कर्म समीहतेऽसुखम्‌ । 
यत्सेवया तां विधुनोत्यसन्मतिं 
ग्रन्थि स भिन्द्याद्धृदयं स नो गुरुः॥ ४७ 


अबुधोऽयं जनः असुखं यथा भवति 
तथा कर्म समीहते। तां सुखेच्छाम्‌। नो 
हृदयरूपं ग्रन्थि स भिन्द्यात्‌। यतः स एव 
परमो गुरु: ॥ ४७॥ 


ननु यज्ञदानादिभिः सत्त्वशुद्धिं विना 
कथं ग्रन्थिभेदः स्यात्तत्राह-यत्सेवयेति । 


यत्सेवयाऽग्नेरिव रुद्ररोदनं 

पुमान्‌ विजह्यान्मलमात्मनस्तमः। 
भजेत वर्ण निजमेष सोऽव्ययो 

भूयात्स ईशः परमो गुरोर्गुरुः॥ ४८ 


यस्य सेवयैव पुमानात्मनो मनसो मलं 
तमो विजह्यात्‌। एष हीनमलो निजं वर्णं च 
स्वरूपं भजेत्‌। स ईशो नो गुरुर्भूयात्‌। यतः स 
एव गुरोरपि परमो गुरुः । 


€ध्य३५पी, २॥७ डापी नाणी. गेम पछीना 645 
(४७) साथे. संथंध छे.॥ ४६॥ 

प्रश्न उस्वाभा भाव्यो छे डे वैराग्य विना. 
भुञ्ति डेवी रीति थाय? (छो. वैराग्य विना. भुठित्त 
न. थती. ढोय) तो ते. वैराग्य थापनी सेपानु जे& 
भान इण ढोपाथी सेवानी गाशा जापो, थे 
जाशयथी, 5७ छे-- 'जनः इति।' 

पोतानां, 3र्भाथी, नघायेत जा ज५१५ 
भनुष्य सुणनी ४२७4 ६:ण जावी, पठे तेम 
3र्भ 3२ छै. श्षभनी सेवाथी ते. शुणनी 6२७13५ 
दुष्ट शुद्धि ६२ 3२ छे, ते (परम) शुर भभारी 
&६य३प अंधिन भेष्ट नाणो,॥४७॥ 

२१६ (जरव३पथ) थेवो जा भनुष्य कभ 
६:ण जावी. पड़े तेम 3र्भ उरे 8. (सुनी ४०७ 
माटे ६:७० पोरी थे छे,) ते सुनी ७०७ (३५ 
६ष्ट भुद्धि)न, जभारी, ६६५३५ अन्थिने ते. (मणवान 
जाप) पी नाणी, 5२७ डे ते (जाप) ४ परम 
१२ छै.॥४७॥ 

२३। उरे छे $ य्‌श६।न।ि १३ शंत. :5२९।ुद्धि 
थया विना, अंधिभे६ डेवी रीति धाय? ते. भाटे ७१२ 
रपे छे-- “यत्सेवया इति ।' 

केम जज्नि(ना संपॐ)थी याही भे तके छे 
जने. पोताना शुद्ध ३पन प्राप्त थाय छे, तेम 
कमनी सेवाथी, (भुभुक्षु) भनुष्य भननो भेल तळे 
छै सने पोताना शुद्ध २१३५१ 96 थाय छे, 
ते या जविनाशी परमेश्वर जमार। शुरुना पए। 
परम पृथ्य छै, ते जभार। शुर थाजो |॥४८॥ 

दमनी, सेवाथी % भनुष्य 'आत्मन:' भनन 
मेष तमसूने तके छे. (केनाभांथी जविध। ६२ ५४ छे 
तेवो) जा. भणरछित मनुष्य पोतान। 'वर्णम्‌' (शुद्ध) 
२१३५१ प्राप्त 5२ छै, ते. 64२ जमार, २३ थाशो,, 
३1२२, ३ त 8२ ४ शुरुना ५७ २३, ५२१२२ छे. 
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मलहाने दृष्टान्त:--रुद्ररोदनं रुद्रस्य रोदनं 
रजतम्‌। ' यदरोदीत्तद्‌ रुद्रस्य रुद्रत्वं, यदश्र्ववशीर्यत 
तद्‌ रजतं हिरण्यमभवत्‌' इति श्रुतेः। 


तद्यथाऽग्नेः संपर्कान्मलं जहाति स्वं वर्ण 
भजते न तु क्षालनादिभिस्तथा न यज्ञादिभिर्मल- 
त्यागः, किंतु त्वत्सेवयैव। तेषां तु सेवाङ्गत्वमिति 
भावः ॥ ४८ ॥ 


परमेश्वरत्वं परमगुरुत्वं च प्रपञ्चयन्नाह- 
नेति । 


न यत्प्रसादायुतभागलेश- 
मन्ये च देवा गुरवो जनाः स्वयम्‌। 
कर्तु समेताः प्रभवन्ति पुंस- 
स्तमीश्वरं त्वां शरणं प्रपद्ये ॥ ४९ 
यत्प्रसादस्यायुतभागस्तस्य लेशमात्रमप्यन्ये 
देवादयः सर्वे समेता अपि स्वयं तन्निरपेक्षाः 
सन्तः कर्तु न प्रभवन्ति॥ ४९ ॥ 


तदेव दृष्टान्तेन स्पष्टयन्नाह-अचक्षुरिति। 


अचक्षुरन्धस्य यथाग्रणीः कृत- 

स्तथा जनस्याविदुषोऽबुधो गुरुः। 
त्वमर्कदूक्‌ सर्वदूशां समीक्षणो 

वृतो गुरुर्नः स्वगतिं बुभुत्सताम्‌॥ ५० 


अष्टमः स्कन्धः 


५७३ 


मण. तक्वा भाटेनु धृष्टान्त-- 'रुद्र्रोदनम्‌' 
३६५ २६० जर्थात्‌ याही. ९२५ १ २३य। त ४ रुद्र 
२५० 8. है भ भरी पडया ते जश्न यांधी जने 
सोनु थ जया.” (श्रुतिनुं भूण भण्यु नथी.) 

ते यांही कभ जज्निना संपडथी मे तके 
छै खने पोतानो सायो रंग प्राप्त 5२ छे, परंतु 
६१। वगेरेथी, तेवी. शुद्ध थती नधी, तेभ यश 
पजेरेथी भनुष्यनो भेल हूर थतो नथी, परंतु 
जापनी सेवाथी क हूर थाय छै. ते यशाहि तो. सेवाना 
२२३१ छे, भेवो माव छे.॥४८॥ 

परमेश्वरत्व जने. परमशुरत्वने विस्तारपूर्वड 
सभशपता 5छ छे-- न इति।' 

अन्य घेवा, ]ुरुजो, जने. नीका “नो जेडसाथे 
मणी, स्वयं (निरपेक्ष 46 5५ उरे तो) कमनी 
इपान घस इकारमा जंशना रंश भेटली प. 
5५1 $रपाने सभर्थ नधी, ते परमेश्वर जेवा 
जापने २२९ छु नाव्यो छ.॥ ४८॥ 

केभनी $पानो धस डकारमो जंश, तेनो ५७ अंश, 
नीका. देवो वगेरे सर्व जे5 साथे भणीने पश जने स्वयं 
तेनाथी निरपेक्ष 46ने भणवाननी जपेक्ष, ११२ स्वतंत 
रीति ईप 5२१३ माटे सभर्थ नथी.॥४८॥ 

“तत्‌' (वंशीधरी-तदेव त्वां विना कोऽपि 
किंचित्कर्तु न समर्थ इत्युक्तमेव। अपन (विना. 
डी6 पश 58 3२१ भाटे समर्थ नधी, सेभ फे 
ऽडेवायु) ते ४ इृष्टान्तपूर्व5 स्पष्ट 5रीने ऽषे 
छे-- 'अचक्षुः इति।' 

कुम जांधणो, मनुष्य जांधणाने सारण 
घोरनारो घने, तेम जशानी भनुष्यनी जुरे सशाची 
मनुष्य (डोय तौ ते स्वयं न२5भा पड़े छे भने 
शिष्यने पश नर5भ पाठे 8). यूर्यप्रडाशनी केम 
जाप स्वयंप्रडाशित. शानवान छो. तथा. सर्व 
छीन्द्रयोन 95५६ छौ, तेवा. जापनुं, २१२१३५ 
गारवा 8480 जमार, ६२ २३ तरी १२७ 
उस्वार्भा शयुं छ.॥५०॥ 


५७४ 


अविदुषो जनस्याबुधोऽविद्वान्‌ गुरुस्तथैव । 
अर्कप्रकाशवत्स्वत एव टृग्ज्ञानं यस्य सोऽर्कदूक्‌ । 
अतः सर्वदृशां सर्वेन्द्रियाणां समीक्षण: प्रकाशकः । 
अत एव स्वगतिं बोद्भुमिच्छद्धिर्नोऽस्माभिर्गुरु- 
वृतोऽसि ॥ ५०॥ 

किंच प्राकृतो गुरुरनर्थहेतुरित्याह-जन इति। 


जनो जनस्यादिशतेऽसतीं मतिं 
यया प्रपद्येत दुरत्ययं तमः। 
त्वं त्वव्ययं ज्ञानममोघमञ्जसा 
प्रपद्यते येन जनो निजं पदम्‌॥ ५१ 


आदिशते उपदिशति। असतीं मतिमर्थ- 
कामादिमतिम्‌। तमः संसारम्‌॥ ५१ ॥ 


ननु तर्हि सर्वोऽपि लोको मामेव किं 
नोपसरति, अज्ञानादित्याह-त्वमिति । 


त्वं सर्वलोकस्य सुहृत्‌ प्रियेश्वरो 

ह्यात्मा गुररज्ञानमभीष्ट सिद्दिः । 
तथापि लोको न भवन्तमन्धधी- 

जानाति सन्तं हृदि बद्धकामः॥ ५२ 

प्रियश्चासावीश्वरश्च॥ ५२॥ 

अहं तु त्वामेव शरणं यामीत्याह- 
तं त्वामिति। 


तं त्वामहं देववरं वरेण्यं 
प्रपद्य ईशं प्रतिबोधनाय। 
छिन्ध्यर्थदीपैर्भगवन्‌ वचोभि- 


ग्रन्थीन्‌ हृदय्यान्‌ विवृणु स्वमोकः॥ ५३ 


श्री१६ रागवत मढापुराए 


अण० २४ 


सनी भचुष्यचो 'अबुध:' जशानी शुर शोय तेम 
४, सूर्यना शनी. केम स्वयं 'दूकू' शान छे केन ते 
'अर्कदृक्‌' स्वयंप्रशशित शानवान, थाथी जाप 
*सर्वदूशाम्‌' २र्व &्द्रेय १ 'समीक्षण: ' ५5125 छो. 
साथ) क पोतानु २५३५ कावा 8२8 जेवा जभार। 
द्वारा जापनु शर तरीडै वरण २११ जाव्युं 8. ॥ ५०॥ 

वणी, ०१८ २३ जनर्थनु ॥२७ 8, भेम उदे 
छे-- 'जनः इतिः।' 

(सशाची) भनुष्य (नीका जशानी) भनुष्यने 
(जर्थ-&8भ५२५) जसददलुद्धिनो, ४ ७५६२ 4२ छे 
ड केनाथी हुर्यध्य ं१्‌5।२(३प संसार) प्राप्त 
थाय छै, परंतु जाप जविनाशी जने. जभोध 
शनन 6५६१. उरो, छो, 3 श्नाथी मनुष्य 
जनार्‍यासे. २१२१३५ प्राप्त 3रे 8.॥५१॥ 

'आदिशते' 6५६१. पे छे. ' असतीं मतिम्‌' 
जर्थ जने. आभाड्ि पापत रवानी भतिनो (8५६५. इरे 
छे). 'तम:' श१५।२३५ संसारने॥५१॥ 

शं& 3२ छे 3 (१ ००१५ पूछे 3) तो पछी 
सर्व नो मारे ४ शरऐे डेम नथी जावता ? ते भाटे 
9त्त२ जापे छ: जशानने ५२शे-- 'त्वम्‌ इति।' 

जाप सर्व धोडना मिम, प्रियतम, श्वर, 
शतम, 2३, थान भने जपभीष्टशिद्ध३५ छो. 
तथा ह्ध्यभां रढेब्षा छो, तेम छता. पश. 5भ- 
तथा, विषयोथी नंधायेल्षो जंधणुद्विवाणो, (सपिपेडी) 
कन. जापने कतो. नंधी,॥५२॥ 

थे प्रिय पश छे जने. 52२ ५७ छे.॥५२॥ 

परंतु हु जापने ९ शरऐ १९ छ, सेभ उदे 
छे-- “तं त्वाम्‌ इति।' 

६०१ 46, २॥१4५३१ १२७ 5२१ योग्य 
जने. 5श२ जेवा, जापनी पासेथी ततत्वो५३१ प्राप्त 
3२१॥ भाटे हु जापने शरऐ, जायो छु. (भाटे) 
हे भणवान, परभार्थनो 9512 5२नारां वयनोथी, 
(भार।) यमा २हेदी जहढंडाराहधि अंधिणोने 
डीपी नाणी, जने २१२१३५१ [त 5रो. ॥ ५३ ॥ 


अ० २४ 


प्रतिबोधनायोपदेशाय। अर्थदीपै: परमार्थ- 
प्रकाशकैः। हृदये भवान्‌ ग्रन्थीनहंकारादीन्‌ । 
स्वमोकः स्वं रूपं विवृणु प्रकाशय ॥ ५३ ॥ 


श्रीशुक उवाच 
इत्युक्तवन्तं नृपतिं भगवानादिपूरुषः । 
मत्स्यरूपी महाम्भोधौ विहरंस्तत््वमब्रवीत्‌॥ ५४ 


नृपतिं प्रति॥ ५४॥ 
पुराणसंहितां दिव्यां सांख्ययोगक्रियावतीम्‌। 
सत्यव्रतस्य राजर्षरात्मगुह्ममशेषतः॥ ५५ 


पुराणसंहितां मत्स्यपुराणमशेषतोऽब्रवीदि- 
त्यनुषङ्गः ॥ ५५ ॥ 
अश्रौषीदूषिभिः साकमात्मतत्त्वमसंशयम्‌। 
नाव्यासीनो भगवता प्रोक्तं ब्रह्म सनातनम्‌॥ ५६ 
॥ ५६ ॥ 


अतीतप्रलयापाय उत्थिताय स वेधसे। 
हत्वासुरं हयग्रीवं वेदान्‌ प्रत्याहरद्धरिः ॥ ५७ 


अतीतः पूर्वो यः प्रलयस्तस्यापायेऽवसाने 
॥ ५७॥ 

स तु सत्यव्रतो राजा ज्ञानविज्ञानसंयुतः । 
विष्णोः प्रसादात्‌ कल्येःस्मिनासीद्‌ वैवस्वतो मनुः॥ ५८ 
॥ ५८ ॥ 

सत्यव्रतस्य राजषेर्मायामत्स्यस्य शार्डिण: । 
संवादं महदाख्यानं श्रुत्वा मुच्येत किल्बिषात्‌॥ ५९ 
॥ ५९ ॥ 


अष्टमः स्कन्धः 


५७५ 


“प्रतिबोधनाय' (तत्वत) ७५६२ भाटे, 
'अर्थदीपैः' ५२भार्थनो 9512 ३२२ हीव३५ 
(वथनो)थी ('हृदय्यान्‌') &ध्यभां २३८ ज७ं॥२६ 
अन्थिजीने (॥पी नाणी), “स्वम्‌-ओकः ' पोतानु 
२१३५ 'विवृणु' ५५३ ऽरो.. ॥ ५३॥ 

श्रीशुऽध्वश भोव्या -- जाभ, स्तुति उरता 
२०% सत्यत्रतने भत्स्य३५१री जाहध5िपुरष 8 रिखे 
भछासागरभां विछार उरता. तत्पोप्ेश ऽयो 
इतो .॥ ५४ ॥ 

२४ सत्यप्रतने ॥ ५४॥ 

२।४ सलप्रतने (श्रीडरिजे) पोताना स्व३पनु 
संपुर्ण २७२4 तथा शान, (मत. जने. अर्भयोगथी 
परिपूर्ण भत्स्यपुरा॥ नामनी दिव्य सित संपूर्शपहे 
पर्णवी ७ती.॥५५॥ 

“पुराणसंहिताम्‌' भत्स्य५२॥७ संपूर्ण पछ, पर्थ 
डतु. ॥ ५५॥ 

नावभां भेसीने (राका, सत्यत्रते) ऋषियों, 
साथै भगवान दारा उछेवाभां जावे सनातन 
५&३५ सात्मतत्पयु सं४७२उित थाने 4१९। 
अर्थु ढतु.॥५६॥ ५६॥ 

छेदा प्रनयनी थत थापी जयो, चारै 
(निद्राभाथी) 64 थल्लाझने ते भणवान श्रीडरिञे 
छयग्रीव जसुरने इशीने १६ पाछा दावी जाप्या 
७. ॥ १७ ॥ 

“अतीतः? पूर्वन १ छेदो ३८4 थयो तेनी. 
“अपाये' शंत जाव्यो. त्यारे॥५७॥ 

जवान विष्छुनी इपाथी ते राळ. सत्यत्रत 
शान जने. विशानथी युक्त ५७ जा 5€प्ां 
वेवस्वत भनु थय।.॥५८॥५८॥ 

(पोतानी) भायाथी मत्स्4३५ १२७ 5२नार। 
सारंणपाएि श्रीडरि जने. राकर्षि सत्यव्रतना 
संवा६३५ जा भछान जापण्याननुं अ१७ 3रीने 
भनुष्य पापथी भुठत धाय छ.॥५८॥ ५८॥ 


५७६ 


अवतारो हरेर्योऽयं कीर्तयेदन्वहं नर: । 
सङ्कल्पास्तस्य सिध्यन्ति स याति परमां गतिम्‌॥ ६० 


योऽयं हरेरवतारस्तं यः प्रकीर्तयेत्‌ ॥ ६० ॥ 


प्रलयपयसि धातुः सुप्तशक्तेर्मुखेभ्यः 
श्रुतिगणमपनीतं प्रत्युपादत्त हत्वा। 

दितिजमकथयद्‌ यो ब्रह्म सत्यव्रतानां 
तमहमखिलहेतुं जिह्ममीनं नतोऽस्मि ६९ 


सत्यव्रतानां सत्यव्रतस्य ऋषीणां च छत्रिणो 
गच्छन्तीतिवल्लिङ्गसमवायादूहुवचनम्‌। जिह्ममीनं 
मायामत्स्यम्‌ ॥ ६१ ॥ 


श्री १६ रागवत मढापुराए 


अण० २४ 


है भनुष्य श्रीडरिनो कजा भत्स्॥१त।२ 
छे, तेचुं प्रतित डीर्तन $रे (छे), तेना. संडथ्पो 
सिद्ध थाय छे तथा ते परभ जति पामे 
छै.॥६०॥ 

है भनुष्य श्रीडरिनो हैं जा जवतार छे, 
तेने. प्रतिदिन जाय ॥ ६०॥ 

44६८ कणभा सुप्त ५६ जपयेदी 
शज्तिजोवाणा, नहना भुणभांथी, नीडणेचा 
श्रुत्तिणशने (फे ढयऔ१ दार) 48 देवाभा 
जाव्या हता, ते दितिपुन ययुर ढयग्रीवने 
मारीने ४ भणवाने णहाळछने पेधे पाछा. 
दावी जाप्या तेम ४ राका, सत्यत्रतने जने 
सप्तर्षियोने कमे भहशाननो, 6५६१ र्यो 
हतो, ते सभ णतना 5२९. जने. भायाथी 
मत्स्य मने भगवान श्रीडरिने हु नभन 
5३ छु.॥६१॥ 

“सत्यव्रतानाम्‌' सत्ततः गने. ऋषियोने- 
जी लिंगसमवाय (सं०६)थी नइुंवयन छे. (थर्थात्‌ 
गे टोणामा भे-त्रश छनीचाणा ढोय तो) छनीवाणा 
शाय छे, खेभ उडी शडाय. (ज। न्यायप्रसिद्ध सिद्धान्त 
जनुसार सत्यत्रत जने. ऋषिणोने शान जाप्यु, भेम 
35७१५ भाटे सत्यव्रतानाम्‌ ५.१. 5छीने ऋषियोनी, 
सभावेश ३२५१ जाव्यो. छे). 'जिह्यमीनम्‌' भ।य।थी 
मत्स्य नने श्रीडरिने (हु नभन 5३ छु).॥६१॥ 


इति श्रीमद्धागवते महापुराणे वैयासिक्यामष्टादशसाहस्त्र्यां पारमहंस्यां संहितायामष्टमस्कन्धे 
मत्स्यावतारचरितानुवर्णनं नाम चतुर्विशो5 ध्याय: ॥ २४॥ 
इति श्रीमद्धागवते महापुराणेऽष्टमस्कन्धे श्रीधरस्वामिविरचितायां भावार्थदीपिकायां 
टीकायां चतुर्विशोऽध्यायः ॥ २४॥ 
म 
॥ समाप्तोऽयमष्टमस्कन्धः॥ ८ ॥ 
॥ हरिः ३» तत्सत्‌॥ 
मह 


॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ 


श्रीमद्धागवतमहापुराणम्‌ 


नवम: स्कन्धः 


अथ प्रथमो$ध्याय: 
वेवस्वत भनुना पुन राका, सुधुभ्ननी 5५॥ 


॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ 
गुणा यं गुणतावाप्त्यै वृणते करुणानिधिम्‌ । 
तमहं शरणं यामि परमानन्दमाधवम्‌॥ १॥ 


त्रिगुणाष्टभिरध्यायैर्वैवस्वतसुतान्वयः । 
नवमे कृष्णसत्कोर्तिप्रसङ्गाय वितन्यते॥ २॥ 


एवमुक्तोऽष्टमस्कन्धे सद्धर्मः सत्त्वशोधक: । 
कर्तृपालकवक्त्रादिमन्वादीनां निरूपणैः ॥ ३ ॥ 


सद्धर्मशुद्धसत्त्वानामन्तरङ्गेशसत्कथा । 


सूर्यसोमान्वयाख्यानैरधुना सङ्गतोच्यते॥ ४॥ 
तत्र च-- 
त्रयोदशभिरध्यायैः  सूर्यवंशोऽनुवर्ण्यते। 


परैः ॥ ५॥ 
तत्र तु प्रथमेऽध्याये वैवस्वतसुतान्वये । 
सोमवंशप्रवेशोक्त्यै सुद्युम्नस्त्रीत्वमुच्यते ॥ ६ ॥ 


एकादशभिरध्यायैः सोमवंशस्ततः 


उक्तानुवादपूर्वकं बैवस्वतमनोर्वशं 
पृच्छति-मन्वन्तराणीति पञ्चभिः । 


श्री) ऐ.९७. च१२४।२. 

(सत्य, पवित्रता वगेरे) भुशों प्रश्ना 51२७९३५ 
जुशत्वने प्राप्त $२१। भाटे १ ५३९।निधिचुं १२९. 
उरे छे, ते परम जानं६३प भाधवने शरे हुं १९ 
६.॥१॥ 

जा5ना नाश गए (योवीस) थध्यायो द्वारा 
श्रीडष्शनी सळथाना प्रसंग भाटे वेवस्वत (मनु 
४१) न (७१०७ वगेरे) पुत्रोचो वंश अछेवामां 
जाव्यो 8.॥२॥ 

जा प्रमाणे इत! (बाल्मशो), ५५5 (रायो) 
जने. भनु वगेरे १5ताजोना नि३५७ हार. २५११ 
$रनारो सद्र जा5भा रघभा ऽडेवामा भाव्यो. ॥ ३॥ 

शस बथान अंतर्णत. शुद्ध भंत:5२२१।५। 
('भ5तो)न। स६्धर्भनी संगति प्राप्त ५२११ गावे. 
छे, ते डवे सूर्यवंश जने. यंद्रवंशनां थाण्यानो द्वारा 
उछेवभा जावे छे.॥४॥ 

खने ते वंशउथनभां, तेर जध्यायों, ६२, यूर्यवश 
जने. ते पछी जणियार अध्यायो द्वार। यंद्रवंशनु 
वर्शन उरवामा जावे छे.॥५॥ 

तेमां प्रथम अध्यायमा वैवस्वत भनुना पुनोना, 
वंशभां यंद्रवंशनी प्रवेश 5छे१। भाटे सुधुभ्नर्नु २०८ 
उछेव।भां जावे छ.॥६॥ 

कशाववाभां जाव्यु ते ४ पस्तुने पुनः ३४े१। 
द्वारा (२८४ परीक्षित) भरुनी, वंश पाय श्वो १३ 
'पूछे छ-- 'मन्वन्तराणि इति ।' 


५७८ 


राजोवाच 

मन्वन्तराणि सर्वाणि त्वयोक्तानि श्रुतानि मे। 

वीर्याण्यनन्तवीर्यस्य हरेस्तत्र कृतानि च॥ १ 
॥ १॥ 

योऽसौ सत्यव्रतो नाम राजर्षिर्रविडेश्वरः। 

ज्ञानं योऽतीतकल्पान्ते लेभे पुरुषसेवया॥ २ 
॥ २॥ 

स वै विवस्वतः पुत्रो मनुरासीदिति श्रुतम्‌। 

त्वत्तस्तस्य सुताश्चोक्ता इक्ष्वाकुप्रमुखा नृपा: ॥ ३ 
॥ ३॥ 

तेषां वंशं पृथग्‌ ब्रह्मन्‌ वंश्यानुचरितानि च। 

कीर्तयस्व महाभाग नित्यं शुश्रूषतां हि न: ॥ ४ 
॥ ४ ॥ 

ये भूता ये भविष्याएच भवन्त्यद्वतनाशच ये। 

तेषां नः पुण्यकीर्तीनां सर्वेषां वद विक्रमान्‌॥ ५ 
॥ ५॥ 

सूत उवाच 

एवं परीक्षिता राज्ञा सदसि ब्रह्मवादिनाम्‌। 

पृष्टः प्रोवाच भगवाञ्छुकः परमधर्मवित्‌॥ ६ 
॥ ६॥ 

श्रीशुक उवाच 
श्रूयतां मानवो वंशः प्राचुर्येण परंतप। 
न शक्यते विस्तरतो वक्तुं वर्षशतैरपि॥ ७ 


॥ ७॥ 
अनुक्तं वंशं वक्तुं पूर्वोक्तमेव तावद्वंशं 
तत्प्रवर्तकं श्रीनारायणमारभ्यानुस्मारयति— 


परावरेषामिति पञ्चभिः । 

परावरेषां भूतानामात्मा यः पुरुषः परः। 

स एवासीदिदं विश्वं कल्पान्तेऽन्यन्न किञ्चन॥ ८ 
॥८॥ 


श्रीमह भागवत भडापुराए 


अ० १ 


राळा. परीक्षित थोक्ष्या -- थापे सर्व (यो) 
भन्वन्तरो, अश्यां जने. ते भन्पन्तरोम जनन. 
प्रभाववाण। श्रीडरिनां जेखर्यपूर्ण यरित्रोचु वर्शन 
अर्थु, तेनुं भें 4१९ डर्यु.॥१॥१॥ 
सत्यप्रत नामना है द्रविउनरेश २४ 
इता तेम 8८९ 5€पना अंते. श्रीडरिनी सेवाथी 
शान प्राप्त र्ये इतुं.॥२॥२॥ 

ते % (२।४्षि सत्यत्रत जा 5९्पम) विवस्वान 
यूर्यन। पुन मनु थय ते जापनी पासेथी अ१९ 
अर्थु तथा, 8क्ष्याउ फेभनाभां भुण्य छै तेवा. तेभना, 
पुत्रो (२०१) थय, ते प 5छेवाभां जाव्यु.॥3॥3॥ 

७ ब्रह्मच, तेमना वंशो तथा तेमना पेशक्षैना 
कु, दु, यरित्रो, डे महातमा), नित्य 2१ 
$रपानी ७२७वाणा जभने श्डो.॥४॥४॥ 

(१५२१ भु वंशभा) के रोळाओ. 
थ जया छे, फें थनारा छै तथा फें जधेतन 
(जत्यारे विधभान) छे, ते सर्व पवि डीरतिंवाण। 
रोको ना, पराड्मो जभने 5छी.॥५॥ ५॥ 

सूत णोव्या. - बल्लवाहीजोनी सामा 
२०७ परीक्षित दारा जा प्रमाणे केभने 
पूछवाम| साथ, ते Gत्तम्‌ धर्भना ऋएनार भणवान 
शु5६१७ ो«य।.॥ ६॥ ६॥ 

श्रीशुऽधेवश्छ नोद्य -- डे २३०५१ 
परीक्षित, भुनो. वंश प्राधान्यपूर्व& 4१७ 3२, 
(5२७ 3) पिस्त।२पूर्यऽ तौ सो. वर्षे ५९ 
वर्शववाने शठय न॑थी.॥७॥७॥ 

वर्शववाभा, न जावेता वंशनुं पर्छन ठरवा. 
माटे पूर्व ऽउेल। % वंशनुं खने ते वंशना प्रवर्तडगु 
ओनारायशथी, जारंभीने पाय श्वोऊो ५३ २१२२ 
5२॥वे छे-- “पर-अवरेषाम्‌ इति।' 

अल्पना अंते नानां-भोटा (सर्व) प्राशीजीना 
है जात्मा छै, ते प२भपुरेष परभात्मा३५ ९ 
(ख) शत उतुं, जन्य 516 न ढतुं॥८॥८॥ 


अ० १ 


तस्य नाभेः समभवत्‌ पद्यकोशो हिरण्मयः । 
तस्मिञ्जज्ञे महाराज स्वयंभूश्चतुराननः॥ ९ 


॥९॥ 

मरीचिर्मनसस्तस्य जज्ञे तस्यापि कश्यप: । 

दाक्षायण्यां ततोऽदित्यां विवस्वानभवत्‌ सुत: ॥ १० 
॥१०॥ 


ततो मनुः श्राद्धदेवः संज्ञायामास भारत । 
श्रद्धायां जनयामास दश पुत्रान्‌ स आत्मवान्‌॥ ११ 
॥ ११॥ 
इक्ष्वाकुनृगशर्यातिदिष्टधृष्टकरूषकान्‌। 
नरिष्यन्तं पृषध्रं च नभगं च कविं विभुः॥ १२ 


नाभागं चेति पाठेऽपि नभग एव 
नाभागः ॥ १२॥ 
सूर्यपौत्रस्य सुद्युम्नस्य स्त्रीत्वे 


सति बुधात्पुरूरवः प्रभृतिसोमवंशसंचारं वक्तुं 
सप्रस्तावमिलोपाख्यानमाह-अप्रजस्य मनोः 
पूर्वमित्यादिना यावदध्यायसमासि। 

अप्रजस्य मनोः पूर्व वसिष्ठो भगवान्‌ किल । 
मित्रावरुणयोरिष्टि प्रजार्थमकरोत्‌ प्रभुः॥ १३ 


पूर्वमिक्ष्वाकुप्रभृतीनामुत्पत्तेः प्राक्‌ ॥ १३॥ 


तत्र श्रद्धा मनोः पत्नी होतारं समयाचत। 
दुहित्रर्थमुपागम्य प्रणिपत्य पयोव्रता॥ १४ 


दुहित्रर्थं मम कन्या यथा भवेत्तथा यजेति 
होतारं सम्यगयाचत। पय एव व्रतमाहारो नियतो 
यस्याः ॥ १४॥ 


नवमः स्कन्धः 


५७९ 


डे भ€।२४, ते नारायशनी नालिभांथी 
सुवर्णमय पचडीश 6त्पन्न थयो, तेभांथी यार 
भुणवाणा स्वयम्भू ५३ %४न्भ्य।.॥ ८॥८॥ 

ते ५७० भनभांथी भरीथि ऋषि कॅन्म्या, 
ते भरीयि ऋषिना $श्यप ऋषि थया. ते 
$श्यपथी इक्षपुत्री जदितिभां विवस्वान (नामना) 
पुन थया.॥१०॥१०॥ 

डे भारत, त्यार पछी (विवस्वान सूर्यच) 
संश, विषे 42६4 नामना, (वैवस्वत) भनु 
थया, जात्मवेत्ता, जेवा, तेभ श्रद्धा विषे ४४०४, 
ग), शर्याति, ६५, ६ष्ट, 5३५५, नरिष्यन्त, 
'पृष9, चभर शने डवे- सेभ घस पुत्रो 
8तपन्न अर्था,॥११॥१२॥११॥ 

'नाभागं च १४ दोय तो प९ नलः खे 
१४ ना(भ।० ॥१२॥ 

सूर्यपीन सुधुम्ननुं स्तीपशुं डो, भुधधी, ५३२१ 
वगेरे सोभवंशनी १२८ ३४१। माटे प्रस्तावना सहित. 
छदो'पाण्यान वगेरे हारा अध्याय्‌ समाप्त थाय त्यां 
सुधी. १४१ छे-- 'अप्रजस्य मनोः पूर्वम्‌' 

भडासमर्थ भणवान वसिषे (80७ कजेरेना 
वहॅन्म) पढे निःसन्तान भनुने Hu 
भाटे 'मेजावडुशी, ष्टि” मित्र जने. पहुशनो यश 
डरायो छती.॥१३॥ 

“पूर्वम्‌' 804१७ ११२ (६२ पुत्रो)नी 6-पत्ति 
पेल ॥ १३॥ 

ते सभये ३१० हूधनो, जाढार उर्वाना 
५०१७ भनुनी पत्नी अ्रद्धाजे होम 5रनार 
(मूद) होता पासे जावीने प्रशम डरी पुत्री 
भाटे यायन। ऽरी.॥१४॥ 

'दुहितृ-अर्थम्‌' भने अन्य के रीत थाय ते 
रीति बदन उरो, थेभ ढोतानी पासे 8थित रीते 
उन्य। मोटे यायना उरी, ३१५ ६६ '“व्रतम्‌' नियत 
डरायेलो जाढारे छे शेनो॥ १४॥ 


५८० 


प्रेषितोऽध्वर्युणा होता ध्यायंस्तत्‌ सुसमाहित: । 
हविषि व्यचरत्‌ तेन वषट्कारं गृणन्द्रिजः॥ १५ 


अध्वर्युणा होतर्यजेति प्रेषितो होता तेन गृहीते 
हविषि सति तत्तया प्रार्थितं ध्यायन्व्यचरदयजत्‌। 
पाठान्तरे तत्‌ आध्यायत्‌ वाचा वषट्कारं गृणन्वौष- 
डित्युच्चारयन्‌॥ १५॥ 


होतुस्तद्व्यभिचारेण कन्येला नाम साभवत्‌। 
तां विलोक्य मनुः प्राह नातिहृष्टमना गुरुम्‌॥ १६ 
॥ १६॥ 


भगवन्‌ किमिदं जातं कर्म वो ब्रह्मवादिनाम्‌। 
विपर्ययमहो कष्टं मैवं स्याद्‌ ब्रह्मविक्रिया॥ १७ 


ब्रह्मविक्रिया मन्त्रान्यथात्वम्‌॥ १७॥ 


यूयं मन्त्रविदो युक्तास्तपसा दग्धकिल्बिषाः । 
कुतः संकल्पवैषम्यमनृतं विबुधेष्विव १८ 
॥ १८ ॥ 


तन्निशम्य वचस्तस्य भगवान्‌ प्रपितामहः । 
होतुर्व्यतिक्रमं ज्ञात्वा बभाषे रविनन्दनम्‌॥ १९ 


श्री१६ ७०५८ भडापुराए 


अ० १ 


जध्वर्यु ६२। प्रेराये& 8४ ढोताथे ७०५ 
पदार्थ अड अर्या त्यारे जे5अयित ५७ (भनुपली) 
श्रद्धा दारा. उरायेक्षी यायनाने ध्यानभा वेतां, 
वष८५॥२ ७२4।२७। उरता, ते. २७९। रेला दव 
पहवार्थथी, (वौषट-जेभ) विपरीत 0थ्यारए, 
अर्थु .॥ १५॥ 

जध्वर्यु द्वार, छोता प्रति यकन, उरो, खेम 
प्रेरश। उरायेता छोताजे 'तेन' ते ५७९ उरेका. 
छव्य पथर्थथी तेना. (भनुपली श्रद्धा) हार उरवाभा. 
२११८) यायनाने ध्यानमा वेतां विपरीत ऐैय्यार. 
3रीने यश अर्था. “होता ध्यायंस्तत्‌' ने. ५६६ 
“ होताऽध्यायत्तत्‌? ५।७।०२%। तेनुं ध्यान अर्यु जने 
पाशीथी १५८५२ 8थ्य२७ ५२१।न ५६६. “वौषट्‌' 
8यथ्यारए॥ उरता. (विपरीत जायार ऽर्यो) .॥ १५॥ 

छोताना ते विपरीत 6य्यारश (धोष)थी, ते 
(प्रसिद्ध) हा नाभनी ऽन्या थ, ते उ_न्याने 
शो, कनु भन जतिप्रसन्न न थर्यु ते भनुभछ।२९ 
२३ (वसिष)ने उछेवा ९२4, ॥१७॥१७॥ 

डे भगवान, णल्लवाहीजोी सेव, जापना 
हारा, जनुष्ठान 5रवामा वे अर्भनु विपरीत 
ण. डेवी रीत थयुं? जही! ३ष्टनी वात. 
छै! भनशऊतनु विपरीत इण थवुं न के छे. 
॥१७॥ 

“ब्रह्मविक्रिया' भन्नश ऊत विपरीत $० ॥ १४॥ 

जाप सर्व भंनवेता छो, योजीजी, छो, 
वणी तपथी पापने नाणी नाणनार छो. घेवोभा 
जसेत्य न संवे तेभ जापनामा संडध्पनी, 
विषमता. डेम सं११?॥१८॥१८॥ 

प्रपितामह भगवान वसिष्ठ ते "ऽ 
ते (पूर्वाञत) वयन सांगणीने ढोतानो विपरीत 
जायार काशी 6४ २विनंधघध्न ४६१ भुन 
उछेवा लाण्या,॥ १८॥ 


अ० ९ 

प्रपितामहो वसिष्ठ: ॥ १९ ॥ 
वंशीधरी--मनो: पिता सूर्यः, पितामहः कश्यपः, 
प्रपितामहः मरीचिः, वशिष्ठस्य ब्रह्मपुत्रत्वेन 
मरीचिभ्रातृत्वात्प्रपितामहत्वम्‌। 


यद्वा-शुकस्य पिता व्यासः, पितामहः 
पराशरः, प्रपितामहश्शक्तिस्तत्पिता वशिष्ठोऽस्ति। 


एतत्‌ संकल्पवैषम्यं होतुस्ते व्यभिचारतः। 
तथापि साधयिष्ये ते सुप्रजास्त्वं स्वतेजसा॥ २० 
॥२०॥ 


एवं व्यवसितो राजन्‌ भगवान्‌ स महायशाः । 
अस्तौषीदादिपुरुषमिलायाः पुंस्त्वकाम्यया ॥ २१ 
॥ २१॥ 


तस्मै कामवरं तुष्टो भगवान्‌ हरिरीश्वरः । 
ददाविलाभवत्तेन सुद्युम्नः पुरुषर्षभः॥ २२ 
॥ २२॥ 


स एकदा महाराज विचरन्‌ मृगयां वने। 

वृतः कतिपयामात्यैरश्वमारुह्य सैन्धवम्‌॥ २३ 
॥ २३ ॥ 

प्रगृह्य रुचिरं चापं शरांश्च परमादभुतान्‌। 

दंशितोऽनु मृगं वीरो जगाम दिशमुत्तराम्‌॥ २४ 
॥ २४॥ 

स कुमारो वनं मेरोरधस्तात्‌ प्रविवेश ह। 

यत्रास्ते भगवान्‌ शर्वो रममाणः सहोमया॥ २५ 
॥ २५॥ 


नवमः स्कन्धः 


५८१ 


“प्रपितामहः ' प्पिताभ& वसि भुनि.॥ १८॥ 

१४४१ वैवस्वत भनुना पिता विवस्यान सूर्य, 
पिताभछ ऽश्यप ऋषि, प्रपिताभ७ भरीयि ऋषि. 
५सिप& ५छ।न। पुन छोवाथी जने. भरीयिन। माछ 
डोवाथी भनुभछार कना प्रपिताभ७ थाय, 

जधवा १५६५ न पिता व्यास७, पितामह 
पराशर ऋषि, प्रपिताभछ शित, जने ते शितिना 
पित वसि% ऋषि छै. जाथी वसि% ऋषि 
५३१०० प्रपिताभछना ५७ पिता थाय, 

जा संडल्पनी, विषमता. जापना होतात! 
विपरीत जायारने ३२९४ 4४ छे. तेभ छता. 
मार, पोताना तेश्ष्न। प्रभावथी जापने 9 
संतान थाय तेभ इं सिद्ध $डरीश.॥ २०॥२०॥ 

हे २।% परीक्षित, जा. प्रमाशे निश्चय उरी 
भडायशस्वी भगवान वसिष्ठे ४०१ पुरुष 
ननाववायी 6२8ाधी जाह्पुरष भगवान श्रीडरिनी 
स्तुति ऽरी..॥२१॥२१॥ 

२५२ ३ितभान भगवान श्रीररिणे प्रसन्न 
थ तेभने छैय्छित वरदान जाप्युं, तेनाथी 
(नवाच वरदानथी) हा सुधुभ्न चाभनो 
श्र पुरुष ननी. २७.॥२२॥२२॥ 

डे महार क परीक्षित, थे$ ४५२ 32615 
प्रधानो साथे सुं६२ धनुष्य जने परम जद्टभुत 
नशो. ९6, सिंधुध्ेशना घोडा, पर २१२ ५४६ 
वनमा, शिकार 5रवा भटे वियरतो. ते उवयधारी 
पीर सुधुम्न भूजनो, पीछी उरतो. 8२ [शन 
कुछ यढ्यो.॥२३॥२४॥२३॥२४॥ 

बर्या, भगवान श5२ हमा साधे. रम. 
5२0 निराळे छे, त्यां भेड़ पर्वतनी नीये 
(तणेटीमां) २।१८। वनम. ते डुमार सुधुभ्न 
9१श्यो.॥ २५॥ २५॥ 


५८२ 
तस्मिन्‌ प्रविष्ट एवासौ सुद्युम्न: परवीरहा । 
अपश्यत्‌ स्त्रियमात्मानमश्वं च वडवां नृप ॥ २६ 
॥ २६॥ 
तथा तदनुगाः सर्वे आत्मलिङ्गविपर्ययम्‌। 
दृष्ट्वा विमनसोऽभूवन्‌ वीक्षमाणाः परस्परम्‌॥ २७ 
॥ २७॥ 
राजोवाच 
कथमेवंगुणो देशः केन वा भगवन्‌ कृतः। 
प्रश्नमेनं समाचक्ष्व परं कौतूहलं हि नः॥ २८ 
॥ २८ ॥ 


श्रीशुक उवाच 
एकदा गिरिशं द्रष्टुमृषयस्तत्र सुव्रताः । 
दिशो वितिमिराभासाः कुर्वन्तः समुपागमन्‌॥ २९ 


विगतं तिमिरमाभासः प्रकाशश्चान्यस्य 
यासु तथाभूता दिशः कुर्वन्तः ॥ २९॥ 


तान्‌ विलोक्याम्बिका देवी विवासा व्रीडिता भूशम्‌। 
भर्तुरङ्कात्‌ समुत्थाय नीवीमाश्वथ पर्यधात्‌॥ 
॥ ३०॥ ३०॥ 


ऋषयोऽपि तयोवीक्ष्य प्रसङ्गं रममाणयोः । 
निवृत्ताः प्रययुस्तस्मान्नरनारायणाश्रमम्‌॥ ३९ 


प्रसङ्गं रत्यभिनिवेशम्‌। स्त्रीप्रसङ्गदर्शन- 
कलुषितमनसः सन्तस्तत्प्रसङ्गशून्यं नरनारायणाश्रमं 
ययुः॥ ३१॥ 
तदिदं भगवानाह प्रियायाः प्रियकाम्यया। 
स्थानं यः प्रविशेदेतत्‌ स वै योषिद्‌ भवेदिति॥ ३२ 
॥ ३२॥ 


श्रीम रागवत भडापुराए 


अ० १ 


डे नृप, शञ्ुवीरोनो नाश उरनारो थे 
सुधुम्न ते वनभ प्रवेश्यो त्यारे तेऐे, पोताने स्ती 
थयेक्षो जने धोडाने घोर) मनेक्षो केया. ॥ २६॥ २६॥ 

वृणी, तेनी. पाळण गयेक्षा सर्व सेपडी ५९ 
पोत विंगपरिवर्तन 28 अेऽनीकानचुं भह 
वडासता. ६ःणी ५६ ३य.॥२७॥२७॥ 

२० परीक्षित भोद्या - हे भगवान, 
(थे) स्थण जावा, (04२) १४१०५ डेवी रीते 
थयुं ? जावु शेन ५३ श्याम जाव्युं? जा 
प्रश्न जाप समाधान उरो. (ते भाटे) भने 
घशुं ४ जाश्चर्य थाय छे!॥२८॥२८॥ 

श्रीशु5१९७ णोल्या - २४ दिवस. (पोताना 
तेश्थी) दिशाजोने खं१५२२उित डरता खने 
(आन्य पदार्थाना) प्रडाशने ६२ ३२ ७ 
ब्रतषारी ऋषियों 'भणवान श5२१॥ दर्शन 5२१७ 
ते पनमा थापी यढ्या.॥२८॥ 

६२ थयो छ २६३२ तथा सन्य ५६।थानो 
'आभासः' 9512 भा तेवी हिशाजोने उरता. 
ऋषियों ॥ २८॥ 

तेभने क्छ जंनिडादेवी सारी रीति १२१ 
परिधान रेल न डोवाने आरऐ, जत्यंत अवित 
थयां जने. पतिना जंडभांथी 08) तरत % वरून 
सारी रीत परिधान उरी. थीधुं.॥ ३०॥ ३०॥ 

ऋषि पश रमए. उरता ते भने (१५२- 
पार्वती)नो रति-जनिवाप ओह साथी ५७ 
र्या जने न२-नारायएशना शाश्रमभां गया.॥3१॥ 

“प्रसङ्गम्‌' रति-जनिक्षाप-स्त्रीसंणना ६र्शनथी, 
उल्लुषित भनवाणा थया छो6 सनीची. जासत न 
डोय्‌ तेवा नर-नारायशना जाश्रभभां जय. ॥३२॥ 

त्यारे भणवान शंडरे प्रिया पार्वतीनु प्रिय 
डरपानी &य्छ।थी जा. प्रभाशे उल्यु, “१ पुरुष 
जा. स्थानमा प्रवेश उरे ते स्ती १४ काय. 
॥ ३२ ॥ 3२ ॥ 


अ० १ 


प्रासङ्गिकमुक्त्वा प्रस्तुतमनुवर्णयति-- 


तत ऊर्ध्वं वनं तद्‌ वै पुरुषा वर्जयन्ति हि। 
सा चानुचरसंयुक्ता विचचार वनाद्‌ वनम्‌॥ ३३ 


अनुचरीसंयुक्तेति वक्तव्ये भूतपूर्वगत्या 
पुंस्त्वनिर्देशः ॥ ३३ ॥ 


अथ तामाश्रमाभ्याशे चरन्तीं प्रमदोत्तमाम्‌। 
स्त्रीभिः परिवृतां वीक्ष्य चकमे भगवान्‌ बुधः ॥ ३४ 
॥ ३४॥ 
सापि तं चकमे सुभ्रूः सोमराजसुतं पतिम्‌। 
स तस्यां जनयामास पुरूरवसमात्मजम्‌॥ ३५ 
॥ ३५॥ 
एवं स्त्रीत्वमनुप्राप्तः सुद्युम्नो मानवो नृप: । 
सस्मार स्वकुलाचार्य वसिष्ठमिति शुश्रुम ॥ ३६ 
॥ ३६॥ 
स तस्य तां दशां दृष्ट्वा कृपया भृशपीडितः । 
सुद्युम्नस्याशयन्‌ पुंस्त्वमुपाधावत शङ्करम्‌॥ ३७ 


आशयन्निच्छन्‌॥ ३७॥ 
तुष्टस्तस्मै स भगवानृषये प्रियमावहन्‌। 
स्वां च वाचमृतां कुर्वन्निदमाह विशाम्पते॥ ३८ 
॥ ३८॥ 


मासं पुमान्‌ स भविता मासं स्त्री तव गोत्रजः । 
इत्थं व्यवस्थया कामं सुद्युम्नोऽवतु मेदिनीम्‌॥ ३९ 
॥ ३९॥ 


नवमः स्कन्धः 


५८३ 


प्रसंगोपात्त थर्था इरी प्रस्तुत विषयनु वर्न 
5२ छै-- 

त्यार्थी, पुरुषी त वनम. वानु १ छे. 
(उवे के सुधुभ्न स्त्री. 4७ जयो. छतो,) ते (स्त्री 
७५१८।) जनुयरों साथै जे5 वनभांथी नीळा 
वनमा वियरवा कषण्योी,॥ ३३॥ 

जनुयरीजणोी साथै- गेम उछेवाने ५६६ जनुयरो. 
साथे- खेम ४ उल्लु छे, ते भूतपूर्व आतिने. रणे. 
पुंस्त्वनी, नि६९ छे.॥33॥ 

डवे भणवान ५१ (पोताना) जाअभनी, 
पासे. इरती. स्नीजोथी, पीटणायेधी त 6त्तम 
स्त्रीने ओहने तेनी, साथै २१२ उरपानी 8२७81 
$री. ॥ 3४ ॥ 3४ ॥ 

सु६२ भुड़टिवाणी तेरे ५९ यन्द्रछुभ२ थुधने 
पति तरी ४२्छयो. ते ५५ भणवाने ते स्त्रीम्‌ 
पुन पुररवाने 8त्पन्न अर्यो. ॥ ३५॥ 3५॥ 

जाम भनुपुर २७ सुधुभ्न स्नीत्वने पाभ्यो 
उतो... (खने तेभांथी, भुडत. थवा, तेऐे) पोताना 
डुणना जायार्य वसि भुनिनुं स्मर0. अर्थु डं, 
जेम शमे सांग्मर्ण्यु छै.॥३६॥३६॥ 

त (सुधुम्न)नी ते ६२। कोने छ्या. जाववाथी 
नारे ६:णी थयेला जने सुधुभ्नचुं पुरेषत्व (प्राप्त 
5२1११) यछत ते भुनिजे भणवान शंडरनी. 
स्तुति ऽरी..॥ ३७॥ 

'आशयन्‌' ४२७त॥॥ ३७॥ 

ड प्रशपति (२७४), (स्तुतिथी) प्रसन्न 
थथेश।। ते भगवान शंडरे ते भुनिरनु प्रिय उरता. 
जने. पोतानी वाशीने सत्य उरता. जा. प्रभा 
डद्यु:॥ 3३८ ॥ ३८॥ 

शिष्य तरीडे स्पीशरेधो तमारो (जा, 
सुधुभ्न) ओ$ भडिनो पुरुष अने. जेऊ भउिनो 
स्त्री मनश. जावी. व्यवस्थाथी, लवे ते पृथ्वीनु 
पादन ३रे!॥३८॥ ३८॥ 


५८४ 


आचार्यानुग्रहात्‌ कामं लब्ध्वा पुंस्त्वं व्यवस्थया । 
'पालयामास जगतीं नाभ्यनन्दन्‌ स्म तं प्रजा: ॥ 
॥ ४० ॥ ४०॥ 


नाभ्यनन्दन्‌, स्त्रीत्वे लज्जया मासं मासं 
निलीयावस्थानात्‌ ॥ ४०॥ 
तस्योत्कलो गयो राजन्‌ विमलश्च सुतास्त्रयः । 
दक्षिणापथराजानो बभूवुर्धर्मवत्सलाः॥ ४९ 
॥ ४१॥ 
ततः परिणते काले प्रतिष्ठानपतिः प्रभुः । 
पुरूरवस उत्सृज्य गां पुत्राय गतो वनम्‌॥ ४२ 
॥ ४२॥ 


श्री१६ ७०५८ मढापुराए 


अ०२ 


जाम, उवायार्य पसिष्धछन। जनुआछथी, 
जावी, व्यवस्था, द्वारा पुरुषत्व प्राप्त उरी. ते 
पृथ्यीनु पाहन अर्यु, (परंतु) परा तेने. ५४६ 
डया. नी. ॥ ४०॥ 

स्त्री तरी& ७१५ भिन भछिन संताहने 
रठेवाने 3२७, पगे तेने. पसं अर्यो नी, ॥ ४०॥ 

हे राका, तेने 6856, जय खने विभव- 
सेभ 38. पुत्रो. थया, तेजी, €क्षिश ३१० 
धर्मप्रेभी राजी, थय।.॥ ४१॥४१॥ 

त्यार पछी ४205. 50 व्यतीत थत 
प्रतिष्ठानपुरना, जपिपति राका, सुधुभ्न पुन 
५३२4।न पृथ्वी सोपी (स्वयं त५ 5२वा) वनभां 
शयो .॥ ४२ ॥ ४२ ॥ 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां नवमस्कन्धे इलोपाख्याने प्रथमो5ध्याय: ॥ १॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे नवमस्कन्धे श्रीधरस्वामिविरचितायां भावार्थदीपिकायां टीकायां प्रथमोऽध्यायः ॥ १॥ 
न नो 


अथ द्वितीयोऽध्यायः 


भनुना १५५ वजेरे पाय पुत्रोनो वंश 


द्वितीये मनुपुत्राणां द्वावपुत्रौ विरागतः । 


_ 


भनुपुत्रोभांचा भे पुत्रो वैराण्यने आर 


करूषकादिपञ्चानां वंशानाह लघुक्रमात्‌ | | १ | | ५२०२ ४ित ७। तथ 5३3५५ १जेरै पाथ पुनोना 


श्रीशुक उवाच 
एवं गतेऽथ सुद्युम्ने मनुर्वैवस्वतः सुते। 
पुत्रकामस्तपस्तेपे यमुनायां शतं समाः॥ १ 
वैवस्वतो मनुः श्राद्धदेवः ॥ १॥ 


ततोऽयजन्मनुर्देवमपत्यार्थं हरिं प्रभुम्‌। 
इक्ष्वाकुपूर्वजान्‌ पुत्राँल्लेभे स्वसदूशान्‌ दश॥ २ 


इक्ष्वाकुः पूर्वजो येषां तान्दश पुत्रान्‌ 
लेभे॥ २॥ 


वंशोचुं वर्शन नाना पुजना ईभथी नीका जध्यायभां 
ऽहे 8.॥१॥ 

श्रीशुङदेवश्छ मोद्य -- जाभ, पुन सुधुम्न 
वनभा भयो त्यारे पुननी, ४२१५ भनु १९।२।% 
यभुनाड्िनारे सो वर्ष सुधी तप अर्थु.॥१॥ 

१८६५ वैवस्वत भनु॥१॥ 

त्यां भनुझणे.. सर्वशङ्तिभान भगवान 
श्रीडरिनुं पून अर्यु जने. ४१०७ केभनाभां सौ 
प्रथम भुन्भ्य। ढत. तेवा. पोताना केवा ६स पुत्रो 
प्राप्त 3र्था.॥२॥ 

४१५७ शेभनामभां पूर्व शन्भ्या छता. तेवा. घस 
पुत्रो प्राप्त अर्था.॥२॥ 


अ०२ 


तत्र पृषध्रस्य वंशो नाभवदिति सहेतुकमाह-- 
पृषध्चस्त्वित्यादिना । 
पृषध्चस्तु मनोः पुत्रो गोपालो गुरुणा कृतः। 
पालयामास गा यत्तो रात्र्यां वीरासनव्रतः॥ ३ 


कविः कनीयानित्यतः प्राक्तनेन ग्रन्थेन। 


खड्गपाणेः सतस्तिष्ठतो जागरणं वीरासनं 
तदेव व्रतं यस्य। यत्तोऽवहितः सन्‌। गाः 
पालयामास ॥ ३॥ 


एकदा प्राविशद्‌ गोष्ठं शार्दूलो निशि वर्षति। 
शयाना गाव उत्थाय भीतास्ता बभ्रमुर्व्रजे॥ ४ 


शार्दूलो व्याघ्रः ॥ ४॥ 
एकां जग्राह बलवान्‌ सा चुक्रोश भयातुरा। 
तस्यास्तत्‌ क्रन्दितं श्रुत्वा पृषधोऽभिससार ह॥ ५ 
॥ ५॥ 
खड्गमादाय तरसा प्रलीनोडुगणे निशि। 
अजानन्नहनद्‌ बभ्नोः शिरः शार्दूलशङ्कया॥ ६ 


प्रलीना उडुगणा यस्मिंस्तस्मिन्समये। 
बभ्रोः कपिलाया गोः॥ ६॥ 
व्याघ्रोऽपि वृक्णश्रवणो निस्त्रिशाग्राहतस्ततः। 
निश्चक्राम भूशं भीतो रक्तं पथि समुत्सृजन्‌॥ ७ 


गां कामतो न जघानेति ख्यापयितुं 
वृक्णश्रबण इत्याद्युक्तम्‌ ॥ ७॥ 


नवमः स्कन्धः 


५८५ 


ते ६ पुत्रों पृषत्रनो वंश ने थयो तेनुं 
51२७ '४॥वीने 5७ छे-- “पृषश्चः तु’ ११२ द्वारा. 

भनुनो पुन पृष॥ २३२ होरा. जयो नो, 
१९४ भनाववामा, जाव्यो, राजे सावधान 46, 
वीरासनब्रत १२७ उरी ते. यो नु रक्ष उरतो. 
॥3॥ 

तेभनाथी, नाना डवि (05 ८/२/१५) दवे 
पछीन। अंथ हार, (वर्शवाया, छे.) 

७१२ दाधमा 4६ हीला रहीने ७०२७, 
उरपु ते वीरासन, ते % ५८ छै %न. 'यत्तः' 
सावधान 4४ (पृष्‌) गायोनुं पालन (२क्ष॥) उरतो. 
इतो .॥ 3॥ 

जे5 सभये राने १२२।६ पडतो. डतो त्यारे 
खे5 वाध (गायोना) जभाशभमा पेढी, तेथी 
यूते॥ रायो @ि&ीने, भयभीत 4४ वाडाभां 
६३६३ ५२५ ह्षाजी.॥४॥ 

'शार्दूल:' १।६॥ ४॥ 

जणवान वाघे. जे5 गायने पदी (२२६) 
ते भयथी ६ुःणी 4४ १०२१। भारी, तेनुं ते 
२05६ सांभणीने 'पूष9 तेना त२३ धस्यो,॥प॥प॥ 

(मेघथी, रात छोवाथी) केभां नक्षत्रों ५0. 
ढ6ं516 गया सता. तेवी रातिना सभये तेणे 
वाधनी, शंडाथी, १०१२ ८४ वेगथी ऽपि 
जायनु मरत माता. डापी नाण्यु.॥६॥ 

ढ$18 गयां उता नक्षनो, थभा ते सभये 
'बभ्रोः' ऽपि २।य्‌चुं॥ ६॥ 

१७4२ २२०२ (धारी)थी धवायेक्षो 
जने. तेथी अपायेल। आनवाणो वाष पश जत्यंत 
भयभीत थ, मार्गमा दोडी नीतरतो साथी 
"माजी. टयो. ॥ 9॥ 

रायने काशी कोर्ने भारी न अती ते 
डेव भाटे डान 5पायेक्षो वाघ वगेरे उछेवाभां 
जाव्युं छे.॥७॥ 


५८६ 

मन्यमानो हतं व्याघ्रं पृषश्चः परवीरहा। 

अद्राक्षीत्‌ स्वहतां बभ्रु व्युष्टायां निशि दुःखितः ॥ ८ 
व्युष्टायां प्रभातायाम्‌॥ ८॥ 


तं शशाप कुलाचार्यः कृतागसमकामतः । 
न क्षत्रबन्धुः शूद्रस्त्वं कर्मणा भवितामुना॥ ९ 


्षत्रबन्धुरपि त्वं न भविता, अपि तु शूद्रो 
भवितेति ॥ ९॥ 
एवं शप्तस्तु गुरुणा प्रत्यगृह्णात्‌ कृताञ्जलिः । 
अधारयद्‌ व्रतं वीर ऊर्ध्वरेता मुनिप्रियम्‌॥ १० 
॥१०॥ 


वासुदेवे भगवति सर्वात्मनि परेऽमले। 
एकान्तित्वं गतो भक्त्या सर्वभूतसुहृत्‌ समः ॥ ११ 
॥ ११॥ 


विमुक्तसङ्गः शान्तात्मा संयताक्षोऽपरिग्रहः । 
यदूच्छयोपपन्नेन कल्पयन्‌ वृत्तिमात्मनः॥ १२ 
॥ १२॥ 


आत्मन्यात्मानमाधाय ज्ञानतृप्तः समाहितः । 
विचचार महीमेतां जडान्धबधिराकृतिः॥ १३ 
॥ १३॥ 
एवंवृत्तो वनं गत्वा दृष्ट्वा दावाग्निमुत्थितम्‌। 
तेनोपयुक्तकरणो ब्रह्म प्राप परं मुनिः॥ १४ 


उपयुक्तकरणो दग्धदेहः ॥ १४॥ 


श्रीम भागवत मढापुराए 


अ० २ 


पाने इशाये्षो भानता शब्ुवीरधाती पृषे 
(रात वीती कतां) प्रभाते पोते देवी, ऽपि 
रायने शो अने. (नारे) ६:णी थयो.॥८॥ 

"व्युष्टायाम्‌? प्रभातवाणी राजिभां ॥८॥ 

जनिश्छाजे जपरा६ उरेल तेने. ५।२।्य 
वसिषे शाप शाप्यो. जा उभधी तु जवम्‌ 
क्षत्रिय पए। चढी २७, परंतु शुद्र णनीश.॥८€॥ 

जधभ क्षत्रिय पश नही २७, परंतु १६ 
भनीश. ॥ ८॥ 

जम, २३ हारा शाप पामे पीर पृषत 
डाथ भेरीने तेनो स्वी5ार अर्या जने 0६4२ 
थ भुनिशोने प्रिय थेयु (९२१६९१%।८७) 
भरह्नयर्यत्रत १२७, ऽर्थु.॥ १०॥ १०॥ 

ते सर्व आशीणोनो भिम, सर्व प्रत्ये सभान 
माव राणनार थ सर्वथी ५२, विशुद्ध जने 
सर्वन। जात्मा भगवान वासुध्यमा, लङ्तिथी 
सेऽयित्त थ गयो. (जन्य यितनथी रडित थ 
सेख्यितत्वने प्राप्त ५6 गथयो.) ॥११॥११॥ 

(भोगोभांथी) फेनी जासत छूटी. २७ छे 
तेवो, (२।२।६२(हित) शान्तयित्तवाणोे, शितेन्द्रय, 
सपरिअडी, जेवो ते टैवेय्छाथी प्राप्त थाय तेनाथी 
पोतानो छवननिर्षाड डरतो,॥१२॥१२॥ 

परमात्माभा यित स्थापी, जात्मशानथी, 
संतुष्ट 4७ समाधिस्थ २९तो जने. या पृथ्वी 
8५२ ९३, जांधणा जने. नहेर ठेवा. वेशवाणो 
थ्‌ वियरए 5रतो.॥१३॥१३॥ 

२0 प्रडारे छवन व्यतीत डरतो (भननशी। 
१५५) वनमा ९४४, प्रव्ववित ४।१।०न केने, 
धावाज्निथी, गणी, येला, ६७१७णो ते भौन 4४ 
परणलने पाम्यो,॥ १४॥ 

“उपयुक्तकरणः ' भणी. २5 छै &ान्द्र्यो दनी. 
तेवो मणे ६७वाणो॥ १४॥ 


अ०२ 


कवेरपि वंशो नाभवदित्याह--कविरिति। 


कविः कनीयान्‌ विषयेषु निःस्पृहो 

विसूज्य राज्यं सह बन्धुभिर्वनम्‌। 
निवेश्य चित्ते पुरुषं स्वरोचिषं 

विवेश कैशोरवयाः परं गतः॥ १५ 


बन्धुभिः सह राज्यं विसृज्य॥ १५॥ 
करूषान्मानवादासन्‌ कारूषाः क्षत्रजातयः । 
उत्तरापथगोप्तारो ब्रह्मण्या धर्मवत्सलाः॥ १६ 

॥ १६॥ 
धृष्टाद्‌ धार्ष्टमभूत्‌ क्षत्र ब्रह्मभूयं गतं क्षितौ। 
नृगस्य वंशः सुमतिर्भूतज्योतिस्ततो वसुः॥ १७ 


ब्रह्मभूयं ब्राह्मणत्वम्‌। नृगस्य वंशः पुत्रः 
सुमतिस्ततो भूतज्योतिस्ततो वसुः॥ १७॥ 
वीर. ब्रह्मभूयमपहतपाप्मत्वादिगुणाष्टकसम्मत्तिः । 


वसोः प्रतीकस्तत्पुत्र ओघवानोघवत्पिता । 
कन्या चोघवती नाम सुदर्शन उवाह ताम्‌॥ १८ 


ओघवत: पिता, तत्पुत्रोऽप्योघवानेवेत्यर्थः 
॥ १८॥ 

तदेवं त्रिभिः श्लोकैः करूषधृष्टनृगाणां 
वंशा उक्ताः, नरिष्यन्तस्य वंशमाह-चित्रसेन इति 
सार्धैस्त्रिभिः 


नवमः स्कन्धः 


५८७ 


5विनो ५९ वंश न थयो, भेम ऽहे छे-- 
“कविः इति।' 

[विष्यो प्रत्ये नि.:२्पृड जेव, पृषेत्र्थी नाना, 
डिशोरवयना इविशे पोताना नंधुजो, साथै २॥१य 
छोरीन वनाभा प्रवेश अर्यो जने. स्वय 
परम पुरृषने (पोताना) थित्तभां स्थापीने ते 
परम पहन पाभ्यो .॥ १५॥ 

नुंधुञो, साथै २क्य छोडन ॥ १५॥ 

भनुपुर 5३१थी क्षज्रियश्वतिना 51३) ऐत्पन्न 
थया, तेजी. 93त्तरापथना रक्षठी, ५।७४।भ३तो, 
खने धर्भप्रेमीजो, ७त1.॥१६॥ १६॥ 

(भनुना) धृष्ट (नामना, पुन)थी, धार्ष्ट 
नमना क्षेत्रियो थया, परंतु पृथ्वी पर तेणो, 
(आ शरीरथी ४) ५७९, भनी जया, (मुन) 
गू) नामना पुत्रनोी पुन सुति, तेनाथी 
'भूतक्योति, तेनाथी वसु थयो.॥१७॥ 

*ब्रह्मभूयम्‌' ५७२५९ चणो “वंशः' 
पुन सुभति, तेनाधी, भूतग्योति, तेनाथी 4३ ॥१७॥ 

(७.७५.८|७/१) ५५२छित वगेरे (४२-भूलुथी 
रहित, शो5रछित, भूण-तरसरडित, सत्यम, 
सत्यसं5€५- जेभ) २४ शुशोनी संपत्ति गेटवे 
५३०१, जा. दोऊमा परषल्लनी ७पासनाथी ते 
तमव उरवो, गेम सूनो (भावार्थ छे.(५.२.४/४/५) 

पसुनो प्रतीड, तेनो पुष जोधवान ४ 
जोधवाननो, पिता इतो. (खर्थातू जोधवाननो 
पुन पश योधपान छतो), तेनी. जोधवती, 
नामनी. अन्य डती. जने. सुध्शन तेने. १२४यो 
इतो .॥ १८॥ 

खोधपाननो पिता, तेनो. पुन ५७ जोधवान ४ 
छतो, सेभ जर्थ छे.॥१८॥ 

ते जनुसार न श्लोडीथी, ५३१, ६१2 अने. 
चुना वंशो ३३५ जाव्या, (डवे) नरिष्यंतनो वंश 
साज. श्वो हार. डड छ-- चित्रसेनः इति।' 
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चित्रसेनो नरिष्यन्तादृक्षस्तस्य सुतोऽभवत्‌। 
तस्य मीढ्वांस्ततः कूर्च इन्द्रसेनस्तु तत्सुतः॥ १९ 


तत इत्यादेर्यत्राधिक्यं स्यात्तत्रानन्तर्ये तत 
इत्यादिपदं व्याख्येयम्‌। यत्र तु न्यूनत्वं तत्र पूर्वस्य 
परस्य वानुषङ्गादिभिर्व्याख्येयम्‌॥ १९ ॥ 


वीतिहोत्रस्त्विन्रसेनात्‌ तस्य सत्यश्रवा अभूत्‌। 
उरुश्रवाः सुतस्तस्य देवदत्तस्ततोऽभवत्‌॥ २० 
॥२०॥ 
ततोऽग्निवेश्यो भगवानग्निः स्वयमभूत्‌ सुतः । 
कानीन इति विख्यातो जातूकर्ण्यो महानृषिः॥ २९ 


अग्निवेश्य एव कानीन इति जातूकर्ण्य 
इति च विख्यातः ॥ २१॥ 
ततो ब्रह्मकुलं जातमाग्निवेश्यायनं नृप। 
नरिष्यन्तान्वयः प्रोक्तो दिष्टवंशमतः श्रृणु॥ २२ 
॥ २२॥ 
नाभागो दिष्टपुत्रोऽन्यः कर्मणा वैश्यतां गतः । 
भलन्दनः सुतस्तस्य वत्सप्रीति्भलन्दनात्‌॥ २३ 


दिष्टस्य पुत्रो नाभागो वक्ष्यमाणनाभागादन्य 
इति भ्रान्तिव्युदासार्थमनुवादमात्रम्‌॥ २३ ॥ 


वत्सप्रीतेः सुतः प्रांशुस्तत्सुतं प्रमतिं विदुः । 
खनित्रः प्रमतेस्तस्माच्चाक्षुषोऽथ विविंशतिः ॥ २४ 
॥ २४॥ 
विविंशतिसुतो रम्भः खनिनेत्रोऽस्य धार्मिकः । 
करन्धमो महाराज तस्यासीदात्मजो नृप॥ २५ 
॥ २५॥ 


श्री१६ भागवत मढापुराए 
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(भनुना) नरिष्यन्त (नाभना ५ुत)थी यिनसेन 
खने तेनी. पुन धक्ष थयो इतो. तेनो भीढूवान, 
तेनाथी डूर्थ जने. तेनो. पुन छैन्द्रसेन थयो..॥ १८॥ 

“ततः? १३२ेनी णय शवि5त। छे त. “ततः ' 
वगेरे श०६नी, पछी. अर्थ प्रमाणे. व्याण्या इरेवी 
गोन, परंतु भय “ततः' २०६ची, न्यूनता छे त्या 
पूर्वन डे पछीना संबंधादि हारा पाण्य। श्री 
छे .।।१८।। 

छन्द्रसेनथी १82 जने. तेनो. सत्यश्रवा 
थयो. तेनो. 6२३१ जने. तेनाथी ६१६ थयो. ॥ २०॥ 

ते ध्वध्तथी, जज्निवेश्य चामे भणवान 
जज्नि पोते ४ पुन थया छता. 3नीन नाभथी, 
विण्यात. थये ते. तूर्य नामना भान 
ऋषि थया.॥२१॥ 

जश्निवेश्य ४ 3नीन तथा, तऊ नाभथी, 
विष्यात थया.॥२१॥ 

डे २, ते जज्निवेश्यथी % जण्निवेश्यायन 
नाभनु ५९७० थयु छे. (जा. प्रभाह भें 
तभने) नरिष्यन्तनो वंश इह्यो. डवे (भनुपु२) 
दिष्टनो. वंश सातमणो.॥२२॥२२॥ 

दिष्टो. पुन नाभाण (जती, पशुपाक्षन, 
व्यापार वगेरे) अन्य अभ 5रवाथी, वैश्यत्वने ५।भ्यो . 
तेनो. पुन 'भवंघ्न सने मबंछनथी वत्सप्रीति 
थयो, .॥ २३॥ 

(ष्टी पु नाभा०ण, जाणण उछेवाभां जावनार 
(शर्यातिना पुन) नाभाणथी रुषो 8. मान्ति ६२ 
$२५। ३डे&ी वात ४ इरीथी ५७५७ 8.॥ २३॥ 

पत्सेप्री तिनो पु) प्रांशु थयो, तेनो. पुन 
प्रमाते, प्रमतिनो, 'जानिज, तेनाथी याक्षुप अने 
यक्षुषनो विविशति थयो.॥२४॥ २४॥ 

विविश तिनो पुन रंभ थयो. जा रेभनो 
पुन जनिनेत ६ भिड थयो, छे २४, छे भ१७।२।४ 
(परीक्षित), ते जनिनेत्रनो पुन 5रंधभ थयो. 
॥२५॥२५॥ 
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तस्यावीक्षित्‌ सुतो यस्य मरुत्तश्चक्रवर्त्यभूत्‌। 
संवर्तोऽयाजयद्‌ यं वै महायोग्यङ्गिरःसुतः॥ २६ 


अङ्गिरसः सुतो महायोगी संवर्तो 
यमयाजयत्स मरुत्तः ॥ २६॥ 
वीर. चक्रवती कृत्स्रभूमंडलरूपं चक्रं यस्य 
वशे वर्तते स चक्रवती । 
मरुत्तस्य यथा यज्ञो न तथान्यस्य कश्चन। 
सर्व हिरण्मयं त्वासीद्‌ यत्‌ किञ्चिच्चास्य शोभनम्‌ 
॥ २७ 
अस्य यत्किंचित्पात्रादिकमस्ति तत्तु सर्व 
हिरण्मयं शोभनमासीत्‌॥ २७॥ 
अमाद्यदिन्द्रः सोमेन दक्षिणाभिट्विजातयः । 
मरुतः परिवेष्टारो विश्वेदेवाः सभासदः॥ २८ 


अमाद्यदहष्यत्‌ ॥ २८॥ 
मरुत्तस्य दमः पुत्रस्तस्यासीद्‌ राज्यवर्धन: । 
सुधृतिस्तत्सुतो जज्ञे सौधृतेयो नरः सुतः॥ २९ 
॥ २९॥ 
तत्सुतः केवलस्तस्माद्‌ बन्धुमान्‌ वेगवांस्ततः। 
बन्धुस्तस्याभवद्‌ यस्य तृणबिन्ुर्महीपतिः ॥ ३० 
॥ ३०॥ 
तं भेजेऽलम्बुषा देवी भजनीयगुणालयम्‌। 
वराप्सरा यतः पुत्राः कन्या चेडविडाभवत्‌॥ ३१ 


यतो यस्यां तृणबिन्दोः पुत्रा अभवन्‌॥ ३१॥ 


तस्यामुत्पादयामास विश्रवा धनदं सुतम्‌। 
प्रादाय विद्यां परमामृषिर्योगेश्वरात्‌ पितुः॥ ३२ 
॥ ३२॥ 
तानेवाह-विशाल इति। 


नवमः स्कन्धः 
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तेनो पुत्र जावीक्षित थयो, नी पुन 
मुत. यडवर्ती, भन्यो, जंणिरापु+ महायोजी, 
सप्त ४ फेनी. पासे यश उराव्यो इतो.॥ २६॥ 

जंगिराना पुन भछायोगी संवत. केने. यश 
उराब्यो इतो ते भरत ॥२६॥ 

संपूर्ण भुभंडण३५ थङ फेन। वशभा. २७ 
छे ते य्ठवर्ती छे. 

भरेत, २।४नो छवो यश थयो इतो. तेवो 
नीका डोछनो थयो नधी, वणी, जा यशनुं फे 
56 दु ते सर्व सुवर्शभय खने सुं६२ ऽुं.॥ २७॥ 

जा. यृचा है 38 पान वगेरे इत, ते सर्व 
सुवर्शनां जने. सुंदर ७त।.॥ २७॥ 

(जा. यृशभा) छन्द सोभपान ऽरीने प्रसन्न 
थयो डतो जने. ७७७) ध्क्षिए॥ थने (प्रसन्‍न 
थया छता). भरु६२० पीरसशियाजो छता. जने 
विश्वेव. २०२६ ७०॥.॥२८॥ 

“अमाद्यत्‌' (६५) प्रसन्न थयो छतो.॥२८॥ 

भएपनी पुन ६भ, तेनो. रागयवर्धन, तेनो पुन 
सुति जने सुधुतिनो पुन नर थयो. ॥ २८॥ २८॥ 

तेनो. पु डेव, तेनाथी थं॑धुभान, तेनाथी 
वेगवान सने तेनो. पुन मधु थयो, डे शैनो पुर 
तृशनिंदु (प्रसिद्द) २। थयो.॥ ३०॥ 3०॥ 

सेवव योग्य ]ुशोना 'भंड।२३५ ते तृशनिंदुने 
देवी जलभ्भुषा नामनी श्रेष्ठ जप्यराजे (पति३पे) 
सेवा, छता, कें जप्सराभां तृएनिंदुने पुत्रो जने 
83विड। नाभनी, अन्या 45 ७ती.॥ ३१॥ 

“यतः' शर्थातू “यस्याम्‌', ® 
तृशनिंदने “पुत्राः' पुत्रो थय।.॥ 3१॥ 

विश्रवा, ऋषिशे योजेश्वर पित। (पुलस्त्य) 
पासेथी श्रे, विध. मेणवीने ते छडवेडामा पुन 
अंभेरने 6ैत्पन्न अर्था. इतो. ॥ ३२॥ ३२॥ 

ते. पुत्रोने १र्शवे छ-- “विशालः इति।' 


जप्सराभां ते 
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विशालः शून्यबन्धुश्च धूम्रकेतुश्च तत्सुताः । 


श्रीमह ७०५८ भएापुराए। 
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ते तृशनिदुने वेश, शून्यनंधु गने. धृमरऊेतु 


विशालो वंशकृद्‌ राजा वैशालीं निर्ममे पुरीम्‌॥ ३३ | ५५ २९ पुत्रो छता. वंशनी, वृद्धि डरना२ २१ 


तस्य तृणबिन्दोः सुता: ॥ ३३ ॥ 
हेमचन्द्र: सुतस्तस्य धूम्राक्षस्तस्य चात्मजः। 
तत्युत्रात्‌ संयमादासीत्‌ कृशाश्वः सहदेवजः॥ ३४ 


सहदेवजः देवजेन सहितः। पाठान्तरे 
नामान्यत्वमात्रम्‌, अर्थस्तु स एव॥ ३४॥ 


कृशाश्वात्‌ सोमदत्तोऽभूद्‌ योऽश्वमेधैरिङस्पतिम्‌। 

इष्ट्वा पुरुषमापाग्र्यां गतिं योगेश्वराश्रितः॥ 
॥ ३५॥ ३५॥ 

सौमदत्तिस्तु सुमतिस्तत्सुतो जनमेजयः। 

एते वैशालभूपालास्तृणबिन्दोर्यशोधराः॥ ३६ 


वैशालभूपाला विशालस्यान्वये जाता: ॥ ३६॥ 


[शवे वेशाधी नगरीनु नि क्यु तुं. ॥ ३३॥ 

'तस्य' त तृएभिहुन पुत्रो ॥ 33॥ 

ते (विशद) पु) डेमयंद्र, तेनो. धूभाक्ष 
तथा. ते धूभाक्षन। पुन संयभथी देवक सित 
३२ (सेभ न पुत्रो) थया.॥३४॥ 

“सहदेवजः ' ४१४ २त- “सहदेवकः ' २५१। 
'सहदेवनः' ५।४।४२भ्‌ ६१५ 3 हेवन, थेभ भाजे 
नाम ४ फुछ 8, अर्थ तो थे ४ 8.॥ 3४॥ 

डशाश्वथी सोभध्त थयो, फेश अश्वमेध 
यशी, 3रीने यशपति परमात्माचुं यकन (पूषन) 
डरी, तथा. योगेश्वरोना जाओत थ& 4 ते. 
प्राप्त 5री.॥3५॥ 3५॥ 

सोभध्यनो पुन सुभति खने तेनी पुन 
नभेकय, जा विशाल वंशना राकाजी, तृशमिंहुची 
डी[्त. वधारनार। थया.॥3६॥ 

“वैशालभूपालाः ' विशाधना वंशभां न्म्‌ 
२।॥१।थो ॥ 3६ ॥ 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां नवमस्कन्धे द्वितीयोऽध्यायः ॥ २॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे नवमस्कन्धे श्रीधरस्वामिविरचितायां 
भावार्थदीपिकायां टीकायां द्वितीयोऽध्यायः ॥ २॥ 

न नो ह 


अथ तृतीयोऽध्यायः 
महर्षि य्यवन जने. सुडच्यानुं यरि, राका, शर्यातिनो वश 


तृतीये मनुपुत्रस्य शर्यातिः कोर्त्यते5न्वयः । 


त्री जध्यायभां मनुपुन शर्यातिन पशु 


यत्र सौकन्यमाख्यानं रैवतं त्च महाद्भुतम्‌ | | १ | | वर्न जा वाभा गावे छे १ भ््भा सु5च्य। सने रैवतनु 


श्रीशुक उवाच 
शर्यातिर्मानवो राजा ब्रह्मिष्ठः स बभूव ह। 
यो वा अड्विरसां सत्रे द्वितीयमह ऊचिवान्‌॥ १ 


भछडायहूमभुत जाण्यान छ.॥१॥ 


श्रीशु&६१०७ णोल्या -- भनु५+ राक शर्याति 
डतो. ते वैध्न। सर्थूनुं तत्व नारो छतो, ३ 
कृशे जंजिरावंशी नो हशोना सभा नीका दिवसे. 
उरवाभां जावतुं अर्भ थ्णायु छत. 


अ० ३ 

ब्रह्मिष्ठो वेदार्थतत्त्वज्ञः। तदेवाह--यो वा 
इति। द्वितीयमहो द्वितीयेडह्नि क्रियमाणं कर्म 
ऊचिवानुवाच। तस्य वंशं-- उत्तानबर्हिरानर्तः ' 
इत्यादिना वक्ष्यति॥ १॥ 


आदौ तावत्तत्कन्यावृत्तान्तमाह-सुकन्या 
नामेत्यादिना । 
सुकन्या नाम तस्यासीत्‌ कन्या कमललोचना । 
तया सार्ध वनगतो ह्यगमच्च्यवना श्रमम्‌॥ २ 
॥ २॥ 


सा सखीभिः परिवृता विचिन्वन्त्यङ्घ्रिपान्‌ वने। 
वल्मीकरन्धे ददूशे खद्योते इव ज्योतिषी ॥ ३ 
॥ ३॥ 
ते दैवचोदिता बाला ज्योतिषी कण्टकेन वै। 
अविध्यन्मुग्धभावेन सुस्त्रावासूक्‌ ततो बहु॥ ४ 
॥४॥ 
शकून्मूत्रनिरोधो$भूत्‌ सैनिकानां च तत्क्षणात्‌ । 
राजर्षिस्तमुपालक्ष्य पुरुषान्‌ विस्मितोऽब्रवीत्‌॥ ५ 
॥ ५॥ 
अप्यभद्रं न युष्माभिर्भार्गवस्य विचेष्टितम्‌। 
व्यक्तं केनापि नस्तस्य कृतमाश्रमदूषणम्‌ ॥ ६ 


भार्गवस्य च्यवनस्य। अभद्रमपराधः ॥ ६ ॥ 


वंशीधरी--व्यक्तम्‌ निश्चितम्‌। 

सुकन्या प्राह पितरं भीता किञ्चित्‌ कृतं मया। 

द्वे ज्योतिषी अजानन्त्या निर्भिने कण्टकेन वै॥ ७ 
॥ ७॥ 

दुहितुस्तद्‌ वचः श्रुत्वा शर्यातिर्जातसाध्वसः। 

मुनिं प्रसादयामास वल्मीकान्तर्हितं शनैः॥ ८ 
॥८॥ 


नवमः स्कन्धः 


५९१ 


‘ब्रह्मिष्ठः? वेन. जर्थनुं तत्व शएनारो, ते ९४ 
5छऐ. छे-- यः वै इति।' 'द्वितीयमहः' ५१ 
दिवसे. ५२१ जावतु $ “ऊचिवान्‌? ४२।८्यु 
डु. तेनो. १२ 'उत्तानबि्हरानर्तः? ११२ जा. 
ध्यायन २७भ। श्लोऽथी ४१.॥ १॥ 

इवे पेक्षां अच्यानो वृत्तान्त ४७॥१ छे-- 
“सुकन्या नाम' ११२ द्वारा. 

ते राशन सुठुन्या नाभनी, 5भण केवा 
गेजीवाणी जे इच्या डती. तेनी. साधे. वनभा 
जयेलो ते. राणा, व्यवन ऋषिना जाश्रममा १४ 
यढ्यो.॥२॥२॥ 

सणीजोथी, घेरायेधी तशे वनभ वृक्षो 
निरणतां, (शे) रइडना नाडामा भे जाणिया। 
केवी. ग्योतिजो शै6.॥3॥३॥ 

देवथी प्रेराये्ी ते. माणा छोऊरभतथी ते 
णने. यणडता. पार्थान आंटाथी वीधी नाण्या, 
जेटले तेमाधी ५१४० २5० १४१। भांड्यु.॥४॥४॥ 

ते. ४ क्षे (राळाना) सेनिळीना. भणभून 
नुं ध थ& जया. ते फोने जाश्वर्य पामे। 
रावि शर्यातिज पोतन मासोने इश्यु. ॥ ५॥ ५॥ 

तमाराभांथी, 36 नृशुवंशी सयवच ऋषिनो, 
जप२।१ तो नथी ड्या ने? जापशभांना 36नाथी, 
तो योळस जाश्रभभां जनर्थ ५6 गयो ७शे.॥६॥ 

'भार्गवस्य' २१५२) यवन ऋषिनोी, 
“अभद्रम्‌' ५२४५ ॥ ६॥ 

“व्यक्तम्‌' निश्चित 

भय 'पाभेवी, सु&न्याजे पिताने ऽह्लुं 3 भाराथी 
565 जपर६ 4६४ गयो छे. भे यण5५त। पदार्थाने 
में अटाथी जता. वीधी नाण्या छे.॥७॥७॥ 

पुत्रीनु त वयन सांभणीने केभ्ने भय 
8तपन्ने थयो ते शर्यातिथे राश्डानी २६२ रेला. 
भुनिने (स्तो. वगेरे हारा) धीमे धीमे प्रसन्न 
र्या,॥८॥८॥ 


५९२ 


तदभिप्रायमाज्ञाय प्रादाद्‌ दुहितरं मुनेः। 
कृच्छान्मुक्तस्तमामन्तर्य पुरं प्रायात्‌ समाहितः॥ ९ 


मुग्धेयं मम कन्या क्षन्तव्यं त्वयेत्युच्यमाने 
कति वर्षाण्यस्या विवाहः कृतो न वेत्यादि- 
वाक्यैस्तदभिप्रायं ज्ञात्वा तस्मै तां दुहितरं 
प्रादात्‌ ॥ ९॥ 


सुकन्या च्यवनं प्राप्य पतिं परमकोपनम्‌। 
प्रीणयामास चित्तज्ञा अप्रमत्तानुवृत्तिभिः॥ १० 
॥१०॥ 


कस्यचित्‌ त्वथ कालस्य नासत्यावाश्रमागतौ। 
तौ पूजयित्वा प्रोवाच वयो मे दत्तमीश्वरौ॥ 
॥ ११॥ ११॥ 


ग्रह ग्रहीष्ये सोमस्य यज्ञे वामप्यसोमपोः । 
क्रियतां मे वयो रूपं प्रमदानां यदीष्सितम्‌॥ १२ 


हे ईश्वरौ सद्वैद्यौ, युवां मह्यं वयस्तारुण्यं 
दत्तं संपादयतम्‌॥ ११॥ 

असोमपोः सोमपानरहितयोरपि वां 
युवयोः सोमस्य ग्रहं सोमपूर्णं पात्रं ग्रहीष्ये 
दास्यामीति। युवां सोमेन यक्ष्य इत्यर्थः। 
“ऐन्द्रवायवं गृह्ाति’ इत्यादिषु द्रव्यदेवता- 
संबन्धानुपपत्त्या गृह्णतेर्यागपर्यवसायित्वात्‌॥ १२॥ 


श्रीम रागवत भडापुराए 


अ० ३ 


ते भुनिनो अलिप्राय काशीने (राका) 
तेभने पुत्री जापी दीधी (परशावी दीधी). 
(१०१२ १६ थवाना) संडटथी छूटेक्ष। २काओे 
सावधान ५४ ते भुनिनी थाश ७5 नजर 
तर$ १॥९। अर्यु,॥८॥ 

जा भारी अच्या भोणी छ. जापना द्वारा क्षम 
&२१। योग्य 8.'- थयारे जेम उछेवाभां नाथु, त्यारे 
"तेने. $२९। वर्ष थया? तेनो विवा थयो छे 3 
नछी ?! वजेरे पाथ्यो दार। ते भुनिनो जतिप्राय 
शी तेमने ते हीडरी जापी ीधी.॥८॥ 

मडा।डीधी पति थ्थवन भुनिने प्राप्त उरी, 
पतिन थित्तने ऋशनारी सुडच्या सावधान १४ 
तेभनी सेवा 35रीने तेमने प्रसन्न 5२१७ बाजी. 
॥ १०॥१०॥ 

त्यार पछी थोडे सभय पीतता, पोताना 
जाश्रभभां जावी, यढेला नै रुञ्िनीईभारोनी 
पूछ, उरी ते भनेने व्यवन मुनि अल्लु, ७ 
समर्थ वैधो, तमे भने युवावस्था थापो.'॥ ११॥ 

'सोभपान(ना जपि4२)थी रहित होवा 
छता. तभने ननेने हु सोभथी भरेहु पाज अछश 
डरावीश. भाटे 9त्तमभ स्नीजोने प्राप्त 5२१ शेचु 
(भनोडर) ३५ अने. यौवन भने प्रधान उरो..' 
॥ १२ ॥ 

'हे ईश्वरौ' ४ ७४ वेधो, तमे भने भने 
वयः' य१।१२। ' दत्तम्‌? >।पो..॥ ११॥ 

' असोमपोः' सोभ'पान (ना, चघिडर)थी रित 
डोवा छत “वाम्‌? तभने भनेन “सोमस्य ग्रहम्‌” 
सोमथी भरेधु ५७ 'ग्रहीष्ये' जापीश, तमारा 
नुंनेनुं सोमयागथी यकन उरीश, भेम शर्थ छे. 
'हन्द खने वायु भाटे होता सोभपाननुं ५७२ 
उरे 8.' वगेरे प्रयोगोभां ६१त। भाटे द्रव्यत्याण जही 
थतो न. दोवाथी, “ग्रह १।ठुनो शर्थ शी याज 
जेटले यशना जर्थभां परिशमे 8.॥१२॥ 


६ 


अ०३ 


बाढमित्यूचतुर्विप्रमभिनन्द्य भिषक्तमौ। 
निमज्जतां भवानस्मिन्‌ हुदे सिद्धविनिर्मिते॥ १३ 


बाढमित्यभिनन्द्य भवानस्मिन्निमज्जता- 
मित्यूचतुः ॥ १३॥ 
इत्युक्त्वा जरया ग्रस्तदेहो धमनिसन्ततः । 
हृदं प्रवेशितो5श्विभ्यां वलीपलितविप्रियः ॥ १४ 


हृदं प्रवेशित: । तावपि तमपि वृद्धं 
गृहीत्वा प्रविष्टावित्यर्थः ॥ १४॥ 
पुरुषास्त्रय उत्तस्थुरपीच्या वनिताप्रियाः । 
पद्यस्त्रजः कुण्डलिनस्तुल्यरूपाः सुवाससः॥ १५ 
॥ १५॥ 


तान्‌ निरीक्ष्य बरारोहा सरूपान्‌ सूर्यवर्चसः । 
अजानती पतिं साध्वी अश्विनौ शरणं ययौ॥ १६ 


अश्विनौ शरणं ययौ। युवां पृथक्‌ स्थित्वा 
मत्पतिं दर्शयतमिति प्रार्थयामासेत्यर्थः ॥ १६ ॥ 


दर्शयित्वा पतिं तस्यै पातिव्रत्येन तोषितौ । 
ऋषिमामन्त्र्य ययतुर्विमानेन त्रिविष्टपम्‌ ॥ १७ 
॥ १७॥ 
यक्ष्यमाणोऽथ शर्यातिश्च्यवनस्याश्रमं गतः । 
ददर्श दुहितुः पार्श्वे पुरुषं सूर्यवर्चसम्‌॥ १८ 
॥ १८ ॥ 
राजा दुहितरं प्राह कृतपादाभिवन्दनाम्‌। 
आशिषश्चाप्रयुञ्जानो नातिप्रीतमना इव॥ १९ 
॥ १९॥ 


नवम: स्कन्धः 


५९३ 
ते. भने श्रे वेधोजे "नइ सारं थेभ 
स्वी&ार डरीने उल्'ु, 'सिद्ध४नो द्वारा भनाववामभां 
रावेत जा ईउभां जाप स्नान इसरो. ॥१३॥ 

हु साई! गेम स्वीकार डरीने “जाप नाभ 
स्नान डरो.' थेभ ते ननेथे 5ह्लुं.॥१३॥ 

सेभ उडीने वृद्धावस्थाथी, घेरायेत। तेम % 
नारीजोथी व्यापेता शरीरवाण, शरीर 6परनी 
उरयथीजो, जने. पणियाने आरऐे (कोवा) न 
जमे तेवा. य्यवन ऋषि जशिनीहुमारो साथै 
डडभा. प्रविष्ट थय।.॥ १४॥ 

उउभां प्रविष्ट थय. ते भने जशखिनीडुभारो ५२ 
ते वृद्धने थने प्रविष्ट थया, जेम शर्थ 8.॥ १४॥ 

उभणनी, भाण।, डुंडण शने सुं६२ पस्यो 
१२७ ५२6, स्त्रीञोने प्रिय धागे तेवा, भति 
उभनीय तथा थे$ सरणा उपवाणा न. पुरषो. 
(डुडभांथी) ५७२ नी.5५4।. ॥ १५॥ १५॥ 

सूर्य सभान तेकस्वी., जे& सरणा ३५१।०। 
ते पुरंषोने को्छने, पतिने न जोणणता ते 
सती सुंदरी, सुन्या जश्विनीडुभारोने २३ 
२§.॥ १६॥ 

सख्िनीईुभारोने शरऐे २5. तमे भने कुडा 
होता रछीने भारा, पतिने देणारी, सेम प्रार्थना 
डरी.” गेम शर्थ 8.॥१६॥ 

(सुडन्याना) पतित्रताधर्भधी, प्रसन्न थये 
सश्चिनीईुभारो तेने पति णारी, ऋषिनी जाशी. 
48 विभान दारा स्वर्गभा. जया. ॥१७॥१७॥ 

त्यार पछी (लविष्यमा) (डयारेऽ) यश 
३२२ शर्याति २७४ थपवन भुनिना जाश्भभां 
जया. (त्या) दीडरीनी पासे तेभएे सूर्य केवो 
तेढस्वी. पुरुष कोयो.॥१८॥१८॥ 

खाति प्रसन्न भनवाणा न होय तेम (पोतान।) 
4२७) परीने प्रशाम शरती दीऽरीने जाशिष 
ने जापता राकाजे ऽक्लु.॥ १८॥ १८॥ 


५९४ 
चिकीर्षितं ते किमिदं पतिस्त्वया 
प्रलम्भितो लोकनमस्कृतो मुनिः। 
यत्‌ त्वं जराग्रस्तमसत्यसम्मतं 
विहाय जारं भजसेऽमुमध्वगम्‌॥ २० 


प्रलम्भितो वञ्चितः। 
असंमतमनभीष्टम्‌॥ २०॥ 


हे असति। 


कथं मतिस्तेऽवगतान्यथा सतां 
कुलप्रसूते कुलदूषणं त्विदम्‌। 
बिभर्षि जारं यदपत्रपा कुलं 
पितुश्च भर्तुश्च नयस्यधस्तमः॥ २१ 
हे सतां कुलप्रसूते, तव मतिरन्यथा 
तद्विपर्ययेण कथमवगताऽवसन्नाऽध्यवसितेति 
वा। तदेवाह-कुलदूषणं त्विदमित्यादि॥ २१॥ 


एवं ब्रुवाणं पितरं स्मयमाना शुचिस्मिता। 
उवाच तात जामाता तवैष भृगुनन्दनः॥ २२ 
॥ २२॥ 
शशंस पित्रे तत्‌ सर्व वयोरूपाभिलम्भनम्‌। 
विस्मितः परमप्रीतस्तनयां परिषस्वजे॥ २३ 
॥ २३॥ 
सोमेन याजयन्‌ वीरं ग्रहं सोमस्य चाग्रहीत्‌। 
असोमपोरप्यश्चिनोशच्यवनः स्वेन तेजसा॥ २४ 
॥ २४॥ 


हन्तुं तमाददे वज्रं सद्योमन्युरमर्षितः। 
सवज्रं स्तम्भयामास भुजमिन्द्रस्य भार्गवः॥ २५ 


श्रीमह भागवत भडापुराए 


अ० ३ 


डे इुरायारिशी, सर्प 0 द्वारा वंदित 
थेप। तार पति थपन भुनिने ते छेतर्या | जा 
तं शु ७२१ धार्य छ! $ ४ तु घ३पशथी 
घेरायेला, जने. (युवतीने) प्राप्त 5२१, न 6२86, 
भुनिने छोडीने रस्ते फत जा परपुरषने सेवे 
81॥२०॥ 

'प्रलम्भित:' छेतर्या- हे. ६२य4ारिशी, 
“असंमतम्‌' ५५ 5२१. न ४२४० भुनिने॥ २०॥ 

डे २१४नोना डुणभा कन्म देनारी, तारी 
भति अम जवणी थ& २७? जा. तो. डुणने 5९5 
७२॥३नए आर्य 8! [न८१% भवी तु ५२५२११ 
सेवे छे, (तेथी) २ पिताना अने पतिना इनन 
नीये जं१५।२(३५ न२५)भा थ शाय छे!॥२१॥ 

डे २१%नोना डुणभा. कन्म देनारी, तारी भति. 
डम जवणी ४७6 २७? जधवा तारी भति जवणा, 
निर्शयवाणी 3भ थ? ते % ऽषे छ-- 'कुलदूषणं 
तु इदम्‌ ।' ११२॥ २१॥ 

सेभ ऽउत पिताने पविम स्मितवाणी 
सुख्न्याथे सीन ऽद्युं, पित, जा ४ जापना 
कमा बुशुनध्न (भरर्षि व्यवन) छै!” ॥२२॥२२॥ 

(पोताना पतिन) यौवन खने उपनी प्राप्ति 
थ ते सर्व (वृत्तान्त तेशे) पिताने ऽद्यु. आश्चर्य 
पामे जने. सत प्रसन्न धयेल्षा (पिता ते 
सांभणीने) पुज्रीने भेटी ५४५॥.॥ २३॥ २३॥ 

(त्यार पछी) वीर शर्याति पासे सोभ 
(नाभन। यश) वडे यन, रावता. व्यवन ऋषिये 
सोभपानथी २डित जेवा रख्चिनीईुभारोने पोताना 
तेशथी. सोभप२ २५४९, उरात्युं,॥२४॥ २४॥ 

ते ४ क्षे फेने डी१ थयो ते ४ 
डोघित ५४ तेभने (व्यवन ऋषिने) भारवा भाटे 
(डाथमा) १७ धार. 3र्यु, (परंतु) भुशुनंध्न 
महर्षि व्यवने १छ७छसछित छैन छाथने थभावी 
दीधो.॥२५॥ 


अ०३ 
सद्यस्तत्क्षणमेव मन्युर्यस्य स इन्द्र: ॥ २५॥ 


अन्वजानंस्ततः सर्वे ग्रहं सोमस्य चाश्विनोः । 
भिषजाविति यत्‌ पूर्व सोमाहुत्या बहिष्कृतौ ॥ २६ 
॥ २६॥ 
उत्तानबर्हिरानर्तो भूरिषेण इति त्रयः। 
शर्यातिरभवन्‌ पुत्रा आनर्ताद्रेवतोऽभवत्‌॥ २७ 
॥ २७॥ 
सोऽन्तःसमुद्रे नगरीं विनिर्माय कुशस्थलीम्‌ । 
आस्थितोऽभुङ्क्त विषयानानर्तादीनरिन्दम॥ २८ 


विषयान्देशानानर्तादीन्‌ अभुङ्क्त अपालयत्‌ 
॥ २८ ॥ 
तस्य पुत्रशतं जज्ञे ककुदिज्येष्ठमुत्तमम्‌। 
ककुद्मी रेवतीं कन्यां स्वामादाय विभुं गत: ॥ २९ 


कन्यावरं परिप्रष्टुं ब्रह्मलोकमपावृतम्‌ । 
आवर्तमाने गान्धर्वे स्थितोऽलब्धक्षणः क्षणम्‌॥ ३० 


ककुद्मी ज्येष्ठो यस्मिंस्तत्‌। विभुं ब्रह्माणम्‌ 
॥२९॥ 

न लब्धः क्षणोऽवसरो येन॥ ३०॥ 
तदन्त आद्यमानम्य स्वाभिप्रायं न्यवेदयत्‌। 
तच्छुत्वा भगवान्‌ ब्रह्मा प्रहस्य तमुवाच ह॥ ३१ 


आद्यं ब्रह्माणम्‌॥ ३१॥ 


नवमः स्कन्धः 


५९५ 


ते % क्षरे फेने ओघ यडयो ते छन्द्रे॥ २५॥ 

त्यार पछी सर्व देवोगे जश्िनीडुमारोने 
सोमपा जापवाचुं स्वीडार्यू, ड केभने पूर्व वेधो, 
डोवाथी, सोमभाणथी, निष्डुत उसवार्भा जाव्या 
७।.॥ २६॥ २६॥ 

शर्यातिः 9त्तानषर्णि,. जानर्त 
थूरिषेए- सेभ नश, पुत्रो थया. जानर्तथी 
रेवत थयो.॥२७॥२७॥ 

डे शजध्भन परीक्षित, ते रेवते सभुद्रनी 
जंध२ उशस्थणी (डालभां द्वारिझ) नगरी वसावीने 
(त्या) निवास अर्यो. ते जानते वगेरे देशोनुं 
पालन श्वरतो छतोी..॥२८॥ 

“विषयान्‌' २०५ ११२ शोषं 'अभुङ्क्त' 
पालन उरतो. छतोी.॥ २८॥ 

केभनाम उडी, क्रयेष इतो तेवा. सो. 
ओ पुत्रो. तेने. ढॅन्म्या. डत. 53नी पोतानी, 
अन्या. रेवतीने 48न विल ५ पासे 
उन्यानो, १२ (९ इशे ते) पूछव। माटे, (ते. 
समये) कना. दार मुल्ला रेता उता ते 
ब्ह्मदोडमा जयो. डतो... (त्यां) यारे त२३ अंधर्वानुं 
जान यावतुं डु, (तिथी) केने (पूछवाची) १5 
प्राप्त न 4४ ते ऽडुभ्ी त्या क्ष॥वार रोडायो. 
॥ २८८ ॥ ३०॥ 


सने 


क्रेभनाभम 5$ी. १ये७ छतो. त 'विभुम्‌' 
विल ५७।९०च॥ २८॥ 

न प्राप्त 4४७ 'क्षणः' १5 %न॥ ३०॥ 

ते संगीत पूरुं थयुं तारे गाध येपा 
५&।७ने नभन 3रीने पोताना सलिप्रायचु 
निवेध्न 3र्यु, ते खांभणीने भगवान थहा 
णून क॑ छउसीने तेने अद्नु॥३१॥ 

“आद्याम्‌' शध शेवा, बल्ल/छने॥ ३१॥ 


५९६ 


अहो राजन्‌ निरुद्धास्ते कालेन हृदि ये कृताः । 
तत्पुत्रपौत्रनप्तृणां गोत्राणि च न श्रृण्महे॥ ३२ 


ते त्वया हृदये ये कृतास्ते सर्वे कालेन 
निरुद्धाः संहृताः ॥ ३२॥ 


कालोऽभियातस्त्रिणवचतुर्युगविकल्पितः । 
तद्‌ गच्छ देवदेवांशो बलदेवो महाबल: ॥ ३३ 


त्रिणव सप्तविंशतिचतुर्युगानि तैविकल्पितो 
विभक्त: । यो देवदेवस्यांशोऽस्ति तस्मै नररत्नाय 
देहि॥ ३३॥ 


कन्यारत्नमिदं राजन्‌ नररत्नाय देहि भोः। 
भुवो भारावताराय भगवान्‌ भूतभावनः॥ ३४ 


अवतीर्णो निजांशेन पुण्यश्रवणकीर्तन: । 
इत्यादिष्टोऽभिवन्द्याजं नृपः स्वपुरमागतः॥ ३५ 


तदेवाह-भुव इति॥ ३४॥ ३५॥ 


त्यक्तं पुण्यजनत्रासाद्‌भ्रातूभिर्दिक्ष्ववस्थितैः । 
सुतां दत्त्वानवद्याङ्गीं बलाय बलशालिने । 
बदर्याख्यं गतो राजा तप्तुं नारायणाश्रमम्‌॥ ३६ 


श्री १६ भागवत भडापुराए 


आ० ३ 

जरे हे. २४, (तारा, जोगभन सभये- 
वर तरी) भनभा धारवामा जावेच के राशो 
छत, तेजो, 5ण द्वार, नाश पाभ्या छै. तभना 


पुत्रो, पोत्रो खने प्रपोनोना वंश पश अभे 
सांमणता नथी .॥ ३२॥ 
ते’ तारा. हारा भनभा ४ रोणाशो. 


धारवाभा जाव्या छे, तेजो 30 ६२. ' निरुद्धाः ' 
नाश. ५।भ्य्‌। छे.॥3२॥ 

सत्यावीस यतुर्यजी, १२८ समयथी, छूटे. 
पेक्ष (छु डवे जरींथी पृथ्वी पर) %. जने भणवान 
नारायशना जंश३५ भढानणवान ७०६१४ 8 
(ते. नररत्नने पु था उन्यारत्न जाप).॥३3॥ 

“त्रिणव' सत्याची यतुर्युणी १26 सभयथी 
'विकल्पितः' छूटो परेद्षो, पु (पृथ्वी ५२ %). 
वान नारायशना अंश छे ते चररलने (जा, 
उन्यारत्न) जा५.॥33॥ 

ड २०७, प्राशीभाननु रक्षण &रनार। तथा. 
भनु 9१९. खने डीर्तन पवि छे तेवा भगवान 
श्रीष पृथ्वीनो भार ७त२१। भाटे पोताना जंश 
भध्षराभ७ साथे (पृथ्वी ५१२) जवतर्या छ. “था 
उन्यारत्न नररत्न (७५०२।१२)ने स्पश, उरभे.' 
सेभ २६२ पामे २०७ ५७०) ५७।छने १६" 
डरी. पोताना नणरभां थापी जयो,.॥३उ४॥उप॥ 

(७८२१ नवान्‌ जंश३५ छे) ते ४ 
ऽषे छे-- 'भुवः इति।'॥ ३४॥ 3५॥ 

यक्षोना, नासने 3२) घए॥ सभय १४७९, 
१६) कुंडी, दिशाशोभा २९७ 5डयीना माछो. 
(वंशको) दार के नगर छोडी देवाभा जाव्युं 
डतु, (तेवा. पोताना चगरभा ते जावी. गयो.) 
(त्या, जावीने पोतानी) सेर्वाशसुध्री डन्य। रेवती. 
नणश॥णी नब्रराभछने जापी (परशावी) अने. 
“७६री' नामना नरनारायएना शाश्रभमा २% 
उड भी, तप $२१। याध्ष्यो जयो.॥3६॥ 


अ० ४ नवमः स्कन्धः ५९७ 


पुण्यजनत्रासाद्यक्षभयात्पूर्वमेव चिरं पुरं “पुण्यजनत्रासात्‌' यक्षोना भयथी पूर्व ४, 
तद्भ्रातृभिस्त्यक्तम्‌ ॥ ३६ ॥ ६७॥ समय पढे तेना माजो. द्वार छोरी घेवाभा 
जावेला, नजरमा (ते. थापी पदोय्यो),॥ 3६॥ 
इति श्रीमद्धागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां नवमस्कन्धे तृतीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे नवमस्कन्धे श्रीधरस्वामिविरचितायां भावार्थदीपिकायां टीकायां तृतीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥ 
न म ह मह 
अथ चतुर्थोऽध्यायः 
न जने. जंघरीषनी था 
चतुर्थे मनुपुत्रस्य नभगस्य कथोच्यते। योथ। जध्यायभां भनुपुनरै नमनी, तेना 
तत्सूनोश्चाम्बरीषस्य कृत्या प्रतिहता यत: ॥ १॥ | ४१ "५०५०५ तथा (तेन, पुन) अम्भरीषनी 
उथा इडेवाभां जावी छे, 3 फे जम्नरीषथी (भर 
पजेरेथी 08पन्न उरवाभां जावेधी तेम ४ भारवाने 
समर्थ हेवनी, अ्रतिडेति३५) इत्य्‌ नष्ट 3रवाभां 
जावी, ७ती.॥१॥ 
श्रीशु5१२७ ०८4 -- नभणना पुन 
न हता. (२२३०भांथी) जावेल, थी 
नाना, विद्वान थल्लयारी जेवा. केभने माछो 
वारसामा पिताने ४ भार तरी पढेथी 
जाप्य।, ॥ १ ॥ 


श्रीशुक उवाच 
नाभागो नभगापत्यं यं ततं श्रातरः कविम्‌। 
यविष्ठं व्यभजन्‌ दायं ब्रह्मचारिणमागतम्‌॥ १ 


नभगस्य वंशमाह-नभगस्यापत्यं नाभागः। | "९१० थपु वर्शन उरे छै = नभणना 
नाभागादम्बरीषो महाभागवतोऽभूदिति वक्ष्यंस्त- पुत्र चामार डता .'नामागथी भडामागवत खम्नरीष 
द्वेतुत्वेन वंशप्रवर्तकस्य नभगस्य निष्कपटं चरितं 
तेन तु i अप दुही ततमित्यादिना। नि पट थरि खने तेने. डारछ श्रीरेद्रध५नी पान 
ब्रह्मचारिणं बहुकालं गुरुकुले वसन्तं १र्शन $२ छे-- 'यं ततम्‌’ ११२ द्वारा. २३६० 
नेष्ठिकोऽसाविति मत्वा विभागसमये तस्मै | घशो, समय २३८। बह्षयारी नाभागने 'जा. नेळि& 
भागमप्रकल्प्यैव भ्रातरः सर्व दायं विभज्य | (२६4१ भाटे) बल्लयारी 8. अम मानीन (पितानी 
गृहीत्वा पश्चादगुरुकुलादागतं यं भागार्थिनं | सम्पत्तिना) "माजला, पाउवाना सभये तेमनो, भाग 
राण्या विना ४ माछो नधी सभ्पत्ति पोते वढेयी 


थय.” (श्दी५-१३) भेम १३६१७ ऽश, थेभ 
डढेपान ॐ२९३पे दंश प्रवर्तावनार नलिनु 


हे अद्रव भरुन घस पुत्रो -- १. &१५।७ु २. गू) उ. शर्याति ४. दिष्ट ५. पृष्ट ६. 5३५ 9. नरिष्यंत 
८. पूष ८. नज जने १०. अवि (94६ म।.८/१/११-१२) 


५९८ 
कविं विद्वांसं यविष्ठं प्रति ततं तातं पितरं दायं 
व्यभजन्नित्यर्थः ॥ १॥ 


एतदेव प्रश्नोत्तराभ्यां दर्शयति— 


भ्रातरोऽभाक्त किं मह्यं भजाम पितरं तव। 
त्वां ममार्यास्तताभाक्षुर्मा पुत्रक तदादूथा: ॥ २ 


तत्र नभगः पृच्छति, हे भ्रातरः, मह्यं 
किमभाक्त व्यभजन्त कं भागं मदर्थं यूयं 
प्रकल्पितवन्तः । भ्रातर आहुः-तदा विस्मृतम- 
स्माभिरिदानीं तु तव पितरं विभजाम, त्वं पितरं 
गृहाणेत्यर्थः । स च पितरं गत्वाह--तत हे तात, 
आर्याः श्रेष्ठाः मे मम त्वामभाक्षुर्भागं चक्रुः । 
मदीयो भागस्त्वमित्यर्थः । 


पाठान्तरे हे तात, किमिदं ममाभाक्षुः 
भजाम पितरं तवेत्युक्तवन्तः आर्यास्त्वां 
मह्यं किमर्थं ददुरित्यर्थः। पिताह-हे पुत्रक, 


श्री १६ रागवत मढापुराए 
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बने (तेभनो माज न राणी) पछी. २३३७०भांथी, 
पाछ। जावी, गये, "कविम्‌? विद्वान, सौथी नाना 


१ 


जने. नागनी भाणशी उरता. के नामभाणने तेभना 
माछो "ततम्‌? तातने, पिताने ९ “२ तरी 
वारसाभां जाप्या, सेभ जर्थ 8.॥१॥ 

(जो, नाभाणने मा जापवानुं भूटी 
जया गेटवे. पिताने ४ भाग तरीडे जाप्या.) जे ९४ 
वात प्रश्नोत्तर वडे ६२१ 8- 

(ना. 'भाणोने पूछे 8,) डे नागो, 
भार भाटे शो. नाग राण्यो छै? (त्यारे मागो 
डे छे, तर, पिताने ४ तारा १२ पेटे जमे 
जापीये छीजे, (जेटवे नाभा. पिताने $ छ,) 
डे पिता, भारा वरडीवर्षधुजोजे भार भाटे 
२ तरीडे जापने जाप्या छे. (तिथी पिताछ 
डे छे,) 'हे पुन, तु ते स्वीशरीश नडी. ॥ २॥ 

तेभ प्रथम नाभाण पूछे छै, छे माछो, 
'मह्यं कि अभाक्त' भार, भाटे वढेयशी 5रता. 
तमे शो. भाग राण्यो 8? १।४यो 5छे छे-- 
ते सभये तो अभे तारो भाग राणवानुं विसरी 
जय, ५९ इवे तने “तव पितरं विभजाम' पिताने 
क अभे तारा. भाग पेटे जापीजे छीन. तु पिताने 
अछए ५२, सेभ सार्थ छे. इवे नाना पितानी 
पासे ४७ने. $छे छे-- “तत' हे पिता, 'आर्याः' 
वीष जेवा 'मे' भारा. नाएगोगे भारे भाटे 
जापने माज तरीड जाप्या छे. भारो (भाण जाप 
१ छो, सेभ यसर्थ छे. 

'भ्रातरो5भाक्त कि महाम्‌' ने ५६६ 'किं 
ममार्यास्तताभाक्षु:' सेम पाठन्तर छोय तो, हे 
पिता&, भने जा शो १२ जाप्यो छे? ११८ 
माछो उल्लु, डे अमे पिताने ४ तार। "माज. 
तरीडे जापीजणे छीथे. 


जापने डेम जाप्या? जेम जर्थ छे. पिता डे छे-- 


भाछजोजे भार, भटे 
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नवम: स्कन्धः 


५९९ 


तत्तैरुक्तं मादूथा: प्रतारणमात्रै तै: कृतं तस्मिन्नादरं | डे ५२, “तत्‌ तैः' तेमना द्वारा &३१।१। भुं तेनो 


मा कार्षीः, न ह्यहं दाय इव भोगसाधनमित्यर्थ: 
॥ २॥ 


तथापि तैर्भागत्वेन दत्तोऽहं तव 
जीवनोपायमुपदेक्ष्यामीत्याह-इमे इति सपादाभ्यां 
द्वाभ्याम्‌ । 


इमे अङ्गिरसः सत्रमासतेऽद्य सुमेधसः। 
षष्ठं षष्ठमुपेत्याहः कवे मुह्यन्ति कर्मणि॥ ३ 


* अभिप्लवः षडहो भवति' ' पृष्ठ्यः षडहो 
भवति' इति विहितेषु षडहेष्वावर्त्यमानेषु षष्ठं 
षष्ठमहः कमंपित्य प्राप्य कर्मणि तदनुष्ठाने 
सुमेधसोऽपि ते सूक्तविशेषाज्ञानेन मुह्यन्ति। 
कवे हे विद्वन्‌॥ ३॥ 


तांस्त्वं शंसय सूक्ते द्वे वैश्वदेवे महात्मन: । 
ते स्वर्यन्तो धनं सत्रपरिशेषितमात्मनः॥ ४ 


दास्यन्ति तेऽथ तान्‌ गच्छ तथा स कृतवान्‌ यथा। 
तस्मै दत्त्वा ययुः स्वर्ग ते सत्रपरिशेषितम्‌॥ ५ 


'मा-आदूथाः' स्वीकार ऽरीश नी. तेमना दारा. 
तो. भाज छेतरपीरी ५२११ जावी छे, त भानीश 
नडी 5२७ डे इं 58 हायळाने बाय तमोजनु 
साधन नथी, सेभ अर्थ छे.॥२॥ 

(तारा. भाओ द्वारा जनुयित उरवाभा 
जाय्युं छे,) तेम छता. तिमे १२ तरीडे जापेदो. 
इं तने जाळविडाना 8पायनो ७५६२ 35रीश, 
खेम (पिता चानय) सवा. भे श्रो हारा उदे 
छे-- “इमे इति।' 

डे विद्वान (पुन), एम. जंणिर। गोमन 
जा. भाहशो. ('जल्मिप्व” नाभनो जेऊ मदान) 
यश इरी रह्म 8. (तेभ) ६२ छठ छडे दिवसे 
थता. अर्भने प्राप्त डरीने अर्भनु ते जनुष्ठान 
$२५।भ। जुद्धिशाणी, डोवा छता. (सूळतन विशेष 
शान ने छोवाथी) भूंळाय छे.॥३॥ 

'खलिप्लव याण छ दिवसनो. 


क 9 


ढोय छे. 
"पृळूय नाभनो यश छ टिवसनो. ढोय छे.' जेतरेय 
णाहणऐना पाथम जध्यायना समा णंडमा जा ५॑नेनी 
804५ छै. शेम विधान प्रमाऐ. छ घिवसना यशो 
जावर्तन थता. “षष्ठं षष्ठं अहः ' ४३। ४३। [६१से 
थत ऽर्भुन 'उपेत्य' प्राप्त ऽरीने 3र्भनु ते जनुष्छान 
(यथावत) ऽरवामां ते ७९) गुद्धिभान ढो१। छता 
विशिष्ट सूङतन जशानने 5२ऐे. भूराय 8. 'कवे' 
डे विद्वान (पुर)॥3॥ 

ते. भडालायोने तु वैश्वदेव संबंधी भे 
सुङतो (५३१) 'मशावळे, स्वर्ग कता तेशो 
यश माडी वघेकषु पोतानुं धन तने थापी 
दशे. थाथी तु तेभनी पासे १. (डवे 9१,५४५७५ु 
वाक्य छे.) केने. उछेवाभां जाव्युं छु ते ननन 
ते प्रमा अर्थु. (त्यार पछी) (यशडर्भ समप्त्‌ 
थत!) ते भडालायो यशावशेष धन तेने. जापीने 
स्वर्णभा जया.॥४॥५॥ 


६०० 


तान्महात्मनोऽपि त्वं “इदमित्था रौद्रम्‌' 
इति च, “ये यज्ञेन दक्षिणया' इति च वैश्वदेवे 
द्वे सूक्ते शंसय पाठय। 


ततः कर्मणि समाप्ते सति ते स्वर्यन्तः स्वर्ग 
गच्छन्तः स्वसत्रे परिशेषितमवशिष्टमात्मनो धनं 
तुभ्यं दास्यन्ति। अथ तस्मात्तानाच्छेति । तथेत्यादि 
शुकवाक्यम्‌। यथावत्कृतवान्‌। सत्रपरिशेषितं 
सत्रावशिष्टं धनम्‌॥ ४॥ ५॥ 


तं कश्चित्‌ स्वीकरिष्यन्तं पुरुषः कृष्णदर्शनः । 
उवाचोत्तरतोऽभ्येत्य ममेदं वास्तुकं वसु॥ ६ 


पुरुषः श्रीरुद्रः । दृश्यत इति दर्शनं शरीरम्‌, 
कृष्ण दर्शनं यस्य स: । वास्तुकं यज्ञभूमिगतं वसु 
धनं ममेत्युवाच ॥ ६ ॥ 
ममेदमूषिभिर्दत्तमिति तर्हि स्म मानवः। 
स्यान्नौ ते पितरि प्रश्नः पृष्टवान्‌ पितरं तथा॥ ७ 


तर्हि स्म तदैव ममेदमिति मानवो नभग 

उवाच। पुनश्च रुद्र उवाच । नौ आवयोरस्मिन्विवादे 

ते पितरि प्रश्‍न: स्यादिति। पृष्टवानिति शुकोक्तिः 
॥ ७॥ 


पृष्टस्य मनोर्वाक्यं-यज्ञवास्तुगतमिति । 


श्रीमद भागवत भापुराश 
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ते महात्माजीने ५९ तु वैश्वदेव संनंधी भे 
यूर्डतो, 'शंसय' ७।१%. “इदमित्था रौद्रम्‌! (२६०१६ 
१०/६१/१) रुदन यूऊत जा प्रभा छै. (तेमां 5६ 
२७ यागी. छे.) तथा. “ये यज्ञेन दक्षिणया' 
(3६०१६ १०/६२/१) 'यश दारा क्रत्पक्षेने जापवानी, 
दक्षिण, पड़े है यश 5२१२ छे. (तेजी, जमरत्वने 
'पाभ्या, छे), (जा. सुठतमा. ११ याजी, छे.) 

त्यार पछी यश्डर्भ समाप्त थत. 'स्वर्यन्तः ' 
स्वर्णभां ढत. तेजो. पोताना यश्षभां “परिशेषितम्‌' 
पषैधु पोतायु धन तने जापी ६२. 'अथ' तेथी तु 
तेभनी पासे १. “तथा-इत्यादि' ५५३१७ वाऊय 
छे. नाभाणे रैम अद्युं ७तुं तेभ अर्यु, “सत्रपरिशेषितम्‌' 
य्‌श।१[२।५्८ धन ॥४॥५॥ 

(यशावशेष धनने) 46 कता ते. नामानन 
३ शरीरपाणो 386 पुरष 6२ [६शभांथी 
जावीने उडेवा ७।०यो., 'यशमूमि पर रढेहु शा. 
धन भार छे.॥६॥ 

“पुरुष: ' श्री३६- ६५॥4 छे त “दर्शनम्‌' शरीर, 
ॐणु शरीर छै भ्यु ते- 'वास्तुकम्‌' यशभूमि ५२ 
२९६ 'वसु' धन १, 8, भेम तेम उल्यु .॥ ६॥ 

त्यारे मनुपोज नालाग इश्यु, जातो. भारु 
छे. ऋषिणोजे भने जाप्यु छे.' (त्यारे श्री२६ 
जोल्या-) 'जापशा ननेना जा 4१६ विषे. 
तर पिताने (४) प्रश्न ऽरीये.? सेट न“ 
पिताने ते जनुसार पृछयुं.॥७॥ 

'तर्हि स्म’ त्यारे ४ भनुपोज नाभाणे अशु, 
"जा. तो भए छे.' श्रीरुद्र पुन: नोद्य, "नौ! जाप 
[वि१६ [विषे पिताने प्रश्न 
डरीये. गेटवे. नात्माजे पिताने पूछयु, जे १५६१७०१ 
१54 छे.॥७॥ 


भनेन) या तारा 


कने. पूछवाभा शालु ते भनुना पुन नभगनुं 
वाथ छे-- 'यज्ञवास्तुगतम्‌ इति।' 
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यज्ञवास्तुगतं सर्वमुच्छिष्टमृषयः क्वचित्‌। 


नवम: स्कन्धः 


६०१ 


यशभूमि पर जवशिष्ट २छेवा सर्व पनने 


चकुर्विभागं रुद्राय स देवः सर्वमईति॥ ८ ऋषियणोरे 36 थे$ सभये, (६क्षना यशभा) 


उच्छिष्टमुर्वरितम्‌। क्वचिदिति दक्षाध्वरे। 
“उच्छेषणभागो वै रुद्र:' इति श्रुतेश्च। 


किंच स देव ईश्वरः सर्वमप्यर्हति, कि 
पुनर्यज्ञावशिष्टमित्यर्थः ॥ ८॥ 


नाभागस्तं प्रणम्याह तवेश किल वास्तुकम्‌। 
इत्याह मे पिता ब्रह्मन्‌ शिरसा त्वां प्रसादये ॥ ९ 
॥ ९॥ 


श्रीरुद्र आह-यत्ते इति। 
यत्‌ ते पितावदद्‌ धर्म त्वं च सत्यं प्रभाषसे। 
ददामि ते मन्त्रदूशे ज्ञानं ब्रह्म सनातनम्‌॥ १० 
॥ १०॥ 


गृहाण द्रविणं दत्तं मत्सत्रे परिशेषितम्‌। 
इत्युक्त्वान्तर्हितो रुद्रो भगवान्‌ सत्यवत्सलः॥ ११ 


इदमाख्यानं ©श््रुतिप्रसिद्धम्‌। तथा 
हि नह्वृचब्राह्मणम्‌-' नाभानेदिष्ठं शंसति 
नाभानेदिष्ठं वै मानवं ब्रह्मचर्यं वसन्तं भ्रातरो 
निरभजन्त्सोऽब्रवीत्‌' इत्यादि ॥ ११॥ 


श्रीरेव भाटेनो १२ (निश्चित) अर्या. छे. 
(स्थी) ते २५६१ २१० (धन)ने योज्य 8.॥ ८॥ 

“उच्छिष्टम्‌' २१२४ २४धुं “क्वचित्‌ इति।' 
ॐ भे5 पार ६क्षयशभां- 'यशनो १७९ “१ 
रुद्रो होय 8.? भेम श्रुति छे. 

वणी, ते (देवः' ४२ सर्व ७8 १५ 
$२१। योग्य छे, तो पछी यशावशेष प्राप्त 5२१ 
योग्य छोय तेभ शु ऽउेवु, जेम जर्थ छे.॥८॥ 

ते. उद्रध्वने न पशाम्‌ 3रीने नोयः 
डे 82, यशभूमि पर जवशेष रेढेहु धन 
तो जापनुं ४ छे, भेम भार, पित ३४ छे. 
भाटे ढे ५७१, (जापनो मा२ अद. अरवाथी, 
थयेल। धोषनुं नि१२७। 5२१७ भाटे छु) जापने 
मरत नभावीने (क्षमा, माजवा. हारा) प्रसन्न 
5३ &.॥८॥८॥ 

श्री३६ ५४ छे-- 'यत्‌ ते इति।' 

(= रीति प्रसन्न थवेवा श्रीरुद्र उणे 
छे--) तारा पिता (तारो पक्षपात छोर यथार्थ) 
धर्भ(वयन) नोद्य छे जने. तु पश. (बोल 
छोडीने) सत्य (वयन) भोले. छे, भाटे भंनद्रष्टा 
सेवा तने इँ सनातन पल्लात्म& शान प्रधान 
5३ &.॥१०॥ १०॥ 

'यृशभ। जवशेष रछेधुं, भाई भापेक्षुं धन 
प दुं स्वीड२.' जेम डी सत्यवाशीयी, प्रसन्न 
थये भणवान श्रीरुद्र अन्तर्धान थर्छ गय. ॥ ११॥ 

जा. जाण्यान वेधभ। प्रसिद्द छे. भ 
ऋ२्‌६च। (सेतरेय) थाल्छ छे- ‘ऽ 
सूझुतने मे. छै. नाभानेधि५८ चाभनो, भनुपुन, 
पल्लयर्यनु पावन उरता. जने णुरुडुणभ बसता. 
तेने. माछो भार न शाप्यो. ते नभने (० 
७८. वगेरे.॥११॥ 


६०२ 


अस्याख्यानस्य स्मरणे फलमाह-- 
य एतदिति। 
य एतत्‌ संस्मरेत्‌ प्रातः सायं च सुसमाहितः। 
कविर्भवति मन्त्रज्ञो गतिं चैव तथाऽऽत्मनः ॥ १२ 


आत्मनो गतिं च प्राप्नोतीति शेष: १२॥ 


नाभागादम्बरीषोऽभून्महाभागवतः कृती । 
नास्पृशद्‌ ब्रह्मशापोऽपि यं न प्रतिहतः क्वचित्‌ ॥ १३ 


क्वचिदपि न प्रतिहतो ब्रह्मशापोऽपि 
ब्राह्मणेन दुर्वाससा निर्मितः कृत्यानलोऽपि 
यं नास्पृशत्‌। अतोऽसौ महाभागवतोऽत एव 
कृती पुण्यवान्‌ ॥ १३॥ 
राजोवाच 
भगवन्‌ श्रोतुमिच्छामि राजर्षस्तस्य धीमतः । 
न प्राभूद्‌ यत्र निर्मुक्तो ब्रह्मदण्डो दुरत्ययः॥ १४ 


तस्य श्रोतुमिच्छामि। चरितमिति शेषः। 
ब्रह्मदण्डः कृत्यानलो न प्राभून्न समर्थो बभूव 
॥ १४॥ 


श्रीशुक उवाच 
अम्बरीषो महाभागः सप्तद्वीपवतीं महीम्‌। 
अव्ययां च श्रियं लब्ध्वा विभवं चातुलं भुवि॥ १५ 
मेनेऽतिदुर्लभं पुंसां सर्वं तत्‌ स्वप्नसंस्तुतम्‌। 
विद्वान्‌ विभवनिर्वाणं तमो विशति यत्‌ पुमान्‌॥ १६ 


श्रीम रागवत भडापुराए 
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जा. नामा जाण्यानना स्मरशचुं ण उले 
छे-- यः एतत्‌ इति।' 

कृ मनुष्य प्रातडाणे जने. साया) जेऊअयितं. 
थ जा. नाभागयरिननुं स्म२९ &रे छे, ते ऽवि. 
(डान्पर्द्शी), भच्यवेत्ता भने छे जने. जात्माना स्वउपने 
(प्राप्त 5२ छे.)॥१२॥ 

शतमान स्व३पने ११५ 5रे 
शेष छे (ते. ७भेरु).॥१२॥ 

नाभाणथी, सभ्भरीष थया. तेजो. भछान 
५२१६ जने. पुण्यवान त, (३1२, 3) 
आहर दुर्वासा द्वारा जापवामा जावेदी शाप 
डे कने अयारेय जटडावी न शाय, ते प९ भे 
'भऊत जभ्णरीषने स्पर्शी, शठ्यो न छतो.॥१३॥ 

उयारेय पश जटड।वी, न शाय तेवो भह्मशाप 
पए, ५७९ ६१ हार, निर्मित थयेक्षो 041३५ 
जन0 ५९ केने स्पर्शी, शठ्यो न डतो. जाधी ते 
भढान वदत इतो जने. साथी ४ ते 'कृती' 
पुण्यवान छतो.॥१३॥ 

२० परीक्षित णोल्या -- डे भणवान, ते 
भुद्धिभान रक्षि जम्भरीपनुं (यरि) 4१९ 5२१ 
इ 84७ छुँ, 3 नी ७५२ छोडवाभां जावेधो 
दुर्वव्य ५७६३ (तिनो वाण ५३ वांशी उरवा 
भाटे) समर्थ थयो न छतो.॥१४॥ 

तेचुं (4९) 4१३. 5२१ ४०७ छु, (तिम) 
यरि? शेष छे. 'ब्रह्मदण्डः' इत्यः २०३५ 
५४४, ६५सानो २५ “न प्राभूत्‌' (तनु 58 ५२ 
७५२॥३१। भाटे) शङ्तिमान थयो न छतो. ॥ १४॥ 

£॥१५६५२७ णोल्या -- केनाथी मनुष्य भशर 
(३५ भोड)भां ३७) काय छे ते थेश्वर्य नाशवंत छे, 
जेम शएानार भडामाज्यशाण राण जभ्पषरीष 
सात दीपोवाणी पृथ्वी, जयण (६४51० पर्यन्त 
रढेनारी) लक्ष्मी तथ। पृथ्वी, 8५२ पुरुषोन, २६4१ 
सवु जनुपभ खेश्चर्य प्राप्त 5रीने (पश) ते सर्वने 
स्वप्ना, कये (देवु) भानता.॥१५॥१६॥ 


9 


8', भेटु 
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श्रियं संपदम्‌। विभवमैश्वर्यम्‌। आतुलं 
निरुपमम्‌॥ १५ ॥ 

पुंसामतिदुर्लभमपि तत्सर्व स्वप्नवत्संस्तुतं 
निरूपितमनुपादेयं मेने। तत्र हेतु:--विभवस्य 
निर्वाणं नाशं विद्वान्‌। यद्येन विभवेन तन्नाशेन 
वा पुमांस्तमो विशति मोहे निमज्जति॥ १६॥ 


नन्वेवं जानन्तोऽपि विभवैषिणो दृश्यन्ते 
तत्राह-वासुदेव इति। 


वासुदेवे भगवति तद्भक्तेषु च साधुषु। 
प्राप्तो भावं परं विश्वं येनेदं लोष्टवत्‌ स्मृतम्‌॥ १७ 


भावं भक्त प्राप्तः । येन भावेनेदं विश्वं 
लोष्टवदतितुच्छं स्मृतम्‌॥ १७॥ 


भक्तिमेव सर्वेन्द्रियाणां भगवत्परत्वकथनेन 
प्रपञ्चयति--स वा इति त्रिभिः 


स वै मनः कृष्णपदारविन्दयो- 

वचांसि वैकुण्ठगुणानुवर्णने। 
हरेर्मन्दिरमार्जनादिषु 

श्रुतिं चकाराच्युतसत्कथोदये॥ १८ 


करौ 


श्रुतिं श्रोत्रमच्युतस्य सत्कथानामुदये श्रवणे 
चकारेत्यस्य सर्वत्रान्वयः ॥ १८ ॥ 


नवम: स्कन्धः 
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“श्रियम्‌? स्भ्पत्तिने, “विभवम्‌? जेश्वर्यने, 
'अतुलम्‌' निए/पन ॥ १५॥ 

पुरुषोने जतिद्ुर्धभ डोवा छता. ते. सर्वने 
२५प्नभ “संस्तुतम्‌' १येधु शोय्‌ तेपु, ५७२ 
ने $२१। योग्य भात, ते भाटेनुं 5२९ 
वे “निर्वाणम्‌' नाशवंत. छे, जेभ ५९१२ 
राळा, छत. 'यत्‌' हैं वेभवथी डे तेना. नाशथी, 
१२५ “तमः विशति' जं१५।॥२३५ भोछमभां उभी. 
क्षय छे.॥१६॥ 
जाक्षेप रप जाव्यो छे 
डोवा छता. पण. भनुष्यो धन १ेरेनी ७२१५ 
भुशाय छे. ते. भाटे छे छे-- 'वासुदेवे इति ।' 

भगवान वासुदेव शने तेभना (मठात. 
२६९४नो 8५२ (खंगरीषने) अत्यंत. 'डितमाव 
प्राप्त थयो उतो, छै फेने आरऐ, तेजो जा 
वतने. धुणना ढेश। फेंवुं (जति उछ) भानत. 
॥ १७॥ 

'भावम्‌' भछ्तिभाव प्राप्त थयो & श्भने, 
$ है भापथी तेयो जा. विश्वने “लोष्टवत्‌' ६०ना 
ढे$ थेयु शति. तु२ भात. ॥ १७॥ 

सर्व &न्द्रयोनी भणवत्परायशताना 5थन द्वार. 
रानी भड्तिने ४ विस्तारपूर्व5 2 शक्यो १३ 
सभ%वे छ-- 'सः वै इति।' 

तेभऐे. भननो श्रीडष्श 'भणवाननां (नने) 
यरश॥रविंध्मां, वयनोनो वैढुढ भशवानना शुशोनु 
वर्शन उरवाभां, भने ढाथोनो श्रीडरिना भंध्रिनी, 
भुडारी $२५। पणेरेभ तथा ननी, थय्युत 
भगणवाननी, भंजणभयी श्थाथोन। श्रवशभा 
(विनियो०) अर्यो ढतो.॥१८॥ 

“श्रुतिम्‌? ॥ननो जय्युत भजपाननी भंगणभयी 
उथाजोन। “उदये? 9१७१ विनियोश अर्या डतो, जेभ 
जानो, सर्व जन्वय छे.॥१८॥ 


ग्य 


ड राम कात 
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मुकुन्दलिड्रालयदर्शने द्शौ 
तदभूत्यगात्रस्पर्शे$डुसडुुमम्‌ । 

घ्राणं च तत्पादसरोजसौरभे 
श्रीमत्तुलस्या रसनां तदर्पिते॥ १९ 


मुकुन्दस्य लिङ्गानामालयानि स्थानानि तेषां 

दर्शने दूशौ नेत्रे। श्रीमत्यास्तुलस्यास्तत्पादसरोजेन 

यत्सौरभं तस्मिन्‌। तदर्पिते तस्मै निवेदितान्नादौ 
॥ १९॥ 


पादौ हरेः क्षेत्रपदानुसर्पणे 
शिरो हषीकेशपदाभिवन्दने। 
कामं च दास्ये न तु कामकाम्यया 
यथोत्तमश्लोकजनाश्रया रतिः॥ २० 


कामं स्रकूचन्दनादिसेवां दास्ये निमित्ते 
तत्प्रसादस्वीकाराय न तु कामकाम्यया 
विषयेच्छया । कथं चकार। उत्तमश्लोकजनाश्रया 
रतिर्यथा भवेत्तथा। अनेन तद्भक्तेषु च परं भावं 
प्राप्त इत्येतत्स्फुटीकृतम्‌॥ २०॥ 


श्री१६ भागवत मढापुराए 
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भने नत्रोनो. भुडुन्ध भणवाननी भूतिशोवाणा 
भष्टिरोन। ६र्शनभां, शरीरसंजनो, तेभना 'भठतोना 
शरीरस्पर्शम, तेभमनां यरए 5१० पर यढेदी 
शोभायभान  तुलसीनी (दिय) सोरतभां 
न।॥सिडानो, तेभने अर्पश उरेल (नेवेधनो 941६ 
२७७, उरवा)भां रसना, (किढूवा)नो. विनियो 
वया इतो. ॥ १८॥ 

भुडु्& 'भणवाननी, भूर्तजोवाणा. 'आलयानि' 
भष्टिरो, तेभनां ६र्शनभां 'दूशौ' भने नेत्रोनो., तेभनां 
य२९५भ०णथी युठुत थयेधी (यरश ५२ यढेथी,) 
शोत्मायभान तुक्ष्सीनी के सोर. छे तेभा. (नासिशनो), 
“तत्‌-अर्पिते' तेभने निवेध्न 5रवार्भा जावेलो, जना. 
पजेरेभा (रसनानो विनियो अर्या छतो).॥ १८॥ 

भने पजनो, श्रीषरिन। क्षेत्रभां पजपाणा 
याना, उरवामा, हृषी3श नवान्‌ यरशभां 
वारंवार वंदन 5२वामा भस्तडनो, (तेभने सर्पछ। 
उरायेल्षं भाण।, यंध्न, नेवेध वगेरे ५७२ 
डरपानी) डाभनानो तेभना धास्यभा विनियोग 
अर्यो हतो, धास्यने ३२९ 5&ाभनानी, धास्यभां 
विनियो० अर्यो डतो पश विषयत्मोजनी, 6२७1थी 
नही. पविनडीति भणवानना 'भठतोना जाश्रववाणी 
प्रीति रैम थाय तेम ते (जा सर्व) उरता 
छत. ॥ २०॥ 

माण, यंध्न वगेरे संपूर्ण भोजसाभआरी ५७९. 
$२५।नी “कामम्‌? ४२७8नो धस्यभां विनियो अर्या 
उतो. धास्यने आरऐ) तेमनो, प्रसा स्वी5२१॥ भाटे 
डाभनानो धास्यभा विनियो०ण अर्यो छतो, ५९ 
“न कामकाम्यया' विषयभोगणनी यथी नी. 
जा. सर्व तेशो डेम ३२त। इत? पवितरडीरति भणवानना, 
'भऊतोना जाश्रववाणी प्रीति कें रीति थाय ते रीते 
$२त। छता. जा द्वार, भऊठतो 6५२ ५३ रोख. 
जत्यंत 'भजग्तिभावने प्राप्त धता. छत, 
स्पष्ट उरवाभा जार्व्यु 8.॥ २०॥ 


सेभ 
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एवं सदा कर्मकलापमात्मनः 
परेऽधियज्ञे भगवत्यधोक्षजे । 

सर्वात्मभावं विदधन्महीमिमां 


तन्निष्ठविप्राभिहितः शशास ह॥ २९ 


सर्वत्रात्मेति भावो भावना यस्मिंस्तमात्मनः 
स्वस्य कर्मणां कलापं समूहं भगवति विदधत्‌ 
समर्पयंस्तन्निष्ठैर्भागवतैविप्रैरभिहितः शिक्षितः 
सन्‌ महीं शशास पालयामास। अनेनाधिकृतो 
धर्मोऽपि यथावदर्शितः ॥ २१॥ 


ईजेऽश्वमेधैरधियज्ञमीश्वरं 
महाविभूत्योपचिताङ्गदक्षिणैः । 

ततेर्वसिष्ठासितगौतमादिभि- 
्धन्वन्यभिस्त्रोतमसौ सरस्वतीम्‌॥ २२ 


किंच यज्ञाधिष्ठातारमीश्वरमश्वमेधेरीजे 
आराधयामास। महाविभूत्योपचितान्यङ्गानि दक्षिणाश्च 
येषु तै: । वसिष्ठादिभिहेतुभूतैस्ततैविस्तृतैः । धन्वनि 
धन्वदेशे निरुदके सरस्वतीमभिस्रोतम्‌। तस्याः 
प्रतिलोममित्यर्थः ॥ २२॥ 


यस्य क्रतुषु गीर्वाणैः सदस्या ऋत्विजो जनाः। 
तुल्यरूपाश्चानिमिषा व्यदृश्यन्त सुवाससः॥ २३ 


नवमः स्कन्धः 


६०५ 


जाम, सर्वभां सेड ४ खाता छे तेवी 
भावना केमा छै तेवा. पोताना उर्भसभूठने 
प्रतिदिन यशना भवित परमेश्वर भणवान 
जधोक्ष% प्रत्ये समर्पित इरत राण. सभ्नरीप 
खे ते. भगवानभां ४ निष्ठावाणा विप्रो, द्वारा 
शिक्षित 4७ र. पृथ्वीनु पावन उरता. छत. ॥ २१ ॥ 

(बह्माळथी, भांडीने १२०६ पर्यन्त) सर्वभां 
जेऊ ४ यात छै जेवी 'भावः' भावना छे शमा 
तेव. ‘आत्मनः? पोतानां (नित्य, नेभित्तिऽ) डर्भाना. 
सभूछने (भ०व।नभां “विदधत्‌? सभ पित 5२त॥ २०४, 
जे ते. भणवानभां ४ निष्ठावाणा, ७२१६१३त 
विप्रो, ॥२। 'अभिहितः' शिक्षित ५४ पृथ्वीचुं 'शशास' 
पालन उरता. जा द्वारा सघिडर२ पामेलो धर्म ५९ 
मुवो डोवो कोने तेवो ६शावायो &.॥ २१॥ 

धन्वदेशभो सरस्वती नदीन ११७ साभे 
निर्ण प्रदेशमा वि, भसित, गोतभ वगेरे 
णाहणशोने #२९ विस्तार पामेला तेम % भान 
जेश्वर्यने ॐ।२४ विपु 5रायेक्षा, जंगो, (स्र्वाण- 
परिपूर्ण) जने. वधी गयेधी (प्रयुर) ६क्षिए।॥जो१०। 
जश्वभेष यशी हारा ते राजे यशच जधिष्ठाता 
परभेश्चरनु यनः (थाराधन) 3र्यु छतुं.॥२२॥ 

वणी, राजे यशना जपिष्धात। परमेश्वरनु जश्वभेध 
यशी, द्वार, ईजे' जाराधन 3र्यु हतु. भछान जेश्वर्यने 
डोर वृद्धि पामे जंगो जने धक्षिशाजो छै मनन 
तेवा. यशी. 6&२- ५सि५ वगेरेने रो “ततैः' विरत॥२ 
पामे यशो. १३-- 'धन्वनि' १-१६शभ्‌/, निर्कण 
५६१, २२२५तीन। 'अभिस्त्रोतम्‌' ५५७१ साभे, 
ते चीना सामेन! प्रधेशभां, भेम जर्थ छे.॥२२॥ 

है खम्भरीष राक्षन। (खश्वमेष) यशोभा देवो 
साथे सम्यो, ऋत्विक जने. (जन्य) कनो (नेसत। 
इता त्यारे) सुंदर वस्त्रानूषशो खने निर्निमेष 
नयनोवाणा (डोवाने डारछे तेसो पश) देवो 
कुवा ३५१।०। हेणाता ७१॥.॥ २३॥ 


६०६ 


किंच यस्य क्रतुषु सदस्यादयो गीर्वाणैः 
सह भूषणादिभिस्तुल्यरूपा व्यदृश्यन्त स 
इत्थमिति चतुर्थेनान्वयः। न च देवानां 
निमेषाभावाद्वैलक्षण्यम्‌। यतोऽनिमिषाश्च व्यदृश्यन्त । 
न निमिषन्तीति तथा। आश्चर्यदर्शनौत्सुक्येन 
तेषां निमेषोपरमादिति भावः॥ २३॥ 


स्वर्गो न प्रार्थितो यस्य मनुजैरमरप्रियः । 
श्रृण्वद्भिरुपगायद्धिरुत्तमश्लोकचेष्टितम्‌॥ २४ 


यस्य यदीयैर्मनुजैरपि स्वर्गो न प्रार्थितस्तस्य 
तु का वार्ता॥ २४॥ 


समर्धयन्ति तान्‌ कामाः स्वाराज्यपरिभाविताः । 
दुर्लभा नापि सिद्धानां मुकुन्दं हदि पश्यतः॥ 
॥ २५॥ 


आस्तां स्वर्गप्रार्थनशङ्कापि। यद्यतः मुकुन्दं 
हृदि पश्यतस्ताञ्जनान्कामा विषया न समर्धयन्ति 
न हर्षयन्ति। कथंभूताः । 

स्वाराज्येन स्वरूपसुखेन परिभाविता 
अतिशायिताः। अत एव सिद्धानामपि दुर्लभाः । 


श्रीम६ भागवत भडापुराए, 


अण० ४ं 


वणी, है राश्वन। यशोभा सभ्यो वगेरे देवो 
साथे (नेसता. छत त्यारे) सुंदर वरनानूषशो. 
वगेरेने डर देयो १० उपवाणा देत छत. 
“स इत्थम्‌? जेम जानाथी योथ। ०७५ (२६) साथै 
जनन्‍वय छै. ध्योम पढडारानो जलिव छोवाधी 
देवोनी (सभ्योथी) विक्षक्षणता २९ी नडी, $२७। 
५३ निर्निमेष 
डत. ५७5२1 न भारे तेवा- (शमा) जाश्वर्य5२5 
(६१) ४्शन भाटे ऐैत्सुडताने. आरऐ, त सभ्यो 
वगेरेना १६5२. ५१६ 4४ गया हता, तेवो माव 
8.॥ २३॥ 

इत्तम शी[तवाणा भणवाननां थृरित्रोचुं १९ 
उरता खन जान 5२त फेन! प्रकाकिनो, होरा. 
५९ देवोन प्रिय थे१। स्वर्णनी प्रार्थना 5रवाभां 
जावती न डती. (तो ते निःस्पूडी रकाने तो 
स्वर्गनी, अभना ढोय ४ श्याथी?)॥ २४॥ 

“यस्य' फेन आफनो हारा. प९ स्वर्जनी 
प्रार्थना उरवाभां शावती न छती, तो. ते राशनी 


डे सत्यो गयनीवाणा धेणाता 


तो. वात % शी?॥ २४॥ 

(परमानंध्स्व३५) भुईन्ध भणवानने 
हृध्यभां निछाणता, ते (१%७)%नोने, सिद्ोने 
पश ६4० जने. फेभनाथी स्व३पनो जानं६ 
यढियातो. छे तेवा विषयमोशो जान जापता 
ने ७०॥.॥ २५॥ 

स्वर्गप्राप्तिनी, वाततो. माकुने २छी. स्वर्ण 
भाटे प्रार्थना, उरता. ढोय तेवी शंडाने ५७ स्थान 
नथी. 'यत्‌' ५२७, $ गुडन 'भणवानने हृध्यभां 
निछ।णत ते ४नोने “कामाः' विषयो. “न समर्धयन्ति' 
जान जापता नथी.. 3५, विषयो? “स्वाराज्येन' 
“परिभाविताः' यढिय।त। स्व३पशुणनी ॥्रप्तिथी, 
होतरता ननाची देवाभा जावेद विषयो, साथी ४ 
सिद्धोन ५९ ६4 जेवा. विषयो- 'तान्कामाः ' ^ 
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यानिति पाठे यान्मनुजान्‌। स्वाराज्येत्यत्रापि 
द्वितीयान्तपाठे मनुजानां विशेषणम्‌। यमिति 
पाठे यमम्बरीषम्‌। पश्यतामिति पाठे सिद्धानां 
विशेषणम्‌॥ २५॥ 


एवं भगवदाराधनपरस्य कामाद्युपेक्षा नैव 
चित्रमित्युपसंहरति-स इत्थमिति द्वाभ्याम्‌। 


स इत्थं भक्तियोगेन तपोयुक्तेन पार्थिवः। 
स्वधर्मेण हरिं प्रीणन्‌ सङ्घान्‌ सर्वान्‌ शनैर्जहौ॥ २६ 
॥ २६॥ 


गृहेषु दारेषु सुतेषु बन्धुषु 


द्विपोत्तमस्यन्दनवाजिपत्तिषु । 
अक्षय्यरत्नाभरणायुधादि- 
ष्वनन्तकोशेष्वकरोदसन्मतिम्‌ ॥ २७ 
॥ २७॥ 
नन्वेवंभूतोऽसौ कथं प्रतिपक्षान्‌ 


जयेत्तत्राह-तस्मा इति। 


तस्मा अदाद्धरिश्चक्रं प्रत्यनीक भयावहम्‌। 
एकान्तभक्तिभावेन प्रीतो भृत्याभिरक्षणम्‌॥ २८ 
॥ २८ ॥ 


नवम: स्कन्धः 


६०७ 
५६६ “यान्कामाः ' १४ शोय तो “यान्‌ मनुजान्‌' 
के कनोने (विषयो थान जापता न डता). 
“स्वाराज्य'न ५६६. 'स्वाराज्यान्‌' शेम द्वितीयान्त 
१७ छोय तो जा १०६१ भनुळूना विशेषण तरीडे 


NS ¢ 


4१. “स्वाराज्यान्‌ मनुजान्‌? जात्मज्ुणवाण। भनुष्योने 
(विष्यो जानं६ जापता न एत). “यम्‌? ५।७१।, के 
सभ्नरीपने (मुड्& भणवानने हृध्यमां निडाणता। फे 
रभ्भरीषने), “पश्यतः? न. ५६६ “पश्यताम्‌? ५७ 


'सिद्धानाम्‌ 'नु विशेष॥ 8.॥ २५॥ 


“२ “९ 


डोय तोते 
जाम, 'भणवाननी जारापनामां परायए सेप 
रानी 5ाभाहि प्रत्ये पेक्षा होय तेभा आश्चर्य 
९ नथी, गेम थे 203 हारा 6पसंढार 5२ छ-- 
“सः इत्थम्‌ इति।' 
शम, तपयुडत्‌ भञ्तियोजथी 
२५६१५4२ऐ।थी ते २।१े श्रीडरिने प्रसन्न उरता. 


ने 


धीमे धीमे सर्व जासठित्तजोनो त्याग अया. 
॥ २६॥ २६॥ 

घर, सनी, पुत्रो, यसंगंधीजो, ढाथीयो, 
Gत्तम रथो, घोडा, पायछणो, अक्षय रतो, 
सरो, यायुधो वजेरे जने. जनंत लका नाभा. 
तेभऐ (जा. सर्व) मिथ्या छे तेवो निश्चय ड्या. 
डती .॥ २७ ॥ २७॥ 

प्रश्न शरपाभ जाव्यो छै हे जादा 
(विषयासज्तिरडित) ते २४ विशेषीयोने शी 
रीति छती. २४? ते भाटे शा. 2205 $छे छ 
“तस्मै इति।' 

राना जनन्य मड्तिनावथी प्रसन्न थयेल। 
श्रीडरिभे तेने विरोधीजीने भय ७५७१ 
जने. सेवी सर्व रीत रक्ष 5२०३ ६४१०१२३ 
जाप्युं इतुं.॥२८॥२८॥ 
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तदेवं तस्य वैराग्यादिकं हरिभक्तिं चोक्त्वा 
ब्रह्मदण्डो यत्र न प्राभूदिति यदुक्तं तदेव 
द्वादशीव्रतनिष्ठां कथयन्नाह-आरिराधयिषुरि- 
त्यादिना यावदध्यायसमाप्ति । 


आरिराधयिषुः कृष्णं महिष्या तुल्यशीलया । 

युक्तः सांवत्सरं वीरो दधार द्वादशीव्रतम्‌॥ २९ 
॥ २९॥ 

बंशीधरी-- द्वादशीव्रतं- द्वादशीमिलितैकादशीव्रत- 

मित्यर्थः । 

व्रतान्ते कार्तिके मासि त्रिरात्रं समुपोषितः। 

स्नातः कदाचित्‌ कालिन्द्यां हरि मधुवनेऽर्चयत्‌॥ ३० 


अर्चयत्‌। अडागमाभाव आर्ष: ॥ ३०॥ 


महाभिषेकविधिना सर्वोपस्करसम्पदा । 
अभिषिच्याम्बराकल्तर्गन्धमाल्याहणादिभिः॥ ३१ 
॥ ३१ ॥ 


तद्गतान्तरभावेन पूजयामास केशवम्‌। 
ब्राह्मणांश्च महाभागान्‌ सिद्धार्थानपि भक्तितः॥ ३२ 


ब्राह्मणांश्च पूजयामास। सिद्धार्थानासकामान्‌ 
पूजानपेक्षानपि॥ ३२॥ 


श्रीमह रागवत मढापुराए 
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जाम, ते रन वेराण्यादि तथा डरिलङितुं 
वर्शन 3रीने, 'किना 8५२ बल्लशाप प 58 न 
डरी श्यो.' (उक्षोऽ-१३) सेम के उठेवामा जाव्यु, 
ते. क्षध्शीप्रतम राश्नी निष्ठानुं वर्णन उरतं. 
“आरिराधयिषुः' पगेरेथी ने अध्याय्‌ सभाप्त 
थाय त्या, सुधी. उडे 8-- 

श्रीडष्शनी जाराधना उरपानी 8२७1वाणा, 
पीर खमभ्नरीषे पोताना समान शीक्षवाणी तनाय 
साथै १।्षिऽ &६शीप्रत 5र्यु ढतु.॥२८॥ २८॥ 

६६१॥५-६।६शी 
सेभ शर्थ छे. 

प्रतने जंते 2२३ भासभां न रात्रि 
पर्यन्त भेभऐ (विधान जनुसार) 6पवास अर्यो 
छे तेवा. राजे यभुनाखभ स्नान डरीने मधुवन 
(भथुर।)भां $ 85 सभये श्रीडरिनी अर्यना 
री, ॥ ३०॥ 

'अर्चयत्‌' भा. भू.5.ना. 'अ' नो २५१ 
गार्षे छे, 'आर्चयत्‌' ३५ थाय. ॥30॥ 

सर्व प्रडारनी, सामग्रीजोनी, समभ्पत्तिवाणा 
मडालिषेऽन विधिथी, भगवाननोी भलिषेऽ 
उरी. वस्त्रो, ज4ं॥रो, यं६न, पुष्प (पुष्पमाणा), 
जर्ध्यकूण वजेरे ६२॥३१॥३१॥ 

जेऊ मान ते भगवानभां थित्त राणीने 
राजे (जेडाअ्रभावे) उशवनी पृष्ठ 5री अने. 
केभनी, (सर्व) डामनाजो परिपूर्ण ५6 हती. 
तेवा, (५७७) होवा छता) ते भछामभाण्यशाणी 
५७ नी पश नडितिपूर्वुड पृष्ठ डरी.॥३२॥ 

“रोनी. ५७ ५४ डरी. 'सिद्धार्थान्‌' 
क्ेभनी मनाजी, परिपूर्ण 48 छ तेवा. णाहशोनी, 
पानी. श्भने रपेक्ष न इती तेवाजोनी पछ 


साथै थेडध्शीयु 90 


(११ 5री).॥3२॥ 


३४० ४ 


गवां रुक्मविषाणीनां रूप्याङ्घ्रीणां सुवाससाम्‌। 
पयःशीलवयोरूपवत्सोपस्करसम्पदाम्‌ ॥ ३३ 


प्राहिणोत्‌ साधुविप्रेभ्यो गृहेषु न्यर्बुदानि षट्‌ । 
भोजयित्वा द्विजानग्रे स्वाद्वन्नं गुणवत्तमम्‌॥ ३४ 


लब्धकामैरनुज्ञातः पारणायोपचक्रमे। 
तस्य तर्हातिथि: साक्षाद्‌ दुर्वासा भगवानभूत्‌ ॥ ३५ 


रूप्याङ्घ्रीणां रूप्यखुराणाम्‌। पयःशीलादि- 
संपदो यासां तासाम्‌॥ ३३॥ 

न्यर्बुदानि षट्‌ षष्टिकोटीः ॥ ३४॥ 

तर्हि तदैव दुर्वासा अतिथिः साक्षात्‌ 
प्रत्यक्षोऽ भूत्‌ ॥ ३५ ॥ 
तमानर्चातिथिं भूपः प्रत्युत्थानासनाईणैः । 
ययाचेऽभ्यवहाराय पादमूलमुपागतः॥ ३६ 


आनर्चार्चितवान्‌। अभ्यवहाराय भोजनाय 
॥ ३६॥ 
प्रतिनन्द्य स तद्याच्ञां कर्तुमावश्यकं गत: । 
निममज्ज बृहद्‌ ध्यायन्‌ कालिन्दीसलिले शुभे॥ ३७ 


आवश्यकं नैयमिकं माध्याह्निकं कर्म कर्तृ 
गतः । बृहद्‌ ब्रह्म ॥ ३७॥ 
मुहूर्तार्धावशिष्टायां द्वादश्यां पारणं प्रति। 
चिन्तयामास धर्मज्ञो द्विजैस्तद्धर्मसङ्कटे॥ ३८ 
॥ ३८॥ 


नवमः स्कन्धः 


६०९ 


सोने मढेक्षा, शिंगडावाणी, उपाथी मेथी, 
णरीजोवाणी, सुं&र वर्त्रो. जोढाउेथी, णून ६६ 
जापवाना स्वत्भाववाणी, नानी जवस्थावाणी, 
शरीरसौष्छबवाणी, वाछरडावाणी, तेभ ४४ 
(धोडन५७०, घंटी वगेरे) साधनोथी सम्पन्न 
सेवी. २55 ३रो३ गायोनुं सुपा? बाल्षशोना 
गृोभां (हान. ड्यू), पटेल, भूट्ेपोने २१६िप्ट 
खने अत्यंत शुणवान भोकन कभारीने, सर्व 
डाभनायोने प्राप्त थयेल। तेभनी पासेथी जाशा. 
48 राजे पार. उरवानी तैयारी इरी. ते ४ 
सभये साक्षात्‌ भणवान दुर्वासा ते राक्चना 
[तिथि थया.॥33॥३४॥ ३५॥ 

'सूप्य-अङ्घ्रीणाम्‌' यीन. णरीजोवाणी, 
६>शी वगेरे संपत्तिशो केभ्नी. छे तेमनुं ॥ 3३॥ 

“न्यर्बुदानि षट्‌? २।४5 ३रो३॥ ३४॥ 

'तर्हि’ त ४ सभये जतिथि३प ६५२। ` साक्षात्‌' 
प्रत्यक्ष (152) थय।.॥ ३५॥ 

सामे हिला 4७, जासन तथा अर्ध्यकणथी 
राने जतियि दुर्वासान पूषन, अर्यु जने. यर 
सभीपे ४४ (प्रशाम डरी) मोकन भाटे प्रार्थन। 
$5री..॥ ३६॥ 

“आनर्च' ५% डरी-- ' अभ्यवहाराय' 'भो%न 
भ।टे ॥ ३६॥ 

तेजी, तेनी प्रार्थनानो, स्वीडर ऽरीने 
(मध्याट्नन नियम जनुसारनां नित्य) ज0१११५ 
उर्मी, 5२१, भाटे जया जने. श्रीयभुनाछझना पवि 
णभ बल्लनुं ध्यान उरता. इनी भारी.॥39॥ 

'आवश्यकम्‌' भध्याद्नना, नियम जनुसारना, 
नित्य उर्भा. &२५। भटे जया. 'बृहत्‌' ५७.॥ 39॥ 

पा२ए॥ 5२१। माटे द्वादशी, तिथि जे घरी 
(२६ मुहूर्त) १२८ नाडी २७ी, सारे धर्भवेत्ता 
राका जमभ्भरीष (जावी. परेल) ते १र्मसं52 विषे 
शो साथै वियारए॥ 5२१ ९॥3य. ॥3८ ॥3८॥ 


६१० 
वंशीधरी-- 
“ एकादशीव्रतं कृत्वा द्वादश्यां यो न पारयेत्‌। 
व्रतं सांवत्सरं तस्य व्येति कन्दर्पपारणात्‌॥' 

इति स्मृतेः । ' कन्दर्पस्त्रयोदशी ।' 
धर्मसंकटमेवाह- 


ब्राह्मणातिक्रमे दोषो द्वादश्यां यदपारणे । 
यत्‌ कृत्वा साधु मे भूयादधर्मो वा न मां स्पूशेत्‌॥ ३९ 


यद्यतो ब्राह्मणातिक्रमे दोषोऽधर्मः। 
द्वादश्यामपारणेऽपि दोषो ब्रतवैगुण्यम्‌। यत्कृत्वा 
यस्मिन्कृते ॥ ३९॥ 

एवं द्विजैः सह विचार्य निश्चिनोति 
अम्भसेति । 
अम्भसा केवलेनाथ करिष्ये व्रतपारणम्‌। 
प्राहुरब्भक्षणं विप्रा ह्यशितं नाशितं च तत्‌॥ ४० 


व्रतस्य पारणं समापिम्‌। तदशितमाहुरशितं 
नेति चाहुः-श्रुतिश्च ' अपोऽश्नाति तन्नैवाशितं 
नैवानशितम्‌' इति॥ ४०॥ 


इत्यपः प्राश्य राजर्षिश्चिन्तयन्‌ मनसाच्युतम्‌ । 
प्रत्यचष्ट कुरुश्रेष्ठ द्विजागमनमेव सः ॥ ४१ 


प्रत्यचष्ट प्रत्यैक्षत ॥ ४१ ॥ 


श्रीम रागवत भडापुराए 


(१ भुत = २ धरी = ४८ भिनि2) 

सिआध्शी90 डरीने &ऽशीभ है पारशा न 
उरे तेनुं पार्घ ४ ६६29 तेरशभां ५२७४ 5रवाथी, 
नष्ट थाय छै, शेम स्मृति 8.' 'कन्दर्पः' = नयोदशी. 

(२१ 8५२ जावी, पेला) धर्भसंडटनु पर्छन 
$रे छे-- 

भाहणनो,. जना८२ (निभंत्रश जापी तेनी. 
नि२६२ डरीने पोते लोकन) उरवामा जधर्भ 
थाय छे तथा दाध्शीम पारशां न उरपामा 
(96१ नुटि थवाथी पश) पाप ९० छे. भाटे 
गुम ३रपाभो भएं उद्या, थाय खने भने जधर्भ 
न. स्पर्श (तेम याश। ५रो).॥3८॥ 

“यत्‌' श्याथी माह्नो जना८२ उस्वा्भां 
“दोषः' जपर्भ थाय छे. ६६शीमा पारशां न उरवाभा 
५७ “दोषः' प्रतभां शुटि थाय छे. “यत्कृत्वा' १ 
5२१।म।॥ ३८॥ 

जाम, थालो साथे वियार 35रीने २% 
निश्चय 3२ छे-- 'अभ्भसा इति।' 

तो. ७१ ३१० कंणथी हु प्रत ५२७ 
डरीश, 5२७ 3 भणाडारने विप्रो 'मोळून अर्या 
समान भने भोद्टन न अर्या समान पश 35७ 
छे.॥४०॥ 

प्रतनी, “पारणम्‌? समाप्ति ते. ४ण।छारने 
(वित्र) लोकन अर्या सभान जने. न अर्या सभाच 
१७ उडे छे-- श्रुति ५९ छै. “४णनुं पान 5२ छे 
तेने नोन ५४ उछेवाय जने भोद्न न ५९२ 
ऊछे१।य .' ॥ ४०॥ 

खम्‌, (निश्चय 5री) भनथी जयुत भणवाननुं 
यिंतन उरता. ते २कर्षि जम्नरीष थोड, णुं 
पाने डरीने, हे $३श्र७ परीक्षित, ६४ दुर्वासाना 
खाजभनची प्रतीक्षा ५२१, «।२य्‌।.॥ ४१॥ 

“प्रत्यचष्ट' प्रती क्ष, 5२१, ७।०य्‌।. ॥ ४१ ॥ 


३४० ४ं 


दुर्वासा यमुनाकूलात्‌ कृतावश्यक आगत: । 
राज्ञाभिनन्दितस्तस्य बुबुधे चेष्टितं थिया ॥ ४२ 
॥ ४२ ॥ 


मन्युना प्रचलद्गात्रो भ्रुकुटीकुटिलाननः । 
बुभुक्षितश्च सुतरां कृताञ्जलिमभाषत॥ ४३ 


प्रचलत्कम्पमानं गात्रं यस्य। भ्रुकुटीभ्यां 
कुटिलमाननं यस्य॥ ४३॥ 
अहो अस्य नृशंसस्य श्रियोन्मत्तस्य पश्यत। 
धर्मव्यतिक्रमं विष्णोरभक्तस्येशमानिनः॥ ४४ 
॥ ४४॥ 


यो मामतिथिमायातमातिथ्येन निमन्त्र्य च। 
अदत्त्वा भुक्तवांस्तस्य सद्यस्ते दर्शये फलम्‌॥ ४५ 
॥ ४५ ॥ 


एवं ब्रुवाण उत्कृत्य जटां रोषविदीपितः । 

तया स निर्ममे तस्मै कृत्यां कालानलोपमाम्‌॥ ४६ 
॥ ४६ ॥ 

वीर. कृत्याम्‌ मारिकां शक्तिम्‌।' 

तामापतन्तीं ज्वलतीमसिहस्तां पदा भुवम्‌। 

वेपयन्तीं समुद्वीक्ष्य न चचाल पदान्नृपः ॥ ४७ 
॥ ४७॥ 


प्राग्दिष्टं भृत्यरक्षायां पुरुषेण महात्मना । 
ददाह कृत्यां तां चक्रं क्रुद्धाहिमिव पावकः॥ ४८ 


क्रुद्धमहिं पावको दावाग्निरिव ॥ ४८ ॥ 


नवमः स्कन्धः 


६११ 


पोतानुं (भध्याडने 5२१भां जावतुं) २१२३ 
$भ ऽरीन ६५२। यभुनाडिनारेथी भावी जया, राळा. 
हारा. २१३२ ५।मेक्ष। धरर्वासाओे सूक्ष्म (धिया') 
इष्टिधी, रा।५नु येष्टित आयु, ॥४२॥४२॥ 

(थर गयेथां) "वाने, 3२ऐ, इटि भुणवाण। 
जने. डीपने आरऐ। डपता शरीरवाणा तथा 
जत्यन्त भूण्या दुर्वासा, ढाथ कोरीन, हीमि 
रचने उछेवा ९०4।.॥४३॥ 

“प्रचलत्‌' ५५९ शरीर 8 'ेभनुं, (4 येल) 
भने भवांजोने ॥3२ऐ डुटि॥ भुण छै केभनुं॥४३॥ 

जरे! समभ्पत्तिन डारऐ 6न्भत भनेत।, 
पोताने 84२ (स्वतन्ज) भाननार।, विष्छुना, 
जपभऊत जने $ूर जेव जा राशनो न्याय 
(धर्भनु ७८६॥धन तो) कुशो !॥ ४४॥ ४४॥ 

कृशे भावेष जतिथि जेवा भने जतिबिसठार 
भाटे निभंत्रश थापीने, भने मभोकन राप्य 
विना पोते मोन उरी दीर्धु! जानु इ“ इं, 
तने डमा ४ णताचु (यणाई) &.॥ ४५॥ ४५॥ 

डीपथी, भणी गयेता इ्वासाजे सेभ 
७0 १६ कट 6णाहीने ते जमभ्गरीष 
भाटे प्रधय5णना जज्नि केवी इत्या ते ९० भांथी, 
8ल्‍पचन 35री.॥ ४६॥ ४६॥ 

भ२5श७ित दुत्याने (6त्पन्न श्री), 

डाथमां त१।२ १२७ उरी पण०थी ६२७॥ने 
ब्रुवती, नणनणती जने. सामे पसी. जावती ते 
त्याने छेने, राळा, पोताना स्थानेथी (सेक 
पए) वियदित थय। नही.॥ ४०॥ ४७॥ 

परभ पुरूष परमभात्माजे 'भठतनी रक्षा 
माटे यापेल। युध्शन ये डोपे भरायेवा सापने 
केम धावाण्नि (नाणे) तेम तेने. नाणी नाणी. 
॥ ४८ ॥ 

डीव भरायेत। सपने “पावकः ' रैम धावाज्नि 
(नाणे) तेभ तेने. नाणी नाणी.॥४८॥ 


६१२ 


तदभिद्रवदुद्वीक्ष्य स्वप्रयासं च निष्फलम्‌। 
दुर्वासा दुद्रुवे भीतो दिक्षु प्राणपरीप्सया ॥ ४९ 


निष्फलमुद्दीक्ष्य ॥ ४९ ॥ 
तमन्वधावद्‌ भगवद्रथाङ्गं 
दावाग्निरुदधूतशिखो यथाहिम्‌। 
तथानुषक्तं मुनिरीक्षमाणो 
गुहां विविक्षुः प्रससार मेरोः॥ ५० 
अनुषक्तं पृष्ठतः संसक्तम्‌। मेरोर्गुहां 
विविक्षुरधावत्‌॥ ५०॥ 
दिशो नभः क्ष्मां विवरान्‌ समुद्राँ- 


ल्लोकान्‌ सपालांस्त्रिदिवं गतः सः। 
यतो यतो धावति तत्र तत्र 
सुदर्शनं दुष्प्रसहं ददर्श॥ ५१ 
॥ ५१ ॥ 


अलब्धनाथः स यदा कुतश्चित्‌ 
संत्रस्तचित्तोऽरणमेषमाणः । 

देवं विरिञ्चं समगाद्‌ विधात- 
स्त्राह्मात्मयोनेऽजिततेजसो माम्‌॥ ५२ 


अरणमेषमाणः शरणमिच्छन्‌। अजिततेजसो 
हरेश्चक्रात्‌॥ ५२॥ 


ब्रह्मोवाच 
स्थानं मदीयं सहविश्वमेतत्‌ 
क्रीडावसाने द्विपरार्धसंज्ञे। 
भ्रूभङ्गमात्रेण हि संदिधक्षोः 
कालात्मनो यस्य तिरोभविष्यति॥ ५३ 


श्रीम भागवत भडापुराए 
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पोतानी सामे धसता. ते यन छेने तथा 
पोताना प्रयासने निष्ण थयेलो शोछ भयलीत 
थयेव। हुर्वासा पए गयाववानी छय्छाथी (यारेय) 
हद्विशाजोमा धे३५ बाज्या, ॥ ४८॥ 

निष्इण शन ॥ ४८॥ 

डेंयी रिणा (८पटो)पाणो हावाज्नि केम 
सपनी ५७०५ छोडे तेम भणवानना ते ईने 
पाछण शावतु शेता, भेड़ पर्वतनी शुक्षभां 
प्रवेशवानी, २4५ भुनि ४. ॥५०॥ 

' अनुषक्तम्‌' पीछी ५२९ य$ने- भेडी. शुभा 
प्रवेशवानी, ४२१५ भुनि च॥४।.॥ ५०॥ 

(दिशो, 5, पृथ्वी, गुनो, समुद्री, 
(सर्व) 05, धोडपा वो, सने स्वर्भभां भयां बया 
ते हुर्वास। माज्या, त्या. त्या, जत्यंत सक्थ 
(%१।णुं) सुध्शनयङ तेभने देणायु. ॥५१॥५१॥ 

भ्यारे पोत।चुं रक्षण 5२२ श्यायथी प्राप्त 
न. थयो, त्यारे नासी. अथे यितपाण खने 
२२२ 8२७९ ते ६५२। ध्वशिरोभएि विरियि 
(५&॥७) पासे गया (जने. ३३१। धाय्या). हे. 
विधाता, हे जात्मयीनि, जित. 'भणवानना 
तेश्रेमय (य5)थी, भारं रक्षण 5२ो.॥५२॥ 

' अरणम्‌-एषमाण: ' १२७, 8२७ हुर्वासा, 
' अजिततेजस: ' शकितं ये जवान श्रीडरिना 
तेश्रैभय य$थी ॥ ५२ ॥ 

प्रह्मा मोद्य - 'द्विपराध' संशावाणा 
0450. (तना कन्म ५२३५) डीउान। 
संते जा (सर्व) नाणी नाणवा ४828 ५१२१३५ 
कमना ((भणवानना) जूलंगमात्रथी विश्वसित 
भां स्थान नाश पाभशे (ते भणवानना तेश्थी 
रक्ष 5२१, भाटे छु सभर्थ नथी).॥ पउ॥ 
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एतत्सर्वं यस्य भ्रूभङ्गमात्रेण तिरोभविष्यति। 
कदा। क्रीडाया अवसाने। तदपि कदा । द्विपरार्धसंज्ञे 
काले॥ ५३॥ 
अहं भवो दक्षभृगुप्रधानाः 
प्रजेशभूतेशसुरेशमुख्याः । 
सर्वे वयं यन्नियमं प्रपन्ना 
मूर्ध्न्यर्पितं लोकहितं वहामः॥ ५४ 


अतो वयं सर्वे यस्य नियममाज्ञां प्रपन्नाः 
प्राप्ताः सन्तो लोकहितं यथा भवत्येवं तन्नियमं 
मू्ध््यपितं वहामः । अतस्तद्धक्तद्रोहिण त्वां रक्षितुं 
न समर्थोऽहमिति शेषः। यत्तदोर्नित्यसंबन्धात्‌ 
॥ ५४॥ 


प्रत्याख्यातो विरिञ्चेन विष्णुचक्रोपतापितः । 
दुर्वासाः शरणं यातः शर्व कैलासवासिनम्‌॥ ५५ 
॥ ५५॥ 


श्रीरद्रोऽपि प्रत्याचष्टे-वयमिति चतुर्भिः 


श्रीरुद्र उवाच 
वयं न तात प्रभवाम भूम्नि 
यस्मिन्‌ परेऽन्येऽप्यजजीवकोशाः। 
भवन्ति काले न भवन्ति हीदूशाः 
सहस्त्रशो यत्र वयं भ्रमामः॥ ५६ 


नवमः स्कन्धः 


६१३ 


खा. सर्व केभना, भूभश (५४ गूडटि) भाजथी, 
तिरो डित (नष्ट) १७ कशे, यारे? डीडाना. अंते. ते 
५७ ञ्यारे? 'दिपराध' संशावाणा 9८4७) ॥ ५३॥ 

(तिथी) इं, ५५२, धक्ष जने. लू] शेभनारमा 
मुण्य छीसे तेवा (भरीयि वगेरे) 
प्रच्पतिजयो, (२३६२ २४६) भूतपतियो तथा. 
छन्द शेभनाभा भुण्य छे (ते ६१)- अभे. ५५ 
दमनी, जाशाने ॥प्त १७, संसारनुं उध्याए, फे 
रीति थाय ते रीति तेभनी. जा शा. शिरोधार्य 5रीने 
पाणीजे छीजे.॥५४॥ 

जाथी समे ५१ भेभनी 'नियमम्‌' जाशाने 
“प्रपन्नाः ' ५ ५४ संसारनु उध्या0 छम्‌ धाय जेभ 
तेभनी जाशाने शिरोधार्य 3रीने पाणीजे छी. थाथी 
"तमना 'भठतनोी द्रीड उरनार जेवा. तभने ०4११ 


सभे, 


छु समर्थ नथी, अेटहु शेष छे, 8२७ 3 'यतू' अने. 
“तत्‌' चो नित्य संबंध छे.॥ ५४॥ 

७२ हारा. यस्वीडर पाभेला. 
भगवान विष्शुना यइथी. सन्तप्त थये दुर्वासा 
डेवासवासी, भगवान शंडरने शर जया. 
॥ ५५ ॥ ५५ ॥ 

श्रीरृद्रे पश. यार 205 दारा. थस्वीडर२ 
अये “वयम्‌ इति।' 

श्रीरुद्र भोद्या -- हे तात (६५२।७), के 
५ हाउ “082 जेवा. जलिभानवाणा अभे 
नभश 3रीजे छीजे तथा बल्ला३इप छवो अने 
तेम निवासस्थान३५ जावा, इश्यमान थता. 
५8३(न। प्रमाएवाणा नीकं पश डकारो ५७३४) 
है परभात्माभां सृष्टि॥णे 6त्पच्न थाय छै गने. 


0450 (तेमनाभां ४) दीन थाय छे, ते 


(जत्यंत भडान) थूभाना विषयमा अभे ॐ 
पश उरवाने समर्थ नथी.॥५६॥ 


ने 


६१४ श्रीम्‌ (माजवत मढदापुराा अ० ४ 
भूम्नि महति। महत्त्वमेवाह-- 'भूम्निी भछान (परमेश्चर)न। विषयमा 
यस्मिन्यरमेशवरे। अजा ब्रह्माणस्त एव परभेश्वरनी भछतानु ४ पर्छन्‌ $रे छे-- % परमेश्वरमा 


जीवास्तेषां कोशा उपाधिभूता ब्रह्याण्डविग्रहा 
ईदूशा दृश्यमानब्रह्माण्डप्रमाणा अन्येऽपि भवन्ति 
जायन्ते नश्यन्ति च। यत्र येषु ब्रह्माण्डेषु 
लोकेशाभिमानिनो वयं भ्रमामः ॥ ५६॥ 


बा.प्र.—स्वांशावतारत्वात्‌ प्रतारणशङ्कानिरासार्थं 
स्नेहं सूचयन्‌ सम्बोधयति-तातेति। 


ननु सर्वज्ञस्य तव भ्रमः कुतस्तत्राह- 
अहमिति । 
अहं सनत्कुमारश्च नारदो भगवानजः। 
कपिलोऽपान्तरतमो देवलो धर्म आसुरिः॥ ५७ 
॥ ५७॥ 
मरीचिप्रमुखाश्चान्ये सिद्धेशाः पारदर्शिनः । 
विदाम न वयं सर्वे यन्मायां माययाऽऽवृताः ॥ ५८ 
पारदर्शिनः सर्वज्ञा अपि यस्य मायां 
न विद्मः ॥ ५८ ॥ 
तस्य विश्वेश्वरस्येदं शस्त्रं दुर्विषहं हि न: । 
तमेव शरणं याहि हरिस्ते शं विधास्यति॥ ५९ 
॥ ५९ ॥ 
ततो निराशो दुर्वासाः पदं भगवतो ययौ। 
वैकुण्ठाख्यं यदध्यास्ते श्रीनिवासः श्रिया सह॥ ६० 
॥ ६०॥ 


संदह्यमानोऽजितशस्त्रवह्निना 
तत्पादमूले पतितः सवेपथुः। 
आहाच्युतानन्त सदीप्सित प्रभो 
कृतागसं माऽव हि विश्वभावन॥ ६१ 


'अजाः' नह्लाजो, त बल्लाजो ४ छवो, तेभना 
“कोशाः? ७५६4 ([१०२4३५) ५३३५ पियो, 
'ईटूशाः' २॥१। दृश्यमान थत बल्लांडना प्रभाशवाणां 
थी पए बल्लांडो 'भवन्ति' %न्भे छै जने. नाश पाभे 
8. 'यत्र' १ बल्लांडोभां 'धोडेश! जेवा जतिभानवाणा 
खमे लभ 5रीजे छीजे.॥५६॥ 

हुर्वासाळछ पोताना जंशावतार डोवाथी छणनी, 
शंड। ६२ 5२१ माटे स्नेड सूयवता. (मणवान रुद्र) 
'हे तात” जेभ सोधन ३२ छे. 

शंअ उरवाभा जावी, छे 3 सर्व खेवा जापने (भभ 
डेवी रीत? ते भाटे 6२ ज।पे छे-- 'अहम्‌ इति ।' 

हु, सनझुमार, 10२६, भगवान ५, 
उपि, जपान्तरतभ (व्यास७छ), ६१६, धर्भ, 
जासुरि तथा, भरीयि कमा, भुण्य छे त ७१ 
सिद्धेश्वरो- अमे ५६, सर्वश छीजे, छता. केभनी 
मायाने, कता नधी, (तेमनी क) भायाथी 
घेरायेक्षा छीगे.॥५७॥प५७॥५८॥ 

“पारदर्शिनः ' सर्वश ढो१। छत कमनी. भायाने 
काता नधी. ॥ ५८॥ 

ते विश्वेश्चरनुं जा शसम शापे भाटे 
सस छे. (माटे) तमे तेभने ४ शरश शारो. 
श्रीडरि तभाइं ५०३९ 5२१.॥ ५८॥॥ ५८॥ 

निराश थये हुर्वासा, त्यांथी भणवानना 
वेडु& नामना. धाममा गया, गयां लक्ष्मीना 
निवासस्थान जेवा नवान्‌ वक्ष्मीछ साथे रहे 
६ .॥ ६०॥॥ ६०॥ 

समित लवान्‌ शस्त वार्निथी 
जणबषणता दुर्वासा, शरी साथे तेभना य२शभूणभ। 
परी गया जने मोद्य: छे सय्युत, डे जनंत, 
डे सत्पुरुषी, हारा, प्राप्त 5२१ ७२७६, हे प्रभु, 
डे विश्वना ७११६, जपराधी जेवा. भने 
नयावो. ] ॥ ६१॥ 
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हे सतामीप्सित, मा माँ अव पाहि॥ ६१॥ 


अपराधं निवेदयन्प्रार्थयते-अजानतेति। 


अजानता ते परमानुभावं 

कृतं मयाघं भवतः प्रियाणाम्‌। 
विधेहि तस्यापचितिं विधात- 

मुच्येत यन्नाम्न्युदिते नारकोऽपि॥ ६२ 


अघं दुःखम्‌। अपचितिं निष्कृतिम्‌। 
मद्धक्तद्रोहे निष्कृतिं न पश्यामीति चेत्तत्राह 
यस्य तव नाम्नि कीर्तिते नरकस्थोऽपि मुच्यते, 
तस्य तव किमशक्यमिति भावः॥ ६२॥ 


श्रीभगवानुवाच 
अहं भक्तपराधीनो ह्यस्वतन्त्र इव द्विज। 
साधुभिर्ग्रस्तहृदयो भक्तै भक्तजनप्रियः॥ ६३ 
॥ ६३॥ 


नाहमात्मानमाशासे मद्भक्तेः साधुभिर्विना। 
श्रियं चात्यन्तिकीं ब्रह्मन्‌ येषां गतिरहं परा॥ ६४ 


न आशासे न स्पृहयामि॥ ६४॥ 
ये दारागारपुत्राप्तान्‌ प्राणान्‌ वित्तमिमं परम्‌। 
हित्वा मां शरणं याताः कथं तांस्त्यक्ुमुत्सहे॥ ६५ 


नवमः स्कन्धः 


६१५ 


डे सत्पुरुषपोना ७१2, 'मा' भने 'अव' 
णयावो . ॥ ६१॥ 

(पोताना) जपराधनु निवेदन उरता. प्रार्थना 
3२ 8-- 'अजानता इति।' 

जापनी परम प्रभाव न काता. थेपा 
भाराथी, जापना प्रिय 'भऊतनो, (तेने. ६:७ 
२।५०।३५) जपराध थ गयो छै. हे विधाता, 
है जापनुं नाम १८० ४ चारडी ७१ ५२ 
(नर5भांथी) छूटी काय छे ते जाप भने ते 
जपराधनु प्रायश्चित णतावो.॥६२॥ 

“अघम्‌' “5१ ६:०७ ५१३५ 'अपचितिम्‌' 
प्रायश्चित्तने- को (भगवान उदे 3 भार. 'भठ5तन प्रो 
भाटे प्रायश्चित्त हु शोतो नथी, तो. ते. भाटे 5छे 8- 
कृ जापनु 
छट १4 छे, तेवा. जापने भाटे शु जश5य 8? 


~ 


नाम भोल्ता ४ नर5भां २ ५२ 
सेपो (माव &.॥ ६२ ॥ 

(२८५ ६३ थी ६८ 'ठतपट्पददी ऽडेवाभ्‌ 
गावे छे.) 

श्रीमजवान भोद्या -- हे ५१, इं १३तने, 
जपीन 8. निरपेक्ष (७४६) भज्तो द्वारा अस्त 
(प्रेभथी, १९ श्याये&॥) हृच्यवाणी, इं भरेणर 
गाहे. जरवतंत्र छु, (3२७ 3) केने. मऽतकनो 
प्रिय छे तेवो इ .॥६३॥॥ ६३॥ 
डे ११, शेभनो परम 94 (३१०) हुं 
१ छु तेवा निष्ठाम 'भठतो सिवाय छुं; न तो 
भारी पोतानी स्पूडा 5३ छ डे न तो जविनाशी, 
ल्ष्मीनी . ॥ ६४ ॥ 

“न आशासे' २५७। 5रतो. नथी.॥६४॥ 

कृ भठतो पत्नी, घर, ५०, २१९नी, 
प्राश, धन, जा. दोऽ जने. परदोडने छोडीने 
डेवण भारे २२७ नवेशा छे, तेभने छोडवा हुं 
डेवी रीत तैयार धा6?॥६५॥ 


६१६ 


इमं परं च लोकं हित्वा॥ ६५॥ 


मयि निर्बद्धहृदयाः साधवः समदर्शना: । 
वशीकुर्वन्ति मां भक्त्या सत्स्त्रियः सत्पतिं यथा॥ 
॥ ६६॥ ६६॥ 


मत्सेवया प्रतीतं च सालोक्यादिचतुष्टयम्‌। 
नेच्छन्ति सेवया पूर्णाः कुतोऽन्यत्‌ कालविद्रुतम्‌ ॥ ६७ 


प्रतीतं प्राप्तमपि॥ ६७॥ 
साधवो हृदयं मह्यं साधूनां हृदयं त्वहम्‌। 
मदन्यत्‌ ते न जानन्ति नाहं तेभ्यो मनागपि॥ ६८ 
॥ ६८ ॥ 


वंशीधरी--मह्यं ममाम्बरीषं ज्वलयितुमिच्छंस्त्वं 
मद्धूदयमेव ज्वालयितुं प्रवृत्तोऽभूरित्यर्थः । 
साधुहृदयप्रसादे सत्येव मत्प्रसाद इत्यतो याहि 
तमम्बरीषमेव प्रसादयेति भावः। 


********** 


उपायं कथयिष्यामि तव विप्र शृणुष्व तत्‌ । 
अयं ह्यात्माभिचारस्ते यतस्तं यातु वै भवान्‌। 
साधुषु प्रहितं तेजः प्रहर्तुः कुरुतेऽशिवम्‌॥ ६९ 


आत्मनस्तवैवाभिचारो हिंसा यतोऽ भूत्तमेव 
यातु। अशिवमनर्थम्‌॥ ६९॥ 


तपोविद्यासंपन्नस्य मम कथमनर्थ: समजनीति 
मा स्म विस्मयं कार्षीरित्याह-तप इति। 


श्री१६ ७०५८ भडापुराए 


३४० ४ं 


'इमम्‌' जा धोऽ जने “परम्‌' १र२थोहने 
छोडीने ॥ ६५ ॥ 

कभ पतिब्रता स्जीजो, सधयारी पतिने 
१२ श्री के छे, तेभ भारी साथे (प्रेमथी) 
५१6 गयेवा ९४६५५।०।, सभध्शी साध भनो 
भने भश्तिथी १२ उरी दे. छे.॥६६॥॥६६॥ 

भारी सेवा उस्वाथी ४ परिपूर्ण थयेल। 
(भनोरथपाण।॥) भार, "ऊती, भारी सेवाने ॥२छे 
प्राप्त 4 डोवा छता. साधो5य वगेरे (सामीप्य, 
सायुषय, २३५५, सार्प्टि नाभनी यार भुठिततिणो 
पश) 8२७८ नथी, तो डाणथी कमनो नाश थाय 
छै तेवी. ७४ वस्तुजोने तो अ्यांथी 6०8 ?॥ ६७॥ 

“प्रतीतम्‌' ५ थय। छोव। &छतां॥ ६७॥ 

साधुणों, (भार प्रेमी (भ5तो) भए ह्य छे 
जने. इं २1धुजोनुं €धय छ. तेजो, भारा सिवाय 
णीकु 38 काता. नथी जने. हुं पए। तेभना 
सिवाय नी 38 कतो. नथी.॥ ६८॥॥ ६८ ॥ 

मारो. जभ्नरीषने माणवा 6२8त. तमे भार! 
हृ्यने ५ मणय, भाटे प्रवृत्त थय, जेम शर्थ छे. 
(भ5तनुं &६५ प्रसन्न थाय त्यारे ४ भारी प्रसन्नता 
थाय छै. जाथी तमे जो जने ते जभ्भरीपने ४ 
प्रसन्न उरो, भेवो (भाव छे. 

डे वि, हु तमने 6पाय नतावुं छु ते तभे 
सांमणो. (तभारी) पोतानी छ या उिंसा गयांथी 
थछ त्यां ४ जाप पारो. भऊठतकनो, 3५२ 
प्रयुक्त 5२१।भा| सापवेधु सामर्थ्य प्रयुऊत 5२।२ो. 
> नर्थ ऽर्‌ &.॥ ६८॥ 

“आत्मनः? तभारी पोतानी % अभिचारः ' 
हि थ्यांथी ५४ त्यां ४ जाप पधारो, ' अशिवम्‌” 
जनर्थने ॥ ६८॥ 

(६५२७ 5४ 3) तप. जने विधाथी संपन्न 
खेवा भने डेवी रीत अनर्थ 8पन्न थयो? ते भाटे 
उछे 8 3 जाश्वर्य न पाभशो-- “तपः इति।' 


अ० ५ 


तपो विद्या च विप्राणां निः श्रेयसकरे उभे। 
ते एव दुर्विनीतस्य कल्पेते कर्तुरन्यथा॥ ७० 
॥ ७० ॥ 


ब्रह्मंस्तद्‌ गच्छ भत्रं ते नाभागतनयं नृपम्‌। 
क्षमापय महाभागं ततः शान्तिर्भविष्यति॥ ७१ 
॥ ७१ ॥ 


नवम: स्कन्धः 


६१७ 


तप जने. विधा- थे म॑ने णाहशोनु ल्य 
उरेनार छे, परंतु ते ४ हुर्विनीतने. (निरपराधीने 
अपराधी अडेनारने) तेनाथी 042 (२५८१) 
5२२ घने छै.॥७०॥॥७०॥ 

भाटे डे ५११५, जाप परम प्माग्यवान, 
नाभाणनंघध्न राण जंभरीष पासे पारो. तेनी 
क्षमा भाणो, पछी शांति थशे, तमारु 3ध्याए 
थाजो.!॥७१॥ 


इति श्रीमद्धागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां नवमस्कन्धेऽम्बरीषचरिते चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे नवमस्कन्धे श्रीधरस्वामिविरचितायां भावार्थदीपिकायां टीकायां चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४॥ 
ह 
अथ पञ्चमोऽध्यायः 
६१७ ६:णनुं निवारण 


पञ्चमे विष्णुचक्र तु प्रसाद्य प्राणसंकटात्‌। 


पांयभा जध्यायभां विष्शुयडने प्रसन्न डरी ते 


दुर्वासा रक्षितस्तेन तथा तद्वृत्तमीर्यते॥ १॥ शंभरी हारा. दुर्वासाने प्1एसडटमथ| भथाववाभां 


श्रीशुक उवाच 
एवं भगवताऽऽदिष्टो दुर्वासाश्चक्रतापितः। 
अम्बरीषमुपावृत्य तत्पादौ दुःखितोऽग्रहीत्‌॥ ९ 
॥ १॥ 
तस्य सोद्यमनं वीक्ष्य पादस्पर्शविलज्जितः। 
अस्तावीत्‌ तद्धररस्त्रं कृपया पीडितो भृशम्‌॥ २ 


स उद्यमनमिति छेदः । सुलोपः पादपूरणार्थः 
॥ २॥ 


जाय (ते ऽथा) तेभ ४ ते (जंघरी५)नुं (६र्भस्थिति३५) 
जायरए, वर्शववाभां जाव्यु छे.॥१॥ 

श्रीशु&६१७ थोक्ष्या -- जाम, भगवान &॥२। 
खाशा पामेता रने. यड(नी बवाणा)थी तपी गये 
हुर्वासाजे जंनरीष पासे ४४न ६:णी थ तेभना 
भने य२९ ५५३ ८६.॥१॥॥१॥ 

ते ६५स।नो (२२२२५७७३५) 6धभ केने, 
यरशस्पर्शथी, जत्यंत लनिस्हित थये जने. ध्याने 
डारऐो सत्यंत पीडा पामता ते अंनरीष रागाने 
48 रिच ते जरननी, स्तुति ५२१. भांडी.॥२॥ 

“सोद्यमनम्‌' १०८० २१ संपि 8. 'सः उद्यमनम्‌' 
सेभ ५६२७६ 5२१. नियमित संपि “स उद्यमनम्‌' 
खेभ थाय, जी 'सु' (स्‌) विसर्जनो, धोप पाध्ना 
जक्षरोनी पर्त भाटे 8. (सोञ्चि लोपे चेत्‌ 
पादपूरणम्‌-५। .थू. ६(१/१३०, सः पछ अच्‌ २२८. 
२५२ जावे तो विश्वर्णनी थोप थाय छे. पाना जक्षरो 
पूरा थत शोय तो. था प्रभाएे संधि उरवी.) ॥२॥ 


६१८ 


अम्बरीष उवाच 
त्वमग्निर्भगवान्‌ सूर्यस्त्वं सोमो ज्योतिषां पति: । 
त्वमापस्त्वं क्षितिर्व्योम वायुमत्रिन्द्रियाणि च॥ ३ 


ज्योतिषां नक्षत्राणां पतिः सोमस्त्वम्‌। 
मात्राणीन्द्रियाणि च। त्वच्छक्त्यैवाग्न्यादयः स्वं 
स्वं कार्यं कुर्वन्तीत्यर्थः ॥ ३॥ 


सुदर्शन नमस्तुभ्यं सहस्त्राराच्युतप्रिय। 
सर्वास्त्रघातिन्‌ विप्राय स्वस्ति भूया इडस्पते॥ ४ 


सहस्त्रमरा यस्य हे सहस्रार। स्वस्ति शरणं 
भूयाः। इडस्पते पृथ्चीपते॥ ४॥ 


ब्राह्मणरक्षणं तव युक्तमेवेत्याह--त्वं धर्म 
इति । 
त्वं धर्मस्त्वमृतं सत्यं त्वं यज्ञोऽखिलयज्ञभुक्‌ । 
त्वं लोकपालः सर्वात्मा त्वं तेजः पौरुषं परम्‌॥ ५ 


न च तवेयमतिस्तुतिरित्याह- पौरुषं 
पुरुषस्येश्वरस्य परं तेजः सामर्थ्यं त्वम्‌। अयं 
भाव:-- 'स ऐक्षत' इत्यादिश्रुतिप्रसिद्धं भगवतः 
शोभनं दर्शनं सुदर्शनं तत एव सर्व जातम्‌। 
अतस्त्वमेव सर्वात्मेति ॥ ५॥ 


श्रीम ७०५८ भडापुराए 


अ० ५ 
खम्भरीष नोद््या - (हे सुध्शन |) जप 
२०२१३५ छो, भगवान सूर्य छो, नक्षनोना पति 
यन्द्र छो, १७, पृथ्वी, २५१, वायु, १०६ 
विषयो तथा. छीन्द्रियो2५ &.॥३॥ 
२५ 'ज्योतिषाम्‌' नक्षनीना, पति यन्द्र छो. 
२७६ विषयो, जने. ४न्द्रियो छो. जापनी शञ्तिथी 


क 


हु जज्नि वगेरे पोतपोतानुं आर्य उरे छे, सेभ 
शर्थ छे.॥3॥ 

कहना. ७७४२ यारायो छे तेवा. हे सु्ध्शन, 
डे भगवान जय्युतना प्रिय, डे समस्त सस्प्रोने 
नष्ट $रनार।, छे पृथ्वीपति, (जा) विप्रने भाटे 
&८4।७७री भनो! ॥४॥ 

कना, ७२ जाराजो छे तेवा. हे 'सहस्त्रार', 
जाप ३६्य॥ए७री ५२0३५ भनो, 'इडस्पते' हे 
पृथ्वीपति ॥ ४॥ 

णाहएनु रक्षण थे जापने भाटे योग्य ४ 
छे, भेम 5 छे-- 'त्वं धर्मः इति।' 

जाप १र्भ३५ छो, मधुर १४३५ (०८) 
छ, (तिन नियभ३५ ऋत छो), सम६र्शन३५ 
(सत्य) छो, यश३५ छो तथा समस्त यशोना, 
मोडता छो, 0५५८ छो, सर्वना जात्मा छो. 
तेम % (प्रभ) पुरेषन श्र साम्ध्य३५ (0१%) 
छो.॥५॥ 

वणी, पनी जा. स्तुति जतिशयोऊितत नथी, 
ओम 5७ छे-- आप “पौरुषम्‌' ५३५, 5शवरनुं 
“तेजः' परम समर्थ छो. ११ या प्रमाणे छे-- 
“सः एक्षत'-(५४६।.७५.१/२/५) तेरे 6क्ष0, अर्यु. 
(तूः, लुः, २१: थोडीनु सर्न अर्यु.) वगेरे भणवाननु 
शोत्मन ६र्शन३५ सुध््शन, तेनाथी, ४ सर्व 8८पन्न 
थयुं, साथी ४ जाप सर्वना जात्मा, छो.॥५॥ 


अ० ५ 


नमः सुनाभाखिलधर्मसेतवे 
ह्यधर्मशीलासुरधूमकेतवे । 
त्रैलोक्यगोपाय विशुद्धवर्चसे 


मनोजवायादभुतकर्मणे गृणे॥ ६ 


हे सुनाभ, अद्भुतकर्माणं त्वां कः 
स्तोतुं समर्थः। अतस्तुभ्यं केवलं नमो गृण 
इत्यन्वयः। अआद्भुतकर्मत्वमेवाह-अखिलानां 
धर्माणां सेतवे मर्यादारूपाय। अत एवाधर्म- 
शीलानामसुराणां धूमकेतवे दाहकाय। त्रैलोक्यं 
गोपायतीति तथा। विशुद्धमत्युञ्चलं वर्चस्तेजो 
यस्य तस्मै॥ ६॥ 

तदेव प्रपञ्चयति--त्वत्तेजसेति द्वाभ्याम्‌। 


त्वत्तेजसा धर्ममयेन संहतं 
तमः प्रकाशश्च धृतो महात्मनाम्‌। 
दुरत्ययस्ते महिमा गिरां पते 
त्वद्रूपमेतत्‌ सदसत्‌ परावरम्‌॥ ७ 


सूर्यादीनां प्रकाशश्च। त्वयैव रूप्यते 
प्रकाश्यत इति त्वद्रूपम्‌॥ ७॥ 


यदा विसूष्टस्त्वमनञ्जनेन वै 

बलं प्रविष्टोऽजित दैत्यदानवम्‌। 
बाहूदरोर्वङ्घ्रिशिरोधराणि 

वृक्णन्नजस्त्रं प्रधने विराजसे॥ ८ 


नवमः स्कन्धः 


६१९ 


डे सुध्शन, समस्त. धर्भानी भर्या६३५ 
(ख।प)ने नभर5२ छो. थधभ२।॥ शसुरोने 
(नाणनार) जज्निनी, (धूुमडेलूनी), निवोडन 
रक्ष 5रनारनी, जत्यंत 3%%१० ते%२१३पनी, 
भन्‌ केवा, वेगवाणानी तथा चध्भुत अर्भ 5२नारनी, 
इं स्तुति 5३ छु.॥६॥ 

हे सुनाम, अद्भुत 5र्भवाणा। जापनी, स्तुति 
उरवाने डोए समर्थ छे? थाथी जापनी ३१५ 
नभ२5२३५ स्तुति 5३ छुँ, गेम जन्यय 8. जद्चभुत 
अर्भूनुं ४ वर्शन इरे छे-- समस्त धर्भानी 'सेतवे' 
भर्याध३पने (नभरडार), साथी क जपधर्भशीक्षवाणा 
ससुरोने भाणनार जध्निने (नभ२७२). जेय दोडणु 
रक्ष 3२ तेभने (नभ२७२). “विशुद्धम्‌? जाते. 
8%%१५ “वर्चः? ते% छे केभ्‌चुं तमने नमर$ा२.॥६॥ 

ते (जदभुत तेश्‍स्वरपने) ९ थे श्वो वडे 
विरत २पूर्व5 २११4. छे-- 'त्वतू-तेजसा इति।' 

वेध्वाशीन। सधीश्वर, जापना धर्भभय तेकूथी 
(२६३५) अंधडारनी. संडार थाय छे तथा 
सूर्यादि भडान जात्माजोनी, 9212. १२९७ 5२।३्‌ 
8. जापना भडिभाचो पार पामवो जधरो छे. 
3र्य41२९३५, 0य्यनीयभय जा कणत जापनाधी 
१ प्रडाशित थाय छे.॥७॥ 

सुर्य पजेरेनो 15 पश. (जापना धर्भभय 
तेश्ष्थी धार. शराय छे). (जा सर्व) जापनाथी, 
% 'रूप्यते' ५51शित थाय छे गेटवे जा सर्व ९०० 
जापनुं ४ २१३५ छे.॥७॥ 

छे जित, नंदन (विधि दोषरडित) 
श्रीडरि हार युद्धम गेयारे जाप प्रयुऊत थाजो, 
छ, त्यारे च्ेत्यधानवोनी सेनाभा प्रविष्ट थ 
तेभनी न, 3६२, ४४, यर. जने. गणांशोने. 
निरंतर पता. (बर्‍या, कुजो. त्या) थाप ४ 
शोतो छो.॥८॥ 


६२० 


हे अजित, अनझनेन श्रीहरिणा यदा 
विसृष्टस्त्वं तदा दैत्यदानवानां बलं प्रविष्ट: 
संस्तेषां बाह्वादीन्‌ भिन्दन्विराजसे। पाठान्तरे 
ऊर्जिता दैत्यदानवा यस्मिंस्तद्ठलम्‌। पूर्वपदेन 
सन्धिरार्षः ॥ ८ ॥ 


किंच त्वया भगवन्नियुक्तेन खलानामेव 
दण्ड: कार्यः, साधवस्तु रक्षणीयाः, अतो विप्रस्य 
रक्षणेनास्माननुगृहाणेत्याह-स त्वमिति । 


स त्वं जगत्त्राण खलप्रहाणये 
निरूपितः सर्वसहो गदाभृता। 
विप्रस्य चास्मत्कुलदैवहेतवे 
विधेहि भद्रं तदनुग्रहो हि नः॥९ 
हे जगत्त्राण" स एवंभूतस्त्वं खलानामेव 
प्रहारार्थं निरूपितो नियुक्तः । अतोऽस्मत्कुलस्य 
दैवहेतवे भाग्यलाभाय विप्रस्य भद्रं विधेहि तदेव 
नोऽनुग्रहः ॥ ९॥ 


सर्वसुकृतार्पणेन विप्ररक्षां प््रार्थयते— 


यद्यस्तीति द्वाभ्याम्‌। 


यद्यस्ति दत्तमिष्टं वा स्वधर्मो वा स्वनुष्ठितः । 
कुलं नो विप्रदैवं चेद्‌ द्विजो भवतु विज्वरः ॥ १० 


श्रीमद भागवत भापुराए 


अ० ५ 


_ 


डे जडित, विधि धोषरछित शीडरि दारा. 
ब्यारे जाप प्रयुऊत थायो छो, त्यारे हेत्यछनवोची 
सेनामा प्रविष्ट 4७ तेमनं थाहु वगेरे आपत (क्या 
गु त्या) जाप ४ शोलो छो. 

(“प्रविष्टोऽजितदैत्यदानवम्‌' न ०६७) 
५।6नत]२भा “प्रविष्टोर्जितदैत्यदानवम्‌' दोय तो, 
शञ्तिशाणी दैत्यधानवो, के सेनामा छे ते सेनामा. 
(“प्रविष्ट:+ऊर्जितः 'म।) ५१५६ साथै 5२।येथी, संधि 
जार्षे छे.॥८॥ 

(नियमित संधि “प्रविष्टऊर्जित: ' ५14.) 

वणी, भगवान &॥।२। नियुठत 5२१।भ्‌ १९ 
जापना परे इष्टो. ४ ६३ 5२१ योग्य छे, साधुकूनी, 
तो. रक्ष, योग्य छे. थाथी विप्रनना रक्षणथी, भमन 
जनुयूडीत 5रो, णेभ 5७ छै-- 'सः त्वम्‌ इति ।' 

डे ४शजतन। रक्षी, २हाधारी भगवान हारा 
सर्व सडन उरनार जेव जापने दुष्टोना विनाश भाटे 
नियुठुत &$२५।भ१। जाया छे. ते जाप जगार। इ 
'ाण्योध्य भाटे (जा) विप्रनुं 5व्या उरो. जभारी 
8५२ जापनी ते. (मदान) थचुअढ (थशे).॥८॥ 

डे शजद्रक्ष5, ते जावा, जाप धुष्टोना ४ 
विनाश. भाटे 'निरूपित:' नियुझुत 3रवार्भा जाव्या 
छो. जाथी, जभा२, णन 'दैवहेतवे' भाज्योध्य 
भाटे विप्रनुं व्या, उरो, ते ४ जभारी 3५२ 
जनुअछ थशे.॥&॥ 

सर्व यु$ (पुश्य) सर्प द्वारा विप्रनी 
रक्षा, भाटे (२७) भे श्वोडी, ५३ प्रार्थन। 3२ छे-- 
“यदि अस्ति इति।' 

हे जमे धान जाप्युं ढोय डे यशाह्नु सारी 
रीति जनुष्ठान 3र्यु छोय $ स्वधर्भनु सधय२ए। र्थ 
डोय तेभ % ळे. ७७७) जभार। डुणना (यार) 
६१ डोय, तो (जमार। पुष्यथी प्रसन्न थये 
भगवान सुध्शन द्वारा जा) हि. तप२छित 
थाथो | ॥१०॥ 


> 


अ० ५ 


विप्रो दैवं देवता यस्मिंस्तत्‌ ॥ १०॥ 
यदि नो भगवान्‌ प्रीत एकः सर्वगुणाश्रयः । 
सर्वभूतात्मभावेन द्विजो भवतु विज्वरः॥ ११ 

॥ ११॥ 


श्रीशुक उवाच 
इति संस्तुवतो राज्ञो विष्णुचक्रं सुदर्शनम्‌। 
अशाम्यत्‌ सर्वतो वित्रं प्रदहद्राजयाच्ञया॥ १२ 


राज्ञस्तस्यैव याच्ञया॥ १२॥ 


स मुक्तोऽस्त्राग्नितापेन दुर्वासाः स्वस्तिमांस्ततः । 
प्रशशंस तमुर्वीशं युञ्जानः परमाशिषः॥ १३ 
॥ १३ ॥ 


दुर्वासा उवाच 
अहो अनन्तदासानां महत्त्वं दृष्टमद्य मे। 
कृतागसोऽपि यद्‌ राजन्‌ मङ्गलानि समीहसे ॥ १४ 
॥१४॥ 
दुष्करः को नु साधूनां दुस्त्यजो वा महात्मनाम्‌ । 
यैः संगृहीतो भगवान्‌ सात्वतामृषभो हरि: ॥ १५ 
॥ १५॥ 


यन्नामश्रुतिमात्रेण पुमान्‌ भवति निर्मलः । 
तस्य तीर्थपदः किं वा दासानामवशिष्यते॥ १६ 
॥ १६॥ 


राजन्ननुगृहीतोऽहं त्वयातिकरुणात्मना। 
मदघं पृष्ठतः कृत्वा प्राणा यन्मेऽभिरक्षिताः ॥ १७ 
॥ १७॥ 


नवमः स्कन्धः 
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वि “दैवम्‌? ६५ छै के इणभ। ॥१०॥ 

समस्त ]ुशोना जे माज जाश्रय भगवान 
गो. सर्व 9७0२ ७५२ जात्मभाव राणवाथी 
जभार। ७५२ प्रसन्न थया ढोय, तो (जा) दिक 
तापरहछित थालो] ॥११॥॥११॥ 

श्र १५६५ १८ -- जाम, राख जंगरीष 
(१५4५) सुध्र स्तुति इरत ढत. प्यार 
विप्र इसने सर्व तरश्थी नाणठुं सुध्शन 
नामनु विष्शुयङ २ाकानी प्रार्थनाथी, शांत थ 
जर्यु.॥१२॥ 

'राज्ञः' ते राळंनी, ४ प्रार्थनाथी ॥१२॥ 

त्यार्‌ पछी सुध्शन भर्ना जज्निना 
तापथी, भुङत थये ते. दुर्वासा अध्याषश्युठत ५४ 
ते. पृथ्वीपति खंगरीषने ७ तम जाशीर्षा६ सपत 
प्रशंसा ३५२१ दाण्या.॥१३॥॥१३॥ 

हुवासा णोल्या - सहो! जनंत भणवानना 
४।स%नोचुं भछत्व में जाळे कोयुं. डे २७, ४ 
जाप सपराध उरनारनु पए। भंगण ६२8 
छो. !॥वड॥॥१४॥ 

भ5तोना ५७5 भणवान श्रीडरि(ना यरशो) 
कमच द्वार, (प्रेभपूर्व5) ४३३ लेवाभां जाव्या, 
छे, ते साधुपुरष भडात्माजोने भाटे 5युं (र्य) 
६७२ छे? $ ऽयो (जपराध) ६२१४ छे? 
॥१५॥॥१५॥ 

कमचा (भंगणभय) नामोन श्रवशभाजधी 
भगुष्य निर्भण थाय छे (२०, बोल वगेरेथी 
रित थाय छे), ते ती4३५ यरशवाणा भणवानना 
भञ्तोने शुं भेणववानु भाडी, होय ?॥ १६॥॥ १६॥ 

डे राका, जत्यंत 5३२५७४ ६६य१।५। 
सेव तारा द्वारा इं जनुणुडीत थयो छु, 3 % 
ते भोर, जपरापने वीसरी %४ने मार. प्राशोची. 
रक्षा 5री, छे.॥१७॥॥१७॥ 


६२२ 


राजा तमकृताहारः प्रत्यागमनकाङ्क्षया। 
चरणावुपसंगृह्य प्रसाद्य समभोजयत्‌॥ १८ 


राजेत्यादिश्लोकद्वयं शुकोक्तिः ॥ १८॥ 


सोऽशित्वाऽऽदूतमानीतमातिथ्यं सार्वकामिकम्‌ । 
तृप्तात्मा नृपतिं प्राह भुज्यतामिति सादरम्‌॥ 
॥ १९॥ १९॥ 


प्रीतोऽस्मीति श्लोकद्वयं पुनश्च विप्रोक्तिः । 


प्रीतोऽस्म्यनुगृहीतोऽस्मि तव भागवतस्य वै। 
दर्शनस्पर्शनालापैरातिथ्येनात्ममेधसा ॥ २० 


आत्मनि मेधा येन तेनातिथ्येन॥ २०॥ 


कर्मावदातमेतत्‌ ते गायन्ति स्वः स्त्रियो मुहुः । 
कीर्ति परमपुण्यां च कीर्तयिष्यति भूरियम्‌॥ २१ 


भूरियं तत्रस्थो जनः कोर्तयिष्यति॥ २१॥ 


श्रीशुक उवाच 
एवं संकीर्त्य राजानं दुर्वासाः परितोषितः । 
ययौ विहायसाऽऽमन्त्य ब्रह्मलोकमहैतुकम्‌॥ २२ 
॥ २२॥ 
तस्य धैर्यातिशयमाह-- 
संवत्सरो5त्यगात्‌ तावद्‌ यावता नागतो गत: । 
मुनिस्तद्र्शनाकाङ्क्षो राजाऽब्भक्षो बभूव ह॥ २३ 


श्री१६ रागवत भडापुराए 


अ० ५ 


(हुर्वासा भुनिना) पाछा जाववानी, प्रतीक्षा 
उरवाने ठारेशे, हमे, लोकन नथी. अर्थु ते 
राजे तेभना य२७ 'पडडी, तेमने प्रसन्न उरी. 
सारी रीति 'मोळून उराव्यु.॥१८॥ 

“राजा' ११२ थे 02. १५६१७ची 35त 
छे.॥१८॥ 

जाध्यपूर्वड बाववामा, जावेदु, जतिधिने 
योग्य शने सर्वोत्तम रसाध्थी सपन भेवुं 
मोकन %भीने शेभचुं भन तृप्त थयुं छे तेवा ते 
दुर्वासाजे २४न ज1६२१र्व5 अद्युं 3 (डवे तभे) 
लोकन 5२.॥ १८॥॥ १८॥ 

“प्रीत. अस्मि इति’ शेम भे 2052 पुनः 
वि ६५२।४नी 0156 छे. 

(मःत. थेवा तमारा. ६र्शनथी, स्पर्शथी, 
पार्ता&।पथी तथा परमात्मणुद्धिथी, 5२8. जातिथ्थथी, 
छु प्रसन्न थयो छु जने. सपुगुडीत थयो &.॥ २०॥ 

परभात्म३५ भुद्धि छे भा तेवा. जातिथ्यथी 
॥ २०॥ 

(हे. राक,) तारा. जा. ७११० यरिनने 
(स्वर्गनी) स्वगगिनाजी, वारंवार गाशे. भने 
ख पृथ्वी (परनां भनुष्यो) पश. तारी. परम 
पवि डीर्तनुं जान 5२शे.॥२१॥॥ २१॥ 

जा पृथ्वी गेटवे त्या, रेला मनुष्यो (तारी) 
रतनु गान 5२. 

श्री१५६५२४ नोद्या -- जाम, रोकनी, 
प्रशंसा 5रीने संतुष्ट ऽरायेक्षा ६५२। (रानी) 
शाश 48 जाऊाशभाणें, [निष्ाम अर्भथी प्राप्त 
थनार। ५६०३ 3या.॥२२॥॥२२॥ 

ते राश्चना जतिशय धैर्यनुं वर्शुन 3२ छे-- 

(सुधशन यक ६१ भुनिनी पाछण पडु 
त्यारे) गये भुनि ग्या, सुधी पाछा न जाव्या, 
त्यां युधीमा जे5 वर्षे वीती ज्यु. भुनिना 
६र्शननी, जाडांक्षा केमने डती. ते राजे (पार्न 
समये दीवि) ९णनुं % "भक्षण अर्य छतुं.॥ २३॥ 


अ० ५ 


गतो मुनिर्यावता नागतस्तावत्संवत्सरो- 
ऽतिक्रान्त इति॥ २३॥ 


गते च दुर्वाससि सोऽम्बरीषो 
द्विजोपयोगातिपवित्रमाहरत्‌ । 
ऋषेविंमोक्षं व्यसनं च बुदध्वा 
मेने स्ववीर्य च परानुभावम्‌॥ २४ 


द्विजस्योपयोगेन भोजनेनातिपवित्रमाहरद्‌- 
बुभुजे। स्ववीर्यं च धैर्यादिलक्षणं परानुभावं 
भगवतः प्रभावं मेने॥ २४॥ 


एवंव्रिधानेकगुणः स राजा 
परात्मनि ब्रह्मणि वासुदेवे। 

क्रियाकलापैः समुवाह भक्तिं 
ययाऽऽविरिञ्चान्‌ निरयांश्चकार॥ २५ 


एवंविधा अनेके गुणा यस्य स: । आविरिञ्चान्‌ 
विरिञ्चपदसहितान्भोगान्निरयप्रायानपश्यदित्यर्थः 
॥ २५॥ 
अथाम्बरीषस्तनयेषु राज्यं 
समानशीलेषु विसृज्य धीरः। 
विवेशात्मनि वासुदेवे 
मनो दधद्‌ ध्वस्तगुणप्रवाहः॥ २६ 
॥ २६॥ 
इत्येतत्‌ पुण्यमाख्यानमम्बरीषस्य भूपतेः । 
संकीर्तयन्ननुध्यायन्‌ भक्तो भगवतो भवेत्‌॥ २७ 
॥ २७॥ 


वनं 
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येला, भुनि ग्या, सुधी जाव्या नहीं त्यां 
सुधीभां वर्ष वीती. ज्यु डुं.॥ २३॥ 

हुर्वास। भुनि गया त्यारे त जंबरीष राजे 
दि९ इस 6पयोग 5रेला, मोकनथी परम 
पविम थये 'मोळूननो, जाडार ड्या. ऋषि 
६१२ ७५२ खावी परेधु २३८, तेभांथी तेभनी 
मुझित. तथा (संवत्सरपर्यन्त जन्‍न-४० विन 
921 रीचे ऋषिनी प्रतीक्षा रवाना, धिर्यादि 
७%९।३५) पोतानी शहङ्तिन काशीने यने 
(तेने. ३१०) परमात्मानी, 40१५ भाग्यो, ॥ २४॥ 

दिक दुर्वासाना ७पयो? इरे भोश्टनथी, जाति. 
पवि थयेल, भोश्ननो 'आहरत्‌' २।७।२ अयो. 
पोतानी, धैर्य ३१९३५ श७ततने “पर-अनुभावम्‌' 
परभात्मानी 4१ भान्यो, ॥ २४ ॥ 

जावा २ थनेड शुशवाणा राखा 
जंगरीषे पोतानां (स्ववर्शाअ्रभधर्भ, तप, 96 
वगेरे) 3र्भना, सभूछो हारा १२५७ परमात्मा 
वासुध्ेवभां "नित. डरी हती, डे % (मित (दारा 
%न्भे। वैराज्य)थी तेमऐे. भरह्मा७(ना ५६) 
सुधीन। भोजोने न२5 समान मान्य! छता.॥ २५॥ 

जावा. ५51२१ जने शुशो केमना छे ते राक, 
तेम 'आहरत्‌' ५७॥७न॥ प६सछित (सर्व) भोगोने 
७२१२ न२५ केवा. भान्या हत, जेभ अर्थ छे.॥२५॥ 

त्यार पछी पोत समान aan! 
पुत्रोनी 6५२ राग्यभार छोरी, परमात्मस्व३५ 
भगवान वासुध्वभां भने स्थापीने ध्वस्त थयो, 
8 शुशप्रवा3(३५ संसार) शेभनो तेवा. धीर 
२४ जंबरीपे वनम प्रवेश 5यो..॥ २६॥॥ २६॥ 

जाम, पृथ्वीपति जंबरीष रोखनु या 
पवित्र जाण्यान पर्छन डरतो खने थिंतन उरतो. 
भनुष्य (भगवाननी भत थाय छे.॥२७॥॥२७॥ 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां नवमस्कन्धेऽम्बरीषचरितं नाम पञ्चमोऽध्यायः ॥ ५ ॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे नवमस्कन्धे श्रीधरस्वामिविरचितायां भावार्थदीपिकायां टीकायां पञ्चमोऽध्यायः ॥ ५॥ 
न नो 


६२४ 


श्री१६ रागवत मढापुराए 


अथ षष्ठोऽध्यायः 
४१५।७ुन। वंशनु वर्णन, भांधाता खने सौलरि ऋषिनी ५, 


षष्ठारम्भेऽम्बरीषस्य वंशमुक्त्वा ततः परम्‌। 
षष्ठाद्यष्टभिरध्यायैरिक्ष्वाकोर्वश उच्यते॥ १॥ 


तत्र षष्ठे शशादादिर्मानधात्रन्तो निरूप्यते । 
प्रसङ्गात्सौभरेराख्या मान्धातृतनयापतेः ॥ २॥ 


श्रीशुक उवाच 
विरूपः केतुमान्‌ शम्भुरम्बरीषसुतास्त्रयः । 
विरूपात्‌ पृषदश्वोऽभूत्‌ तत्पुत्रस्तु रथीतरः ॥ ९ 
॥ १॥ 
रथीतरस्याप्रजस्य भार्यायां तन्तवेऽर्थितः । 
अङ्गिरा जनयामास ब्रह्मवर्चस्विनः सुतान्‌॥ २ 


तन्तवे सन्तानार्थम्‌॥ २॥ 
एते क्षेत्रे प्रसूता वै पुनस्त्वाङ्गिरसाः स्मृताः । 
रथीतराणां प्रवराः क्षत्रोपेता द्विजातयः॥ ३ 


ये अङ्गिरसा जनिता एते रथीतरस्य क्षेत्रे 
प्रसूतत्वेन रथीतरगोत्राः सन्तोऽङ्गिरसो वीर्येण 
प्रसूतत्वादाङ्गिरसाश्च। पुनरपि रथीतराणामन्येषां 
जातानां प्रवरा मुख्याः स्मृताः। यतः क्षत्रोपेता 
ब्राह्मणा इत्यर्थः ॥ ३॥ 


88। जध्यायना जारंनभा जंधरीष राक्षनो 
वंश 3डीने तेना पछी छडाथी भांडीने र जध्यायो 
हार, (जध्याय-१३ सुधी) क्ष्वाइुनो वंश 35छेवाभां 
जावे छे. ॥१॥ 

तेभ छ जध्यायभां शशाध्यी, भारीने 
मांधाता. सुधी, नि३५९। 5२वाभा जायुं 8. प्रसंणोपात्त 
भाषातानी पुनीणोना पति सोभरि ऋषिनी, 
डथा (५३ उछेवाभा जावे छे).॥ २॥ 

श्री१५६५२४ णोल्या. -- 4३५, उेतुभान 
तथा शशु जेम न, जंभरीषना पुत्रो छता. 
वि३पने पृष६१ (नामे पुन) थयो तेभ % ते. 
(पूष६4)नो, पुन रथीतर थयो.॥१॥१॥ 

प्रक्षरेटित रेथीतरनी, भार्याभ संतान भाटे 
हमने प्रार्थना, ३२११ जावी, तेवा. संगजिरा 
ऋषिये ५९%०।०। पुत्रो. ठैत्पनन अर्थः. ॥ २॥ 

“तन्तवे? सन्तान भाटे ॥२॥ 

ज। पुत्रो रथीतर भार्याइप क्षेत्रभां कन्भ्य। 
(डोवाथी रथीतरना गोनवाणा) इता, छता. 
सजिरयो ५४११. रथीतर जोर ऐत्पनन 
थयेला जन्य पुग्रोमा तेजो २१७% गशाता 
छत, (5२७ डे) तेजो क्षत्रोपेत ५७७) छत. 
(बाह. जने. क्षत्रिय भने गोत्रो साथै सं१६१।०। 
इत.) ॥ 3॥ 

कृशो. जंणिर। ऋषियी 'न्म्या डता थे पुत्रो 
स्थीतरनी, भार्यामा ढन्म्या डोवाथी स्थीतरना 
गोनवाणा, छता. तेभ ४ जंणिर, ऋषिना वीर्यथी 
शुन्भ्य छोवाथी 'सजिरसो' पर हता. वणी, जन्य 
वन्मेला, २थीतरपुत्रोभ ते. (जांणिर्सो) “प्रवरा: ' 
मुण्य जशाया, 5२७९. छे तेभो क्षेत्रोपेत भाहशो. 
डत, (क्षत्रिय जने थाक्षश नने गोत्रो साथे संभंधवाणा 
उत ,) सेभ शर्थ 8.॥ ३॥ 


अ० ६ 


तदेवं मनोर्दशसु पुत्रेषु पृषध्रश्च कविश्च 
विरक्तत्वान्न वंशप्रवर्तकौ। करूषादीनां च 
सप्तानां बंशास्तारतम्यक्रमेणोक्ताः । 


इदानीमतिविततमिक्ष्वाकोर्वशमाह- क्षुवत- 
स्त्वित्यादिना यावत्सोमवंशप्रस्तावः । 


क्षुवतस्तु मनोर्जज्ञे इक्ष्वाकुर्घाणतः सुतः। 
तस्य पुत्रशतज्येष्ठा विकुक्षिनिमिदण्डकाः ॥ ४ 


क्षुतं कुर्वतो मनोर्चाणतो जज्ञे। श्रद्धायां 
जनयामास दशपुत्रानिति पूर्वोक्तं बाहुल्याभि- 
प्रायेणेति द्रष्टव्यम्‌। पुत्राणां शते ज्येष्ठाः ॥ ४ ॥ 


तेषां पुरस्तादभवन्नार्यावर्ते नृपा नृप। 
पञ्चविंशतिः पश्चाच्च त्रयो मध्ये परेऽन्यतः॥ ५ 


' आर्यावर्तः पुण्यभूमिर्मध्यं विन्ध्यहिमालयोः ' 
तस्मिन्पुरस्तात्समुद्रपर्यन्तं मण्डलविभागेन 
पञ्चविंशतिर्नृपा अभवन्‌। हे नृप, तथैव पश्चाच्च 
पञ्चविंशतिः। मध्ये तु ज्येष्ठास्त्रयः। अपरे 
त्वन्यतो दक्षिणोत्तरादिषु॥ ५ ॥ 
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तो. गाम, भनुना ६स पुत्रोभांना १५५ अने. 
डवि [विरऽत ढोपाथी बंशने वधारनार। भन्या 
नडी. 5३५ वजेरे सात पुत्रोन वंश जोछावत्त 
5डभथी $उेवाभां जाव्या, 

इवे 8क0्वउनी जतिविस्तारवाणोी वंश उडे 
छ-- 'क्षुवत: तु! ११२ 6२. सोभवंशनी २३२१ 
थाय त्यां सुधी, (छद्ष्वाहुना वंशनुं पर्छन 8.) 

(खे5 सभये) वेवस्वत भनुने छी& जावतां 
तेभना नाउमांथी ७१०७ चाभनो पुन ठैत्पन्न 
थयो, ते. ४३१।३च. विडुक्षि, निभि जने ६३५ 
कमनामा, गये छता तेवा सो पुत्रो. थय।.॥ ४॥ 

छीं5 जावत मनुना नाअभांथी, (४4१७) 
8त्पन्‍न थय. श्रद्धामा, धस पुत्रो कन्म्या खेम पूर्व 
(८।१/११भ्‌) उछेवाभां जायुं. (तेमां न१ पुत्रो 
अद्धाथी, जने. ६शभो 84षव5 छ जावता. कन्म्यो, 
तेथी, ६९ पुत्रो) जेम जविडताना जलिप्रायथी समव. 
&१५।ुन। सो. पुनोभा. विदुक्षि, निमि ख ६३४ 
गये पुत्रो. ४त।. ॥ ४॥ 

डे नुप परीक्षित, (ह6क्ष्वाइना) ते यो 
पुग्रोभाथी पथ्यीस पुत्रो. जार्यावर्तनी पूर्व दिशामा 
२७ भन्या. (नीका) पथ्यीस पुत्रो जार्यावर्तनी 
पश्चिम दिशामा, (सौथी भोट) ज यार्यावर्तन। 
भध्यप्रेशमां खने नाडीचा (सुठतावीस) धक्षिए 
तथा, त्र दिशाशोभां राजी, ७त॥.॥५॥ 

(विध्यायण जने. डिमादयनी भध्यभां जावेथी, 
पूवि भूमि जार्यावर्त ऽडेवाय छै.' तभा पूर्व दिशामा 
समुद्र सुधी भंउण१%२ साथे पथ्यीस पुग 
राका णन्या, छे चुप परीक्षित, ते % प्रमाऐ पश्चिम 
दिशामा पय्यीस पुत्रो राय थय. भध्यमार भा 
नाश. थयेष्छ पुत्रो २५ थया. (णाडीना) नीका 
(यु३त4ी2) ' अन्यतः? थाडीनी, नी, ६क्षिए, तथा. 
8२ दिशाजोभां (२७ भन्या).॥५॥ 


६२६ 


विकुक्षिरेव शशाद इति विश्रुत इति वक्ष्यति 
तत्र हेतुमाह-स एकदेति चतुर्भि: । 


स एकदाष्टकाश्राद्धे इक्ष्वाकुः सुतमादिशत्‌। 
मांसमानीयतां मेध्यं विकुक्षे गच्छ माचिरम्‌॥ ६ 
॥ ६॥ 
तथेति स वनं गत्वा मृगान्‌ हत्वा क्रियाहणान्‌। 
श्रान्तो बुभुक्षितो वीरः शशं चाददपस्मृतिः ॥ ७ 


क्रियार्हणान्‌ श्राद्धार्हान्‌। आददभक्षयत्‌॥ ७॥ 


शेषं निवेदयामास पित्रे तेन च तदगुरुः। 
चोदितः प्रोक्षणायाह दुष्टमेतदकर्मकम्‌ ॥ ८ 


तद्गुरुर्वसिष्ठः। प्रोक्षणाय श्राद्धोचित- 
संस्काराय ॥ ८ ॥ 
ज्ञात्वा पुत्रस्य तत्‌ कर्म गुरुणाभिहितं नृप: । 
देशान्निःसारयामास सुतं त्यक्तविधिं रुषा॥ ९ 


त्यक्तो विधिः सदाचारो येन तम्‌॥ ९॥ 


स तु विप्रेण संवादं जापकेन समाचरन्‌। 
त्यक्त्वा कलेवरं योगी स तेनावाप यत्‌ परम्‌॥ १० 


स त्विक्ष्वाकुः। जापकेन वसिष्ठेन। 
राज्यभोगेन विरक्तो योगी संस्तेन कलेवरं 
त्यक्त्वा स यत्परं तत्त्वं तदवाप॥ १०॥ 


श्री१६ रागवत मढापुराए 


अ० ६ 


विक्षि ४ २२६ चाभथी प्रण्यात थयो, जेभ 
उछेशे, ते भाटेनुं 31२0 यार श्वो. ६२. ३छै छे-- 
'सः एकदा इति।' 

थे$ दिवस. १८५ श्राद्ध 8क0्ष्वाउजे 
पुत्नने भश उरी, ४ पिडुक्षि, तु पवित भास 
द जाव, ८७५ उरीश नछी.!॥६॥६॥ 

५७ साई! गेम (उडी) ते पीर पिड़क्षि 
वनभा ९४४, आदडशडियाने योग्य पशुजोने भारी, 
पोते थाउेवी, भूण्यो जने. (द्व भाटेनी पस्तुनो 
पोतानाथी 6पत्मो) न थाय, ते) विसरी गयो 
डो जे5 सुं छ शयो.॥७॥ 

'क्रिया-अर्हणान्‌' ॥द्धडियाने योग्य छोय तेवा 
पशुसोने, 'आदत्‌' ५6 भयो. ॥ ७॥ 

णोडीनु भास तेणे. पिताने जाप्युं, तेमना 
(७६4६) ६२ प्रोक्षण (आद्योयित सं२&॥२) 5२१ 
भाटे भेभने प्रेरण, उरवामा, खावी ते २३ 
वसिफे उल्यु डे जा भासि दूषित जने. श्रादधडर्भने 
जयोज्य छे.॥८॥ 

ते १३ १सि%- 'प्रोक्षणाय' दन 8थित 
सं२51२ 5२१५ भाटे॥८॥ 

गुर द्वारा उछेवाभां जावेदु पुत्ननुं ते अभ 
काशीने. राजे सधयारनो त्याग 5२२ ते 
पुने रोषथी ६२१५८ अय. ॥ ८॥ 

त्याग अर्यो छे 'विधिः' २४२२ केणे ते 
पुग्ने ॥८॥ 

ते दड शान जापनार विर जुरे १९७ साथै 
(तपवियारवेषय&) संवा६ उरता उरता, (राषयभोजथी 
विर5त) योजी, 4७, यो दवार, शरीर छोरीने, ४ 
परम तप छे तेने प्राप्त थयो.॥१०॥ 

'सः' ते. 684६ “जापकेन' %५. 5२२ वश्चि७ 
साथे- २ग्यतमोजधी [ि२ऽत. योर) थ, ते योज 
द्वारा शरीर छोडीने, % परभ तत्त्व छे तेने प्राप्त 
थ्यो. ॥ १०॥ 


अ० ६ 


चक्रवर्ती तु जापकेनेत्यत्र ज्ञापकेन 
ज्ञानदायिना वसिष्ठेनेति व्याचख्यौ । 


पितर्युपरतेऽभ्येत्य विकुक्षिः पृथिवीमिमाम्‌। 
शासदीजे हरिं यज्ञैः शशाद इति विश्रुतः॥ ११ 


शासत्पालयन्हरिमीजे ॥ ११ ॥ 


पुरञ्जयस्तस्य सुत इन्द्रवाह इतीरितः । 
ककुत्स्थ इति चाप्युक्तः श्रृणु नामानि कर्मभिः ॥ १२ 


दैत्यपुरस्य जयात्पुरंजयः, इन्द्रो वाहो 
यस्येतीन्द्रवाहः, ककुदि स्थितत्वात्ककुत्स्थ इति 
च, शशादसुतस्य त्रीणि नामानि तत्तत्कर्म- 
निमित्तानि॥ १२॥ 


तान्येव व्याचक्षाण आह--कृतान्त इति 
सप्तभिः 
कृतान्त आसीत्‌ समरो देवानां सह दानवैः । 
पार्ष्णिग्राहो वृतो वीरो देवैर्दैत्यपराजितैः॥ १३ 


कृतं विश्वमन्तयतीति तथा पार्ष्णिग्राहः 
सहायः ॥ १३॥ 
वचनाद्‌ देवदेवस्य विष्णोर्विश्वात्मनः प्रभोः । 
वाहनत्वे वृतस्तस्य बभूवेन्द्रो महावृषः॥ १४ 


नवमः स्कन्धः 


६२७ 


२५8 “जापकेन? २०८) शर्थ 'ज्ञापकेन' 
शान जापनार शुर पसिष् दारा, खेम व्याण्य। 
5२ छे. 

पिता मृत्यु पाभ्या त्यारे पिडुक्षिले (५) 
जावी, जा. पृथ्वीनुं पालन (शासन) उरता. उरता. 
यशो. ६२ श्रीडरिनु यून अर्यु जने. (संसारभां) 
*१५॥६' चाभथी प्रसिद्ध थयो.॥११॥ 

“शासत्‌' १६५ उरता. उरता. श्रीडरिनु 
यून 3र्यु.॥११॥ 

ते (विडुक्ष)नो पुन पुरंळय हतो. ते 
“6५4७? नामे उछेवायो,. सन ऽङुत्स्थ ५९ 
उडेवायो. (जा) नाभो के इर्भाने रहे पय 
इता, ते तमे सांमिणो.॥१२॥ 

हेत्योनु न०२ छतवाने डर, 'पुरंश्‍य' (नाम 
पड्यु). 6६ फेंनुं वाइन भन्यो तेथी “४नद१७७/ 
खने (इन्द्रनी) ६ 8५२ नेही. डोवाथी “530२५ 
(नाभ पड्यु). शशाध्ना, पुत्रनां नश नाभो ते ते 
अर्भाने ॐ।२९ पड्या.॥ १२॥ 

ते उभो. ४ वर्शवतां सात. श्थोडी, दार ५ 
छे-- 'कृतान्तः इति।' 

होनवो, साथै हेवोचुं विश्वनो सत डराए 
युद्ध थयु त्यारे हेत्योथी परादित थयेल। देवो 
8२ पीर पुरंश्‍य सहाय तरी पसह थयो 
इतो .॥ १३॥ 

“कृतम्‌' विश्वनो अंत. 3२ तेषुं (युद्ध), 
“पार्ष्णिग्राहः? २७।२४॥ १३॥ 

देवोन! (जाराध्य) ६१, सर्वशक्षितभान 
विश्व त विष्ट, भणवानना ऽडेवाथी ते पुरंशयना, 
पाइने तरी पर्स उरवाभां जावेद छैनद्र भछान 
वृष (७०६) गन्यो.॥१४॥ 


६२८ 


इन्द्रो यदि मम वाहनं स्यात्तर्हि 
दैत्यान्हनिष्यामीति तेन वाहनत्वेन वृतः सन्निन्द्रो 
लज्जया तदनङ्गीकुर्वन्विष्णोर्वचनात्तस्य वाहनत्वाय 
महान्वृषो बभूवेत्यर्थः ॥ १४॥ 


स संनद्धो धनुर्दिव्यमादाय विशिखान्‌ शितान्‌। 
स्तूयमानः समारुह्य युयुत्सुः ककुदि स्थित: ॥ १५ 
॥ १५॥ 
तेजसाऽऽप्यायितो विष्णोः पुरुषस्य परात्मनः । 
प्रतीच्यां दिशि दैत्यानां न्यरुणत्‌ त्रिदशैः पुरम्‌॥ १६ 
॥ १६॥ 
तैस्तस्य चाभूत्‌ प्रधनं तुमुलं लोमहर्षणम्‌। 
यमाय भल्लैरनयद्‌ दैत्यान्‌ येऽभिययुर्मृधे॥ १७ 


येऽभिमुखं ययुस्तान्‌ यमं दर्शयितुं 
सदेहानेव भल्लैरनयदित्यर्थः ॥ १७॥ 


तस्येषुपाताभिमुखं युगान्ताग्निमिवोल्बणम्‌। 
विसृज्य दुद्रुवुर्देत्या हन्यमानाः स्वमालयम्‌॥ १८ 


तच्च दृष्ट्वाऽन्ये दुद्रुवुः । स्वमालयं पातालम्‌ 
॥ १८॥ 
जित्वा पुरं धनं सर्व सश्रीकं वञ्रपाणये। 
प्रत्ययच्छत्‌ स राजर्षिरिति नामभिराहृतः ॥ १९ 


इति एतैः कर्मभिः। पुरञ्जयादिनामभिः। 
आहतो व्याहृतः । पाठान्तरे आहूत इत्यर्थः ॥ १९ ॥ 


श्रीम रागवत भएापुराए। 


अ० ६ 


(पुरंकये उल्लु $) १ छन्द भाई वाढून धाय 
तो छु दैत्योने डशीश. तेथी पाइन तरीडे १२९. 
उरायेधी होई न 4१५थी तेनी. २१५1२ उरता. 
(यो सारे) विष्शुना ऽडेवाथी तेना. वाळून तरीडे 
ते भछान वृष भन्यो, गेम जर्ध छे.॥१४॥ 

उवय पढेरी, दिव्य धनुष्य खने तीळ 
नाशो 08 (दिवो हारा) स्तुति अयातो, युद्धनी 
8०छावाणो, पुरंधय (वृष्‌ 6५२) जा३७ थर्छ 
(तेनी) णांध पासे भेही.॥१५॥१५॥ 

परमपुरुष परमात्मा विष्शुना तेश्थी वृद्धि 
पामेता पुरंथये पश्चिम दिशामा हेत्योना नजरने. 
देवोनी साथै २९ी घेरी थी६ु.॥१६॥१६॥ 

ते टैत्यो साथे तेनु भयं5२, रोभांयडारी 
युद्ध थयु. ४ थे हेत्यो तेनी सामे जाव्या ते 
ते चैत्योने भावाजोथी यमन (त्या) भोअथी, 
दीधा.॥१७॥ 

है हेत्यो आमे जाव्या. तेभने यभरोळूनां 
दर्शन 5राववा भाटे 'माहाजीथी (यभराकने त्यां) 
सटेडे भोडव्या, सेम जर्थ छे.॥१७॥ 

७७११ जावता नीका हैत्योने कोने ते 
हेतयो 944 णन। अग्नि केवी तेनी ६:२७ 
जाएवर्षानी, सामे कृवाचुं छ ६४ पोताना 
स्थान (पाताण)भां, नासी. जया.॥१८॥ 

ते को्छने 94 हेयो. पोतन! 'आलयम्‌' 
स्थान पाताणमा नासी. गय।.॥१८॥ 

२४ पुरंशये (हेत्योनु) न२२, धन शने 
लक्ष्मी, सित सर्व 56 छती बर्छने डाथभां १% 
६॥२७। 5२२ द्रम प्रधान उरी दीषु. जाभ ते 
२0 इर्भाने रछ (५२४१६) नाभोथी ऽडेवायो. 
॥ १८॥ 

जाम, स अ्भाथी ते पुरंकयादि नाभोवाणो 
' आहत: ' उछेवायो. १९ न्तरभ। ' आहृतः ' ने ५६० 
'आहूतः' ढोय तो ३ड१यो, जेम शर्थ छे.॥१८॥ 


अ० ६ 


पुरञ्जयस्य पुत्रोऽभूदनेनास्तत्सुतः पृथुः । 


नवमः स्कन्धः 


६२९ 


पुरंकयूनो जनेना (नाभ5) पुन थयो. तेनो 


॥ २०॥ 
शाबस्तस्तत्सुतो येन शाबस्ती निर्ममे पुरी । 
बहदश्वस्तु शाबस्तिस्ततः कुवलयाश्वकः ॥ २१ 
शाबस्तिः शाबस्तस्य पुत्र: । कुवलयाश्वक 
एव धुन्धुमार इति ख्यात: ॥ २१ ॥ 
तत्र कारणमाह--य इति। 


यः प्रियार्थमुतङ्कस्य धुन्धुनामासुरं बली । 
सुतानामेकविंशत्या सहस्तरैरहनद्‌ वृतः॥ २२ 


सुतानामेकविंशत्या सहस्रैर्वृतः सन्‌ हतवान्‌ 


॥ २२॥ 
धुन्धुमार इति ख्यातस्तत्सुतास्ते च जज्वलुः । 
धुन्धोर्मुखाग्निना सर्वे त्रय एवावशेषिता: ॥ २३ 


धुन्धुमार इति चेति चकारस्यान्वय: ॥ २३ ॥ 


दृढाश्वः कपिलाश्वश्च भद्राश्व इति भारत। 
दृढाश्वपुत्रो हर्यश्वो निकुम्भस्तत्सुतः स्मृतः॥ २४ 
॥ २४॥ 
बर्हणाश्वो निकुम्भस्य कृशाश्वोऽथास्य सेनजित्‌। 
युवनाश्वोऽभवत्‌ तस्य सोऽनपत्यो वनं गतः॥ २५ 


अथ तस्मान्निकुम्भात्कृशाश्वः ॥ २५॥ 


भार्याशतेन निर्विण्ण ऋषयोऽस्य कृपालवः । 
इष्टि स्म वर्तयाज्चक्रुरेन्द्री ते सुसमाहिताः ॥ २६ 


जने यन्द्रनो युपनाश्व थयो. ॥ २०॥ २०॥ 

१॥७२त ते (युपनाश्व)नो पुन थयो, डे 
गुरे शास्ती. नगरी बसावी. शन्तनो १७६५ 
जने. तेनाथी डुववया5 थयो..॥२१॥ 

'शाबस्तिः' शानस्तनो पुन- डुवकया 5 ५४४ 
“६-६भार” नामे. विण्यात थयो. ॥ २१॥ 

(धुन्धुभार' नाम पड्यु,) तेनुं 3२७ कणाचे 
छे-- “यः इति।' 

कृ णणवान इवलय।ड 6तंऽ ऋषिनुं प्रिय 
5२१। भाटे जेडवीस ७१२ पुत्रोथी १26 १६६ 
नामना जसुरने छ७एयो छतो.॥२२॥ 

जेडवीस ७१२ पुत्रोथी वीटाछने ०३२ 
इएयो डतो..॥२२॥ 

जने. धुन्छुभार' नाभी प्रणयात थयो 
उतो, तेना. ते सर्व पुत्रो धुन्धु हेत्यना भुणना 
जज्निथी णी, गया छत, भान नश, ४ पुत्रो 
नाडी रथ्या छत।.॥२३॥ 

' धुन्धुमारः इति च' शेम य आरनो संभंध 
8.॥ २३॥ 

डे भरतवंशी परीक्षित! ६३, ऽपि 
खने मद्राख- (खे. तश १ये॥। पुत्रो. छता.) 
घढाखनी, पुन अर्थश्च खने तेषो. पुन निड 
उछेवायो. .॥ २४॥ २४॥ 

निर्डुभन णर्ड8॥4, पछी तेनो 94 पुन 
३२, जा इशाश्वचो सेनक्ित्‌, तेनी. युवनाश्व 
थयो, ते संतानरडित ढो वनभां गयो.॥२५॥ 

इवे ते निर्डुभथी शश्च नीको पु थृयो.॥ २५॥ 

जिन. भनवाणो ते (युवानाश्व) सो मार्यो 
साथे (वनभां जयो). (त्या) घ्याणु ऋषियों जाने 
णून जे थ (पुन-प्राप्ति भाटे) ४नद४१नो, 
यश ५२।११्‌। भाड्या.॥२६॥ 


भार्याणां शतेन सह। अस्य पुत्रार्थमिन्द्र- 
देवत्यामिष्टिं वर्तयामासु:। स्मेत्याश्चर्ये॥ २६ ॥ 


तदेवाह--राजेति षड्भिः। 


राजा तद्‌ यज्ञसदनं प्रविष्टो निशि तर्षितः । 
दृष्ट्वा शयानान्‌ विप्रांस्तान्‌ पपौ मन्त्रजलं स्वयम्‌॥ २७ 


तर्षितस्तृषितः सन्‌ जलार्थं प्रविष्टो 
मन्त्राभिमन्त्रितं जलं पल्यै देयं स्वयं पपौ ॥ २७॥ 


उत्थितास्ते निशाम्याथ व्युदकं कलशं प्रभो । 
पप्रच्छुः कस्य कर्मेदं पीतं पुंसवनं जलम्‌॥ २८ 


व्युदकं निरुदकम्‌। पुंसवनं पुत्रोत्पत्तिकारणम्‌ 
॥ २८ ॥ 
राज्ञा पीतं विदित्वाऽथ ईश्वरप्रहितेन ते। 
ईश्वराय नमश्चक्रुरहो दैवबलं बलम्‌॥ २९ 


अहो दैवबलमेव मुख्यं बलं पुरुषबलं तु न 
किंचिदिति वदन्त ईश्वराय नमस्कारं चक्रुः ॥ २९ ॥ 
ततः काल उपावृत्ते कुक्षि निर्भिद्य दक्षिणम्‌। 
युवनाश्वस्य तनयश्चक्रवर्ती जजान ह॥ ३० 

॥३०॥ 
भ.मनो. जजान संबभूव। 


श्रीम रागवत भडापुराए 
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सो नारयो साथे- णा. (युपनाश्व)ने पुगषाप्ति 
भाटे ६नद्रधवनो, यश. ५२,११ भाड्या, त्या, ५९ जे5 
जाश्वर्य5२५ घटना भनी ते 'स्म' १०६थी सूयवे 
8.॥ २६॥ 

ते शाश्चर्यने ४ छ श्रयो १३3 $छे छे-- 
“राजा इति।' 

(पु$भेष्टि यश ६रभ्याच) रात्रे तरस्यो 
थथेक्ष २।१ युवन ते यशशाणामां प्रवेश्यो.. 
ते विप्रोने (त्यां) सूते केने. (ओ6ने 8 
पश पूछया विना. पीने जापवानु) जनलिमंत्रित 
उरेल ४० पोते ४ पी जयो.॥२७॥ 

“तर्षितः' दूषित थयेथो शो राका. ४० भाटे 
प्रवेश्यो. “मन्त्रजलम्‌' सलिर्भ 90 ९०, पत्नीने 
जापवा योग्य इतुं ते पोते ४ पी गयो.॥२७॥ 

डे समर्थ (परीक्षित), (सवारभां) डेथ ते 
विप्रोजे ४णर हित 5णश को पूळयु. (पुत्रोत्पत्तिn 
3२७३५) पुंसवनळूण पी श्वानु जा आम 
अनु छ?॥२८॥ 

“व्युदकम्‌' ४०२७५ (५5५), ' पुंसवनम्‌' 
पुत्रोत्पत्तिन। 3२७३५ ९०)ने॥ २८ ॥ 

श्वर हार. प्रेराये& २४ हारा पी 
वाभा जाव्यु छे, थेभ काशीने. 'जाश्वर्यनी 
वात छे $ १५५० थे ४ महान नण छे.' 
(खेम ७७९) ते ऋषिखोगे &ैश्वरने नभर5ा२ 
व्य. ॥२८॥ 

"महो! १५०० ४ भुण्य भण्‌ छे, भनुप्यनु 
डांछ पश नण नथी.” भेम ७८९ ते ऋषिशोभे 
म२४।२ अर्थ. ॥ २८॥ 

त्यार पछी प्रसवडाण जावतां, युपचाश्वयु 
६क्षिए पडणु झारीने. थडवर्ती पुत्र शन्म्यो, 
॥ 30॥ 3०॥ 

पुन भन्यो जने ते थऊवर्ती भन्यो, 
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कं धास्यति कुमारोऽयं स्तन्यं रोरूयते भृशम्‌। 
मां धाता वत्स मा रोदीरितीन्द्रो देशिनीमदात्‌॥ ३९ 


अयं कं धास्यति पास्यतीति दुःखितैर्विप्रैरुक्ते 
सति तस्यामिष्ट्यामाराधित इन्द्रो मां धाता पाता 
हे वत्स, मा रोदीरिति ब्रुवन्‌ देशिनीं तर्जनीमदा- 
दित्यर्थः ॥ ३१॥ 


न ममार पिता तस्य विप्रदेवप्रसादतः। 
युवनाश्वोऽथ तत्रैव तपसा सिद्धिमन्वगात्‌॥ ३२ 


तस्य पिता युवनाश्वो भिन्नकुक्षिरपि न ममार 
किंतु कालान्तरे तपसा सिद्धिमन्वगात्‌॥ ३२॥ 


मान्धातुर्महिमानमाह-त्रसहस्युरिति षड्भिः । 


त्रसहस्युरितीन्द्रोऽङ्ग विदधे नाम तस्य वै। 
यस्मात्‌ त्रसन्ति ह्युद्विग्ना दस्यवो रावणादयः ॥ ३३ 
अङ्ग हे राजन्‌, यस्मान्मान्धातुर्दस्यव 
उद्विग्नाः कम्पिताः सन्तस्त्रसन्त्यत इन्द्रो यस्य 
त्रसहस्युरिति नाम विदधे। स मान्धाताऽवनीमेकः 
शशासेत्युत्तरेणान्वयः ॥ ३३ ॥ 


यौवनाश्वोऽथ मान्धाता चक्रवर्त्यवनीं प्रभुः । 
सप्तद्वीपवतीमेकः शशासाच्युततेजसा॥ ३४ 


अच्युतस्य तेजसा। अप्रच्युततेजसेति वा 
॥ ३४॥ 


नवमः स्कन्धः 


६३१ 


जा भाण ६६ भटे वारंवार जत्यंत २३१। 
ब्ाण्यो, जा छोने ६१२? भने १।१॥.! हे 
वत्स, पु २१२ नहीं. सेभ डडी छन्द्र (ते 
७॥७३न। भुणभां) तर्कनी थापी. ॥ 3१॥ (तर्डैनी 
= खंगूढा पासेनी गणी) 

जा. ५०५ ने ' धास्यति' ११२, सेभ 
हुन्णी थये विप्रो, नोद्य त्यारे तेनी &ष्टिम 
जारापवामा, २।१८। ४-५६१ भने ' धाता' धावशे, 
पान उरशे. हे वत्स, चुं ररीश नी, भेम नोत 
छन्द्रे 'देशिनीम्‌' तर्शनीन (भुणभां) थापी, जेभ 
शर्थ छे.॥3१॥ 

(पेट थिरा6 कवा. छता) तेन पिता (युवन) 
विप्रो, शने घेवोनी, डूपाथी, भर्या नडी खने त्या 
(वनभ) ४ तपथी सिद्विन प्राप्त थय।.॥ ३२॥ 

तेन पिता युवन थिर२।येल। पेटवाणा ढो१। 
छता. भर्या नडी, परंतु डणान्तरे तपथी सिद्धिने 
१ थय।.॥ 3२॥ 

मांधाताना भडिभानु 8 >लोडी, ५३ पर्छन इरे 
छे-- “त्रसदू-दस्यु: इति।' 

डे २०, २१७ वगेरे हुष्टो श्नाथी 8६०न 
१७ जास पामता छता, ते (भांधाता)नु नाम 
6नद्र “२१२६६स्यु' पाउयु ७तुं.॥33॥ 

'अङ्क' ७ २०७, ४ भाषाताथी इष्टे. “उद्विग्नाः ' 
पता डो, नास पामता डता, जाथी, छन्द्रै कनु 
नाम निरध्ध्ययु' पाय ढु, ते मांपाताजे जेडवा 
१ पृथ्वीनु शासन 3र्यु ढु, जेम पछीना “05 
(उ) साथै जनन्‍्वय छे.॥३३॥ 

युवनाखपुन थर्डवर्ती सभर्ध भांधाताओे 
सेडान ९ जययुत भगवानन। प्रभावथी सात 
हीपवाणी पृथ्वीनु शासन अर्थु ७तुं.॥3४॥ 

ख्युत भणवानना तेश््थी (प्रभावथी,) 
२१५१। 'अप्रच्युतः' थ्युत न थाय तेवा, जप्रथ्युत 
ते४थी, ॥3४॥ 


६३२ 
ईजे च यज्ञं क्रतुभिरात्मविद्‌ भूरिदक्षिणैः । 
सर्वदेवमयं देवं सर्वात्मकमतीन्द्रियम्‌॥ ३५ 


आत्मविदपि स यज्ञं विष्णुमीजे। तमेव 
विशिनष्टि-सर्वदेवमयमिति सार्धेन॥ ३५॥ 


द्रव्यं मन्त्रो विधिर्यज्ञो यजमानस्तथत्विंजः । 
धर्मो देशश्च कालश्च सर्वमेतद्‌ यदात्मकम्‌॥ ३६ 
॥ ३६॥ 
यावत्‌ सूर्य उदेति स्म यावच्च प्रतितिष्ठति। 
सर्व तद्‌ यौवनाश्वस्य मान्धातुः क्षेत्रमुच्यते॥ ३७ 
प्रतितिष्ठत्यस्तं गच्छति॥ ३७॥ 
शशबिन्दोर्दुहितरि बिन्दुमत्यामधान्नृपः। 


पुरुकुत्समम्बरीषं मुचुकुन्दं च योगिनम्‌। 
तेषां स्वसारः पञ्चाशत्‌ सौभरि वव्रिरे पतिम्‌॥ ३८ 


प्रसङ्गात्सौभरेश्चरितमाह-तेषामिति यावत्‌ 
समासि। तेषां स्वसारो मान्धातुः कन्याः ॥ ३८॥ 


ननु महातापसस्य कुतो विवाहप्रसङ्गः, 
कथं वा जराजर्जरं तं राजकन्या वव्रिरे तदाह 
यमुनान्तर्जल इति षड्भिः । 


यमुनान्तर्जले मग्नस्तप्यमानः परंतपः। 
निर्वृतिं मीनराजस्य वीक्ष्य मैथुनधर्मिणः॥ ३९ 
॥ ३९॥ 
जातस्पृहो नृपं विप्रः कन्यामेकामयाचत। 
सोऽप्याह गृह्यतां ब्रह्मन्‌ कामं कन्या स्वयंवरे ॥ ४० 


श्रीम६ भागवत भापुराए 
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जात्मवेत्त। जेवा, माधाताजे भोटी भोटी ६क्षिश।- 
जोवाणा यशो. द्वार सर्वध्वभय, २१२१३५, छन्द्रियातीत, 
यशेदेव नजान विष्णुर्नु यन॑ 3र्यु ७6.॥ 3५॥ 

जात्मवेत्त। ढो१। छत. ५४ ते 'यज्ञम्‌' विष्णु 
भगवाननु यकन 3र्यु डु. ते विष्णु भगणवानने 
% ६७ श्वो5थी, विशे५९५र्प६ डे छे-- 'सर्वदेवमयम्‌ 
इति।'॥ ३५॥ 

यशनी सामग्री, भज, विधि, यश, य५४भान 
तथा. ऋत्विश्ने, धर्भ, हेश खने &ण- जा. सर्व 
झ छै ते विष्शु भणवाननुं २१३५ 8.॥ ३६॥ ३६॥ 

ग्यांथी. सूर्य 0» छे खने थया. जस्त थाय छे, 
ते सर्व प्रदेश युवनाख पुन भांधातानो, (जिर) 
इषेवातो.. ॥ 39॥ 

“प्रतितिष्ठति' जस्त पामे छे.॥3७॥ 

राका, भतान शशनिं६ुनी पुत्री निं६मतीभां 
पुरढत्स, जंगरीष जने. योगी भुयुडुन्ध्ने ठैत्पन्न 
अर्या डता. तेभनी पयास भडेनोथे सौभरि ऋषिनु 
पति तरीडे ब२९ अर्थु छतुं.॥3८॥ 

प्रसंगोपात्त जध्याय समाप्त थाय त्यां सुधी 
सल रि ऋषिनुं यरि+ ५४ छे-- 'तेषाम्‌ इति' 
तेमनी, नडेनो अर्थात भाषातानी पुत्रीजो॥ ३८॥ 

शेड, २बाभा, जावी छे 3 भडातपस्वी सौरि 
ऋषिने विवाइनो प्रसंग डेवी रीति जाव्यो? वणी, 
घउपए।थी ७४. थये तेभने २।४३च्यायो 3भ परी ? 
ते छ श्वोडेथी डे छे-- ' यमुनान्तर्जले इति।' 

यभुनान। भणनी जं६२ उडी भारीने तप 
उरता. परम तपस्वी सन रै ऋषिये मेथुन % 
कनो धर्म छे तेवा. भत्थ्य२।॥४नु भैथुनसुण शेछने, 
॥ ३८॥ 3८॥ ते सुमती २५१७) 'ैभने कॅन्मी तेवा 
ते विप्रे (सन रिले) भांधाता २७ पासे (४४न) 
गे न्य, भारी. ते राणजे ५२ अद्युं, ` ब, 
तमवे, (कें उन्या) स्वयंवरभां (जापनुं १२७ ३रे 
ते) अच्याने जाप ५४९ उरी. वेके. ॥ ४०॥ 


अ० ६ 


नृपं मान्धातारम्‌। सोऽपि मान्धाता 
स्वयंवरे कामं गृह्यतामित्याह॥ ४०॥ 


स विचिन्त्याप्रियं स्त्रीणां जरठोऽयमसम्मतः । 
वलीपलित एजत्क इत्यहं प्रत्युदाहृतः ॥ ४९ 


साधयिष्ये तथाऽऽत्मानं सुरस्त्रीणामपीप्सितम्‌ । 
किं पुनर्मनुजेन्द्राणामिति व्यवसितः प्रभुः ॥ ४२ 


स विप्रः स्त्रीणामप्रियं मां विचिन्त्यानेनाहं 
प्रत्युक्तः, अत आत्मानं तथा साधयिष्यामीति 
व्यवसितो निश्चितवानिति द्वयोरन्वयः । अप्रियत्वे 
हेतुः-जरठो वृद्धः। वलीभिर्युक्तः पलितश्च। 
एजत्‌ कः कम्पमानशिराः। तापसत्वादिना 
वाऽसंमतोऽहमिति कृत्वा ॥ ४१॥ 


तथेत्यस्य प्रपञ्च: ~ सुरस्त्रीणामपीप्सितं, किं 
पुनर्मनुजेन्द्राणां याः स्त्रियस्तासामिति॥ ४२॥ 


ततः किं वृत्तं तदाह-मुनिरिति द्वाभ्याम्‌। 


मुनिः प्रवेशितः क्षत्रा कन्यान्तःपुरमृद्िमत्‌। 
वृतश्च राजकन्याभिरेकः पञ्चाशता वर: ॥ ४३ 


नवमः स्कन्धः 


६३३ 


'नुपम्‌' २४ मांधातानी, पासे- ते भतान 
स्वयंवरमां जाप मिवे २५७९ उरी 99. 
58. ॥ ४०॥ 
“(शरीर ७५२) वणियां खने (माथे) 
पणियांवाणो, 5पता भरस्तऽवाणो खने घरडो 
थेपो जा, स्नीगोचुं भने न भाने तेवो 8. 
खेम (स्त्रीजोने) अप्रिय छने तेवा. भने कोनी 
(ख स्वयंवरना नहाने) इं नआरायो ४ छु. 
(अर्थात्‌ जा रीते राजे भने ना ४ पारी छे.) 
(साथी) ध्याशनाथोने पश सभीप्सित सेव, 
भने पोताने हु ननयापीश।, तो. वणी २ळडन्याजीने 
जभीपित हो, तेमां शुं 5छेवु ? जेम (वियारीने) 
कमह निश्चय अर्यो ते समर्थ पिणे. (5६१ 
भ्यु सुंदर ३५ १।२९ 3र्यु.)॥४१॥४२॥ 
स्नीजोने जप्निय ७0 तेवा भने को्छने जा. 
(स्वयंबरना जाना) हारा हु नडारायो ४ छु. गाथी 
छुँ पोताने (स्त्री जनिलाषा सेवे) तेवो ननावीश, 
थेभ “व्यवसितः' 'ेभऐ) निश्चय ड्या. ते, गेम थे 
श्ोडीनो संभंध 8. (स्त्रीजोने) सप्रिय डोवाचु 5२९-- 
“जरठ:' वृद्ध, १णियांथी, युझत जने. पणिय (२4३६ 
वाण), 'एजत्‌-कः' $पता भस्तडवाणो जथ१। छुँ 
तपस्वी वगेरे छोवाने डारऐे स्नीजोनु भन न भाने 
तेवो छुँ, जेम वियारीने॥ ४१॥ 

“तथा इति।' ५६नो बिस्ता२-- देवाशनायोने 
पश सभीपित ४8 तिवो, तो पछी राशयोनी 
है स्त्रीजो छे तेमने (जनीप्सित ढो8, तेभां शु 
$छेवुं ?) ॥ ४२ ॥ 

त्यार पछी शु थयु त थे श्थोडी १३ $छे छे-- 
“मुनिः इति।' 

उन्योजोना सभूद्धिपाण जंत:पुरभां ६२१० 
द्वारा प्रवेश २१११ जावेला. भुनि सौभरि 
जे5९, ९ पयासे २४5च्याजोी, ६२ वर तरीडे 
१रए। ५२।य।.॥ ४३॥ 


प. 
सेभ 


वक 


६३४ 


क्षत्रा प्रतीहारेण । पञ्चाशतापि राजकन्याभि: 
स एक एव वरो वृत: ॥ ४३ ॥ 


तासां कलिरभूद्‌ भूयांस्तदर्थेऽपोह्य सौहृदम्‌। 
ममानुरूपो नायं व इति तद्गतचेतसाम्‌ ॥ ४४ 
॥ ४४ ॥ 


तस्य गार्हस्थ्यं वर्णयति--स इति चतुर्भि:-- 


स बह्वूचस्ताभिरपारणीय- 
तपःश्रियाऽनर्घ्यपरिच्छदेषु । 
गृहेषु नानोपवनामलाम्भः- 
सरस्सु सौगन्धिककाननेषु ॥ ४५ 
महाह शय्यासनवस्त्रभूषण- 
स्नानानुलेपाभ्यवहारमाल्यकैः । 
स्वलङ्कृतस्त्रीपुरुषेषु नित्यदा 


रेमेऽनुगायदद्विजभृङ्गवन्दिषु ॥ ४६ 


बह्वृच इति मन्त्रसामर्थ्यमुक्तम्‌। ताभिः 
सह रेमे इत्युत्तरेणान्वयः। क्व रेमे। अपारणीयं 
दुरन्तं यत्तपस्तस्य श्रिया समृद्भ्याऽनर्घ्याः परिच्छदा 
येषु तेषु गृहेषु तथा नानाविधेषूपवनेषु च | 
अमलान्यम्भांसि येषां तेषु सरस्सु च। कथंभूतेषु । 
सौगन्धिकानां कह्लाराणां च काननानि स्तोमा 
येषु ॥ ४५॥ 


कथंभूतेषु गृहादिषु। स्वलंकृताः स्त्रियः 
पुरुषाश्च येषु। अनु गायन्तो द्विजाश्च पक्षिणो 
भृङ्गाश्च नन्दिनश्च येषु। कथंभूतः । महार्हशय्यादि- 
भिरुपलक्षितः सन्‌॥ ४६॥ 


श्रीमह रागवत भडापुराए 


अ० ६ 


'क्षत्रा' ६२५७० ६२- पयासेय राकडच्याजी, 
द्वारा. ते जेडथ। ९ १२ तरीडे परस उरपामा जाव्या, 
॥ ४3 ॥ 

ते (अतिसुंदर १२)भां जासत. यित्तवाणी 
तेमचाभां (नडेनोभा) ते (वर) भाटे २&ध्यता 
छोडीने "जा. तो भारे भाटे योग्य छै, तभारे भाटे 
“डी.” जेम भमछाउलेश 4६ गयो,॥४४॥४४॥ 

तेभन। गृहस्थाश्रमनु यार श्वो द्वारा वर्शन 
3२ छे-- 'सः इति।' 

ते २०वे्टी ऋषि जपा२ तपनी सभूद्धिथी, 
जहुभूल्य रायरयीक्षांवाण।, सुंदर रीति जबंडत 
थयेक्षा ६स-दासीजोवाणा, पक्षीय, भभरागो 
सूने णंटीहूनो, हारा, गान उराता. गृदीभां, 
3छुलाराध्नि। सभूछो छै केमा तेवां निर्मण 
कणवाणां सरोवरोभा तथा शात शातन 8पवनोभा, 
णहुमूल्य शय्या, सासन, वरन, जा'भुष३, स्नान, 
विक्षेप, लोकन खने पुष्पभाणाओो वडे (ते 
पत्नीजो, साथे) सधय रम उरता. छता. 
॥ ४५॥ ४६॥ 

“बह्वृचः इति।' %२०१४- थेभ उदी. तेभनुं 
भप्रसाभर्थ ऽडेवायु छे. ते पतीशी, साथे २१७ 
उरत छत, जेभ 'पछीना श्वो5 (४६) साथे जन्वय छे. 
अया २५३ 5२त। ७९ ? 'अपारणीयम्‌' शपार थेपु 
झ तप छे तेनी 'श्रिया' सभृद्धिथी जभूल्य ७५४२ 
कमा छे ते गुढोमो तथा नेऽ कतना ७पवनोभा भने 
निर्मण पण छे म ते सरोवरोना, अव. सरोवरोभा? 
“सौगन्धिकानाम्‌' १६२ सुजंधवाण 5७७॥२ $भुध्देना 
सभूडो छै शमा ते सरोवरोभां ॥४५॥ 

डव जुढोभ ? सुंदर ज्वार ६२७ उरेल, 
६ास-६ासीजो, छे कमा, वारंवार न 5२त. 'द्विजाः ' 
पक्षीजो तथा भभरासो गने  णंटीकूनो, छ कें गुडोमो. 
३ ऋषि ? नइुभूल्य शय्या, वगेरे हारा यूयित थे१। 
ते. सौरि ऋषि ॥ ४६॥ 


अ० ६ 


यद्गाहस्थ्यं तु संवीक्ष्य सप्तद्वीपवतीपतिः । 
विस्मितः स्तम्भमजहात्‌ सार्वभौमश्रियान्वितम्‌॥ ४७ 


स्तम्भं गर्वम्‌॥ ४७॥ 


एवं गृहेष्वभिरतो विषयान्‌ विविधैः सुखैः । 
सेवमानो न चातुष्यदाज्यस्तोकैरिवानलः॥ ४८ 


आज्यस्तोकैर्घृतबिन्दुभिः ॥ ४८ ॥ 

इदानीं तस्यानुतापपूर्वकं वानप्रस्थाश्रम- 
माह-स कदाचिदिति सप्तभिः । 
स कदाचिदुपासीन आत्मापह्नवमात्मनः । 
ददर्श बह्वृचाचार्यो मीनसङ्गसमुत्थितम्‌॥ ४९ 


आत्मनो मनसो हेतोरात्मनो5पह्वं तपोहानिं 
ददर्श ॥ ४९ ॥ 


अहो इमं पश्यत मे विनाशं 
तपस्विनः सच्चरितव्रतस्य। 
अन्तर्जले वारिचरप्रसङ्गात्‌ 
प्रच्यावितं ब्रह्म चिरं धृतं यत्‌॥ ५० 
संश्चासौ चरितव्रतश्च योऽहं तस्य। ब्रह्म 
तपः ॥ ५०॥ 
सङ्गं त्यजेत मिथुनव्रतिनां मुमुक्षुः 
सर्वात्मना न विसृजेद्‌ बहिरिन्द्रियाणि। 
एकश्चरन्‌ रहसि चित्तमनन्त ईशे 
युञ्जीत तद्व्रतिषु साधुषु चेत्‌ प्रसङ्गः ॥ ५१ 


नवमः स्कन्धः 


६३५ 


सात दीपोवाणी पृथ्वीच स्वाभी भते 
गेमन जाईस्थ्ने को, जाश्वर्य पाभीने सार्वभभोभ- 
संपत्तियुङत. छोवानो गर्व छोरी दीष. डतो. ॥ ४७॥ 

“स्तम्भम्‌ र्वने ॥ ४७॥ 

जाम, गुढोभ जास5त थयेल जने. विविध 
सुण१।०। विषयोचुं सेवन उरता सौति, धीन 
टीपांशोधी जजिन तृप्त न थाय तेम तृप्त थय। 
गछ, ॥ ४८॥ 

'आज्यस्तोकैः' धीनां टी'पांजओोथी ॥ ४८ ॥ 

डवे तेमना पश्चात्तापवाणो वानप्रस्थाश्रम सात 
शशो ६२, १७१ छ-- *सः कदाचित्‌ इति।' 

ओ6 गे5 दिवसे ऋग्वेधायार्य सन रेथे 
90 "ठा, भाछलाना संशथी 30पन्‍न थयेश्षी, 
पोताना भनने डारऐो पोतानी तपोडानि भै. 
॥ ४८ ॥ 

“आत्मनः' भनने ३२३ थालानी ' अपह्ृवम्‌' 
तपोडानि श्रछ.॥ ४८॥ 

जरे! भारो. जा विनाश शुनो! तपोनि% 
थ प्रतनुं जायरए 5२२ ढो१। छत ५२ 
मारु, कणनी जं६२ ९णयरना प्रसंणने #२९ 
्‌२५।५्‌थी, १२७ $रेदुं है तप छु त नष्ट 
थयुं ६ |॥ ५०॥ 

तपोनि७ थन ब्रतनुं ३२९ 5२४२ ९ छु 
तेनुं 'ब्रह्म' १५ ॥५०॥ 

भोक्षनी 6२9वाणो (२१५) ६।भ्पत्य- 
धृरभवाणाजोनो सं. निश्चित भनथी €, 6न्द्रियोने 
नउिर्भुण न थवा ६, थे$८। ४ विथरता, थित्तने 
जेडांतभां, सर्वनियंता जनंत 'भणवानभां 4२३ 
खने के सं) उरवो % पडे तो ते श्वर (माटे 
कह धरर्भप२।य्‌श २छेनारा)ना प्रतवाणाजोगां ४ 
(संश राषे.)॥५१॥ 


६३६ 


मिथुनत्रतिनां दाम्पत्यधर्मवतां चेद्यदि 
प्रसङ्गस्तर्हि तद्व्रतिषु इश्वरार्थधर्मपरेष्वेव कार्य 
इति शेषः॥५१॥ 


सङ्गाज्जातं दोषं प्रपञ्चयति-एक इति। 


एकस्तपस्व्यहमथाम्भसि मत्स्यसङ्घात्‌ 
पञ्चाशदासमुत पञ्चसहस्त्रसर्गः। 

नान्तं व्रजाम्युभयकृत्यमनोरथानां 
मायागुणैरहतमतिर्विषयेऽर्थभावः ॥ ५२ 


पञ्चाशता भार्याभिः संबन्धात्पञ्चाशदासम्‌। 
अभूवमित्यर्थः। ततश्च सुतैः पञ्चसह्रसर्ग 
आसम्‌। प्रत्येके तासु पुत्रशतरूपेणोत्पत्तेः । 
उभयकृत्यान्यैहिकपारत्रिकाणि कर्माणि तद्विषयाणां 
मनोरथानाम्‌। अर्थभावः पुरुषार्थबुद्धिमान्‌॥ ५२॥ 


एवं वसन्‌ गृहे कालं विरक्तो न्यासमास्थितः । 
वनं जगामानुययुस्तत्पत्न्यः पतिदेवताः ॥ ५३ 


न्यासोऽत्र सङ्गत्याग एव। वानप्रस्थधर्म 
इत्यर्थः ॥ ५३॥ 
तत्र तप्त्वा तपस्तीक्ष्णमात्मकर्शनमात्मवान्‌। 
सहैवाग्निभिरात्मानं युयोज परमात्मनि॥ ५४ 
॥ ५४॥ 


श्री१६ तावत मढापुराए 


अ० ६ 


' मिथुनव्रतिनाम्‌' ६।भ्पत्वधर्भवाणाजोनो, (सं? 
छोड). 'चेत्‌' क प्रसं ५३ तो “तत्‌-व्रतिषु' ते 
84२ भाटे ४ धर्भपरायए। रछेनार। ते शनयोभा क 
सं) उरवो, भ्रैछथे, भेटु शेष 8.।। ५१।। 

संशने आरो कन्मेला धोषने विश्ता२५र्व5 
२%. छे-- 'एकः इति।' 

(पढे) इं 3१० खेड तपस्वी डतो. पछी 
गणभां भत्स्यना, संगथी (पाक्ष स्त्रीजो साथे 
विवाहसंबंध थवाथी) हु पथास इपोवाणो भन्यो. 
पछी ते स्त्रीजोभां (पु२३पे 6त्पन्न थवाथी) 
पांयुडकारनी सुस्टिवाणो बन्यो, भायान। शुशोथी 
७२७ गये नुद्धिवाणो, जने (२०६८) विषयोगां 
पुरुषार्थ भुद्धिवाणो हुं जा धोऽ जने. १२वो5नां 
अभी. संबंधी भनोरथोन। जंतने पाम्यो नथी .।।५२।। 

प्यास भार्याथो साथे संबंध थवाथी पयास 
३पोवाणो 'आसम्‌' भन्यो, जेम शर्थ 8. त्यार पछी 
पुत्रो साथै पांयडशारची सृष्टिवाणो, भन्यो, प्रत्ये 
स्त्रीभ सो सो पुनो३पे हत्पन्त थपाथी- 
“उभयकृत्यानि' ज। कोऽ जने. परथोडनां ऽमो, ते 
इभो संनंधी भनोरथोन। (जंतने पाभ्यो नथी.), 
'अर्थभाव:' १३५र्थ५द्धवणी |।५२ |। 

राम्‌, घो सभय घरमा रछेता सौलरि 
भुनि विरऽत थ कंगन त्याज (३५. वानप्रस्थ 
धर्भ)भ स्थित थया जने. वनमा याव्या गया. 
पति ४ केभना देवता. छे तेवी. तेभनी पत्नीजो, 
१७ तेमनी, पाछण वनभा २§.॥५३॥ 

खडी 'न्यासः' गेटवे भाज संगनो त्याग, 
वानप्रस्थ धर्म, सेभ अर्थ छे.॥५३॥ 

त्यां शरीरने इश 3रनाई 64 तप उरी 
जात्मतत्तथ भूनिभे (थाइपनीय) जज्निशो. 
साथै जात्माने परमात्माभां दीन उरी दीधी. 
॥ ५४ ॥ ५४ ॥ 


अ० ७ 


ताः स्वपत्युर्महाराज निरीक्ष्याध्यात्मिकीं गतिम्‌। 


नवम: स्कन्धः 
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डे मढार% (परीक्षित), ते पत्नीजो, ५२ 


आध्यात्मिकों गतिं ब्रह्मणि लयम्‌॥ ५५ ॥ 


शांत जज्निभां गवाणाशो दीन 4४ काय तेम 
तेभना प्रभावथी, तेभने जनुसरी, (म०१६१तिन 
प्राप्त ५४७)॥५५॥ 

' आध्यात्मिकों गतिम्‌' ५२५8 धीन ५१७३५ 
२तिने ॥ ५५॥ 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां नवमस्कन्धे सौभर्याख्याने षष्ठोऽध्यायः ॥ ६॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे नवमस्कन्धे श्रीधरस्वामिविरचितायां भावार्थदीपिकायां टीकायां षष्ठोऽध्यायः ॥ ६॥ 
मह 
अथ सप्तमोऽध्यायः 
राळ. त्रिशंडु जने इरिश्चंद्रनी 5५ 


मान्धातुरन्वयः प्रोक्तः सप्तमे यत्र गीयते। 


कर्‌ 


भषातायो वंश उछेवाभभा जाव्यो $ फे 


पुरुकुत्सस्य चाख्यानं हरिश्वन्धस्य चोत्तमम्‌॥ १ ॥ भांधिताना वंशभां पुरढत्स जने उरिश्वच्द्रनुं रभ 


श्रीशुक उवाच 
मान्धातुः पुत्रप्रवरो योऽम्बरीषः प्रकीर्तितः । 
पितामहेन प्रवृतो यौवनाश्वश्च तत्सुतः । 
हारीतस्तस्य पुत्रोऽभून्मान्धातृप्रवरा इमे॥ १ 


पुत्रप्रवर: पुत्रश्रेष्ठः । स पितामहेन युवनाश्वेन 
प्रवृतः पुत्रत्वेन स्वीकृतः। अत एव तस्य 
मान्धातृप्रवर्ग्यत्वम्‌। तत्सुतोऽम्बरीषस्य सुतः। 
इमे यौवनाश्वाम्बरीषहारीता मान्धातृगोत्रस्य प्रवरा 
अवान्तरविशेषप्रवर्तकाः । यद्वा यौवनाश्वविशेषणम्‌। 
पितामहेन मान्धात्रा सह आर्षेयवरणे प्रवृतः । 
मान्धाता प्रवरो येषां ते इमे अम्बरीषयौवना- 


जाण्यान छे, ते सातभा जधप्यायभां गावाभां जावे 
8.॥१॥ 

श्री१५६५ नोद्य -- भांधातानो श्रे७ 
पुन जंबरीष (नामाणपुन जंबरीष उरता थुँधो) 
के (पूर्व ४(६/३८भां) उछेवायो, ते पितामछ 
(युवनाश्व) द्वारा पुन तरीड सीडारवाभा जाव्यो 
डतो. ते थभरीपनो पुन योवनाख छतो. रने. 
तेनी. पुन छरीत थयो. (खंनरीष, यौपनाश्व भने 
डारीत) जा. नश भांधाताना वंशभ| श्रेष्ठ डत. ॥ १॥ 

“पुत्रप्रवरः' 3१७ पुन. ते. जंघरीष पितामह 
यवनश्च हारा, ५० तरी& '“प्रवृतः' स्वीञारवाभा 
साप्यो डतो. शाथी ४ ते थनरीष भाषातान। जोनमा 
श्रै७ शशय छे. 'तत्सुतः' ते जंगरीषनो, ५० 
योवनाश44 हती. यौवचाश्च, जंघरीष अने हारीत- 
जा (जश) भाधाताना गोजभा. “प्रवराः' जवान्तर 
विशिष्ट गोत्रो प्रवर्तठो, छत. ज५१। ( प्रवृतः ) 
योवनाखनु विशेषश ढोय तो योवनाश्वने स्वीशरवामा 
जाव्या, डतो... पितामड युपनाश्व दोरा मांधाता साथै 


NN 


ऋषियणोना १२७ 9१०२ तपश्चर्या, १गेरेन 5२३. 
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श्वहारीता: । यथाहाश्वलायन: ' हरितकुत्सपिङ्गदर्भ- 
भेमगवानामाङ्गिरसाम्बरीषयौवनाश्वेति मान्धातारं 
हैके ब्रुवते। अतीत्याङ्गिरसं मान्धात्रम्बरीष- 
यौवनाश्वेति’ इति॥ १॥ 


पुरुकुत्सस्य वंशं कथयिष्यन्नादौ तावत्तस्य 
विवाहं प्रभावं चाह-- 
नर्मदा भ्रातृभिर्दत्ता पुरुकुत्साय योरगैः। 
तया रसातलं नीतो भुजगेन्द्रप्रयुक्तया॥ २ 


उरगैर्भ्रातृभिर्या दत्ता नर्मदा तया॥२॥ 


गन्धर्वानवधीत्‌ तत्र वध्यान्‌ वै विष्णुशक्तिधृक्‌ । 
नागाल्लब्धवरः सर्पादभयं स्मरतामिदम्‌॥ ३ 


वध्यान्‌ वधार्हान्‌। स च पुरुकुत्सो 
नागाल्लब्धवरोऽभूत्‌। वरमाह-इदं नर्मदया 
रसातलानयनादिकं स्मरतां सर्पादभयमिति॥ ३॥ 


त्रसहस्युः पौरुकुत्सो योऽनरण्यस्य देहकृत्‌। 
हर्यश्वस्तत्सुतस्तस्मादरुणोऽथ त्रिबन्धनः॥ ४ 


श्री १६ रागवत मढापुराए 


अ० ७ 


जंघरीषने स्वीडारवाभा सावो इतो. भांधाता 


_ 


श्रे छै 
छारीत, रैम जाखलायन सून उदे 


कृभ्‌नाभा तेवा. जंबरीष, योवनाश्व अने. 
8: 'ढरित, 
डुत्स, पिंग, धर्म, नेमव, मनाम, जांणिरस, 
जंगरीष, योवनाश्व- जा पुरुषीने रशावे छे खने 
32९5 भांधाताने पश २७॥१ छे. जाजिरसने जतिङभीन 
मांधाता, जंभरीण जने. योवनाश्वनो स्वीकार थयो. 
(जा्.श्रो.सू. १२/३)॥१॥ 

पुरेडत्सनो. वंश ५४० ४8२४, प्रारंत्मभा 
तेना. विवाह जने प्रभावने 58 छे. 

मो द्वारा है (नाण5न्या) नर्मदा 
उती. ते पुरडत्सने (विवाडभा) खापवामा जावी 
उती. नागराळ वासुडि वडे प्रेरायेची. ते. नर्भ६। 
हारा, पुरडत्सने रसातणमा थाववाभा भाव्यो 
डती .॥२॥ 

माछो द्वार के नभा. जापवामा जावी 
इती. तेन ६२॥॥ २॥ 

नवाच विष्छु द्वारा स्थापित ५२१।"। 
२।वेक्षुं ५० १।२९. 35२ना२ १३३०) १५ 5२१६ 
योग्य जंधर्वानो, त्यां १६ अर्या डतो. (तेथी. 
प्रसन्‍न थयेला) नाग पासेथी “जा जाण्याननु 
स्म२श $रनारने नाजथी भय थशे नी.” तेषु 
१२६५ प्राप्त उरनारो ते छतो. ॥३3॥ 

“वध्यान्‌' १६ 5२१. योण्य अंधर्वाने- जने ते 
पु२$त्स नाणर% पासेथी केन वरदान प्राप्त थयु 
छु, तेवो मन्यो डतो. १२४१ %४४॥१ छे-- नर्भद्ष 
हारा ससात०णभां 66 ९१३५ जा. जाण्याननु २५२७, 
उस्नारने सर्पथी भय थशे नी.॥ 3॥ 

परडत्सनो पुन वसध्ध्यु ४ जनरएयनो 
पिता छतो, तेनो (जनरएथनो) ५० ढर्यश्व, तेनो 
पुन जर, जरुशनो, निधन थयो.॥४॥ 


अ० ७ 


देहकृत्पिता । 
इत्यर्थः ॥ ४॥ 
तस्य सत्यव्रतः पुत्रस्त्रिशङ्कुरिति विश्रुतः । 
प्राप्तश्चाण्डालतां शापाद्‌ गुरोः कोशिकतेजसा॥ 
॥५॥ 
सशरीरो गतः स्वर्गमद्यापि दिवि दृश्यते। 
पातितोऽवाक्‌शिरा देवैस्तेनैव स्तम्भितो बलात्‌॥ 
॥ ६॥ 


त्रसदस्योः सुतोऽनरण्य 


त्रयः शङ्कव इव दुःखहेतवो दोषा 
यस्यासौ त्रिशङ्कुः । तदुक्तं हरिवंशे 
“पितुश्चापरितोषेण गुरोर्दोगध्रीवधेन च। 
अप्रोक्षितोपयोगाच्च त्रिविधस्ते व्यतिक्रमः ।' 
इति। परिणीयमानविप्रकन्यापहरणात्‌ 
क्रुद्धस्य गुरोः पितुः शापात्‌। कौशिकस्य 
विश्वामित्रस्य तेजसा प्रभावेण ॥ ५ ॥ 


तेनैव कौशिकेन ॥ ६॥ 
त्रैशङ्कवो हरिश्चन्द्रो विश्वामित्रवसिष्ठयोः। 
यन्निमित्तमभूद्‌ युद्धं पक्षिणोर्बहुवार्षिकम्‌॥ ७ 


पक्षिणोराडीबकयोः । विश्वामित्रो 
राजसूयदक्षिणाच्छलेन हरिश्चनद्रसर्वस्वमपहत्य 
यातयामास, तच्छुत्वा कुपितो वसिष्ठोऽपि 
विश्वामित्रं त्वमाडी भवेति शशाप, सोऽपि 
त्वं बको भवेति वसिष्ठं शशाप, तयोश्च 
युद्धमभूदिति प्रसिद्धम्‌॥ ७॥ 


भ-मनो.--इयं कथा सविस्तरा माकण्डेयपुराणे 
अस्ति । 


नवमः स्कन्धः 
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'देहकृत्‌' ६७ २५१२ पिता- 4२६६ सथुनो 
पुन जनरएय, जेभ जर्थ छे.॥४॥ 

ते जिष॑ंधननी पुन सत्496 "निशंडु' नाभथी, 
विण्यात डतो. २३ १सिष्ठना शापथी त याडाण- 
पशाने प्राप्त थयो डतो. डशि5 (विश्वामित)ना 
प्रनावथी भनुष्यशरीर सहित २१ गयेवो 
त्रिशठु जाळे पश जाऊाशभां देणाय छे. देवो 
दार। हिषे भाथे पाई नाणवामा जावेधो मिड 
ते विश्व मि हारा. ४ नणपूर्वड (जाऊाशमा ४) 
स्तम्मित उरी, देवाभा जाव्या, छतो.॥५॥६॥ 

जए णीक्ष। केवा ६:णनां 3२९३५ धोषो छे 
कना ते जिशें&, डरिवंशमा ते ऽडेवायु छे-- "पिताना. 
संतोषने $1२९. तथा. शुनी. जायना पधने 5२४) 
तेभ ४ प्रोक्षण अर्या विना भासनो 8पयो० 5रवाने 
डारषो तारे १९. प्रडारे घोष छै.” (उरिवंश५२।७- 
४रिपेशप५ १३/१८) परशाववाभा. जावती, विप्रडन्याना 
जपछरएथी डोषित थयेल। २३३५ पिताना शपधी 
प्रथम दोष. थयो. शोेशिऊ जथवा विश्व भित्रन 
'तेजसा' ५०१. ॥ ५॥ 

“तेन-एव' ते विश्वाभिन द्वार, ४॥६॥ 

त्रिशठुन। पुत्र छरिश्वन्द्र डता, कॅभने 5२ 
बशा. वर्षा सुधी, पक्षित्व प्राप्त ३२७ विश्व भिर 
जने. ५सिष्& वथ्ये युद्ध थयु ढतु.॥७॥ 

“पक्षिणोः? जारी, जने. दी, ये थे पक्षीजो 
वय्ये- विश्वामित्र २४सूथ यशनी ध्क्षिए॥ भटे ४५2 
3रीने उरिश्वच्द्रनुं सर्वर डरी ने तेने. ६:ण 
रपव भांड्युं. ते सांभणीने इपित थयेल। १सिष्ठे 
पए। विश्वामिनने शाप जाप्यो: “तु 'जाडी' पक्षी 
4४6 क.” ते विश्वामित्रे पश वसि%न शाप न्यो: 
तु ५२७ 4४ का.” ते भने वथ्ये युद्ध थयुं तुं, ते 
प्रसिद्ध छ.॥७॥ 

जा. 5थ विस्तारपूर्व5 
(२-७ थी ज-८)भां छे. 


माडडेय पुरा. 


६४० 


' हरिश्चन्द्रो ह वैधस ऐक्ष्वाको राजा पुत्र 
आस: इत्यादि श्रुतिप्रसिद्धं हरिश्चन्द्रस्य चरितमाह-- 
सोऽनपत्य इत्यादि यावत्समाप्ति । 


सोऽनपत्यो विषण्णात्मा नारदस्योपदेशतः । 
वरुणं शरणं यातः पुत्रो मे जायतां प्रभो ॥ ८ 


यदि वीरो महाराज तेनैव त्वां यजे इति। 
तथेति वरुणेनास्य पुत्रो जातस्तु रोहितः॥ ९ 


कथं शरणं 
जायताम्‌ ॥ ८ ॥ 

यदि वीरः पुत्रो मे जायेत तर्हि तेनैव पुरुष- 
पशुना त्वां यजे यजामीति भाषया तथेत्युक्तवता 
वरुणेन निमित्तेनास्य रोहितो नाम पुत्रो जातः॥ ९॥ 


यातस्तदाह-पुत्रो मे 


जातः सुतो ह्यनेनाङ्ग मां यजस्वेति सोऽब्रवीत्‌। 
यदा पशुर्निर्दशः स्यादथ मेध्यो भवेदिति॥ १० 


जाते पुत्रे स वरुणो जातः सुतो मामनेन 
यजस्वेत्यन्रवीत्‌। यदा पशुनिर्दशो निर्गतदशदिवसः 
स्यादित्यत्र स॒राजाऽब्रवीदित्यनुषङ्गः ॥ १०॥ 
निर्दशे च स आगत्य यजस्वेत्याह सोऽब्रवीत्‌ । 
दन्ताः पशोर्यज्जायेरन्नथ मेध्यो भवेदिति॥ ११ 
॥११॥ 


श्री१६ तावत भएापुराए। 
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“४१५७ राक हरिश्चन्द्र वेधस राश्नो पुन. 
हतो..' (जे.५॥.५/७, ज/|3 नो. उउभो जध्याय) वगेरे 
श्रुतिमां प्रसिद्ध जेवुं रिश्वन्द्रसु (श्रीम देवीनागवत 
भछापुराशभा ५७ ६/१३/३६, 33भा छे.) थरि 
वर्शवे छे-- “सः अनपत्यः ' वजेरेथी, भांडीने अध्याय 
सभाप्त थाय त्यां सुधी. 

संतानरछित शेवो ते इरिश्चन्द्र विषाद्युऊत 
भनवाणे होई न1२६छन। ७पहेशथी १३९२६१ 
शर गयो (खने उद्य), ' प्रभु, भने पुर 
थाजो | ॥ ८॥ 

3 म७।२%४, का भने पीर पुन थशै तो 
तेनाथी, क॑ हु जापनुं यशन $रीश.' ५३९४ 
“तथास्तु' उच्य भेटते जा दरिश्वन्दने पुन रोडित 
श्न्भ्यो, ॥ ८ ॥ 

से.५.१। 'यजा इति' ५७७ भणे छे. 

शरशे. अभ णयो ते ऽऐे छै- भने पुल 
थाजो [!॥ ८॥ 

हे भने वीर पुन ४न्भशे तो ते ४ पुरषपशु 
१३ जापनुं 'यजे' यन उरीश, सेभ अछेवाथी, 
तथास्तु जेभ उछेता ५२७६५न। निभित्तथी जा. 
४रेश्चन्द्रने रोहित नाभे पुन *न्भ्यो,॥८॥ 

(पु) *न्भ्यो, जेटवे) त ५२९८ अछ्नु : डे 
इरिश्चनद्र, तने पुन 'न्भ्यो. छे, (डवे ठु) जाना 
वहे भए यन 5२.” (त्यारे उरिश्वन्द्रे अश्युः) 
'गयारे यशपशु ध्य हिवस थाय त्यारे पवि 
थाय. ॥ १०॥ 

पुने कन्भ्यो तारे त १३९d; अल्लु, “पुष 
गन्भ्यो छ, जानाथी भाई यन 5२.” क्यारे यशपशु 
'निर्दशः' ६७ ध्विसनुं ५७ शाय... गही ते २७ 
उरिश्चन्द्र भोद्यो, जेभ संनंध &8.॥ १०॥ 

हस दिवस पछी तेभी जावीने अल्लु, 4% 
5२.” (तारे) ते डरिश्चन्द्र नोब्यो, यारे यशंपशुने 
शत जावे तारे ते ११२ थाय. ॥११॥११॥ 


अ० ७ 


जाता दन्ता यजस्वेति स प्रत्याहाथ सो5ब्रवीतू। 


नवमः स्कन्धः 


६४१ 


शत जाव्या, २२७ त १२७९६१ अद्यु : य%च 


यदा पतन्त्यस्य दन्ता अथ मेध्यो भवेदिति॥ ९२ | 5२. थी ते इरिश्चन्द्र भोद्यो: जाना दांत 


॥१२॥ 

पशोर्निपतिता दन्ता यजस्वेत्याह सोऽब्रवीत्‌। 

यदा पशोः पुनर्दन्ता जायन्तेऽथ पशुः शुचिः॥ १३ 
॥ १३ ॥ 


पुनर्जाता यजस्वेति स प्रत्याहाथ सो5ब्रवीत्‌ । 
सानाहिको यदा राजन्‌ राजन्योऽथ पशुः शुचिः॥ १४ 


राजन्‌ हे वरुण, राजन्यः पशुर्यदा 
सान्नाहिकः कवचसंबन्धाई: संग्रामसमर्थः । 
अथ तदा शुचिः ॥ १४॥ 
इति पुत्रानुरागेण स्नेहयन्त्रितचेतसा। 
कालं वञ्चयता तं तमुक्तो देवस्तमैक्षत॥ १५ 


इत्येवं तं तं कालं वञ्चयता राज्ञोक्तः 
प्रार्थितो देवो वरुणस्तं तं कालं प्रत्यैक्षतेत्यर्थः 
॥ १५॥ 
रोहितस्तदभिज्ञाय पितुः कर्म चिकीर्षितम्‌। 
प्राणप्रेप्सुर्धनुष्पाणिररण्यं प्रत्यपद्यत॥ १६ 


चिकीर्षितमात्मना 
॥ १६॥ 


पशुना वरुणयजनम्‌ 


परी काय त्यारे ते पवित्र थाय.'॥१२॥१२॥ 

(छं पर गया तारे ५२०१ जावीने) 
अद्युं : 'यशेपशुना (ध्षेय) धत ५४ गया, (इवे) 
यून. ३२.' (त्यारे) ते ढरिश्वन्द्र ऽश्युं : क्यारे 
यशपशुने इरी. धत 00 त्यारे यशपशु पवित्र 
थाय. ॥ १३॥ १३॥ 

पाछ। शत जाव्या. गेटवे. ते १३४४१ 
उरिश्वच्द्रने अद्यु, यन, 5२. तेथी ते ७रिश्चन्द्र 
इह्युं : ७ (५१९।)२।%, भ्यारे क्षत्रिय इवय 
७॥६८१। योग्य (युद्धने योग्य) थाय त्यारे यशपशु 
पवित्र थाय.'॥१४॥ 

“राजन्‌' डे १३२२।%, क्षेत्रिय यशपशु भय।रे 
३१३ ६।२७। ५२१। योग्य धाय, संगभ ५२१। भाटे 
समर्थ थाय, त्यारे पवित्र थाय.॥ १४॥ 

पुन 3पर२ना जनुराणने आर, स्नेडथी 
बनु यित १२ 45 गयुं तेवा. ढरिश्वन्ध हारा 
१२९६५ने 5गता, (१ के सभय) 3छेवाभां 
(माणवाभां) खायो ते ते सभयनी तेजो, प्रतीक्षा 
5२१। #॥०य।.॥ १५॥ 

रभ, पंथना 5२0. २७ ६२ 'उक्तः ' मांजवामा 
२११८। 'तं कालम्‌' ते ते &णनी, १३२६१ प्रतीक्षा 
उरवा दाण्या, गेम जर्थ छे.॥१५॥ 

(यशपशु ओवा पोताना दारा वुुशध्वनु 
यकून) ३२१ ७२७६ पितानुं ते. 5 काशीने 
909 नयाववानी 8२8१ (ढिछतिपापाणो) 
(पुन) रोडित ढाथभा धनुष्य 48 १०८ नायी. 
जयो.॥१६॥ 

*चिकौर्षितम्‌' यशपशु जेवा, पोताना द्वारा 
५२९।६५ु य%च 5२१। 8280 &भने॥१६॥ 


६४२ 


पितरं वरुणग्रस्तं श्रुत्वा जातमहोदरम्‌। 
रोहितो ग्राममेयाय तमिन्द्रः प्रत्यघेधत॥ १७ 


ततश्च कुपितेन वरुणेन ग्रस्तम्‌, अत एव 
जातं महदुदरं यस्य तं पितरं श्रुत्वा॥ १७॥ 


भूमेः पर्यटनं पुण्यं तीर्थक्षेत्रनिषेवणैः। 
रोहितायादिशच्छक्रः सोऽप्यरण्येऽवसत्‌ समाम्‌॥ १८ 


समां वर्षम्‌॥ १८॥ 


एवं द्वितीये तृतीये चतुर्थे पञ्चमे तथा। 
अभ्येत्याभ्येत्य स्थविरो विप्रो भूत्वाऽऽह वृत्रहा ॥ १९ 


द्वितीये च वर्षे वृत्रहा अभ्येत्याभ्येत्य 
तथैव तं प्रतिषेधन्किंचित्किंचिदाह॥ १९ ॥ 
षष्ठं संवत्सरं तत्र चरित्वा रोहितः पुरीम्‌। 
उपब्रजन्नजीगर्तादक्रीणान्मध्यमं सुतम्‌॥ २० 


शुनःशेपं पशुं पित्रे प्रदाय समवन्दत। 
ततः पुरुषमेधेन हरिश्चन्द्रो महायशाः॥ २९ 
॥२०॥ २१॥ 
मुक्तोदरोऽयजद्‌ देवान्‌ वरुणादीन्‌ महत्कथः। 
विश्वामित्रोऽभवत्‌ तस्मिन्‌ होता चाध्वर्युरात्मवान्‌॥ 
॥२२॥ 

जमदग्निरभूद्‌ ब्रह्मा वसिष्ठोऽयास्यसामगः। 
तस्मै तुष्टो ददाविन्द्रः शातकौम्भमयं रथम्‌॥ २३ 


श्री १६ ७०५८ मढापुराए 
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(रोडित वनभां जयो. सेटल यकन उश्वानी, 
माशा न रठेवाथी डीव 'भराये।)) १२९६१ 
हार, अस्त (पीडित) थये पिताने भछो६२ 
(०८६२) रो) थयो & तेभ सांभणीने रोछित 
पोताना गाम तरई नी5णी पर्यो त्यारे हटके 
तेने रोळ्यो.॥१७॥ 

जने. तेथी डुपित थये&। ५१९4 अस्त, 
शेटे 3 भेभर्नु 9६२ भोटु थ जयु छे तेवा 
पिता विषे सांभणीने॥ १७॥ 

तीर्थक्षेनीना सेवन दवार, पति? भूमि पर 
पर्यटन 3रवानो शके (७५) रोहितने. जाधेश 
जाप्यो, (जेटले) ते रोडित पश खजरएयभां 
(नी) सॐ वर्ष रह्यो.॥१८॥ 

“समाम्‌' थे$ वर्षे॥१८॥ 

जाम, नीके, नीळ, थोथे गने. पायभे वर्षे 
वृद्ध थ्ाह्मशचुं ३५ ब, तेनी. पासे जावीने 
एन्द्र (तेने. पोताने गाम कतो जटकाववा भाटे 
6 ने ॐ ७५५) उल्य। 5२तो.॥१८॥ 

नीळ वर्षे पण 6चट्रे तेनी, पासे जावी जावीने 
तेने. जटडावता, 56 ने 56 5लह्लुं.॥१८॥ 

छठे वर्षे ५३ त्यां बना % भटडीने पछी 
पोताना गाभभां पाछा जावता रोहिते. भत 
पासेथी तेनो. पथ पुग वेयातो कीधो,॥२०॥ 

शुन:शेपने यशन। पशु तरी& पिताने ज0पीने 
प्रशाम अर्या, त्यार पछी भडायशस्वी टरिश्वन्दे 
पुरृषमेध यशथी (य्‌%न 3र्यु).॥२१॥ २०॥ २१॥ 

१३४७६ देपोचु तेऐ यश्न 3र्यु, (१३९४१ 
हारा) शेनु ७६२ (रोजधी) भुठत 5रवामा. जाव्यु 
ते, भछा।पुरुषोभां कनी, ऽथा थाय छै तेवो भन्यो. 
ते यशभां विश्वामित्र डोता (डोम ३२२, देवोचुं 
जावाउन ३२१२) णन्या, जात्मतत््वश ५५६9न 
जध्यर्यु णन्या, वसिष्ठ लल्ला नन्या जने. जयस्य 
मुनि. साभणान 5२२ 3६०१, भन्या. प्रसन्न 
थयेश। द्र तेने सु्र्शभय्‌ २५ न।प्यो. ॥ २२॥ २३॥ 
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वरुणेन मुक्तमुदरं यस्य। महत्सु कथा यस्य 
सः। आत्मवान्‌ जमदग्निरध्वर्युरभूत्‌॥ २२ ॥ 


अयास्यो मुनिः सामग उद्गाता अभूदित्यर्थः 
॥ २३॥ 


शुनःशेपस्य माहात्म्यमुपरिष्टात्‌ प्रचक्ष्यते। 
सत्यसारां धृतिं दृष्ट्वा सभार्यस्य च भूपतेः॥ २४ 


उपरिष्टाद्विश्वामित्रसुताख्यानप्रसङ्गेन ॥ २४॥ 


अविहतां गतिं ज्ञानम्‌। तामेव गतिमाह 
सार्धाभ्याम्‌। 


विश्वामित्रो भृशं प्रीतो ददावविहतां गतिम्‌। 
मनः पृथिव्यां तार्मद्भिस्तेजसापोऽनिलेन तत्‌॥ 
॥ २५ ॥ 


मनः पृथिव्यां धारयन्ज्ञानकलां ध्यात्वा 
तयाऽज्ञानं विनिर्दहंस्तां च हित्वा मुक्त्वा 
मुक्तबन्धनस्तस्थावित्यन्वयः। मनोमूलो हि 
संसार: । मनश्चान्नमयम्‌-' अन्नमयं हि सोम्य 
मनः ' इति श्रुतेः। अतोऽन्नशब्दवाच्यायां पृथिव्यां 
मनो धारयन्नेकीकुर्वन्‌, तां पृथिवीमद्धिरेकी- 
कुर्वन्‌, अपस्तेजसा, तत्तेजोऽनिलेन॥ २५॥ 
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१३७ &॥२। भुठत थ्यु छे ७६२ नुं. भ७छ।पुरुषोभां 
भुनी, था थाय छे ते डरिश्वन्द्र, जात्मवेत्ता ४म६न, 
जध्यर्य थय्‌।. ॥ २२ ॥ 

यास्य भुनि 'सामगः' २।१२।न ४२२ 
G६शात। भन्या, जेभ र्थ 8.॥ २३॥ (शी सभासनो, 
' अयास्यः सामगः? शेम [१२४ ऽ२वो ०५१ 
' अयास्यः 'न। विश्वर्गनी, ्ोप छाध्य छे.) 

शुनःशेपनुं माहात्म्य जाणण $्डेपामा 
जावे छे. नृपति उरिश्वच्द्रनुं (भार्यायछित सत्यना 
जणवाणुं धैर्य केने ॥२४॥ 

(शुन:शेपनुं भाढात्म्य) जाणण (८/१६/३२थी) 
विश्व भित्रन पुत्रोना जाण्यानना प्रसंग हारा 
३डे५ १ जावे छ॥२४॥ 

“अविहतां गतिम्‌? 5६ नाश न थाय तेवी. 
जात्मशान३५ गति, ते गतिनुं ६६ श्वोड्थी 
पर्न ३रे छे. 

विमि थप्यत प्रसन्न थर्छ तेभने 
जात्मशान३५ ते, शेनो उष्टी नाश न थाय तेषु 
शान जाप्यु उतु, (ते जात्मशानना प्रवधी) 
उरिश्वन्द्र भनने पृथ्वीमा, ते पृथ्वीने ४ण साथै 
जे ऽरीने, कणन. ते% साथे जे 35र्यु जने ते 
तेळूने. वायु साथै जे४३५ 3र्यु.॥२५॥ 

भनने 'पृथ्वीमा, ६२७ श्री, शान5क्षानु 
ध्यान उरी, तेनाथी जशानने नाणी नाणतां, ते 
(शान54।)ने ५२ 'हित्वा' छोडी ६७, नंधनधी, भुऊत. 
थ स्थित थया, जेम जनच्वचय छे. संसार णरेणर, 
भन३५ भूणवाणी छे खने भन खनभय छे- डे 
सोभ्य, भने जन्नभय % छे. (६।.6५.६/५/४) सेभ 
श्रुति 8. साथी "जनन शब्धवाय5 पृथ्वीमा भनने 
गे उरता, ते पृथ्वीने शण साथे भेऽ उरता, 
कणने. ते% साधे, ते तने बायु साधे॥२५॥ 


६४४ 


खे वायुं धारयंस्तच्च भूतादौ तं महात्मनि। 
तस्मिन्‌ज्ञानकलां ध्यात्वा तया$ज्ञानं विनिर्दहन्‌॥ २६ 


हित्वा तां स्वेन भावेन निर्वाणसुखसंविदा । 
अनिर्देश्याप्रतर्क्यण तस्थौ विध्वस्तबन्धनः ॥ २७ 


तं च खे आकाशे, तच्च भूतादावहंकारे, 
तं च भूतादिमहंकारं महात्मनि महत्तत्त्वे तस्मिन्‌ 
विषयाकारं व्यावर्त्य ज्ञानकलां ज्ञानांशमात्मत्वेन 
ध्यात्वा तया ध्यानवृत्तिरूपयाऽऽत्मावरकमज्ञानं 
विनिर्दहन्‌ ॥ २६॥ 


निर्वाणसुखसंविदा तां च हित्वा मुक्तबन्धः 
सन्ननिर्देश्येनाप्रतर्क्येण स्वेन भावेन स्वस्वरूपेण 
तस्थौ ॥ २७॥ 


श्री १६ रागवत मढापुराए 


अ० ८ 


वायुने जाडाशभां तथा ते जाऊाशने 
८१३५ जहंड२भां, ते जरंडारने भछत्तत्पर्भा, 
ते भछत्तर५(३५ यित्त)भां शानांशनु (जात्म३प) 
ध्यान डरीने, ते ध्यानवुत्ति३५ शानांशथी, जशानने 
नाणी. नाणतां॥ २६॥ 

भोक्ष३५ जानं६(ना जनुभ१)थी ते शानांशने 
त्यछने. नष्ट थयेल्। भंपनवाण। थ, वर्शववाने 
जश5य भने तॐ न उरी १५५ तेवा. २१२१३पभां 
ते स्थित थया.॥२७॥ 

खने, ते वायुने 'खे' जाअशमभां तथा. ते जाठाशने. 
'भूतादौ' जछंडारभां, वणी, ते भूता5३५ २४३ २ने 
“महात्मनि' भछत्तत्वभां, ते भछत्तत्प३५ थित्तभां 
विषयाडरने २०२ डरीने 'ज्ञानकलाम्‌' शानांशनु 
जात्म३पे ध्यान 3रीने, ते ध्यानवृत्ति३५ शानांशथी, 
जात्मानुं जावर, उरता. जशानने भाणी नाणतां 
॥ २६ ॥ 

भोक्ष३५ जानं६(ना सचुभव)थी ते शानांशने 
त्यने नेधनथी भुठत ५४७ वर्शववाने जश5य भने 
तर न उरी शय तेव 'स्वेन भावेन’ २१२१३५] तेशी. 
स्थित थया, (छवन्मुडत थया), सेभ अर्थ छे.॥२७॥ 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां नवमस्कन्धे हरिश्चन्द्रोपाख्यानं नाम सप्तमोऽध्यायः ॥ ७॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे नवमस्कन्धे श्रीधरस्वामिविरचितायां भावार्थदीपिकायां टीकायां सप्तमोऽध्यायः ॥ ७॥ 
न नो ह 
अथाष्टमोऽध्यायः 
२२२-4२ 


अष्टमे रोहितस्योक्तो वंशो यत्राभवन्नृपः । 
सगरः कपिलाक्षेपान्निर्द॑ग्धा यस्य सूनवः॥ १॥ 


श्रीशुक उवाच 
हरितो रोहितसुतश्चम्पस्तस्माद्‌ विनिर्मिता। 
चम्पापुरी सुदेवोऽतो विजयो यस्य चात्मजः॥ ९ 


जा5भा, जध्यायभां रोडितनो वंश उछेवाभां 
जाव्यो छे कमा. २% सर 4४६ गया, फेम" 
पुत्रो ऽपि भुनिनो जपराव श्यपाथी भणी 
जया.॥१॥ 

श्री१५६५२ णोब्या. -- रोहितची पुन 
४ रेत हतो. ते डरितथी यप कन्भ्यो, ऐना द्वारा 
यंपापुरीनुं निर्माए। थयु. यपथी यु६५ थयो, 
कुनो. पुत्र विशय ढतो.॥१॥ 


अ०८ 
चम्पस्तस्मादभूत्‌। येन चम्पापुरी निर्मिता। 

अतश्चम्पात्सुदेवः ॥ १ ॥ 

भरुकस्तत्सुतस्तस्माद्‌ वृकस्तस्यापि बाहुकः । 

सोऽरिभिईतभू राजा सभार्यो वनमाविशत्‌॥ २ 


हृता भूर्यस्य॥ २॥ 
वृद्धं तं पञ्चतां प्राप्तं महिष्यनु मरिष्यती। 
और्वेण जानताऽऽत्मानं प्रजावन्तं निवारिता॥ ३ 


और्वेण ऋषिणा। 
प्रजावन्तं सगर्भम्‌॥ ३॥ 


आत्मानं देहम्‌। 


आज्चायास्यै सपत्नीभिर्गरो दत्तोऽन्धसा सह। 
सह तेनेव संजातः सगराख्यो महायशाः ॥ ४ 


गरो विषम्‌। तेन गरेण सहैव जातः ॥ ४॥ 


सगरश्चक्रवर्त्यासीत्‌ सागरो यत्सुतैः कृतः। 
यस्तालजङ्वान्‌ यवनाञ्छकान्‌ हैहयबर्बरान्‌॥ ५ 
॥५॥ 


नावधीद्‌ गुरुवाक्येन चक्रे विकृतवेषिणः । 
मुण्डान्‌ शमश्रुधरान्‌ कांश्चिन्मुक्तकेशार्धमुण्डितान्‌॥ ६ 


अनन्तर्वाससः कांश्चिदबहिर्वाससोऽपरान्‌। 
सोऽश्वमेधैरयजत सर्ववेदसुरात्मकम्‌॥ ७ 


और्वोपदिष्टयोगेन हरिमात्मानमीश्वरम्‌। 
तस्योत्सृष्टं पशुं यज्ञे जहाराश्वं पुरन्दरः॥ ८ 


नवमः स्कन्धः 


६४५ 


ते डरितथी यप थयो, कना ६२, यंपापुरी 
निर्मित 46. 'अतः' जा. यंपधी, यु थयो. ॥१॥ 

ते विश्यनो पुन “३४, ते 'भ३5थी १५ 
जने. तेनो. ५8८ थयो. कनी. रोण्यभूमि शतशो 
द्वारा, इरी देवामा, जावी. डती ते राका, “६5 
भा सहित. वनभ प्रवेश्यो.॥२॥ 

डरी देवाना, जावी, डती राषयत्भूमि कनी ॥२॥ 

पंथत्व (भृत्यु)न प्राप्त थये ते वृद्ध २५ नी 
५७७५ मरवा, ७६6 थयेधी राशी, २२ 
शरीरवाणी छे, तेम एता जौर्व ऋषि हारा 
तेने. वारवाभां जावी, छती.॥3॥ 

'ओर्वेण” यौ ऋषि ६।२- ' आत्मानम्‌' 
४७ 'प्रजावन्तम्‌' सथर्भा(ने)॥3॥ 

(तेने. सग) शरीन सपलीसो द्वारा न 
राशीने जनन साथे २२ (3२) जापवामां याय, 
(परंतु फेरनी त नाण ७५२ 36 जरूर थ 
नही.) ते जेरनी साथे % शन्मेधो। ते ७०७ 
भछायशस्वी, सजर' चामे प्रण्यात थयो.॥४॥ 

'गरः' विष (3२), ते जर साथे ४ ¥न्भेक्ो 
(डोवाथी सगर नामे प्रण्यात थयो.)॥ ४॥ 

सजर यडवर्ती, (२५12) छतो, कना पुत्रोगे 
(पृथ्वी, णोट्टी) साजर ननायो डतो. है सगर 
राजे ताथथ्ध, यवन, २५, डेडय जने. १५२ 
(ति) दोळीनी.॥५॥५॥ खर्व गुरूंनी, जाथाथी 
१६ न ड्या, पश. तेभने विद्वत वेषवाण। डया. 
छत. $२८/३ने, भुं, 32९15. 9810, 32९15न. 
४2. वाणवाणा, $२०।३ने शध भूंेश।,।।६।। 
उटलाउने संध्रना वस्त्री १२ तो नीक्ाशोन 
पडारनां, वस्त्रो वणरना र्या. तेहे अश्वमेध 
यशौ द्वारा सर्ववेध्भय, सर्वध्वभय,।।७।। सर्वना 
खात्मा, खने सर्वना 84२ श्रीडरिनुं शूर गौरव 
हारा ७५६ ३रायेत। ७पायथी य्न र्ये तुं. 
तेना. यशभ। छोडवार्भा भावेल यशपशु घोउाने 
५२४६२ (न्द्र) डरी गयो इतो.॥८॥ 


६४६ 


गुरुवाक्येनौर्ववचनेन । कांश्चिदहत्वैव 
विकृतवेषिणश्चक्रे । तदेवाह-मुण्डानिति। मुक्त- 
केशानर्धमुण्डितांश्च॥ ६॥ ७॥ 


और्वेणोपदिष्टो योग उपायस्तेन॥ ८॥ 


तस्य द्वे भार्ये सुमतिः केशिनी च। तत्र 
सुमत्याः पुत्राणां प्रभावं मृत्युं चाह-सुमत्या 
इति षड्भिः । 
सुमत्यास्तनया दृप्ताः पितुरादेशकारिणः । 
हयमन्वेषमाणास्ते समन्तान्न्यखनन्‌ महीम्‌॥ ९ 
॥९॥ 
प्रागुदीच्यां दिशि हयं ददूशुः कपिलान्तिके । 
एष वाजिहरश्चौर आस्ते मीलितलोचनः ॥ १० 
॥ १०॥ 


हन्यतां हन्यतां पाप इति षष्टिसहस्त्रिण: । 
उदायुधा अभिययुरुन्मिमेष तदा मुनिः॥ १९ 


एष वाजिहर इति ब्रुवन्तोऽभिययुः। 
षष्टिसहस्राणि परिच्छेदकतया सन्ति येषाम्‌। 
उन्मिमेष लोचनोन्मीलनं चकार॥ ११॥ 


स्वशरीराग्निना तावन्महेन्द्रहतचेतसः । 
महद्व्यतिक्रमहता भस्मसादभवन्‌ क्षणात्‌॥ १२ 
॥ १२॥ 


केचित्तु कपिलस्य कोपाग्निना दग्धा 
इति वर्णयन्ति तन्निराकरोति-नेति। 


श्री१६ रागवत मढापुराए 
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“गुरुवाक्येन' 2३ शोर्वनी जाश्षाथी,, १५ 
ड्या, विना ४ ३२७।४१ विद्वत. वेषवाणा, अर्था, ते 
भु $छ छे-- 'मुण्डान्‌ इति।' छूट वाणवाणा जने. 
२११ भूडेश।॥ ६॥ ७॥ 

श गोव द्वारा, ७५६२ ३२११ जावेथो, 
“योग' 8५4, तेनाथी ॥ ८ ॥ 

तेनी. भे भार्वाजी, डती, सुभाते. जने. डेशिनी. 
तेभां सुमतिना पुत्रोनो प्रभाव गने. भूलु छ श्वो 
६२। १७१ छ-- 'सुमत्याः इति।' 

(तेनी. पत्नी) सुभतिन। गर्विष् पुत्रो 
पितानी नाश माननारा इता. धोडानी शोध 
उरता तेभऐ नधी नाळुजेथी पृथ्वी गोही 5ढी, 
इती .॥८॥८॥ 

पूर्व-Gत्तर दिशामा (स्थात्‌ 6शन 'णूशाभ!) 
उपिल भुनि पासे. तेम. घोरो कोयो. (भेटे 
तेशो भोथी 66या,) 'जा जाणो, ५५ शरीन 
१3८) ४ धोडाने ढरचारो थोर छै.॥१०॥१०॥ 

(जा) पापी छे, (जाने) भारी नाणवाभां 
जावे, भारी नाणवाभां जावे. भेम 3गामेता 
जायुधवाण। सा ७१२ (पुग भुनिनी) सामे 
घोड्या. ते ४ सभये भुनिये नेगी 8घाउय.॥ ११॥ 

जा घोरायो योर छै भेम भोलता साभा 
घोड्या. २४७५ इश्वरनी सभ्य भर्याहाथी छे 
क्रेभनी तेवा पुत्रो. (शर्थात्‌ २85 ७७२ पुत्रो), 
“उन्मिमेष' नेत्रो. 6वाड्या.॥ ११॥ 

(भुनिथे नेत्रो. जोया) तेटक्षाभा भढापुरुषना। 
जपराधथी इशायेत। तेम ४ छद्र हारा दरी 
लेवाभां जावेक्षां थित्तवाणा ते सो. (२65 ७१२) 
पोताना शरीरभांथी 3०पन्‍न थये जज्निथी ते 
ग क्षेशे मस्भीलूत 4४ जया.॥१२॥१२॥ 

32९15 $९ छे $ ऽपि भनि ॐ५।३न्‌थी 
२१२पुत्रोः भणी गया, ते वातनुं निर1५२७ अरे 
छे-- 'न इति।' 


अ० ८ 


न साधुवादो मुनिकोपभर्जिता 
नृपेन्द्रपुत्रा इति सत्त्वधामनि। 

कथं तमो रोषमयं विभाव्यते 
जगत्पवित्रात्मनि खे रजो भुवः॥ १३ 


कुत इत्यत आह- सत्त्वधामनि शुद्ध- 
सत्त्वमूर्तौ । जगतः पवित्रः शुद्धिकर आत्मा यस्य 
तस्मिन्कथं विभाव्यते संभाव्यते। असंभावनायां 
दृष्टान्तः भुवो रजः खे कथं संभाव्यते इति 
॥ १३॥ 
यस्येरिता सांख्यमयी दूढेह नौ- 

र्यया मुमुक्षुस्तरते दुरत्ययम्‌। 
भवार्णवं मृत्युपथं विपश्चितः 

परात्मभूतस्य कथं पृथङ्मतिः॥ १४ 


किंच यस्य येनेरिता प्रवर्तिता तस्य विपश्चित: 
सर्वज्ञस्य कथं पृथङ्मतिररिमित्रादिभेददृष्टिः 
॥ १४॥ 


तदेवं सुमत्या: पुत्रेषु मृतेषु केशिन्याः 
पौत्रेणाश्वः समानीतः पितृव्योद्धरणप्रयत्नश्च कृत 
इति दर्शयितुमाह- 


योऽसमञ्जस इत्युक्तः स केशिन्या नृपात्मजः। 
तस्य पुत्रों ऽशुमान्‌ नाम पितामहहिते रत: ॥ १५ 


योऽसमञ्जस इत्युक्तः केवलमज्ञैः, वस्तुतस्तु 
समञ्जस एव। स तु केशिन्याः सुतः। 


नवमः स्कन्धः 
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उपि भुनिना डीपथी नृपेन्द्र २१२ 
पुत्रो. मणी गया ते ऽथ, शुद्ध सप्पभूर्त ऽपि 
मशवान विषे 6यित नथी. जा5शभां पृथ्वीची 
२% न छो6 2३ तेभ थेम्नो गात्मा शजतने 
पविम 5२२. छै तेमनाभां डोधमय तमो]. 
डेवी रीति संभवी श३?॥१३॥ 

डेवी, रीति ते इवे उदे सत्त्वधामनि ' 
शुद्ध सप्पभूर्त 5पिक "भगवान विषे. तने. “पवित्रः 
शुद्ध 5२५२ जात्मा फेभनो. छ तेभनामा, (डोधभय 
तभोरुश,) डेवी रीत “विभाव्यते? संभपी २३? 
जसंत्मावना भाटेचुं धृष्टांत-- पृथ्वीची २% चाउ शमा 
डेवी, रीति संभवी श३?॥ १३॥ 

कुम्‌ हारा जा संसारमा सांण्यशास्त्रमयी 
६७ नीळ. प्रवर्तत 5रवामा. जावी, योडथी 
मुमुक्ष भृत्युपथ३५ दुर्वव्य संसारसाणरने तरी 
क्षय छे, ते सर्वश ५२म।-१२्१३५ 5पिथ भुनिने 
(शजुभि115) मे्डष्टि डेवी रीत छो6 १३? 
॥ १४॥ 

वणी, 'यस्य' (येन) कम ६२ “ईरिता 
प्रवर्तित 3रवाभां गावी, त ‘विपश्चितः? सर्वशने 
उवी रीति “पृथङ्मतिः' (जा) श (जने. जा) 
मिन वगेरे भेधथुद्धि शोध शठे ?॥ १४॥ 

तो. जाम, सुभतिना पुत्री मृत्यु पाम्या त्यारे 
डशिनीन पोन हारा. खश्च दाववाभा भाव्यो 
तथा, डड शोचो. 6२ रवानी, प्रयत्न ५९ 5२१।म। 
सव्यो. थे दर्शाववा भाटे इडे छे-- 

जसभंश्ठस थे नामधी के ३डेवायो ते 
डशिनीनो. २४६म२ डतो... तेनो. जंशुभान नामनी. 
पुष ६६ सजरची सेवामा रत छतो.॥१५॥ 

१ "स्मस्‌ थे नाभथी ऽउेवायो ते 
डण्‌ शशो हारा १. वस्तुतः तो ते. सर्भडॅस- योज्य 
(4६२१९॑पन्न) क इतो. ते डेशिनीनो पुन छतो. 
पति सिवायना 36 नीका ५२५ हार. ४न्मेलो होय 
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क्षेत्रजत्वमिव प्रतीतं 
नृपस्यात्मनो देहाज्जातः ॥ १५ ॥ 


तस्य कथामाह चतुर्भि:-- 
असमञ्जस आत्मानं दर्शयन्नसमञ्जसम्‌। 
जातिस्मरः पुरा सङ्घाद्‌ योगी योगाद्‌ विचालितः॥ १६ 


असमञ्जसः पुरा पूर्वजन्मनि योगी 
सन्सङ्गाद्धेतोर्योगाद्विचालितोऽत इदानीं जातिस्मरः 
सन्सङ्गपरिहाराय जनमुद्रेजयन्‌। लोकगर्हितं ज्ञातीनां 
च विप्रियं कर्माचरन्‌ क्रीडतो बालान्सरय्वां 
प्रास्यत्‌ प्राक्षिपदिति द्वयोरन्वयः ॥ १६॥ 


आचरन्‌ गर्हितं लोके ज्ञातीनां कर्म विप्रियम्‌ । 
सरखां क्रीडतो बालान्‌ प्रास्यदुद्रेजयञ्जनम्‌॥ १७ 
॥ १७॥ 
एवंवृत्तः परित्यक्तः पित्रा स्नेहमपोह्य वै। 
योगैश्वर्येण बालांस्तान्‌ दर्शयित्वा ततो ययौ॥ १८ 


एवंविधं वृत्तं कर्म यस्य सः॥ १८॥ 


अयोध्यावासिनः सर्वे बालकान्‌ पुनरागतान्‌। 
दृष्ट्वा विसिस्मिरे राजन्‌ राजा चाप्यन्वतप्यत ॥ १९ 
॥ १९ ॥ 


श्री १६ ७०५८ भडापुराए 
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वारयति--तस्यैव | भे 'क्षेज%' पुत्रनी शड जसभडस विषे न 


थाय ते भ।टे 5४७ छे-- (5२७ 3 ' केशिन्याः ' 
शब्ध्थी जावी, शंड। थवाचो संभव छे.) अक्षमंकस ते 
१ सजरराशन। ध्डभाथी कन्भ्यो छतो.॥१५॥ 

तेनी, 5५1 यार श्लोडीथी 5७ छे-- 

पोताने थयोज्य धर्शावतो जसभंश्स 
पूर्वश४न्मनी, स्मूतिवाणो, छतो. पूर्वक्षन्ममा योजी 
अवो ते संगने आरऐ, योगथी विथतित 5रायो. 
इतो .॥ १६॥ 

खस भेनस पुरा! पूर्वशन्मभा, योजी. ७6, 
संगने 5२४ योगथी, वियवित 
सवयो. डतो. याथी पूर्वकन्भ्नी स्भूतिवाणो डो, 
संग (सासञ्ति)नो त्याग 5२१ भाटे बोडन ७४११५ 
डरतो, दोडमा. निहित खने शाति$नोभा अप्रिय 
ड्भ उरतो. ते रभतां भाणडोने. सरयुभां 'प्रास्यत्‌' 
नाणी देतो, थेभ भे श्होडीनी, संभंध &.॥ १६॥ 

बोडोने गाय जापती asi 
निहित. जने. शातिकनोभा सप्रिय सेषु अर्भ 
उरतो सस्भंकस रमतां णाणडीने सरयुभां नाणी. 
धतो .॥ १७॥१७॥ 

था प्रडारनुं अर्भ ३२२ (डोवाथी 
पुन 8परनो) स्नेड छोडीने पिता द्वार त्याणी, 
देवाभा जावेदो ते (सय्यूमा हंडी धीवेक्षा) ते 
जाणजोने योजना, गेखर्यथी (जा तमारा बणडो- 
सेभ) धर्शावीने, त्या. (जयोध्या)थी याध्यो गयो. 
॥१८॥ 


तेने 5२१।भ। 


ने 


~ 


२१ प्रशरचु 'वृत्तम्‌' 5भ भनु छे ते 
जसभंष्ठस ॥ १८॥ 

डे राळ (परीक्षित), सर्व जयोध्यावासीणो, 
नानीन ५६१ जावेतां केने विस्मित ५६ 
जया गने. २४ सरे पश (लारे) पश्चाताप 
अयो. ॥ १८॥ १८॥ 
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अंशुमांश्चोदितो राज्ञा तुरड्रान्वेषणे ययौ। 
पितृव्यखातानुपथं भस्मान्ति ददूशे हयम्‌॥ २० 


पितृव्यखातमनु यः पन्थास्तं ययौ। 


भस्मान्ति भस्मसमीपे॥ २०॥ 


तत्रासीनं मुनिं वीक्ष्य कपिलाख्यमधोक्षजम्‌। 
अस्तौत्‌ समाहितमनाः प्राञ्जलिः प्रणतो महान्‌॥ २१ 
॥२१॥ 


' अजानन्तोऽवजानन्तोऽप्यनुकम्प्या वयं त्विति । 
तुष्टाव घषड्भिरीशानमंशुमानेवमाशयः ॥' 
इति। 


अंशुमानुवाच 
न पश्यति त्वां परमात्मनोऽजनो 
न बुध्यतेऽद्यापि समाधियुक्तिभिः। 
कुतोऽपरे तस्य मनःशरीरधी- 
विसर्गसृष्टा वयमप्रकाशाः॥ २२ 


अजनोऽजो ब्रह्मापि त्वामद्यापि न पश्यति 
न च बुध्यते। कथंभूतम्‌। आत्मनः स्वस्मात्परं 
परमेश्वरम्‌। कैर्हेतुभिः। समाधियुक्तिभिः । 
समाधिनाऽप्यपरोक्षं न पश्यति। युक्तिभिः 
परोक्षमपि सम्यङ्न बुध्यत इत्यर्थः । अपरेऽर्वाची- 
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रोष. दारा जाद पामेलो जंशुभान धोनी 
शोध 5२१, णी से णोही डेला (पाउ योन) 
भार्ज गयो. (त्या) लस्म(ना ढगक्षा)नी, पासे. 
धोडी श्रैयो.॥ २०॥ 

डाडयोखे णोधेवा माजो पासे है भार्ण 
छतो. त्यां यो. ' भस्म-अन्ति' 'भस्म(ना ७००॥)नी, 
'पासे॥२०॥ 

सधोक्ष% भणवानना जवतार३५ ऽपि 
नामना भुनिने त्यां मिराक १४ भान 
नोनी. जा६२ (प्रणाम) 5२ना२ संशुभाने ढाथ 
गोडी, थे ३ थ स्तुति $री..॥२१॥२१॥ 

जाप न कता, जापना प्रभावने पश न 
बता (जापनी जवशा उरता) जमे तौ (जापना 
द्वारा डेवण) जनुईपाने योग्य छीजे, जेवा. जाशबवाणा 
जंशुभाने छ श्थोडोथी, 6॥॥न (4७७६२१३५ ऽपि 
भुनि)नी स्तुति उरी. 

संशुभान णोल्यो. - सश्न्म (२9) 
पोतानाथी, पर परमेश्वर भेव जापने सभाघि 
&२ ७७ सुधी, पर (प्रत्यक्ष) नथी, गो शत 
डे नधी. युङ्तिभो द्वारा (परोक्ष रीत यथावतू) 
की श$ता, तो. तेमना भन, शरीर जने भुद्धि 
होर है (६५, पशु-पक्षी जने. मनुष्य) यृष्टियो, 
छै तेभनामा सर्वयेवा, जशानी, जर्वायीन 
जेवा, जमे जापने ञ्यांथी कशी. शीन ?॥ २२॥ 

' अजनः? जन्मा बल्च/छ जापने ७७ सुधी 
१७ नथी. छठ शऊता. छ नथी शशी शत. ठेवा. 
जापने? 'आत्मनः' पोतानाथी “परम्‌? ५२ अेवा. 
परमेश्वरने, अयां साधनो दार? समवि हारा ५९ 
जपरोक्ष गो शऊत। नथी. जने. युडितिजो. (२४२० 
विविध तॐ) द्वार, परोक्ष रीत पश यथावत शता 
नथी, खेम शर्थ 8. 'अपरे' शर्वाथीन शनो जापने 
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नास्तु कुतस्त्वां पश्येयु: । अर्वाचीनत्वे हेतु:-- 
तस्य ब्रह्मणो मनश्च शरीरं च धीश्च सत्त्व- 
तमोरजःकार्याणि ताभिर्य विविधा देवतिर्यड्नराणां 
सर्गास्तेषु सृष्टास्तत्रापि वयमप्रकाशा अज्ञा: कुतः 
पश्यामेत्यर्थः ॥ २२॥ 


अपरे तर्हि किं पश्यन्ति तदाह 


ये देहभाजस्त्रिगुणप्रधाना 

गुणान्‌ विपश्यन्त्युत वा तमश्च। 
यन्मायया मोहितचेतसस्ते 

विदुः स्वसंस्थं न बहिःप्रकाशाः॥ २३ 


ये देहभाजस्ते स्वस्मिन्सम्यक्‌ स्थितमपि 
त्वां न विदुः, किंतु गुणानेव विपश्यन्ति। 
अथवा न गुणानपि तु तम एव पश्यन्ति। 
यतस्त्रिगुणा बुद्धिरेव प्रधानं येषाम्‌, अतो 
बहिरेव प्रकाशो ज्ञानं येषाम्‌। बुद्धिपरतन्त्रतया 
जाग्रत्स्वप्नयोर्विषयान्‌ पश्यन्ति, सुषुप्तौ तम 
एव केवलं न तु निर्गुणं त्वाम्‌। सर्वत्र हेतुः 
यद्यतः, यस्य तव माययेति वा मोहितं चेतो 
येषां ते॥ २३॥ 


तथाप्यहं विचारेण ज्ञास्यामीति चेत्तत्राह- 


श्रीम ७२५८ भडापुराए 
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उयाथी, ळे& श? यर्वाथीन होवा भादेनुं 
$२७।- ते पल्चाछनां भन, शरीर अने. णुद्धि- 
सत्व, तभ जने. रकसूना आर्यो- तेभनां द्वारा के 
६५, ५श-पक्षी, गने. भनुष्यनी सृष्टि, तेमनामां 
सये, जने. तेभा. ५९ 'अप्रकाशा:' जशानीजो. 
जेवा. जमे जापने उयांथी ओह शडीणे? भेम 
शर्थ छे.॥२२॥ 

जर्वायीन कनो. शु गुथे छे, ते. 5डे छे-- 

है आरऐे, जथवा है जापनी भायाथी 
भोडित थयेला यित्तवाण।, निशुएप्रधान (नेय 
जुशोने जधीन), ५७२ विषयोभां ४ शानवाणा, 
कृ शरीरधारीजो, छै तेजो, पोततना जात्माभा 
सभ्य रीते (जेश्वर्याधिप्रय्युतिरछित२१३१) २३८। 
(डोवा छत. पश) जापने नथी कता, परंतु 
(१३ जने स्वप्नावस्थामा) श०६।६ विषयोने 
खने (सुपुप्तिमा) जशानने ४ गुथे छे.॥२३॥ 

है शरीरधारीजो, (नद्ध छवो) छै तेखो पोतानामा 
सभ्य रीत २७८। होवा छता. पश. जापने नथी. 
कात, परंतु २०६ विषयोन % दुजे 8. जथव। 
२७६ विषयोने ५९७ नथी केत, परंठु जशानने ५ 
भुसे छै, 8२७, ३ केगोभ| “त्रिगुणाः ' १७ २७॥५।७) 
लुद्धि ४ प्रधान छै, साथी तेजो, भरोरना विषयोभां 
१ “प्रकाश: ' शान. छे केभनुं, तेवा 8. परतंनर्ुद्धि 
डोवाथी कअत खने स्वप्नावस्थामां तेजो, विषयोने 
दुजे छे जने. सुषाप्तिना, जशानने ४ कुजे 8, परंतु 
निगु, नेय जापने नथी कोत. जा. ननुं 4२७-- 
“यत्‌' 5५२९ डे जापनी भायाथी भोडित छे यित 
क्ेभर्ना तेजी 'यतू '- 'यतः' क 5२एधी, जधवा के 
जापनी भायाथी भोडित थयां छै यित्त केभना, 
तेजी ॥ २३॥ 

(जाप हुर्य्‌ छो,) तेम छता. प. हुं थिंतन 
द्वारा जापने ए॥0२, भेम शो उछेवाभां जावे तो ते 
भटे 80२ जप छ-- 
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तं त्वामहं ज्ञानघनं स्वभाव- 
प्रध्वस्तमायागुणभेदमोहैः । 
सनन्दनाद्यैर्मुनिभिर्विभाव्यं 
कर्थ हि मूढः परिभावयामि॥ २४ 


तं त्वामह॑ विमूढ: कथं परिभावयामि 
विचारयामि। कथंभूतम्‌। ज्ञानघनं शुद्धज्ञान- 
मूर्तिम्‌। स्वत एव प्रध्वस्तौ मायागुणनिमित्तौ 
भेदमोहौ येषां तैर्विभाव्यं विचिन्त्यम्‌। अयं 
भाव:--ज्ञानघनत्वान्न तावज्ज्ञानविषयत्वं विचार- 
विषयत्वेऽपि मायागुणैरभिभूतोऽहं न विचारे 
समर्थ इति॥ २४॥ 


प्रशान्त मायागुणकर्मलिङ्ग- 
मनामरूपं सदसद्विमुक्तम्‌। 
ज्ञानोपदेशाय गृहीतदेहं 


नमाम हे त्वां पुरुषं पुराणम्‌॥ २५ 


हे प्रशान्त, तस्मात्त्वां पुरुषं पुराणं केवलं 
नमामेत्यन्वयः। पुराणपुरुषत्वे हेतुः मायायाः 
गुणाः, कर्माणि च विश्वसृष्ट्यादीनि, लिङ्गानि 
च ब्रह्मादिरूपाणि यस्य तम्‌। प्रशान्तत्वे हेतुः 
सदसद्भयां कार्यकारणाभ्यां पुण्यपापाभ्यां वा 
विमुक्तम्‌। अतोऽनामरूपं तत्तत्कृतनामरूपशून्यं, 
किंतु ज्ञानोपदेशाय गृहीतः प्रकटितो देहः 


नवमः स्कन्धः 


६५१ 
जात्मस्व३पना जनुभव हार, भाषाना 
गुशोने 5रऐे. थता. फेम मे& जने. भोछ नष्ट 
थया छै ते. सनंध्नादि भुनिणो द्वारा (3१०) 
थित, 5२वा योग्य ते शुद्ध शानभूर्ति जेवा 
जापनुं (जत्यंत) भूळ थेवो हु डेवी रीते थिंतन 
5३ ?॥ २४॥ 

जत्यंत भूढु शेवो. हुं ते जापनुं डेवी रीति 
“परिभावयामि' थिंतन 5३? १. २५५? 'ज्ञानघनम्‌' 
शुद्ध शानभूर्तिनुं, “स्वतः? जात्मस्व३पना जनुष्भव 
२ नष्ट थय। छे भायान। शुशोने 5२ऐ, थत भेष 
खने भोछ Yेम्‌न।, तेभना 8२ 'विभाव्यम्‌' थितन 
उरवा योग्य जेवा. जापनुं, माव शा. प्रभाएे छ 
विशुद्ध ॥।नस4व३५ छोवाथी, जाप शानना [वेषय३५ 
थता. नथी, तो. जेवा. आफ्नु, थिंतनना विषय३पे 
पश, भायान। ]ुशोथी, जलिनूत थयेलो इं थिंतन 
3२१ भाटे सभर्थ नथी.॥ २४॥ 

डे प्रशांत, भायान। शुशो, विश्वनु सन 
वगेरे इभो. तथा ५९६३ शेभना छे तेवा. 
थाप्ने जमे नम२५।२ ऽरीगे छीन. अर्य- 
३।२९थी. भुङत., म-३पथी २छित तथा, शानो५६श. 
5२१। भाटे ६७ १२७ ४२२ ५२३५२१ जेवा. 
जापने जमे नभरडार 3रीजे छीशे.॥२५॥ 

डे अत्यन्त शांत, (जमे जापनु यितन 
उरवाने जसभर्थ छीजे.) तेथी पुराएपुरुष खेचा, 
जापने डेवण नभ२5२ 3रीजे छीजे, गेम जन्वय 
छे. पुरा0पुरष ढो१। भाटेनुं $२७-- भायान। ]ुशो, 
विश्वनु सर्न वगेरे अभी, जने. १७६३१) छै डेमन 
तेभने, प्रशांत छोवानुं २९ 'सतू-असद्भ्याम्‌' 
आर्यु-५।२शथी. जथवा पुए्यपापधी फे भुऊत छे 
तेभने, ज।थी, 'अनामरूपम्‌! ते ते. 5र्य॥२0, 5२९ 
नाभ रने. ३५थी २छितने, ५२९ 'ज्ञान-उपदेशाय' 
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शुद्धसत्त्वमूर्तिर्यिन तम्‌। यद्वा हे प्रशान्तमायेति हे 
अगुणेति च संबोध्य कर्मभिः सृष्ट्यादिकायै- 
लिङ्गानि यस्येति योज्यम्‌। यद्वा प्रशान्ता 
मायागुणादयो यस्मिन्नित्येकमेव पदम्‌॥ २५॥ 


स्वभाग्यं श्लाघते--त्वन्मायेति द्वाभ्याम्‌। 


त्वन्मायारचिते लोके वस्तुबुद्ध्या गृहादिषु। 
भ्रमन्ति कामलो भे्ष्यामोहविभ्रान्तचेतसः॥ २६ 


कामादिभिर्विभ्रान्तानि चेतांसि येषां ते 
इमे सर्वे गृहादिषु भ्रमन्ति॥ २६॥ 


अद्य नः सर्वभूतात्मन्‌ कामकर्मेन्द्रियाशयः। 
मोहपाशो दूढशिछन्नो भगवंस्तव दर्शनात्‌॥ २७ 


हे सर्वभूतात्मन्‌, नोऽस्माकं त्वत्कृपयैव 
घटितात्त्वददर्शनादतिदूढोऽपि मोहमयः पाशश्छिन्नः । 
कथंभूतः कामादीनामाशय आश्रयः । त्वत्प्रसादेन 
कृतार्थोऽस्मीत्यर्थः ॥ २७॥ 


श्रीशुक उवाच 
इत्थंगीतानुभावस्तं भगवान्‌ कपिलो मुनिः । 
अंशुमन्तमुवाचेदमनुगृह्य धिया नृप॥ २८ 
॥ २८ ॥ 


श्री१६ रागवत भडापुराए 
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(मतो. ७५२ जनुअ७ 5२१७) शाननो 6५६२ 5२१) 
भाटे “गृहीतः 1५2 अया. छे शुद्ध कत्वशुशभूर्ति३५ 
६७ केमएे तेभने (नभरार 5रीजे छीगे), जथ१॥, 
प्रशांत 46७ २७ छे भाषा शेभनामा तेवा. हे प्रशांतभाय, 
डे जगुए,, गेम संनोधीने कर्मभिः? ' विश्व्नु सर्न 
वगेरे ऽ हारा बल्लाधि३पो थमन छे तेभने, 
२५4१।, “प्रशान्तमायागुणकर्मलिङ्गम्‌' जेभ थे 
क॑ ५६ ढोय तौ, प्रशांत 4४ गया छै मायाना श शी, 
उभो, यिध्नो केमनामा, तेभने (जमे नम२४।२ 
3रीजे छीगे).॥२५॥ 

(तेभनां ६र्शनथी 5त1र्थ थ) पोताना भाज्यनी 
भे लोड, १३ २२॥७न। ५२ छे-- 'त्वन्माया इति।' 

सापनी भायाथी रथायेत संसारमा 
डोम, लोभ, ७र्प्या जने भोडथी मित थयेल 
यित१।०। कनो. धर (६७, पुन, पत्नी) वजेरेभा 
पस्तुभुद्धिथी (तेने. सत्य समझने) 'भट5ता २४ 
8.॥२६॥ 

डाम व्णेरेथी अमित थयां छे यित हेमन 
तेशो गा. गुछाहिभां 2 छे.॥२६॥ 

डे समस्त प्राशीजोना सात्मा! »भना, 
उर्म जने. छन्द्रियीना जाश्रव३५ जभारो भळनूत 
भोडभय झांओो, छे भणवान, जापनां दर्शनथी 
जाळे 5५७७ गयी छे.॥२७॥ 

हे सभस्त प्राशीजोना जात्मा, 'नः' जभारो, 
जापनी क इृपाथी. थये जापनां ६र्शनथी नति. ६७ 
डोवा छता. भोडभय पाश 5५6 गयो छे. अवो? 
$ १ वणेरेनी 'आशय:' श्रय. जपनी पाथी १ 
छु $0त1र्थ थयो छु, जेभ जर्ध छे.॥२७॥ 

श्रीशु&६१९०७ णोल्या. -- हे २७ परीक्षित, 
जा. प्रभाएं, शेभनो प्रभाव जावामा जावो ते 
भणवान $पि& भुनि भनथी जनुअछ उरी. 
जंशुभानने जा. प्रमाएं, 5छेवा ८३. ॥२८॥२८॥ 
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श्रीभगवानुवाच 
अश्वोऽयं नीयतां वत्स पितामहपशुस्तव। 
इमे च पितरो दग्धा गङ्गाम्भोऽहन्ति नेतरत्‌॥ २९ 


अश्वं लब्ध्वापि साकाङ्क्षं प्रत्याह 
इमे चेति॥ २९॥ 


तं परिक्रम्य शिरसा प्रसाद्य हयमानयत्‌। 
सगरस्तेन पशुना क्रतुशेषं समापयत्‌॥ ३० 


तं परिक्रम्येति शुकोक्तिः ॥ ३०॥ 


राज्यमंशुमति न्यस्य निःस्पृहो मुक्तबन्धनः । 
और्वोपदिष्टमार्गेण लेभे गतिमनुत्तमाम्‌ ॥ ३१ 
॥ ३१ ॥ 


नवम: स्कन्धः 
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श्रीभणवान पोद्य -- हे १०७, तारा 
पिताभछनुं यशपशु जा धोरो तुं 66 का. जा. 
तारा. नणी गये पितरो. (85जो) गंगावणने 
कह योग्य छे. (गंगान बावीने तेभन। ९४०थी, 
तेभनी जिया इरेवी योग्य छे.) जन्य इशाथी 
(तेभनो ७६२) नी थाय.॥२८॥ 

जर प्राप्त 3रीने प९ साक्षा सित. 
२७७ जंशुभान प्रत्ये अपिश भुनि ५४ छे-- 
'इमे च इति।'॥ २८॥ 

ते ऽपि भुनिनी पारिडमा उरी, मरत 
नभावी, तेभने प्रसन्न उरी जंशुभान जर 4७ 
जाव्या, २% सरे ते यशपशुथी नाड़ीनो यश 
सभाप्त डया. ॥30॥ 

'तं परिक्रम्य इति।' 'तं परिक्रम्य' थी 
श्रीश,5३१९०ची. 8 8.॥ 30॥ 

जंशुभान ७५२ राण्य (मा२) भूडी महर्षि 
शर्य द्वारा ७५६२ उरवाभां जावेद भार्ग 
(विषयोथी) [ने:स्पूढ जने. भंधनभुऊत ५४ २७ 
२२२ परभ ५६ प्राप्त अर्थु.॥ ३१॥ ३१॥ 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां नवमस्कन्धे सगरोपाख्यानेऽष्टमोऽ ध्यायः ॥ ८॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे नवमस्कन्धे श्रीधरस्वामिविरचितायां भावार्थदीपिकायां टीकायां अष्टमोऽध्यायः ॥ ८ ॥ 
न नो 


अथ नवमोऽध्यायः 
भजीरथय रे जने. १११२२ 


नवमेंऽशुमतो वंश: खट्वाङ्गावधि वर्ण्यते । 
गङ्गां भूतलमानिन्ये यस्य पौत्रो भगीरथ: ॥ १ ॥ 


श्रीशुक उवाच 
अंशुमांश्च तपस्तेपे गङ्घानयनकाम्यया । 
कालं महान्तं नाशक्नोत्‌ ततः कालेन संस्थितः ॥ १ 


नवमा जध्यायर्भा मद्वां सुधीनो जंशुभाननो, 
वंश वर्शववाभा, जावे. छे, है जंशुभानना पौन 
भगीरथ गंगान भूतण ७५२ दाव्या (ते. था, 
उछेवाभ्भा जावी. छे).॥१॥ 

श्रीशु5१९७ णोक्या -- अंशुभाने पश (पुनने 
रागय सोपी) जंगाळने बापपानी छैथ्छाथी दीर्ध 
३५ सुधी तप 3र्यु, परंतु (तेजो. गंगाछने ७।११। 
भाटे) समर्थ थया नडी जने. (गंगारने थान 
पिना ९४) ण, उरीने भृत्यु पाम्या.॥१॥ 
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यथा सगरः पौत्राय राज्यं दत्त्वा तपस्तेपे 
तथांऽशुमांश्च स्वपुत्राय राज्यं दत्त्वा महान्तं 
कालं तपस्तेपे इति चकारस्यार्थः। नाशक्नोत्‌, 
गङ्गामानेतुमिति शेषः। संस्थितो मृतः॥ १॥ 


दिलीपस्तत्सुतस्तद्ददशक्तः कालमेयिवान्‌। 
भगीरथस्तस्य पुत्रस्तेपे स सुमहत्‌ तपः॥ २ 


कालं मृत्युमेयिवान्प्राप्तः ॥ २॥ 


दर्शयामास तं देवी प्रसन्ना वरदास्मि ते। 
इत्युक्तः स्वमभिप्रायं शशंसावनतो नृपः॥ ३ 


तं प्रत्यात्मानं दर्शयामास। ते वरदास्मीति 
गङ्गयोक्तः सन्स्वमभिप्रायं पूर्वजोद्धरणं शशंस 
कथयामास ॥ ३॥ 

आह गङ्गा- 
कोऽपि धारयिता वेगं पतन्त्या मे महीतले। 
अन्यथा भूतलं भित्त्वा नृप यास्ये रसातलम्‌॥ ४ 


कोऽपि गगनात्पतन्त्या मे वेगं धारयिता 
धारयिष्यति ॥ ४॥ 
किं चाहं न भुवं यास्ये नरा मस्यामृजन्त्यघम्‌। 
मृजामि तदघं कुत्र राजंस्तत्र विचिन्त्यताम्‌॥ ५ 


किंच आमृजन्ति क्षालयिष्यन्ति तत्रोपायो 
विचिन्त्यताम्‌ ॥ ५॥ 


श्री१६ रागवत भएापुराए। 
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केम रोख, सगरे पोनने रागय जापीने 
तप अर्यु, तेम जंशुभाने ५९ पोताना ५ुनने रागय 
जापीने दीर्घ 510 सुधी तप अर्यु, गेभ'च' 5रनी. अर्थ 
छे. 'न-अशक्नोत्‌' '२०॥७ने ववा भाटे' (अेटहु 
शेष छे) समर्थ थय। नटी. “संस्थितः ' भूत॒ ५।भ्य। . ॥ १॥ 

तेभनी, पुन घिवीप पश तेभनी कभ 
जंगाछने ७११ भाटे जसभर्थ 4४ भूल्युने 
प्राप्त थयो. तेमना पुन भणीरथे जति भछान 
तपश्चर्या डरी.॥२॥ 

“कालम्‌' भृत्युने 'एयिवान्‌' ५० थयो.॥ २ ॥ 

(तेना. तपथी) प्रसन्न थ देवी जंगागे 
तेने. धर्शन जाप्या, (अने. 5छुं), “हु तने वरदान 
जापुं छु.” जाम, $डेवाभां जावेवा राजे नभन 
ऽरी (पूर्वश्चेना 8641२ माटे भृत्युोऽमा ५५२१ माटे 
गंगाकने प्रार्थना, उरत.) पोतानो जनिप्राय 
ब७व्यो.॥3॥ 

ते. भजीरधने पोतानां दर्शन जाप्यां, 'हुं तने 
वरदान जापु छु.” जेम जाळ हारा ते 3छेवा्भा 
२११८, ७6, पूर्वन ७६२ भाटे भजीरथे पोतानो. 
जत्मिआय 'शशंस' ४७॥५.॥३॥ 

२२ 35७ छे-- 

ड राळा, (सडशभाथी) भूत० 6५२ पडती 
जेवी, भारो १२ १२७ उरनारो ५७ 536 छे 
मरो? नडी तो. भूतण झरीन इं स्यातणभा 
यादी %६१.॥४॥ 

जाऊाशभांथी, पडती जेवी. भारो वेश पारश 
5२२ो. ' धारयिता’ ५७ 36 छै भर? ॥४॥ 

वणी, हु पृथ्वी 8५२ तो नडी १७. (त्यां) 
भनुष्यो माराम (पोतानां) पाप धोशे. हे 
रा, ते पापने हु अय धो6? त ०५०१ 
तभारे वियार ऽरवो शोभे .॥५॥ 

वणी, (३) 'आमृजन्ति' ५।५ प्रक्षावन 
5२ ते माटे 3५4 वियारो.॥ ५॥ 
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भगीरथ उवाच 
साधवो न्यासिनः शान्ता ब्रह्मिष्ठा लोकपावना: । 
हरन्त्यघं तेऽङ्गसङ्कात्‌ तेष्वास्ते ह्यघभिद्धरिः ॥ ६ 


अघं हरन्ति हरिष्यन्ति। अघं भिनत्तीत्यघभित्‌ 
॥ ६॥ 
धारयिष्यति ते वेगं रुद्रस्त्वात्मा शरीरिणाम्‌। 
यस्मिन्नोतमिदं प्रोतं विश्वं शाटीव तन्तुषु ॥ ७ 


आत्मा कथंभूतः । यस्मिन्निदं विश्वमोतं 
ग्रथितमूर्ध्वतन्तुषु शाटीव पट इव। प्रोतं च 
तिर्यक्‌ तन्तुषु पट इव। असौ सर्वाधारस्त्वद्वेगं 
धारयिष्यतीत्यर्थः ॥ ७॥ 


इत्युक्त्वा स नृपो देवं तपसाऽतोषयच्छिवम्‌। 
कालेनाल्पीयसा राजंस्तस्येशः समतुष्यत॥ ८ 


इत्येवं गङ्गामुक्त्वा । 
तच्छुत्वेति पाठे श्रावयित्वेत्यर्थः ॥ ८ ॥ 


तथेति राज्ञाभिहितं सर्वलोकहितः शिवः । 
दधारावहितो गङ्गां पादपूतजलां हरे: ॥ ९ 


नवम: स्कन्धः 


६५५ 


राहा. भगीरथ गोद्या शास्नने 
जनुयरनार।, सर्व भानु इण भणवानने सर्प 
5२२, शभाह६ि साधनसपतिवाणा (शभ, ६१, 
तितिक्ष,, समाधान, ७५२, श्रद्धावाण) , ५ नि 
थोडोने (सन्मा्जना ७५१२ दारा) पावन 
३२५२ कनी. पोतानां संजस्पर्शथी (तमाराभां 
स्नान डरपाथी) तभमारा पापो डरी देशे, 8२७५ 3 
तेवा, सत्पुरुषोभां पापोनो नाश 5२२ रीडर 
(२५६) निवास 3२ छे.॥६॥ 

पापने 'हरन्ति' = हरिष्यन्ति छरी देशे. 
पापनो नाश 5२ ते 'अघभित्‌' (श्रीडरि)॥ ६॥ 

(सर्व) देडधारीखोना साला नवाच 
शुंऽ२ थापनो १२ धारण 5२, हैं "जवान 
१५२ विषे, (ल! जने. जाडा) तांतशाोभ। 
सारी. शोतप्रोत होय छे तेम जा. (संपूर्ण) विश्व 
परोवायेक्षु 8.॥७॥ 

डवो सातम? हेमन विषे |, विश्व ' ओतम्‌? 
गृंधायेवा छी, तत जीभा. “शाटी इव' २।३३५ 
पट होय तेभ शन ' प्रोतम्‌? २।३। तत जो भा ५२। 
पट होय तेम. ते भगवान शंडर सर्वना जाधार 
डोई तभार। वेणने धारण डरशे, जेभ अर्थ छे.॥७॥ 
(आ + वे 5 “५६४४०. ओतम्‌ १७८) 

(गंगारने) सेन उडीने ते राजे भणवान 
शडरने तपथी प्रसन्न अर्या. छे राळ, जपनम 
भगवान (आशुतोष) तेना. 8५२ प्रसून 4४७ गया.॥ ८॥ 

र. प्रभाएं, गंगारने डीन 

'इत्युक्त्वा' ने ५६० 'तच्छुत्वा' जेभ ५७ 
डोय्‌ तो, ' श्रावयित्वा' सभणापीने सेम अर्ध छे.॥८॥ 

सर्व दोडा हित ४२२ भजपान शंडरे 
तथास्तु” उडी, राका, हारा उछेवाभ्ा जावेद 
(स्वीडरीने), श्रीडरिना 4२७। द्वारा पवि थयेक्षु 
क्षण फेभनुं छै ते अंगारझने सावधान 4४६ 
(भरत 3५२) १।२३ अर्या. ॥ ८॥ 


शने, 


६५६ 


राज्ञाभिहितं तथेत्यङ्गीकृत्य। हरेः पादेन 
पूतं जलं यस्याः॥ ९॥ 


भगीरथः स राजर्षिनिन्ये भुवनपावनीम्‌। 

यत्र स्वपितृणां देहा भस्मीभूताः स्म शेरते॥ १० 
॥ १०॥ 

रथेन वायुवेगेन प्रयान्तमनुधावती। 

देशान्‌ पुनन्ती निर्दग्धानासिञ्चत्‌ सगरात्मजान्‌॥ ११ 
॥ ११॥ 


गमयति प्रापयति ज्ञापयति वा भगवत्पदं 
सा गङ्गा। 
प्रसङ्गाद्गङ्गामाहात्म्यमाह चतुर्भिः 


यज्जलस्पर्शमात्रेण ब्रह्मदण्डहता अपि। 
सगरात्मजा दिवं जग्मुः केवलं देहभस्मभिः ॥ १२ 


यस्या जलस्पर्शमात्रेण तच्च केवलं 
देहभस्मभिरेव न साक्षात्‌। ब्रह्मणि स्वकृतेन 
दण्डेन हता अपि। तां श्रद्धया ये सेवन्ते 
इति शेषः॥ १२॥ 


तत्प्रपञ्चयति— 


भस्मीभूताङ्गसङ्गेन स्वर्याताः सगरात्मजाः । 
किं पुनः श्रद्धया देवीं ये सेवन्ते धृतब्रताः॥ १३ 


श्री१६ ७०५८ भडापुराए 
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राळ. हारा उछेवाभां जावेथाने “तथास्तु भेम 
जंजी5२ 5रीने- श्रीडरिन। य२शथी पवि थयेकु 
क्षण हेमन छ तेवां जंगाऊछने॥८॥ 

ग्यां पोताना पितृजोनां शरीरो नस्भीनूत 
थने पर्या हता, त्यां ते. रक्षि “२५ 
जिभुवनपावनी, गंगार्ने ७6 य्‌. ॥ १०॥ १०॥ 

वायु सभान वेणवाणा रथ हारा. प्रयाए, 
उरता 'भगीरथनी ५६१५ डता, (१०भां जावता) 
दशोने पवित्र &रता. जज ळे. सगर राशन 
७०) गये पुत्रो(नी भस्म)ने (४णमां) नवित 
डरी ४ी१।.॥११॥११॥ 

प्रु यरएने पाण डरावे. जथवा तेनुं 
शान 5२१ ते णा. 

प्रसंगोपात्त गंगारुनुं भाढात्म्य थार श्लो 
वडे 5७ छे-- 

भराह्मणना ध्उथी, यर्थातू तेभना प्रत्ये 
[ति२२४२ ५२१।न. आरऐे नाश पामेता सणरपुनो 
मान पोतान। छेडनी. भस्म साथै कमन ४णना 
स्पर्श भात्रथी स्वर्भभा जया, (ते गंणाध्वीने 
श्रद्धाथी, थरो मके छे, तेमने इण भणे तेमा शु 
3छेवानुं ?)॥१२॥ 

केमना कणन स्पर्शभानथी खने ते ५२ 
डेवण हघेढनी, भस्म साथै स्पर्श थवाथी, प्रत्यक्ष 
स्पर्श नही, भाल प्रत्ये पोते ३२७ तिर्खा रने 
आरएे, नष्ट थया डोवा छत. पश, (सिगरपुत्रो स्वर्ण 
गया). ते गंगादेवीने श्रद्धाथी थो "मळे छे, भेटु 
शेष छे.॥१२॥ 

(श्रद्धापूर्वक २२४ नु छे सेवन छ,) ते १तने 
[२०२५१5 २१4 छे-- 

तस्म थयेवा शरीरने पश (जंगाकणनो) 
स्पर्श थवाथी सगरपुनो, स्वर्गभां जया, तो 
गरो गंशादेवीचुं (स्नान, पान, जायभनाि) 
नियभो १२७ उरी. श्रद्धापूर्व5 सेवन उरे ते. 
स्वर्शभां काय, तेभां वणी शु अछेवानुं ?॥ १३॥ 
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भस्मीभूतेनाङ्गेन य: सङ्गस्तेन॥ १३ ॥ 


न ह्येतत्‌ परमाश्चर्य स्वर्धुन्या यदिहोदितम्‌। 
अनन्तचरणाम्भोजप्रसूताया भवच्छिदः॥ १४ 
॥ १४॥ 


संनिवेश्य मनो यस्मिन्‌ श्रद्धया मुनयोऽमलाः। 
त्रैगुण्यं दुस्त्यजं हित्वा सद्यो यातास्तदात्मताम्‌॥ १५ 


अनन्तस्य विशेषणं संनिवेश्येति। त्रैगुण्यं 
देहसंबन्धम्‌॥ १५॥ 


श्रुतो भगीरथाज्जज्ञे तस्य नाभोऽपरोऽभवत्‌। 
सिन्धुद्वीपस्ततस्तस्मादयुतायुस्ततोऽभवत्‌ ॥ १६ 
॥ १६॥ 
ऋतुपर्णो नलसखो योऽश्वविद्यामयान्नलात्‌। 
दत्त्वाऽक्षहृदयं चास्मै सर्वकामस्तु तत्सुतः ॥ 
॥ १७॥ 


नलस्य सखा 
ऋतुपर्णस्य सुतः ॥ १७॥ 
ततः सुदासस्तत्पुत्रो मदयन्तीपतिर्नृप। 
आहुर्मित्रसहं यं वै कल्माषांघ्रिमुत क्वचित्‌ । 
वसिष्ठशापाद्‌ रक्षोऽभूदनपत्यः स्वकर्मणा ॥ १८ 


अयात्प्रा्त। तत्सुतः 


तत्पुत्रः सौदासः ॥ १८॥ 


नवमः स्कन्धः 
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क 


भस्म थयेवा शरीरने फें स्पर्श थाय तेनाथी, 
॥ १३॥ 

सचंत. भणवाननां यरश5भणभांथी 80पच्न 
थये जने. संसारनां ६:णने ६२ 3स्नारं, 
स्वर्गभांथी, जावे. जगाई नु जा है (महत्य) 
58११ जाव्यु, जे $$ परम जाश्वर्यनी वात 
येथी.॥ १४ ॥ १४॥ 

£2२९ डे है जनंत भणवानभां श्रद्धापूर्व& 
भने स्थापी विशुद्ध थयेधा भुनिश्चनी स्त्य 
६७२५०६ त्य तळाण ते भगवत्स्व३पने प्राप्त 
थया छै (ते. भणवाननां यरशऽभणभा। 9तपन्न 
थयेल। विष्डुपढी जरा खु जावुं भाढात्म्य ढोय 
ते परम जाश्वर्यनी वात चथी!)।। १५।। 

जनंत 'भणवाननी विशेषत ६५१. छे. “संनिवेश्य 
इति।' 'त्रैगुण्यम्‌' (4२]९॥त५ ६७, जंत:5२७॥६िभां 
जोत्मभ।द३५ ४संनं१।। १५।। 

भगीरथथी श्रुत %न्भ्य।, ते श्रुतथी ०१ 
नाम थय।, तेभनाथी सिंधुद्दीप, तेभनाथी जयुतायु 
जने. ते जयुतायुथी ॥१६॥॥१६॥ 

ऋतुपएं, थया, नणराकाना मित्र थेपा 
तेभी नणर काने धूतविध।चुं २७स्थ खपी तेभनी, 
पासेथी खश्चविधा प्राप्त उरी डती. तेभनी पुन 
सर्व&ाभ छतो. ॥१७॥ 

नणरळना भिर पर्ण 'अयातू' प्राप्त 
$री ७ती.. “तत्सुतः ' ५५७ ५०.॥ १७॥ 

२१ परीक्षित, ते २१४।भथी सुस 
थयो. तेनी. पुन सोदास. भध्यंतीनो पति छतो. 
कने. (बोडो) भिनसड जने 32905 5९माषपा ६ 
पए इडे 8. पोताना 3र्भने डारऐे. संतानरछित 
शेवो. ते पसिष्& भुनिना शापथी राक्षस थयो 
इतो .॥ १८॥ 

ते युधसनो पुन सौछ।स थयो.॥१८॥ 


६५८ 


राजोवाच 
किं निमित्तो गुरोः शापः सौदासस्य महात्मन: । 
एतद्‌ वेदितुमिच्छामः कथ्यतां न रहो यदि॥ १९ 


न रहो न रहस्यम्‌॥ १९॥ 
श्रीशुक उवाच 
सौदासो मृगयां किञ्चिच्चरन्‌ रक्षो जघान ह। 
मुमोच भ्रातरं सोऽथ गतः प्रतिचिकीर्षया ॥ २० 


स चिन्तयन्नघं राज्ञः सूदरूपधरो गृहे। 
गुरवे भोक्तुकामाय पक्त्वा निन्ये नरामिषम्‌॥ २९ 


मृगयां चरन्कंचिद्राक्षसं जघान, तस्य भ्रातरं 
मुमोच, स भ्राता पलाय्य गतः॥ २०॥ 


अघमनिष्टम्‌। सूदः पाचकस्तद्रूपधरः 
सन्‌ राज्ञो गृहे वर्तमानः ॥ २१॥ 


परिवेक्ष्यमाणं भगवान्‌ विलोक्याभक्ष्यमञ्जसा। 
राजानमशपत्‌ क्रुद्धो रक्षो होवं भविष्यसि॥ 
॥२२॥ 


अभक्ष्यमञ्जसा विलोक्य। एवं 
नरमांसव्यवहारेण ॥ २२॥ 

रक्षःकृतं तद्‌ विदित्वा चक्रे द्वादशवार्षिकम्‌। 
सोऽप्यपोऽञ्जलिनाऽऽदाय गुरुं शप्तुं समुद्यतः॥ 


॥ २३॥ 


श्रीम तावत मढापुराए 


अ० ९ 


राका मोद्य -- महात्मा सौधसने शुरो 
शाप शा आरए थयो हतो, ते शमे कावा 
शय्छीने छीने. को ये रडस्य (गोपनीय) न 
डोय्‌ तो जभने ईडी .॥१८॥ 

'न रहः? २७य्य न (होय तो)॥ १८॥ 

श्र १४६५ ०८4 -- शिकार ५२१। भाटे 
$२त। (२०) सौधासे ॐ येऽ राक्षसने भारी 
गाण्या. जूने. तेना, माने छोडी भूळयो, सने 
नासी, गयो. राळानु जनिष्ट थाय तेवो. वियार 
$रत ते माछ १२ देवानी यथी रसोछयानु 
३५ ५२७ 3रीने राशन घरे (जयो) मोशन 
$रपानी ४२७।१।०। ३ १सि%ने भाटे भनुष्यनु 
भांस रांधीने 4४७ गाव्यो.॥२०॥२१॥ 

[२३1२ 5२१ भाटे इरत सौध्से 36 राक्षसने 
भारी नाण्यो, तेना भने छोडी भूऊयो. त (माह 
नासी. जयो.॥२०॥ 

*अघम्‌' जनिष्टनो, (वियार 5रतो), 'सूदः' 
रसोहयो, तेनुं ३५ १२७ डरीने राश्षन। धरभां 
रछेतो ते॥२१॥ 

(मोकनपात्रभ) पीरसपामा जावनार। 
नेराभिषने तरत ४ जत्मक्ष्य को (जे४६भ) 
डोषित 4४ येला सर्वश १सि% भुनिथे २४१ 
"जावा, अभथी तुं राक्षस 4४ ४४१५. खेम 
शाप जाप्यो.॥२२॥ 

(परि + विष्‌ = पीरसवुं) 

तरत. ४ जनिक्ष्य छने, जाम भनुष्यभासन। 
य१७।२थी ॥ २२॥ 

(भनुष्यनु भांस पीरसवाभा जायु ते रसोय।चुं 
३५ १२९ ५२५) राक्षस द्वार, ३२११ जायु 
छु (पश राक यौधसे रायु न दु) त कीने 
(वूसिषे पोते ४ थे शापनी जवधिने) भार 
पर्षनी डरी. (त्यारे पोतानो घोष न छोवाथी) ते 
सौछाक्त प छाथभां कण कहने ]ुरुने शाप 
जापवा भाटे तैयार थयो ढतो.॥२३॥ 


अ० ९ 


वसिष्ठ एव तं शापं द्वादशवार्षिकं 
चक्रे॥ २३॥ 
वारितो मदयन्त्यापो रुशतीः पादयोर्जहौ। 
दिशः खमवनीं सर्व पश्यन्‌ जीवमयं नृपः॥ २४ 


रुशतीस्तीक्ष्णा अपः स्वपादयोर्जहौ 
नान्यत्र। तत्र हेतुः-दिश इति। एवमनेन 
मित्रसहत्वमपि दर्शितम्‌। मित्रस्य कलत्रस्य 
वाचःसहनात्‌॥ २४॥ 


राक्षसं भावमापन्नः पादे कल्माषतां गतः । 
व्यवायकाले ददूशे वनौकोदम्पती द्विजौ॥ २५ 


तदेवं राक्षसत्वे कल्माषांध्रित्वे च 
कारणमुक्त्वा स्वकर्मणाऽनपत्य इति यदुक्तं 
तत्प्रपञ्चयति-व्यवायकाल इत्यादिना कर्मणा 
अप्रजा इत्यन्तेन। वनमोको निवासो ययोस्तौ 
वनौकसौ च तौ दम्पती च। पृथक्पदत्वे 
सकारलोप आर्षः ॥ २५॥ 


बा.प्र.- अनेनैव सर्वजीवहितचिन्तनपूर्वक- 
स्ववैरूप्याङ्गीकारेण मित्रसहत्वमपि दर्शितम्‌। 


क्षुधार्तो जगृहे विप्रं तत्पल्याहाकृतार्थवत्‌। 
न भवान्‌ राक्षसः साक्षादिक्ष्वाकूणां महारथः॥ २६ 


नवमः स्कन्धः 


६५९ 


वसिष्ठ भुनिञे ४ शापने भार वर्षनी 
जवधिनो 5यो.॥ २३॥ 

भध्यती द्वारा. (तिभ उरता) वारवा्भा जावेद. 
राजे डिशाजो, २३२ तथा पृथ्वी, सर्वने 
वभय गो ($६।३्नि३५ जत्िमंत्रित) तीक्षण 
वण. (पोताना) ५० 8५२ छोडयुं छतुं.॥ २४॥ 

“रुशतीः' तीक्ष्श ४ण पोताना पंग 8५२ 
छोड्युं ढु, जन्य ठेडाऐे नी, ते भाटेनुं #२९ 
'दिशः इति। जाभ, जा. हार (जन्यन शापनुं 
गण न छोइ१ द्वारा) तेर्नु भित्रसढत ५९ ६र्शाववा्भां 
थु 8. 'मित्रस्य' पत्नी३५ मित्रनी वाशी (डेन 
समये पश) सहन उरेवाधी ॥२४॥ 

(जाथी) तेना ५० डाभरयितरा (णा) 
१७ गया, राक्षसीवावने प्राप्त थये सोस 
(सेड वणत) वनवासी, थाल्लश ६पतीने सउवासना, 
सभये छह जयो.॥२५॥ 

२ प्रम।ए राक्षस थवा भाटेनु जने डआणरथितर। 
(३०) पर थवा. भाटेनुं 3२०७ ऽषीने पोताना ५ 
उर्भने आरऐ, संतानरेछित डतो थेभ फें (>थो5- 
१८भां) उछेवाभां जाव्या छतुं, ते विस्ता२पर्व5 
समवे छे-- “व्यवायकाले' वगेरेथी, भांडीने 
“कर्मणा अप्रजाः ' (१4५-३८) सुधी. वन ' ओकः ' 
निवास छे के भनेनो तथा केशो काया थने 
पति ५७ छे. 

“वनौकौ दम्पती ' शम १५६ ५६ प्रभाऐ, ५५७ होय 
तो. (वनौकस्‌ श०६न।) २५२नो ८५ जार्ष छे.॥ २५॥ 

सर्व शपोन। (तना वियारपूर्व& पोतानी, 
उइ्पता स्वीडारवा दारा ५२ तेपु मिनसछत्व 
दर्शाववाभा, थाथु छे. 

क्षुषाथी, पीउायेवा तेणे. ५७ 'पडडयो. 
ते भाहणनी पत्नी, तेने. दीननी. केम ५७१। 
बाजी: जाप राक्षस नथी पए साक्षात्‌ एक्ष्वाइगोन। 
भछारथी छो.॥२६॥ 


अकृतार्थवद्दीनवत्‌ ॥ २६ ॥ 


मदयन्त्याः पतिर्वीर नाधर्म कर्तुमर्हसि। 
देहि मेऽपत्यकामाया अकृतार्थं पतिं द्विजम्‌॥ २७ 


अकृतार्थमसमाप्तरतिम्‌॥ २७॥ 


देहोऽयं मानुषो राजन्‌ पुरुषस्याखिलार्थदः । 
तस्मादस्य वधो वीर सर्वार्थवध उच्यते॥ २८ 
॥ २८ ॥ 


एष हि ब्राह्मणो विद्वांस्तप:शीलगुणान्वित: । 
आरिराधयिषुर्न्ृह्य महापुरुषसंज्ञितम्‌ । 
सर्वभूतात्मभावेन भूतेष्वन्तर्हितं गुणैः॥ २९ 


सर्वभूतानामात्मेति भावनयाराधयितुमिच्छुः । 
यद्वा सर्वभूतानामात्मभावेन भूतेषु स्थितमपि 
गुणैरन्तर्हितं ब्रह्मेति संबन्धः । पाठान्तरे अन्तर्हितः 
सोऽयमित्युत्तरेणान्वयः ॥ २९ ॥ 


सोऽयं ब्रहमार्षिवर्यस्ते राजर्षिप्रवराद्‌ विभो। 
कथमर्हति धर्मज्ञ वधं पितुरिवात्मजः॥ ३० 
॥ ३०॥ 


तस्य साधोरपापस्य भ्रूणस्य ब्रह्मवादिनः । 
कथं वधं यथा बभ्रोर्मन्यते सन्मतो भवान्‌॥ ३९ 


श्री १६ रागवत भडापुराए 


अ० ९ 


*अकृतार्थवतू' दीननी केम, हेनुं प्रयोडून 
सिद्ध नथी थयु तेनी. हैमभ॥ २६॥ 

हे वीर, जाप भध्यंतीना पति छो, जधर्भ 
$रपाने योज्य नथी, शेनो रतिडी3,३५ शर्थ 
समाप्त नथी, थयो तेवा. भार भालिएपातिने 
संताननी डामनावाणी जेवी भने थापी छो.॥२७॥ 

*अकृतार्थम्‌' केनो. २तिडीठा३प५ जर्थ सभाप्त 
नथी, थयो तेवा. मार पतिने॥२७॥ 

डे २ाळ, डे पीर, जा भनुष्यशरीर पुरषने 
सर्व पुरुषार्थ थापनएु छे, भाटे जा पुरुषनो 
१६, सर्व पुरुषार्थनी हत्या. ऽडेवाभा जावी 
छे.॥२८॥२८॥ 

वणी, जा तो विद्वान माह छे, तप, 
शील जने शुशोथी सम्पन छे, सर्व प्राशीजोना, 
जात्माना भापथी, प्राशीजोभां २७९। ढो१। 
छत. जुशोथी अंतर्धान धयेला, जेवा भडापुरुषनी 
संश॥१०। परषल्लनी, जाराधना 5रवानी ७२७1वाणो, 
8.॥२८॥ 

सर्व प्राशीजोना जात्मानी, भापनाथी जाराधना 
डरपानी ४२७१ छे जथवा सर्व प्राशीजोना 
जात्माना नावधी प्राशीजोमा २हला होवा छता. 
शुशोथी अंतर्धान थयेल बल, गेम संभंध छे. नीको 
५॥७ ' अन्तर्हितम्‌'न ५६4 ' अन्तर्हितः? ढोय तो ते 
२०६ पछीन। “044 (३०) ' ब्रह्मर्षिवर्यः' ५६ 
साथै कोडवो.॥ २८॥ 

डे धर्भश, केम पुन पितानो १६ ३२ ते 
योग्य नथी, तेम नल्लर्षिशोभां 45 सेवा ते 
जा णा, २%र्षियोमां ओअचे जेवा. तभाराथी 
वधूने योग्य डेभ ही ३? ॥ ३०॥ ३०॥ 

सत्पुररषोभा मान्य जेवा जाप ते परोपरी, 
निष, श्रोत्रिय सने भह्षवाद्दीना वषने डम 
सारो भानो छो? जायना वषृनी केम (जा. ५९ 
जनर्थना ५२२३५ ४ &.)॥ ३१॥ 


अ० ९ 


भ्रूणस्य श्रोत्रियस्य गर्भस्य सत इति वा। 
बभ्रोर्गोः। सतां मतो भवान्वधं कथं साधु मन्यत 
इत्यर्थः ॥ ३१॥ 


यद्ययं क्रियते भक्षस्तर्हि मां खाद पूर्वतः । 
न जीविष्ये विना येन क्षणं च मृतकं यथा॥ ३२ 


क्षणमपि येन विना न जीविष्यामि सोऽयं 
यदि भक्षः क्रियते तर्हि मृतकं यथा मृतप्रायां 
मां पूर्व भक्षय॥ ३२॥ 


एवं करुणभाषिण्या विलपन्त्या अनाथवत्‌। 
व्याघ्रः पशुमिवाखादत्‌ सौदासः शापमोहितः ॥ ३३ 
॥ ३३॥ 


ब्राह्मणी वीक्ष्य दिधिषुं पुरुषादेन भक्षितम्‌। 
शोचन्त्यात्मानमुवीशमशपत्‌ कुपिता सती॥ ३४ 


दिधिषुं गर्भाधानकर्तारम्‌॥ ३४॥ 


यस्मान्मे भक्षितः पाप कामार्तायाः पतिस्त्वया। 
तवापि मृत्युराधानादकृतप्रज्ञ दर्शितः॥ 
॥ ३५॥ 


आधानान्मैथुनात्‌। हे अकृतप्रज्ञ, मृत्युर्मया 
दर्शितः ॥ ३५॥ 
एवं मित्रसहं शप्त्वा पतिलोकपरायणा। 
तदस्थीनि समिद्धेऽग्नौ प्रास्य भर्तुर्गतिं गता॥ ३६ 
॥ ३६॥ 


नवमः स्कन्धः 


६६१ 


'भ्रूणस्य' श्रोजियनो (१६) जथव। (जत्यारे ९ 
भाराभा २५३पे 6त्पन्न थनार हो) गभनो (१६)- 
*बभ्नो:' आयना- सत्पुरुषोभां भाग्य खेवा जाप ठेभ 
(जावा) १धने सारो भानो छो, खेम जर्थ छे. ॥ 3१॥ 

कना विना हुं; क्षण ५७ छवीश नी तिवो 
गा १९७ तारु भोशने होय, तो. मृतप्राय 
थयेधी भने १४८ णा %.॥3२॥ 

कना विना हुं क्षण ५२ छवीश नही तिवो 
जा. ५७। तारु 'भोळून ढोय, तो “मृतकं यथा' 
गृतप्राय (भ२शतोल) थयेक्षी भने पढे माछ 
१% .॥ ३२॥ 

जाम, ते १७७१ 5३९ताथी ५२१२ती 
उती जने. जनाथनी, केम वित्षाप इरती डती, 
त्यारे वाध पशुन णाय तेभ शापथी भो[ित 
थयेध्षो सो६स. (धाह्मशने) ७७ भयो. ॥ 3३॥ 33॥ 

णर्भाधान ३२०२ (पति)ने भानवलक्षी 
(राक्षस) दारा "भक्षण ऽरायेदो 48, पोताना 
विषे शोऊ शरती तेणे. डुपित थेने पृथ्वीपतिने 
शाप जाप्यो.॥3४॥ 

“दिधिषुम्‌' २५६५ ५२१, 6२8नारने ॥ ३४॥ 

(धा चुं ७२७६र्शक ३५ 'दिधिषा', १२७ 
3रवानी, ६२७1) 

खरे हे पापी, डे ६५६2, &॥मथी पीउती खेवी 
भारी पासेथी तारा ६२ १ #२९ भारो. पति णा 6 
कवाम जाव्यो छे, तेथी तारु भृत्य पण गनन 
उस्वाथी, ४ ६२५१ जाव्यु छे. (तर| द्वारा 
गर्भाधान थता. ४ तां भूलु थशे.)॥३५॥ 

'आधानात्‌' भेथुनधी, (मृत्यु ५१). ड ६५, 
भार 61२1 भूत्यु ६९५१ जायु छे. ॥ ३५॥ 

जाभ, भित्रस& (सौध्यस)ने शाप जापीने 
पतिना बोडमा कृवा भाटे तत्पर थयेक्षी ते 
५७७) धध5ता. जज्निभां पतिनां जस्थि पंधरावी. 
पतिनी जतिने ५ ४6 )७.॥३६॥३६॥ 


६६२ 


विशापो द्वादशाब्दान्ते मैथुनाय समुद्यतः । 
विज्ञाय ब्राह्मणीशापं महिष्या स निवारितः ॥ ३७ 
॥ ३७॥ 
तत ऊर्ध्वं स तत्याज स्त्रीसुखं कर्मणाऽप्रजाः । 
वसिष्ठस्तदनुज्ञातो मदयन्त्यां प्रजामधात्‌॥ ३८ 


तदेवं कर्मणा अप्रजाः ॥ ३८॥ 


सा वै सप्त समा गर्भमबिभ्रन्न व्यजायत। 
जघ्नेऽश्मनोदरं तस्याः सोऽश्मकस्तेन कथ्यते॥ ३९ 


अबिभ्रइधारेत्यर्थ: । न व्यजायत न प्रासूत। 
अतो वसिष्ठ एव तस्या उदरमश्मना जघान। 
स उत्पन्नः सुतोऽश्मकः॥ ३९॥ 


अश्मकान्मूलको जज्ञे यः स्त्रीभिः परिरक्षितः । 
नारीकवच इत्युक्तो निःक्षत्रे मूलकोऽभवत्‌॥ 
॥ ४०॥ 


स्त्रीभिः संवेष्ट्य परशुरामात्परिरक्षितः, अतो 
नारीकवच इत्युक्तः । निःक्षत्रे सति क्षत्रवंशस्य 
मूलमभवदतो मूलक इति चोक्तः ॥ ४०॥ 


ततो दशरथस्तस्मात्‌ पुत्र ऐडविडस्ततः। 

राजा विश्वसहो यस्य खट्वाङ्गश्चक्रवर्त्यभूत्‌ ॥ ४१ 
॥ ४१ ॥ 

यो देवैरर्थितो दैत्यानवधीद्‌ युधि दुर्जयः । 


मुहूर्तमायुर्जञात्वैत्य स्वपुरं संदधे मनः॥ ४२ 


श्री १६ ७०५८ भडापुराए 
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भार वर्षना जंते शापधी, छूटेको. सोस, मैथुन 
भाटे धत थयो, त्यारे नाल्लशीनो शाप काशीने राशी, 
भध्यती हार तेने. रोऽवाभा जाव्या. ॥ ३9॥ ३७॥ 

त्यार पछी तेणे स्नीसुणनो, परित्या२ ड्या. 
जने जाम पोताना अर्भथी ते. प्रकारटित रह्यो. 
तेना उछेवाथी वसिष्ठ भुनिजे भध्यंतीभां जर्भाधान 
अर्थु.॥ ३८॥ 

जाम, पोताना अर्भुथी ते संतानरछित रश्यो. 
॥ ३८॥ 

ते भध्यंतीज सात. वर्षे युधी गर्भने १२७, 
अर्यो, पश ७०३ भुन्भ्यु नडी. (साथी पसिषे 
कु) तेना. ७६२ 8५२ पथ्यरथी धा अर्या. तेनाथी 
ते (पुन) जश्म5 अछेवायो.॥ ३८॥ 

'अबिश्रत्‌' १२९ डया, शेम शर्थ छे. 
“न व्यजायत' ४न्भ्यो नी. साथी वसिष्ठे % तेना. 
७६२ ७५२ पथ्थरथी घा. डया, ते 8 न थयेल पुन 
जश्म5 (अछेवायो.) ॥ ३८॥ 

जश्म5थी भूल शन्म्यो, डे के स्प्रीयो 
हार, (परशुराभथी) रक्षायो छतो, (साथी) ते 
नारीडवथय इडेवायो.. (युभइण) क्षत्रियरित थयु 
त्यारे ते क्षनियवंशनु भूण भन्यो ढोपाथी भूव 5 
प९ इषेवायो,॥४०॥ 

स्त्रीजो द्वारा (२०३पी 5वयथी) संवेष्टित ५४ 
(बपे26ने) परशुराभथी रक्षायो डतो, साथी नारी5१५ 
डडेवायो.(लूभंडण) क्षत्रियरछित थयु त्यारे क्षत्रियवंशनु 
भूण भन्यो डोवाथी भूव5 ५९ 3छेवायो , ॥ ४०॥ 

ते भूष4थी ६२२4 थय।. तेभमनाथी पुन 
जेडवि३ जने. तेमनाथी २७ विश्वसढ थय, केभना, 
पुन १९५२ यडवर्ती. राका, थय॥.॥४१॥४१॥ 

युद्धमा, हु गेव केमशे. देवो हारा 
प्रार्थना, 5रायेधा हो टोन १६ अर्या डतो. 
(पोतानुं) थायुप्य सेड भुडूत (झ८हु ४ भाडी 
छे ते) ळशी, पोताना नरमा जावी, भनने 
(लान) बजाड्यु ढतु.॥४२॥ 
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प्रसननर्देवैर्वरं वृणीष्वेत्युक्ते खट्वाङ्गेनोक्तं 
प्रथमं तावन्ममायुः कथ्यतामिति, देवैश्चोक्तं 
मुहूर्तमात्रमिति, तज्ज्ञात्वा देवैर्दत्तेन विमानेन शीघ्रं 
स्वपुरमेत्य मनः परमेश्वरे संदधे॥ ४२॥ 


एतदेव स्वसाधुवृत्तानुस्मरणपूर्वकं तत्कृतेन 
निश्चयेन दर्शयति—नेति सप्तभिः 


न मे ब्रह्मकुलात्‌ प्राणाः कुलदैवान्न चात्मजाः। 

न श्रियो न मही राज्यं न दाराशचातिवल्लभाः॥ 

॥ ४३॥ 

कुलदैवाद्‌ब्रह्मकुलात्सकाशान्मे प्राणादयो 
नातिवल्लभा नातिप्रियाः ॥ ४३ ॥ 


न बाल्येऽपि मतिर्मह्यमधर्मे रमते क्वचित्‌। 
नापश्यमुत्तमश्लोकादन्यत्‌ किञ्चन वस्त्वहम्‌॥ ४४ 


मह्यं मम॥ ४४॥ 


देवैः कामवरो दत्तो मह्यं त्रिभुवनेश्वरैः । 
न वृणे तमहं कामं भूतभावनभावनः॥ ४५ 


भूतभावनो हरिस्तस्मिन्नेव भावना यस्य 
सोऽहं तं कामं न वृणे॥ ४५॥ 


तत्र हेतुः-य इति। 


नवमः स्कन्धः 
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प्रसन्‍न थये देवो हारा वरदान भाज शेम 
3छेवाभभा जायु, त्यारे (तिरे पूछयुं 3) ५४९ मारु 
जायुष्य 326 छे ते ऽदो. देवो. द्वारा, भुर ९2 
(जायुष्य) ४ छे, भेम उछेवा्भा जावु. ते शशीने 
६१२ जापेवा विमान वे तरत ४ पोताना नगरभां 
जावी, भनने परमेश्वरभां धणाउयुं उतुं,॥४२॥ 

(शे भुदुर्त = २ घडी = ४८ भिनि2) 

(परमात्माभां भन ७०ाउयुं छु) भे ४ पोताना 
सेय्यरियना स्मरशपूर्व5 ते णदवांगे ३२े&। निश्चय 
द्वारा. सात श्वोडथी ६र्शावे छे--- 'न इति।' 

भार, ३०६१ जेवा, थाह्मशाडुण उरता. भने 
भार। 1९, पुत्रो, कक्ष्मी, भूमि, रागय शने. 
पत्नी ५३ जाधि प्रिय नथी..॥ ४३॥ 

डुण६५ जेवा, ७।७९।३० उरता. भने He 
'न-अतिवल्लभाः' 5 प्रिय नथी..॥ ४३॥ 

नाणपशभमां पश भारी भति अय।रेय 
जपर्भभां रडी नथी. 5त्तम औीर्तिवाणा भणवानथी, 
पृथ णीषु 56 पश भें कोयुं नथी, (सर्व डां 
(म१६।तम5 ४ &.)॥ ४४॥ 

“मह्यम्‌? मम भारी भति ॥४४॥ 

ने. दोडी स्वाभी देवताशो दार 
भने 6य्छित वरदान जापवामा जाव्यु ढतु, 
परंतु (सर्व) प्राशीजीना 'पाहनऊडत. श्री रिमा 
क॑ हनी. भावना छे तेवो इं ते भोगोनी, 
दातच १२६।१ नथी, भाजती.॥४५॥ 

(सर्व) प्राशीजोनु पान 5२१२ श्रीडरि, 
तेभनाभा % कुनी मापन छे तेवी हु ते भोजोनी 
वालसानुं १२६न भाणतों नधी, ॥ ४५॥ 

ते (वरहान न मागवा) भाटेचुं आरश-- 


'ये इति।' 


६६४ 


ये विक्षिप्तेन्द्रियधियो देवास्ते स्वहृदि स्थितम्‌ । 
नविन्दन्ति प्रियं शश्वदात्मानं किमुतापरे॥ ४६ 


विक्षिप्तानीन्द्रियाणि धीश्व येषां ते देवा 
अपि॥ ४६ ॥ 
अथेशमायारचितेषु सङ्गं 

गुणेषु गन्धर्वपुरोपमेषु । 
रूढं प्रकृत्याऽऽत्मनि विश्वकर्तु- 

भावेन हित्वा तमहं प्रपद्ये ॥ ४७ 


अथ तस्मात्प्रकृत्या स्वभावेनात्मनि रूढं 
गुणेषु सङ्गं विश्वकर्तुभविन हित्वा तमेवाहं 
प्रपद्ये ॥ ४७॥ 


इति व्यवसितो बुदध्या नारायणगृहीतया। 
हित्वाऽन्यभावमङ्ञानं ततः स्वं भावमाश्रितः॥ ४८ 


अन्यभावं देहाद्यभिमानरूपमज्ञानं हित्वा 
॥ ४८ ॥ 


स्व॑भावमेवाह--यत्तदिति । 


यत्‌ तद्‌ ब्रह्म परं सूक्ष्ममशून्यं शून्यकल्पितम्‌ । 
भगवान्‌ वासुदेवेति यं गृणन्ति हि सात्वता: ॥ ४९ 


श्रीम ७०५८ मढापुराए 
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दमनी, छुद्र खन शुद्धि विषयोथी 
व्याडुण थ्छ शाय छे, ते देवो (सत्तणु९प्रधान 
डोवा छता) पोताना हध्यभा २४।२१६। २७९ 
२।त्१२५३१५, प्रिय भजवानने आशत नथी, तो. 
खन्य्‌ (रकोगुशी जने. तमोशुशी ख़नाववान। 
भनुष्यादि तो) अ्यांथी काहे? ॥४६॥ 

विक्षिप्त &[द्रियो जने. शुद्धि छे केमनी ते 
ठेवो. पश ॥४६॥ 

साथी परमेश्वरनी, भायाथी स्यथायेधा जने. 
जधर्वनशरनी ७५१।१०। (शीब्र नष्ट ५४७ %४न॥२) 
विष्यो 8परनी, स्वनावथी ९ पोतानाभां ६७ 
१४ जे जायठिततने विश्वर्ता भणवाननी, 
'भछ9्तिथी छोडीने ते विश्वरर्ताने ४ शरऐ। हु १8 
६१.॥ ४७ ॥ 

'अथ' गाधी. “प्रकृत्या' स्वभावथी ४ पोतानाभां 
डेढ थयेथ्षी, विषयो ७परनी जास3७ितने विव्वडतानी 
'भजञ्तिथी छडीने तेभने ४ श२९े इं ७७ छु.॥४७॥ 

जम, चारायए। प्रत्ये याइप्ट थयेली भुद्धिथी 
इतनिश्चयी थयेधो राका, ६७८ जनिभान३५ 
जशान छोडीने पछी. स्वस्व३पभा, स्थित थयो. 
॥ ४८ ॥ 

“अन्यभावम्‌' ६७६ रलिभान३५ जशानने 
छोर ॥ ४८ ॥ 

२५२५१३५न। भापने ४४ वर्शवे छे-- 
“यत्‌ तत्‌ इति।' 

है १२५४ छे, सूक्ष्म छे, (शुन्यरडित, 
निर्शुश, डोवाथी) जशून्य छे, (वाशी, वणेरेनो 
जविषय छोवाथी) शून्यनी केम टिपत 
8, 'भने (मठतो. भणवान १८६१ 5७ छै 
(तिभन, ते प्राप्त थयो).॥४८॥ (वासुदेवेति 
संधि ष छे.) 


अ० १० 


शून्यवत्कल्पितं वागाद्यविषयत्वात्‌। वासुदेव 


इति यं गृणन्ति। ब्रह्मण एव भक्तानुग्रहार्थमा- 
विष्कृततनोर्वासुदेवत्वात्‌ ॥ ४९ ॥ 
“ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्द्यते ।' 


(श्रीमद्धा. १/२/११) 


नवमः स्कन्धः 
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_ 


वाशी. वगेरेनो, सविषय होवाथी शून्यची 
भभ डल्पित छे, कमन (लिङो) १३६१ ३५४ छे. 
ऊती. ७५२ जनुअछ 5२१ भटे बल्लनुं 952 
२१३५ थे % १३६५ 8.॥ ४८॥ 

(ते तत्व) ५७, परमात्मा जने. स्मणवान- 
थे नाभथी उपाय छे. 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां नवमस्कन्धे सूर्यवंशानुवर्णने नवमोऽध्यायः ॥ ९॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे नवमस्कन्धे श्रीधरस्वामिविरचितायां भावार्थदीपिकायां टीकायां नवमोऽध्यायः ॥ ९॥ 
ह 
अथ दशमोऽध्यायः 
भगवान श्रीरामनी थीक्षाजोनुं वर्शन 


दशमे प्राह खटवाङ्गवंशे श्रीरामसंभवम्‌। 


दसम जध्यायभां ९९५२ पेशा श्रीराभयन्द्रछनो 


तच्चरित्रं त्च लंकेशं हत्वाऽयोध्यागमावधि ॥ १ ॥ २११त।२ तथा ८३१५ रावशने उशीने जयोध्या- 


श्रीशुक उवाच 
खट्वाड़ाद्‌ दीर्घबाहुश्च रघुस्तस्मात्‌ पृथुश्रवाः । 
अजस्ततो महाराजस्तस्माद्‌ दशरथोऽभवत्‌॥ १ 


तस्यापि भगवानेष साक्षाद्‌ ब्रह्ममयो हरि: । 
अंशांशेन चतुर्धाऽगात्‌ पुत्रत्वं प्रार्थितः सुरैः । 
रामलक्ष्मणभरतशत्रुघ्ना इति संज्ञया॥ २ 


तस्यानुचरितं राजन्नृषिभिस्तत््वदर्शिभिः। 
श्रुतं हि वर्णितं भूरि त्वया सीतापतेर्मुहुः ॥ ३ 


खट्वाङ्गाच्च दीर्घबाहुः ॥ १॥ २॥ 
ऋषिभिर्वाल्मीकिमुख्यैर्भूरि वर्णितं त्वया 
मुहुः श्रुतं तथापि संक्षेपतः कथ्यमानं श्रृणु ॥ ३ ॥ 


जाणभन सुधीयु तेभनु थरिन उडे 8.॥१॥ 

श्रीशु5६१०७ भोद्या - णटूवांगथी ६६०४, 
तेभनाथी भडायशस्वी २६, तेमनाथी म७।२।% 
खक खने तेमनाथी ध्शरथ थया.॥१॥ ते 
६शरथने १७ देवो द्वार प्रार्थना 5२वभां २।१८।, 
ग साक्षात्‌, बल्चमय नवाच श्रीडरि, पोताना 
जंशना पश जंश ५३ राम, ८१७, भरत तथा 
शतरुष्न नामना यार पुनोउपे प्राप्त थया छता. 

२७ (परीक्षित), (०८१0 वगेरे) तप्पद्वष्ट। 

ऋषियों, द्वारा ते. रामळनु यरिन धशुं वर्शवायुं 
8, ते तमारा, १३ वारंवार श्रवश उरवाभां 
रायु छै, छतां ५९ संक्षेपथी ऽडेवाभां जावे छे 
(ते. थरि» तमे. श्रवश ऽरो).॥ २॥ ३॥ 

जटवांगथी, दीर्घणाहु थयो.॥१॥२॥ 

पाल्मी$ क्षमा भुण्य छे ते ऋषिणों हारा 
धर वर्शवायुं छे, तमारा द्वारा वारंवार 4१ 
डरपाभ जाव्यु छै, छता. प९ संक्षेपथी 5छे१।भां 
जावे. छे त 4१९ 5२.॥ ३॥ 


६६६ 


“ग्रन्थकोटिभिराकीर्णमद्धुत॑रामविक्रमम्‌। 
अध्यायद्वयतो वक्ष्यन्नेकश्लोके समस्यति॥' 
इति। 
गुर्वर्थं त्यक्तराज्यो व्यचरदनुवनं 
पदापदभ्यां प्रियायाः 
पाणिस्पर्शाक्षमाभ्यां मृजितपथरुजो 
यो हरीन्द्रानुजाभ्याम्‌ । 
वैरूप्याच्छुर्पणख्याः प्रियविरहरुषा- 
55रोपितभ्रूविजृम्भ- 
त्रस्ताब्धिर्बद्धसेतुः खलदवदहनः 
कोशलेन्द्रो$वतान्न: ॥ ४ 
(६५६-२२१२।, शक्ष२-२१) 
जऐएभाप-भ२र(ननंययय 


स कोशलेन्द्र: श्रीरामो नो5स्मानवतात्पातु । 
कथंभूत:। यो गुर्वर्थे पितुः सत्यस्य पालनार्थं 
त्यक्तराज्यः सन्‌ पद्मवदतिसुकुमाराभ्यां पद्भयाम्‌। 
तदेवाह-प्रियायाः पाणिनापि स्पर्श नास्ति 
क्षमा ययोस्ताभ्यां प्रतिवनं व्यचरत्‌। हरीन्द्रो 
हनुमान्सुग्रीवो वाऽनुजो लक्ष्मणस्ताभ्यां मृजिता- 
पनीता पथरुजा मार्गश्रमो यस्य। शूर्पणख्या 
वैरूप्यात्कर्णनासिकाच्छेदाद्धेतोः तया प्रलोभितेन 
रावणेनापहारात्प्रियेण कलत्रेण विरहस्तेन रुट्‌ 
तयारोपितयोभ्रुवोर्विजुम्भेणैव त्रस्तोऽब्धिर्यस्मात्‌। 
ततस्तद्विज्ञापनेन बद्धः सेतुर्येन। ततः खला 
रावणादय एव दवो वनं तस्य दहनः ॥ ४॥ 


श्रीम भागवत भएापुराए। 


अ० १० 


_ 


डिरोड अथोमां व्यापेतु श्रीराभछनु जद्धभुत 
परा5भ भे जध्यायथी 5छेना२ (प्यास७) भेऽ ५ 
श्ोऽभा संक्षेपथी, 5७ छे. 

पित।(ना सत्यनी, रक्षा) भाटे शैभऐ, राश्यनो, 
त्या. ड्या, (प्रिया. (सीता&७)न। उस्तथी थत। स्पर्श 
माटे ५९७ के यरशोनी सछिष्शुता नथी तेवा 5भण 
केवा, (सति सुडमार) यरशोथी ऐेमऐ, पने वने. 
[4२९ 3र्यु, वानरेन्द्र ढ्युभानछ तथा जनु% 
७%१९। ६२1 डरी वामा जाव्यो छे भार्णनो श्रम 
कमनो, शूर्पशणाने ३३५ 5रवाथी, (शूर्पएणाजे 
9२८। रावे सीताऊझनुं शपढ२ए ऽर्थु तेथी) थये्ष। 
प्रिय विर७ना। डीषेथी. तशायेवी भूळुटिन ३०।१।थी 
नास. पाभ्यो छ साजर केमनाथी, शेभना द्वारा 
(२०२ ७५२) सेतु ५६१ जाव्यो तेभ ४ ६५2 
रोक्षसोना वचने भाटे १ घावानण २१३५ छे, ते 
भगवान डोशबनरेश जप रक्ष0 5२.॥४॥ 

ते $२७१२ श्रीरभ “नः' जभने 'अवतात्‌' 
रक्षो. 3१ शरीरम? 'ैभऐ, “गुरु-अर्थे' पिताना सत्यनी 
रक्षा भाटे रागय त्याजीने, 5मण कृवा ज[तेसु&भा२र 
यरशोथी- ते ४ डे छे-- प्रिया. (सीताछ)ना 
(डोभण) ढस्तथी थता स्पर्श भाटे पश के भने 
यरशोनी, सडिष्डुत नथी ते. यर05मणथी, वने. वने. 
विय२७ 3र्यु, 'हरीन्द्र:' १ानरश्रे७ उनुभान& जथवा, 
सुग्रीव तथ, ' अनुज: ' ०६१२., ते भने ॥२। “मृजिता' 
उरी. 4११ भाव्यो छे “पथरुजा' "गनो श्रम 
केभनो. राक्षसी शूर्पशणाने चाउन्डान ॐ५१। हारा 
तेने 5६३पी, धनाववबाथी ते 9006 ५२७ २१७ 
वडे पत्नी, प्रिया (सीत8)न। जप५७२७थी थयेदो. 
वि२७, तेनाथी, 39, तेना. १३ तशायेथी, भुडुटेन। 
इेलावाथी, नास. पाभ्यो छै सागर शेभनाथी, त्यार 
पछी ते. ४०२नी, विनंतिथी देभन। हार. सेतु भंधाववाभा. 
जाव्या, पछी २१२॥६ ६ुष्टो३पी “दवः' वन, तेना. 
६७न३५॥ ४॥ 


अ० १० 


संक्षेपतो वर्णितं रामचरितमादित आरभ्य 
विस्तरेणाह-विश्वामित्राध्वर इत्यादिना यावदु- 
त्तराध्यायसमापि। 


विश्वामित्राध्वरे येन मारीचाद्या निशाचराः । 
पश्यतो लक्ष्मणस्यैव हता नै्ऋतपुङ्गवाः॥ ५ 


पश्यत एव लक्ष्मणस्य। तमप्यनपेक्ष्यैव 
हता इत्यर्थः । यच्छब्दानां स कोशलेन्द्रोऽवतादि- 
त्यनेनैवान्वयः ॥ ५॥ 


यो लोकवीरसमितौ धनुरैशमुग्रं 
सीतास्वयंवरगृहे त्रिशतोपनीतम्‌। 
आदाय बालगजलील इवेक्षुयष्टिं 
सज्जीकृ तं नृप विकृष्य बभञ्ज मध्ये॥ ६ 


(छं - वसंततिष 5, २शभ।५ - 
त भ ५४% जी २, भक्ष - १४) 


लोके ये वीरास्तेषां समितौ समाजे 
ऐशं त्रैयम्बकं धनुरिक्षुयष्टिमिव लीलयैवादाय 
सज्जीकृतमारोपितं विकृष्य मध्ये बभञ्ज। 
हे नृप, उग्रं कठिनं गरिष्ठम्‌। तदाह-वाहकानां 
त्रिभिः शतैरुपनीतम्‌। बालगजस्य लीलेव लीला 
यस्य स: ॥६॥ 


नवमः स्कन्धः 
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संक्षेपमा वर्शववाभां जावेक्षु_ ओऔराभछनु 
थरि? पढेवेथी भारी विशस्तारपूर्व& ऽषे छे-- 
“विश्वामित्राध्वरे' वजेरेधी भाडने पछीनो जध्याय- 
(११) समाप्त थाय त्यां सुधी. 

विश्व भित्रन यशभां केभना हारा भारीय 
वगेरे राजे $२२ भोट राक्षसो ८क्ष्मएन। हणता. 
१ इय्‌ दता (ते ओशवनरेश भणवान श्रीराम 
साप रक्षण 5२).॥५॥ 

वक्ष्मएाना, देणता. ४ राक्षसोने इएया रने 
ते. ५९ धक्ष्मशनी. अपेक्षा वणर थेश्लाथथे %- 
“यत्‌? श०६नां राभने _षणतां यः, येन, यस्य १ 
३पो जावे तेमने, ते डोशवेन्द जापएु रक्ष 3२, 
जेनी, साथै श्रैउपु.॥१॥ 

(श्वो5-६ थी, २३ नो. &६ ५सत१०३। छे.) 

डे २७४ परीक्षित, छाथीना नय्या केवी 
दीक्षा 5२१२ श्रीरामे सीताना स्वयंवरमरपभा 
करतच पीरपुरुषोनी सलाम, नसो. वाढी 
(भदूरो)जे जाऐेला, गरिष्छ जेवा शिवधनुष्यने 
शेरडीन। साठीनी केम (२4७%)१। 6पारी हने 
सब अर्यु जने जंयीने पयभाथी तोडी नाण्यु 
(त श्रेशबनद्र राम जापएु रक्षण &रे).॥६॥ 

गतम के पीरपुरुषो छे तेभनी 'समितौ' 
सभ ऐशम्‌' जिधोयन शं७5२ भणवानना पनुष्यने 
७१३ ८४ 
“सज्जीकृतम्‌' २१४ श्यु जने पछी भयीने वयभांथी, 


शेरडीन। साठीनी केम रमतभा 
तोडी नाण्यु, डे २४, “उग्रम्‌' ५५३२, थी मारे 
१५च१।०। पनुष्यने, ते ४ ऽषे छे- नसो. वाढी 
(मकरो) जे दावे पनुष्यने, ढाथीन। नय्या भधनियाना 
कवी. कभनी दीला छे ते श्रीराभे॥६॥ 


६६८ 


जित्वाऽनुरूपगुणशीलवयोऽङ्गरूपां 
सीताभिधां श्रियमुरस्यभिलब्धमानाम्‌। 
मार्गे व्रजन्‌ भृगुपतेर्व्यनयत्‌ प्ररूढं 
दर्प महीमकृत सस्त्रिरराजबीजाम्‌॥ ७ 


अनुरूपाणि स्वयोग्यानि गुणशीलादीनि 
यस्यास्तां सौतासंज्ञां पूर्वमुरस्यभिलब्धो मानो 
यया तां श्रियं जित्वा धनुर्भङ्गमहानादश्रवण- 
क्षुभितस्य भृगुपतेदप॑ व्यनयदपनीतवान्‌। 
कथंभूतस्य। त्रिःसप्तकृत्वो राजबीजशून्यां महीं 
योऽकरोत्तस्य॥ ७॥ 


इदानी गुर्वर्थ इति श्लोकं विवृण्वन्नाह 
य इति। 
यः सत्यपाशपरिवीतपितुर्निदेशं 

स्त्रैणस्य चापि शिरसा जगृहे सभार्यः । 
राज्यं श्रियं प्रणयिनः सुहृदो निवासं 

त्यक्त्वा ययौ वनमसूनिव मुक्तसङ्गः ॥ ८ 


कदाचित्कैकेय्यास्तुष्टेन राज्ञा त्वदपेक्षितं 
दास्यामीति प्रतिश्रुतम्‌, ततः श्रीरामस्य युवराज्या- 
भिषेकसमये तया भरतस्य राज्यं रामस्य च 
वने वासः प्रार्थितः, तदा सत्यपाशेन परिवीतस्य 
पितुर्निदेशमाज्ञां शिरसा जगृहे। ततो राज्यादिकं 
त्यक्त्वा सभार्यो वनं ययौ। 


श्री१६ रागवत मढापुराए 


अ० १० 


(पूर्व श्रीडरिना) वक्षःस्थण ७१५२ (स्थान 
पाभीने) केभहे सभ्मान प्राप्त अर्यु छे तेवा, 
पोताने जनु३५ २७४, शील, वय जने. शारी (२५ 
सौ्ध्यवाणां सीता. नामना, वक्ष्मीझने छतीने 
(त्यांथी) भार्णमां ढत. कमे (श्रीराभछे) 
थुशुपति परशुराभना अत्यंत वधी जयेब अर्वने 
६२ ड्या, डे के परशुरामे पृथ्वीने जेडबीस वणत 
क्षत्रियोना भीकथी, २छित डरी. हती. (ते. होशवेन्द 
राम जापणु रक्ष डरो).॥७॥ 

' अनुरूपाणि ' पोताने योग्य २९, शीक ११२ 

कुंभना छे ते सीता नामना जण वक्षःस्थण ७५२ 
(स्थान पाभीने) प्राप्त अर्थु छे सम्मान कभ ते 
लक्ष्मीछने छतीने- पनुष्यनी १२ थवाथी थये&। 
नयंड२ श०६थी क्षोभ पामे भूशुपति परशुरामना 
धर्षने “व्यनयत्‌' ६२ अर्या. ४१. परशुराभनो (४५ 
६२ डया) ? पृथ्वीने शमह थेश्वीस पत क्षेत्रियो 
नीकथी २छित इरी. ७ती, तेवा. परशुराभनो ॥ ७॥ 
७१ ' गुर्वर्थे’ ०७५ (४)नु विवर &२त। ऽषे 
“यः इति।' 
(पोताना पिता) स्त्रीने वश छोवा छता 
पश सत्यन। पाशथी नंधायेल। पितानी नाश 
झेभऐ (श्रीरामे) भरत» पर यडावी डती, जनासऊत 
(योजी) रैम प्राशोनो त्यार उरे तेभ फेंशो 
रागय, लक्ष्मी, य।७, भित्रो जने. खयोध्यानो 
त्या), उरी आायसिडित वनभा. गया इता (ते 
डोशवेन्द्र राभ थापशु रक्षण ऽरो).॥ ८॥ 

ॐ खेड वणत उडेयीथी प्रसन्न थये राळ. 
दशरथ हारा, वयन जापवामभां शयुं छतुं ड तने 
खपेक्षित १२६१ जापी. त्यार पछी श्रीराभनो 
युवरा% तरी २गय।लिषेऽ थवानो डतो. त्यारे उँडेयी 
द्वारा, भरतने रागय शने रामने वनवास, भेम 
भाणवाभा भावय. ते सभये सत्यन। पाशथी ५१।ये०। 
पिच “निदेशम्‌? २।९। श्री २१ भरत» 6५२ यडावी 
जने. राष्याहदि छोरी नारासहित वनम जया. 


व 


७ (ति तक 
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दुस्त्यजस्यापि सहर्षत्यागे दृष्टान्त: -- 
मुक्तसङ्गो योगी असून्‌ प्राणानिवेति॥ ८ ॥ 


रक्षःस्वसुर्व्यकृत रूपमशुद्धबुद्धे- 
स्तस्याः खरत्रिशिरदूषणमुख्यबन्धून्‌। 
जघ्ने चतुर्दशसहस्त्रमपारणीय- 
कोदण्डपाणिरटमान उवास कृच्छ्म्‌॥ ९ 


रक्षसो रावणस्य स्वसुः शूर्पणखाया 
अशुद्धबुद्धेः सीतां जिघुक्षोः कामातुराया इति 
वा रूपं व्यकृत विकारमनयत्‌। तस्याः 
खरत्रिशिरदूषणमुख्या बन्धवो येषु तांश्चतुर्दशसहस्रं 
जघान। अपारणीयमलङ्घ्यम्‌ असह्यं कोदण्डं 
पाणौ यस्य सः॥ ९॥ 


सीताकथाश्रवणदीपितहच्छयेन 
सृष्टं विलोक्य नृपते दशकन्धरेण। 
जधघ्नेऽद्भुतेणवपुषाऽऽश्रमतोऽपकृष्टो 
मारीचमाशु विशिखेन यथा कमुग्रः ॥ १० 


सीतायाः कथाश्रवणेन दीपितो हृच्छयो 
यस्य तेन सीतां हरिष्यता स्वस्माद्भीतेन 
स्वस्याश्रमादपकर्षणार्थं सृष्टं निसृष्टं मारीचं 
विलोक्य जघान। कथंभूतम्‌। आद्भुतैणवपुषा 
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(सामान्य मनुष्य भाटे) इुस्त्यक डोवा छतां 
पए। रागयलक्ष्भीने इर्षसाडित त्याणवा भाटेनुं 
धष्टान्त-- जनास5ऊत योजी, ' असून्‌’ ४1७ त्याजे 
तेभ!॥८॥ 

(भगवान श्रीरामे) राक्षस रावशनी, सशुद्ध- 
भुद्धिवाणी नडेन शूर्पशणानुं ३५ विश्रुत अर्थ. 
७२, जिशिर तथा, ६ूषर कमा. भुण्य छता तेवा. 
तेना नासो केभनाभां छे त थो६७१२ राक्षसोने 
उएय। तथा, मना ढाथभ जस. धनुष्य छै 
तेवा तेभऐ, (वनभां) वियरए, उरता. (९४नशिक्षार्थ 
जने5) 5ष्ट सी निवास अर्या (ते शवेन 
राम पशु रक्षण ३२े).॥८॥ 

'रक्षसः' राक्षस रावशनी पडेननुं, यीताने 
'पडरी देवानी, 8सछावाणी थथप। राम प्रत्ये 
डाभातुर जेवी, जशुद्ध थुद्धिपाणी शूर्पशणानुं ३५ 
“व्यकृत्‌' (व५त 3र्यु, ५२, जिशिर शन धू्‌५९ शेभां 
भुण्य छे तेवा, तेना. भयो केभनाभा छे ते यो६७%२ 
राक्षसोने ७७4१॥.. ' अपारणीयम्‌' जति&भएछ न उरी. 
शाय तेषु. जसह्य धनुष्य शैेभना छाथर्भा छे ते 
श्रीराभे॥८॥ 

डे राका, सीतानी (सौन्धर्य) 5५५ सांमणवाथी 
१५८ थयेक्षी &भवासनावाणा २१९ १३ भो५७१।म। 
जावेबा जद्ूभुत सुवर्शभूजना शरीर३पे भारीयने 
कोने जाशमभांथी तेनी. पाछण ज॑या जावेथा 
श्रीरामे, भणवान डेद्रे (पीरमद्र३१) ६क्षने भार्या 
उतो. तेम, भाएथी भारीयने शीषर भार्यो 
इतो .॥ १०॥ 

(शुर्पशाणा पासेथी) सीतानी (शन्ध्य)३थ। 
सांधणवाथी १52 ५४७ छे 5मवासना फेनी. तेवा, 
सीताने डरी. शनार। २१९ हार श्रीराभथी भय 
पाभवाने आरऐे रामने पोताना जाश्रभभांथी, नदार 
48 जावव भाटे “सृष्टम्‌' भो5ववाभ| २।१८। भारीयने 
गने, रामे तेने. भार्यो डतो. ठेवा. भारीयने ? 
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स्वर्णहरिणदेहेनोपलक्षितम्‌। अत एवं प्रलोभने- | ' अद्भुत-ऐण-वपुषा' २६९५ शेवा सुवर्शभूणना 
नाश्रमतस्तेनापकष्ट: सन्‌ | क दक्षं यथा उग्रः १२ी२३पे ४५ भारीयने-- साथी ४ Haan 


श्रीरुद्र: ॥ १० ॥ 


रक्षोऽधमेन वृकवद्‌ विपिनेऽसमक्षं 
वैदेहराजदुहितर्यपयापितायाम्‌ । 

भ्रात्रा वने कृपणवत्‌ प्रियया वियुक्तः 
स्त्रीसङ्गिनां गतिमिति प्रथयंश्चचार॥ ११ 


ततश्च रक्षोऽधमेन रावणेनासमक्षमपनीतायाम्‌। 
प्रियया वियुक्तो भ्रात्रा लक्ष्मणेन सह कृपणवद्दने 
चचार। किमभिप्रायः सन्‌। 


इत्यनेन प्रकारेण स्त्रीसङ्गिनां दुःखोदर्का 
गतिं प्रख्यापयन्‌॥ ११॥ 


दग्ध्वाऽऽत्मकृत्यहतकृत्यमहन्‌ कबन्धं 
सख्यं विधाय कपिभिर्दयितागतिं तैः। 
बुद्ध्वाथ बालिनि हते प्लवगेन्द्रसैन्यै- 
वबॅलामगात्‌ स मनुजोऽजभवार्चिताङ्घ्रिः॥ १२ 


दवार, जाश्रमभांथी, तेना द्वारा णृयायेa। ढो& “कम्‌' 
६क्षने हम 'उग्रः' (१२०५३१५) श्रीशिवे मार्या. डतो 
तेभ भारीयने भाया .॥ १०॥ 

नीय राक्षस दारा, वनमा वरुनी, केम 
(राम-कक्ष्मएनी) जनुपस्थितिभां वि६७२/४नंधिनीने 
डरी. देवामा, जावी, त्यारे प्रियाथी विणूट। पड३ेधा, 
श्रीराम, स्त्रीमा जासठित राणनारनी गति दर्शावत!, 
७ ४क्ष्मए साथै ६:णी, भनुप्यनी केम वनभां 
वियर्या ढता.॥११॥ 

त्यार पछी (राम-कक्ष्मएशनी) अनुपस्थितिमा 
नीय २१९ दवार, सीता डरी वेवाभा जावी, सारे 
प्रियाथी. विणूट। पडेल श्रीराम मछ लक्ष्मण साथे 
६:णी. भनुष्यनी कम वनभ वियर्या डता. ठेवा. 
र ति2914१।०। धने ? 

जा. रीते स्तीभां जासत राणनारनी गति 
६:णना परिशाभवाणी थाय छे, जेम जतन ६५११ 
(वनमा वियर्या डत.) ॥ ११॥ 

पोताने माटे (सीताळछना २क्षए३५ 
भगवत्सेवानुं) 5 इरवाथी (रावश साथै युद्धभा 
पोष ६ाणवी) डशायेक्ष ते (२१२४ १टायु)नी 
(शस्नोऊत सज्चिसंस्ाराष्ट) झिया. 5रीने कभ 
पुन (पितानो सज्चिसंस&॥२ 3२) तेम श्रीराम तेने 
आणीन ५०६ (२%२)नो संडा२ या, पछी 
वादी, ढत, ते अपिणों (साथे भेत्री उरी, 
तेमना) द्वारा प्रिया, सीताछना सभायार काशी 
नाश) जने. १४२४ ६२ केभना य२शो पृष्ठ 
छै ते भनुना वशमा शन्मेल। श्रीराम (भनुष्य केवी 
दीद रत) वानरसेन्य साथै समुद्र उिनारे जय 
छत. (ते डोशलेन्द्र जापशुं रक्षण 5२.) ॥ १२॥ 
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आत्मार्थेन कृत्येन कर्मणा रावणेन सह 
युद्धेन हतं कृत्यं शास्त्रीयं दहनादिकं यस्य तं 
जटायुषं पुत्र इव दग्ध्वा कबन्धं स्वग्रहणाय 
प्रसारितबाहुं राक्षसमहन्‌। अथ वालिनि हते तैः 
कपिभिर्दयिताया गतिं बुद्ध्वा अजभवाभ्यामचिता- 
वड्घ्री यस्य समनुजो वेलां समुद्रतीरमगात्‌॥ १२॥ 


यद्रोषविभ्रमविवृत्तकटाक्षपात- 
संभ्रान्तनक्रमकरो भयगीर्णघोषः । 

सिन्धुः शिरस्यर्हणं परिगृह्य रूपी 
पादारविन्दमुपगम्य बभाष एतत्‌॥ १३ 


तत्र त्रिरात्रमुपवासेन प्रतीक्षितोऽपि सिन्धुर्यदा 
नोपस्थितस्तदा यस्य रोषविभ्रमेण क्रोधलीलया 
विवृत्तो यः कटाक्षस्तस्य पातेन संभ्रान्ता नक्रा 
मकराश्च यस्मिन्‌। भयेन गीर्णो ग्रस्तः स्तम्भितो 
घोषो येन स सिन्धुरेतद्टक्ष्यमाणं बभाषे। अर्हणम- 
र्घादिकम्‌। रूपी मूर्तिमान्‌॥ १३॥ 


भाषणमेवाह-न त्वामिति द्वाभ्याम्‌। 


न त्वां वयं जडधियो नु विदाम भूमन्‌ 
कूटस्थमादिपुरुषं जगतामधीशम्‌। 

यत्सत्त्वतः सुरगणा रजसः प्रजेशा 
मन्योश्च भूतपतयः स भवान्‌ गुणेशः॥ १४ 
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पोताने भाटे (सीताछन। २१७३५ 'भणवत्सेवानु) 
अर्भ उसवाथी २१२ साथै युद्धभां छशाये्षा के ४24 नी, 
श।स्नोऽत सज्चिसं२& २६ झिया. 5रीने केम पुन 
(पितानो रज्चिसंखार 3२) तेभ ६छनडिया उरी, 
पोताने ५५३१ भाटे माइ २२२ राक्षस 5५॑५ने 
इंएयो. पछ वाली ७९॥त, ते पिश दारा प्रिया 
सीत 8न। सभायार शी, ५७।० जने. ५५२७ 
हारा, कमन यरशो. पूळाय छे ते श्रीराभछ (मनुष्य 
केवी, दीला, इरत) वानरसेन्य साथै सभुद्रडिनारे 
जया छता.॥१२॥ 

दमनी डीपलीलाथी विस्तारित थये& नेन- 
उटाक्षना ६(्टिपातथी कभा मगरमय्छो, जने मरो, 
णणत्मणी 054 जने. ऐना भयथी गार्डनायो, 
स्तम्भित 4७ २४ तेवो समुद्र भूर्तभत ५७, १२१5 
७५२ पानो. 3५७२ ७४ श्रीराभना यरशार विना, 
१२७ जावीने जा. पमे भोध्यो. ॥१३॥ 

त्यां (समुद्रडनारे) ९. रातन। 3पवास 5रीने 
प्रतीक्षा, 5२२, तेम छता. ५९७ कयारे समुद्र 3५स्थित 
न्‌ थयो त्यारे श्भनी 'रोषविभ्रमेण' $44८थी 
विस्तारित थयेलो हे ने२५०।% छै, तेना इष्टिपातथी 
जणनणी 68, भररभय्छो जने. भणरो के समुद्रभा 
8, भयथी 'गीर्णः' अस्त, स्तम्मित थ छे र्षन्‌ 
वहेनाथी ते समुद्र जा (डवे. जाणण) डडेवाभां जावनार 
वात कवी. 'अर्हणमू' जर्घ वजेरे पूळानो, ७५७२, 
“रूपी' भूर्तभत थ&॥१३॥ 

समुद्रयु ५५०५ % थे 
छे-- “न त्वाम्‌ इति।' 

डे विराट व्याप5 (६१), ४३ ५द्धिवाणा। 
जमे. कतना थधीश्वर, निर्वि॥२, जाध5१५३२५ 
जेवा, जापने 'णरेणर काशी, श्या ४ न छत. 
केमना (जथवा, केभने वश रडेनार।॥) सत्तशुशथी, 
६५२७), रके २७4 प्रकाप[तेजो, जने. तमी! धी. 
भूतपतियो (6त्पन्न थाय) छे, ते जाप ]ुशोना 
नियन्त! छो.॥१४॥ 


2202. हारा ४२१ 


६७२ 


एतावत्पर्यन्तं नु निश्चितं त्वां न विदाम। 
न जानीम इत्यर्थः । इदानीं तु ज्ञातोऽसीत्याह- 
यदिति पृथक्पदम्‌। यस्येत्यर्थः। यद्वशेभ्यः 
सत्त्वादिभ्यः सुरगणादयो भवन्ति स॒ भवानिति 
॥ १४॥ 


कामं प्रयाहि जहि विश्रवसोऽवमेहं 
त्रैलोक्यरावणमवाण्नुहि वीर पत्नीम्‌। 
बध्नीहि सेतुमिह ते यशसो वितत्यै 
गायन्ति दिग्विजयिनो यमुपेत्य भूपा: ॥ १५ 


कामं यथेच्छं जलमाक्रम्यापि प्रयाहि। 
अवमेहं पुरीषप्रायम्‌। त्रैलोक्यं रावयत्याक्रन्दयतीति 
तथा तं जहि। हे वीर, यद्यपि तव जलं 
प्रतिबन्धकं न भवति तथापीह सेतुं बध्नीहि। 


तर्हिं किमर्थम्‌। ते यशसो विस्ताराय। 
तदेवाह-यं सेतुमुपेत्य दुष्करं कर्माविक्ष्य त्वद्यशो 
गास्यन्ति भूपास्तम्‌॥ १५॥ 


तद्वाक्यमभिनन्द्य यत्कृतं तदाह--बदध्वेति । 


बद्ध्वोदधौ रघुपतिर्विविधाद्रिकूटैः 

सेतुं कपीन्द्रकरकम्पितभूरुहाङ्कैः । 
सुग्रीवनीलहनुमत्प्रमुखैरनीकै - 

लङ्कां विभीषणदूशाऽऽविशदग्रदग्धाम्‌॥ १६ 


श्री१६ ७०५८ भडापुराए 


अ० १० 


'नु' निश्चित, जाटला सभय ध्रभ्यान अभे 
२५१ “न विदाम’ कशी. २५ ४ नथी, खेम 
जर्थ छे, परंतु डवे जमे जापने काया छे, जेम उदे 
छे-- 'यत्‌' ये शु ५६ छै केनो शर्थ छे-- 
“्यस्य' केम सचशुएथी, जधवा 'ेभने वश २छेनार। 
सत्याध्शिशोभांथी, ६५२७) वगेरे 8त्पन्न थाय छे 
ते. थाप (शुशोच नियंता) छो.॥१४॥ 

डे पीर, जाप छ२चुसा२ प्रयाश 5२. 
विश्रवाना, भणतुध्य भने नेय होडने. जाण 
३२१०२ (रोवश)नो. नाश उरो. पत्नी सीताने 
(पुनः) प्राप्त उरो. तथा गढी सेतु भांधो, डे 
कुनी पासे जावीने हिम्विकयी रायो जापना 
यशनो विस्तार 5२१ भाटे आन ४२१.॥ १५॥ 

(जपनी) “कामम्‌' ४०छातुसार ४णने पार 
$रीने प्रय७ 5२. ' अवमेहम्‌' भण ६4 (२१७४) ने- 
जिवोडीने 'रावयति' जाऊन 5रावी, भूडे तेवा ते 
रावएऐनो, नाश उरो. डे वीर, १ डे कण जापने 
(७६५ नथी, धु, तेभ छता. ५९. सी सेतु ५धो, 

(ळे. कण्‌ 9५६५ नथी,) तो. पछी शा भाटे 
सेतु ५६१) ? जापना यशनो विस्तार 5२१ भाटे. ते. 
ग डडे छे-- के सेतु पासे. थापीने (सेतुअं५न३५) 
हुछर 5. कोने रायो जापनो यश नाशे ते 
सेतुने ॥ १५॥ 

ते समुद्रयी वातनुं जनुभोध्न डरीने श्रीरामे फे 
क्यु ते ५४ छे-- “बद्ध्वा इति।' 

श्रे वानरोना डाथथी (७५।३१।न 5२.) 
डालती. आणीजोवाणा वृक्षो भेभनी ७५२ छे 
तेवा, जने5 पर्वतोनां शिषरों वडे समुद्र 3५२ 
सेतु णांधीने, सुशी१, नील. तथा, ढनुंभान७छ 
कमनामा, भुण्य छै ते सेनायो साधे. रधघुपाति 
श्रीराम पूर्व (2११४ दारा) भाणवामा 
जावेधी क्षंडाभां विभीषरे ध्शविक्षा भाज 
प्रवेश्या.॥१६॥ 
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विविधेरद्रीणां कूटैः शुङ्गैः सेतुं बद्ध्वाऽग्र 
सीतान्वेषणे हनुमतैव दग्धां लङ्कामाविशत्‌। 
कथंभूतैः शृङ्गैः । कपीन्द्राणां करैः कम्पितानि 
भूरुहाणामङ्गानि शाखादीनि येषु तै: । विभीषणस्य 
दृशा बुद्धया। कैः सहाविशत्‌। सुग्रीवादयः प्रमुखा 
येषां तैरनीकैः ॥ १६॥ 


सा वानरेन्द्रबलरुद्धविहारकोष्ठ - 
श्रीद्वारगोपुरसदोवलभीविटङ्का । 

निर्भज्यमानधिषणध्वजहेमकुम्भ- 
श्रुद्धाटका गजकुलै ईदिनीव घूर्णा॥ १७ 


ततश्च सा लङ्का घूर्णा प्रचलिता बभूव। 
कथंभूता। वानरेन्द्राणां बलैरुद्धा विहारादयो 
यस्याम्‌। निर्भज्यमाना धिषणादयो यस्यां सा। 
तत्र विहारः क्रोडास्थानम्‌, कोष्ठं धान्यागारादि, 
श्रीः कोशः, द्वारं गृहादीनाम्‌, गोपुरं पुरद्वारम्‌, 
सदः सभा, वलभी प्रासादादिपुरोभागच्छादिनी, 
विरङ्कः कपोतपालिका। धिषणं वेदिकादि, 
शृङ्गाटकं चतुष्पथम्‌ ॥ १७॥ 


रक्षःपतिस्तदवलोक्य निकुम्भकुम्भ- 
धूम्राक्षदुर्मुखसुरान्तनरान्तकादीन्‌ । 

पुत्रं प्रहस्तमतिकायविकम्पनादीन्‌ 
सर्वानुगान्‌ समहिनोदथ कुम्भकर्णम्‌॥ १८ 


नवमः स्कन्धः 


६७३ 


रने ' अद्रीणाम्‌' पर्वतोना शिणरो १३ सेतु 
नांधीने, “अग्रे? पढे सीताछनी शोध रती. वणते 
श्रीडनुमानश) हारा ४ माणी नाणवामा, जावेदी 
बडा (श्रीराम) प्रवेश्य. डवा. शिणरो वडे (सेतु 
नांधीने)? श्रेष्ठ वानरोना डाथथी (७५।३१्‌।न 5२३) 
वृक्षोनी डाक्षती, 'अंगानि' शाणाणों छ शेभनी, 
तेवां वृक्षो छ केभ्चाभां तेवां शिणरो, वडे- विभीषणशनी, 
'दूशा' शुद्धि (4८।७) ६२। (श्रीराम) ओनी साधे 
प्रवेश्य। ? सुऔ4 १3२ भुण्य 8 केमनाभा त सेनाजो, 
साथे॥१६॥ 

(सेना प्रवेश्या) पछी वानरराखेनी 
सेनाजी, द्वार, घेरा गयेतां डीरास्थणो, पान्यना 
36२, पना, घर वणेरेनां हरे, नणरदहवारो, 
समानो, छश्ंशो जने. यभूतरा थम छे तेवी. 
खने लारी नाणवाभा जावता योतर।, १श्चणो, 
सोनाना 5णशो, तथा योटयो फेभां छे तेवी ते 
बंडापुरी, ढाथीयोना छुरी हारा रैम नही. उदोणा 8 
काय तेम जणभणी 6ी8ी.॥१७॥ 

(सेनाजो. प्रवेश्या) पछी 'सा' ते #आपुरी 
'घूर्णा' णणलणी २४७ डती. डेवी 45? 39 
वानरोनी, सेनाजो, द्वारा घेरा जय छे डीडास्थणो 
वगेरे कमा, माजी नाणवाभा जावता योतर| वगेरे 
छै भा ते ४७. तेभ “विहारः ' ३३२4०, 'कोष्ठम्‌' 
धान्यनो, 360२ वगेरे, ' श्रीः? ५१न।, 'द्वारम्‌' १२ 
वगेरेनुं 8२, “गोपुरम्‌' २२६४२, 'सदः' सभा, 
“वलभी' भेल १३२ जाणणना भागने ढांडतु 
७५, 'विटङ्कः ' 4थूतरो, 'धिषणम्‌' १६ 3 थोतरो, 
' श्रृद्डाटकम्‌' थोडं (यार २२१।) ॥ १७॥ 

ते क्रेन राक्ष+२४ २१९ [नइन , ३१०, 
धुश।क्ष, हुर्भुण, सुरान्त5, २४१४ पजेरेने, पुन 
एन्द्रकितने तथा प्रडस्त, जति44, विज्भ्पन 
वगेरे सर्व सेपओने जने. पछी इंन$र्शने ५९ 
युद्ध 5२१ माटे भो&८4।.॥१८॥ 


६७४ 


रक्षःपती रावणः पुत्रमिन्द्रजितं प्रहस्तादींश्च 
समहिनोत्प्रायुड्क्त ॥ १८ ॥ 


तां यातुधानपृतनामसिशूलचाप- 
प्रासष्टिशक्तिशरतोमरखड्गदुर्गाम्‌। 

सुग्रीवलक्ष्मणमरुत्सुतगन्धमाद- 
नीलाङ्गदरक्षपनसादिभिरन्वितोऽगात्‌ ॥ १९ 


असिशूलादिभिदुर्गमां तां यातुधानपृतनां 
सुग्रीवादिभिरन्वितः श्रीरामोऽभ्यगात्‌। मरुत्सुतो 
हनुमान्‌। ऋक्षो जाम्बवान्‌॥ १९॥ 


तेऽनीकपा रघुपतेरभिपत्य सर्वे 
द्वन्द्व वरूथमिभपत्तिरथाश्वयोधैः। 
जन्नुुमैर्गिरिगदेषुभिरङ्दाद्याः 
सीताभिमर्शहतमङ्कलरावणेशान्‌ ॥ २० 


ते रघुपतेरनीकपा अङ्गदाद्याः सर्वे रावण- 
स्येभादिभिर्यद्ठरूथं सैन्यं तत्र द्वन्द्व यथा भवति 
तथाभिपत्य सङ्गम्य द्रुमादिभिर्जघ्नुः। कान्‌। 
सीताया अभिमर्शन हतं मङ्गलं यस्य स रावण 
ईशो येषां तान्‌॥ २०॥ 


रक्षःपतिः स्वबलनष्टिमवेक्ष्य रुष्ट 
आरुह्य यानकमथाभिससार रामम्‌। 
स्वःस्यन्दने द्युमति मातलिनोपनीते 
विभ्राजमानमहनन्निशितैः क्षुरप्रैः॥ २१ 


श्री१६ ७०५८ भडापुराए 
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२२२४ २१३ "पुत्रम्‌? 6चक्ितने तथा, 
1७२० १गेरेने “समहिनोत्‌' भ.५९३।. ॥ १८॥ (सम्‌ 
+ अहिनोत्‌ हि भोडल्षवुं, ५ भो २९) 

११२, निशूणो, धनुप्यो, "माहा, भेधारी 
तक्षवारो, शतणो, नाशो, क्षो्णंडना ६३ 
खने उजोथी धुर्शभ जेवी. ते राक्षसोनी सेनानी 
सामे (श्रीराभयन्द्रछ) सुग्रीव, बक्ष्मश, पवनसुत 
उनुभान&, जधभाध्न, नील, जं०६, 3६२७४ 
काभ्भवान जने. पनस वगेरे साथे. धसी जया 
छत. ॥ १८॥ 

तथषवारों, निशूणो, बणेरेथी दुर्शम सेवी ते 
राक्षससेनानी, सामे सुग्रीव वणेरेनी साथै श्रीराभयन्द्रछ 
धसी, जया, छत. 'मरुत्सुत:' पवनसुत उनुभान& , 
'क्रक्ष' रीछ १००५ ॥ १८॥ 

२६५ श्रीराभयन्द्रछन। ते. गंगा 
सर्व सेनापतिजणोजे ढाथीयो, पायृ&णो, रथीगो,, 
घोडेस१२ योद्धाजोथी युड्त जेवा २१९शना सैन्य 
साथै रैम दब्द्युद्व थाय तेम साभ। 45, सीताळनो. 
स्पर्श 5२वाथी कनु भंगण नाश पार्भ्यु ढं तेवो 
२१९, शैभनो स्वाभी डतो तेवा. रोक्षसीने वृक्षो, 
पर्वतो, जो, जने भाशोधी भारी नाण्या,॥२०॥ 

रघुपाते. श्रीराभयन्द्र्छन। ते. जंण६हि सर्व 
सेनापतिजोजे २१९चुं ढाधी, पजेरेथी युठुत के 
“वरूथम्‌' सैन्य छं, तेभ इन्दयुद्ध फेम थाय तेभ 
“अभिपत्य' सभा 4७, वृक्षो. वजेरेथी भार्या. ओने भाषा ? 
सीता्नो स्पर्श 5२वाथी, नाश पाभ्यु छै भंणण फेनु 
ते २१२ केमनो, स्वाभी छे, तमने (भार्या), ॥ २०॥ 

शाम्‌, पोताना सैन्यनो नाश थतो को 
राक्षस२।४ २१३ डोधित 4६ विभानभां लेसी. 
श्रीराभयन्द्रछनी सामे धस्यो जने. मातलि (सारथि) 
द्वारा, ७१११ गावे तेशी स्वर्गीय रथभा 
प्रशाशभान थत श्रीरामयन्द£ ७५२ तीक्ष्श नाशोथी 
प्रहार 3रवा क्षाज्यो,॥२१॥ 


अ० १० 


स्वबलस्य नष्टिं नाशमवेक्ष्य रुष्ट: 
क्रुद्धः सन्‌ यानकं पुष्पकं विमानं रथं वारुह्य 
श्रीराममभिससार। अथ तं स्वःस्यन्दने स्वर्गस्थे 
इन्द्रस्य रथे मातलिनेन्द्रसारथिनोपनीते द्युमति 
दीसियुक्ते विभ्राजमानमहनदहन्‌॥ २१॥ 


रामस्तमाह पुरुषादपुरीष यन्नः 
कान्ताऽसमक्षमसतापहृता श्ववत्‌ ते। 
त्यक्तत्रपस्य फलमद्य जुगुप्सितस्य 
यच्छामि काल इव कर्तुरलङ्घ्यवीर्यः॥ २२ 


हे पुरुषादपुरीष राक्षसपुरीषप्राय, यद्यस्माद- 
पहता। श्ववत्‌ श्वा यथा असमक्षं गृहं प्रविश्य 
किमपि हरति तद्वत्‌ । तस्माज्जुगुप्सितस्य कर्मणः 
कर्तुस्तेऽद्य काल इवालङ्घ्यवीर्योऽहं फलं 
यच्छामि। अधर्मकर्तुः पुंसः कालो यथा 
यच्छतीति वा॥ २२॥ 


एवं क्षिपन्‌ धनुषि संधितमुत्ससर्ज 
बाणं स वज्रमिव तदधृदयं बिभेद। 
सोऽसृग्‌ वमन्‌ दशमुखैर्न्यपतद्‌ विमाना- 
द्घाहेति जल्पति जने सुकृतीव रिक्तः॥ २३ 


रिक्तः क्षीणपुण्यः सुकृती विमानादिव 
विमानात्पुष्पकाच्यपतदिति वा॥ २३॥ 


नवमः स्कन्धः 


६७५ 


पोतानी सेनानो 'नष्टिम्‌? न।श ओ४ने रुष्टः ' 
डीवित ४७ 'यानकम्‌' ५४५५ विमान हे २थभ। 
नेसीने २१९ श्रीरामनी सामे धस्यो पछी ते श्रीराभने 
'स्वःस्यन्दने' २१३१. २७त। छन्द्रन। स्थभां, द्रन्‌ 
सारथि भातलि द्वारा ब्षाववाभा. २१॥१८। ` द्युमति' 
दीप्तिमान्‌ २थभा 45 भच थता. श्रीम ७५२ 
'अहनत्‌' रडार 5२१ बाज्यो.॥२१॥ (* अहन्‌? 
३५ धाय.) 

श्रीरामे तेने उल्लु: डे अधम्‌ राक्षस, नभारी 
जनुपस्थितिभां इतरानी. कम्‌ यापीने धुष्टात्मा 
सेवा तारा. हारा ४ डरी जभारी पत्नीनुं 
३२९ ३२५ जाव्यु छे, तेथी, कना ५२४ 
8८4धन न थ श तेवा. 30 शेवो हु, 
८॥%१२/२भ छोडी ६नार (निधन) जने. घुए॥२५६ 
$भ 5२४२ जेवा, तने जाळे इण जाधु छु.॥२२॥ 

'हे पुरुषादपुरीष' ७ २।क्षतनी, [वे'७ | “यत्‌' 
क डारऐे. (पतनी) ७२४ $२१।भां जावी. 8- 'श्ववत्‌' 
श्वान कभ जेरढाकरीमा घरभां प्रवेशीने 56 ५७ ५४६ 
काय तेनी, शैभ- तेथी १२।२५६ अभ 'कर्तुः उरनारने, 
तने जाळ 3० वो, 3686ंधन न ५४ २४ तेवा. 
पराइभवाणो हुं इण जापु छु. जथवा जधर्भ 5२ना२ 
पुरुषने फेम 30 इण जापे छै तेभ.॥२२॥ 

जाम, [ति२२४२ उरता. श्रीराम धनुष्यभां 
सांपिषु १०% फेवुं भा छोडर्यु. ते थाएे तेनुं 
&६य थीरी नाण्यु. ६२ भुणथी २5तनुं वमन 
उरतो ते २१७, पुएय क्षीर थत पुण्यशाणी 
भनुष्य (२५ भाथी पृथ्वी पर नीये) पड़े तेभ, 
(५०५५) विमान 6परथी, ४नसमुधय ७॥७॥50२ 
उरेती. इतो. त्यारे (नीये) पड्यो,॥२३॥ 

'रिक्तः' %नु पुष्य क्षीरः थयु छ तेवो. पुण्यशाणी, 
(स्वर्गभांथी नीये ५३ ते") विमानात्‌ इव' ५४५४ 
विभानभांथी, २१९. नीये पउयो थथ१। (रथभ| नेठी 
डोय तो) विभानभांधी नीये पे तेभ प३यो .॥ २३॥ 


६७६ 


राक्षसस्त्रीणां विलापमाह--तत इति 

पञ्चभिः। 

ततो निष्क्रम्य लङ्काया यातुधान्यः सहस्त्रशः । 

मन्दोदर्या समं तस्मिन्‌ प्ररु दत्य उपाद्रवन्‌॥ २४ 
मन्दं स्वल्पमुदरं यस्यास्तया रावणभार्यया 

सह॥ २४॥ 

स्वान्‌ स्वान्‌ बन्धून्‌ परिष्वज्य लक्ष्मणेषुभिरर्दितान्‌। 

रुरुदुः सुस्वरं दीना घ्नन्त्य आत्मानमात्मना ॥ २५ 

॥ २५॥ 
हा हताः स्म वयं नाथ लोकरावण रावण। 
कं यायाच्छरणं लङ्का त्वद्विहीना परार्दिता॥ २६ 


परैरर्दिता पीडिता॥ २६॥ 
नैवं वेद महाभाग भवान्‌ कामवशं गत: । 
तेजोऽनुभावं सीताया येन नीतो दशामिमाम्‌॥ २७ 
॥ २७॥ 
कृतैषा विधवा लङ्का वयं च कुलनन्दन। 
देहः कृतोऽन्नं गृध्राणामात्मा नरकहेतवे॥ २८ 


गुध्राणामन्नं भक्ष्यः । नरकहेतवे नरक- 
भोगाय ॥ २८॥ 
वंशीधरी--' नरकहेतवे' यद्यपि श्रीरामहतस्य- 
“ये ये हताश्चक्रधरेण विष्णुना 
त्रैलोक्यनाथेन जनार्दनेन। 
ते ते गता विष्णुपुरं नरेन्द्राः 
क्रोधोऽपि देवस्य वरेण तुल्य: ॥' 
इत्याद्युक्तेः ' स्वर्ग प्रयान्तु रिपवोऽपि हि शस्त्र- 
पूताः ' इत्युक्तेश्च रावणस्य नरको न सम्भावी तथापि 
व्यभिचारिणां तदवश्यम्भावद्योतनायेयमुक्तिः । 


श्रीम ७०५८ भडापुराए 


अ० १० 


राक्षसोनी पत्नीजोना विधापनुं पाय शीड 
१३ दर्शन 5२ छे-- “ततः इति।' 

त्यार्‌ पछी ४श्वरो राक्षसीजो भन्धेध्री 
साथे तडाभाथी नीडणीने (२१७, पढ्यो डतो.) ते 
स्थणे 55णती, घोरी, २७.॥ २४॥ 

“मन्दम्‌' जत्वंत २८५ ७६२ छे 'नु त २१शनी, 
त्र्या भंधीध्रीनी, साथै ॥ २४॥ 

क्षक्ष्मशना, भाशोथी, छशायेला पोतपोताना 
संबंधीयोन भेटीने पोताना ढाथथी पोतानी, 
छातीने. पीटती इःणियारी (राक्षसीयो) (या 
स्वरे २३१। कषाणी,॥२५॥ २५॥ 

हे नाथ, धोओने रडावनार हे २१७, जरे 
रे, जमे भरी जया, शब्ुथोथी पीडायेधी, तमारा। 
विनानी, 49 (डवे) होने. २२३ ४शे?॥२६॥ 

“पैः अर्दिता’ शत्रुओथी. पी३येवी ६51॥ २६॥ 

हे महान्‌, 5मने १५ थये जापे सीताना 
ते्षनो जावो. 9०५ शाएयो % चढी, 3 कुनाथी 
तभारी जा ६२। ५४७.॥२७॥ २७॥ 

डे डुवनंदन, (तभार वहे) जा. ६७. भने 
जमे पश विधवा 5रवामा, जाव्या छीन. शरीरने 
२६३ योनु मनन (भक्ष्य) जने. जात्माने चर भोज 
भटे (तेयार अर्या &).॥२८॥ 

जीघडंजोनुं “अन्नम्‌? लावा. योग्य खनन, 
“नरकहेतवे' न२5भो» भाटे ॥ २८॥ 

हे 3 श्रीराम हारा, उशायेलाने न२5 न 
प्राप्त थाय, जिवो5ना नाथ, कनान यडधारी विष्ट 
हार है है राणजो, ढशाया छे ते ते विष्छ[परीभां 
जया, छै. ६१६१ विष्डुनो ६ ५९७ १२६।नतुध्य 
छे, वगेरे उछेवायुं 8. वणी, (लजगवतीना) शस्त्रथी 
उशावाने थीषे पति? थये शन्नुशो ५९ स्वर्जने 
पामे (६०॥-सप्तशती. ४/१८). गेम 5छेवायुं डोवाथी 
२बशने भाटे च२5 न संलिवे, तेभ छता. ५९ 
व्यूमियारीजणोने जवश्य थनाई थवानुं ४ छे, भेम 
४२११ भाटे जा. 850 छे. 


अ० १० 


श्रीशुक उवाच 
स्वानां विभीषणश्चक्रे कोसलेन्द्रानुमोदितः । 
पितृमेधविधानेन यदुक्तं साम्परायिकम्‌ ॥ २९ 


सांपरायिकमौर्ध्वदेहिकम्‌ ॥ २९॥ 


ततो ददर्श भगवानशोकवनिकाश्रमे। 
क्षामां स्वविरहव्याधिं शिंशपामूलमास्थिताम्‌॥ ३० 
॥ ३०॥ 


रामः प्रियतमां भार्या दीनां वीक्ष्यान्वकम्पत। 
आत्मसंदर्शनाह्णादविकसन्मुखपङ्कजाम्‌ ॥ ३९ 


आत्मनः स्वस्य संदर्शनेन य आह्णादस्तेन 
विकसन्मुखपङ्कजं यस्यास्ताम्‌॥ ३१॥ 
आरोप्यारुरुहे यानं भ्रातृभ्यां हनुमद्युतः । 
विभीषणाय भगवान्‌ दत्त्वा रक्षोगणेशताम्‌ ॥ ३२ 


लङ्कामायुश्च कल्पान्तं ययौ चीर्णव्रतः पुरीम्‌। 
अवकीर्यमाणः कुसुमैर्लोकपालार्पितैः पथि॥ ३३ 


यानं पुष्पकम्‌। भ्रातृभ्यां लक्ष्मणसुग्रीवाभ्याम्‌ 
॥३२॥ 
अन्वि. भ्रातृभ्यां 
सख्युरपि भ्रातृत्वात्‌। 

आयुश्च दत्त्वा तेनापि सहैव ययौ॥ ३३॥ 
वंशीधरी--कल्पान्तं यावत्कल्पम्‌। 'स कल्पो 
यत्र मनवश्चतुर्दश विशांपते।' इत्युवतर््रह्मैकदिन 
जीविनं चकारेत्यर्थः । 


लक्ष्मणसुग्रीवाभ्यां सह 


नवमः स्कन्धः 


६७७ 


श्रीशु58१९७ भोद्या - अशबाधीश भगवान 
(श्रीराभयन्द्र७) हारा जाशी. पामेवा विभीपछो 
पितृथशना विधान प्रभाएं, शस्नभा. कभ ऽश्यु 
छै तेभ स्वळूनीनु (०१६७ पत 5२१ योज्य) 
905भ अर्थु.॥ २८॥ 

“साम्परायिकम्‌? “वि ४७ प्राप्त $२१। योज्य, 
9654 ॥ २८॥ 

त्यार पछी. भगवान श्रीराम जशोडवनना, 
श्रमम्‌ नशोऽवृक्षनी नीये भेकका, पोताना 
विरडन। व्याषिवाणा जने. ६५० ५६ गयेतक्षां 
(सीत) न कोय. ॥ ३०॥ 3०॥ 

पोतन धर्शन जानंध्यी, णीता 
भुण5भणवाणा, प्रियतमा, भार्या सीताने हीन 
शोछने. श्रीराभयन्द्रछ जनु पित. थय्‌।.॥ ३१॥ 

* आत्मनः: ' पोताना ६र्शनथी जानं६, तेनाथी 
णीद्तु भुण$भ० छे शेभनुं तेभने॥3१॥ 

विभभीषएशने रक्ष 4२७।चु २१मित्व, €5पुरी 
सने. उल्पपर्यन्त जायुष्य खपी, (पितानी 
थाथईपी) प्रतनु जनुष्ठान उरी. भगवान 
श्रीराम सीताझने (पुष्प) विभानभां नेसारी, 
रस्ताभां धोडपावी द्वारा जप डराता पुष्पा १३ 
२२७६ थता, माछो जने. उनुभानछ 
सहित जयोध्यापुरीभा पार्या, ॥ ३२॥ 3३॥ 

“यानम्‌' ५४५5 विभानभा ' भातृभ्याम्‌' ०२. 
जने. सुओीवनी साथे॥ ३२॥ 

' भ्रातृभ्याम्‌' ७%५७। रने. सुजीपन साथे सुजी१ 
सणा ढो१। छत मा6 सभान होवाथी (' भ्रातृभ्याम्‌' 
इयु 8). (रागय) जने. थायुप्य जापीने, ते विभीषशनी 
साथै ४ 3य..॥33॥ 

“कल्पान्तम्‌' $८५५र्यन्त- भया यो भन्पन्तरनो, 
सभय ते जे5 5९५, जेम उछेवायु 8. २२८ ५३४ 
थे दिवस छवन खेम 'य'४।२नो. अर्थ छे. 


६७८ 


उपगीयमानचरितः शतधृत्यादिभिर्मुदा। 
गोमूत्रयावकं श्रुत्वा भ्रातरं वल्कलाम्बरम्‌॥ ३४ 


महाकारुणिकोऽतप्यज्जटिलं स्थण्डिलेशयम्‌ । 
भरतः प्राप्तमाकर्ण्य पौरामात्यपुरोहितेः॥ ३५ 


पादुके शिरसि न्यस्य रामं प्रत्युद्यतोऽग्रजम्‌। 
नन्दिग्रामात्‌ स्वशिबिराद्‌ गीतवादित्रनिःस्वनैः॥ ३६ 


गोमूत्रपक्वयवान्नभोजनम्‌। भ्रातरं भरतम्‌ 
॥ ३४॥ ३५॥ 

स्वशिबिराद्रामं विनाऽयोध्यामप्रविशन्‌। 
स्वस्य वासं यत्र निर्मितवांस्तस्मात्सकाशाद्‌- 
गीतादिभिर्युक्तो रामं प्रत्युद्यतोऽभिमुखं ययौ 
॥ ३६॥ 
ब्रह्मघोषेण च मुहुः पठद्रिर्ब्रह्मवादिभिः । 
स्वर्णकक्षपताकाभिहँमैश्चित्रध्वजै रथैः॥ ३७ 


सदश्वै रुक्मसन्नाहैभटैः पुरटवर्मभिः । 
श्रेणीभिर्वारमुख्याभिर्भृत्यैश्चैव पदानुगैः ॥ ३८ 


पारमेष्ठ्यान्युपादाय पण्यान्युच्चावचानि च। 
पादयोर्न्यपतत्‌ प्रेम्णा प्रक्लिन्नहृदयेक्षणः॥ ३९ 


पादुके न्यस्य पुरतः प्राञ्जलिर्बाष्पलोचनः। 
तमाश्लिष्य चिरं दोर्भ्यां स्नापयन्‌ नेत्रजैर्जलैः ॥ ४० 


श्री१६ भागवत मढापुराए 
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वणी, कृभचुं यरि ५७७ वगेरे द्वारा. 
खा नधपूर्व& २१1४6 रल्लुं छ तेवा. (श्रीराम अयोध्या 
जया), (पोताना) ताछ मरतने गोभूनरम। रावे 
क्ष जानार, १८६८ वस, पहेरनार, कटा 
६२७। 5२२ जने. भूमि पर शयन ५२२ 
सांमणीने जति4३शवान श्रीराम (नरे) ६:णी 
थ्या, मरत ५९२ श्रीराम्‌ने भावेल सांभणी, 
तेभनी २२४५।६5। मरत पर पधरावी, ११२%. 
सने. भ॑प्रीयो तथा पुरोडितो साथे पोताना 
निवासस्थान. नंध्यिभथी, भंजण रीतो 
वाहदिनोना ना६ साथै भोट॥२।७ श्रीराभचुं सामैयु 
$२१॥ २।य्‌.॥ उ४॥ 3५॥ ३६ ॥ 

शोभूत्रभ १४१८। वनुं खन भोगन्‌ डरनार 


ने 


(6 भरतने॥ ३४॥ ३५॥ 

राम विना भयोध्याभां न प्रवेशता- (५२८७) 
*स्वशिबिरातू' पोतानी निवास कथां णनाव्यो, इतो. 
त्यांथी शीतो. वगेरेनी साथै २भनु “प्रत्युद्यातः ' २।भैयुं 
5२५७ २य्‌।.॥ ३६॥ 

वारंवार १६१७ उरत १६१७६, ५७९ 
वेध्धनि, सोनेरी डिनारवाणी पताडाजो थने 
रंगनेरंशी सुवर्शनी ६१२११।०। तथा सोनेरी 
साकयुङत श्रे७ जश्वोव।णा। जने सुर्वशना 5वयवाणा 
योद्धाजोथी 450 रथो, श्रेष्ठीजो, 98 वाराजनाजो, 
सेवी. खन पजपाणा जनुथरो, साथै तथा 
राने. छाके तेवी (89, याभर।६) नानी- 
भोटी नहुमूल्य भेटो ८४, प्रेमथी द्रवी ०4७i 
ह्य जने. नेजवाणा भरत श्रीराभयब्द्रश्न। 
यरशोभां परी, जया, तेभनी पाठ पंधरावी 
सश्रुभर्या नेजवाणा, खंडीत. भद्ध थयेहा. 
ते. भरतशने (श्रीरामे) नभने णाहुओथी धणी 
वार सुधी, भेटी नेन%णथी, स्नान 5२वी दीषु. 
॥ 33॥ 3३८ ॥ ३८ ॥ ४०॥ 
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ब्रह्मघोषेण महता घोषेण पठद्धि: । स्वर्ण- 
रसाक्ताः कक्षाः प्रान्ता यासां ताभिः पताकाभिः । 
हैमैरिति चत्वारि रथविशेषणानि॥ ३७॥ ३८॥ 


पारमेष्ठ्यानि राजारहाणि छत्रचामरादीनि। 
प्रेम्णा प्रक्लिन्नं हृदयमीक्षणे च नेत्रे यस्य॥ ३९॥ 


नेत्रजैर्जलैः स्त्रापयन्नाश्लिष्य ॥ ४०॥ 


रामो लक्ष्मणसीताभ्यां विप्रेभ्यो येऽह॑सत्तमाः । 
तेभ्यः स्वयं नमश्चक्रे प्रजाभिश्च नमस्कृतः ॥ ४९ 


येऽर्हसत्तमाः कुलवृद्धास्तेभ्योऽपि नमनं चक्रे 
॥ ४१॥ 


धुन्वन्त उत्तरासङ्गान्‌ पतिं वीक्ष्य चिरागतम्‌। 
उत्तराः कोसला माल्यैः किरन्तो ननृतुर्मुदा॥ ४२ 
॥ ४२॥ 
अयोध्याप्रवेशप्रकारमाह-पादुके इति 
सार्धैस्त्रिभिः । 
पादुके भरतोऽगृह्णाच्चामरव्यजनोत्तमे। 
विभीषणः ससुग्रीवः श्वेतच्छत्रं मरुत्सुतः॥ ४३ 
॥ ४३॥ 


धनुर्निषङ्कान्‌ शत्रुघ्नः सीता तीर्थकमण्डलुम्‌। 
अबिभ्रदङ्गदः खड्गं हैमं चर्मरक्षराण्‌ नृप ॥ ४४ 


नवमः स्कन्धः 


६७९ 


' ब्रह्मघोषेण’ भोट २१।४थी १६५।5 ४२ 
(१६१४ ५७७) साथे, सुंवर्शना रसथी रंगेली 
कक्षाः? उनारीजो छै श्भनी, ते पताडासोवाण 
रथो साथे- हैमैः' जेभ रथन यार विशेषशो, 
छे.॥ 39॥ ३८ ॥ 

“पारमेष्ठ्यानि' २।%न छळ तेवा. 8२, याभर 
वगेरे, प्रेभथी द्रवी जया. छै &६५ खने नेत्रो केम" 
ते “२% ॥३८॥ 

नत्रभांथी नीडणेब्षां जश्नणथी (प्रथम भेटीने 
पछी) स्नान उरावता (राभ पूक्योने नभन 
अर्थ). ॥ ४०॥ 

दकम सीताङनी साथे स्वयं 
भगवान श्रीरामे थाह्लशोने जने. डुणना फें 
सत्यंत पुनीय वृद्ध€श्‍नी, डता तेभने च१२४।२ 
अर्था तथा पानो दारा ५९ ते सर्वने नमर$ार 
5२१।भ्‌। २।।.॥ ४१॥ 

'अर्हसत्तमाः' अत्यंत. पूरनीय जेव। छे 
डुणना वृद्ध९४यो छत, तेभने ५९ श्रीरामे नभरढार 
ड्या. ॥ ४१ ॥ 

(पोताना) राकने धशा सभय पछी जावेला 
गछन. 65२३२९ ६२ बोडी पोतानुं 8परीय 
वरन. $२७वता. जने. पुष्पो १२त। (५६१८) 
जानंध्थी, नायवा ह्षाज्या,॥४२॥४२॥ 

जयोध्याभां डेवी रीत प्रवेश्या, ते २३५९ शो 
१३ $छे छे-- 'पादुके इति।' 

छे नुप परीक्षित, भरत&खे (श्रीर/भयन्द्र&नी) 
पाटुशयो दीधी डती. 20७ सुग्रीव साधे श्रे७ 
याभर जने श्रे पीऊशो थीधां डता. पक्‍नसुत 
छनुभानळशे. (भणवाननी 8५२) श्वेत छत धैर्य 
उंतुं . ॥ ४3 ॥ ४३ ॥ 

शन्नुष्ने धनुष्य खने नाथ, सीताथये 
तीर्थ४४नु $मंडण, अं) सोनाची तक्षवार खन 
नरेश काम्नवाने ९८ वीध छता. ॥४४॥ 


सगे 


धनुश्च निषङ्गौ च तान्‌। ऋक्षराट्‌ जाम्बवान्‌ 
॥ ४४ ॥ 
पुष्पकस्थोऽन्वितः स्त्रीभिः स्तूयमानश्च वन्दिभिः। 
विरेजे भगवान्‌ राजन्‌ ग्रहैश्चन्द्र इवोदितः ॥ 
॥ ४५॥ ४५॥ 


भ्रातृभिर्नन्दितः सोऽपि सोत्सवां प्राविशत्‌ पुरीम्‌। 
प्रविश्य राजभवनं गुरुपत्नीः स्वमातरम्‌॥ 
॥ ४६॥ 
गुरून्‌ वयस्यावरजान्‌ पूजितः प्रत्यपूजयत्‌ । 
वैदेही लक्ष्मणश्चैव यथावत्‌ समुपेयतुः ॥ ४७ 


गुरुपत्नी: कैकेय्याद्याः ॥ ४६ ॥ 
वयस्यानवरजांश्च । यथावदनुक्रमेण समुपेयतुः 
॥ ४७॥ 
पुत्रान्‌ स्वमातरस्तास्तु प्राणांस्तन्व इवोत्थिताः । 
आरोप्याङ्केऽभिषिञ्चन्त्यो बाष्पौधैर्विजहुः शुचः॥ 
॥ ४८॥ 
बाष्पौधेरभिषिञ्चन्त्यः शुचः शोकान्विजहुः । 
शेषं स्पष्टम्‌ ॥ ४८ ॥ 
जटा निर्मुच्य विधिवत्‌ कुलवृद्धैः समं गुरु: । 
अभ्यषिञ्चद्‌ यथैवेन्द्रै चतुःसिन्थुजलादिभि: ॥ ४९ 
॥ ४९॥ 


एवं कृतशिरःस्नानः सुवासाः स्त्रग्व्यलङ्कृतः। 
स्वलङ्कृतैः सुवासोभि्रातृभिर्भार्यया बभौ॥ 
॥ ५०॥ ५०॥ 


श्रीमह तावत भडापुराए 
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धनुष्य जने "माथा, तेभने (शुष्ने धीध.), 
“ऋक्षराट्‌? रीछोना २४ ४१५१।१॥ ४४॥ 

डे २, स्त्रीजोथी वीटायेक्षा, मंद्टीकनो 
हारा, स्तुति उरात, ५०५५ विभानभां वि२४। 
भगवान श्रीराभयन्द्रछ अडो साथे 3६५ ५।मे७। 
यन्ट्रनी फेम शोलिता &त।.॥ ४५॥ ४५॥ 

नशो द्वारा सळार पामेवा ते श्रीराभयन्द्रछ 
पश. 6त्सवोथी युङत जेवी, जयोध्या नजरीभा 
पथ्या. २।४मवनमा 94२) (ड्य वगेरे) 
जपरमाताजोनुं तथा पोतानी भ।ता नु, २४नोनु, 
मित्रोचुं तथा पोतानाथी नानांजोनुं जनुडभे 
सन्मान अर्यु तेम ४ पोते ५९ सन्मानित थया. 
वेध डी, जने. बक्ष्मे पए यनु यथायोण्य सन्मान 
3र्यु ,. ॥ ४६ ॥ ४७ ॥ 

“गुरुपलीः ' उडेयी वजेरे जपरभाताओोनुं॥ ४६॥ 

मित्रो जने. पोतानाथी नानांजोनुं “यथावत्‌' 
सनुङमे सभ्भान अर्यृ.॥ ४७॥ 

(मू पामे) शरीरो छम प्राण जावतां 08 
तेभ ते डीशव्याहि पोतानी माताजी, पुनोने जावेच. 
कछ 021 थर्छ जने णोणाभा भेसारी डर्षाश्रुषाराथी 
सल्मिषे$ रती. तभे शोऽनो. त्याग डया. ॥ ४८॥ 

उर्षाश्रुधाराजोथी, खलिषेऽ ऽरती (तिभ) 
'शुचः' शोऽनो. त्या० अर्या. शेष स्पष्ट 8.॥ ४८॥ 

अण्च वृद्धशनो, साथे गुरु पसिष्ठे 
ओराभयन्द्रछनी, टा विषिसर ितरावी शने 
(ऋषियोजे) हन्दनो, खलिषेऽ थाय तेभ ४ 
यार समुद्रोनां ४ण (तथा गुंफण, यभुना४०) 
वगेरेथी, (श्रीराभनो) जतिषे८ ड्या. ॥ ४८ ॥ ४८॥ 

जाम, (राक्यातिषे८ सभये) फेम शिर:स्नान 
अर्थु तेवा. सुं६२ वस्तो, पुष्पमाणा जने. जठार 
१0२७ ५२९, श्रीराभयन्द्र७ सुं६२ वस्नोथी. सुंदर 
रीत जबंडूत थयेल। “छो, तथा, मर्या (सीता) 
साथै शोभता ढत.॥५०॥१०॥ 
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अग्रहीदासनं भ्रात्रा प्रणिपत्य प्रसादितः । 

प्रजाः स्वधर्मनिरता वर्णाश्रमगुणान्विताः । 

जुगोप पितृवद्‌ रामो मेनिरे पितरं च तम्‌॥ ५९ 
॥ ५१ ॥ 


त्रेतायां वर्तमानायां काल: कृतसमोऽभवत्‌। 

रामे राजनि धर्मज्ञे सर्वभूतसुखावहे॥ ५२ 
॥५२॥ 

वनानि नद्यो गिरयो वर्षाणि द्वीपसिन्धवः । 

सर्वे कामदुघा आसन्‌ प्रजानां भरतर्षभ॥ ५३ 
॥ ५३ ॥ 


नाधिव्याधिजराग्लानिदु:खशोकभयक्लमाः । 
मृत्युश्चानिच्छतां नासीद्‌ रामे राजन्यधोक्षजे ॥ 
॥ ५४ ॥ ५४॥ 


एकपत्नीव्रतधरो राजर्षिचरितः शुचिः। 
स्वधर्म गृहमेधीयं शिक्षयन्‌ स्वयमाचरन्‌॥ ५५ 
॥ ५५ ॥ 


प्रेम्णाऽनुवृत्त्या शीलेन प्रश्रयावनता सती । 
धिया हिया च भावज्ञा भर्तुः सीताहरन्मनः ॥ ५६ 
॥ ५६ ॥ 


नवमः स्कन्धः 


६८१ 


मा तरत दार। (यरशोभा) परीने 
प्राम शरपाभ जाव्या. प्रस्न थये 
श्रीरामयन्द्र्छने २शसिंडासननो, स्वी5२ डय. 
स्वधर्भभ तत्पर जने. १९१६ न। २२०।०५। 
५१४नो नु श्रीरामे पितानी केम पाहन अर्यु 
कनो. पए। तेभने पिता भानता 
७. ॥ ५१ ॥ ५१ ॥ 

सर्व प्राशीजीने सुण जापनार।, धर्भशानी 
श्रीराभयन्द्रछ २० छत त्यारे नेतायुशनो समय 
यालतो डतो, ते सत्ययुश समान थयो छतो. 
॥ ५२ ॥ ५२ ॥ 

डे भरतओ७ परीक्षित, (श्रीराभयन्द्रछ 
राका, छत त्यारे) वनो, नहीजो, पर्वतो, मंडे, 
भेटो. खने सभुद्रो-- थे सर्व प्रकानी, डाभनायो, 
पूर्ण ५२२ थया डता. ॥ ५३॥ ५३॥ 

छन्द्रियातीत भणवान राम राळ, छता. 
त्यारे भानसि5 थिन्त, शारी[२५ रोज, घरप0, 
२७ नि, ६:ण, शोऊ, भय हे श्रम (धाऊ) न 
इता. भूयुनी, 6२8 न दोय तेमने भाटे भुत्यु 
पश न हु. ॥५४॥५४॥ 

जेडपत्नीब्रत १२७ 5रनार, २४ छोवा 
छतं ऋषिणोना केवा. थरिनवाणा, ११२, 
गृडस्थो द्वारा, जनुष्ठान ५२१। योग्य धर्भनु 
शिक्षण जापता, स्वयं पश (धर्भनु) जनुष्छान 
उरत, ७४0. ॥५५॥ ५५॥ 

विनयने छारशे. पिन शने पतिना 
खलिप्रायने काशनारा. सती सीत थे प्रेभथी, 
सेवाथी, यारिन्यथी, (सुक्ष्म) भुद्धिथी जने. ळाधी, 
पतिनु भन डरी थीधुं छतुं.॥५६॥ ५६॥ 


शने, 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां नवमस्कन्धे रामचरिते दशमोऽध्यायः ॥ १०॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे नवमस्कन्धे श्रीधरस्वामिविरचितायां भावार्थदीपिकायां 
टीकायां दशमोऽध्यायः ॥ १०॥ 

न नो 


६८२ 


श्री १६ रागवत भडापुराए 


अ० ११ 


अथैकादशोऽध्यायः 
भगवान श्रीरामनी शेष वीक्षाजोनुं १र्शन 


ततश्चैकादशेऽयोध्यामावसन्ननुजैः सह। 
यज्ञादि यच्चकारेशो रामस्तदनुवर्ण्यते॥ १॥ 


श्रीशुक उवाच 
भगवानात्मना55त्मान राम उत्तमकल्पकैः । 
सर्वदेवमयं देवमीज आचार्यवान्‌ मखै:॥ १ 
॥ १॥ 
होत्रेऽददाद्‌ दिशं प्राचीं ब्रह्मणे दक्षिणां प्रभुः । 
अध्वर्यवे प्रतीचीं च उदीचीं सामगाय सः॥ २ 
॥ २॥ 
आचार्याय ददौ शेषां यावती भूस्तदन्तरा । 
मन्यमान इदं कृत्स्नं ब्राह्मणो5हति निःस्पृहः ॥ ३ 


तदन्तरा तासां दिशां मध्ये यावती 
भूस्तां ब्राह्मण एवार्हतीति मन्यमानः ॥ ३॥ 


इत्ययं तदलङ्कारवासोभ्यामवशेषितः। 
तथा राज्यपि वैदेही सौमङ्कल्यावशेषिता॥ ४ 


अयं श्रीरामः । तत्तदा। सौमङ्गल्यमाभरणादिकं 
तावन्मात्रमवशेषितं यस्याः। तद्व्यतिरिक्तं 
हिरण्यादि सर्व ददावित्यर्थः ॥ ४॥ 


त्यार पछी जणियारभा अध्यायृभ।, पोताना 
नाना माछो साथै जयोध्याभमां वसत. भणवान 
श्रीरामयन्द्र्छे हैं यशाहि अर्या ते वर्शववाभां 
जावे छे.॥१॥ 

श्री१५६५२४ नोव्या -- ऐैभना उतायार्य 
२२ वसिष्ठ डता तेवा, भगवान श्रीराभयन्द्रछमे 
8तभ सामओ्रीजोथी, युठत यशो हारा पोते 
पोतान। छ सर्वध्वभय सवरप य४न डर्थु.॥१॥१॥ 

प्रमु श्रीरामयन्दे ढोताने पूर्व दिशा, ५७ 
(थये ऋसि) ६क्षिश टिशा, जध्वर्युने 
पश्चिम दिश तथा साभणान 5२५२१ ७२ 
हि थापी इती.॥२॥२॥ 

नि.स्पृड ५७७ (९४) संपूर्ण भूमंडणने 
योण्य छे, गेम भानता श्रीराभयन्द्र ते ६िशजोनी, 
वय्ये भ्ट्यी भूमि भाडी. डती तेट भूमि 
जायारयने थापी.॥३॥ 

“तत्‌-अन्तरा' ते द्िशाजोनी वथ्ये भेट्यी 
भूमि छै तेने. योग्य ५७९ ४ छे, जेम भानता 
श्रीराभयन्द्रछथे ॥ 3॥ 

जाम, (धन उरवाथी) ते सभये (शरीर 
8५२ धारश इरेला) खंडार गने वस्त्रो ४ 
क्रेभनी पासे नाडी रह डता तेवा गा (श्रीराम) 
इता जने. साभाशी होवा छता. (शरीर ७५२ 
घारए 3रेवां सोमाथ्यनां) भांगवि& १२।ष९ 
कमनी, पासे माडी रह्यो ढता तेवा, वेधेडी 
छत. ॥ ४ ॥ 

'अयम्‌' २। श्रीराभ, “तत्‌' त्वारे- भार लिई 
१२।,१२॥(ि (शरीर पर १।२९। अर्या इता) तेटवां 
ग भान नाडी रेह्ां डता गेमन, ते सिवायनुं सुवर्ण. 
वगेरे सर्व थापी दीधु डतुं, गेभ जर्थ छ.॥ ४॥ 


अ० ११ 

तेतु ब्रह्मण्यदेवस्य वात्सल्यं वीक्ष्य संस्तुतम्‌। 

प्रीताः क्लिन्नधियस्तस्मै प्रत्यर्प्येदं बभाषिरे॥ ५ 
॥ ५॥ 


अप्रत्तं नस्त्वया कि नु भगवन्‌ भुवनेश्वर । 
यन्नोऽन्तर्हृदयं विश्य तमो हंसि स्वरोचिषा ॥ ६ 


किमप्रत्तं किमदत्तम्‌। सर्व दत्तमित्यर्थः । 
विश्य प्रविश्य॥ ६॥ 


नमो ब्रह्मण्यदेवाय रामायाकुण्ठमेधसे। 
उत्तमश्लोकधुर्याय न्यस्तदण्डार्पिताङ्घ्रये॥ ७ 


न्यस्तदण्डैर्मुनिभिरर्पितौ चित्ते न्यस्तावङ्घ्री 
यस्य तस्मै। तेष्वर्पितावङ्घ्री येनेति वा॥ ७॥ 


कदाचिल्लोकजिज्ञासुर्गूढो रात्र्यामलक्षितः । 
चरन्‌ वाचोऽशृणोद्‌ रामो भार्यामुद्दिश्य कस्यचित्‌॥ 
॥८॥८॥ 


नाहं बिभर्मि त्वां दुष्टामसतीं परवेश्मगाम्‌। 
स्त्रीलोभी बिभृयात्‌ सीतां रामो नाहं भजे पुनः ॥ ९ 
॥ ९॥ 


नवमः स्कन्धः 


६८३ 


्राह्मशमडत श्रीराभयन्द्रछनु (समरत 
लूमंउणनुं ६१ ३२१।५। ८१७ औधर्यपूष।) 
जाति प्रशसित वात्सव्य १७ प्रसन्न थये&। 
सने. प्रेमथी, द्रवित थयेल। यित्त१० ते नूधेवोभे 
तेभने ते सर्व पाछं जापीने जा प्रभा अयुं. 
॥ ५ ॥ ५॥ 

डे भणवान, छे भुवनेश्वर, जापे जभने 
शुं नथी जाणु? (जापे जमने सर्व डॉ थाप्यु 
छे.) $२७। $ जाप जभार। हृध्यनी अधर 
प्रवेशीन २५३५३शथी जभार। जशान३५ जं॑१५२नो, 
नाश उरो. छो.॥६॥ 

'किम्‌-अप्रत्तम्‌' शु नधी, जाप्यु? सर्व 
56 जार्प्यु छे, जेम यर्थ छे. 'विश्य' प्रविष्ट 
थछने ॥६॥ 

णह, केम 6१2७१ छै तेभ नभ२७1२. 
जरणलित शानवाण। श्रीराभस्व३पने नंभर$२र. 
पवित्र और्तिवाण। कनोभा श्रेष्ठ (जेवा जाप)ने 
नभ२5२. (प्राशीभाजना सु&६ जेवा) भुनियो 
हार, थयित्तभां 'ैभनां यरशो स्थापवा्भा जाव्या 
छै तेभने नभरू२ ढो.॥७॥ 

६३ १२७ 5२२ भुनिजणों &२ पोताना 


_ 


यित्तभां स्थापवामा, जाव्या छै शेभन। भने यर. 
तेभने (नभर्ार) जथवा ते. भुनिकनोना, यितभा 
कभ, पोतानां भने यरशो, पंधराव्या छे तेभने 
नभ२५।२. ॥ 9॥ 

जे& वणत दोड्यर्या थएपानी ६२११५ 
ओराभयन्द्रछजे प्त वेश. 36 काहे. नही तेम 
राजे. वियरए उरता, पत्नीने 5द्देशीने 5छेवाता 
36 (पुरष) पयनो सांलिण्या.॥८॥८॥ 

"प।२५। घरमा २छीने जावेधी, व्यत्मियारिशी, 
दृष्टा जेवी तने हु नडी राणुं (जे तो) स्त्रीक्षोत्मी 
राम सीताने राणे, हु तने श्री न २ाणुं.'॥ ८॥८॥ 


६८४ 


इति लोकाद्‌ बहुमुखाद्‌ दुराराध्यादसंविदः। 
पत्या भीतेन सा त्यक्ता प्राप्ता प्राचेतसाश्रमम्‌॥ १० 


असंविदोऽज्ञात्‌। प्राचेतसो वाल्मीकि- 
स्तस्याश्रमं प्राप्ता॥ १०॥ 
अन्तर्वल्यागते काले यमौ सा सुषुवे सुतौ। 
कुशो लव इति ख्यातौ तयोश्चक्रे क्रिया मुनिः॥ ११ 


अन्तर्वत्नी गर्भिणी क्रिया जातकर्माद्या: ॥ ११ ॥ 


अङ्गदश्चित्रकेतुश्च लक्ष्मणस्यात्मजौ स्मृतौ । 
तक्षः पुष्कल इत्यास्तां भरतस्य महीपते॥ १२ 
॥१२॥ 
सुबाहुः श्रुतसेनश्च शत्रुघ्नस्य बभूवतुः । 
गन्धर्वान्‌ कोटिशो जघ्ने भरतो विजये दिशाम्‌॥ १३ 
॥ १३॥ 
तदीयं धनमानीय सर्व राज्ञे न्यवेदयत्‌। 
शत्रुध्नश्च मधोः पुत्रं लवणं नाम राक्षसम्‌। 
हत्वा मधुवने चक्रे मथुरां नाम वै पुरीम्‌॥ १४ 
॥ १४॥ 
मुनौ निक्षिप्य तनयौ सीता भर्त्रा विवासिता। 
ध्यायन्ती रामचरणौ विवरं प्रविवेश ह॥ १५ 


॥ १५॥ 


तच्छुत्वा भगवान्‌ रामो रुन्धन्नपि धिया शुचः। 
स्मरंस्तस्या गुणांस्तांस्तान्नाशक्नोद्‌ रोदधुमीश्वरः ॥ 
॥ १६॥ 


ईश्वरोऽपि शुचो रोद्धुं नाशक्नोत्‌॥ १६॥ 


श्रीम रागवत मढापुराए 


अ० १९ 


खाम्‌, जने प्रडारे भोहनारा, प्रसन्न 
3२१ भुरे जने. जशानी 'नो(न। बो5पवा६)थी, 
भय पामे पति श्रीरामयन्द्र७ हारा. सक्षयेला 
ते सीत वाध्मीडे ऋषिना जाश्रभभां २७१। 
हाण्या.॥१०॥ 

'असंविदः ' अश।नीथी- “प्राचेतसः ' ०८५8, 
तेभ जाश्रभभां २७१। ह्षाज्या,॥१०॥ 

समा, थेपा ते. सीताझजणे प्रसूतिकाण 
जावतां ५ छोड पुनीने कन्म जाप्यो छतो. तेजी, 
उश जने. ७१ नामथी प्रसिद्ध थय. ते भनेन 
तम सार १।८भीडि ऋषिशे अर्था. ॥ ११॥ 

' अन्तर्वत्नी' सशर्भा, 'क्रियाः' ५३६ 
२।२४।२॥ ११॥ 

डे पृथ्वीपति, धक्ष्मएना स२६ जने. थिन, 
सेभ थे पुत्रो. थया. भरतना तक्ष जने. ५७०, 
न पुत्रो थय।.॥१२॥१२॥ 

शनुध्नन। सुनाइ जने श्रुतसेन, थय।. [विक्‌ 
समये भरते ऽरोडे गंधर्वोनो सटर अर्यो 
इती .॥ १३ ॥ १३॥ 

तेजोनुं सर्व धन बावीने (मरते) २०४ 
रामने (सेवाभां) निवेदित अर्यु डतु. शयुध्ने भधुन। 
पुन १९ नामना राक्षसने भारीच भधुपनर्भा 
मथुरा, नाम्नी नगरी वसावी डती.॥ १४॥ १४॥ 

पति द्वारा निर्वासित उरायेतां सीतारछणे 
पाल्मीडि भुनिने पुत्रो सोपीने श्रीराभयन्द्रछनां 
य्‌२शोचुं ध्यान धरता. पृथ्वीना, जन्‍तःस्थणभां 
प्रवेश झर्या.॥१५॥१५॥ 

ते सांभणीने भुद्धथी शोऽन रोउता 
श्रीरामयन्द्रछ सीताछना ते ते (सौशीव्याहि) 
जशोनुं स्मरए। रत, 54२ होवा छत शो5ने 
रो&१। भाटे समर्थ न ७त.॥१६॥ 

84२ डोवा छता. शोऽने रो&१। भाटे समर्थ 
ग. ४त।.॥१६॥ 


२० ११ 


स्त्रीपुंप्रसङ्ग एतादूक्सर्वत्र त्रासमावहः । 
अपीश्वराणां किमुत ग्राम्यस्य गृहचेतसः ॥ १७ 


न चातिचित्रमेतत्‌। स्त्रीपुंसोः प्रसङ्ग आसक्तिः 
त्रासमावहतीति तथा। विभक्तेरलुगार्षः । पाठान्तरं 
सुगमम्‌। किमुतेति प्रासङ्गिकोक्तिः ॥ १७॥ 


तत ऊर्ध्वं ब्रह्मचर्यं धारयन्नजुहोत्‌ प्रभुः । 
त्रयोदशाब्दसाहस्त्रमग्निहोत्रमखण्डितम्‌ ॥ १८ 


अग्निहोत्रमजुहोत्‌। प्रभुः रामः॥ १८॥ 
स्मरतां हृदि विन्यस्य विद्धं दण्डककण्टकैः । 
स्वपादपल्लवं राम आत्मज्योतिरगात्‌ ततः ॥ १९ 

आत्मज्योतिर्निजं धाम॥ १९॥ 


नेदं यशो रघुपतेः सुरयाच्ञयाऽऽत्त- 
लीलातनोरधिकसाम्यविमुक्तधाम्नः । 
रक्षोवधो जलधिबन्धनमस्त्रपूगैः 
किं तस्य शत्रुहनने कपयः सहायाः॥ २० 


नवमः स्कन्धः 


६८५ 


समर्थ भनुष्योने पश स्ती-पूरषभां जावी. 
सासेज्ति सर्व स्थणे गास जापनारी होय छे, 
तो. घरभां जास5ऊत भनपाण। गछस्थने गास 
जापनारी होय तिभ शु 5छेवुं ?॥१७॥ 

जा 56 नु जाश्वर्यनी, वात नथी. स्नी- 
पुरेषनी “प्रसंगः? ऊत नास जापनारी ढोय छे. 
“त्रासम्‌-आवहः ' समास अध्या ५६। पहोनी, 
विभ>ि्तना प्रत्ययनो, ॥ो५ थाय &, ते रीति जडी 
“त्रासावहः' ढोपु १84. शी विभज्तिप्रत्ययनी 
७५ थयो नधी, ते थार्ष 8. 'सर्वत्रेव भयावहः' 
खे पाठन्तर ११ छे. 'किमुत' प्रासंगिक 85त 
छे.॥१७॥ 

त्यार पछी बल्लयर्य धारण उरता प्रभु 
ओरामयन्द्रछणे तेर ७१२ वर्षे सुधी जणंडउपे 
सज्निढो? डोम अर्या ढतो.॥१८॥ 

जज्निलोन होम्‌ अर्या हते. प्रभु: प्रभु 
शरीराभयथन्द्र७ ॥ १८॥ 

त्यार पछी श्रीराभयन्द्रछ पोतायु २१२२ 
5२२ (ल३तो)न। ध्यभां, ६३३।२ऐयन। डटडोथी 
वीधायेल्षं पोतानां 4२७५८०१५ स्थापी पोतान। 
ग्योतिभय धाममा पधार्या.॥१८॥ 

'आत्मज्योति:' पोतान। क्रयोतिर्भय धाममा 
(पधाय[.) ॥ १८॥ 

देवोनी प्रार्थनाथी शेभएऐ। धीक्षाविभडनो, 
स्वीड।२ यो. छे तथा (केभना प्रभावने समान डर्छची 
प्रभाव नधी, तो. जपधि& तो श््याधी ४ ढोय भेव) 
जि जने. साम्यथी फेभनो प्राव विभुङत (५२) 
छै त रघुपतिने भाटे समुद्र (3५२ सेतु) नाधयो तथा, 
जरनोना समूडी, बड़े राक्षसोनो नाश 5२१, थे 
(सर्व उर्भ डं) ५७ भोट गोरवनी वात नथी. 
तेवा श्रीरधुपतिने शन्ुशोनो संछार &२१।भ१। पारो, 
सढाय३५ थ शडे ज२।?१ (न ४ थ २७, ते ३१५ 
ली ९ ढती.) ॥ २०॥ 


६८६ 

जलधिबन्धनमस्त्रपूगैश्च रक्षसां वध इतीदं 
कविभिराश्चर्यमिव वर्णितमपि यशः स्तुतिर्न 
भवति। तत्र हेतुः 


अधिकसाम्याभ्यां विमुक्तं धाम प्रभावो 
यस्य तस्य किं कपयः सहायाः। अतः 
सुग्रीवाद्याश्रयणं यथा लीलामात्रं तथैवेदमपि। 
युक्तं चैतदित्याह-सुराणां याच्ञया आत्ता स्वीकृता 
लीलार्था तनुर्येन तस्य॥ २०॥ 


एबंविधलीलाप्रयोजनं दर्शयन्प्रणमति— 


यस्यामलं नृपसदस्सु यशोऽधुनापि 
गायन्त्यघध्नमृषयो दिगिभेन्द्रपद्ठम्‌। 

तं नाकपालवसुपालकिरीटजुष्ट- 
पादाम्बुजं रघुपतिं शरणं प्रपद्ये॥ २१ 


यस्य यशो नृपाणां युधिष्ठिरादीनां सदस्सु 
ऋषयो माकण्डेयादयो गायन्ति। दिगिभेन्द्राणां 
पट्टवदाभरणरूपम्‌। तत्पर्यन्तं व्याप्तमित्यर्थः । 
नाकपाला देवा: । वसुपाला वसुधापालाश्च तेषां 
किरीटैर्जुष्टं पादाम्बुजं यस्य तं रघुपतिम्‌। 


पाठान्तरे तत्तस्य रघुपतेर्नाकपालादिभिर्जुष्टं 
पादाम्बुजं प्रपद्य इत्यर्थः ॥ २१॥ 


श्रीम६ भागवत्‌ भडापुराए, 


अ० ११ 


समद्र 3५२ सेतु १६५ तथा, सस्प्रौन। 
सभूडो ५३ राक्षसोनो नाश श्यपो त्याहि अर्भ 
$वियो हारा, जाश्वर्यनी, केम वर्शवायां डोवा छतां 
ते (सर्व) श्रीरधुपति भाटे यशः स्तुति नथी थती. 
ते भाटेनुं 51२९ 

जपधि& $ सभानथी विभुठत छै ' धाम' प्रभाव 
कभ्नो. (जर्थातव्‌ श्रीरामयन्द्रछना प्रत्भावथी, 36नो. 
प्रभाव खषिऽ ड सभान ५९. नधी.) ते रघुपतिने 
वानरो. शु सछाय३५ थाय? साथी सुप दियो जाय 
कभ लीक्षामान डतो. तेम ४ जा ५७ (दील ४) 8 
खने थे योग्य % छे, जेभ ऽहे छे- देवोनी 
प्रार्थनाथी 'आत्ता' स्वी॥२ थ्यो. 8 फम धी७।विभ्रनो, 
ते रधघुपति भाटे॥ २०॥ 

जा. प्रठारे वीतलानुं.. प्रयोषदन 
प्रशाभ 3२ छे- 

स्वर्गना देवो. जने. पृथ्वीनुं पाधन $रनारा। 
रा्जोना भुडुटोथी सेवायेवां यरएश5भणवाणा 
ओरधुपतिनु १२७ इं ५७२ 5३ छु 3 ऐेभनो, 
श्र (8०3%ना १5४३५ धिशजो सुधी, वयापे, 
पापनाश5, सभव यश (भाउडेयाट्ि ऋषि- 
भड्षियो) जाळ सुधी पश र्जोनी समाजोभां 
गाय छे.॥२१॥ 
शैभनो यश “नृपाणाम्‌' युविछ्ठिर ११२ २१ सोनी 
समाभा 'क्रषयः' भउडेयाष्ि ऋषि गाय छे. 
406 [8०)केना पट्टानी, केम जाभर९७३५ यश, 
त्यां सुधी, व्यापेद्षो, यश, गेम अर्थ 8. 'नाकपालाः ' 
देवो, 'वसुपालाः ' १३१। पावन 5रनार राज, 
तेभन। भुंडुटोथी, सेपायेदधु यरए5भण भेभनु छे 
ते. रधुपतिनुं (५२४) 

५॥७-०१२भा| “जुष्टपादाम्बुजं रघुपतिम्‌' ने 
५६६. 'जुष्टं पादाम्बुजं रघुपतेः' छोव तो, ते 
रघुपतिना देवो वगेरेथी, सेवायेता य२९श$भणचु 
२२२ हु २७९ 3३ छु, जेभ अर्थ छे.॥२१॥ 


६१५ 


हि 


२० ११ 


स यैः स्पृष्टोऽभिदृष्टो वा संविष्टोऽनुगतोऽपि वा। 


नवमः स्कन्धः 


६८७ 


कमना द्वारा ते श्रीरामयन्द्रछ स्पर्श 5२१।म। 


कोशलास्ते ययुः स्थानं यत्र गच्छन्ति योगिनः॥ | 2०४0 छै, निष्॥0११ जाया छै, तमी 


॥ २२॥ 


स रामः संविष्ट उपवेशितो5नुगतो वा 
यैस्ते कोशलदेशवासिन: सर्वे$पि यत्र योगिनो 
गच्छन्ति तत्स्थानं ययु:॥ २२॥ 


पुरुषो रामचरितं श्रवणैरुपधारयन्‌। 
आनृशंस्यपरो राजन्‌ कर्मबन्धैर्विमुच्यते॥ २३ 


आनृशंस्यपर उपशमनिष्ठः सन्विमुच्यते 
॥ २३॥ 


राजोवाच 
कथं स भगवान्‌ रामो भ्रातृन्‌ वा स्वयमात्मनः । 
तस्मिन्‌ वा तेऽन्ववर्तन्त प्रजाः पौराश्च ईश्वरे ॥ 
॥ २४॥ 


स रामः स्वयं कथमवर्तत। भ्रातृन्प्रति वा 
कथमवर्तत। कथंभूतान्‌। आत्मन आत्मांश- 
भूतान्‌। तस्मिन्वा ईश्वरे ते भ्रात्रादयोऽनु अनन्तरं 
कथमवर्तन्तेति प्रश्नत्रयम्‌॥ २४॥ 

तत्र श्रीरामस्य भ्रात्रादिषु प्रवृत्तिप्रकार- 
माह-अथेति। 


न 


सभीप गसवाभां जान छे $ तेभनुं जनुणभन 
उस्वाभां जाव्युं छे, ते (सर्व) ३५०६४९ 
निवासीजो, कयां योशीयो काय छे ते स्थानमा 
जय. ॥ २२ ॥ 

“सः' ते श्रीर/भयन्द्र७ 'संविष्ट: ' 'भन। हार. 
तेभनी सभीप णेसवार्भा जावु छै थथप१। शैेभना 
द्वारा तेभनु जनुसरए उरवाभा गायुं छे त ५५५ ४ 
डीशलध्शना निपासीयो क्या योजीजो शाय छे त 
स्थानभां ०५. ॥ २२॥ 

ड राळ, श्रपष्ेन्द्रि नी वृत्तिजो) कडे 
श्रीरामयृरित्रचुं यिंतन उरतो. भनुष्य ३२त। 
वगेरे छोषोथी, २छित थ 3र्भना नंध्नथी छूटी 
क्षय &.॥ २३॥ 

' आनृशंस्यपरः' ३२०। ११२ धेषोथी २७८, 
शतिभ नि७ थ& छूटी शाय 8.॥ २३॥ 

(नृशंसम्‌ = $२, अनृशंसम्‌ = २५२, तस्य 
भावः आनृशंस्यम्‌) 

राही. परीक्षित भोद्या -- भगवान 
श्रीरामयन्द्र्छ पोते डेवी रीत वर्तता डता? 
पोताना (जात्माना) जंश३५ १४8 प्रत्ये 
डेवी रीति वर्तता डता? थने ते श्वर प्रत्ये ते 
माछो, ५१ %नो तथा न२२४१नो डवो व्यवछार 
5२त। ऽत ?॥२४॥ 

ते श्रीराभयन्द्रछ पोते डेवी रीति वर्तत छत? 
तथा. नाहर प्रये डेवी रीति वर्तता डता? डेवा नानो ? 
' आत्मनः? पोताना जंश३५ माछो प्रत्ये जने ते 
8५२ प्रत्ये त अशो वजेरे 'अनु' पछी उवी. रीत 
वर्तता डत? जेम न प्रश्रो 8.॥ २४॥ 

ते (नश प्रश्नो)भा श्रीराम नाहो प्रये के 
रीति वर्तत डता ते 952 5२ 8 ' अथ इति।' 


६८८ 


श्रीशुक उवाच 
अथादिशद्‌ दिग्विजये भ्रातृस्त्रिभुवनेश्वरः । 
आत्मानं दर्शयन्‌ स्वानां पुरीमैक्षत सानुगः॥ २५ 


अनेनैव भ्रातृणामपि तदाज्ञानुसारितया 


प्रवृत्तिरक्ता। अथ सिंहासनस्वीकारानन्तरम्‌ 
॥ २५॥ 
पुरीं वर्णयति त्रिभिः 


आसिक्तमार्गा गन्धोदैः करिणां मदशीकरैः । 
स्वामिनं प्राप्तमालोक्य मत्तां वा सुतरामिव ॥ २६ 


गन्धोदकैर्मदबिन्दुभिश्चासिक्ता मार्गा 
यस्याम्‌। सुतरां मत्तामिव समृद्धाम्‌। वा इति 
वितर्के। पाठान्तरे वासितगां वासितां कामोन्मत्तां 
गामिवेत्यर्थः ॥ २६॥ 


प्रासादगोपुरसभाचैत्यदेवगृहादिषु । 
विन्यस्तहेमकलशैः पताकाभिश्च मण्डिताम्‌ ॥ २७ 


पूगैः सवृन्तै रम्भाभिः पट्टिकाभिः सुवाससाम्‌। 
आदर्शैरंशुकैः स्रग्भिः कृतकौतुकतोरणाम्‌ २८ 
॥ २७॥ २८॥ 


श्री १६ ७०५८ भरापुराए। 


अ० ११ 


श्री१५६५२ नोव्या -- (रोकसिंडासन 
स्वीडाय) पछी त्रिभुपनेश्व२ श्रीराभयन्द्रछथे 
भाठजोने दिज्विद्य उसवानी थाश जापी 
उती. पोताना प्चण्नोने पोताना दर्शन जापता, 
पोताना जनुयरों साथै जयोध्यापुरीने निछएाणता 
७०॥. ॥ २५॥ 

जा होर नाशो पश तेमनी जाशानुसार 
प्रवृत्त थता, छता, ते 3छेवायुं 8. 'अथ' २/९४सिंछासन 
स्वी॥र्या पछी ॥ २५॥ 

अयोध्या नशरीने न. श्वोडी हारा. १७१ छे-- 

यंदनना, (सुशषित) ४०णथी जने. ढाथीयोना 
भ६निंदुओो १३ सर्व तर सिंथन उरवाभा जाव्या, 
उता भाणो शेना ते जयोध्या नगरी स्वाभीने 
(पुनः) प्राप्त थयेवा ओह आशे $ भध्थी 
जत्यंत 6न्मत (4७) ढोय तेम सभृद्ध लनी. २७ 
इती .॥ २६॥ 

यध्नन। ४णथी, जने. (डाथीजोनां) म&निहुजोथी 
सिंयन ५२५१ जावेव भागों, डता १ जयोध्यानगरीभा. 
गाए 3 भध्यी जत्यंत 6न्भत्त होय तेभ सभुद्ध नी, 
२७ हती. वा इति 6४ जर्था। 6तक्षान। आर्थभां 
छे, हे. $' ५।७।४०२भ| “मत्तां वा सुतरामिव’ 
ने ५६६ “मत्तां वासितगामिव’ ५॥७भा, पोताना 
स्वाभी पुनः प्राप्त उरेला हो मधी ७-१॥ 
थयेली पृथ्वीची. केम, जेभ शर्थ छ.॥ २६॥ 

२कभमडेलो, ६२१:शाशो, २“।१९ी, 
यशवेही, देवभंदिरो ७५२ स्थापेक्ष। सुवर्श- 
50२) तथा, पताशयोथी सुशोलित डाणणीशो. 
सित सोपारीयो, डेणना स्तंप्भो, (नानी नानी) 
ध्ाजीथी, सुं६२ १२१ १।२३ अर्या ढोय तेवी, 
दर्पण (जाला), वर्त्रो जने पृष्पमाणाजोथी, 
ननाववाभा जावें भा२ ७५ तोरशोवाणी 
(अयोध्या नणरीने श्रीरामयन्द्रछ निडाणता डता). 
॥२७॥२८॥२७॥२८॥ 


२० ११ 


अन्वि.- पूर्वेणैवान्वयः । 


पौराणां तस्मिन्वृत्तिमाह--तमुपेयुरिति । 


तमुपेयुस्तत्र तत्र पौरा अर्हणपाणय:। 
आशिषो युयुजुर्देव पाहीमां प्राक्‌ त्वयोद्धृताम्‌॥ २९ 


वराहरूपेण त्वयोद्भूतामिमां पृथ्वीं पाहीति 
॥ २९ ॥ 


प्रजानां तस्मिन्वृत्तिमाह--ततः प्रजा इति। 


ततः प्रजा वीक्ष्य पतिं चिरागतं 
दिदृक्षयोत्सृष्टगृहाः स्त्रियो नराः। 

आरुह्य हर्म्याण्यरविन्दलोचन- 
मतृप्तनेत्राः कुसुमैरवाकिरन्‌॥ ३० 

॥ ३०॥ 

स्वयं कथमवर्ततित्यस्योत्तरमाह- अथेति 

यावत्समाप्ति। 

अथ प्रविष्ट: स्वगृहं जुष्टं स्वैः पूर्वराजभिः । 

अनन्ताखिलकोशाढ्यमनर्घ्योरुपरिच्छदम्‌॥ ३१ 


स्वगृहं प्रविष्टः संस्तस्मिन्‌ रेम इति 
पञ्चमेनान्वयः। गृहं वर्णयति सार्धैस्त्रिभिः 
अनन्ता येऽखिलानां रत्नादीनां कोशास्तैराढ्यम्‌। 
अनर्घ्या उरवः परिच्छदा यस्मिन्‌॥ ३१॥ 
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सा, >लोडीनो जन्यय पूर्वना 445 (२५) 
साथे 5२१. 

ते श्रीराभयन्द्रछ प्रत्ये नगरकनीनु वर्तन 
१ए॥१ छे-- “तम्‌ उपेयुः इति।' 

(जयोध्यामा, बया, गया श्रीरामयन्द्रछ थत) 
त्या, त्या, केभना डाथभ पूशानी सामीनो छे 
तेवा. नगरवासीजो तेभनी सन्मुण क्छ नाशिषो 
जापता: डे ६१, पूर्व (वराह जवतारभां) जापना 
द्वारा ७६२ 5रयेली, | पृथ्वीनु पान 5२.” ॥ २८॥ 

१२७३पे जापना द्वारा, ७४२ उरायेची जा 
पृथ्वीचुं पान उरो.” खेम (जाशिषो जापता 
डत) .॥ २८॥ 

ते श्री२ामयन्द्रछ प्रते प्रश्चणोनुं वर्तन 
१ए॥१ छे-- “ततः प्रजाः इति।' 

पछ थि२७० मा६ जावेच, (पोताना) रकाने 
गो, तेभनां धर्शन डरवानी 6२७॥धी, धर छो), 
ठवेधीजो, 6५२ यढी, 5भणनेन भणवाननां ६शैनथी, 
कमना. धोयन सपूप्त छे तेवा, नर, नारीजोयणे 
(तेभन। पर) पुष्पोथी दृष्टि डरी (तिभन, २।२७।हित 
$री धीष ७त).॥ 301 ३0॥ 

पोते डेवी. रीत २छेता डता, थेनो 0२ जध्याय 
समाप्त धाय त्यां सुधी, थापे छे-- 'अथ इति।' 

(पोच निरीक्षश ५) पछी श्रीर[मयन्दछ 
(84१७७) १३ेरे पूर्व ५७ गयेल। पोताना (दशन) 
राशो हार सेवायेव, सभर (२त्नाधिना) जपार 
णळानाजोथी सभूद्ध, जने+ पहुभूल्य सामथीगो- 
बाण पोताना २४भडेलभा प्रवेश्या ढत. ॥3१॥ 

पोतान। भछेलषभा (विष्ट 4७ तेभां रमए। उरता. 
हत, जेभ जानाथी पायभ २८६५ (उप) साथै 
सन्वय छै. भउेलनुं वर्शन साठा. न शोथी 5२ 
छे-- सपार थेव है ३१२ (राहिन) जनायो 
छे तेमनाथी, सभूद्ध जेवा, २कभेवभ, जने नुभृध्य 
साभमग्रीजो, छे शमा ॥3१॥ 


६९० 
विद्रुमोटुम्बरद्वारैैंदूर्यस्तम्भपंक्तिभिः । 
स्थलैर्मारकतैः स्वच्छैर्भातस्फटिकभित्तिभिः ॥ ३२ 


चित्रस्रग्भिः पट्टिकाभिर्वासोमणिगणांशुकैः । 
मुक्ताफलैश्चिदुल्लासै: कान्तकामोपपत्तिभिः ॥ ३३ 


धूपदीपैः सुरभिभिर्मण्डितं पुष्पमण्डनैः । 
स्त्रीपुम्भिः सुरसंकाशेर्जुष्टं भूषण भूषणै: ॥ ३४ 


विद्रुममया उदुम्बरा देहल्यो येषु तैद्वरैः । 
स्वच्छे: स्थलैः। तृतीयान्तानां मण्डितमिति 
तृतीयेनान्वयः ॥ ३२॥ 


वाससां मणिगणानां चांशुकैर्दीप्िभिः चित्‌ 
चैतन्यं तद्वदुल्लासैरुञ्चलैः । यद्वा चिदिति ववचित्‌। 
वैदूर्यस्तम्भादिषु यथाशोभनमुञ्चलैर्मुक्ताफलै- 
म॑ण्डितमित्यर्थः | कान्ताः कमनीयाः कामोपपत्तयो 
भोगसाधनानि ताभिः॥ ३३॥ 


भूषणानां भूषणभूतैः ॥ ३४॥ 
तस्मिन्‌ स भगवान्‌ रामः स्निग्धया प्रिययेष्टया। 
रेमे स्वारामधीराणामृषभः सीतया किल॥ 
॥ ३५॥ ३५॥ 
बुभुजे च यथाकालं कामान्‌ धर्ममपीडयन्‌। 
वर्षपूगान्‌ बहून्‌ नृणामभिध्याताङ्घरिपल्लवः॥ 
॥ ३६॥ 


श्रीमह ७०५८ मढापुराए 


अ० ११ 


परवाणांना 8५२ छे कमा ११ द्वरोथी, 
वेदूर्यम[ऐना, थांभवाजोनी डा२भाणाजोथी, १२५१- 
भशिमय २१२७ भूमि (इर्श)थी, ७०१० २६टि५नी, 
भीतोथी, शातकातची पृष्प-भाणाजोथी, १७थोथी, 
वस्तो. जने. भएिोन। सभूछोनां डिरणोथी, 
यैतन्यना 36लासवाणा 8%%१० भोतीयोथी, 
सुंदर भोगसापनोथी, धूप जने. दीवडाजगोधी तेम 
१ सुशषित पुष्पीना जबंडारोथी शोत सने 
नूषशोन। ५७३५ ध्वतुध्य स्नीपुरेषोथी सेवाता 
(पोताना २४भेक्षभां श्रीराभयन्द्र्छ प्रविष्ट थ 
२१७, &२त। छत.) ॥ ३२॥ ३३॥ ३४॥ 
परवाणांना, नर छे फेम ते द्वरोथी, 
२५२७ 'भूमिथी, तृतीया, विभडितिना जंतवाणा पेनो 
जानाथी जीका, ०७ (3४)न॥ 'मण्डितम्‌ इति।' 
१६ साथै अन्वय छै.॥३२॥ 

वस्नोनां जने. भणियोना सभूडोना ' अंशुकैः ' 
3२शोथी, 'चित्‌' येतन्य, तेना, केवा. 8०लसवाणा 
3गगवण (अर्थात्‌ शुद्ध येतन्य देवा. छ्टीप्यभान 
भोतीजोथी-), थथ१। 'चितू' २२८ 'क्वचित्‌!' 
उयां5 वेदर्यभएिना थांभलाजोभा शोभता ढोय 
तेभ 3१११० भोतीजोथी, शोनता (२%भहेबभा), 
जेभ शर्थ छे. 'कान्ताः' 5भनीय (४६२) “काम- 
उपपत्तयः ' 'भोजसाधनो, तेभनाथी ॥ 33॥ 

भूषशोनां 'भूष३३५ (स्नीपुरुषो)थी.॥3४॥ 

जात्माराभ, पीर पुरुषोभा श्रेऊ थे१। ते 
भगवान राम ते राष्डभछेश्षमभां पोतानी जलिबषित, 
प्रमाण प्रिया सीत साथे २१२ उरता. छता. 
॥ ३५॥ ३५॥ 

भनुष्योभां यितन उरवामा जावे छ (जथवा 
भनुष्यो हार, यिंतन उरवाभा जावे छे) तेवा 
4२७।५८८५ केभना छे ते भगवान श्रीराभयन्द्रछये 
धर्भनो त्या, अर्या विना. (वर्शाअ्रभोयित २५६ गु 
पाहन उरता. २९ी) जने5 वर्षा सुधी समयानुसार 
भोजन 6पत्ो अर्या हतो. ॥3३६॥ 


२० १२ 


नृणां मध्ये। यद्वा नृणां नृभिरभिध्यात- 
मङ्घ्रिपल्लवं यस्येति॥ ३६॥ 
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ल्य 


भनुष्योभा थिंतन उरवामा जावे छे जथव। 
मनुष्यो हारा कमन यरशपक्षवीनुं थिंतन 5२१॥भां 
जावे छे.॥3६॥ 


इति श्रीमद्धागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां नवमस्कन्धे श्रीरामोपाख्याने एकादशोऽध्यायः ॥ ११॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे नवमस्कन्धे श्रीधरस्वामिविरचितायां भावार्थदीपिकायां टीकायां एकादशोऽध्यायः ॥ ११॥ 
मह 
अथ द्वादशोऽध्यायः 
छक्ष्वाहुवंशना शेष २अोनुं १र्शन 


द्वादशे रामपुत्रस्य कुशस्यान्वय उच्यते । 
एवमिक्ष्वाकुपुत्रस्य शशादस्येरितोऽन्वयः ॥ १॥ 


श्रीशुक उवाच 
कुशस्य चातिथिस्तस्मान्निषधस्तत्सुतो नभ: । 
पुण्डरीकोऽथ तत्पुत्रः क्षेमधन्वाभवत्तत: ॥ १ 


कुशस्य रामपुत्रस्यातिथिः सुतोऽभवत्‌॥ १ ॥ 


देवानीकस्ततोऽनीहः पारियात्रोऽथ तत्सुतः । 
ततो बलस्थलस्तस्माद्‌ वञ्रनाभोऽर्कसम्भवः॥ २ 


अर्कसंभवोऽर्कस्यांशात्सं भूतः ॥ २॥ 
खगणस्तत्सुतस्तस्माद्‌ विधृतिश्चाभवत्‌ सुतः । 
ततो हिरण्यनाभोऽभूद्‌ योगाचार्यस्तु जैमिनेः ॥ ३ 

ततो विधृतेर्हिरण्यनाभः । 
जैमिनेः शिष्यो योगाचार्यः ॥ ३॥ 

तदाह 
शिष्यः कौशल्य आध्यात्मं याज्ञवल्क्योऽध्यगाद्‌ यतः । 
योगं महोदयमूषिर्हदयग्रन्थिभेदकम्‌॥ 
॥ ४॥ 


कथंभूतः 


जारभा जध्यायभ| श्रीराभयन्द्रछन। पुन डुशनो 
वंश उछेवाभां जावे. छे. जा रीति छक्ष्वाहुना पुन 
शशाध्यो वंश इयाय छे.॥१॥ (क्षु सौथी 
भोट! पुन पिडुक्षि ४ शश६ नामे. प्रसिद्ध थय.) 
(श्रीम६ “।.८/६/११) 

श्रीशु5१२७ नोद्य -- इशनो पुन जतिथि 
थयो, तेनाथी [नेषध थयो. ते निषधधी नभ 
थयो, पछी तेनो पुर पुंडरी5 थयो. तेनाथी 
क्षेभधन्प। थयो.॥१॥ 

रामन! पुन डुशनो पुन जतिथि थयो.॥१॥ 

तेनाथी, ध्यानी$ थयो, तेनाथी जनीछ 
जने. पछी तेनो. पुन पारिया थयो. तेनाथी, 
०२4८ जने. तेनाधी, १७ना५भ थयो, के यूर्यन। 
जंशथी, ऐत्पन्न थयो ढतो.॥२॥ 

'अर्कसम्भव: ' सूर्यन, जंशथी, 80पचन थयेलो॥ २॥ 

तेनी, पुन ५२७ खने तेनो. पुन विधाते. 
थयो. तेनाथी टिरए्यनात्म थयो. केमि[ने. ऋणिनो 
ते. शिष्य योगायार्य ढतो.॥३॥ 

ते विधृतिथी ऐिरए्यनात्न थयो. डेवो.? केमि[ने. 
भुनिनो शिष्य ननीने योजार्‍यार्य थयो छतो.॥ 3॥ 

(शिष्य” ०६ योथ। श्वोडभांधी देवानी, छे.) 

ते (योणायार्यत्व) १४.१ छे-- 

कनी, पासेथी $१२०६२१२ याशव&य 
ऋषिये जध्यात्मयोणनुं जध्ययन अर्यु छतुं, 3 
दमा. भछान सिद्धिशो रठेवी छै तथा ४ क्व्ध्यनी 
(जशान३पी) अंथि पी. नाणनारों छे.॥४॥ 


६९२ 


यतः सकाशात्‌ कौशल्यो याज्ञवल्क्यऋषि- 
राध्यात्मं योगमध्यगात्‌। महान्त उदया सिद्धयो 
यस्मिस्तम्‌। हृदयग्रन्थेर्भेदकं च॥ ४॥ 


वंशीधरी-शिष्य इति पूर्वान्वयि । 


पुष्यो हिरण्यनाभस्य श्रुवसन्धिस्ततोऽभवत्‌। 
सुदर्शनोऽथाग्निवर्णः शीघ्रस्तस्य मरुः सुतः॥ ५ 
॥ ५॥ 
मरुं विशिनष्टि-योऽसाविति । 
योऽसावास्ते योगसिद्धः कलापग्राममाश्रितः । 
कलेरन्ते सूर्यवंशं नष्टं भावयिता पुनः॥ ६ 


पुनर्भावयिता भावयिष्यति॥ ६॥ 
बंशीधरी-कलापग्रामो बदरिकाश्रमे ऋषिग्रामः । 
अन्वि. योगेन सिद्धः विनि्जितमृत्युः कलापग्राम- 
वासिभिः सह तत्रास्ते। 
तस्मात्‌ प्रसुश्रुतस्तस्य सन्धिस्तस्याप्यमर्षणः। 
महस्वांस्तत्सुतस्तस्माद्‌ विश्वसाह्णोऽन्वजायत॥ ७ 

॥ ७॥ 
ततः प्रसेनजित्‌ तस्मात्‌ तक्षको भविता पुनः । 
ततो बृहद्वलो यस्तु पित्रा ते समरे हतः॥ ८ 


पित्राऽभिमन्युना ॥ ८ ॥ 
भ.मनो.--अत्र पुनः शब्दस्त्वर्थ भविता अभूत्‌। 


एते हीक्ष्वाकुभूपाला अतीताः शृण्वनागतान्‌। 
बृहद्वलस्य भविता पुत्रो नाम बृहद्रणः॥ ९ 
॥ ९॥ 
उरुक्रियस्ततस्तस्य वत्सवृद्धो भविष्यति। 
प्रतिव्योमस्ततो भानुर्दिवाको वाहिनीपतिः ॥ १० 
॥१०॥ 
सहदेवस्ततो वीरो बृहदश्वोऽथ भानुमान्‌। 
प्रतीकाश्वो भानुमतः सुप्रतीकोऽथ तत्सुतः॥ ११ 
॥ ११॥ 


श्री १६ रागवत भएापुराए। 
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कृ हिरएयन।॥% पासेथी 9५९६शवसी, याश१८ूय 
ऋषिये जध्यात्मयोणनुं अध्ययन अर्यु उतुं, ड फेभां 
भछान “उदयाः? सिद्धियो रढेथी छै तेनुं तथा. &ध्यनी, 
जाह आपी नाणनार योगनुं (अध्ययन अर्यु छतु).॥४॥ 

(शिष्य! ५६ पूर्वना >क्ी5 साथै ओडाय छे. 

डिरएयनाभनी पुर पुष्य, तेनाथी धुपसन्धि, 
तेनाथी सुर्धर्शन, तेनो. जज्निवर्श, तेनो शीत 
जने. तेनो भर नाम्नो. पुर थयो.॥५॥५॥ 

भन. विशेषए/प४ १ए१ छे-- “यः असो इति।' 

ते भर योजसिद्ध छो6 (जाळे पश) 54५ 
नामना जम २४ छै, डे ९ ऽणियुणनो. खंत 
जावतां, नष्ट थयेव। सूर्यवंशने इरी यक्षावशे.॥६॥ 

इरीथी ' भावयिता' 4८५१. ॥ ६॥ 

५६रि३।अभभां ऋषिआभ छे, त ५८।५२५१ छे. 

योगथी सिद्ध थेपो भर, झरे भूलुने छती दीधु 
छै त $८५३।भन। निवासीणो साथै ला २७ छे. 

ते भरुथी, 9420, तेनो. सन्धि जने. तेनो. 
अभर्षेए। थयो, तेनो पुत्र भछस्वान थयो खने 
तेनाथी विश्वसाएंव शन्म्यो,॥७॥७॥ 

तेनाथी प्रसेनक्ित जने. तेनाथी, वणी तक्ष 
थयो. तेनाथी, १७६७ थयो, ४ तभार। पिता 
(आलमिभ्‌च्यु) हारा युद्धमा इशायो ढतो.॥८॥ 

पित सलिभन्यु ६।२।॥ ८॥ 

शी! “पुनः ' १०६ 'तु' न. शर्थभ। छे. ' भविता' 
खेटे थयो इतो, सेभ सार्थ ऽरवानो छे. 

80७ वंशना जा. राखो, ५७ गया. (७१) 
भविष्यमा थनार। रोणजोना नाम श्रव९, डरो. 
१७६०७८न भुडंद्रश नाभनो पुन थशे.॥८॥८॥ 

ते भुडंद्रशथी 3३५4, तेनो वत्सवृद्ध थश. 
तेनाथी, अतिव्योम, तेनाथी भानु, तेनो पु) 
सेनापति ६415 थशे.॥१०॥१०॥ 

तेनाथी, २७६५, तेनाथी, वीर ५७६५, पछी 
भानुभान थश. भायुभानथी प्रती5१३ तथ तेनो. 
पु) सुप्रती5 थशे.॥११॥११॥ 
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भविता मरुदेवोऽथ सुनक्षत्रोऽथ पुष्कर: । 
तस्यान्तरिक्षस्तत्पुत्रः सुतपास्तदमित्रजित्‌॥ १२ 
तत्तस्मादमित्रजित्‌॥ १२॥ 
बृहद्राजस्तु तस्यापि बर्हिस्तस्मात्‌ कृतञ्जयः। 
रणञ्जयस्तस्य सुतः सञ्जयो भविता ततः॥ १३ 
॥ १३ ॥ 
तस्माच्छाक्योऽथ शुद्धोदो लाङ्गलस्तत्सुतः स्मृतः । 
ततः प्रसेनजित्‌ तस्मात्‌ ्षुद्रको भविता ततः ॥ 
॥ १४॥ १४॥ 
रणको भविता तस्मात्‌ सुरथस्तनयस्ततः। 
सुमित्रो नाम निष्ठान्त एते बार्हद्वलान्वयाः ॥ १५ 
निष्ठा वंशस्य स्थितिस्तस्या अन्तः ॥ १५॥ 
तदेवाह-इक्ष्वाकूणामिति । 
इक्ष्वाकूणामयं वंशः सुमित्रान्तो भविष्यति । 
यतस्तं प्राप्य राजानं संस्थां प्राप्स्यति वै कलौ ॥ १६ 
॥ १६॥ 


नवमः स्कन्धः 


६९३ 


सुप्रतीडनो "३६१ थश. पछी सुनक, 
पछी पुर खने पछी तेनो. पुन जंतरिक्ष, तेनो. 
सुतपा जने. तेनाथी जमिनित थशे.॥१२॥ 

“तत्‌' तेनाथी जमिनित थशे.॥१२॥ 

तेनो. १७, १७१४, तेनाथी ०४, तेनाथी, 
इर्त%य, तेनो पुन रशंकय सने तेनाथी संशय 
श. .॥१३॥ १३॥ 

तेनाथी, अय्‌, पछी शुद्धी६ जने. तेन 
पु) बाजल उछेवाशे, तेनाथी प्रसेनव्ित जने. 
तेनाधी, क्षुद्रअ थशे.॥१४॥ १४॥ 

तेनाथी २७५ थशे, पछ तेनाथी सुरथ नाभनी, 
पुन थश. तेनाथी वंशनो, छेल्ली २% सुमित 
थश. १७६७८न। पंशना जा वंशो थशे.॥१५॥ 

'निष्ठा' बंशनी स्थिति, ते स्थितिना जंत३५ 
(8८८ २७ सुमिन)॥१५॥ 

ते ४ 5७ छे-- 'इक्ष्वाकूणाम्‌ इति।' 

छक्ष्वाडुजोनो, जा वंश सुमिन सुधी. २७शे, 
३२९ ड ऽणियुणभा, जंते सुमित राने प्राप्त 
उरीने जा. वंश समाप्त थशे.॥१६॥१६॥ 


इति श्रीमद्धागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां नवमस्कन्धे इक्ष्वाकुवंशवर्णनं नाम द्वादशोऽध्यायः ॥ १२॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे नवमस्कन्धे श्रीधरस्वामिविरचितायां भावार्थदीपिकायां टीकायां द्वादशोऽध्यायः ॥ १२॥ 
म 
अथ त्रयोदशोऽध्यायः 
२०७ निमिना वंशचुं वर्शन 


इक्ष्वाकोरेव पुत्रस्य निमेर्वशस्त्रयोदशे। 


तेरभा जध्यायभां हक्ष्वाइन। ४ पुन निमिनो. 


वर्ण्यते जज्ञिरे यत्र ब्रह्मज्ञा जनकादय:॥ १ ॥ वंश वर्शवाय छ, ४ वशमा न वगेरे थक्षशाची 


निमेरौरसः पुत्रो नाभूदिति दर्शयन्कथामाह- 
निमिरित्येकादशभिः । 
श्रीशुक उवाच 
निमिरिक्ष्वाकुतनयो वसिष्ठमवृतत्विजम्‌। 
आरभ्य सत्रं सोऽप्याह शक्रेण प्राग्वृतोऽस्मि भोः॥ १ 


(छपन्भुञ्त भनुष्यो) कॅन्म्या इत. ॥ १॥ 
निभिने जौरस पुत्र न हतो. जे. र्शाविता 
जणिया२ >लोडी ६२, 5५ उडे छे-- निमिः इति।' 
श्रीशु&६१९ ५ोक्ष्या-64व१७ुन। पुन निमिओे 
सन. जारंत्मीने महर्षि वसि७चुं 9६4४ तरी १२२ 
3र्यु, परंतु वशि७ भुनिथे 5ह्यु, डे राळ, छन्द 
हारा, पढेदैथी ४ भए १२७ 4५४ यु 8.'॥ १॥ 


६९४ 


सत्रमारभ्य वसिष्ठमृत्विजमवृत वव्रे॥ १ ॥ 


तं निर्वर्त्यागमिष्यामि तावन्मां प्रतिपालय । 
तृष्णीमासीद्‌ गृहपतिः सोऽपीन्द्रस्याकरोन्मखम्‌॥ २ 


तं शक्रस्य मखं निर्वर्त्य । प्रतिपालय 
प्रतीक्षस्वेति गृहपतिर्निमिः ॥ २॥ 


निमिश्चलमिदं विद्वान्‌ सत्रमारभतात्मवान्‌। 
ऋत्विग्भिरपरैस्तावन्नागमद्‌यावता गुरु: ॥ ३ 


इदं जीवितं चलमस्थिरं विद्वान्‌॥ ३॥ 


शिष्यव्यतिक्रमं वीक्ष्य निर्वर्त्य गुरुरागतः। 
अशपत्‌ पतताद्‌ देहो निमेः पण्डितमानिनः ॥ ४ 


इन्द्रस्य मखं निर्वर्त्यागतो गुरुः शिष्यस्य 
व्यतिक्रममन्यायं वीक्ष्य निमेर्देहः पतत्वित्यशपत्‌ 
॥ ४ ॥ 


निमिः प्रतिददौ शापं गुरवेऽधर्मवर्तिने। 
तवापि पतताद्‌ देहो लोभाद्‌ धर्ममजानतः॥ ५ 
॥५॥ 
इत्युत्ससर्ज स्वं देहं निमिरध्यात्मकोविदः । 
मित्रावरुणयोर्जज्ञे उर्वश्यां प्रपितामहः ॥ ६ 


उर्वशीदर्शनात्स्कन्नं रेतस्ताभ्यां कुम्भे 
निषिक्तं तस्मात्प्रपितामहो वसिष्ठो जज्ञे। तदाह-- 
मित्रावरुणयोरिति। तथा च श्रुतिः कुम्भे रेतः 
सिषिचतुः समानम्‌।' इति॥ ६॥ 


श्रीम६ भागवत भापुराए 


अ० १३ 


निभि स). जारंपीने १सि%७ भुनिनुं २त्वि% 
तरी 'अवृत' १२९ अर्थु छतुं.॥१॥ 

एन्द्रनो. यश समाप्त ३रीने इं जावीश, त्या 
सुधी भारी प्रतीक्षा 5२. (वसिष्ठ भुनिनी. जा वात 
सांभणीन) गुड (नूभंडण)पति निमि भौन २६. 
वसिष्ऽ भुनिथे ५९ ६न्द्रन 4७ 5२।११। भाड्यो,॥ २॥ 

छन्द्रनो ते यश समाप्त डरीने (हु जावीश 
त्यं सुधी) “प्रतिपालय' ॥तीक्ष, ५२-- ' गृहपतिः ' 
निमि २७४ ॥ २॥ 

जा ७वन क्षेए/१गुर छे, जेम शाशत जात्म- 
शनी. निमिझे गया सुधी. २२ १सि७ न चाप त्यां 
सुधी जन्य [तिक साथे यश शरं हीधो.॥3॥ 

'इदम्‌' जा ७छवन 'चलम्‌' जस्थिर 8, सेभ 
शाशत निमि २० णे॥ 3॥ 

यश सम।प्त 3रीने नावे शरन शिष्यने 
पोतानी जाशानुं 8६4धन उरतो. ®$ शाप 
शाप्यो: (पोताने) पंडित भाननार निभितो 
६७ परी काशो !॥४॥ 

६नद्रनो, यश समाप्त 3रीने २।१८। जुरुजे 
शिष्यनो “व्यतिक्रमम्‌! (शरी, शान ७८११.३५) 
जन्याय कोने 'निमिनो. छेड परी अणो.! भेम 
शाप जाप्यो.॥४॥ 

जधभधी पर्तनार शुरुने निभिजणे सामो 
शाप जाप्यो: 'दोत्मने आरऐे धर्भ न १३२ 
सवो. तभारो ६७ पश परी काशो.'॥ ५॥५॥ 

शाम, उ5छीने शात्मविधाभां निपुए। 
जेवा, निभि पोतानो ६७ त्याशी हीषो. जभार। 
१३६६. (वसि ७७७) भित्र अने १३९थी 6र्वशीमा 
कॅण्म्या.॥६॥ 

8र्वशीना ६र्शनथी, मिन जने. वरुन समवित 
थयेक्षु वीर्य, ते भनेन पीर्यने घडाभा नाणवाभां 
शव्यं, तेभाथी अभा२। १३६॥६। १शि७ भुनि ४न्भ्य।. 
ते $डे छ-- “मित्रावरुणयोः इति।' ते जनुसार ९४ 
श्रुति छे. (मिनध्वता जने परुश/ध्वता- भनेथे उमम 
वीर्यनुं समान 5णे. सिंथन 3र्यु.” (9६.०/33/१३)॥६॥ 
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गन्धवस्तुषु तद्देहं निधाय मुनिसत्तमाः। 
समाप्ते सत्रयागेऽथ देवानूचुः समागतान्‌॥ ७ 
॥ ७॥ 


राज्ञो जीवतु देहोऽयं प्रसन्नाः प्रभवो यदि। 
तथेत्युक्ते निमिः प्राह मा भून्मे देहबन्धनम्‌॥ ८ 


यदि प्रसन्नाः समर्थाश्रैत्तर्हि 


जीवत्वित्यूचुः ॥ ८ ॥ 


प्रभवः 


यस्य योगं न वाञ्छन्ति वियोगभयकातराः । 
भजन्ति चरणाम्भोजं मुनयो हरिमेधसः॥ ९ 


यस्य देहस्य योगं न वाञ्छन्त्यपि तु 
मोक्षायैव भजन्ति॥ ९॥ 


बंशीधरी-हरिमेधसः हरिः सूर्यस्तद्वत्प्रकाशमाना 
मेधा बुद्धिर्यस्य तस्य विष्णोः । 
अन्वि. देहसंयोगवियोगादिसंसारदुः खम्‌ । 


देहं नावरुरुत्सेऽहं दुःखशोक भयावहम्‌ । 
सर्वत्रास्य यतो मृत्युर्मत्स्यानामुदके यथा ॥ १० 
॥१०॥ 


देवा ऊचुः 
विदेह उष्यतां कामं लोचनेषु शरीरिणाम्‌। 
उन्मेषणनिमेषाभ्यां लक्षितोऽध्यात्मसंस्थितः॥ ११ 


नवमः स्कन्धः 


६९५ 


(यश ५२।११। सवेदा) 9 भुनि४नोभे 
ते निभिनो ६४ सुगंधित वस्तुणोभां राणीने 
सत्य समाप्त थता. भावेल घेवोने अथु. 
॥७॥७॥ 

हे. जाप वरदान जापवाभा समर्थ हो 
जने. प्रसन्न थय। हो तो. जा निभिराश्चनी ६७ 
छवतो. थाय, (धिवोजे) 'तिभ ४ थागो.' खेम 
अद्यु, खेटे निभिणे अद्यु, "मने घेढणंधन न 
थाजो !'॥ ८॥ 

हे. जाप प्रसन्न थया हो शने 'प्रभवः' 
वरदान जापवाभां समर्थ ढो तो भा छपतो 
थाय, जेभ भुनि%नोभे ऽद्युं.॥ ८॥ 

३ वियोजना भयथी विडण थेपा 
मुनिशो. ४ घढनो. संबंध ६२त। नथी, परंतु 
(डना संगंधधी, भुडत थवा, भाटे ४) (ततोन 
६:७०) डरी क्षेनारी लुद्धिवाणा भणवाननां 
यरए5भणनुं १४ 5२ छै.॥८॥ 

भुनिष्चनी फे छेडनो संगंघ नथी ४२४, 
परंतु तेनाथी भुठत थ१। भाटे ४ तेभनु मकन 
डरे छै.॥८॥ 

सूर्य कवी प्रआशभान भुद्धि छै केभनी ते 
(भुनियो) विष्णुचा, (य२शऽमणनुं (मदन उरे छे). 

३७न। संयोग, वियो० ११२ संसारना ६:णने 
(डरी थेनारी शुद्धि शमनी छे ते ढरिभेधस्‌) 

(भाटे) ६:७०, शोऊ खने लय जापनाओं 
शरीर १२७ ५२१, इं छतो नथी, 5२७ ॐ 
कण केम माछबांजोनु भृत्यु थाय छै तेम सर्व 
स्थणे जा शरीरनुं भूयु थाय 8.॥१०॥१०॥ 

देवो नोद््या - छेडवारीजोनां नेत्रोमां 
दडरउित थ (निभि, मवे) 8२७।घुस॥२ [निवास ३रे. 
सूक्ष्मम २९ी नेनना 043१। जने. मियावा द्वारा. 
(तेना 9१५३ तरी) ते. श्‍णातो. २छेशे.॥११॥ 


६९६ 


निमिर्विदेह एव सनुुष्यतां वसतु। 
कामं यथेच्छम्‌। एवं सति युष्माभिः प्रार्थितं 
जीवितमस्य भविष्यति न च देहबन्ध इति 
भावः । स चाध्यात्मसंस्थितो लोचनयोः स्थितः 
सन्नुन्मेषणनिमेषाभ्यां तत्त्रवर्तकत्वेन लक्षितो 
वर्तत इति शेषः॥ ११॥ 


तदेवं मृतादपि निमेदेहाद्वंशप्रवृत्तिं 
दर्शयति अराजकभयमिति | 


अराजकभयं नृणां मन्यमाना महर्षयः । 
देहं ममन्थुः स्म निमेः कुमारः समजायत॥ १२ 
॥ १२॥ 


तस्यान्वर्थानि त्रीणि नामान्याह 


जन्मना जनकः सोऽभूद्‌ वैदेहस्तु विदेहजः। 
मिथिलो मथनाज्जातो मिथिला येन निर्मिता ॥ १३ 


जन्मनाऽसाधारणेन। जन एव जनकः। 
यद्वा स्वदेहद्वारा जनकत्वात्स निमिर्जनकोऽभू- 
दित्यर्थः । मिथिला येन निर्मिता इत्यनेन व्युत्पत्त्य- 
न्तरमर्थादुक्तम्‌ ॥ १३॥ 


तस्मादुदावसुस्तस्य पुत्रोऽ भून्नन्दिवर्धनः । 
ततः सुकेतुस्तस्यापि देवरातो महीपते॥ १४ 
॥ १४॥ 


श्री१६ ७०५८ मढापुराए 


२० १३ 


निमि ६४२७ 4४ % “उष्यताम्‌' [निवास 
3२. “कामम्‌' ७२७नुस[२- जाम थतां तमारा 
द्वारा प्रार्थना उसवाभभा जावेदधु छवन जाने 3006 
थशे जने. निभिराश्चने घेढनु भंधन पश नडी थाय, 
जेवो माव छे. वणी, (शरीरधारीजोना) ६७भा रदी 
भने नेजीमा स्थित ४७ ने ४३१ जने. मियावा. 
द्वारा तेना १५४ तरीडे निमिराणा "तो २छेशे, 
जे2 शेष छै.॥११॥ 

तो. जाभ, भूत छोवा. छत. ५९ निभिना शरीरभांथी 
(वंशीधरी --वेनात्पूथुवंशवत्‌ वेनभांथी, पूथुनो, दंश 
थयो तेभ) वंश प्रवर्तमान थयो ते. ६र्शावे छे-- 
“अराजकभयम्‌ इति ।' 

(द्वयो शया पछी) भनुष्योभां जरा४5त। 
(इलव) नयनी (संभावना) वियारता, 
भरर्षियोजे (निभि २१ भूत) शरीरुं भंथन 
यु निमिमाथी, जे& डुभार ऐत्पन थयो. 
॥१२॥१२॥ 

ते (मुतहेडमांथी 6त्पून्न थयेधष। डुभार)न। 
नाश यथार्थ नभो. $छे छे-- 

(२२॥६।२७।) कन्भने आरऐे ते कॅनडा 
3छेवायो.. द३२उित (निमिना जंशभांथी) कन््यो 
डोवाथी 'वेद्ेड' खने देडने भथवाथी 6त्पन 
थयो डोवाथी 'मिथिथ' ३डेवायो, केशे भिथि। 
री वसावी.॥१३॥ 

'जन्मना' २१,२२. %न्भ्‌न 51२३. “जनः ' 
से ४ ९न5, जथवा पोतान। ६७ दोर. फन्भ्यो 
डोवाथी ते ६७२छित निभि वेड थयो, जेम अर्थ छे. 
कुन ६२ मिथिला नगरी वसाववामा जावी, जाना. 
हारा, जन्य युत्पत्ति (मिथिला) जा. जर्थथी, 5छेवाभां 
सवी. ॥ १३॥ 

डे पृथ्वीपति, ते शनडराशथी 6६वसु 
थयो. तेनी. पुन नन्धिवर्षघन थयो, तेनाथी सुलु 
थ्यो. तेनो. ५२ ६१२।त थयो.॥१४॥१४॥ 


२० १३ 


तस्माद्‌ बृहद्रथस्तस्य महावीर्यः सुधृत्पिता । 
सुधृतेर्धष्टकेतुर्वै हर्यश्वोऽथ मरुस्ततः॥ १५ 
सुधृत्सुधृतिस्तस्य पिता॥ १५॥ 
मरोः प्रतीपकस्तस्माज्जातः कृतिरथो यतः। 
देवमीढस्तस्य सुतो विश्रुतोऽथ महाधृतिः ॥ १६ 
॥ १६॥ 
कृतिरातस्ततस्तस्मान्महारोमाथ तत्सुतः । 
स्वर्णरोमा सुतस्तस्य हुस्वरोमा व्यजायत॥ १७ 
॥ १७॥ 
ततः सीरध्वजो जज्ञे यज्ञार्थं कर्षतो महीम्‌। 
सीता सीराग्रतो जाता तस्मात्‌ सीरध्वजः स्मृतः॥ १८ 
॥ १८ ॥ 
वंशीधरी--सीरो हलं तदेव ध्वज: कीर्तिव्यञ्जको 
यस्य स सीरध्वजः । 
कुशध्वजस्तस्य पुत्रस्ततो धर्मध्वजो नृप: । 
धर्मध्वजस्य द्वौ पुत्रौ कृतध्वजमितध्वजौ॥ १९ 
॥ १९॥ 
कृतध्वजात्‌ केशिध्वजः खाण्डिक्यस्तु मितध्वजात्‌। 
कृतध्वजसुतो राजन्नात्मविद्याविशारदः॥ २० 
॥ २०॥ 
खाण्डिक्यः कर्मतत्त्वज्ञो भीतः केशिध्वजाद्‌ द्रुतः। 
भानुमांस्तस्य पुत्रोऽभूच्छतद्युम्नस्तु तत्सुतः॥ २१ 


तस्य केशिध्वजस्य भानुमान्‌॥ २१॥ 
शुचिस्तत्तनयस्तस्मात्‌ सनद्वाजस्ततोऽभवत्‌। 
ऊर्ध्वकेतुः सनद्वाजादजोऽथ पुरुजित्सुतः ॥ २२ 

॥ २२॥ 
अरिष्टनेमिस्तस्यापि श्रुतायुस्तत्सुपार्श्वकः । 
ततश्चित्ररथो यस्य क्षेमधिर्मिथिलाधिपः ॥ २३ 


नवम: स्कन्धः 


६९७ 


ते ६१५२।तथी १४६4, तेनो भडावीर्य थयो. 
ते सुधुतिनो पिता इतो. सुंधातिनो, ६०५0 थयो, 
पछी उर्युश्च अने. पछी भर, थयो.॥१५॥ 

'सुधृत्‌’ ३५, तेनो. त (भछ।वीर्य)॥ १५॥ 

भरेथी 9८५३ थयो, तेनाथी इतिरेथ थयो, 
कृनाथी. छेवभीढ थयो, तेनो. पुन विश्रुत थयो, 
पछी भडाधुति थयो.॥१६॥१६॥ 

भछाधुतिथी, इतिरात, तेनाथी भछारोभा, 
त्यार पछी तेनो. पुन स्वर्शरोभा भने तेनी. पुन 
&२१२ोभ्‌। थयो..॥ १७॥ १७॥ 

ते हस्वरोभाथी सी२६१% कन्भ्यो. यश भाटे 
भूमि 'णेउता, छणना २२३ भाणभांथी शीत 
क््न्म्य. तेथी ते सीर२६% उछेवायी .॥१८॥१८॥ 

सीरः २२७ ७०. ते ७० ४ नी 316 9५२ 
5२४२ ध्व छे ते सी२६%. 

ते सी२६४नो पुन डुशध्वक थयो. तेनो. 
पुत्र २० ६५६५% थयो. धर्भध्वकूने $०६१% 
जने. मितध्य%, जेम भे पुत्रो थय।.॥ १८॥१८॥ 

$६१%4। डेशिध्वक थयो जने. मितध्यक्षथी 
जाडिझ्य थयो, हे २७ परीक्षित, $त५्व%नो, 
पुष डेशिध्वक रात्मविधाभ। प्रवीश इतो. 
॥ २०॥ २०॥ 

भइन तत््वने. शारो णाहिइ्य 
डशिध्वकथी भय पाभी माजी शयो. 3शिध्वकूनो. 
पुन भानुमान थयो... तेनो. पुन शतधुभ्न, थयो. ॥ २१॥ 

ते ३[(२६१%नो. भानुभान थयो..॥ २१॥ 

शतधुभ्ननो, पुन शुयि थयो. तेनाथी सनदा 
थयो. तेनाधी, औिर्ध्वडेलु थयो. पछी २४, 3 
कुनो. पुन पुरुक्ित थयो.॥२२॥२२॥ 

तेनो. ५७ जरिष्टनेमि थयो. तेनो ग्रुतायु 
खने तेनो. सुपारश्वड थयो. तेनाथी थि५२4, 3 
केनो (पुन) क्षेभषि भिथि।नरेश तो.॥ २३॥ 


६९८ 


तत्तस्मात्सुपाश्वक: ॥ २३ ॥ 
तस्मात्‌ समरथस्तस्य सुतः सत्यरथस्ततः । 
आसीदुपगुरुस्तस्मादुपगुप्तोडग्निसंभव: ॥ २४ 


अग्निसंभवो ऽग्नेरंशात्संभूतः ॥ २४॥ 


वस्वनन्तोऽथ तत्पुत्रो युयुधो यत्‌ सुभाषणः। 
श्रुतस्ततो जयस्तस्माद्‌ विजयोऽस्माटूतः सुतः॥ २५ 


यद्यस्मात्सुभाषणः॥ २५॥ 


शुनकस्तत्सुतो जज्ञे वीतहव्यो धृतिस्ततः । 
बहुलाश्वो धृतेस्तस्य कृतिरस्य महावशी॥ २६ 
॥ २६॥ 
एते वै मैथिला राजन्नात्मविद्याविशारदाः। 
योगेश्वरप्रसादेन हुन्द्रर्मुक्ता गृहेष्वपि॥ २७ 


योगेश्वरा याज्ञवल्क्यादयस्तेषां प्रसादेन 
॥ २७॥ 
अन्वि.-योगेश्वराणां याज्ञवल्क्यादीनां प्रसादेन 
प्रीत्योपदेशेन आत्मविद्यायां विशारदा निपुणाः । अत 
एव गृहे स्थिता अपि द्वट्दरै्दु:खसुखहर्षशोकादिभिः 
विमुक्ता एव। 


श्री १६ रागवत भएापुराए। 


अ० १४ 


“तत्‌' ते. श्रुतायुथी, ३०६५ थयो. ॥ २३॥ 

ते क्षेभविथी सभरथ, तेनो पुन सत्यरथ, 
तेनाथी ७५३३ थयो. तेनाथी ७५२१ थयो, ९ 
जज्निभांथी, %न्भ्यो छतो.॥ २४॥ 

(अग्निसम्भवः' जज्निना, जंशभांथी, 80पचन 
थयो, छतो.॥ २४॥ 

तेनो पुन १स्पनन्त, तेनो. पुन युयुध, ॐ 
कृनाथी. सुभाषए। थयो, तेनाथी श्रुत, तेनाथी, 
भ्यु, तेचाथी १९4 जने. तेचाथी २६ नाभनो 
पुन थयो.॥२५॥ 

“यत्‌' क युयुधथी सुभाष थयो.॥ २५ ॥ 

ते. ऋतनोी पुन शुन5 थयो, तेने वीतरव्य 
शुन्भ्यो, तेनाथी धृति, ते धुतिथी ५९ थयो. 
तेनो पुन इति थयो. या इतिनो. पुन भडापशी 
थयो.॥२६॥२६॥ 

डे राळ, जात्मविधामा, ३२० जेवा 
सा. मिथिवाना वंशको भैथिक्षो (१,४१८५५।६) 
योजेश्वरोनी, डूपाथी घरभां २७१। छता. ५९ 
२॥)-देषना थी भुठत ४त।.॥ २७॥ 

“योगेश्वराः ' य।३०१८४य्‌॥ि योगेश्वरो, तेभनी, 
इपाथी॥ २७॥ 

य।श१८य।३ि योजेश्वरोनी इपाथी मिथिला 
वंशको तेभना, प्रेमपूर्व5ना, 6पेथथी जात्मविधे।भां 
निपुए, ढत. तेथी घरभा % २७१। छत ६:ण-सुण, 
३र्ष-श५5॥६ ६न्द्रीथी, विभुङत % छता. 


इति श्रीमद्धागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां नवमस्कन्धे निमिवंशानुवर्णनं नाम त्रयोदशो5 ध्याय: ॥ १३ ॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे नवमस्कन्धे श्रीधरस्वामिविरचितायां भावार्थदीपिकायां टीकायां त्रयोदशोऽध्यायः ॥ १३ ॥ 
ह 
अथ चतुर्दशोऽध्यायः 
यंद्रवंशनुं पर्छन 


चतुर्दशादिभिः सोमवंशमाहासमासतितः । 


योध्म। जध्यायथी भांदीने २४१ समाप्त थाय 


यस्मिन्नैलादयो भूपाः कीर्त्यन्ते पुण्यकीर्तयः ॥ १॥ त्यां सुधी. सोभवंशनु वर्शन 3२ 8, केमा गेल वगेरे 


पविम डीर्तिवा। रायो वर्शवाय छे.॥१॥ 


अ० १४ 


चतुर्दशे गुरोः पत्न्यां तारायां सोमजाद्‌ बुधात्‌। 
जातश्चैलः षुर्वश्यामायुमुख्यानजीजनत्‌॥ २॥ 


श्रीशुक उवाच 
अथातः श्रूयतां राजन्‌ वंशः सोमस्य पावनः । 
यस्मिनैलादयो भूपाः कीर्त्यन्ते पुण्यकीर्तयः ॥ १ 
॥ १॥ 
सहस्त्रशिरसः पुंसो नाभिहृदसरोरुहात्‌। 
जातस्यासीत्‌ सुतो धातुरत्रिः पितृसमो गुणैः॥ २ 
॥ २॥ 


तस्य दृग्भ्योऽभवत्‌ पुत्रः सोमोऽमृतमयः किल। 
विप्रौषध्युडुगणानां ब्रह्मणा कल्पितः पतिः॥ ३ 


दृग्भ्य आनन्दाश्रुभ्यः। अत एवामृतमयः । 
किलेत्याश्चर्ये। पाठान्तरे दृशो नेत्रात्‌। 
वक्ष्यमाणदर्पकारणमाह-विप्रेति॥ ३॥ 


बा.प्र-न च “चन्द्रमा मनसो जातः' इति 
श्रुतिविरोधः समुद्रमथनोत्पत्तिश्रवणविरोधश्चेति 
शङ्कनीयं भगवन्मनस उत्पन्नस्यैव कल्पभेदेन तत्र 
तत्र प्रादुर्भावप्रकारभेदकथनात्‌। न च-- 


' अत्रेः पल्यनसूया त्रीन्‌ जज्ञे सुयशसः सुतान्‌। 
सोमं दुर्वाससं दत्तमात्मेशब्रह्मसम्भवान्‌॥' 
इति चतुर्थस्कन्धे अनसूयाजन्यत्वोक्ति- 


नवमः स्कन्धः 


६९९ 


यौध्मा, जध्यायभां शुर भुडस्पतिनी पत्नी 
ताराम यन्द्रथी, ४न्मेत। भुधथी तपन थये। शैवे 
(पु३२वजे) 8र्वशीभां जायु केमा भुण्य छे तेवा 8 
(पुत्रो) 6ैत्पनन ड्या, (ते था. छे.) ॥२॥ 

श्रीशु&६१७ णोल्या. - हे राख परीक्षित, 
डवे पछ तभे यन्द्रयो पविज वंश श्रवश उरो, 
कमा. जेवर वगेरे पवित्र डीरतिवाण, राको 
वर्शवाय छे.॥१॥१॥ 

७१२ भ२त$&१।० (विय) पुरुषना 
य।लिसरोवरना &मणमांथी, ढन्मेला. भह्ाळछचा 
पुन जूति थया, केशो (सत्य, पवित्रता, सुशीक्षता 
वगेरे) शुशोथी तेभना पिता समान &त।.॥२॥२॥ 

ते नमि ऋषिनां नेग(ना डर्षाश्रुभो)भांथी 
यृन्द्र नाभनी जभूतमय पुन थयो, फेने ५६७ 
8२ विश्रो, खोषधियो जने. नक्षत्रगशोनो जधिपाते. 
नवाम्‌ जाव्यो.॥3॥ 

'दुग्भ्यः' नेत्रोमांथी जर्थातू इ्षाश्चिशोमांथी, 
गाधी, ४ ते जभूतभ५ 8. 'किल' जाश्वर्य ६२१ 
छे. ५॥७नत२भां (दृग्भ्यः 'न ५६६) “दृशः ' ने+थी- 
(यन्द्रने १६ थयो छतो. ते) डडेवाभां जावनार भध्नु 
5।२९। $४ छे-- 'विप्र इति।'॥ ३॥ 

यन्द्रभा भनभांथी 6त्पून्न थयो.” (पु३५२७तनी.) 
थे श्रुतिनो जने. यन्द्रभा समुद्रमंथन 5२१।थी, 3९पचन 
थयो जेभ फें 4१९। उरवाभां जार्व्यु, तेनो जडी 
विरोध छे, भेम शंडा 5२१ योग्य नथी, 5२0९ ॐ 
भणवानना भनभांथी 6त्पच्न थयेल। यन्द्रभानो ५४ 
&७५८ेध्थी ते ते 5९पमा गु गुध 451२ थयेदो. 
प्रादुर्भाव उछेवाभा जाव्यो छे. 

"जन ऋषिनां पत्नी, जनसूयाजे विष्णु, 
शिव तथा ५छ।न। अंशोथी 8तपन्न थये ध्त, 
हु्वासा खने थन्द्र नाभना नश यशस्वी पुत्रोने 
शन, शाप्यो.” (श्रीम६९०॥.४/१/१५) खेम योथा 
२६६१ जनसूया हारा. कन्म ऽउेवाभां जाव्यो 


७०० श्रीम्‌ ८१२१ भष।पुराए अ० ९४ 

विरोध: अत्रिजन्यत्वेनोपचारतज्जन्यत्वकथने | तन (५७) विरोध नधी, 5२७ डे भति द्वारा 

विरोधाभावात्‌ | लाक्षए1५ नम 8, वक्ष ढोपाथी वास्तवि5 "नम 
नथी. तेथी यंद्र जत्रिथी, 6त्पच्न थय। जेम 5छेवाभा 
विरोध नथी. 

सोऽयजद्‌ राजसूयेन विजित्य भुवनत्रयम्‌। ते यन्द्रभाजे नशेय थुपनो छती थने 


पत्नीं बृहस्पतेदर्पात्‌ तारां नामाहरद्‌ बलात्‌॥ ४ 


सोमस्य पुत्रो बुध इति कथाद्वारेणाह-- 
पत्नीमिति सार्धैर्नवभिः ॥ ४॥ 
यदा स देवगुरुणा याचितोऽभीक्ष्णशो मदात्‌। 
नात्यजत्‌ तत्कृते जज्ञे सुरदानवविग्रहः ॥ ५ 


तत्कृते तन्निमित्तम्‌॥ ५॥ 

सुराणां दानवानां च विग्रहे कारणमाह 
शुक्र इति। 
शुक्रो बृहस्पतेद्वेषादग्रहीत्‌ सासुरोडुपम्‌। 
हरो गुरुसुतं स्नेहात्‌ सर्वभूतगणावृतः॥ ६ 


असुरैः सहितः। उडुपमग्रहीदित्यर्थः । 
सन्धिरार्षः । गुरोः सुतं बृहस्पतिमग्रहीत्‌। अङ्गिरसः 
सकाशात्प्रातविद्यो हर इति प्रसिद्धिः ॥ ६ ॥ 


सर्वदेवगणोपेतो महेन्द्रो गुरुमन्वयात्‌। 
सुरासुरविनाशोऽभूत्‌ समरस्तारकामयः॥ ७ 
॥ ७॥ 


२४अूय यशेथी यून डर्य ७तुं तेम ४ मृडस्पतिनी, 
तार! नामनी. पत्नीने शर्वथी ००६ हरी 
दीधी इती.॥४॥ 

यन्द्रयो पुन शुध थयो, थे 54 सोडा न१ 
«002, ५३ द्वार. 5४ 8-- 'पत्नीम्‌ इति।' ॥४॥ 

६५२२ १७२१ दर भ्यारे यंद्र पासे 
वारंवार (तारानी) यायना श्याम जावी, 
त्यारे गर्वने डरे ते यन्द्रे (तेने. पाछी) जापी 
नडी. (अने) तेने डरे देवो जने. ६ानवो. वय्ये 
युद्ध थयु.॥५॥ 

'तत्कृते' ते (।२।१ 5।२४.॥ ५॥ 

देवो जने. धनपोन। युद्धनुं 3२७ 58 छे-- 
“शुक्रः इति।' 

५७स्पति ७५२च। देषने $२९ शुरो 
सहित शुकार्‍यार्ये यन्द्रनो पक्ष थीधो, जने समस्त 
भूतगशोथी वीटणायेला भछापेवछखे स्नेडने 
आरहऐ ]ुरुपुन मुडस्पतिनो पक्ष दीधो.॥६॥ 

(शुठयाय) जसुरो. सित यन्द्रयो (पक्ष) दीधो, 
म शर्थ छे. 'सासुरोडुपम्‌' भा संधि जाष छे. 
(सासुरः+उडुपम्‌ = सासुरउडुपम्‌ ढोपु 69.) 
शुरु पुन मुडस्पतिनो पक्ष 4६. १मछ७।६१७खे 
जंणिर। ऋषिनी पासेथी विधा. प्राप्त डरी डती, थे 
प्रसिद्ध 8.॥ ६॥ 

सर्व इेवणशोथी युऽत शेवो न्द्र २३ 
नुङस्पूतिने जनुसर्यो, ताराने आरऐ, (दिवो अने. 
छानवो वथ्ये) युद्ध थयु जने. देवो जने. &चवोनो 
विनाश थयो .॥ ७॥ ७॥ 


अ० १४ 


निवेदितो$थाड्विरसा सोमं निर्भर्स्य विश्वकृत्‌ । 
तारां स्वभर्त्रे प्रायच्छदन्तर्वलीमवैत्‌ पति: ॥ ८ 


निवेदितो विज्ञापितः। विश्वकृद्‌ब्रह्मा। 
अवैदबुध्यत॥ ८ ॥ 

बृहस्पतिराह-त्यज त्यजेति। 
त्यज त्यजाशु दुष्प्रज्ञे मतक्षेत्रादाहितं परैः । 
नाहं त्वां भस्मसात्‌ कुर्या स्त्रियं सान्तानिकः सति॥ ९ 


पंरैराहितं गर्भम्‌। गर्भे त्यक्ते भस्मीकरिष्यतीति 
बिभ्यतीं प्रत्याह-नाहमिति। सान्तानिकः 
संतानार्थी। सांतानिके इति पाठे हे सत्पुत्रे 
इत्यर्थः ॥ ९ ॥ 


तत्याज व्रीडिता तारा कुमारं कनकप्रभम्‌। 
स्पृहामाङ्विरसश्चक्रे कुमारे सोम एव च॥ १० 
॥ १०॥ 


ममायं न तवेत्युच्चैस्तस्मिन्‌ विवदमानयोः । 
पप्रच्छुरृषयो देवा नैवोचे व्रीडिता तु सा॥ ११ 
॥ ११ ॥ 


कुमारो मातरं प्राह कुपितोऽलीकलज्जया। 
किं न वोचस्यसद्वृत्ते आत्मावद्यं वदाशु मे॥ १२ 
॥ १२॥ 


नवमः स्कन्धः 


७०१ 


त्यार पछी जंजिरापुन बृहस्पति द्वार, सर्व 
वृत्तान्त, हेभने, निवेध्न उरवामा याप्यु ते 
१456 ५९७७ यन्द्रने पमठावीने ताराने तेना 
पोताना पतिने पाछी जपावी, पति ५ुउस्पतिये 
बाएयुं ड (त तारा. तो) गर्भवती छे.॥८॥ 

“निवेदितः ' भने विशापित उस्वाभां जाय ते 
“विश्वकृत्‌' १4५५. ५९।४-े- अवैत्‌' यु. ॥ ८ ॥ 

५७स्पति भोय 'त्यज त्यज इति।' 

डे ६५, नीका द्वार, स्थापवामा जावे 
रूर्भूनो भार। क्षेत्रभांथी तुं ४८०४ त्य ३२, 
त्या). 5२! (तु भस्मीभूत रवाना, ६३ने योग्य 
डोवा छता) संताननी २७१७) हुं, स्त्री 
सेवी तने मस्भीलूत चढी 5३.॥८॥ 

नीना ६२। स्थापवामा जावे।। गर्भने-गर्भनो, 
ता थश त्यारे भने मस्भीलूत 5२१, भेम भय 
'पामती. तार प्रत्ये थूठस्पति इडे 8 “न- 
अहम्‌ इति।' 'सान्तानिकः' संताननी, 8२७1१णो 
छु, 'सान्तानिकः' ने ५६० 'सान्तानिके' ५॥७भां 
डे सत्पुनने १।२२ उरनारी, गेम शर्थ छ.॥ ८॥ 

तेथी लनिस्हित थयेश्षी ताराज सुपर सभान 
अन्तिवाणा डुमारनो, (गर्मभांथी) त्याग अर्यो. 
(क्ष१% पुन डोवाथी) नुडस्पतिने जने. (वीर्य 
पुन डोवाथी) यन्द्रे ५३ ते तेशस्वी उमारने 
(देवानी) स्प राणी.॥ १०॥१०॥ 

“खा डुभार मारो छे, तारो नथी.” भेम 
तेने भाटे भोटेथी ते भन्ने विवा६ $२त। छता, 
त्यारे ऋषिशोगे गने देवोन ताराने पूछयुं. (3 
२0 डोनो पुन छे? त्यारे) 4१०४ थयवेधी ते 
56 नोधी नढी.॥११॥११॥ 

(पोतानी, भातानी) जोरी शरभथी पेश 
डंभारे भाताने अद्युं, ७ दुरायारिएी,, नोलती म 
नथी? पोतानुं पाप भने फली. 5छी ६. ॥ १२॥ 
(बोचसि-लेट्‌ संशयार्थ, वेध्भा ४ भार या 
94२, छे. नीको ५.०.१.)॥१२॥ 


७०२ 


ब्रह्मा तां रह आहूय समप्राक्षीच्च सान्त्वयन्‌। 
सोमस्येत्याह शनकैः सोमस्तं तावदग्रहीत्‌॥ १३ 


रहः एकान्ते ॥ १३॥ 
पुरूरवस उर्वश्यामायुप्रमुखाः षट्‌ पुत्रा जाता 
इति वक्तुं कथामाह-तस्येत्यादिना यावत्समाप्ति। 


तस्यात्मयोनिरकृत बुध इत्यभिधां नृप। 
बुद्ध्या गम्भीरया येन पुत्रेणापोडुराण्मुदम्‌॥ १४ 
॥ १४॥ 
ततः पुरूरवा जज्ञे इलायां य उदाहतः। 
तस्य रूपगुणौदार्यशीलद्रविणविक्रमान्‌॥ १५ 
॥ १५॥ 
्रुत्वोर्वशीन्द्रभवने गीयमानान्‌ सुरर्षिणा 
तदन्तिकमुपेयाय देवी स्मरशरार्दिता॥ १६ 
॥ १६॥ 
मित्रावरुणयोः शापादापन्ना नरलोकताम्‌। 
निशम्य पुरुषश्रेष्ठं कन्दर्पमिव रूपिणम्‌। 
धृतिं विष्टभ्य ललना उपतस्थे तदन्तिके॥ १७ 
स तां विलोक्य नृपतिइर्षेणोत्फुल्ललोचनः। 
उवाच श्लक्ष्णया वाचा देवीं हृष्टतनूरुहः ॥ १८ 


ननु देवी कुतो मनुष्यस्यान्तिकमुपाग- 
च्छेत्तत्राह-मित्रावरुणयो: शापान्नरलोकतां 
मनुष्यभावमापन्ना सती॥ १७॥ १८॥ 


राजोवाच 
स्वागतं ते वरारोहे आस्यतां करवाम किम्‌। 
संरमस्व मया साकं रतिर्नौ शाश्वती: समाः॥ १९ 


श्री १६ भागवत भएापुराए। 
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णे. तेने. जेडांतभां षोबाबीने शांत 
पाउत्‌ पूर्छ्यु, त्यारे ते यच्द्रनो/ जेभ पीमेथी 
अद्युं गेटवे यन्द्र तेने. 48 गयो.॥१३॥ 

“रहः' थेजन्तर्मा ॥ १३॥ 

पु३्य्वाने 8र्वशी विषे. जायु केमा भुण्य छे तेवा. 
छ पुत्रो ४न्भ्य|, थे 5४१ भाटे “तस्य' छत्या[द्र्थी 
जध्याय समाप्त थाय त्यां सुधी, ऽथ ३४ छे-- 

डे २%, ५७२9 ते डुमारनी अंप्मीर 
भुद्धिने &॥रऐे तेनुं गम ५५ ५।३यु, के पुत्रथी 
यन्द्रने छर्ष प्राप्त थयो.॥ १४॥॥ १४॥ 

ते भुधथी, (सुधुभ्न३प छोडीने २०३१ २४८) 
&४८।१ (गुशो २४१-८, ज-१) के अडेवाभां 
२१५ ते. पु३२१। &न्म्यो, हन्द्रनवनभा देवर्षि 
न२६७ हारा वात तेना, ३५, गुए।, खोधर्य, 
शील, संपत्ति तथा. परा5भो सांभणीने 5भष्टवनां 
नाशोथी पीडायेदी अप्सर ७५२) तेनी. पासे 
२७ छती .॥१५॥१६॥१५॥१६॥ 

भिर नन. १३९ शापने 3२0, भनुष्यभावने 
प्राप्त थयेवी ७५२) ५३१३७४ ५३२१।१ "६१ 
केवा. ३११७ सांत्मणी धैर्य छोडीने तेनी. पासे 
जावीने 8पस्थित थ. तेने छेने. इर्षथी 
जीती ढीठेला नेनवाणा खने रोभायित थ 
जये&। (शरीरवाणा) चरपति पु३२१णे अप्सरा 
8र्वशीन मधुर वाशीथी अश्लु,॥१७॥॥ १८॥ 

शा उरवाभां जावी. छे $ अप्सरा डेवी 
रीत. भनुष्यनी पासे जावे? ते भाटे रर थापे 
छ मिन जने १३४न। शापथी “नरलोकताम्‌' 
भनुष्यभावने प्राप्त थयेथी हो (ति 8 र्वशी 
जावी).॥१७॥१८॥ 

राका मोद्या - हे सुंदरी, तमए स्वागत 
छे. निराळे, शमे तमारे माटे शु डरीये? भारी 
साथे तमे डीड 5२. शाप नंनेनो प्रेम जर्नंतडाण 
(जने5 वर्षा) पर्यन्त २९ी.॥ १८॥ 
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नौ आवयोः रतिरस्त्विति॥ १९ ॥ 


उर्वश्युवाच 
कस्यास्त्वयि न सज्जेत मनो दृष्टिश्च सुन्दर । 
यदङ्कान्तरमासाद्य च्यवते ह रिरंसया॥ २० 


यस्य तवाङ्गान्तरं वक्ष आसाद्य रिरंसया 
रन्तुमिच्छया ह स्फुटं न च्यवते नापयाति। 
यद्यस्मादिति वा॥ २०॥ 


शापावसाने भाषाभङ्भमिषेण जिगमिषोस्तस्या 
भाषाबन्धमाह-एताविति द्वाभ्याम्‌ । 


एतावुरणकौ राजन्‌ न्यासौ रक्षस्व मानद । 
संरंस्ये भवता साकं श्लाघ्यः स्त्रीणां वरः स्मृतः॥ २१ 


उरणकौ मेषौ न्यासौ निक्षेपरूपौ रक्षस्व। 
यः श्लाघ्यः स एव स्त्रीणां वरः स्मृतः। अतो 
विजातीयत्वं न दोष इति भावः॥ २१॥ 


घृतं मे वीर भक्ष्यं स्यानेक्षे त्वान्यत्र मैथुनात्‌। 
विवाससं तत्‌ तथेति प्रतिपेदे महामना: ॥ २२ 


हे वीर, घृतं मे भक्ष्यं स्यात्‌। ' अमृतं वा 
आज्यम्‌' इति श्रुतेः। देवानां चामृताशित्वात्‌। 
मैथुनादन्यत्र विवाससं त्वां नेक्षिष्ये। इति 
प्रतिपेदेऽङ्गीकृतवान्‌॥ २२॥ 


नवमः स्कन्धः 


७०३ 


'नौ' थापए॥ भनेनो प्रेम (वर्षा सुधी) 
य्ढो.. ॥ १८ ॥ 

8५२) मोदी -- हे सुंदर, 58 स्त्रीचुं भन 
सने. दृष्टि तमाराभा जासठत न थाय? है (जाप)नुं 
वक्ष :स्थण प्राप्त $रीने रभए 5रवानी, ४२8 
भन जने. दृष्टि त्यांथी णसता. ४ चथी.॥ २०॥ 

*यस्य' ४ जापनुं अड्भ-अन्तरम्‌' ६ढन, 
मध्यम ०३५ वक्ष:स्थण प्राप्त 5रीने “रिस्सया' 
रम. रवानी, 6२७थी. “ह' स्पष्टपशे “न च्यवते' 
मसत नधी, जधव, 'यतू' २९, ॐ 'हे अङ्ग’ डे 
२७, ' अन्तरम्‌? २१५१ ५1५7 ऽरीन २भ७ 5रवानी, 
यथी भनभा विईति कन्भे 8.॥ २०॥ 

शापनी सववि पूरी थाय त्यारे प्रतिशामंण 
थवाना मडानाथी ५७ कवाची 6२७1वाणी, ते 6बशीनी. 
प्रतिश भे २८2. ६२ %४७॥१ छे-- 'एतौ इति।' 

डे राक, हे मान जापनार, जा ५५९३५ 
ने घेटानु तमे. रक्षण, डरो. (तेमनुं रक्षण 5२शो, 
त्यां सुधी) हु तमारी साथे २१३ 5रीश. (३५, 
२९. वगेरेने डरे) के प्रशंसनीय पुरष छे ते 
स्नीजोनी, (सीष्ट) वर अछेवायो छे.॥२१॥ 

“उरणकौ' थे धेटाओोनु “न्यासौ' 4।५७।३प१ रक्ष. 
३२. ४ प्रशंसनीय छे ते ४ स्नीजोनी, (सीष्ट) 
१२ उछेवायो छे. साथी (देवत्व जने. भनुप्यत सेभ) 
कुंडी, गाति. ठोवानो घोष नथी, भवो. (भाव छे.॥२१॥ 

डे वीर, धी. भाएु "मोडून थ. मैथुन सिवाय 
हु तभने निर्वरन नही भै& शड. ते (सांभणी) 
भोट भनवाणा रागे ते प्रभाएे ४ थानी. 
सेभ (डी प्रतिशानो) स्वी5२ 35यो..॥ २२॥ 

डे पीर, घी भाई मोशन थाय. "जरेणर, 
जाषय (घी) जभूत छे.' 5२९ डे खेम श्रुति छे तथा 
देवो जभृतप्भोछ ढोय छ. मैथुन सिवाय जन्य स्थणे 
तभने निर्वस को$ शीश नडी, भेम “प्रतिपेदे' 
प्रतिशानो, स्वी5२ बया. ॥२२॥ 


७०४ 
तदेवाह--अहो इति। 
अहो रूपमहो भावो नरलोकविमोहनम्‌। 
को न सेवेत मनुजो देवी त्वां स्वयमागताम्‌॥ २३ 
॥ २३॥ 
तया स पुरुषश्रेष्ठो रमयन्त्या यथार्हतः । 
रेमे सुरविहारेषु कामं चैत्ररथादिषु॥ २४ 
॥ २४॥ 


रममाणस्तया देव्या पदाकिञ्जल्कगन्धया । 
तन्मुखामोदमुषितो मुमुदेऽहर्गणान्‌ बहून्‌॥ २५ 


पद्मकिंजल्कस्य गन्ध इव गन्धो यस्यास्तस्या 
मुखामोदेन मुषितः प्रलोभितः सन्‌॥ २५॥ 
अपश्यन्नुर्वशीमिन्द्रो गन्धर्वान्‌ समचोदयत्‌। 
उर्वशीरहितं मह्यमास्थानं नातिशोभते॥ २६ 


मह्यं मम॥ २६॥ 
ते उपेत्य महारात्रे तमसि प्रत्युपस्थिते । 
उर्वश्या उरणौ जहुर्न्यस्तौ राजनि जायया॥ २७ 


महारात्रै मध्यरात्रे। “महानिशा द्वे घटिके 
रात्रौ मध्यमयामयो: ।' इति स्मृतेः॥ २७॥ 


निशम्याक्रन्दितं देवी पुत्रयोनीयमानयो: । 
हतास्म्यहं कुनाथेन नपुंसा वीरमानिना॥ २८ 


जिगमिषोस्तस्या: परुषोक्तिमाह--हतास्मीति 
सार्धन। नपुंसा नपुंसकेन॥ २८॥ 


श्री १६ रागवत भएापुराए। 
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(२०5२ ऽर्यो) ते ४ ऽषे छै-- ' अहो इति।' 

सहो! भनुष्य्ोऽने भोछ पभाउनाई तारु 
३५, तारा, ७१०१ सुंदर छ! पोतानी शत % 
जावेधी जप्सर, जेवी, तने अयो. भनुष्य न 
से ?॥ २३॥ २३॥ 

यथायोज्य रीति रमण, 5रावती. त 6्वशी 
साथे पुरुष शेवो ते ५३२१ यैरथ वगेरे 
(नंदनवन, बे७।०५, 'पारिनद्र) देवों 8ध।नोभां 
8२8।चुस॥२ २१२ उरवा लाण्यो,॥ २४॥ २४॥ 

उभणउसरनी, सुशधपाणी ते जप्सर साधे 
रभ. 3२०१ तेऐ। तेना. भुणनी (नाभो) युपासथी 
प्रधोलित थ घा पर्षा सुधी. जानं६ अर्यो. ॥ २५॥ 

डम५३अ२नी सुजंध केवी सुध छै कनी. तेना. 
भुणनी सुवासधी, 'मुषितः' अ्रक्षोत्मित 4७॥ २५॥ 

(त्यार पछी खेड वणत सत्माभां) 6र्वशीने न 
होता छन्द ७५4२) वणरनुं भए समास्थान नु 
शोभतु चथी.” (जेम वियारीने 842न पाछी 
48 २१११। भाटे) जंधर्वाने २२ 5री.॥ २६॥ 

“मह्वाम्‌' मम भारं॥२६॥ 

मध्यराति सभये १५२ ४8१७ गयी 
त्यारे काय वशी द्वारा राशन ५५५७, तरीडे 
सापायेल्ष। नने घेटाोने ते गंधर्वाओे जावीने 
थोरी क्लीधा.॥२७॥ 

'महारात्रे' भध्यराजिये राजिभां, भे भध्यभ 
पढोरनी (नीका पढोरनी छेब्दी घरी खने त्रीशानी 
पेव. घरी)' शेम स्मृति छ.॥ २७॥ 

७8 ४१३०१ घेट३५ पुत्रोचुं ३६ समी 
सप्सर। (नोदी), "पोताने वीर मानता, नपुंस, 
इष्ट पति हारा छु नाश पाभी छ.'॥२८॥ 

गवानी. ४२७।१०। ते ७4शीन। 58२ वयनी. 
६७ «4 रथ ५७ छे-- 'हता-अस्मि इति।' 'नपुंसा ' 
नपुंस& पत हार ॥२८॥ 
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यद्विश्रम्भादहं नष्टा हृतापत्या च दस्युभिः। 
यः शेते निशि संत्रस्तो यथा नारी दिवा पुमान्‌॥ २९ 


यथा नारी तथा संत्रस्त: शेते॥ २९॥ 


इति वाक्सायकैर्विद्धः प्रतोत्रैरिव कुञ्जरः। 
निशि निस्त्रिशमादाय विवस्त्रोऽभ्यद्रवद्‌ रुषा॥ ३० 
॥ ३०॥ 
ते विसृज्योरणौ तत्र व्यद्योतन्त स्म विद्युतः । 
आदाय मेषावायान्तं नग्नमैक्षत सा पतिम्‌॥ ३१ 


विद्युतो विशिष्टद्युतिमन्तो व्यद्योतन्त दीस्तिम- 
कुर्वत। यद्वा तदैव तडितः प्राकाशन्तेत्यर्थः । 
नग्नमैक्षत। अतो भाषाभङ्गान्निर्जगामेति ज्ञेयम्‌ 
॥ ३१॥ 


ऐलो5पि शयने जायामपश्यन्‌ विमना इव। 
तच्चित्तो विह्लः शोचन्‌ बश्नामोन्मत्तवन्महीम्‌॥ ३२ 
॥ ३२॥ 
सतां वीक्ष्य कुरुक्षेत्रे सरस्वत्यां च तत्सखीः । 
पञ्च प्रहृष्टवदनाः प्राह सूक्तं पुरूरवाः॥ ३३ 


तस्या: सखीश्च पञ्च वीक्ष्य। सूक्तं शोभनं 
वचनम्‌ “हये जाये’ इत्यादि॥ ३३॥ 
वंशीधरी--' हये जाये मनसा तिष्ठ घोरे वचांसि 
मिश्रा कृणवावहै नु। न नौ मन्त्रा अनुदितास 
एते मयस्करन्परतरे चनाहन्‌॥' इत्येवरूपं सूक्तं 
व्याख्यातं चेदमेकादशस्कन्धषड्विंशाध्याये । 


नवमः स्कन्धः 


७०७ 


कना 8५२ विश्वास राणवाथी, योरो द्वारा 
कना संतान इरी देवाना जाव्या छे तेवी € 
नाश पामी छुँ, १ घिवसे ५३५ छे पश राजे 
नारीची. कम भयभीत 4४ सू6 २छे छै.॥२८॥ 

(राजे) नारीनी केम भयभीत ५४ यूर्छ 
२४ छ.॥२८॥ 

संडुशोथी वीधायेधा ढाथीनी केम 
वाउयणाशोथी, वीधायेधी ते राण राजे. ८०१२ 
6 वस्नविशोशो % डीधथी ४ोउयो. ॥ 30॥30॥ 

ते गंधर्वो घेटाजो, छोरी त्यां पोते अत्यंत 
प्रशाशभान ५७ ख%वाणुं अर्य, त 6१शीभे 
घेटाजोने हने जावता नग्न पतिने कोयो. ॥ ३१॥ 

'विद्युतः' विशिष्ट रीति प्रदाशभान 4६ 
' व्यद्योतन्त? २४०।णु अर्यु. जथवा ते % सभये 
वीकणीसो फाशी, गेम शर्थ छ. झेथी (तिश ते 
राने) नग्न कोयो. जाथी प्रतिशतं (वथननी 
वत) थवाथी ते याधी २७, गेम सम%वुं.॥ ३१॥ 

पु३२१ ५९ शय्याभां छाया ऐर्वशीने न 
गतां विद्वन 46 शोऽ 5२तो, तेनाभां भनवाणो. 
हो विभनर& ५४, 6न्भत्तनी. कभ पृथ्वी पर 
(१25१ यो. ॥ ३२॥ ३२॥ 

ते पु३२१७े ते 8र्वशीने जने. तेनी. पाय 
प्रसन्‍नव१६ना सणीयोने डुरुक्षिनमा सरस्वती नघ्टींना 
डिन छने. सुंदर १4१ $ल्यु.॥ ३३॥ 

(तेने) अने तेनी पाय सणीजोने थनी, 
'सु-उक्तम्‌' सुं६र १थन “हये जाये’ ५०२ ॥ 33॥ 

“सरे काया, भनथी नापरे वथनोने मित्र 5रीजे 
(वातो डरी). छे लयंडर स्त्री, पु 02) २४, 
जापए॥ भनेन जा भुंत्रो (भनोलावो) खचुछित 
(नोद्य वणरना) दोवाथी पढेदांचा दिवक्षोम। 
(थये १८।पो) सुण&२ न ७त।.' (%.१०/८५/ 
१) जा प्रडारनु सुत भाणवतना जणियारभा 
२्ब्‌ना छन्‍्पीसभा अध्याय्‌ (जेलणीत)भां व्याण्या 
उरवाभा, जातव्युं छे. 


७०६ 


तदेवार्थत आह-अहो इति द्वाभ्याम्‌। 


अहो जाये तिष्ठ तिष्ठ घोरे न त्यक्तुमर्हसि । 
मां त्वमद्याप्यनिर्वृत्य वचांसि कृणवावहै॥ ३४ 


अनिर्वृत्य मत्कृतां निर्वृतिमप्राप्य। पाठान्तरे 
मां निर्वृतिमगमयित्वा मन्त्राननुक्त्वेति वा। 
वचांसि कृणवावहै गोष्टी: करवावहै ॥ ३४॥ 


सुदेहोऽयं पतत्यत्र देवि दूरं हृतस्त्वया। 
खादन्त्येनं वृका गुध्चास्त्वत्प्रसादस्य नास्पदम्‌॥ ३५ 


सुदेहोऽतिकमनीयोऽयं मम देह: ॥ ३५॥ 


“पुरूरवो मा मृथा' इत्यादि तस्याः सूक्तं 
तदप्यर्थत आह-मा मृथा इति चतुर्भिः 


उर्वश्युवाच 
मा मृथाः पुरुषोऽसि त्वं मा स्म त्वाऽद्युर्वृका इमे। 
क्वापि सख्यं न वै स्त्रीणां वृकाणां हृदयं यथा॥ 
॥ ३६॥ 


मा प्रियस्व । पुरुषोऽसि । अतो धैर्यमावहेति भावः । 
इमे वृकाः प्रसिद्धा इन्द्रियाणि वा त्वा इति त्वां मा 
स्म अग्युर्भक्षयेयुः । इन्द्रियवशो मा भवेत्यर्थः ॥ ३६ ॥ 


श्रीम६ भागवत भडापुराए, 


ते ४ वातने सार्थतः 
छे-- 'अहो इति।' 

जोड! तारया! हिली. रहे, हिनी २७. हे 
निुर स्री, मार, द्वारा धता. थानध्ने प्राप्त न 
3रीने तु भने त्यळवा भाटे योग्य नथी. जाळे 
पश शापे जोष्डि ऽरीे.॥ ३४॥ 

'अनिर्वृत्य' भारे २९ थत जानंध्ने न 
प्रास 3रीने- ५७त२भां “ अनिवर्त्य’ होय तो भने 
खा नँ६ प्राप्त उराव्या वगर अथवा पातो न ऽरीने 
(दुं भने (१४१५, यो०य नधी). “वचांसि कृणवावहै ' 
साप शो 3रीजे. ॥ ३४॥ 

डे देवी, तार द्वारा ६२ (देशभ) 46 ४७ 
(त्याशी देवाभा) नावेद्यो जा. भारो. जति 5भनीय 
६७ तारी इपाचुं पाम नडी बने, तो जडी (क) 
परी कशे सने परयो तेभ ४ शीषडंशो गने 
जा %.॥ ३५॥ 

'सुदेहः' भति 5भनीय शेवो भारो. जा, 
६७ ॥ ३५॥ 

पुरुरवो मा मृथा मा प्र पप्तो मा त्वा 
वृकासो अशिवास उ क्षन्‌। न वै स्त्रैणानि 
सख्यानि सन्ति सालावृकाणां हृदयान्येता॥ 
(३.१०/८५/१५) या ऋयानो जर्थ खा श्वोडभा. 
यार ८ डोथी 5४ छे-- “मा मृथाः इति।' 

6वशी भोली -- तभे न भरशो. तभे 
पुरष छो. (माटे धीर% धरो). जा. परयो तमने 
8 न आय, डर्छनी पश साथै स्वीजीनी 
भित डोती. नथी. (5६२) १रुजोनां &६५ केवा. 
स्नीजोनां &ध्य होय छे.॥३६॥ 

न भरशो. तमे पुरुष छो. भटे धैर्य धरो, जेवो, 
९१ छै. जा प्रसिद्ध १रशो जथवा, (प्रियो “त्वा 
इति' तभने “मा स्म अद्यु:' 9186 न कय, ४[द्रेयोने 
१२ न थाजो, जेभ शर्थ 8.॥ ३६॥ 


नो१-भाणवतना व्लोओमां भणवानवेध्व्याय७ वेधना युङतो 6६६त 5२ छे, ते जडी पश क 


शाय छे. 


अ० १४ 


स्त्रियो ह्यकरुणाः क्रूरा दुर्मर्षा: प्रियसाहसा: । 
घ्नन्त्यल्पार्थेऽपि विश्रब्धं पतिं भ्रातरमप्युत॥ ३७ 


प्रिये निमित्ते साहसं यासाम्‌॥ ३७॥ 

विधायालीकविश्रम्भमज्ञेषु त्यक्तसौहृदाः । 
नवं नवमभीप्सन्त्यः पुंश्चल्यः स्वैरवृत्तयः॥ ३८ 
॥ ३८॥ 


तं सान्त्वयति-—संवत्सरान्त इति। 
संवत्सरान्ते हि भवानेकरात्रं मयेश्वर। 
वत्स्यत्यपत्यानि च ते भविष्यन्त्यपराणि भोः॥ ३९ 
॥ ३९॥ 
अन्तर्वलीमुपालक्ष्य देवीं स प्रययौ पुरम्‌। 
पुनस्तत्र गतोऽब्दान्ते उर्वशीं वीरमातरम्‌॥ ४० 
उपलभ्य मुदा युक्त: समुवास तया निशाम्‌। 
अथैनमुर्वशी प्राह कृपणं विरहातुरम्‌॥ ४१ 


अपराणीति 
ज्ञात्वा ॥ ४० ॥ ४१॥ 
गन्धर्वानुपधावेमांस्तुभ्यं दास्यन्ति मामिति। 
तस्य संस्तुवतस्तुष्टा अग्निस्थालीं ददुर्नृप । 
उर्वशीं मन्यमानस्तां सोऽबुध्यत चरन्‌ वने॥ ४२ 


वचनादन्तर्वत्नीमुपालक्ष्य 


अनेनाग्निना कर्म कृत्वा तद्वशादुर्वशीं 
प्राप्स्यतीत्यभिप्रायेणाग्निस्थालीं ददुः। स तु 
तां स्थालीमेवोर्वशीं मन्यमानस्तया सहितो वने 
विचरन्नेयमुर्वशी किंत्वग्निस्थालीत्यबुध्यत॥ ४२॥ 


नवमः स्कन्धः 


७०७ 


भ्रेण्‌२, स्त्रीयो निध्य, $२, क्षमारछित, 
(पोताना) सुणने भाटे साडस 5२नारी ढोय छे. 
जहलप स्वार्थ डग पश विश्वास राणनार पतिने 
डे लाईन पश ढी, नाणे 8.॥39॥ 

सुणने माटे उस छै शेभर्नु तेवी २२२ ॥ 39॥ 

गमे सह्ध्यतानों त्याग इर्यो छे तेवी स्नीजो. 
खश (भूर्ण) ४नोभां भोटो विश्वास हो डरी, नवो. 
नवो (३३२) प्राप्त 5२१, &२्छती यल्ियारिशी 
जने. स्वय्छन्च्यारिशी भने छै.॥३८॥३८॥ 

ते राक्षने नन जापे छ-- संवत्सरान्ते इति।' 

डे राभेश्व२, वर्षने अंते तमे भारी साथै 
जे5 रात्रिनो वास उरशो, तथा तभने भीक 
संतानो ५७ थशे.॥३८॥३८॥ 

६५ 8र्वशीने गर्भवती १७॥न ते पु३२१। 
(पोताना) नजरमां पाछो इर्य. वर्षने जंते इरी 
पा त्यां (डुरक्षेनभा) येवो, २७ ऐर्वशीने. 
वीर पुननी, भाता. भनेली १४ डर्ष पाभ्यो खने 
तेनी. साथे जेऊ रात रह्यो. पछ [वेरढातुर 
थयेल। जे दीन राशन 3र्वशीज 5ह्यु. ॥४०॥४१॥ 

नी संतानो पश थशे, थे पथनथी 0 र्वशीने 
गर्भवती, काशीने ॥ ४०॥ ४१॥ 

जा. अंधर्वानी तमे स्तुति रो. तेजो. तभने 
भने (8र्वशीने) जापशे, हे २% परीक्षित, ते 
२१ अंधर्वोनी स्तुति ऽरी. त्यारे प्रसन्न थयेल। 
जधर्पाथे २७१ जज्निस्थापन डरवानु पाल 
जाप्युं, ते. पातने 8र्वशी भानता खने वनभा 
भटअता २शजे (पछी) #एयुं 3 जा जज्निनी 
था छे.॥४२॥ 

“खा जज्नि हारा 3र्भ 3रीने तेनाथी 8र्पशीने 
ते प्राप्त 3२श. जेवा सलिप्रायथी जज्निनी थाणी 
जापी, परंतु ते थाणीने % वशी भानता जने. तेनी 
साथै वनभ भटडता राजे आएयुं 3 जा र्बशी 
नथी, ५३ थाणी छे.॥४२॥ 


७०८ 


स्थालीं न्यस्य वने गत्वा गृहानाध्यायतो निशि। 
त्रेतायां संप्रवृत्तायां मनसि त्रय्यवर्तत॥ ४३ 


ततश्च तां स्थालीं वने स्थापयित्वा 
गृहान्गत्वा निशि नित्यं तामेवाध्यायतस्तस्य 
मनसि त्रेतायां त्रयी अवर्तत कर्मबोधकं वेदत्रयं 


प्रादुरभूत्‌ ॥ ४२ ॥ 


स्थालीस्थानं गतोऽश्वत्थं शमीगर्भ विलक्ष्य सः । 
तेन द्वे अरणी कृत्वा उर्वशीलोककाम्यया ॥ ४४ 


ततः स्थालीस्थानं गतः सन्‌ शम्या गर्भे 
जातमश्वत्थं विलक्ष्य अस्मिन्नसावग्निरस्तीति 
विशेषेण लक्षयित्वा तेनाश्वत्थेन द्वे अरणी 
कृत्वाऽग्निं ममन्थेति शेषः। 'शमीगर्भादग्निं 
ममन्थ' इति श्रुतिः ॥ ४४॥ 


मथनप्रकारमाह- 
उर्वशीं मन्त्रतो ध्यायन्नधरारणिमुत्तराम्‌। 
आत्मानमुभयोर्मध्ये यत्‌ तत्‌ प्रजननं प्रभुः ॥ ४५ 


अधरारणिमुर्वशीं ध्यायन्नुत्तरारणिं आत्मानं 
ध्यायन्नुभयोर्मध्ये यत्काष्ठं तत्प्रजननं पुत्रं ध्यायन्‌। 
तथा च मन्त्रः उर्वश्यस्यायुरसि पुरूरवाः ' 
इति॥ ४५॥ 


श्री१६ रागवत भडापुराए 


अ० १४ 


ते थाणीन वनमा ४ भूठी, घरे (१०७) 
क्छ, नित्य प्रति राजे तेन ४ ध्यान धरता ते 
राशन भनभा, त्रेतायुरनो प्रारंभ थत. (अर्भनो 
१६ 3२ना२५) न वेधी 30पन्‍न धया,॥४३॥ 

(जा. 84२) नथी, पश, थाणी छे जेवु शान 
प्राप्त थया) पछी ते थाणीने वनभां स्थापीने, घरे 
हु राने. नित्य ते ७4शीनु ४ ध्यान धरता. तेना. 
भनभा, नेतायुणनो, प्र थत 'त्रयी अवर्तत' 
उर्भनी, ७६ उरनार। न वेधे 952 थय्‌।.॥ ४३॥ 

थाणी भूडी इती. ते स्थानभा भये ते 
राजे शभीवृक्षन गर्भमा (02७) पीपणाने 
गर्छ, ते पीपणाभांथी भे जरि भनावीने 
84शीन। 05भ वानी 8२छ।थी॥ ४४॥ 

त्यार पछी थाणी भूडी छती ते. स्थाने. गये 
२१७ शभीवृक्षना गर्भभां ठीजेबा पीपणाने क, 
जामा. क ते जज्नि छे, भेम विशेष३पे 4क्षम 4७, 
ते पीपणाभांथी, थे जरएियणो नवी, जजिनिनुं भंथन 
यु, गे2 शेष छे. 'शभीवृक्षना गर्भभांथी रज्निनु 
मंथन 3र्यु. जेभ श्रुति छे.॥४४॥ 

मंथन रवानी, रीत शवे छे-- 

नीयेनी जरशभा ७र्वशीनुं, ७परनी भरिमा 
'पोतानु जने. भने जरशिनी वय्ये % 5७ होय 
तेचुं पुन तरीड ध्यान उरता. प्रभु ५३२ 
(ग्नि प्रव्वलित 5रनारा, भंत्रोथी जज्निु 
मंथन 3र्यु.))॥४५॥ 

नीयेनी जरिमा ऐर्वशीनु ध्यान धरत, 
8परनी सरषिमा पोताचुं ध्यान धरता, भनेनी 
वथ्थे % $४ 8 तेनुं प्रजननम्‌' ५ तरीड ध्यान 
धरता. ते प्रभाएे भेष छे-- डे ज१२२७ि (नीये 
२३७ जरएि51%) | तु ७4२) छे जने. जा. ५३२१।चु 
जायुष्य १६रचारी छे.-(१.२.भ।.सं .५/२) ॥ ४५॥ 


अ० १४ 


तस्य निर्मन्थनाज्जातो जातवेदा विभावसु: । 
त्रय्या स विद्यया राज्ञा पुत्रत्वे कल्पितस्त्रिवृत्‌ ॥ ४६ 


तस्य तेन कृतान्निर्मन्थनाद्विभावसुरग्निर्जात: । 
कथंभूतः । जातं वेदो धनं भोग्यं यस्मात्‌। 
स च त्रय्या विद्यया विहितेनाधानसंस्कारेण 
त्रिवृदाहवनीयादिरूपः, सन्‌ राज्ञा पुरूरवसा पुत्रत्वे 
कल्पितः। पुण्यलोकप्रापकत्वात्‌॥ ४६ ॥ 


तदाह-तेनेति । 
तेनायजत यज्ञेशं भगवन्तमधोक्षजम्‌। 
उर्वशीलोकमन्विच्छन्‌ सर्वदेवमयं हरिम्‌॥ ४७ 
॥ ४७॥ 
नन्वनादिर्वेदत्रयबोधितो ब्राह्मणादीनामि- 
द्राद्यनेकदेवयजनेन स्वर्गप्रापिहेतुः कर्ममार्ग: कथं 
सादिरिव वर्ण्यते तत्राह-एक एवेति द्वाभ्याम्‌। 


एक एव पुरा वेदः प्रणवः सर्ववाङ्मयः । 
देवो नारायणो नान्य एकोऽग्निर्वर्ण एव च॥ ४८ 


पुरा कृतयुगे सर्ववाङ्मयः सर्वासां वाचां 
बीजभूतः प्रणव एक एव वेद: । देवश्च नारायण 
एक एव। अग्निश्चैक एव लौकिकः । वर्णश्चैक 
एव हंसो नाम॥ ४८॥ 


नवमः स्कन्धः 


७०९ 


मंथन द्वारा केभांथी भोगववा योज्य 
धन ऐत्पन्न थाय छै तेवो जज्नि 0त्पचन थयो. 
ते जज्नि नश. वेध्विधाथी, जाढवनीय, गार्डपत्व 
जने. ६क्षिएाश्नि- जेम नए. अडारे थयो हो 
२ १३२१७ हारा, ५०३१ 5€पवामा लायो. ॥ ४६॥ 

“तस्य' तेन (वंशीधरी - छठी. वित. तृतीयाना 
जर्थभां छे.) ते पु३२१। द्वारा उरवान भावेश भंथनथी, 
“विभावसुः' न 6-५, थयो, डवो य्न? 
6ुत्पन थयु 8 “वेदः ' भो२११। योग्य धन केभांथी, 
तेवो %त4६। श.ज्नि जने ते. 'त्रय्या विद्यया' 40. 
वेध्नी विधाथी शास्नविछित नावन संरारथी 
जोढवनीय पजेरेउपे नश 922२ थयो हो २ 
५३२१। ६२ पु२३पे उल्पवार्भा जाव्यो, 5२७ ॐ ते 
पुण्यब्षी» प्राप्त उरावनारों छे.॥४६॥ 

ते छे छ-- तेन इति। 

842 दोडनी, 6२७. उरता. ५३२१।अे 
ते जज्नि द्वारा २५६१२१३५, छन्द्रियातीत, 
यशपति भगवान श्रीडरिनुं यन 3र्यु.॥ ४७ ॥ ४७॥ 

शुड 5२१ाभ।। थापी छ डे अर्भभार्ण तो जना६ि 
छे जने. ९ १ेध्मांथी तेयु शान थाय छे. ७७७४ 
भाटे छैनद्राद्ि जनेऊ ४१ यन द्वारा ते 3र्भभार्ण 
स्वर्गप्राप्तिनो, छेतु भने छै. ते 5र्भभार्णने जाहिवाणो 
डम उछेवाय ? त भाटे नै ०02 १३ ७२ जापे 
छे-- 'एकः एवं इति।' 

पूर्व (सत्ययुगभां) सर्व वाडूमयना भी%३५ 
प्रशव (थोभ१९।२)३पे थे$ भाज १६ छतो. जे 
मान नारायए। ६१३५ छत, नीका ६१ न छता. 
धौ ४8 जगज्नि पए। जे& ४ उतो जने (ंस! 
मनो) ३१० सेड % वर्श छतो.॥४८॥ 

“पुरा' पूर्व अत्ययुशभ। “सर्ववाङ्मयः ' सर्व 
वाशीना भी९४३५ ५३१ % भेऽ १६ इतो. २२३ 
जे& भाज ६१३५ डत. दौडिऽ जजि्नि भेऽ ५ डतो. 
इस! नाभनो वर्श पश खे5 ४ डतो .॥ ४८॥ 


७१० 


क्रमसंदर्भ:--ब्रह्मकल्पस्य प्रथमसत्ययुग: । 
पुरूरवस एवासीत्‌ त्रयी त्रेतामुखे नृप । 
अग्निना प्रजया राजा लोकं गान्धर्वमेयिवान्‌॥ ४९ 


वेदत्रयी तु पुरूरवसः सकाशादासीत्‌। 
एयिवान्‌ प्राप। अयं भावः कृतयुगे सत्त्वप्रधानाः 
प्रायशः सर्वेऽपि ध्याननिष्ठा: । रजः प्रधाने तु त्रेतायुगे 
वेदादिविभागेन कर्ममार्ग: प्रकटो बभूवेति ॥ ४९ ॥ 


श्री १६ रागवत भडापुराए 


अ० १५ 


५।७५८पनो, प्रथम सत्ययुश 

डे नुप परीक्षित, नेतायुजना जारंप्मर्भां 
पु३रवाथी ४ वेध्नयीनो, सारम थयो. पु२३५ 
जज्नि द्वार, २७४ पु३रवाणे गंधर्वद्षीडने प्राप्त 
य|. ॥ ४८॥ 

न वेनो. जारम्‌ तो १३२१७थी भांडीने थयो. 
“एयिवान्‌? प्राप्त थय।. (भाव जा छे-- सत्ययुगभां 
को सरपप्रधान छोवाथी भोटे भागे ५१॥ ४ ध्याननि% 
छत. नेतायुणभां २१२७ भुण्य डोवाथी १६ ११२ 
विन). द्वार. अर्भभार्ण 952 थयो.॥ ४८॥ 


इति श्रीमद्धागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां नवमस्कन्धे ऐलोपाख्याने चतुर्दशोऽध्यायः ॥ १४॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे नवमस्कन्धे श्रीधरस्वामिविरचितायां भावार्थदीपिकायां टीकायां चतुर्दशोऽध्यायः ॥ १४॥ 
न नो ह 


अथ पञ्चदशोऽध्यायः 
त्रध्थीऽ, %१६३न, जने. ५२२।१७०च 4९२ 


ततः पञ्चदशे गाधिरैलपुत्रान्वयोऽजनि। 
यद्दौहित्रसुतो रामः कार्तवीर्यमहन्‌ रुषा॥ १॥ 


श्रीशुक उवाच 
ऐलस्य चोर्वशीगर्भात्‌षडासन्नात्मजा नृप। 
आयुः श्रुतायुः सत्यायू रयोऽथ विजयो जय: ॥ १ 
॥ १॥ 
सुग्रहत्वायाल्पादिक्रमेण श्रुतायुप्रभृतिषण्णां 
वंशानाह-- श्रुतायोरित्यादिना । 


श्रुतायोर्वसुमान्‌ पुत्रः सत्यायोश्च श्रुतञ्जयः । 
रयस्य सुत एकश्च जयस्य तनयोऽमितः ॥ २ 


एक एकसंज्ञः अमितस्तत्संज्ञः ॥ २॥ 


(५३२१ २६५८ो३भ१। शयो) पछी ५३२१।च। 
पुग्ने १२४ जाच %न्भ्यो, फेन धौ ४2 (पुत्रीन। 
५० %भ६ज्नि)ना पुन १२शुरामे आर्तवीर्य (सढ्याकुन)ने 
ठीधथी छएयो ते (था) 'पंदरमा, जप्यायभां छै.॥१॥ 

श्रीशु&६१७ नोव्या -- हे नृ५ परीक्षित, 
8र्वशीना गर्भथी पु३२१।न। थायु, श्रुतायु, सत्याय, 
२य, विश्य्‌ जने. ये नामना छ पुत्रो. थय. 
॥१॥१॥ 

>३प्‌थी कावा, भाटे जप पुदिना $भथी, 
श्रुतायु वगेरे छ पुत्रो पंशोनुं वर्शन $२ छे-- 
'श्रुतायोः' ११२ &२।. 

श्रुतायुना पुन वसुभान, सत्यायुना। (पुन) 
2५०4, रयन पुन जेऊ (नाभना) जने शयन ५० 
मित. थय।.॥ २॥ 

(रयन!) "एकः जे नाभनो, (कयना) जमित 
नामना (पुश) ॥२॥ 


अ० १५ 


भीमस्तु विजयस्याथ काञ्चनो होत्रकस्ततः । 
तस्य जह्नुः सुतो गड्डढां गण्डूषीकृत्य योऽपिबत्‌। 
जह्नोस्तु पूरुस्तत्पुत्रो बलाकश्चात्मजोऽजकः॥ ३ 


जह्नोः पूरुस्तस्य बलाकस्तस्याजकः ॥ ३॥ 


ततः कुशः कुशस्यापि कुशाम्बुस्तनयो वसुः । 
कुशनाभश्च चत्वारो गाधिरासीत्‌ कुशाम्बुजः ॥ ४ 
॥ ४॥ 
गाधेः पुत्रो विश्वामित्रो ब्रह्मर्षिरभूदि- 
त्युत्तराध्यायान्ते वक्ष्यति-' गाधेरभून्महातेजाः ' 
इत्यादिना, तत्र तावत्तदुपोद्धातत्वेन भृगुवंशसंभवस्य 
ऋचीकस्य चरित्रं प्रसक्तानुप्रसक्तेन च परशु- 
रामावतारचरितमाह-तस्य सत्यवतीमित्यादिना । 


तस्य सत्यवतीं कन्यामृचीकोऽयाचत द्विजः । 
वरं विसदृशं मत्वा गाधिर्भार्गवमन्रवीत्‌॥ ५ 


विसदृशमननुरूपम्‌। भार्गवमृचीकम्‌॥ ५ ॥ 


एकतः श्यामकर्णानां हयानां चन्द्रवर्चसाम्‌। 
सहस्रं दीयतां शुल्कं कन्यायाः कुशिका वयम्‌॥ ६ 


दक्षिणवामयोरेकतः श्यामः कर्णो येषाम्‌। 
सर्वस्मिन्नङ्गे चन्द्रस्येव वर्चो येषाम्‌। न चेदमपि 
पर्याप्तमस्मत्कन्यायाः । यतः कुशिकाः कौशिका 
वयम्‌ ॥ ६॥ 


नवमः स्कन्धः 


७११ 


विश्य पुन भीन थया. पछी 'ीभना 
डयन, तेना. छो25 शने तेना पुन %८नु थय, 
के (लशीरथनी पाछणन सावता) गंगाळने 
(यृश्ञक्षामओऔ. छणभा उुनाडी देवान &ारऐे. डोपायभान 
१७, योगनण्थी जंदविभां सभावी) धुट्डो 5रीने 
पी गया इत. %स्नुन। पुन पूर थया, तेना. 
पु) ५०३ जने. १९५ श थय. ॥ ३॥ 

गस्नुन। पुत्र पूर, तेना ७०३ शने तेना 
२११४ थय।. ॥ ३॥ 

ते (ज४5)न1 (५०) इश, डुशना ५७, 
उशाम्णु, तनय, वसु जने. इश, शेम यार 
पुत्रो थया, डुशाभ्लुना जाधि थया,॥४॥४॥ 

णापिना पुन विश्व भि बल्वर्षि थया, खेम 
पछीना अध्याय (१६)ना संते उछेशे, 'गाविना. 
महातेकस्वी, (पुन) थय।.' (श्रीम६ म।.८/१६/२८) 
वगेरे द्वारा. त्या. ॥२०।१।३प्‌ युजुवशभा कॅन्मेता 
3्यी5 पिना यरितना प्रसंगानुसार णीकु सगळ 
1३५४७ जावतु डोवाथी परशुरामावतारय(रिन वर्णवे 
छे-- “तस्य सत्यवतीम्‌' ११२ द्वारा. 

ते विनी सत्यवती, नभनी उच्याने ऋथी.5 
नामना, बहे भाजी, (परंतु) वरने. (ते इच्या 
भाटे) जनु३५ न भानीने गाधिगे “१ 
(945 ऋषि)ने अछ्नु॥५॥ 

*विसदृशम्‌' २५३५ न भानीने ' भार्गवम्‌' 
नृशुवुंशी अथी ऋषिने॥ ५॥ 

जेड तर$नी डान डाणो, छोय तेवा, जने. 
यन्द्र भव तेथषवा। ढकार जखो. उन्‍्याना विवाउने 
8थित १८4 तरीडे जापवाभा जावे, (5२७. 3) 
जमे डुशिऽ पशन (डोरिड) छीये.॥६॥ 

बम. जने. उज।भांथी जेऊ ५कुनो डान डो, 
छै कमनो, जाणा, शरीरे यन्द्रना थेवुं तेढ छे केभनु 
जने. जा पश जभारी इच्या भाटे पर्याप्त नधी, 
५२९. 3 जमे 'कुशिका:' डोशिड छीखे.॥ ६॥ 


७१२ 


इत्युक्तस्तन्मतं ज्ञात्वा गतः स वरुणान्तिकम्‌। 
आनीय दत्त्वा तानश्वानुपयेमे वराननाम्‌॥ ७ 
॥७॥ 


स ऋषि: प्रार्थितः पल्या श्वश्र्वा चापत्यकाम्यया। 
श्रपयित्वोभवैर्मन्रैश्चरु स्नातुं गतो मुनि: ॥ 
॥८॥ 


उभयैर्मन्त्रै, पत्न्यै ब्राह्वैर्मन्रैः, शवश्रे तु 
कषात्रैरित्यर्थः ॥ ८ ॥ 


बा.प्र.--स्वस्य ब्राह्मणत्वातू पत्न्याः पुत्रार्थ ब्राह्म- 
मन्त्राभिमन्त्रितमेकं चरुं श्वश्र्वाश्व क्षत्रियत्वात्‌ 
तप्पुत्रार्थ क्षात्रमन्त्राभिमन्त्रितपरं चरु श्रपयित्वेत्यर्थ: । 


तावत्‌ सत्यवती मात्रा स्वचरु याचिता सती । 
श्रेष्ठ मत्वा तयाऽयच्छन्मात्रे मातुरदत्‌ स्वयम्‌॥ ९ 


यावत्स्त्रात्वा मुनिर्नागतस्तावद्धार्यायां 
भर्तृस्रेहाधिक्यात्पुत्र्याः सत्यवत्याश्चर्‌ श्रेष्ठं मत्वा 
तया मात्रा सत्यवती याचिता सती ब्राह्ममन्त्रा- 
भिमन्त्रितं स्वचरुं मात्रे अयच्छत्प्रादात्‌। मातुश्चरु 
्षात्रमन्त्राभिमन्त्रितं स्वयमददादत्‌॥ ९ ॥ 


अन्वि. आडभाव: आर्षः ।' 


श्री१६ भागवत मढापुराए 


अ० १५ 


जा प्रभाह. झेभने उछेवार्भा जाव्यु ते 
ऋयीड ऋषि तेभना सलिप्रायूने कीने 
वुशदवनी, पासे. गया जने. (तेभनी, पासेथी) 
तेवा. थश्वो बावीने तेमने जापीन ते सुध्र 
भुणवाणी (उन्या)ने 'परएया.॥७॥७॥ 

(त्यार पछी येड सभये) पत्नी, द्वार खने 
सासु द्वारा संताननी डभनाथी केभने र्थन 
इरवाभां जावी. ते ्यी5 ऋषि (५8 भने 
क्षा) - जेभ) थे भ्रडारना भग्रोथी य पडवीने. 
स्नान 5२१ जया.॥८॥ 

*उभयेर्मन्त्रे:' थे ॥७रना भंत्रोथी, पत्नी माटे 
कह भं्रथी जने. सासु माटे क्षान भंत्रथी, भेम 
शर्थ छे.॥८॥ 

पोते भाहण, इता शने. सासु क्षत्रिय छर्ता, 
भाटे पोताने भाटे सातवि$ भंत्रोथी जने. सासुने भाटे 
रोद्र-राकसू भं्रोथी, ५३ पडाव्यो, जेभ शर्थ छे. 

(ऋषि स्नान उरीने जावे) तेटवाभां 
(सत्यवतीना यरुने) श्रेष्ठ भानीने ते भात द्वारा 
यायना $रवाम जावेधी सत्ववतीज पोतानो 
यूर भाताने थापी दीधी जने. भातानो यर पोते 
णा 6 दीधो.॥८॥ 

ऋषि स्नान उरीने जाव्या. त्या, सुधीभा, 
भार्यभा पतिनो स्नेड अधिक ढोवाधी पुत्री 
सत्यवतीनी य्‌३ श्रे७ भानीने तेनी. भाता. हारा 
यायना उरवाभा यावेधी सत्यवतीणे थाह्मभंत्रोथी 
जलिभंत्रित 5२बाभा जावेली पोतानो थर, भाताने 
'अयच्छत्‌' जापी दीधी, जने क्षत्रियभंत्रथी, जलिभंत्रित्‌ 
उस्वाभा जावेद्ो ५३ पोते 'अदतू' 'आदत्‌' ७७४ 
लीधी.॥ ८॥ 

“अदत्‌' ने ५६६ 'आदत्‌' ३५ थाय. अदत्‌ 
भा आ नो जमाव णार्ष छे. 

(ह्यस्तन 'भू.31.नी. पूर्व अ बाजे छे, परंतु 
स्वस्थी, श३ धता पुग पूव आ 40 छे, आनी. 
२८११ जे छे.) 


अ० १५ 


तद्‌ विज्ञाय मुनिः प्राह पतीं कष्टमकारषीः । 
घोरो दण्डधरः पुत्रो भ्राता ते ब्रहावित्तमः॥ १० 


कष्टं जुगुप्सितम्‌। तदेवाह-ते पुत्रो घोरो 
भविष्यति। भ्राता तु ब्रह्मवित्तमो भविष्यतीति 
॥ १०॥ 


प्रसादितः सत्यवत्या मैवं भूदिति भार्गव: । 
अथ तर्हि भवेत्‌ पौत्रो जमदग्निस्ततोऽभवत्‌॥ ११ 


एवं मा भूदिति प्रसादितो भार्गव आह-- 
अथ तर्हि पौत्रो घोरो भविष्यति। जमदग्निः 
पुत्रोऽभवदित्यर्थः ॥ ११॥ 


सा चाभूत्‌ सुमहापुण्या कोशिको लोकपावनी। 
रेणोः सुतांरेणुकां वै जमदग्निरुवाह याम्‌॥ १२ 


सा च सत्यवती कौशिकी नद्यभूत्‌॥ १२॥ 


तस्यां वै भार्गवऋषेः सुता वसुमदादयः। 
यवीयाञ्जज्ञ एतेषां राम इत्यभिविश्रुतः॥ १३ 


भार्गवऋषेर्जमदग्नेः सुताः ॥ १३॥ 


यमाहुर्वासुदेवांशं हैहयानां कुलान्तकम्‌। 
त्रिःसप्तकृत्वो य इमां चक्रे निःक्षत्रियां महीम्‌॥ १४ 
॥ १४॥ 


नवमः स्कन्धः 


७१३ 


(त्यार पछी स्नान डरीने ५७ भावेल) 
ऋषिये ते (५६६॥०६दी ३५. 5र्भ) काशीने पत्नीने 
द्यु, 'त॑ निंदनीय 3र्भ अर्यु, तारो पुन शरारी 
सने 'भयं5२ उर्भ 5रनार थशे जने तारो. भाई 
48 ५७१ (थश).'॥ १०॥ 

“कष्टम्‌' निनीय अभ, त ४ ऽषे छै तारो, 
पुन भयड२ थशे, परंतु तारो ०४ 2 बल्लपेत। 
थशे.॥१०॥ 

(ते. श्रे७ बल्लवेत्ता विश्वाभि विषे पछीन। 
अध्याय ऽऐशे.) 

जाम न थाय.” जेभ (प्रार्थनाधी) प्रसन्न 
इरवाभा नावेद, नृशुवंशी २यी5 ऋषि (षो 
जावो. पुन न थाय) तो पौत्र जावो थशे (खेम 
भोल्या), पछी (समय थतां) ते सत्यवतीथी 
गभ६6न, %न्भ्य।.॥ ११॥ 

खाम न थाय.” जेम प्रसन्‍न 5२बाभां जावेधा 
लृशुवंशी %षि 5७ छे-- तौ पछी पोज (परशुराम) 
तनयंडर थे. (सभय थता) ४भधण्नि पुन थय, भेभ्‌ 
शर्थ &.॥११॥ 

त्यार पछी ते सत्यवती क्षोडोने पवि 
उरनारी परम पुएयभयी ओशिडी/ नहीं ५8. 
२९ ऋषिनी न्या. छती २७७, केने. %१६३न, 
५२९य्‌। . ॥ १२ ॥ 

खने ते सत्यवती 'डोशिडी” नही थ&.॥१२॥ 

ते रेशुङाम ४ भार्णय ऋषि (४भ६ण्नि)ना 
बसुभान वगेरे पुत्रो थया. ते सर्वभां सौथी नाना 
परशुराभ! नाभथी प्रण्यात थय, ॥१३॥ 

'भार्गवऋषे:' ७०५ ऋषि (भध८ज्नि)ना 
पुत्रो ॥ १३॥ 

है प्रशुराभने (विद्वानो) भणवान वासुध्ेवना 
जंश३५ जने उँड्योन। डणनाश5 उठे छे खने. 
केभऐ जा पृथ्वीने जेडबीस वणत निःक्षत्रिय 
डरी. छती.॥ १४॥ १४॥ 


७१४ 


दुष्टं क्षत्रं भुवो भारमब्रह्मण्यमनीनशत्‌। 
रजस्तमोवृतमहन्‌ फल्गुन्यपि कृतेंऽहसि॥ १५ 


अनीनशन्नाशयामास तदेवाह-रजस्तमो- 
वृतमिति। पाठान्तरे सुगमम्‌॥ १५॥ 


राजोवाच 
किं तदंहो भगवतो राजन्यैरजितात्मभिः। 
कृतं येन कुलं नष्टं क्षत्रियाणामभीक्ष्णशः॥ १६ 
॥ १६ ॥ 
कार्तवीर्यार्जुनेन कृतमपराधं वक्तुं तस्य 
दर्पहेतुमैश्वर्यादिकमाह-हैहयानामिति षड्भि: 


श्रीशुक उवाच 
हैहयानामधिपतिरर्जुनः क्षत्रियर्षभः। 
दत्तं नारायणस्यांशमाराध्य परिकर्मभिः॥ १७ 


बाहून्‌ दशशतं लेभे दुर्धेर्षत्वमरातिषु। 
अव्याहतेन्द्रियौजः श्रीतेजोवीर्ययशोबलम्‌॥ १८ 


परिकर्मभिः परिचर्याभिर्दत्तं दत्तात्रेयमाराध्य 
॥ १७॥ 
अव्याहतमिन्द्रियादिकं च लेभे॥ १८॥ 


योगेश्वरत्वमैश्वर्य गुणा यत्राणिमादयः। 
चचाराव्याहतगतिर्लोकेषु पवनो यथा॥ १९ 


श्रीम रागवत भएापुराए। 


अ० १५ 


भूमि भाटे “२३५, थाह्लशोन। स“ 
(जितत), २केशुश तथा तमोशुशथी धेरायेल। 
जेवा ६ष्ट क्षनियडुणनो, जति ९५ सपराध 
भाटे (जवान परशुरामे) १६ अर्या छतो. भने 
(भूमिना भारनो) नाश अर्यो हतो. ॥ १५॥ 

' अनीनशत्‌’ (“भिन भारनो) नाश ड्या. 
इतो. ते % ५४ छे-- 'रजस्तमोवृतम्‌ इति।' 
' अब्रह्मण्यमनीनशत्‌'न. ५६७ ५।४।।२ ' अब्रह्मण्यम- 
धार्मिकम्‌? ढोय तो यसर्थ सुम 8. न१।्मि$ जेवा 
क्षनियडणनी, ॥ १५॥ 

राका. परीक्षित पूछयुं ~ भित्रिय क्षत्रियो 
द्वारा, भगवान परशुराभनो अवो ते ऽयो ५२१ 
उस्वार्भा जाव्या छतो, ३ Yेथी क्षनियोना डुणनो, 
वारंवार नाश ऽर्वामा भाव्यो ?॥ १६॥ १६॥ 

आर्तवीर्य जबुन हारा उरवाभां जावेबा सपराधने 
शावा भाटे तेना. गर्वना 3२७३५ जेश्वर्याधिनुं 
दर्शन छ श्वो द्वार. 5२ छे-- 'हैहयानाम्‌ इति।' 

श्रीश5६५१९० णोल्या. -- ढेडयोना जपिपति 
क्षजियोम[ श्रे७ जेवा जुने नारायशना जंश३५ 
दर॥नेयळनी, परिथर्या (वगेरे) हारा जाराधना 
3रीने गे5 ७१२ माइुंगो, (3.6 ५९७ शत 
परादित न उरी शे तेषु) शजुजोभां जपराडितत्व, 
श ने डरी शाय तेवी, ४न#द्रे4श5त, 4१), 
ते स्वत, वीरता, यश जने. मण प्राप्त ड्या 
४. ॥ १७॥॥ १८॥ 

“परिकर्मभिः ' ५रियर्या 6२, 'दत्तम्‌' ६०।जे१७नी, 
२।२।१. 5रीने॥१७॥ 

नाश न 5री शाय तेवा, 6-द्रिया5 प्राप्त अर्या 
छत .॥ १८॥ 

कभा जणिभा[ (२5) शुशोें, (१७।सिद्धियणो) 
छे जने. योगेश्वस्त्व छे तेवुं अश्चर्यं (तेणे. प्रापत 
यु) ७तु (खने तेथी) होडमा जरणवित गतिवाणा, 
'पवननी, कभ ते वियरए 35२तो.॥१८॥ 


अ० १५ 


यत्र यस्मिन्नैश्वर्येऽणिमादयो गुणा: ॥ १९ ॥ 


स्त्रीरलैरावृतः क्रीडन्‌रेवाम्भसि मदोत्कटः । 
वैजयन्तीं स्त्रजं बिभ्रद्‌ रुरोध सरितं भुजैः॥ २० 


रेवाम्भसि नर्मदाजले। सरितं नर्मदाम्‌ 
॥२०॥ 
विप्लावितं स्वशिबिरं प्रतिस्त्रोतःसरिज्जलैः । 
नामृष्यत्‌ तस्य तद्‌ वीर्य वीरमानी दशाननः॥ २१ 


रावणो दिग्विजये माहिष्मत्याः समीपे नर्मदायां 
देवपूजां कुर्वस्तेन प्रवाहस्यावरोधात्प्रतिस्रोतसः 
सत्यास्तस्याः सरितो जलैर्विप्लावितं स्वशिबिर- 
मालक्ष्य तस्य तद्वीर्यं न सेहे॥ २१॥ 


गृहीतो लीलया स्त्रीणां समक्षं कृतकिल्बिषः । 
माहिष्मत्यां संनिरुद्धो मुक्तो येन कपिर्यथा॥ २२ 


ततश्च कृतकिल्बिषः क्रोडन्तमभिभवितुं 
प्रवृत्तः सन्गृहीतो माहिष्मत्यां स्वपुर्यां कपिरिव 
संनिरुद्धश्च पुनश्चावज्ञया येन मुक्तः ॥ २२॥ 


इदानी तत्कृतमपराधं दर्शयन्नाह- 


स एकदेत्यादिना । 


नवमः स्कन्धः 


७१५ 
'यत्र' १ खेश्वर्यभा नएिभाहि २४ शुशो 
8.॥ १८॥ 

२३५ 9 (सुंध्री) स्त्रीजोथी घेरायेक्षा, 
महोन्मर., वैश्यतीमाण। ६२९, 5२त जने चर्भहान। 
गणभा डीड, उरता. सझसार्थुने (पोतानी ७१२) 
भुश्चथोथी नही(ना प्रवाढ)ने. ज2$ावी. दीधो 
डती .॥ २०॥ 

रेबा-अम्भसि' नर्भधन। ४णम।, “सरितम्‌? 
नही. नर्भधने॥ २०॥ 

पोताने वीर भानतो ६२ भाथांवाणो. 
२१४, ५६१ इरत प्रवाडवाणी नर्भु& नदीना 
कणथी. इनती पोतानी शिनिरने कोने (नीना 
प्रवाडने रोडवानु) तेनुं ते पराडभ सडन उरी 
श्यो नी .॥२१॥ 
ष्विज्विश्य 


भा[डिष्म्ती नगरी पाये 


नर्भध1ओिनारे ६१५१, ३रतो २१२ ते सझसार्भुन 


भाटे 


हार प्रवारूने. रोडवाथी, १।७। श्यता प्रवाडवाणी ते 
सरिताना ४णथी डुनती. पोतानी शिनिरने कोने 
तेनुं ते पराईभ सहन उरी शऽयो नढी.॥२१॥ 

केणे. जपर।५ ड्या. डतो तेवो. (२१४), 
स्नीजोना हणता. ९, के सठसान हार रमतभां 
प5३ लेवाभां जाव्यो, वादरानी केम भाडिष्यतीभां 
पूरी ६११ जाव्या. जने पछी छोडी देवाभा 
जातव्यी .॥ २२॥ 

पछी ओड. इरत सहयार्भुनने ५२॥कित 5२१ 
भटे प्रवृत्त थयो ढो8, परा $रना२ २।१७ ५५३, 
देवायो, जने. पोतानी नगरी भाडिष्मतीभां १६२नी, 
वभ पूरी वायो, जने. पाछो ज१श॥पूर्व5 केन द्वारा 
छोडी भूडवार्भा जाव्यो.॥२२॥ 

डवे ते. जहदुने 3रेधों, जपराध ६र्शावतां ऽषे 
छे-- 'सः एकदा' ११२ हारा. 


७१६ 

स एकदा तु मृगयां विचरन्‌ विपिने वने। 

यदूच्छयाऽऽश्रमपदं जमदग्नेरुपाविशत्‌॥ २३ 
॥ २३॥ 


तस्मै स नरदेवाय मुनिररहणमाहरत्‌। 
ससैन्यामात्यवाहाय हविष्मत्या तपोधनः॥ २४ 


अर्हणमातिथ्यादि। हविष्मत्या कामधेन्वा 
॥ २४॥ 
स वीरस्तत्र तद्‌ दृष्ट्वा आत्मैश्वर्यातिशायनम्‌। 
तन्नाद्रियताग्निहोत्र्यां साभिलाषः स हैहयः॥ २५ 


तदर्हणं नाद्रियत तस्मिन्नातुष्यत्‌। यतो- 
ऽग्निहोत्र्यां होमधेनौ साभिलाषः। सहैहयो हैहयैः 
सह वर्तमानः ॥ २५॥ 


हविर्धानीमुषेदर्पान्नरान्‌ हर्तुमचोदयत्‌। 
ते च माहिष्मतीं निन्युः सवत्सां क्रन्दतीं बलात्‌॥ २६ 


दर्पाद्धेतोः ऋषेर्हविर्धानीमग्निहोत्रधेनुं हर्तु 
नरानचोदयत्प्रेरितवान्‌॥ २६॥ 


अथ राजनि नियाति राम आश्रम आगत: । 
श्रुत्वा तत्‌ तस्य दौरात्म्यं चुक्रोधाहिरिवाहतः॥ २७ 
॥ २७॥ 


श्रीम रागवत भएापुराए। 


अ० १५ 


ओेर्छ खेड पणत ते सर्भुन प्रवेशता ४ 
१ कवाय तेवा. वचभां भुणया भाटे वियरत।, 
दैवेरछाधी, %१६३्न्‌न। जाअश्रभस्थाने ४४ पय. 
॥ २३॥॥ २३ ॥ 

तप ४ भेभर्नु धन छै तेवा भुनि 
झुभध्ज्निये सैन्य, प्रधानो जने. वाढनो, सित 
ते राक जबुन आर्तवीर्यनो डामवेनु (ना. 9०१)थी 
सतियिसछार ऽय. ॥ २४॥ 

“अईणम्‌' २।[तेa्थ केरे, “ हविष्मत्या’ $भपैनु 
(ना. प्रनाव)ोथी ॥ २४॥ 

त्यां (भुनिना आाश्रभभां) पोतान। थेश्चर्यथी 
पश, थृढियातुं जेवुं ते. गेखरय केने, 5भपैनु 
(प्राप्त 3२१) भाटे जलिलाषावाणा।, इैडयो 
साथे २७८। ते सहसार्भुने भुनि द्वारा, उरवामा 
जावेवा ते जातिथ्यनो जा६२ अरयो चढी, ॥ २५॥ 

ते जातिथ्यनोी 'न-आद्रियत' २।६२ अर्यो 
नडी. त जातिथ्यथी प्रसन्न थया नी, $२९ 3 
' अग्निहोत्र्याम्‌ $भपैनु (प्राप्त ५२१।) भाटे 
२ लि८॥१।१।०। इत. “सहैहयः? हेढ्यो. साथे २७८। 
ते सझसार्थुने ॥ २५॥ 

जत्मिभानने डारऐे (ऋषि पासेथी भाजी 
नडी, ५७) ऋषिनी अमभपैनु योरी देवा. 
भाटे सेनिझीने. प्रेरण 3री. ओटे ते सैनिश् 
वाछरड, सहित. जाडीश इती. तेने. ५०पूर्व5 
भाहि७ष्मती नणरीभां 8 जाव्या.॥२६॥ 

णर्वने 3२७ ऋषिनी 'हविर्धानी' अनीती 
&ामवेनु थोर१ भाटे यैनिडने 'अचोदयत्‌' प्रेर९॥ 
5री.॥ २६॥ 

पछी राका सड्याुन (पाछो) कता रक 
त्यारे परशुराम शाश्रममा जाव्या, (गाय थो२१३१) 
रानी ते. इष्टता सांगणीने प्रहार उरायेवा 
सपनी कभ डीपी 6ी6या.॥२७॥२७॥ 


अ० १५ 


घोरमादाय परशुं सतूणं चर्म कार्मुकम्‌। 
अन्वधावत दुर्धर्षो मृगेन्द्र इव यूथपम्‌॥ २८ 


सतूणं कार्मुकं चर्म चादाय ॥ २८॥ 


तमापतन्तं भृगुवर्यमोजसा 
धनुर्धरं बाणपरश्वधायुधम्‌। 
ऐणेयचर्माम्बरमर्क धामभि- 


युतं जटाभिर्ददृशे पुरीं विशन्‌॥ २९ 


ऐणेयं चर्म कृष्णाजिनमम्बरं यस्य॥ २९॥ 


अचोदयद्धस्तिरथाश्वपत्तिभि- 
र्गदासिबाणष्टिशतध्निशक्तिभिः । 
अक्षौहिणीः सप्तदशातिभीषणा- 
स्ता राम एको भगवानसूदयत्‌॥ ३० 
॥ ३० ॥ 
भ-मनो.-- २१८७० गजाः, २१८७० रथाः, ६५६१० 
अश्वाः, १०९३५० पदातयः, एषैकाक्षौहिणीसंख्या । 


यतो यतोऽसौ प्रहरत्परश्वधो 
मनोऽनिलौजाः परचक्रसूदनः। 
ततस्ततश्छिन्नभुजोरु कन्धरा 
निपेतुरुर्व्यां हतसूतवाहनाः ॥ ३१ 


प्रहरन्परश्वधो यस्य। मनश्चानिलश्च 
तयोरिवौजो वीर्य यस्य। परेषां चक्र सैन्यं 
सूदयतीति तथा। छिन्ना भुजा ऊरवः कन्धराश्च 
येषाम्‌। हताः सूता वाहनानि च येषां ते वीरा 
निपेतुः ॥ ३१ ॥ 


नवमः स्कन्धः 


७१७ 


भयंड२ इरेशी, 'भाथ। सित धनुष्य जने 
ढाल 4७, 45२० सिंह ११न्द्रनी पाळण धेरे 
तेभ ६३५७. ॥ २८॥ 

माया सहित धनुष्य भने ढाळ ७६॥२८॥ 

(जा. ५ पोतानी) नगरीमा प्रवेशता 
सडून पोतानी सामे ५णपूर्व& धसी. ०।११।, 
धनुष्य धारे ५२२, णा जने ई२ी३५ 
जायुंधवाणा, 510 भुजयर्भन। १२१५, यूर्यन। 
ते% केवी, १४२५ कटागोथी युञत 429 
परेशुराभने खेया.॥२८॥ 

“ऐणेयं चर्म’ मनु १२५ 50७ १२२५ छे 
ते॥२८॥ 

सय थुने ढाथी, २५, घोड जने. पाय६णधी. 
युठत तेम % २६, ०१२, ५७, भेरी 
त७१।२, तोप सने शञ्तियो सित. खत्वंत 
'मयं5र जेवी ते सत्तर जक्षौडिए। सेना (तेभनी 
सामे) भोञ्ची, जे& भान परशुराम भणवाने ९ 
ते सर्वने नष्ट उरी ४ी१।.॥ ३०॥ ३०॥ 

२१८७० छाथीजो, २१८७० २५, ६५६१० 
घोष, १०८३५० पाय६ण भणीने जा जे 
जक्षोडिएी, सेना थाय. 

भने जने. वायु केवी. शऊितवाणा, शत्रुन 
सेन्यनी, संहार उरनारा जने. प्रहार डरती 
इर्सीवाणा ते परशुराम सैन्यभां गय, गया घूभी 
वण्या,, त्यां त्यां 5५६४ जयेवी, 'नुण जो, साथणो 
डोडवाणा, एषायेत। सारथियो, 
बाउनोवाण। (वीरो) पृथ्वी पर पडया छत. ॥ ३१॥ 

प्रहार रती $२शी 8 कनी; भन जने वायु, 
ते भने केवी. 'ओज:' शत छे फेनी, शशुभोना, 
“चक्रम्‌? सेन्यनो, संढार उरे तेवा, 5५6 गयेवी 
'मुणजो, साथणो, जने डो छै थे 


सने सने 


छै केभनी, ७३।य्‌७। 
सर थियो, १७नो छे डेमन ते वीरो (पृथ्वी. ५२) 
'पडया, हत. ॥ ३१॥ 


७१८ 


दृष्ट्या स्वसैन्यं रुधिरौघकर्दमे 
रणाजिरे रामकुठारसायकैः। 
विवृक्णचर्मध्वजचापविग्रहं 
निपातितं हैहय आपतद्‌ रुषा॥ ३२ 


विवृकणाश्चर्मादयो यस्य॥ ३२॥ 
अथार्जुनः पञ्चशतेषु बाहुभि- 

धनुःषु बाणान्‌ युगपत्‌ स सन्दधे। 
रामाय रामोसस्त्रभृतां समग्रणी- 

स्तान्येकधन्वेषुभिराच्छिनत्‌ समम्‌ ॥ ३३ 


पञ्चशतेषु धनुःषु सोऽर्जुनो रामाय संदधे। 
एकमेव धनुर्यस्य सः। पाठान्तरे एक एव 
बन्धः संधानं येषां तैरिषुभिः। तानि धनूंषि समं 
सह तत्क्षणमेवाच्छिनत्‌॥ ३३॥ 


पुनः स्वहस्तैरचलान्‌ मृधेऽङ्घ्रिपा- 
नुत्क्षिप्य वेगादभिधावतो युधि। 
भुजान्‌ कुठारेण कठोरनेमिना 
चिच्छेद रामः प्रसभं त्वहेरिव॥ ३४ 
मृधे साधनभूतानचलानङ्घ्रिपांश्चोतिक्षप्या- 
भिधावतस्तस्य भुजांश्चिच्छेद। अहेः फणा 
इवेत्यर्थः ॥ ३४॥ 
कृत्तबाहोः शिरस्तस्य गिरेः शृङ्गमिवाहरत्‌। 
हते पितरि तत्पुत्रा अयुतं दुद्रुवुर्भयात्‌ ॥ ३५ 
॥ ३५॥ 


श्री१६ ७०५८ भएापुराए। 


अ० १५ 


रतन, घीधथ $14३०० ७५१७ 
सभराशए म परशुराभना इुढाडा तथा. नाशो 
(ना. भार)थी, देनी, ढाली, धशयो, पनुष्यो 
खने देढो डपा जया छे तेवा. पोताना सैन्यने 
नीये पाउवाभां जावेक्षु केने २७७।शुन डीधथी 
^।2अथीो. .॥ ३२॥ 

5५16 जया 8 ७७ वगेरे कुन ॥ ३२॥ 

त्यार ५६ सडन ५२शुराभने (भारवा) 
भाटे पाथसो नाइुंओ ५३ पाययो पनुष्योभ। 
(पायसो) नाशोचुं थे साथे संधान ड्यू. (परंतु) 
दमन जेऊ ४ धनुष्य छे तेवा. जने जरनपारीजोभां 
शिरोभऐ, जेवा. परशुराम ते पनुष्यो सित 
नाशोने. (पोते छउ८। नाशोथी. ते ४ क्षे) से 
साथै पी, नाण्या.॥33॥ 

ते सझयार्भुने परशुराभने (१२१७) भाटे पायसो 
धनुष्यीना (पायसो णाशोनुं) संधान अर्थु. केभनुं ेॐ 
१ धनु छे त (एकधन्वा), ५४०२० “एकधन्वे- 
षुभिः' ने. ५६६. 'एकबन्धेषुभिः' श ४ 'बन्धः' 
संधान छै रैमनु त नाशो, परे, ते धनुष्यो सहित णाशोने 
“समम्‌' जे5 साथै ते ४ क्षे पी नाण्या.॥३३॥ 

पछी पोताना ढाथो बड़े पर्वतो भने 
वृक्षीने ७०१ रएल्भूभि ७५२ वेणथी साभे 
धोउत। सडझसार्भुननी भुश्षयोने परशुरामे तीक्ष। 
धारवाणा $छा३थी, सपनी $छजोने पे तेम 
युद्धमा ५०६ पी नाणी, ॥3४॥ 

युद्धभ साधन३५ पर्वतो अने. वृक्षोने 
8णाओीने सामे धेउत। ते सहझ्यार्भुननी भुश्षयोने 
डापी नाणी, सापनी श्शायोनी फेम, थेभ शर्थ 
8.॥ ३४॥ 

कना १हुखो 5५6 जया. तेनुं पर्वतना, 
शिणर२ शेवुं भस्तऽ (परशुराभे) डरी धीषु (पी 
नाण्यु), पिता ढाय। त्यारे तेना ध्य&१२ 
पुत्रो भयथी नासी. जया.॥3५॥३५॥ 


अ० १५ 


अग्निहोत्रीमुपावर्त्य सवत्सां परवीरहा। 


नवम: स्कन्धः 


७१९ 


शनुयोन। वीरोनो नाश. 5२०२ परशुराम णून 


समुपेत्याश्रमं पित्रे परिक्लिष्टां समर्पयत्‌ ॥ ३६ ६:णी थयेथी &भपैनुने १७२३, सित जाअभमभां 


समर्पयत्‌ समार्पयत्‌॥ ३६॥ 


स्वकर्म तत्कृतं रामः पित्रे भ्रातृभ्य एव च। 
वर्णयामास तच्छुत्वा जमदग्निरभाषत॥ ३७ 
॥ ३७॥ 


राम राम महाबाहो भवान्‌ पापमकारषीत्‌। 

अवधीन्नरदेवं यत्‌ सर्वदेवमयं वृथा॥ ३८ 
॥ ३८ ॥ 

वयं हि ब्राह्मणास्तात क्षमयाईणतां गता: । 

यया लोकगुरुर्देव: पारमेष्ठयमगात्‌ पदम्‌॥ ३९ 


अर्हणतां पूज्यताम्‌॥ ३९ ॥ 


क्षमया रोचते लक्ष्मीब्राह्मी सौरी यथा प्रभा । 
क्षमिणामाशु भगवांस्तुष्यते हरिरीश्वरः ॥ ४० 


सौरी सूर्यस्य प्रभेव॥ ४० ॥ 


राज्ञो मूर्धाभिषिक्तस्य वधो ब्रह्मवधाद्‌ गुरुः । 
तीर्थसंसेवया चांहो जह्यङ्गाच्युतचेतनः॥ ४९ 


तीर्थसंसेवया । चकाराद्यमनियमैश्च। अच्युते 
चेतना चित्तं यस्य सः॥ ४१॥ 


पाछी वाणी खने पिताने समर्पित ऽरी..॥ ३६॥ 
समर्पयत्‌ २भर्षित ऽरी.. ॥ ३६॥ 
('समार्पयत्‌'- ३५ धाय. 'अडू' नो जमाव. 

थार्प छे.) 

(सैन्यसडित सहझ्सार्भुनन। १५३५) ३रेधु 

ते पोतानुं अर्भ. पिताने जने. भाईसोने ५९ 

परशुरामे वर्शयुं, ते सांभणी कमर्न मोद्य. 

॥ 33 ॥ 3७ ॥ 
डे राम, हे राम, दे भराणाहु, तमे पाप 

अर्थु| १ सर्व देवमय नरहेवनो, १६ ड्या. ते व्यर्थ 

छ.॥३८॥३८॥ 
भेट, राप तो. ५७) छीन. क्षमा 

(5२वाना २७।)ने ३२४ जाप पूषयताने प्राप्त 

थय। छीजे, ४ क्षमाने 5॥रऐ. ०६२२ ५७६१ 

परभेष्ठटिप६ 'पाभ्या छै.॥३८॥ 

'अईणताम्‌' पृथ्यताने (प्राप्त थय। छी>.) 

॥ ७८ ॥ 
क्षमाने आरऐ, ४ ब्रह्मशइुणनी (शम६भा६ि 

ते४३५) लक्ष्मी, सूर्यनी अ्त्भानी केम 922 छे. 

सर्वशङड्तिभान भगवान श्रीडरि क्षमावान 8५२ 

शीघ्र प्रसन्न थाय छे.॥४०॥ 

'सौरी' सूर्यनी, प्राची 'हैभ॥४०॥ 
डे वत्स, भरत» 3५२ सल्िषेऽ उरवाम 

२१८ (यडवर्ती) राकानो १६ भह्मडत्याधी 

पश ०५५ छे. कनु यित खय्युतभ। छे तेवो. 

थ तीर्धनु सारी रीति सेवन 5२१ द्वार (गने. 

यूभ-नियभो, 6२0) पापनी नाश उरो. ॥४१॥ 
तीर्थना सुंदर सेवन ४२, “च' 51२थी यम-नियभो. 

8२, जय्थुतभां "चेतना ' यिर छे नुं ते॥ ४१॥ 


इति श्रीमद्धागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां नवमस्कन्धे पञ्चदशोऽध्यायः ॥ १५॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे नवमस्कन्धे श्रीधरस्वामिविरचितायां भावार्थदीपिकायां टीकायां पञ्चदशोऽध्यायः ॥ १५॥ 
नो ह ह 


७२० 


श्री १६ रागवत भडापुराए 
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अथ षोडशोऽध्यायः 


५२२१२० ऽरेवो क्षनिय-संढार जने. विश्वामिनछना दंशनी, ऽथ 


षोडशेऽ थार्जुनसुतैर्जमदग्नौ हते मुहुः। 
रामात्क्षत्रवधः प्रोक्तो विश्वामित्रस्य चान्वयः ॥ १॥ 


श्रीशुक उवाच 
पित्रोपशिक्षितो रामस्तथेति कुरुनन्दन। 
संवत्सरं तीर्थयात्रां चरित्वाऽऽश्रममाब्रजत्‌॥ ९ 
॥ १॥ 


कदाचिद्‌ रेणुका याता गड्ठायां पद्ममालिनम्‌ । 
गन्धर्वराजं क्रोडन्तमप्सरोभिरपश्यत॥ २ 
॥ २॥ 


विलोकयन्ती क्रीडन्तमुदकार्थ नदीं गता। 
होमवेलां न सस्मार किञ्चिच्चित्ररथस्पृहा॥ ३ 


किंचिदीषच्चित्ररथे गन्धर्वराजे स्पृहा यस्याः 
सा। किंचिन्न सस्मारेति वा॥३॥ 


क्र.सं.--किञ्चित्‌ काचित्‌ कौतुकमय्येव न तु 
काममयी चित्ररथे स्पृहा तस्या: । अत्र ब्रह्माण्ड- 
पुराणं द्रष्टव्यम्‌। 

कालात्ययं तं विलोक्य मुनेः शापविशङ्किता । 
आगत्य कलशं तस्थौ पुरोधाय कृताञ्जलिः ॥ ४ 


कलशं पुरोधायाग्रे निधाय॥ ४॥ 


(सडून भर) पछी सोणभा 
जध्यायभा सडयर्शुनना पुत्रो हारा श्मधज्नि 
डाय, त्यारे परशुराम हारा वारंवार क्षत्रेयोनो १६ 
उरवार्भा जाव्यो (ते. था) खने विश्वाभिननो, वंश. 
उछेवाभां जाव्या छै.॥१॥ 

श्रीशु5१२७ ०१८२ - - हे $३नं६न परीक्षित, 
पिता हारा, कमन २६२ जापवाभां जाव्यो ते 
परशुराम "तिभ थायो,' गेम (5७ी,) जे& वर्ष 
सुधी, तीर्धयाजा उरी. जाश्रभभां पाछा इर्य. 
॥१॥१॥ 

से$ वमत (गण मरवा भाटे) गंणाडिनारे 
ययेक्षं (परशुराभनी माता) रेशुडाओे 5भणनी, 
भाणा धार, उरेल. १११२४ (यिनरथ)ने 
जप्सराजो, साधे डी३। 5२तो श्षैयो.॥२॥२॥ 

ण मरवा. भाटे नट्टीथै जयेदां 
२७७, डीड &२त। १६रव२॥%४न| निरीक्षण ७२८, 
जधर्वर॥% यि?२4 प्रये सठे% शैतुङ भरी स्पूढावाणा 
१७, (पूतिना जज्निदोनना) सभयने पीसरी 
9या.॥3॥ 

'किंचित्‌' २४% स्पूढा छै भेभने, 2१र्व२।९४ 
यिनर4 प्रत्ये ते रेश5ा, जथप, 565 (पतिना 
जज्निलोत्नना सभयने) वीसरी जयां.॥3॥ 

रिशुङादेवी) डाभभयी नी, परंतु सडे 
डोतुडमयी स्पुडावाणां थय, गेम खडी ५९॥३पुरा॥ए। 
(नी 5था)ने ध्यानभां थेवा योग्य छे. 

(डोभ रवाना) ते सभयने वीती अयेक्षो 
कोने, भुनि ४म६श्निन। श५नी. शंडावाणा रेशुऽ। 
(जाश्रमभा) जावीने, भुनिनी जाणण ३५ 
गुंडीने. भे ७&4 कोरी हिल रह्या.॥४॥ 

'पुरोधाय' (भुनिनी) जाणण 5णश५ भूडीने ॥ ४॥ 
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व्यभिचारं मुनिर्ज्ञात्वा पल्याः प्रकुपितोऽब्रवीत्‌। 
घ्नतैनां पुत्रकाः पापामित्युक्तास्ते न चक्रिरे॥ ५ 


व्यभिचारं मानसं ज्ञात्वा ॥ ५॥ 


रामः सञ्चोदितः पित्रा भ्रातृन्‌ मात्रा सहावधीत्‌ । 
प्रभावज्ञो मुनेः सम्यक्‌ समाधेस्तपसश्च सः॥ ६ 


आज्ञातिलङ्किनां भ्रातृणां मातुश्च वधे 
संचोदितः सन्‌। मुनेर्यः समाधिस्तपश्च तयोः 
प्रभावज्ञः। यदि न हन्यां तर्हि मामपि शपुं 
समर्थः, यदि तु हन्यां तर्हि मयि संतुष्टः 
संस्तानपि जीवयितुं समर्थ इति जानन्नित्यर्थः ॥ ६॥ 


वरेणच्छन्दयामास प्रीतः सत्यवतीसुतः। 
वव्रे हतानां रामोऽपि जीवितं चास्मृतिं वधे॥ ७ 
॥ ७॥ 


उत्तस्थुस्ते कुशलिनो निद्रापाय इवाञ्जसा। 
पितुर्विद्वांस्तपोवीर्य रामश्चक्रे सुहृद्रधम्‌॥ ८ 


नन्वतिनिन्दितं तत्कथं कृतवांस्तत्राह- 
पितुर्विद्वानिति। पूर्वोक्त एवाभिप्रायः ॥ ८॥ 


नवमः स्कन्धः 
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("डोम उस्वाना समय पूर्वे ४ कण ५४६ 
रवीश.” खेम तेना. वयननी, जथव, भानसि5) 
अतलियार काशीने पत्नी 6५२ डोपायभान थता. 
भुनि णोल्या, ४ पुत्रो, जा पापिशीन भारी 
चणो!” (परंतु) तेम 5छेवाभा खावे पुग्रोथे 
(तेभ) 3र्यु नडीं.॥५॥ 

भानसि5 यलियार एशीने॥५॥ 

पिता हारा जाश। 5२१।म्‌ जावे परशुराभे 
भात सित 'भाहठजोनो १४६ अर्या, $1२९ $ 
भुनिनी समाधि जने. तपना “बच तेयो, 
यथोयित३पे काता. छता.॥६॥ 

जाशानुं ७८4धन 5२२ “शो अने 
मतच १६ भाटे जाशी 5२१।भ जावे परशुराम, 
कम न भुनिन हैं सभाषि जने. तप इता, ते 
णंनेची, १००५ काता. छता. हो हु तेभने न ढु 
तो. भने प९ शाप जापवाने तेजो समर्थ छे, परंत 
हे तेभने छुं तो भारा, 6५२ प्रसन्न ५४ तेभने 
९७१३१, ५७ समर्थ छे.” भेम काता. परशुराभ, 
सेभ थर्थ छे.॥६॥ 

(त्यार पछी) प्रसन्न थयेक्षा सत्यवतीपुन 
कभधज्नियणे वरदान द्वारा पुत्रने प्रस्त या, 
(परशुरामने १२४१ भाणवा माटे जाश। उरी) 
जेटले परशुरामे भूत्यु पामेवां (भाता. गने. 
भ6)जोनुं ७वन भने (पोते. 3२७॥) १६ (विषे. 
स्मरे न २४ ते (वरहान) भारण्यु.॥७॥७॥ 

(सेटवामां तो) निद्राने अंते शाता ढोय तेभ 
(माता सडित) ते नागो जनायासे क्षेमडुशण 
(९) 084. पिताना तपोनणने थत (छोवाथी, 
है) परशुरामे पोताना सु&१४नोनो, १६ अयो 
इतो .॥ ८ ॥ 

जाक्षेप उरवाभां जाव्या छै 3 ५२१२।मे 
ते भतिनिंडित 5भ डेवी रीति यु? त भाटे 
6२ २।प छे-- "पितुः विद्वान्‌ इति।' पूर्व 
डढेलो जलिप्राय ९४ कशाचे 8.॥८॥ 


७२२ 

सर्वक्षत्रियधे कारणं वक्तुमाह- 
येऽर्जुनस्य सुता इत्यादिना। 
बंशीधरी-निरपराधायाः पतिव्रताशिरोमणे 


रेणुकाया वधमादिष्खतो जमदग्नेरपि तदपराधफलं 

वधं दर्शयति। 

येऽर्जुनस्य सुता राजन्‌ स्मरन्तः स्वपितुर्वधम्‌। 

रामवीर्यपराभूता लेभिरे शर्म न क्वचित्‌ ॥ ९ 

॥ ९॥ 

एकदाऽऽश्रमतो रामे सभ्रातरि वनं गते। 

वैरं सिसाधयिषवो लब्धच्छिद्रा उपागमन्‌॥ १० 
॥ १०॥ 


दृष्ट्वाग््यगार आसीनमावेशितधियं मुनिम्‌ । 
भगवत्युत्तमश्लोके जघ्नुस्ते पापनिश्चयाः ॥ ११ 


भगवत्यावेशिता धीर्येन तम्‌॥ ११॥ 


याच्यमानाः कृपणया राममात्रातिदारुणाः। 
प्रसह्य शिर उत्कृत्य निन्युस्ते क्षत्रबन्धवः॥ १२ 
॥ १२॥ 


रेणुका दुःखशोकार्ता निघ्नन्त्यात्मानमात्मना । 
राम रामेहि तातेति विचुक्रोशोच्चकैः सती॥ १३ 
॥१३॥ 


तदुपश्रुत्य दूरस्थो हा रामेत्यार्तवत्स्वनम्‌। 
त्वरयाऽऽश्रममासाद्य ददूशे पितरं हतम्‌॥ १४ 
॥ १४॥ 
तददुः खरोषामर्षार्तिशोकवेगविमोहितः । 
हा तात साधो धर्मिष्ठ त्यक्त्वास्मान्‌ स्वर्गतो भवान्‌॥ 
॥ १५॥ 


श्रीम भागवत मढापुराए 
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सर्व क्षज्रियोना, १६ भाटेचुं र. कशावया, 
भाटे 5७ 8-- ये अर्जुनस्य सुताः' ११२ द्वारा. 

'पतित्रत॥/शिरोभ[ऐ. निरपरा६ रेणुडाना, वषी, 
शाश जापवावाणा ४भध्ग्निने ५४ तेभना 
जपराधना $०३५ १५ने ६१२१ छे. 

डे २०७ परीक्षित, परशुराभना ५१२।३भथी, 
प्राक्त, थयेचा छे सछसाुनना पुनो, छत, तेजोरे 
(परशुरामे उरेव) पोतान। पिताना १५नुं स्मर 
उरता. श््याय शांति प्राप्त उरी चढी.॥८॥८॥ 

जेऊ सभये जाश्रभभांथी, “माछो साथे 
परशुराम वनभ जया ढत, तारे वेर साधवानी. 
6य्छावाणा सडय्शुनन पुत्रो. १३२ प्राप्त 
3रीने (त्या) खावी यढ्या.॥१०॥१०॥ 

Gत्तमश्ोऽ 'भगणवानभां शुद्धि जेडाअ ऽरीने. 
जज्निशाणामां लढेल भुनि ४१६नने ते पापी 
निश्वयवाणा, (क्षज्रियो)जे भारी नाण्या.॥११॥ 

९१२१ न थे उरवाभां जावी 8 भुद्धि 
केभना। द्वारा ते (भुनि)ने॥११॥ 

परशुरामची. हीन माता. ६२ प्रार्थना 5२वा्भा 
शावती डोवा छता. ते नीय सने सप्त 
भयं5२ क्षत्रियो नणकनरीथी (भुनिचु) मरत 
डापीने ७४6 २य।.॥१२॥१२॥ 

६:ण० जने. शो5थी व्याहुण थयेबा., पोताने 
(छातीने) पोताना (डाथ)थी $ूटत। सती रेणु 
डे राम, हे राम, हे. तात, (शी५४) जावो.” 
सेभ क्षेर श्रेरथी २४६ 5२१ ९13. ॥ १३॥ १३॥ 

६२ २९७ २भे “७। राम !' थेभ ५२७०१/७ु 
ईने सांभणीने, -१२।पूर्वड जाश्रममा जावीने 
पिताने ढशायेला ओय.॥ १४॥ १४॥ 

(पिताना भुत्युथी, थये) ते ६:५, डी, 
ससउिष्शुता., पीडा, जने. शो5ना वेणथी भोडित 
थयेल। परशुराभे “8। तात, छे २०५२५, छ धर्मिक, 
जभने छोउीने जाप स्वर्णभां सिधाव्या !!॥१५॥ 


अ० १६ 


विलप्यैवं पितुर्देहं निधाय भ्रातृषु स्वयम्‌। 
प्रगृह्य परशुं रामः क्षत्रान्ताय मनो दधे॥ १६ 


दुःखादीनां वेगेन विमोहितः ॥ १५॥ १६॥ 


गत्वा माहिष्मतीं रामो ब्रह्मघ्नविहतश्रियम्‌। 
तेषां स शीर्षभी राजन्‌ मध्ये चक्रे महागिरिम्‌॥ १७ 


ब्रह्मघ्नैर्विहता श्रीर्यस्यास्ताम्‌। हे राजन्‌, 
स रामस्तेषां शीर्षभिर्माहिष्मत्या मध्ये महान्तं 
गिरिं चक्रे॥ १७॥ 
अन्वि. शीर्षभिश्छिन्नेः शिरोभिः । आर्षः शीर्षन्‌ 
शब्दः । 


तद्रक्तेन नदीं घोरामब्रह्मण्यभयावहाम्‌। 
हेतुं कृत्वा पितृवधं क्षत्रेऽमङ्गलकारिणि॥ १८ 


त्रिःसप्तकृत्वः पृथिवीं कृत्वा निःक्षत्रियां प्रभुः । 
स्यमन्तपञ्चके चक्रे शोणितोदान्‌ हृदान्‌ नव ॥ १९ 


तेषां रक्तेनाब्रह्मण्यानां भयावहां घोरां 
नदीं चक्रे। तथापि सर्वक्षत्रियवधे किं कारणं 
तदाह--हेतुं कृत्वेति सार्धेन। अमङ्गलकारिण्य- 
न्यायवर्तिनि सति॥ १८॥ 


त्रिःसप्तकृत्वो रेणुकया दुःखावेशादुरस्ताडनं 
कृतम्‌, ततो रामस्तावत्कृत्वः क्षत्रमुत्सादितवानिति 
प्रसिद्धिः ॥ १९ ॥ 


नवमः स्कन्धः 


७२३ 


खेम विधाप इरत, पितानो ६७ १।७योने 
सोपी, पोते $२शी १२०७ ऽरीन क्षत्रियोनो नाश 
३२१।नो निश्चय अर्यो. ॥ १६॥ 

६:५ १३ेरेन। वेगथी विभो[डित 
परशुराम ॥ १५॥ १६॥ 

५७छत्य। 3र२नाराजो, हारा शेन शोला 
नष्ट 46 छती तेवी, भाछिष्यती नणरीभां क्छने 
ते परशुराभे, ४ २७, ते नणरीनी पय्ये तेना. 
पुनोना. (उपाय) भस्तडीथी, भोटो पर्वत 
कनाव्यो . ॥ १७॥ 

वह उत्याथी, कनी शोभा नष्ट थ6 छे ते नगरीमा 
डे राळा, ते रामे तभनां भस्तडोथी भाडिष्म्तीनी 
वय्ये भोटो पर्वत ननाव्यो, ॥ १७॥ 

“शीर्षभि:' णार्ष छे, 'शिरोभि:' ३५ धाय. 

“शीर्षश्छन्दसि' (५..सू.६1१1६०) शीर्षन्‌ नो. 
प्रयोज १६१। ऽ२वाभ। जावे छे. 

तेम २5तथी बाल्षशद्रोडीजोने. भय 
6पकावनारी भयर चढी वछावी. क्षनियडण 
खच्याय्‌ (खत्यायार) प्रवर्ताववा भांड्यु त्यारे 
पिताना वधने निमित्त भनावीने॥१८॥ 

समर्थ परशुराभे पृथ्वीने जेडबीस वृणत, 
क्षत्रियडीन उरी, (उर्क्षेवना) स्थभंतपंथ5भां 
२5०३५ी, ४णना नव १२। 3र्या.॥१८॥ 

तेमना २5त१थी थाह्मशद्रोडीगोन भय 3५% १नरी 
लयंडर नही वढावी, तो पछी नध क्षेत्रियोनो १६ 
5२१। चुं शु £२९ छत, ते ४७ 4 थी ३४ छे-- 
'हेतुँ कृत्वा इति।' ' अमंगलकारिणि ' १५९० 
अन्याय प्रवर्ताववा, भांड्युं त्यारे॥ १८ ॥ 


थयेल। 


रेशुडजे (पतिना भूत्युआणे) ६:णना जावेशथी, 
जेडबीस पणत छाती. इटी. डती, तेथी परशुराम 
त२८ १२ क्षत्रेयढुणनु नि54६न शढ्यु ७तु, भे 
प्रसिद्ध छै.॥१८॥ 


७२४ 


पितुः कायेन सन्धाय शिर आदाय बर्हिषि। 
सर्वदेवमयं देवमात्मानमयजन्मखैः॥ २० 
॥२०॥ 


ददौ प्राचीं दिश॑ होत्रे ब्रह्मणे दक्षिणां दिशम्‌। 

अध्वर्यवे प्रतीचीं वै उद्गात्रे उत्तरां दिशम्‌॥ २९ 
॥ २१॥ 

बा.प्र.-सर्वायाः पृथ्व्याः वशीकृतत्वात्तद्दनमाह। 


अन्येभ्योऽवान्तरदिशः कश्यपाय च मध्यतः । 
आर्यावर्तमुपद्रष्ट्रे सदस्येभ्यस्ततः परम्‌ ॥ २२ 
॥ २२॥ 


ततश्चावभृथस्नानविधूताशेषकिल्बिषः । 
सरस्वत्यां ब्रह्मनद्यां रेजे व्यभ्र इवांशुमान्‌॥ २३ 
॥ २३॥ 


स्वदेहं जमदग्निस्तु लब्ध्वा संज्ञानलक्षणम्‌ । 
ऋषीणां मण्डले सोऽभूत्‌ सप्तमो रामपूजितः॥ २४ 


संज्ञानं स्मृतिस्तदेव लक्षणं चिहृ यस्य 
तं स्वदेहं लब्ध्वा स ऋषीणां मण्डले सप्तम 
ऋषिरभूत्‌ ॥ २४॥ 
बा.प्र.-- 
“ कश्यपोऽत्रिर्वसिष्ठश्च विश्वामित्रोऽथ गौतम: । 
जमदग्निर्भरद्वाज इति सप्तर्षयः स्मृताः॥' 
सि.प्र.- जमदग्निस्तु संज्ञानं स्मरणं भगवद्भयानं 
तस्माल्लक्षणं स्वरूपं यस्य तं भगवद्धयानेन निष्पन्नं 
स्वदेहं लब्ध्वा सप्तर्षीणां मण्डले सप्तम ऋषिरभूत्‌। 


श्रीमह ७०५८ भडापुराए 


अ० १६ 


(त्यार पछी) परशुराभे पितानु भरत 
लावीन यशभां पितान शरीर साथे थोडी ६४६ 
सर्वध्वभय जात्मस्व३५ 'भणवाननुं यशो. हारा. 
यकन, 3र्यु.1२०॥ २०॥ 

(यशोभां तमे) छोताने पूर्व दिशा, बहाने 
४क्षिश [िश, जध्वर्युन पश्चिम हि खन 
७६२१ 6२ (६५, थापी इती .॥२१॥२१॥ 

सम्‌ पृथ्वीने वशभां उरी छोवाथी तेना. 
धानने १७१ छे. 

सन्य ५७ ने (सज्नि वगेरे) भध्यान्तर 
विदिशो. तथा अश्यपने मध्यत्माज, 6पद्रष्टाने 
जार्यावर्त तथा. (जन्य) याक 'भूछेवोने नाडीनो, 
न जाप्यो.॥२२॥२२॥ 
त्यार पछी बल्लनही सरस्वतीमा (यशनी, 
सभाप्ति पछी उरवाभां जावु) जवध्भूष 
स्नान उरी भरे 4१२३ पाप धो्छ नाण्या तेवा 
परशुराम वाध्णरछित सूर्यनी, ११५ शो१। 
&०य.॥२३॥२३॥ 

परशुराम हारा केमु पून उरवामा जात्यु 
ते भर्डषि ४म६यन, स्मृति३५ बक्षणवाणी, पोतानो 
६& प्राप्त डरीने सप्तर्षिजोना मंडणमा सातभा 
ऋषि, थया.॥२४॥ 

*संज्ञानम्‌' स्मृति, त ४ 'लक्षणम्‌' थिथ्न छै 
क्यु तेवो. पोतानो ७ प्राप्त 3रीने सप्तर्षियोना 
भउणभ। सातभा ऋषि थया.॥२४॥ 

'अश्यप, शति, ५सिप&, विश्व भि, गोतम, 
हुभध्ज्नि खने भरदा४- खेम सप्तर्षिजो, 5छेवाय। छे.' 

महर्षि शम६य्नि स्मरए. जर्थात्‌ भणव१६ध्यान, 
तेमांधी, २१३५ छे केचुं, ते भणवद्षध्यानथी, निष्पन्न 
थये पोतान। हेने 910 5रीने सप्तषिजोना भन 
सातभा ऋषि थय।. 


अ० १६ 

जामदग्न्योऽपि भगवान्‌ रामः कमललोचन: । 

आगामिन्यन्तरे राजन्‌ वर्तयिष्यति वै बृहत्‌॥ २५ 
बृहद्‌ब्रह्म वेदम्‌। वेदप्रवर्तकेषु सपर्षिष्वेकतमो 

भविष्यतीत्यर्थः ॥ २५॥ 

आस्तेऽद्यापि महेन्द्राद्रौ न्यस्तदण्डः प्रशान्तधीः । 

उपगीयमानचरितः सिद्धगन्धर्वचारणैः॥ २६ 

॥ २६॥ 


वंशीधरी- अद्यापि चिरजीवित्वात्‌। 


' अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमांश्च विभीषणः । 
कृपः परशुरामश्च सप्ते चिरजीविनः॥ 
सपैतांश्च स्मरेन्नित्यं मार्कण्डेयमथाष्टमम्‌। 
जीवेत्‌ वर्षशतं साग्रमपमृत्युविवर्जित: ॥' 
एवं भृगुषु विश्वात्मा भगवान्‌ हरिरीश्वरः । 
अवतीर्य परं भारं भुवोऽहन्‌ बहुशो नृपान्‌॥ २७ 


भुवो भारमहन्‌। भारमेवाह-नृपानिति॥ २७॥ 


तदेवं प्रसक्तानुप्रसक्तं समाप्य प्रस्तुतमाह- 
गाधेरिति। 


गाधेरभून्महातेजाः समिद्ध इव पावकः। 
तपसा क्षात्रमुत्सृज्य यो लेभे ब्रह्मवर्चसम्‌॥ २८ 


महातेजा विश्वामित्र: ॥ २८ ॥ 


विश्वामित्रस्य चैवासन्‌ पुत्रा एकशतं नृप। 
मध्यमस्तु मधुच्छन्दा मधुच्छन्दस एव ते॥ २९ 


नवमः स्कन्धः 


७२५ 


डे राळ, ४म१६५्निनंधन 5भणनयन भशवान 
परशुराम पश जावता (सावर्णि) भन्यन्तरभा 
व६प१र्तऽ सप्तर्षिञोभा भेऽ ऋषि थशे.॥२५॥ 

“बृहद्‌? अर्थातू १६, १६प्रवर्त& सप्तर्षिशोभाना 
जेड थशे, सेभ र्थ छे.॥२५॥ 

(क्षज्रिव११७६३५) ६३नो केम त्याग इर्यो 
छे तेवा. तथा सिद्ध, गंधर्व जने. थारए रेभना 
यूरित्रनुं ग. उरे छे तेवा, प्रशांत लुद्धिवाणा 
भगवान परशुराम शाके पश महेन्द्र पर्वत 
७५२ [२% &.॥२६॥२६॥ 

श्रीपरशुरामछ जाळे पश ण पर्वत 6५२ 
विरा% 8, 5२७९ डे थिरंछवी छे. 

'जखत्यामा, भविराळा, व्यास७, एगुभानछ 
खने विभीषए, डूपार्‍यार्य तथा परशुराभ- जा. सात 
यिरश्वीयो छै. जा सात तथा ज15भा भाउडेयछनु 
नित्य स्मर. 5रतो. मनुष्य जपभूत्युथी, २डित धने 
सो. वर्षे शवे छे.! 

सर्वशडितभान विश्वात्मा भणवान श्रीडरिये 
भुजुवंशीयोभा जवतार 4४७ पृथ्वीच विपुव ५२३५ 
रशाजोनो थने$ वार नाश अर्यो ढतो.॥२७॥ 

पृथ्वीन। भारने तारों, डतो. ' भारम्‌? प्मारनुं 
भु वर्शन $२ छे--- 'नृपान्‌ इति।'॥ २७॥ 

तौ जाम प्रसंगोपात शोडयेलुं ४म६ज्नियरिन 
जने. तेनी. साथे शये परशुराभथरिन समाप्त 
3रीने प्रस्तुत 5५, उडे छे-- 'गाधेः इति।' 

म७।२।१ गाविना पुन विश्व भि थया थे 
प्रचवलत जज्नि केवा भछातेरस्वी डता, कमे. 
तपथी, क्षजियत्वनो, त्याग 3रीने ५७४ प्राप्त 
अर्थु ढतु.॥२८॥ 

(८/१५/५ थी थाड़ी रेकी, विनी, ऽथा डवे 
उडे छे.) भदातेकस्वी, विश्व भित्र थया.॥२८॥ 
डे चुप, विश्वामिनने जेडसो सेङ पुत्रो ७त।. 
तेभ पथ्येनो (मध्यम) पुन भघुय्छध्यू छतो, तेथी 


ते सव पुत्रो मधुछ ४ ऽउेव।य।.॥ २८॥ 


७२६ 


ते सर्वे लिङ्गसमवायन्यायेन “प्राणभृत 
उपदधाति' इतिवन्मधुच्छन्दस एवोच्यन्ते। तथा 
च श्रुतिः--तस्य ह विश्वामित्रस्यैकशतं पुत्रा 
आसुः पञ्चाशदेव ज्यायांसो मधुच्छन्दसः पञ्चाशत्‌ 
कनीयांसः ' इत्यादि। 


तत्र च विश्वामित्रपुत्रेषु भार्गवस्याजीगर्तस्य 
देवरातस्य ज्येष्ठत्वमवगम्यते। तथा आश्व- 
लायनबौधायनादिभिः कौशिकानां देवरातप्रवरत्व- 
मुक्तम्‌। प्रवरश्च तस्मिन्नेव वंशेऽवान्तरभेदो न 
तु वंशान्तरम्‌। तथा च स्मृतिः 
“एक एव ऋषिर्यावत्प्रवरेष्वनुवर्तते । 
तावत्समानगोत्रत्वं विना भृग्वङ्गिरोगणात्‌॥' 
इति॥ २९॥ 


तत्कुतो भृगुवंशसंभवस्य देवरातस्य 
कौशिकप्रवरत्वमित्याशङ्कथ तदुपपादयन्नाह- 
पुत्रं कृत्वेत्यादि यावत्समासि- 


पुत्रं कृत्वा शुनःशेपं देवरातं च भार्गवम्‌। 
आजीगर्तं सुतानाह ज्येष्ठ एष प्रकल्प्यताम्‌ ॥ ३० 


पूर्वमजीगर्तसुतत्वे मध्यमत्वेन पितृभ्यां ममतां 
विहाय विक्रोतत्वात्तस्य कृपया सुतानाह- ज्येष्ठ 
एष प्रकल्प्यतामिति॥ ३०॥ 


£ १६ भागवत्‌ भापुराश 
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ते सर्व पुत्रो विंगसभवाय न्यायथी (नाम३५ 
यिद्नने डरे सभ्नद्ध ढोपाथी भधुय्छध् ४ 
$डे५।य।. थे 82 6५२ १२९१ संरढार 5२१/भां 
जावे छै. ते सरकार पामेवी 8टना प्राधान्यधी नी 
नधी छट “प्राणभृतः ' “५९, ६२९ 3रेवी” भानी 
4१4५ छे. 'उपदधाति' ४2१ १६ 8५२ स्थापित 
5२ छे. ते नुसार श्रुति छ-- तै विश्वामिनने 
जेडसी, जे5 पुत्रो ७९. ११०७६सथी, पथास भोट 
इता जने. पयास नाना डत.” वगेरे 

वणी, विश्वाभिनना पुत्रोभां भृरुवंशी न 
शेटे 3 ३१२।तचुं १येष्ठत्व समाय 8. ते. जनुसार 
जाखलायन सूतो, भोद्वायन सूनो. वगेरे द्वारा, डोशिकीनं 
प्रवर ६१२।त प्रवर? ऽइेवायुं 8. वणी, ५१२ भेटे. 
ते ४ पशन पेटा, पश नीका वंश नही. त 
सुसर स्मृति छे-- थिने$ प्रवरोभां जो?-क्ष्षि 
जे ५ जनुवर्तित थाय छे तेथी गोज समान डोव 
छ, परंतु 42 जने. जंणगिरस, जा णंनेभा. गोज जने 
प्रवर नभने ५६८4 छे.) (विख्ामिननु $5 गो) 
जने घेवरातनु १२१ गोज, विश्व भित्र ४१२तने 
६५ थीधो, तेथी तेनुं गो). डोशि5 थाय.)॥ २८॥ 

भूजुवंशभां ढॅन्मेबो, ६१२ शशि वंशनो ढोय 
ते डेवी रीति नने, जेपी शंडा, 5रीने ते. सिद्ध उरता 
डे छे-- पुत्र कृत्वा' पगेरेथी भांडीने जध्याय 
सभाप्त थाय त सुधी-- 

मृरुवंशी, नर्तना पुन शुनःशेप (केतु 
नीकुं नाम छतुं) देवरात, (विश्वामित्र) ५० 
तरीड स्वीआरीने (पोताना) पुत्रोने अल्लु, "जा. 
शुन:शेप थयेष्ऽ पुन छै, तेम तमे भानश्षै .' ॥ ३०॥ 

पूर्वं जछणर्तृनो वथेट पु¬ छोवाथी, 
मातापिता द्वारा, भगत छोडीने वेयी ध्पायो डतो 
तेथी शने ते विशवमित्रनी, ३पाने #1२४ विमि 
पुनोने अश्युः शा शुनःशैप भ्ये७ पुन छे, जेभ 
तमे. भच .॥ 30॥ 
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एतदेव स्पष्टयितुं विशिनष्टिञय इति 
द्वाभ्याम्‌ । 
यो वै हरिश्चन्द्रमखे विक्रीतः पुरुषः पशुः । 
स्तुत्वा देवान्‌ प्रजेशादीन्‌ मुमुचे पाशबन्धनात्‌॥ ३ १ 


मुमुचे अमुच्यत ॥ ३१॥ 
यो रातो देवयजने देवैर्गाधिषु तापसः। 
देवरात इति ख्यातः शुनःशेपः स भार्गवः॥ ३२ 


भार्गवोऽपि गाधिघु गाधेर्वशजेषु देवरात 
इति ख्यातः॥ ३२॥ 
ये मधुच्छन्दसो ज्येष्ठाः कुशलं मेनिरे न तत्‌। 
अशपत्‌ तान्मुनिः क्रुद्धो म्लेच्छा भवत दुर्जनाः॥ ३३ 


तत्तस्य ज्येष्ठत्वं कुशलं न मेनिरे 
मध्यमस्यानर्थावहत्वं दृष्ट्वा नाङ्गीकृतवन्तः । 
मुनिर्विश्वामित्रः ॥ ३३ ॥ 
स होवाच मधुच्छन्दाः सार्ध पञ्चाशता तत: । 
यन्नो भवान्‌ संजानीते तस्मिंस्तिष्ठामहे वयम्‌ ॥ ३४ 


पञ्चाशता कनिष्ठैः साकं स मध्यमो मधुच्छन्दा 
उवाच । नोऽस्माकं यज्येष्ठत्वं कनिष्ठत्वं वा भवान्‌ 
पिता संजानीते मन्यते तस्मिन्वयं तिष्ठामेति ॥ ३४॥ 


एवमुक्त्वा मन्त्रदृशं “कस्य नूनं 
कतमस्यामृतानाम्‌' इत्यादिमन्त्राणां द्रष्टारं 


शुनःशेपं ज्येष्ठं चक्रुः । तदाह 


नवमः स्कन्धः 


७२७ 


प 


ते ९ स्पष्ट 5२१ भाटे ५ श्वो्रोथी, A२१२५५४ 
ऽ छ-- यः इति।' 

हैं नक डउरिश्वन्द्रना, यशभां पुरषपशु 
तरी वेथायो छतो. जने. (विश्वामितरे ७५६२९ 
भन हारा) अ््चपति वजेरे घेवोनी. स्तुति डरीने 
'पाशभंधनधी, भुठत ५२१म जाव्या. ढतो..॥3१॥ 

*मुमुचे' भुठत ५२१।भ जाव्या, खतो..॥ 3१॥ 

(५२७)६१न। यशेभा है शुनःशेप देवो 
हारा जापवामां जाव्यो डतो (७१ ४ भुठतत 
उस्वाभां भाव्यो हतो), ते तपोनि७ भुजुपशी 
शुनःशेप गाविवंशभां ४१२११ नामे प्रसिद्ध 
थयो. ॥ 3२॥ 

थुजुपेशी होवा छत. 'गाधिषु' ॥पिन। वंशश्लेभां 
देवरात” तरीडै प्रसिद्ध थयो. ॥ ७२ ॥ 

(विभिन पुत्रोभां) गेसो भधुय्छध्यथी 
भोट छता तेभऐ ते (शुनःशेपनुं १ये४-१) 
योग्य भान्युं नी. (तिथी) डोषित थयेत। भुनिथे 
तेभने शाप जाप्या, 'जरे हुप्टो, तभे ६०७8 
१४ रयो !'॥ 33॥ 

“तत्‌' ते शुनःशेपनुं १ये७त्य योग्य भाज्य चढी. 
भध्यभस्थान पयेटपशु थनर्थडारी छे, तेभ कने 
तेनो. स्वीकार ड्या. ची. “मुनिः ' भुनि विश्वामित्रे ॥ 33॥ 

(शाप साभण्य।) पछी ते १६०७६से (पोतानाथी 
नाना) प्यास 'भाठ्जो साथै (विश्वाभिनने) उल्लु, 
'जाप सभर क्येप्त 3 5निष्ऽतय, के भानो छो. 
तेभा जमे रडीशु.' ॥ 3४॥ 

पयास चाचा भयो साथे ते पेट १६०७-६२ 
७८. “नः' जभाई क्येप्त 3 #निष्त्व है जाप 
पित “संजानीते' भनो छ तेभां जमे २७ीशुं. ॥ 3४॥ 

जाम डढीने 'मन्त्रदूशम्‌' डन, ऽय। छेवना, 
नाभनुं 8थ्य२७ ३रीये 3 % भने भूलुथी, ५4१? 
(%.१/२४/१) वगेरे भंजोना द्रष्टा शुनःशेपने भये 
तरीड स्वीयो. ते उडे छे-- 
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ज्येष्ठं मन्त्रदृशं चक्रुस्त्वामन्वञ्चो वयं स्म हि। 
विश्वामित्रः सुतानाह वीरवन्तो भविष्यथ। 
ये मानं मेऽनुगृह्णन्तो वीरवन्तमकर्त माम्‌॥ ३५ 


वयं सर्वे त्वामन्वञ्चः स्म हि अनुगन्तार: । 
कनिष्ठाः स्म इत्यर्थः । ततः प्रसन्नो विश्वामित्र- 
स्तान्सुतानाह-वीरवन्तः पुत्रवन्तो भविष्यथ। ये 
यूयं मे मानं पूज्यत्वमनुगृह्न्तोऽनुवर्तमानाः सन्तो मां 
वीरवन्तं पुत्रवन्तमकर्त। कृतवन्त इत्यर्थः ॥ ३५ ॥ 


एष वः कुशिका वीरो देवरातस्तमन्वित। 
अन्ये चाष्टकहारीतजयक्रतुमदादयः॥ ३६ 


हे कुशिकाः, एष देवरातो वो युष्मदीयः 
कौशिक एव। यतो वीरो मत्पुत्रस्तमेनमन्वितानु 
गच्छत। अन्ये चाष्टकादयस्तस्य सुता आसन्‌ 
॥ ३६॥ 

उपसंहरति-एवमिति। 
एवं कौशिकगोत्रं तु विश्वामित्रैः पृथग्विधम्‌। 
प्रवरान्तरमापन्नं तद्दधि चैवं प्रकल्पितम्‌॥ ३७ 


एके शप्ता एकेऽनुगृहीता अन्यस्तु पुत्रत्वेन 
स्वीकृत इत्येवं कौशिकगोत्रं पृथग्विधं नानाप्रकारं 
जातं, तच्च प्रवरान्तरमापन्नं प्राप्तम्‌। हि यस्मादेवं 
देवरातज्येष्ठत्वेन तत्प्रकल्पितम्‌॥ ३७॥ 


श्री १६ ७०५८ मढापुराए 
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(जाम 5छीने भ६२७-६से) भनद्रष्टा शुनःशेपने 
गयेष्& तरीड स्वीडर्या (जने. 5चयु), “जमे तभने 
क॑ जनुसरनार छीजे.” (जा सांभणीने) विश्वाभित्रे 
पुनीने अद्युं: 'तमे (स)पुनवान थशो, 3 ळे तभे 
भार भान ५०५१२ (भार पुग्यत्वनो स्वी5२ 
3सनार।) थ भने पुनवान नना.” ॥ ३४॥ 

शभे सर्व तभने ' अन्वञ्चः? २२२४२ छी. 
तभाराथी नाना छी. तिथी प्रसून थये विश्वामित 
ते. पुओने $डे छे-- "वीरवन्तः? पुनवान थशो.. हे 
तभे १।२। ' मानम्‌' ५१३-११. 'अनुगुहन्तः ' २्वी5।२॥२। 
थ भने “वीरवन्तम्‌? ५५१५ ` अकर्त’ भनाव्यो, 
सेभ शर्थ 8.॥ ३४॥ 

छ इशिऽवंशी पुत्रो, जा ६१२९ तमारो, 
(तमार। पशनो $5 ४ छे,) 5२९ ॐ (मारो) 
पुन छै. तभे तेने. जनुसरशे.” (छे परीक्षित,) 
(विश्वामित्र) नीका पश रुष्ट, ढारीत, 
कय, इणुभान वजेरे पुत्रो छत.॥३3६॥ 

डे डशिऽवंशी पुना, जा ६१२ 'वः' तभार। 
वशनो डोरो ४ छे, 5२९ ॐ 'वीरः' भारो ५० छे. 
“तम्‌' तेने, जा. ध्वरातने 'अन्वित' शनुसरशे. 
विश्वामितनने शीक ५३ २१२५ वगेरे पुनो ४त।. ॥ 3६॥ 

8पसंड।२ 5२ छे-- “एवम्‌ इति ।' 

जाम, डो रि8 जो? विश्वामित्रां संतानोथी, 
सने5 5।२चुं भ्यु तेम ४ नीका प्रवरने प्राप्त 
थर्यु, 3२७ 3 घेवरातने क्येष्ध पुत्र भानवामभां 
जाव्या, इतो..॥ 39॥ 

उटलाड शापित थय, 32९७ जनुणुढीत थय, 
वणी, ७4 पुन तरीडे स्वी॥रायो, जाभ, डोशि5 
२२, 'पृथूक्‌ विधं' जने प्रडारनुं भ्यु जने ते 
पश थन्य प्रवर (वंशक)ने. प्राप्त थयु. 'हि' फे 
डारऐ जाम थयुं उतुं ते 5२0. जा छे: घेवरातने 
गये पुन तरी भानवार्भा जाव्या, छतो.॥ 3७॥ 


इति श्रीमद्धागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां नवमस्कन्धे षोडशोऽध्यायः ॥ १६॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे नवमस्कन्धे श्रीधरस्वामिविरचितायां भावार्थदीपिकायां टीकायां षोडशोऽध्यायः ॥ १६॥ 
न न 2. 
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नवम: स्कन्धः 


७२९ 


अथ सप्तदशोऽध्यायः 
क्षनवृद्ध, रि वगेरे राळाजोना वंशनुं १र्शन 


आयो: सप्तदशे त्वैलज्येष्ठपुत्रस्य पञ्चसु । 
सुतेषु क्षत्रवृद्धादिचतुर्णा वंशवर्णनम्‌॥ १ ॥ 


इह श्रीकृष्णावतारप्रस्तावाय वंशानुक्रमणमैला- 
दिक्रमेण प्रक्रान्तमिति यस्य वंशे कृष्णावतारस्तस्य 
वंशोऽतिविततत्वादन्ते निरूप्यते। अतः पुरूरवसः 
पुत्राणां पञ्चानां कनिष्ठानां वंशानुक्त्वेदानीं प्रथमस्य 
वंशमाह-य इति। 


श्रीशुक उवाच 
यः पुरूरवसः पुत्र आयुस्तस्याभवन्‌ सुताः । 
नहुषः क्षत्रवृद्धश्च रजी रम्भश्च वीर्यवान्‌॥ ९ 
अनेना इति राजेन्द्र शृणु क्षत्रवृधो ऽन्वयम्‌। 
्षत्रवृद्धसुतस्यासन्‌ सुहोत्रस्यात्मजास्त्रयः॥ २ 


एवं नहुषययातियदुप्रभृतिष्वपि द्रष्टव्यम्‌ 
॥ १॥ 


क्षत्रवृध: क्त्रवृद्धस्य॥ २॥ 
काश्यः कुशो गृत्समद इति गृत्समदादभूत्‌। 
शुनकः शौनको यस्य बह्वृचप्रवरो मुनिः॥ ३ 

॥ ३॥ 
काश्यस्य काशिस्तत्पुत्रो राष्ट्रो दीर्घतमःपिता । 
धन्वन्तरिदैर्घतम आदुर्वेदप्रवर्तकः ॥ ४ 


दीर्घतमसः पिता॥ ४॥ 
सि.प्र.-सामुद्रश्चन्द्रवंशे धन्वन्तरिरवतीर्ण इति 
ज्ञेयंञतथाह भगवान्पराशरः भगवता नारायणेन 


सेल (पु३२१।॥)न। क्रवेष पुन शायुन। पाय 
पुनोभांना क्षयवृद्ध वगेरे यार पुत्रो! पशु वर्शन 
सत्तरभा जध्यायभां छे.॥१॥ 

रडी श्रीडृष्शावतारनी भूमि भाटे वंशच। 
जनुईमभ भाटे जेल वगेरे इभथी जारं ड्या. छे, 
सेटले कना वंशभां ६०३।१त।२ थयो छे तेनो दंश 
सति. विस्तृत डोवाथी, तेनुं जंतभां ३५९, उरवाभा 
जाव्युं 8. जाथी पु३रवाना पाय पुनोभाना नाना 
पुत्रो वंशोने वर्शवीने डवे प्रथम पुत्रनो वंश. 
ऽडे छै-- 'यः इति।' 

4१,५६५ णोल्या. - ५३२११ है जायु 
नामना पुन डता तेभना नछु५, क्षेतेपृद्ध, रण, 
भछाभणवान २० तथा॥१॥ 

नेन नाभना पुत्रो थय. छे २३५ 
परीक्षित, (तिभांना) क्षनवृद्धनो, वंश तमे श्रवश, 
उरो. क्षनवृद्धन पुन सुशीता जश पुत्रो थ्य: ॥ २॥ 

नछु५, ययाति जने. य १३२४ वंशोभ। प९ 
(सूयिउटउन्यायथी, २८५ वस्तुनुं नि३५९. सरण 
डोवाथी) खे % प्रमाणे, समकवुं.॥ १॥ 

'क्षत्रवृधः' क्षत्रवृद्धस्य क्षनवृद्धना1 ॥२॥ 

डोश्य, इुश सने जृत्सम६. गुत्सभध्थी 
शुन5 थया, फेभन। पुन शौन& ऋण्वेद्दीजोभां 
46 भुनि थय।.॥ ३॥॥ ३॥ 

डाश्यना डाशि जने तेमना पुन राष्ट्र, ४ 
दीर्घतभसून। पिता ७त।. दीर्घतभयू (हीर्घतमा)ना. 
पुन टैर्घत१ थायुर्वध्न। 9१५३ धन्वन्तरि छत. 
॥ ४ ॥ 

“दीर्घतमसः? दीर्घम पिता (राष्ट्र) ॥ ४॥ 

समुद्रभाथी 6त्पन्न थये धन्वन्तरि २६4 
जवतरित थया, भे काच १७२, थेभ भणवान 
५१२१२ ऽहे छे. 


७३० 


श्री १६ रागवत भएापुराए। 


अ० १७ 


चातीतसम्भूतावस्मै वरो दत्तः काशिराजगोत्रेऽवतीर्य | ५१५॥णभा. समुद्रभांथी, 6-५-५ थये धन्वन्तरिने 


त्वमष्टधा सम्यगायुर्वेदे करिष्यसीति । 


यञ्चभुग्‌ वासुदेवांशः स्मृतमात्रार्तिनाशनः । 
तत्पुत्रः केतुमानस्य जज्ञे भीमरथस्ततः ॥ ५ 


दिवोदासो द्युमांस्तस्मात्‌ प्रतर्दन इति स्मृतः । 
स एव शत्रुजिद वत्स ऋतध्वज इतीरितः। 
तथा कुवलयाश्वेति प्रोक्तोऽलर्कादयस्ततः॥ ६ 


स्मृतमात्र एवार्ति रोगदुःखं नाशयतीति 
तथा॥ ५॥ 

ततः प्रतर्दनादिशब्दवाच्याद्‌ द्युमतः 
सकाशादलर्कादयः ॥ ६॥ 
षष्टिवर्षसहस्त्राणि षष्टिवर्षशतानि च। 
नालर्कादपरो राजन्‌ मेदिनीं बुभुजे युवा॥ ७ 

॥ ७॥ 

अलर्कात्‌ सन्ततिस्तस्मात्‌ सुनीथोऽथ सुकेतनः । 
धर्मकेतुः सुतस्तस्मात्‌ सत्यकेतुरजायत॥ ८ 


अलर्कात्सन्ततिसंज्ञः ॥ ८ ॥ 


धृष्टकेतुः सुतस्तस्मात्‌ सुकुमारः क्षितीश्वरः। 
वीतिहोत्रस्य भर्गोऽतो भार्गभूमिरभून्नृपः॥ ९ 


सत्यकेतो ्धष्टकेतुस्तस्मात्सुकुमारस्तस्माद्वीति- 
होत्रस्तस्य भर्गः। अतो भर्गाद्धार्गभूमिः ॥ ९॥ 


नवाच श्रीतारायए। हार १२६न जापवाभां जाव्यु 
छत 3 तमे आशिराष्धना, गोनभां जवतार ७१ 
जायुवेंध्ने जा& प्रञारवाणो, 5रशो. 

(यंद्रवंशभां यंद्र, ५५, ५३२१५, जायु, नहुष, 
क्षपृद्ध, होम, शय, ॐ, राष्ट्र, दीर्घतमा जने. 
धन्वन्तरि थय.) 

(वान धन्वान्तर) यशभोञ्ता भणवान 
वासुध्वना जंश३५ सने स्भरशमात्रथी रोजीची. 
नाश 5२४२ छता. तेभना पुन उतुमान 
थय), उतुभानना भीमरथ %न्भ्या, तेमनाथी ॥५॥ 
दिवो, तेभनाथी घुभान, डे ४ 968 
नाभथी पश प्रण्यात छे, ते ४ शजुदित्‌ू, वत्स, 
ऋक्त्वं जने. डपलयाख नाभथी ५७१4 छे. 
तेभनाथी जब वगेरे पुत्रो थया.॥६॥ 

स्म२९। भागथी ४ 'आर्ति' रो२३५ ६:णनो, 
नाश. उरे त१॥१॥ 

“तत: ' ५६५ वगेरे नाभथी 58१।त। धुभानथी, 
२१०६ वगेरे थया.॥६॥ 

डे २४ परीक्षित, २०४ सिवाय भीक. 
डी0 राश्षथे युवान री, 8२45 ७१२ छसो. 
(६६६००) वर्षा सुधी पृथ्वी भोजी चथी.॥७॥७॥ 

जल45थी संतति (नामना पुन) थय. तेभनाथी, 
सुनीथ, पछी सुडेतन, तेभनाथी, धर्भडेतु नाभना, 
पुष जने. तेभ्नाथी सत्यडेतु थया.॥८॥ 

जतलर्डथी, संतति नाभना (पुन) ॥८॥ 

सत्यडेतुन। ६१०५0, तेभनाथी, पृथ्वीपति 
खेड भार, तेभनाथी वीतिछो+, वी[तिढोनना पुन 
नर्ण जने. पछी माजतूभि नामना पुत्र राखा 
थ्‌य्‌।.॥ ८॥ 

सत्यडैपुन। पृष्टठेतु, तेभनाथी सुडुभार, 
तेभनाथी वीतिडीज, तेभना लर्ण गने. पछी नर्जथी 
मार्णथूभे॥ ८॥ 


अ० १७ 


इतीमे काशयो भूपाः क्षत्रवृद्ध्धान्वयायिनः । 
रम्भस्य रभसः पुत्रो गम्भीरश्चाक्रियस्ततः॥ १० 


काशय: काशेर्वश्या: । काशेः प्रपितामहस्य 
्षत्रवृद्धस्यान्वयमयन्ते यान्तीति तथा॥ १०॥ 


तस्य क्षेत्रे ब्रह्म जज्ञे श्रृणु वंशमनेनसः। 
शुद्धस्ततः शुचिस्तस्मात्‌ त्रिककुद्‌ धर्मसारथिः॥ ११ 


ततोऽनेनसः शुद्धो जज्ञे॥ ११॥ 


ततः शान्तरयो जज्ञे कृतकृत्यः स आत्मवान्‌। 
रजेः पञ्चशतान्यासन्‌ पुत्राणाममितौजसाम्‌॥ १२ 


कृतकृत्यः सः। यत आत्मवान्‌ ज्ञानी। 


< 


अतः पुत्रोत्पादनं न कृतवानित्यर्थः ॥ १२॥ 


देवैरभ्यर्थितो दैत्यान्‌ हत्वेन्द्रायाददाद्‌ दिवम्‌। 
इन्द्रस्तस्मै पुनर्दत्त्वा गृहीत्वा चरणौ रजेः॥ १३ 
॥ १३॥ 


आत्मानमर्पयामास प्रह्वादाद्यरिशङ्कितः । 
पितर्युपरते पुत्रा याचमानाय नो ददुः॥ १४ 
॥ १४॥ 


त्रिविष्टपं महेन्द्राय यज्ञभागान्‌ समाददुः । 
गुरुणा हूयमानेऽग्नौ बलभित्‌ तनयान्‌ रजे: ॥ १५ 


नवमः स्कन्धः 


७३१ 


शाम्‌, जा आशिवंशना राखो. (रीना 
प्रपिताभ७) क्षनवृद्धना वशमा जावे छे. (डवे 
सायुन। पुन रंमनी वंश इडे छे.) रंभना पुन 
२०२ थया. तेभना गंभीर जने. तेभनाथी, 
जडिय (नामना, पुन) थय।.॥१०॥ 

“काशयः ' 5२ पशक्षे- 51. पितम 
क्षनवृद्धन पशन जावे छ ते रीते॥ १०॥ 

ते जडियनी, भार्याम थाति नमी. 
(डवे जायुना पायभ। पुन) जनेनानो वंश अव९ 
डरो. जनेनाना शुद्ध, तेभनाथी शुयि, तेमनाथी, 
[2५३६ थय।, 3 ४ धर्मसारथि अछेवाय।,॥११॥ 

ते जनेनसुथी शुद्ध श्‍न्म्या.॥११॥ 

ते जि55६थी शातरय कन्म्या. तेभऐ, 
यगात्मतत्वनो साक्षर अयो, ढोपाथी ते डूतडत्य 
(सर्वडर्तव्यशून्य-ण..४॥.) छता. (जायुना पुन) 
रिना जभाप णणवाणा पायसो पुत्रो. डत. ॥ १२॥ 

ते शांतरय इतडुत्य त, 41२७, ॐ ' आत्मवान्‌ ' 
शनी डत, साथी पुनोत्पत्ति उरी न डती, भेम 
शर्थ &.॥ १२॥ 

ध्पो द्वारा केने प्रार्थना इ२वाभा खावी 
उती. ते रहिये हैत्योने छशीने नदन स्वर्ण 
जाप्यु तु. (परंतु) १९७६ वणेरे शत्रुरोथी 
भयभीत २छत। ६नद र२किंना नंन यरशो प5डीने 
तेने. रागय पाहु. जापीने पोतानी शत सोपी 
दीधी डती (पोतानी, रक्षानो, "मार तेने. सोंप्यो 
छतो). पिता २ळि मुत्यु पाभ्या सारे स्वर्ण 
(५७) भाजता छद्रने पुत्रोजे स्वर्ण (पाहु) 
जाप्युं चढी, वणी, यशला पश पोते ४ 
२७९७, 5२१, ७।०य्‌।, शुर ५छउस्पति द्वारा अन्‌ 
डोभ उस्वाभां खायो त्यारे (सलियार भंत्रथी, 
रविना, पुनोनी, थुद्धि अष्ट थवाथी) धर्भभागथी 


७३२ 


अवधीद्‌ भ्रंशितान्‌ मार्गान कश्चिदवशेषितः । 
कुशात्‌ प्रतिः क्षात्रवृद्धात्‌ सञ्जयस्तत्सुतो जय: ॥ १६ 


तेषां मतिभ्रंशाय गुरुणा बृहस्पतिना$भिचार- 
विधानेनाग्नौ हूयमाने सति॥ १५॥ 


सिंहावलोकनेनाह- क्षात्रवृद्धात्क्षत्रवृद्धपौत्रात्‌ 
कुशात्प्रति: । प्रतेः संजय: ॥ १६ ॥ 


ततः कृतः कृतस्यापि जज्ञे हर्यवनो नृपः । 
सहदेवस्ततोऽहीनो जयसेनस्तु तत्सुतः॥ १७ 
॥ १७॥ 
सङ्कृतिस्तस्य च जयः क्षत्रधर्मा महारथः। 
क्षत्रवृद्धान्वया भूपाः शृणु वंशं च नाहुषात्‌॥ १८ 
॥ १८ ॥ 


श्री १६ तावत भएापुराए। 


अ० १८ 


ष्ट थयेक्षा २ळिंना पुत्रोचो छन १६ अयो, 
सेड पए, नय्यो नहीं, (डवे क्षनवृद्धना। पुन 
सुळीनन पुन इश सर्थातू) क्षाणवृद्धन। पुल 
डुशथी प्रति, तेभमनाथी संकय सने तेभना पुन 
क्षय थया.॥१३॥१४॥१५॥१६॥ 

ते रहना पुग्रोनी णुद्धि मष्ट 3२१ भाटे 
२३ १७२१ द्वार जनलियारना विधानथी जप्निभां 
डोम उरवार्भा जाव्या तारे ॥१५॥ 

सिंडावबो&न द्वार. ऽषे छे - क्षनवृद्धन पोज. 
डुशथी प्राति थय।. पतन संय थय. ॥१६॥ 

ते यथी इत, इतना, पु) राण. छर्यवन 
वन्म्या, तेभनाथी २७६१, तेभना पुन जीन 
जने. ते जडीनना पुत्र शयसेन थया.॥१७॥ 

शयसेनेना संडति, तेभना (पु) कथ्‌ 
क्षपर्भनि७छ भडारथी थया. (जा) क्षनवृद्धणा 
१२४ राजी, (३३११ जाव्या) छे. (डवे) 
यहुषपुष ययातिथी २७८) वंश साँभिणो.॥१८॥ 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां नवमस्कन्धे चन्द्रवंशानुवर्णने सप्तदशोऽध्यायः ॥ १७॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे नवमस्कन्धे श्रीधरस्वामिविरचितायां भावार्थदीपिकायां टीकायां सप्तदशोऽध्यायः ॥ १७॥ 
न नो 22. 


अथाष्टादशोऽध्यायः 
यय॥[ते-यरि) 


अष्टादशे ययातेस्तु नाहुषस्य कथोच्यते । 
यस्य पञ्चसु पुत्रेषु कनीयानग्रहीज्जराम्‌ ॥ १ ॥ 


श्रीशुक उवाच 
यतिर्ययातिःसंयातिरायतिर्वियतिः कृतिः। 
षडिमे नहुषस्यासन्निन्द्रियाणीव देहिन:॥ १ 
॥ १॥ 
राज्यं नैच्छद्‌ यतिः पित्रा दत्तं तत्परिणामवित्‌। 
यत्र प्रविष्ट: पुरुष आत्मानं नावबुध्यते॥ २ 


जढारभा जध्यायभां नुषपुन ययातिनी था. 
उलेवाभा जावे छे, कॅन पाय पुनोभांना सौथी नाना, 
पुत्रे तेची. वृद्धावस्था अछ९ डरी ढती.॥१॥ 

श्रीशु5६१०७ थोक्ष्या -- ६७५रीओने केम 
छ श्रियो ढोय छे तेम (जायुना पुन) नहुषे 
याति, ययाति, संयाति, थायति, वियति जने 
इति- थे छ पुत्री &त.॥१॥१॥ 

पितरे जापेक्षु राषय, तेना. (जनर्थ5री) 
परिशामने शनार यतिये देवा छय्छयुं गढी, 
गया प्रवेशेषों (२गयनी, जटपटभ पडेलो) भनुष्य 
पोताना जात्माने काशी. शतो. नथी.॥२॥ 


अ० १८ 


तस्य राज्यस्य परिणाममनर्थावहत्वं वेत्तीति 
तथा। तत्र हेतु:--यत्रेति ॥ २॥ 
पितरि भ्रंशिते स्थानादिन्द्राण्या धर्षणादद्विजैः । 
प्रापितेऽजगरत्वं वै ययातिरभवन्नृपः ॥ ३ 


स्थानात्स्वर्गात्‌। द्विजैरगस्त्यादिभिः ॥ ३॥ 


चतसृष्वादिशद्‌ दिक्षु भ्रातृन्‌ भ्राता यवीयसः । 
कृतदारो जुगोपोर्वी काव्यस्य वृषपर्वणः ॥ ४ 


यवीयसो भ्रातृनादिशत्‌। काव्यस्य शुक्रस्य 
वृषपर्वणश्च कन्याभ्यां कृतदारः सन्‌॥ ४॥ 


राजोवाच 
ब्रह्मर्षिर्भगवान्‌ काव्यः क्षत्रबन्धुश्च नाहुषः । 
राजन्यविप्रयोः कस्माद्‌ विवाहः प्रतिलोमकः ॥ ५ 
॥ ५॥ 


बा.प्र.—'प्रतिलोमक इति।' क्षत्त्रियकन्या 
कदाचित्‌ ब्राह्मणेन विवाह्यतेऽपि, न तु ब्राह्मण- 
कन्या क्षत्त्रियेण विपरीतत्वादिति भाव: । 


नात्र प्रतिलोमतादोष इईश्वरघटनादिति 
दर्शयन्कथामाह-एकदेत्यादिना प्रतिजग्राह तद्वच 
इत्यन्तेन । 


नवमः स्कन्धः 


७३३ 


'तस्य' त शाकयना जनर्थ॥री परिशाभने 
गाहे तेवो- ते भाटेनुं ५॥२९-- “यत्र इति।'॥ २॥ 

पिता नछुंष ग्यारे २१२३पी स्थानथी आष्ट 
थया त्यारे शयी ह€च्द्राशी साथै विषयोणनी, 
जतिलाषपा राणपाथी जगणरत्वाधि हि्ले हारा 
(शाप पाभी) अक॑गरत्वने प्राप्त थया हता. 
(ते सभये) ययाति. राक थय्‌। ७त।.॥ ३॥ 

“स्थानात्‌? २५०३ स्थानथी, 'द्विजैः' 
नस्त्या द्विश द्वारा. (जा अथ श्रीमूम. 
६/१३/१६भ्‌। &.)॥ ३॥ 

(न्येष्&) 6 ययातिये (पोतानाथी) नाना 
(य२) लभाहजोने यारेय दिशामा (रागय 
उरेवानी) जाशी, जापी डती. भने पोते शु&।यार्य 
खने वृषपर्वानी (खेम ने अच्याजोने पली. थनावी) 
(मध्यवर्ती) भूमिनु पावन उरतो. इतो. ॥ ४॥ 

नाना (भा6खोने जाश जापी डती. (प्रापादच 
भाटे नियुङत. ५. छत.) ' काव्यस्य’ शुडयार्यनी 
खने वृषपर्वा हानवनी थे ज्न्याओोने पत्नी 
ननापीने॥ ४॥ 

राका परीक्षित नोद्या -- भगवान शुठायार्य 
अल्लि उता जने. नइंषपुन ययाति. क्षत्रिय 
उता. (तो पछी) ब्रह्मश (इच्या) खने क्षत्रिय 
(५२)नो अ्तिधोभ श्रनारो (विपरीत) विवाह 
डेवी रीत थयो?॥१॥१॥ 

क्षत्रियनी अन्य ञयारे5 ५।७। १२ साथै विवाह 
उरी शडे (जा जनुवोभ विवाद छे), परंतु ५७३. 
उन्या क्षत्रिय साथै विवाह इरी शे नढी, 5२९ 3 ते 
विपरीत (प्रतिद्षोभ विवाद) छे, जेवो (भाव छे. 

खडी प्रतिवोभतानो, घोष नथी, ५९ सा 
विवाद श्चरनिर्भित छे, सेभ दर्शावता. झथा, 
ऽषे छे-- 'एकदा' ११२ेथी “प्रतिजग्राह तद्वचः' 
(श्वो5-२३) सुधी. 


७३४ 


श्रीशुक उवाच 
एकदा दानवेन्द्रस्य शर्मिष्ठा नाम कन्यका। 
सखीसहस्त्रसंयुक्ता गुरुपुत्र्या च भामिनी॥ ६ 


देवयान्या पुरोद्याने पुष्पितद्रुमसङ्कुले। 
व्यचरत्‌ कलगीतालिनलिनीपुलिनेऽबला॥ ७ 


गुरोः शुक्रस्य पुत्र्या देवयान्या च 
व्यचरदिति द्वयोरन्वयः ॥ ६॥ 
कलगीता अलयो येषु तानि 


नलिनीपुलिनानि यस्मिस्तस्मिन्पुरोद्याने। अबला 
शर्मिष्ठा ॥ ७॥ 

ता जलाशयमासाद्य कन्याः कमललोचनाः । 
तीरे न्यस्य दुकूलानि विजहुः सिञ्चतीर्मिथः ॥ ८ 


वीक्ष्य व्रजन्तं गिरिशं सह देव्या वृषस्थितम्‌। 
सरसोत्तीर्य वासांसि पर्यधुर्त्रीडिताः स्त्रियः ॥ ९ 


सिंचती: सिंचन्त्यः॥ ८॥ ९॥ 


शर्मिष्ठाऽजानती वासो गुरुपुत्र्याः समव्ययत्‌। 
स्वीयं मत्वा प्रकुपिता देवयानीदमब्रवीत्‌॥ १० 


अजानती स्वीयं मत्वा गुरुपुत्र्या वासः 
समव्ययत्पर्यंधात्‌ ॥ १०॥ 
अहो निरीक्ष्यतामस्या दास्याः कर्म ह्यसाम्प्रतम्‌ । 
अस्मद्धार्यं धृतवती शुनीव हविरध्वरे॥ ११ 


असांप्रतमन्याय्यम्‌ ॥ ११॥ 


श्रीम ७०५८ भडापुराए 


अ० १८ 


श्रीशु&६१७ ०१८५ -- जे5 दिवस धानवोन। 
२७ पुषपर्पानी शर्मिष्ठा नामनी तरुशी, भ।निनी, 
अन्य शुर शुठयार्यनी पुत्री देवयानी खने 
इकारो सणीयो साथे पुष्पोथी धयी परक्या 
पुरण वृक्षोवाणा, जने. भधुर २१२१ ३२त। 
(मभर शमा छे तेवा. उभणन। २२१२ रेताण 
डिन, चरन 8घेानभां ईइरती हती. 
॥६॥७॥ 

२३ शुझार्‍यार्यनी पुत्री देवयानी साथे (मिच) 
$रती उती, जेभ भे श्वोडीनी, जन्वय छे.॥६॥ 

मधुर २१२१ 5२त। (मभर, छे हेमा तेवा, 
उभणना सरोवरोना उिनारा। छे हेमा. ते. नणरना 
8धानभ, 'अबला' ८२७॥ शर्मिष्ठा. ॥७॥ 

कणाशयनी, पासे जावीने ते. उमदनयनी 
उ्याजी डिनर 5प३ भूडीने ५२२५२ ३४५ 
923ती डीड, 5२१॥ क्षाजी.॥८॥ 

(ते. सभये) देवी पार्वती साथे नंदि ७५२ 
निर ल भणवान शंडरने ता कोने ८बिशित 
थये्ी जो. सरोवरभांथी नी5णीने पस्यो 
पढे२५ ७२ .॥ ८॥ 

“सिंचतीः ' सिंचन्त्यः (५.५.१.नुं ३५ धाय.) 
गण 8उउती (कधषनाजो) ॥ ८ ॥ ८॥ 

जळा शर्भिष्ठीले शुरपुनी घेवयानीनु 
१२१२ पोतानुं भानीने पढेरी धीषु. (अटथ) 
जत्यंत पितः थयेथी देवयानी जा प्रमाऐ 
७८. ॥ १०॥ 

जवा. शर्मिक्याजे पोतानुं भानीने २३पुतीनुं 
१२० 'समव्ययत्‌' ५छेरी धीधुं.॥ १०॥ 

खरे, जा. धायीनु जनुयित अभ तो कुजो.! 
उतरी रैम यशेमा डविष्य 000) कय तेम 
जमभारे १२७ उरवानु ५२२ पोते. १२७ श्री 
ली६ु.॥ ११॥ 

' असाम्प्रतम्‌? जनुथित॥ ११॥ 


अ० ९८ 
अन्यायमेव ब्राह्मणोत्कर्षवर्णनेन व्यनक्ति-- 

यैरिति त्रिभिः-- 

यैरिदं तपसा सृष्टं मुखं पुंस: परस्य ये। 

धार्यते यैरिह ज्योतिः शिवः पन्थाश्च दर्शित: ॥ १२ 


यान्‌ वन्दन्त्युपतिष्ठन्ते लोकनाथाः सुरेश्वराः । 
भगवानपि विश्वात्मा पावनः श्रीनिकेतनः॥ १३ 


वयं तत्रापि भूगवः शिष्योऽस्या नः पितासुरः । 
अस्मद्धार्यं धृतवती शूद्रो वेदमिवासती॥ १४ 


ये ब्राह्मणाः परस्य पुंसो मुखम्‌, 
मुखादुत्पन्नत्वेन तृप्तिद्वारत्वेन श्रेष्ठा इत्यर्थः । 
ज्योतिर््रह्म। पन्था वेदमार्गः॥ १२॥ १३॥ 


तदेवं ब्राह्मणमात्रमेव तावत्पूज्यं तत्रापि 
भृगव: । अस्याश्च पिता नः शिष्यः । एवं सत्यप्य- 
स्माभिर्धार्यं वास इयमसती धृतवती ॥ १४॥ 


एवं शपन्तीं शर्मिष्ठा गुरुपुत्रीमभाषत। 
रुषा श्वसन्त्युरङ्गीव धर्षिता दष्टदच्छदा॥ १५ 
॥ १५॥ 


नवमः स्कन्धः 


७३५ 


नाहशोना, 66अर्षून वर्णन द्वारा नए शो 
वडे ञनौयित्य % व्यक्त 3२ छे-- 'यैः इति।' 

१ ५०७) दारा तपथी जा विश्वनु 
सर्न उरवामा जाव्यु छे, केशो परम पुरष 
परमात्मानुं भुण छे, जा संसारमा के थाह्मशो 
हारा श्योतिभय परमात्माने ६२७ उर्वाभां 
जावे छे, तथा 'रैभना हारा अध्या85२री (वेदऽ) 
भअ प्रवर्ताववाभां जाव्यो छे,॥१२॥ 

(मोटा भोट) दोऊपा लो. तथा (५९, छन्द 
केवा) सुरेश्वरो. केभ(ना यरशो)नी, चुना 3२ छे 
तथा, स्तुति 3२ छै, परम पावन विश्वात्मा 
भगवान श्रीनिवास ५९ केमने प्राम 5२ छै 
जने. स्तुति 5२ छै,॥१३॥ 

तेभ पश सभे लुशुवंशीणयों जने जानो 
पित जसुर सभारो. शिष्य! कभ शूद्र १६ 
(ले) तेम (जा) दुष्टाजे जमारे धारए २१।नुं 
वस्त्र (पोते) १२७ उरी दीधु!॥१४॥ 

है थराह्मशो. परम पुरुपर्नु भुण छे, भुणथी 
8तपन्न थवाने आर तृप्ति ४२३५ छोपाथी श्रे७ 
8, थेम्‌ शर्थ 8. 'ज्योतिः' क्योतिर्भय परभात्म।, 
“पन्थाः? १६भ।र्ण १२॥ १३॥ 

ते जनुसार बाल्रएभान अत्यंत पूनीय 
छे, तेभां ५९ जमे मृशुवंशीगो जने. जानो पिता 
जभारो शिष्य, जाम डोवा छत ५९ जभार। हारा. 
धारए उर्वायोग्य १२२ जा. इष्टा १२७ उरी 
लीधु |॥ १४॥ 

(निष्डुर पयनोथी) ९२७३२वाभा थावेधी, 
(प तणे ध्यायेधी) सापशनी केम डोधथी 
झाडी, भारती, केनाथी ढो5 पिसा6 गयो छे 
तेवी, शर्भिष्छाओे जाभ (तेररञार 5रती. १३५वीने 
अद्युंः॥ १५॥ १५॥ 


७३६ 


आत्मवृत्तमविज्ञाय कत्थसे बहुभिक्षुकि । 
किं न प्रतीक्षसेऽस्माकं गृहान्‌ बलिभुजो यथा ॥ १६ 
॥ १६॥ 


एवंविधैः सुपरुषैः क्षिप्त्वाऽऽचार्यसुतां सतीम्‌ । 
शर्मिष्ठा प्राक्षिपत्‌ कूपे वास आदाय मन्युना ॥ १७ 
॥ १७॥ 


तस्यां गतायां स्वगृहं ययातिर्मृगयां चरन्‌। 
प्राप्तो यदृच्छया कूपे जलार्थी तां ददर्श ह॥ १८ 
॥ १८॥ 


दत्त्वा स्वमुत्तरं वासस्तस्यै राजा विवाससे। 
गृहीत्वा पाणिना पाणिमुज्जहार दयापरः॥ १९ 
॥ १९॥ 


तं वीरमाहौशनसी प्रेमनिर्भरया गिरा। 
राजंस्त्वया गृहीतो मे पाणिः परपुरञ्जय॥ २० 
॥२०॥ 


हस्तग्राहोऽपरो मा भूद्‌ गृहीतायास्त्वया हि मे। 
एष ईशकृतो वीर सम्बन्धो नौ न पौरुषः॥ २१ 


निषिद्धोऽयं प्रतिलोमसंबन्ध 
चेत्तत्राह-एष इति॥ २१॥ 


इति 


यदिदं कूपलग्नाया भवतो दर्शनं मम। 
न ब्राह्मणो मे भविता हस्तग्राहो महाभुज। 
कचस्य बाईस्पत्यस्य शापाद्‌ यमशपं पुरा ॥ २२ 


श्रीम भागवत मढापुराए 


अ० १८ 


जरे लिणारए, पोतानी (लिणारी केवी) 
स्थिति. १एय। विना नहु उंशसे ७ छे? 51०3. 
($6२।)नी केम (छवि भाटे) शु तु जभार। 
घरची. जाश। नथी राणती ?॥१६॥१६॥ 

पुढनीय जेवी शुडार्‍यार्यपुनीने जावा 2 रन 
(७) घ९॥ 56२ पथनोथी ति२२४२ 3रीने 
शर्मिाजे डोधथी तेन ५२२० ८७ तेने. डूवाभा 
डी हीधी.॥१७॥१७॥ 

ते. शर्मिष्ठा, पोताना घरे याधी कत, 
भुजय। भाटे इरतो जने. कण 6२छतो. ययाति 
दैवेराथी, ५१ पासे गयो भने (तेऐे) ते 
दवयानीने १४.॥१८॥१८॥ 

निर्व२२ सेवी. ते डेवयानीने पोतानुं 6चरीय 
वरन. जापीन ध्याणु राजे पोताना छाथथी, 
तेनो. छाथ 'पडरीने, (तेने. डूवाभांथी) नहार 
डी. ॥१८॥१८॥ 

8शनानी, पुत्री देवयानी ते पीर ययातिने 
प्रेमभरी वाशीथी उद्लु: श्युखोनी नगरीचे छतनार। 
हे राका, जापनाथी भारो ढाथ अछए उरवाभा 
जाव्यो. छै.॥२०॥२०॥ 

(डवे) (जापनाथी) नीको पुरष (भारो) 
डाथ 3७९, शरनारो न थासो! जाप द्वारा 
भने स्वीड।रवाभा थापी छे. हे वीर, जापशा. 
नुंनेनो. जा संगंध हश्चरनिर्भित छे, भनुष्यानिर्मित 
थी. ॥ २१ ॥ 

गो राळ 5४ $ जा. प्रतिक्षोम्‌ संभेध निषिद्ध 
छे, तो. ते भाटे 3७ 8 'एषः इति।'॥ २१॥ 

डार डे वाम परेशी भने जा. (जसंभवित 
खेवा) थापना दर्शन थया छे. डे भढडालुक, 
कने भें पेक्षां शाप जाप्या डतो ते मुडस्पतिपुन 
उयना शापथी डो ५३ ५३ मारो ढाथ 
नछी. स्वी&रे.॥२२॥ 


अ० १८ 


ब्राह्मणमेव त्वं वृणीहि किमनेनाग्रहेणेति 
चेत्तत्राह-न ब्राह्मण इति। बृहस्पतेः सुतः 
कचः शुक्रान्मृतसंजीवनीं विद्यामध्यगात्‌, तदा 
च देवयानी तं पतिं चकमे, स च गुरुपुत्री मम 
पूज्येति न तामुदवहत्‌, ततश्च कुपिता सती 
तवेयं विद्या निष्फला भवत्विति तं शशाप, स 
च तव ब्राह्मणः पतिर्न भवेदिति तां शशाप। 
तदेतदाह-यमहमशपं तस्य शापात्‌॥ २२॥ 


ययातिरनभिप्रेतं दैवोपहृतमात्मनः । 
मनस्तु तद्गतं बुद्ध्वा प्रतिजग्राह तद्वचः ॥ २३ 


आशास्त्रीयत्वादनभिप्रेतमपि दैवेनोपहृतं 
प्रापितं बुद्ध्वा तद्गतं तस्यां सकामं स्वं 
मनश्च बुद्ध्वा न ह्यधर्मे मदीयं मनः प्रविशेदिति 
तस्या वचः प्रतिजग्राहाङ्गीकृतवान्‌॥ २३ ॥ 


शर्मिष्ठासंबन्धोऽपि दैववशादेवाभवदिति 
दर्शयन्नाह-गते राजनीति नवभिः उक्तं 
भिक्षुकोत्यादि । 


गते राजनि सा वीरे तत्र स्म रुदती पितुः । 
न्यवेदयत्‌ ततः सर्वमुक्तं शर्मिष्ठया कृतम्‌॥ २४ 


कृतं कूपे प्रक्षेपादि॥ २४॥ 


नवमः स्कन्धः 


७३७ 


गो. ययाति. 5छ 3 भाहने % चुं (वर तरीडे) 
पर्स 5२. जावा, जाअछ्थी शो बाम छे? त 
माटे 50२ थापे छे-- “न ब्राह्मणः इति।' 
नुडस्पूतिनो पुन ऽय्‌ शुडयार्य पासे भृतसंछवनी. 
विध, भएयो जने त्यारे देवयानीओे तेनी पति तरीडे 
डाभन। उरी, ते ऽथे तो शुरेपुत्री. भारे भाटे पूढनीय 
8, भेम (उडी) तेनी. साथे 6०न उरवानी ना पाडी, 
तेथी डोषित थयेधी देवयानीगे तेने. शाप शाप्यो, 
तारी. जा विद्या. निष्इण थाश.” ते अथे ५२ 
तेने शाप शाप्यो, 'बाह्मए॥ तारो पति नी थाय.” 
या ते ४ वात $छऐ 8-- केने भें शाप जाण्या 
इतो. तेना शापथी॥ २२॥ 

ययातिने (जा संगंध जशारत्रीय डोवाथी) 
खीष्ट न छतो, परंतु (जा. 94२) हैव द्वारा. 
प्राप्त उराबबागां २१८) काशीने तेम ४ पोताना 
भनने पश. तेनामां जास5ऊत थयेदु काशीने ते 
ध्पयानीनु पथन तेणे. स्वीर्यु.॥ २३॥ 

शास्त्रीय डोवाथी ययातिने ते जभीष्ट न 
छं, परंतु ६१ ६२ ' उपहृतम्‌' प्राप्त 5राववामा 
२।वेलुं थएन तथा, “तद्‌-गतम्‌' तेम जासऊत 
थयेक्षा, पोताना भनने काशीने, 'मधर्भभा. भार 
भन्‌ न प्रवेशे.” (जेम वियारीने) ते देवयानीनुं कथन 
“प्रतिजग्राह' स्वी5र्य.॥ २३॥ 

शर्मिष्ठा, साथेनो. (ययातिनो) संनंध ५३ 
देववशातू % थयो, शेम नव. श्वोडो द्वारा ४६११ 
$डे छे-- 'गते राजनि इति।' “उक्तम्‌' 'लिण।२७/ 
वगेरे के उषेवाना शाथुं तुं. 

पीर राळ ययाति. शयो त्यारे देवयानी 
साथी रडती, रती पिता पासे २४ जने ते 
शमिष्छा, द्वारा है 58११ जने. उरवामा जाव्यु 
ते सर्व ढशाय्यु.॥२४॥ 

“कृतम्‌' ५१भ| इड दीधी. ५०२ (के 5२वार्भा 
जायुं छं ते)॥ २४॥ 


७३८ 


दुर्मना भगवान्‌ काव्यः पौरोहित्यं विगर्हयन्‌। 
स्तुवन्‌ वृत्तिं च कापोतीं दुहित्रा स ययौ पुरात्‌॥ २५ 


कापोतीमुञ्छवृत्तिम्‌॥ २५ ॥ 
वंशीधरी--कपोतः पक्षी तहत्संग्रहयाचनादि- 
शून्यां वृत्तिम्‌। 


वृषपर्वा तमाज्ञाय प्रत्यनीकविवक्षितम्‌। 
गुरुं प्रसादयन्‌ मूर्ध्ना पादयोः पतितः पथि॥ २६ 


प्रत्यनीका देवास्ते विवक्षिता जयं प्रापणीया 
इत्यभिप्रेतं यस्य तथाभूतं ज्ञात्वा। प्रत्यनीकानां 
विवक्षितमिति वा॥ २६॥ 


वंशीधरी विवक्षितं त्यक्तदैत्यस्त्वमस्माकं 
जयमाशास्वेत्येवंरूपं वक्तुमिष्टम्‌ । 


क्रम. प्रत्यनीकं प्रतिकूलं शापमयं विवक्षितं 

यस्य तादूशम्‌। 

क्षणार्धमन्युर्भगवान्‌ शिष्यं व्याचष्ट भार्गवः । 

कामोऽस्याः क्रियतां राजन्‌ नैनां त्यक्तुमिहोत्सहे॥ 
॥ २७॥ २७॥ 


तथेत्यवस्थिते प्राह देवयानी मनोगतम्‌। 
पित्रा दत्ता यतो यास्ये सानुगा यातु मामनु॥ २८ 


श्रीम भागवत मढापुराए 


अ० १८ 


(ते. सांमणी) ६:णी, भनवाणा नबन 
शुकार्‍यार्य पुरोितपशानी. निंध उरता. स॑ने. 
आपीती वृत्तिनी, प्रशंसा 5२०, पुत्री साथै 
नणरभांथी नीडणी जया.॥२५॥ 

“कापोतीम्‌' 6४ १त्ति॥ २५॥ 

पक्षीनी. केम स॑4४ रने याथना वगेरे 
विनानी, वृत्ति. (नआ२भां $ भेतरभ वेरायेकषा 
६।९॥ वीशी लावीन तेनाथी, २४१३, २७।१वी. 
तेने. 68 वृत्ति ३४११ जावे छे.) 

जसुरोनो, ६५ ४२१२ देवोन जणिपग्रेत 
पथनो $डेवानी कमन 68 छे तेवा. ते. २२ 
काशीने. (तेभनी, १७० ४४) रस्ताभां मरत 
नभावीने प्रसन्न उरतो. पृषपर्वा तेभना पणभां 
परी णयी.॥ २६॥ 

“प्रति-अनीकाः' विरोधी देवो, तेजो विशय 
प्राप्त 35२१ योग्य छै खेम कमन सलिप्रत छे तेवा. 
गुरुने १७॥न २4१। “प्रत्यनीकानाम्‌ विवक्षितम्‌ 
इति।'॥ २६॥ 

कभर हेत्योनो साग अर्या छे तेवा. जाप 
जभार। विश्यनी जश, सेवी. थेभ फें २२१ 
$छेव 6५2८ छे तेवा. १३ 

प्रत4० गेवुं शपयुऊत, वथन 3छ१नी, 8०७1 
छै धेभनी तेवा २२४ शीन. 

कमनो 3.4 क्थ भाटे छे तेवा. गेखर्यवान 
शुढायार्ये शिष्य वृषपर्वाने उल्यु: ४७ राका, जा 
देवयानीनो, मनोरथ पूर्ण उरो. जा (भातृठीन 
दीडरी)ने हु जडी ६:णी. 5२१, ४०७तो नधी. 
॥२७॥२७॥ 

"महे, जेम (स्वीकार ऽरीने) वृषपर्वा 0 
रह्यो त्यारे देवयानी पोताना भनभा रढेथी, 
(6२॥दो) 952 अर्यो, 'पिता हारा, जापवाभा 
जावेश्षी, हु भयां ७8 त्यां सणीयो सहित. (जा 
शर्भिष्ठ मारी हासी थहने) भने जनुसरे .॥ २८॥ 


अ० १८ 


सानुगा सखीसहिता शर्मिष्ठा 
यात्विति॥ २८ ॥ 
स्वानां तत्‌ सङ्कट वीक्ष्य तदर्थस्य च गौरवम्‌। 


देवयानीं पर्यचरत्‌ स्त्रीसहस्त्रेण दासवत्‌॥ २९ 


मामनु 


तत्तस्मान्निर्गताच्छुक्रात्संकटं वीक्ष्य। 
तत्तस्मादवस्थितादर्थस्य प्रयोजनस्य गौरवं च 
वीक्ष्य ॥ २९॥ 


नाहुषाय सुतां दत्त्वा सह शर्मिष्ठयोशना: । 
तमाह राजन्‌ शर्मिष्ठामाधास्तल्पे न कर्हिचित्‌॥ ३० 


तल्पे नाधा: । नोपगच्छेरित्यर्थ: ॥ ३० ॥ 


विलोक्यौशनसीं राजञ्छर्मिष्ठा सप्रजां क्वचित्‌ । 
तमेव वब्ने रहसि सख्याः पतिमृतौ सती ॥ 
॥ ३१॥ ३१॥ 


अन्वि. अपत्यार्थं सङ्गमं प्रार्थितवती इत्यर्थः । 


राजपुत्र्यार्थितोऽपत्ये धर्म चावेक्ष्य धर्मवित्‌। 
स्मरन्‌ शुक्रवचः काले दिष्टमेवाभ्यपद्यत॥ ३२ 


अपत्यार्थमृतुकाले प्रार्थनात्तस्याः कामपूरणं 
धर्ममवेक्ष्य शुक्रस्य वचश्च स्मरन्‌ दिष्टं दैव- 
प्रापितमेव तत्सङ्गमभ्यपद्यत न तु कामत 
इत्यर्थः ॥ ३२॥ 


नवमः स्कन्धः 


७३९ 


'स-अनुगाः' सणीजो, सित शर्भिष्ठ भने 
०२२. ॥ २८॥ 

रवी णु ते संडट ओहने शने तेना. 
प्रयोषननु भत्व हने (शर्मिष्छ) डकार 
सणीसो साथे धयीनी केम छेवयानीनी सेवा 
5२१ २ .॥ २८॥ 

“तत्‌' साथी धर छन नी&णी, कता शुडायार्ये(ना 
डोप)थी चयुरो 6५२ संडट (जावी. पडवानो, भय) 
बहने तथ। “तत्‌' तेम २३८। ' अर्थस्य' प्रयोष्ननु 
गौरव (मडत्व) ओ6ने॥२८॥ 

चहुपपुष ययातिने शर्भिष्ठीसडित पुत्री 
देवयानी जापीने शुडायार्ये ते (ययाति)ने ऽदयुः 
डे राळ, शर्मिष्याने उपि शब्याभां सभीप 
दावी नी. ॥ ३०॥ 

'तल्पे न अधाः' शब्याभां समीप तापीश 
गढी, शेम जर्थ छे.॥३०॥ 

डे राक परीक्षित, ७शनानी पुत्री छेवयाचीने 
पुत्रपती कोने जेड वणत (पोताना) ऋतुआण 
ध्य्भ्यान शर्मिष्ठा, सणीना पति ते ययातिने ४ 
जेडांतभां परी यूडी.॥३१॥३१॥ 

संतान भाटे सझपासनी प्रार्थना डरी, सेभ 
अर्थ छे. 

२।४५२। शर्मिष्ठाजे संतान भाटे प्रार्थना री 
त्यारे (ऋतुडाणे संतान भाटे प्रार्थना, डरती. 
शमिष्छानी, डाभपूर्त जे भारो) धर्भ छे, सेभ 
वियारीने धर्भश राळा ययातिथे शुडायार्यनु 
वयन (श्ह्लो5-30) स्भरतो (होवा छता) टैपयोजे 
प्राप्त थयेला, (तेना सठवास)ने स्वीार्या..॥3२॥ 

संतान भाटे ऋतुआणे 5२१।भा जावेल. प्रार्थनाधी, 
तेनी. भपूर्तिने धर्भ वियारीने शुझायार्यनु कथन 
स्मरतो. छोवा छत! 'दिष्टम्‌' देवयोणे ४ प्राप्त 
थ्येद्धो तेनो सठवास. स्वीडार्या, नडी $ डमी 
ॐ।२९, सेभ सार्थं 8.॥ ३२॥ 


७४० 


यदुं च तुर्वसुं चैव देवयानी व्यजायत। 
द्रुह्युं चानुं च पूरुं च शर्मिष्ठा वार्षपर्वणी ॥ ३३ 
॥ ३३॥ 

गर्भसम्भवमासुर्या भर्तुर्विज्ञाय मानिनी। 
देवयानी पितुर्गेहं ययौ क्रोधविमूच्छिता॥ ३४ 
आसुर्याः शर्मिष्ठायाः। भर्तुः सकाशात्‌ 

॥ ३४॥ 

प्रियामनुगतः कामी वचोभिरुपमन्त्रयन्‌। 

न प्रसादयितुं शेके पादसंवाहनादिभिः॥ ३५ 


उपमन्त्रयन्प्रसादयन्‌ ॥ ३५॥ 
शुक्रस्तमाह कुपितः स्त्रीकामानृतपूरुष। 
त्वां जरा विशतां मन्द विरूपकरणी नृणाम्‌॥ ३६ 


विकृतं रूपं करोतीति तथा॥ ३६॥ 
ययातिरुवाच 
अतृप्तोऽस्म्यद्य कामानां ब्रह्मन्‌ दुहितरि स्म ते। 
व्यत्यस्यतां यथाकामं वयसा योऽभिधास्यति॥ ३७ 


ते दुहितरि कामैरद्याप्यतृ्तोऽस्मि, कामानां 
भोगैरिति वा। शुक्र आह--तर्हि योऽभिधास्य- 
त्यभितो धारयिष्यति तस्य वयसा यथाकामं 
व्यत्यस्यतां यथेच्छं जरा व्यत्ययं यातु। व्यत्ययं 
नीयतामिति वा। यद्वा व्यत्यस्येति छेदः। तां 
जरां व्यत्यस्य व्यत्यासं गमयेत्यर्थः ॥ ३७॥ 


श्री१६ ७०५८ मढापुराए 


अ० १८ 


६५यानीथे यहु जने तुर्वशुने ४ थन्भ 
खाप्यो तथा, वृषपर्वान॑ंधिनी, शर्मिछाजे इछ, 
जनु जने. पूरेने कन्म जाप्यो,॥33॥ 33॥ 

जसुरपुत्री शर्मिष्ठानो, (पोताना) पतिथी, 
२४८ गर्भ गाशीने, डोषथी भान नूवेदी. 
भनिनी देवयानी पिदृशुढ याही. २७.॥३४॥ 

“आसुर्याः' चसुरनी पुत्री शर्मिष्ठानो, पतिथी 
२४८ २॥ ३४॥ 

प्रियानी, पाछण जपयेद्षो, (१६२) वयनोथी, 
रीऊवतो. डभी यया[ते. तेना थरए। या'पवा वगेरे 
हार तेने. प्रसन्न डरी शऽयो नी .॥ ३५॥ 

“उपमन्त्रयन्‌' रीऊवतो. ययाति॥ 3५॥ 

(देवयानी, पासेथी मधो वृत्तान्त काशी) 
डोघित थयेला शुडयार्य ते (ययाति)ने अद्युः 
सरे जो स्तरीबोली! कुडा भनुष्य! भूर्ण! 
भनुष्योने 5६३५ उरनारी, वृद्धावस्था (तारा. 
शरीरम) प्रवेश ५२ !'॥3६॥ 

$६३५। मचवे तेवी. (१४।१२।) ॥ ३६॥ 

ययाति गोद्या -- हे भणवान, जापनी 
पुतरीमां आमभोणो भोगववाथी इं इशु तृप्त थयो 
नथी, (सपनी पुत्रीने मातर पश जावो. शाप 
ने जापो.) (ते सांमणी शुडयार्य 5ह्युं,) के (५०) 
(तारी. वृद्धावस्थाने) १२७ 5२शे तेनी. साथे. ७२8 
प्रभार वयनी २६८।७५६८। 5२१।भा २१. ॥ 39॥ 

सपनी पुत्रीमां ञभभोरो 'मोजववाथी छं डकु 
तृप्त थयो नधी, जथव। डभनाजोन। तमोजधी छु 
जतृप्त छ. शुडया ऽे छे-- तो पछी 'यः' के 
५० ' अभिधास्यति’ २५ रीत (तारी. वृद्धावस्थाने) 
१0२७ ऽर तेची. १५ साथै ' व्यत्यस्यताम्‌' २७।५२।२ 
वृद्धावस्था, भते जध्वाणध्वी पाम, जथवा २६५६ 
$रपाभ जावे, ५१। 'व्यत्यस्य-ताम्‌' भम ५६०७६ 
उरेवाभा. जावे तो ते वृद्धावस्थानी, तु २६८६।१६्यी 
$२.॥ 39॥ 


अ० १८ 


इति लब्धव्यवस्थानः पुत्रं ज्येष्ठमवोचत। 
यदो तात प्रतीच्छेमां जरां देहि निजं बय: ॥ ३८ 


मातामहकृतां वत्स न तृप्तो विषयेष्वहम्‌ । 
वयसा भवदीयेन रंस्ये कतिपयाः समाः॥ ३९ 


इति लब्धं व्यवस्थानं जराया व्यवस्थितिर्येन 
सः॥ ३८॥ ३९॥ 
यदुरुवाच 
नोत्सहे जरसा स्थातुमन्तरा प्राप्तया तव। 
अविदित्वा सुखं ग्राम्यं वैतृष्ण्यं नैति पूरुषः ॥ ४० 
॥ ४० ॥ 
तुर्वसुश्चोदितः पित्रा द्रुह्युश्चानुश्च भारत। 
प्रत्याचख्युरधर्मज्ञा ह्यनित्ये नित्यबुद्धयः ॥ ४९ 


यतो न धर्मज्ञा:। अनित्ये च यौवने 
नित्यबुद्धयः ॥ ४१ ॥ 


अपृच्छत्‌ तनयं पूरु वयसोनं गुणाधिकम्‌। 
न त्वमग्रजवद्‌ वत्स मां प्रत्याख्यातुमहसि॥ ४२ 


त्वं जरां किं ग्रहीष्यसीत्यपृच्छत्‌ । प्रत्याख्यानं 
मा कुथा इत्याह--न त्वमिति॥ ४२॥ 
पूरुरुवाच 
को नु लोके मनुष्येन्द्र पितुरात्मकृतः पुमान्‌। 
प्रतिकर्तु क्षमो यस्य प्रसादाद्‌ विन्दते परम्‌॥ ४३ 


नवमः स्कन्धः 


७४१ 


जाम, भने वृद्धावस्थानी, व्यवस्था, प्राप्त 
थ ते ययातिर क्रये८ पुन यहुने ऽद्युंः '^2। 
य६ु, तारी भाताचा पिताजे उरेची या वृद्धावस्थाने 
पुं अछ७ 5२ सने तारी. पोतानी युवानी भने 
जाप! हे प्रिय पुन, विषयोथी इं ७% तृप्त 
थयो नथी भाटे तारा यौवनथी डुं थोडां वर्षा. 
सुधी लोगो भोरपीश.'॥ ३८॥ ३८॥ 

राम्‌, प्राप्त थर्छ छ वृद्धावस्थानी, 
' व्यवस्थानम्‌? व्यवस्थ। %ने ते ययाति॥ ३८ ॥ ३८ 

यहु थो -- जधवय्ये (ज॥णे) प्राप्त 
थये, वृद्धावस्था साथे २७१ (४११) हुं 
8२86 नधी, विषययुणनो जनु'भ१ अर्या विना 
मनुष्य वेराण्य (दृष्ाराडित्य)ने प्राप्त थतो 
यथी. ॥ ४० ॥ ४०॥ 

ड मारत (परीक्षित), पिता दार (वृद्धावस्था, 
अछए 5२१ माटे) केने. 5छेवामा जाव्यु ते तुर्वसुथे 
तथा. द्यु शने जनुजे ५९ ना पारी, 5२७ ॐ 
तेखो धर्भने शाशत न छता. तेभ ४ जानित्य (भेव 
योवन)भा. नित्यतानी थुद्धि धरावनार टत. ॥ ४१॥ 

आरए छ तेखो धर्भ काता. न डता तथा. 
जनित्य जेवा, यौवनभाो नित्यतानी शुद्धि धरावनार, 
७८।. ॥ ४१ ॥ 

वयथी, नाना पश शुशथी २१३४ सेवा 
पुन पूरने ययाति. पूछ्यु, (शुं घु पृद्धावस्था 
48१?) डे वत्स, तारा भोटा'्मा जीनी केम 
भने नी पाडे ते. तने योग्य नथी.'॥४२॥ 

“शु पु ६३५९ ७४७१२?! जेभ पूछयु, मसी 5२ 
न उरीश, भेम 5७ छे-- 'न त्वम्‌ इति।'॥ ४२ ॥ 

पूरु भाल्या. -- हे. भनुष्योना छुद्र, 'हैमना 
जनुअडथी, (जा लोड गने. परदोडनो) परम 
पुरुषार्थ प्राप्त थाय छे ते, पोताना 5७ने 30फचन 
3रनार पिताना 8५३२चो ५६८) य५११। श 
द्योऽभा ऽयो मनुष्य सभर्थ छे?॥४3॥ 


७४२ 


आत्मकृतः स्वदेहकर्तुः प्रत्युपकारं कर्तु 
को नु क्षमः॥ ४३॥ 


उत्तमश्चिन्तितं कुर्यात्‌ प्रोक्तकारी तु मध्यम: । 
अधमोऽश्रद्धया कुर्यादकर्तोच्चरितं पितुः ॥ ४४ 


तथापि पितुर्यच्चिन्तितं कुर्यात्स उत्तमः। 
यस्तु प्रोक्तकारी स मध्यमः। यस्त्वश्रद्धया 
कुर्यात्सोऽ धमः । अकर्ता पितुरुच्चरितं पुरीषप्रायः 
॥ ४४॥ 


इति प्रमुदितः पूरुः प्रत्यगृह्णाज्जरां पितुः । 
सोऽपि तद्वयसा कामान्‌ यथावज्जुजुषे नृप ॥ ४५ 


जुजुषे सेवितवान्‌ ॥ ४५ ॥ 
सप्तद्वीपपतिः सम्यक्‌ पितृवत्‌ पालयन्‌ प्रजा: । 
यथोपजोषं विषयाञ्जुजुषेऽव्याहतेन्द्रियः॥ ४६ 


यथोपजोषं यथाप्रीति जुजुषे ॥ ४६ ॥ 


देवयान्यप्यनुदिनं मनोवाग्देहवस्तुभिः। 
प्रेयसः परमां प्रीतिमुवाह प्रेयसी रहः॥ ४७ 
॥ ४७ ॥ 
अयजद्‌ यज्ञपुरुषं क्रतुभिर्भूरिदक्षिणै:। 
सर्वदेवमयं देवं सर्ववेदमयं हरिम्‌॥ ४८ 
॥ ४८ ॥ 


श्रीम भागवत भडापुराए 


अ० १८ 


“आत्मकृतः' पोताना छेडने 6-५च 5रनार 
पिताना 6५३२चो. ०६८) युईप१। ॐ समर्थ्‌ 
8 ?॥ ४३॥ 

(पितानुं भनभां) वियारेधु आर्य उरे ते पुन 
8प्भ छे, पितानुं उल्लुं 5२॥२ो. पुन भध्यभ छे, 
पितानु उछेदु र्य १४२७ थहने उरे त 
सधम पुत्र छै खने पितानुं उल्लु न उरनारो तो 
पिताना, भण सभान छे.॥४४॥ 

तेभ छता. ५७ पितानुं बियारेहु आर्य १ 
उरे ते 8पभ पुन छे, % अल्लु 5रन।२ छे ते भध्यभ 
पुन छै, १ अ्रद्धारित थहने रे त जधभ पुन छै 
खने पितानु उल्ल'ु न $्रचारो पितान। “उच्चरितम्‌' 
भण समान छे.॥४४॥ 

छे नृप (परीक्षित), जाम, उर्षयुङत ५४ 
पूुरुज पिताची वृद्धावस्था, स्वीडारी बीधी अने. 
ते ययाति तेनी. युवावस्थाथी ७२8नुस२ भोगोनुं 
सेवन 3रवा दाज्यो. ॥४५॥ 

*जुजुषे' सेवन, 5२१६ बाज्यो. ॥ ४५॥ 

पितानी, केम प्रक्ानी सारी रीते पाहन 
डरती, सात. द्वीपोचो जपिपति ययाति ६७ 
5(द्रियोवाणो 4४ यथे विषयोनु सारी रीत 
सेवन उरतो. छतो..॥४६॥ 

“यथा-उपजोषम्‌' २4२७ (44। प्रीति) सेवन 
उरतो. छतो. ॥४६॥ 

प्रियतमा, देवयानी. प. प्रियतम ययातिने 
माटे मन,वयन, डाय। भने, पस्तुथो द्वार थेज्जतमा 
परम प्रीति ७प५॑पती छती.॥४७॥ ४७॥ 

२४ ययातिथे समस्त वेधोना तात्पर्य३५ 
तथा, सर्व देवता २१३५. यशपुरेष भगवान श्री&रेनु 
मोटी, मोटी ६क्षिशाजोवाणा यशोथी, यून अ3र्यु, 
॥४८॥४८॥ 


२० १९ 


यस्मिन्निदं विरचितं व्योम्नीव जलदावलिः । 


नवमः स्कन्धः 
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केम जाऊाशभां (डेटवी5 वार) मेषपडित 


नानेव भाति नाभाति स्वप्नमायामनोरथः ॥ ४९ | २१४३५ ९4 तेम भासे 8 जने. ७२८ 


नानेव भाति यावदिन्द्रयप्रवृत्तिः । तदुपरमे 
नाभाति। स्वप्नमायाभ्यां सहितो मनोरथ 
इवेत्यर्थः ॥ ४९ ॥ 


तमेव हृदि विन्यस्य वासुदेवं गुहाशयम्‌। 
नारायणमणीयांसं निराशीरयजत्‌ प्रभुम्‌॥ ५० 
॥ ५० ॥ 


एवं वर्षसहस्त्राणि मनःषष्ठैर्मन:सुखम्‌। 
विदधानोऽपि नातृप्यत्‌ सार्वभौमः कदिन्द्रियैः ॥ ५१ 


मनःसुखं कामभोगम्‌। कदिन्द्रियैः कुत्सितैः 
पराङ्मुखैरिन्द्रियैः ॥ ५१ ॥ 


१२) नथी, पश नासती, (कयां सुधी, छन्द्रियोनी. 
प्रवृत्ति 8 त्यां सुधी जने& होय ते+ ६७, 
छीन्द्रेय, विषय वगेरे भे& लासे छे थने 
सुपुप्तिम ४-द्रियोनी वृत्तिजों शांत थ काय 
त्यारे १६ भासतो नथी.) तेम ४ श्रीडरिम। 
उल्पित शेषु स्वप्न जने. भाया सहित भनोरथ 
केंचु जा कृणत जने5३प भासे छै खने (प्रध्यआणे) 
नथी. ५३ भासपु.॥४८॥ 

'नाना-इव भाति।' कया सुधी, ४[द्रियोनी 
प्रवृत्ति (त्यां सुधी जने5३१ भे भासे 8). ते 
शांत थता मे& नासतो नथी. स्वप्न जने. भाया 
सहित भनोरथ फेंवु, जेभ र्थ 8.॥ ४८॥ 

ते ४ ह्घ्यशुराभां २७८ जतिसूक्ष्म 
वासुदेव श्रीनारायए अ्रभुने (ध्यान हारा) हयम 
स्थापीने निम 46 ययातिथे यकन, 3र्य तुं. 
॥ ५० ॥ ५० ॥ 

जाम, यडुवर्ती २५८ ययाति डकारो वर्षो 
सुधी, भन केमा छ छे तेवी. नटिमुण शानेन्द्रियो 
हारा, आमभणोण उरतो. छोवा छता. तृप्त थयो 
गष्ठी.॥५१॥ 

“मनःसुखम्‌? 5९भो)., “कदिन्द्रिये:' ६१, 
निर्भुण हीन्द्रेयो. हार ॥५१॥ 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां नवमस्कन्धेउष्टादशो5 ध्याय: ॥ १८॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे नवमस्कन्धे श्रीधरस्वामिविरचितायां भावार्थदीपिकायां टीकायां अष्टादशोऽध्यायः ॥ १८॥ 
नो नो ह 


अथैकोनविंशोऽध्यायः 


यृया[तिनो इत्या 


ऊनविंशे ययातिः स्वं चेष्टितं नन्वजोपमम्‌। 
देवयानीं समाश्राव्य विरक्तो मुक्तिमाप्तवान्‌॥ १॥ 


जो) समा, जध्यायभां ७३२। देवु पोतानुं 
अर्भ. देवयानीने संभणावीने विरञ्त थयेल। यवातिये 
भडित. ॥५ डरी (ते. 5था, छे).॥१॥ 


७४४ 


भुक्तभोगामजां 
विडम्बयन्प्रियामाह 


हास्यन्नजवद्वृत्तमात्मन; । 


श्रीशुक उवाच 
स इत्थमाचरन्‌ कामान्‌ स्त्रैणो5पह्नवमात्मन: । 
बुद्ध्वा प्रियायै निर्विण्णो गाथामेतामगायत॥ १ 


कामानाचरन्नुपभुञ्ञानः। गाथामितिहासम्‌ 
॥ १॥ 
श्रृणु भार्गव्यमूं गाथां मद्विधाचरितां भुवि। 
धीरा यस्यानुशोचन्ति वने ग्रामनिवासिनः ॥ २ 


मद्विधेन मत्सदृशेनाचरितामनुष्ठिताम्‌। 
मद्विधस्याचरितं यस्यामिति वा। यस्य 
ग्रामनिवासिनः कामिनो मद्विधस्याचरितं वने 
स्थिता धीराः शोचन्ति तस्य गाथां श्रूणु॥ २॥ 


आत्मानमनुलक्ष्याह-बस्त इति। 


बस्त एको वने कश्चिद्‌ विचिन्वन्‌ प्रियमात्मनः । 
ददर्श कूपे पतितां स्वकर्मबशगामजाम्‌॥ ३ 


प्रियामनुलक्ष्याह-अजामिति। वने संसारे। 
प्रियं विषयम्‌॥ ३॥ 
तस्या उद्धरणोपायं बस्तः कामी विचिन्तयन्‌। 
व्यधत्त तीर्थमुद्धृत्य विषाणाग्रेण रोधसी॥ ४ 


श्रीमद भागवत्‌ भापुराए 


अ० १९ 


कुनो विष्यो (मोजव्यो ते णडरीने. तकत 


शान प्राप्त अर्यु तेवो राण ययाति वेराज्य धार. 
३२१ भाटे प्रिया ध्ययानीने ऽहे 8.॥ २॥ 

श्र ४६५४ णोक्ष्या - गा प्रभाशे २०१२ 
थहने विषयोनो ७५८२ उरतो. ते (ययाति) 
पोतानुं थधःपतन (थयु छे, गेम) समझने 
विरत. 4४ (प्रिया, (दवयानी)ने जा. 6[तिढास 
58५ दाण्यो.॥१॥ 

विषयोनो ' आचरन्‌' ७५०२ 5२0१, “गाथाम्‌' 
छ तिडासने ॥१॥ 

डे ग्ुगुनद्िनी, पृथ्वी 6५२ भार रवाना 
जायरएनी जा गाया सांभण डे फेमने भाटे 
वनभा, वसनार। डितेन्द्रिय भनुष्यो (३4 रीत 
जानु व्या. थाय? गेम) आम्यसुण भोणवनार। 
भनुष्यन, जायरएनो, वियार ५२ छ.॥२॥ 

“मद्‌-विधेन' १0२, ११२७ 'आचरिताम्‌' 
सायरेत थाने. जधवा भार, शेवानुं जायरए केम 
8 (ते. (4१) , % ` ग्रामनिवासिनः ' विषयी. जेव, भार। 
कृवा जायरएनोी, वनभ रेला डितेन्द्रिय परेषो 
शो५५१.5 वियार $रे छे, तेनी. ०५॥ २५. ॥ २॥ 

पोतानी तने शनुलक्षीन 5७. छै-- 
“बस्तः इति।' 

वनभां पोतानी प्रिय पस्तुनी शोध उरता. 
डो जेऊ भ३राथे पोताना 3र्भने १२ 4४ 
$4भ पढे णडरीने औ6.॥3॥ 

प्रिया हेवयानीने जगुधक्षीने 3७ 8-- 'अजाम्‌ 
इति।' 'वने' संसारभां, “प्रियम्‌' विषयने ॥3॥ 

तेने. णढार ७९१ नो ७पाय वियारत विषयी 
१३राचे शिंगडानी, जशी, ५३ १००५ डिनारा। 
प्रनी (माटी वगेरे) णोद्दीने पार 5री शव 
तेवा. स्थाने नीडणव। भाटे भार्ण अर्यो. ॥ ४॥ 


२० १९ 


रोधसी तटे विषाणाग्रेण मृदादिकमुद्धूत्य 
तीर्थ निर्गमाय मार्ग व्यधत्त॥ ४॥ 


सोत्तीर्य कूपात्‌ सुश्रोणी तमेव चकमे किल। 
तया वृतं समुद्वीक्ष्य बह्व्योऽजाः कान्तकामिनीः॥ ५ 


पीवानं श्मश्रुलं प्रेष्ठं मीढ्वांसं याभकोविदम्‌। 
स एकोऽजवृषस्तासां बह्वीनां रतिवर्धनः । 
रेमे कामग्रहग्रस्त आत्मानं नावबुध्यत॥ ६ 


बह्व्य इति शर्मिष्ठाप्रमुखाः कामयामासुः। 
कान्तं प्रति कामिनी: कामवत्य: ॥ ५॥ 


पीवानं पुष्टम्‌। श्मश्रुलं श्मश्रुबहुलम्‌, 
रतिसमर्थमित्यर्थः । मीढ्वांसं रेतःसेक्तारम्‌। याभे 
कोविदमभिज्ञम्‌। अत एव प््रेष्ठम्‌। नावबुध्यत 
नान्वबुध्यत ॥ ६॥ 


तमेव प्रेष्ठतमया रममाणमजान्यया। 
विलोक्य कूपसंविना नामृष्यद्‌ बस्तकर्म तत्‌ ॥ ७ 
॥ ७॥ 


तं दुर्हदं सुहद्रूपं कामिनं क्षणसौहृदम्‌। 
इन्द्रियाराममुत्सृज्य स्वामिनं दु:खिता ययौ॥ ८ 


स्वामिनमिति शुक्राभिप्रायेणाह॥ ८ ॥ 


नवमः स्कन्धः 


७४५ 


'रोधसी' छिनारे शिंगडानी, खशीथी भाटी 
वगेरे णोह्ीने पार अरी. शाय तेवा. स्थाने नी5णवा| 
माटे भ अर्या .॥ ४॥ 

डवामांथी ५७।२ नी5णीने सुंडर नितमभ्भवाणी 
ते ५४रीये शरीरे १०२पुप८, ४।दी-७१।५, 
अत्यंत प्रेमारप६, वीर्यश्लेयन री श तेवा, 
मेथुनडुशण. जेवा, ते भडराची, ४ शामन उरी. 
तेनाथी डरायेधु 5भ केने घशी ५४रीयो (ते. 
५५२३पी) आन्त प्रये डाभनावाणी थ. ते 
जेऊ १ 96 ५४२ थने$ षपडरीजोने प्रीति 
वधारनार थ पढ्यो, आभउपी पिशायथी, अस्त 
थयेद्षो, ते रभए। 5२१ क्षाण्यो जने. (६७्‌दिथी 
विक्षक्षण, २१३५१।५।) तेरो जात्माने कायो. 
गष्ठी.॥५॥६॥ 

“बह्वयः इति' ेभनाभा शर्मिछा भुण्य छे 
ते घशी स्नीजोजे मना 5री- अन्त प्रत्ये 
“कामिनीः' 5&मनावाणी थ४&.॥१॥ 

“पीवानम्‌' ६४८५७१, श्मश्रुलम्‌' ५० ६॥ढी- 
भूछवाणाने, रतिडीडाभां समर्थने, जेभ यसर्थ छे. 
“मीढ्वांसम्‌' वीर्यसिंथन $री शडे तेवाने, भैथुनभां 
“कोविदम्‌' $श५न, जाथी ९ जत्यंत प्रेभार५६ने- 
'न-अवबुध्यत' 'न-अनु-अबुध्यत' 'एये नडी. 
(अन्वबुध्यत भा ९.$३.नो अ 6भेरायो. छे.)॥६॥ 

इयाम परी २४ हती. ते भरी त ४ 
७३रान णी जत्यंत प्रियतमा, णडरी साथै 
२१२ उरतो. केने षड़रानुं ते 5भ सहन उरी 
२४ नडी.॥७॥७॥ 

$पटी जंत :5२९वाणा (७परथी प्रेमीउपे 
पेणात), डाभी, क्ष ७७ स्नेढवाणा जने. ४-द्रियोभां 
२भ७। 5२२ ते ५३राने छोडीने, ६:णी, जेवी. 
ते पोताना ५७5 पासे छती. २७ी.॥८॥ 

“स्वामिनम्‌ इति।' पोतान। ५७६ सेभ शुडायार्य 
भटे ऽडे छे.॥८॥ 


७४६ 


सोऽपि चानुगतः स्त्रैणः कृपणस्तां प्रसादितुम्‌ । 


कुर्वन्निडविडाकारं नाशक्नोत्‌ पथि संधितुम्‌॥ ९ | "२० ७२१ भाटे 


इडविडाकारं बस्तजातिशब्दम्‌। संधितुं 
प्रसादयितुम्‌ ॥ ९ ॥ 
तस्यास्तत्र द्विजः कश्चिदजास्वाम्यच्छिनद्‌ रुषा। 
लम्बन्तं वृषणं भूयः सन्दधेऽर्थाय योगवित्‌॥ १० 


वृषणमच्छिनज्जऱरया संभोगासमर्थमकरोत्‌। 
अर्थाय स्वपुत्र्याः कामोपभोगाय। योगविदुपायज्ञः । 
जराव्यत्ययेन रतिशकितिं ददावित्यर्थः॥ १०॥ 


सम्बद्धवृषणः सोऽपि ह्यजया कूपलब्धया। 
कालं बहुतिथं भत्रे कामैर्नाद्यापि तुष्यति॥ ११ 


कूपलब्धया सह कामैः सेव्यमानैर्न तुष्यति 
॥ ११॥ 
तथाहं कृपणः सुभ्रु भवत्याः प्रेमयन्त्रितः । 
आत्मानं नाभिजानामि मोहितस्तव मायया॥ १२ 
॥ १२॥ 


ननु तर्हि पुनरपि बहवो विषयाः सेव्यन्ताम्‌, 
ततो मनसि प्रीते सति कामोपशान्त्या मोहो 
निवर्तेतेति चेत्तत्राह--यदिति द्वाभ्याम्‌। 


यत्‌ पृथिव्यां व्रीहियवं हिरण्यं पशवः स्त्रियः । 
न दुह्यन्ति मनःप्रीतिं पुंसः कामहतस्य ते॥ १३ 


न दुह्यन्ति न पूरयन्ति॥ १३॥ 


श्री१६ रागवत भडापुराए 


२० १९ 
हीन जने. स्नेश जेवी ते ५५रो ते णडरीने. 
भ्‌ ५ उरतो. रस्ताभा तेनी 
पाछण गयो, ५९ प्रसन्न ऽरी श्यो नी .॥ ८॥ 

“इडविडाकारम्‌' ५५२नी, शतिनो जव[%- 
“संधितुम्‌' प्रसन्न 5रवा भाटे सभर्थ थयो चढी, ॥८॥ 

त्यारे ते णडरीना १०६३ ५।७७। तेना. 
4२३त। दृषएने डोधधी आपी चाण्युं जने 8५१4 
शाषनार तेऐ। श्री ५७ (५५रीना) स्वार्थ भाटे 
सोधी टीधु.॥१०॥ 

वृषएने पी चाण्यु जेटले वृद्धावस्था, ६२ तेने 
संभोग 5रवा माटे जसभर्थ इया... 'अर्थाय' पोतानी 
पुत्रीन। 5॥भोपतभो) भाटे, “योगवित्‌' ७५4 नारे, 
वृद्धावस्थानी, सहानी ६ा२। २ति भोटेनी शि, 
जापी, जेभ सार्थ छे.॥१०॥ 

डे अल्याशी, कनु ११३. कोडाछ भयुं तेवो 
ते डूवामांथी, १०८ णडरी साथे घा दाणा, 
सभयथी (लोगो मोगवती डोवा छता) डु 
सुधी आभनाजोथी तुष्ट थयो नही.॥११॥ 

डवाभांथी भणेवी भरी साथे सेपाती 
डभन।योथी संतुष्ट थयो नरी. ॥ ११॥ 

डे सुंदर भुडटिवाणी, ते प्रमाऐ हीन भवो. 
इ तार प्रेमथी. वश 4४ खने तारी भायाथी 
भोडित थ्छ भार। जात्माना स्व३पने जोणणी 
शत नथी .॥१२॥१२॥ 

२३। उरवाभां जावी. छे 3 तो पछी इरी 
५६१, ६९ विषयोन सेवन ऽरो, तेनाधी मनम 
प्रसन्नता थता. अभनाजों शांत थवाथी भो ६२ 
थ कशे. जेभ थो ढोय तो. ते भाटे नै श्वोळो १३ 
6७२ शप. 8-- “यत्‌ इति' 

पृथ्वी ७५२ टु धान्य, कव, सुवर्ण, 
पशुथो खने स्थीयो छै, ते आभास5त पुरुषना 
भनने परिपूर्ण (परितृप्त) डरी शता नथी, ॥ १३॥ 

“न दुह्यन्ति’ पूर्ण 5२तां नथी.॥ १३॥ 


२० १९ 


न जातु काम: कामानामुपभोगेन शाम्यति। 
हविषा कृष्णवर्त्मेव भूय एवाभिवर्धते॥ १४ 


हविषा घृतेन कृष्णवर्त्माऽग्निरिव॥ १४॥ 


तर्हि कदा केनोपायेन वा मनसः संपूर्णा 
प्रीतिः स्याद्यया कामोपशमः स्यादित्यत आह 
यदेति षड्भिः 
यदा न कुरुते भावं सर्वभूतेष्वमङ्गलम्‌। 
समदृष्टेस्तदा पुंसः सर्वाः सुखमया दिशः॥ १५ 


अमङ्गलं भावं रागद्वेषादिवैषम्यम्‌॥ १५॥ 
अन्वि. सुखमयाः सुखमय्यः । 


या दुस्त्यजा दुर्मतिभिजीर्यतो या न जीर्यते। 
तां तृष्णां दुःखनिवहां शर्मकामो दरुतं त्यजेत्‌॥ १६ 


दुःखानि नितरां वहतीति तथा ताम्‌॥ १६॥ 
स्त्रीसंनिधानं तु सर्वथा त्याज्यमित्याह 
मात्रेति | 
मात्रा स्वस्त्रा दुहित्रा वा नाविविक्तासनो भवेत्‌। 
बलवानिन्द्रियग्रामो विद्वांसमपि कर्षति॥ १७ 


नवमः स्कन्धः 


७४७ 


विषयभोीणना 6पत्मोजधी, विषयत्मोजनी 
तष॥. 5६पि शांत थती. नधी, (8५6) (धीनी) 
जाहुति नाणवाथी जज्नि (प्रग्वलित ५४) १ 
छै तेम ९२ प्रथण थाय छे.॥१४॥ 

“हविषा' घीनी. ,0७तिथी “कृष्णवर्त्मा' २[न, 
(डंडे तेभ॥ १४॥ 

(भनुस्भृति २/८४, विष्शुपुर॥ए, ४/१०/२३) 

ती. पछी उयारे खथवा डया, 8पायथी भनभां 
संपूर्श सुण थाय छ केनाथी &भनाजो शांत धाय? ते 
भाटे 8 05 ५३ ३४ 8-- 'यदा इति।' 

गयारे मनुष्य सर्व आशीयो प्रत्ये (२०६५६ 
विषभता३५) सभंशण लाव नथी, उरतो. त्यारे 
सभच्ष्टिवाण। ते भनुष्यनी सर्व दिशो सुंणभय 
थाय छे.॥१५॥ 

“अमङ्गल॑ भावम्‌’ २०२६५ विषमता ३५ 
जभंगण ('१॥ १५॥ 

“सुखमय्यः' (३५ थाय) “सुखमयाः ' छे (ते 
सष छे). 

(निराछार रडेवाथी $ पय वधवाथी) 
बर. प्राप्त उरता. भनुष्यनी, इष्ट जुद्धिवाणा। 
मनुष्या द्वारा त्याग 5२१ भाटे जत्यंत जधरी 
सेवी. दृष्ट। शरण थती. नथी, भाटे जत्यंत ६:ण 
प्राप्त उशवनारी ते तृष्शानो शाति 6२8न२ 
मनुष्ये (विवेऽथी) शी (जवश्य) त्या उरवो. 
भ्रठथे.॥१६॥ 

सत्यंत ६:णो प्राप्त 5रवे तेवी. त तृष्शाने॥ १६॥ 

स्थीन सवास. तो संपूर्शपणे, त्यवा, योग्य 
8, भेम 5 छ-- “मात्रा इति।' 

भात, नडेन, डे पुत्री साथे (५७) नलिन 
शासन पर न भेसवुं. (खर्थातू जठीने न&35भां 
ने णैसचुं.) थणवान जेवी छन्द्रयसभूड विचन 


पश (विषयो त२$) भये छे.॥१७॥ 


७४८ 
अविविक्तं संकीर्णमासनं यस्य सः। 
कर्षत्याकर्षति ॥ १७॥ 
पूर्ण वर्षसहस्त्रं मे विषयान्‌ सेवतोऽसकृत्‌। 
तथापि चानुसवनं तृष्णा तेषूपजायते॥ १८ 
॥ १८ ॥ 
तस्मादेतामहं त्यक्त्वा ब्रह्मण्याधाय मानसम्‌। 
निर्हनद्वो निरहंकारश्चरिष्यामि मृगैः सह॥ १९ 
॥ १९॥ 
ननु तृष्णात्यागस्यातिदुष्करत्वात्कथं ब्रह्मणि 


मनस आधानं स्यात्तत्राह दृष्टमिति । 


दृष्टं श्रुतमसद्‌ बुदध्वा नानुध्यायेन्न संविशेत्‌। 
संसृतिं चात्मनाशं च तत्र विद्वान्‌ स आत्मदृक्‌ ॥ २० 


यो नानुध्यायेन्न संविशेन्न चोपभुञ्जीत। 
तत्र दृष्टश्रुतयोरनुध्यानादौ स॒ आत्मदूक्‌ भवति 
॥२०॥ 


इत्युक्त्वा नाहुषो जायां तदीयं पूरवे वयः । 
दत्त्वा स्वां जरसं तस्मादाददे विगतस्पृहः ॥ २१ 
॥ २१॥ 


दिशि दक्षिणपूर्वस्यां द्रुह्यं दक्षिणतो यदुम्‌। 
प्रतीच्यां तुर्वसुं चक्र उदीच्यामनुमीश्वरम्‌॥ २२ 
॥ २२॥ 
भूमण्डलस्य सर्वस्य पूरु महत्तमं विशाम्‌। 
अभिषिच्याग्रजांस्तस्य वशे स्थाप्य वनं ययौ॥ २३ 


श्री १६ ७०५८ मढापुराए 


अ० १९ 


' अविविक्तम्‌’ साथोसा4 श्रेडायेक्षु (२ भिन्न) 
सासन छै 'ैनुं ते- 'कर्षति' भये छे.॥१७॥ 

विषयोनुं वारंवार सेवन उरता. भने पूरा 
डकार वर्ष थया, तेम छत ५९ ते विषयो 8५२ 
वारंवार तूष्॥, ऐत्पन्न थाय छे.॥१८॥१८॥ 

भाटे र तृष्शाने त्याजीने भनने ५७ स्थिर 
$रीने (र०-६५६) दद्वोथी तथा, सहुड रथी २७ित 
थ (वनम) इं भूणो साधे वियरीश.॥ १८॥१८॥ 

शंड उस्वाभा जावी, छै 3 दृष्ता सतिटुछर 
डोवाथी भनने थ्रह्मभा डेवी रीत स्थिर डरी श४।य्‌? 
ते भाटे 8२ थापे छे-- ' दृष्टम्‌ इति।' 

(जा बो5ना डेणाय छे ते) इष्ट जने. (५२4४ 
संभणाय छे ते) श्रुत मोणोने मिथ्या काशीने तेमु 
यिंतन जने. 8५१२ 5२१, शेजे नी. त्या- 
इष्ट जने श्रुतना यितन १गेरेभां भनुष्य (&न्म- 
भ२ए॥६३५) संसार जने जात्मनाश (२व३पशाननो. 
नाश) प्राप्त उरे 8. (खभ, तृष्ट॥ छोडीने) ते 
सात्म-परभात्मतर्वनो. द्रष्टा (शात) भने छे.॥२०॥ 

(इष्ट जने श्रुत भोशोनु) फे यिंतन नथी 
इरत जने “न संविशेत्‌’ ७५०२, नथी रतो. 
'तत्र' दुष्ट भने श्रुत भोगोना थिंतन १गेरेभां (संसार 
छे जने. जात्मनाश छे.) (जाम तृष्शात्याजी शेवो) 
ते जात्मद्रष्टा ने छे.॥२०॥ 

कया (पत्नी) देवयानीने जाम 5डीने, कनी. 
विषयतृष्श। नाश पामी छै ते नहुषपुन ययातिर 
पूरन तेनी. युवावस्था पाछी जापीने पोतानी 
वृद्धावस्था, तेची. पासेथी ७७ थीधी. ॥२१॥२१॥ 

धक्षिए-पूर्व (आग्नि) दिशाम। दुन, ६क्षि. 
हिशाभां यहुने, पश्चिम दिशम तुर्वशुने अने. 8१२ 
शमा. जनुने जनिषि5त 5रीने तथा. परेन सभस्त 
भुभंउणना जतिशय पूकयतभ यडवर्ती राका तरीडे 
जत्िषि5त 5रीने, १ये% 'भाहजोन तेने जपीन 
नावी ययाति. वनभ शयो. ॥२२॥२२॥२३॥ 


२० १९ 


तस्य पूरोवँशे स्थापयित्वा ॥ २३ ॥ 
आसेवितं वर्षपूगान्‌ षड्वर्ग विषयेषु सः । 


नवम: स्कन्धः 


७४९ 


ते पूरन जधीन ननावीने॥ २३॥ 
कुम्‌ पाणो जावतां पक्षी भाणो छोडी 


क्षणेन मुमुचे नीडं जातपक्ष इव द्विजः ॥ २४ ६ तेम घा. वर्षा सुधी १०६८ विषयोभा 


विषयेषु शब्दादिष्वासेवितं षड्वर्गं 
षडिन्द्रियसुखं मुमुचे तत्याज। यद्वा विषयेष्वा- 
सेवितं सेवां कारितं षण्णामिन्द्रियाणां वर्ग मुमुचे 
उपैक्षतेत्यर्थः ॥ २४॥ 


स तत्र निर्मुक्तसमस्तसङ् 
आत्मानुभूत्या विधुतत्रिलिङ्गः । 

परेऽमले ब्रह्मणि वासुदेवे 
लेभे गतिं भागवतीं प्रतीतः॥ २५ 


विधुतं निरस्तं त्रिगुणात्मकं लिङ्गं येन। 
प्रतीतः प्रख्यातः ॥ २५॥ 


शरुत्वा गाथां देवयानी मेने प्रस्तोभमात्मनः । 
स्त्रीपुंसोः स्नेहवैक्लव्यात्‌ परिहासमिवेरितम्‌॥ २६ 


प्रस्तोभमेवाह-परिहासमिवेति। यद्वा प्रस्तोभं 
निवृत्तिमार्गे प्रोत्साहनं मेने॥ २६॥ 


“२५२ सेवेदुं छ (प्रियो सभूछनुं सुभ ते 
यया[तिशे क्षशमात्रभां छोडी दीधु.॥२४॥ 
“विषयेषु ' २०६ विषयोभां १२५२ सेवेधु 8 
8-्द्रियोना २भूछनुं ३० 'मुमुचे' छोडी दीषु. जथवा 
विषयोभा ' आसेवितम्‌' सेवेला छ ४[्रियोन। सभूडनी, 
“मुमुचे' 6पेक्ष, 5री, जेम शर्थ, छे.॥२४॥ 
गे समरत. जासठित्तथी निर्भुञ्त थ 


9 


गयो छे, २१२१३५१ साक्षाठारथी कनु 
जिशुशात्म56 लिंशशरी२ ६२ ५४ जु छे, ते 
प्रसिद्ध ययातिये वनभां (भायामणथी रडित 
सेप) भभ, परणल परमात्म वासुदेव विषे 
(मभणवतल्रेमी संतोने प्राप्त थनारी) भागपती 
जति प्राप्त ऽरी.॥२५॥ 

“विधुतम्‌' ६२ थयु छे (१२७॥८१५ विंगशरीर 
नथी, “प्रतीतः? प्रष्यात॥ २५॥ 

(पतिले उछेधी) &तिडास साभिणीने 
६५य।नीयथे स्ती. जने. पुरुषना वियोगथी थती, 
स्नेडविडणताथी (पर थ& कवा भाटे) उठेल. 
5तिछासने परिडास ढोय तिम ७१८५ भान्यो. 
थव (संगंधना जंते ७पादंत्न-6'पडी ७यित न 
ढोय, तेथी नीको शर्थ 3२ छै, $७८। 8तिछासने) 
पोताने निवृत्तिमार्ज वा भाटेनुं प्रोत्स/॥न डे 
युथने भाष्यु.॥२६॥ 

७५८० ९ ९९१ छे-- परिछास ढोय तेम 
२४4 “प्रस्तोभम्‌' निवृत्तभाएे, व भादेनु प्रोत्साडन 
भाष्यु.॥ २६॥ 


७०० 


सा संनिवासं सुहृदां प्रपायामिव गच्छताम्‌। 
विज्ञायेश्वरतन्त्राणां मायाविरचितं प्रभो: ॥ २७ 
॥ २७॥ 
सर्वत्र सङ्गमुत्सृज्य स्वप्नौपम्येन भार्गवी । 
कृष्णे मन: समावेश्य व्यधुनोल्लिड्रमात्मन: ॥ २८ 
॥ २८ ॥ 
कथं समावेश्य तदाह--नम इति। 


नमस्तुभ्यं भगवते वासुदेवाय वेधसे। 
सर्वभूताधिवासाय शान्ताय बृहते नमः॥ २९ 


नमनादिभिः समावेश्येत्यर्थः। शुको वा 
नमस्करोति॥ २९ ॥ 


श्री १६ भागवत मढापुराए 


३४० २० 


त्यार्‌ पछी ते भूथुनंध्नी, ध्वयानीये 
5श्वराधीन २९२ परणना पथिडी, ठेवो. 
सु७%४नोनी, सवास प्रभुनी. भायाथी स्थायेथो 
काशीने. स्वप्नमा, काये पदार्थना ध्ष्टान्त 
हारा सर्वन संग त्यने भनने श्रीडूष्टाभा 
तग्मय उरी पोताना बिशशरीरनो त्याग अयो. 
॥ ९२७॥ २८ ॥ २७ ॥ २८ ॥ 

भनने श्रीडष्शभ डेवी रीति तन्मय ऽर्थु ते 
5४ छै-- “नमः इति।' 

चेश्वयाद्ि शुशोथी पूर्ण जेवा भगवानने 
नम२५२. कतना 5२२३५, सर्व प्राशीजीचा 
जाश्रव३५, जशनाधि छ होमियोथी २छित 
जेवा, शातस्व३५, सर्नत२५३५, पयुध्पनध्नने 
नम२५।२. ॥ २८॥ 

नभन वगेरे द्वार, तन्मय 3रीने, जेभ अर्थ्‌ 
छे. जथवा (भणवाननुं स्म२७ थतां) श्रीशु5६१७ 
१२४।२. 5२ छे.॥२८॥ 


इति श्रीमद्धागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां नवमस्कन्धे एकोनविंशोऽध्यायः ॥ १९ ॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे नवमस्कन्धे श्रीधरस्वामिविरचितायां भावार्थदीपिकायां टीकायां एकोनविंशोऽध्यायः ॥ १९ ॥ 
न नो 


अथ विंशोऽध्यायः 
पूरन! वंशनु तथा २% दुष्यंत जने भरतना थरित्रचु पर्छन 


विंशे पितृप्रसादाप्तराजासनमहोन्नतेः । 
पूरोर्वशे हि दौष्यन्तेर्भरतस्येर्यते यशः ॥ १॥ 


श्रीशुक उवाच 
पूरोर्वशं प्रवक्ष्यामि यत्र जातोऽसि भारत। 
यत्र राजर्षयो वंश्या ब्रह्मवंश्याश्च जज्ञिरे॥ १ 


जन्मेजयो ह्याभूत्‌ पूरोः प्रचिन्वांस्तत्सुतस्ततः। 
प्रवीरोऽथ नमस्युर्वै तस्माच्चारुपदोऽभवत्‌॥ २ 


वीसभा सध्यायभा पिता ययातिनी इपाथी 
कुने राक्यासन३प भछान छन्तति प्राप्त ५४७ छे 
तेवा, पूरुना पंशमा थयेत। धुप्यन्तपुषै भरतनो 
यश वर्शवबाभा जाव्यो छे.॥१॥ 

श्री१५६५४ णोब्या - डे नरतवंशी 
परीक्षित, ४ वंशभां तभे क्ष्न्ध्य छ) तथा 
२क्षिशओो जने. ७७७) प फें पशुमा कन्म्या 
छे, ते पूरुनो वंश तमन ऽडीश.॥१॥ 

परेन. पु) कॅन्मेळय थयो, तेनो. प्रयिन्वान, 
तेनो. प्रवीर, पछी तेनो नमस्यु तथा तेनो 
य।३५६ थयो .॥ २॥ 
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तस्य सुद्युरभूत्‌ पुत्रस्तस्माद्‌ बहुगवस्ततः । 


नवम: स्कन्धः 


७५१ 


ते यएपध्नो सुधु, तेनो १६११, तेनो 


तत्सुतः अहंयाते: सुतः ॥ ३॥ 
ऋतेयुस्तस्य कुक्षेयु: स्थण्डिलेयुः कृतेयुकः । 
जलेयुः सन्ततेयुश्च धर्मसत्यव्रतेयवः ॥ ४ 


दशैतेऽप्सरसः पुत्रा वनेयुश्चावमः स्मृतः । 
घृताच्यामिन्द्रियाणीव मुख्यस्य जगदात्मनः॥ ५ 


धर्मेयुश्च सत्येयुश्च व्रतेयुश्च धर्मसत्यव्रतेयवः 
॥ ४ ॥ 
वनेयुश्चावमः स्मृतः। एवं दशैते ऋतेयु- 
प्रमुखास्तस्य रौद्राश्वस्य घृताच्यामप्सरसि पुत्रा 
जाता: । अप्सरस इति षष्ठी सप्तम्यर्थ। वशवर्तित्वे 
दृष्टान्तः जगदात्मनो जगत आत्मभूतस्य मुख्यस्य 
प्राणस्येन्द्रियाणीव ॥ ५ ॥ 
ऋतेयो रन्तिभारोऽ भूत्‌ त्रयस्तस्यात्मजा नृप। 
सुमतिर्धुवो5प्रतिरथ: कण्वोऽप्रतिरथात्मजः॥ ६ 
॥ ६ ॥ 
तस्य मेधातिथिस्तस्मात्‌ प्रस्कण्वाद्या द्विजातयः । 
पुत्रोऽभूत्‌ सुमते रैभ्यो टुष्यन्तस्तत्सुतो मतः॥ ७ 
॥ ७॥ 
दुष्यन्तस्य शकुन्तलायां भरतः पुत्रो- 
ऽभवदिति कथाद्वारेणाह-दुष्यन्तो मृगयामिति 
प्रञ्रदशभि:-- 
दुष्यन्तो मृगयां यातः कण्वाश्रमपदं गत: । 
तत्रासीनां स्वप्रभया मण्डयन्तीं रमामिव॥ ८ 


विलोक्य सद्यो मुमुहे देवमायामिव स्त्रियम्‌ । 
बभाषे तां वरारोहां भटैः कतिपयैर्वृतः॥ ९ 


उछेवायो .॥ 3॥ 

“तत्सुतः' ते जछ॑यातिनो पुन रोद्राख ॥3॥ 

ते. रोद्राखना घुताथी नामनी सप्सराभा 
>तेयु, इक्षेयु, स्थडिवेयु, 504, ४८यु, संततेयु, 
धर्भयु, सत्येयु, प्रतयु खने शोथी नानो. वनेयु- 
सेभ जा. ६स पुत्रो. थया छत, शतन जात्मा३५ 
भुण्य पशन देम ध्य छ द्रयो (वशभ। २४ छै 
तेभ रोद्राखने तेजो वशभां रठेनार डत) .॥ ४॥ ५॥ 

धर्भेयु खने सत्येयू तथा प्रतिय जेटवे 
' धर्मसत्यव्रतेयवः? ॥४॥ 

पनेयु सौथी नानो डतो... जाम, ऋतेयु भमा. भुण्य 
छतो. ते २१ रोद्राश्वना ६२ पुत्रो धृतायी नाभनी जप्सराभा 
क्न्भ्या छत. ' अप्सरसः जम छडी विभठित सप्तभीन। 
जर्थभां छे. १श१र्ती ढो१। भाटेनुं ६५८नत--  जगत्‌- 
आत्मनः ' <णतना जात्मा३५ भुण्य ॥शने हॅम ४चद्रियो 
(वशभां रहे) तेभ॥ ५॥ 

ऋतेयुनो, र २ थयो. छे चुप, ते रंतिभारने 
सुभति, ११ जने. जप्ल्‍तिस्थ- भेम न पुत्रो थय. 
ख3तिरथने 5९१ नाभनो पुन थयो.॥६॥६॥ 

5एवनो भेपातिथि, तेनाथी १२५९१ ११२ 
५।ए) थया. (रंतिमारना पुन) सुभतिनो रैप्य 
थयो खने ते रैभ्यनो पुन दुष्यंत थयो.॥७॥७॥ 

हुप्यतने शुदुन्तवाभां पुन भरत थयो, जेभ ऽथ 
१६२ श्व. १३६।२। 5७ 8-- 'दुष्यन्तः मृगयाम्‌ इति।' 

32015 सैनिडीथी पीट०। न भूजया, रभ१। 
जयेथो, २१ दुष्यंत ५९१ ऋषिना जाअभना 
स्थाने. ४७ थढ्यो, पोतानी 5न्तिथी, (ते. जाश्रभने) 
शोलापती, 4१ केवी, ध्वनी भाया, होय तेवी. 
उच्याने त्या, १३८ १७न तरत ४ ते जेना पर 
भोडित थर शयो जने. ते. सुंध्रीने 5छेवा 
श्यो .॥ ८ ॥ ८॥ 
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तमाश्रमं मण्डयन्तीम्‌॥ ८ ॥ 

स्त्रियं विलोक्य मुमुहेऽमुह्यत्‌॥ ९ ॥ 
तहदर्शनप्रमुदितः संनिवृत्तपरिश्रमः। 
पप्रच्छ कामसन्तप्तः प्रहसन्‌ श्लक्ष्णया गिरा ॥ १० 


तस्या दर्शनेन प्रमुदितोऽत एव संनिवृत्तः 
परिश्रमो यस्य॥ १०॥ 
का त्वं कमलपत्राक्षि कस्यासि हदयङ्गमे। 
किं वा चिकीर्षितं त्वत्र भवत्या निर्जने वने॥ ११ 
॥ ११॥ 
व्यक्तं राजन्यतनयां वेदम्यहं त्वां सुमध्यमे। 
न हि चेतः पौरवाणामधर्मे रमते क्वचित्‌ ॥ १२ 


पौरवाणां चेतो न ह्यधर्मे रमते। अतो 
मच्चेतसस्त्वयि रमणादेवाहं त्वां राजन्यतनयां 
वेद्मि॥ १२॥ 
शकुन्तलोवाच 
विश्वामित्रात्मजैवाहं त्यक्ता मेनकया वने। 
वेदैतद्‌ भगवान्‌ कण्वो वीर किं करवाम ते॥ १३ 


विश्वामित्रस्यात्मजाऽहं मेनकायां जाता 
तया च स्वर्ग गच्छन्त्यात्र त्यक्ता। अतो 
राजकन्यैवाहमित्यर्थः ॥ १३॥ 


आस्यतां ह्यरविन्दाक्ष गृह्यतामर्हणं च न: । 
भुज्यतां सन्ति नीवारा उष्यतां यदि रोचते॥ १४ 
॥ १४॥ 


किं करवामेत्यादिवाक्यात्तदभिप्रायं 
ज्ञात्वाह- उपपन्नमिति | 


श्रीमह ७०५८ भरापुराए। 
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ते जाश्भने शोभावती॥ ८ ॥ 

उन्याने कोने “मुमुहे' भोडित ५७ शयो. ॥ ८॥ 

तेना. ६शैनथी जानंध्ित थयेवा जने. तेथी फेनो 
परिश्रम ६२ 45 गयो तेवा, डभथी संतप्त थयेल 
२ स्मित 5२१, मधुर वाशीथी पूछयु . ॥ १०॥ 

तेना. ६र्शनथी, जानंध्ित थये खने तेथी, 
६२ ४७6 जयो. छे परिश्रम $ेनो.॥ १०॥ 

उभणनी, पाणी समान नेत्रोवाणी डे भनोछर 
देवी, तु $0। छे? डनी पुत्री छे? खडी निश 
वनभां दुं शु ५२१, 8०9 &?॥११॥११॥ 

कनो. मध्यम (म). सुंधर छे तेवी. (३९ 
७६२वाणी) हे सुंदरी, क्षनियडच्या जेवी तने इ 
स्पष्टपऐ, काशी जयो. छु, 3२७ $ पूरवंशी 
राजीन यित ठयारेय जधर्भम कतुं नथी.॥१२॥ 

पूरेवशी २% जोन यित णरेणर जपर्भभां कतुं 
नथी. जाथी भए यित त।२।म २१३ डरतु ढोपाथी 
क्षनियडन्या जेवी, तने इं शाशी गयो &.॥१२॥ 

शईतवा नोदी -- (अप्सरा) मेन दारा. 
वनमभां त्यक्षयेची, सेवी हु विश्वामित्रनी सात्मा 
(पुत्री) छु. भणवान 5९१ जा. पातने काहे छे. 
डे पीर! जमे जापने भटे शु 3रीजे १॥१३॥ 

मेन, विषे शन्मेती जने. सर्णभां «ती तेना. 
द्वार खडी वनम. त्यक्षायेची, जेवी, हु विश्व भित्रनी 
जात्म' छु. गाथी हुं राळडच्या ४ छुँ, भेम 
शर्थ छे.॥१३॥ 

हे. उअभणनयन, जाप भेसो जने. जभारा 
स्वाणत-सत्थशार: स्पीशरो, (गडी) जरएयमां 
थतु नी१२ नाभनुं धान्य छै, तेनुं जाप भोकन 
डरो. 8२७ दोय तो गही रो38 कायो. 
॥ १४॥१४॥ 

'किं करवाम' ताहि २५२ तपयनौथी तेनो 
जत्िप्रा५ शीन 5७ 8-- ' उपपन्नम्‌ इति।' 
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दुष्यन्त उवाच 

उपपन्नमिदं सुभ्रु जाताया: कुशिकान्वये। 

स्वयं हि वृणते राज्ञां कन्यकाः सदूशं वरम्‌॥ १५ 
॥ १५॥ 

ओमित्युक्ते यथाधर्ममुपयेमे शकुन्तलाम्‌। 

गान्धर्वविधिना राजा देशकालविधानवित्‌॥ १६ 


गान्धर्वविधिना मिथः समयपूर्वकेण ॥ १६॥ 


अमोघवीर्यो राजषिर्महिष्यां वीर्यमादधे। 

श्वोभूते स्वपुरं यातः कालेनासूत सा सुतम्‌॥ १७ 
॥ १७॥ 

कण्वः कुमारस्य वने चक्रे समुचिताः क्रियाः। 


बद्ध्वा मृगेन्द्रांस्तरसा क्रीडति स्म स बालकः॥ १८ 
॥ १८॥ 


तं दुरत्ययविक्रान्तमादाय प्रमदोत्तमा। 
हरेरंशांशसम्भूतं भर्तुरन्तिकमागमत्‌॥ १९ 


दुरत्ययं विक्रान्तं विक्रमणं यस्य॥ १९॥ 
यदा न जगृहे राजा भार्यापुत्रावनिन्दितौ। 
श्रृण्वतां सर्वभूतानां खे वागाहाशरीरिणी ॥ २० 

॥ २०॥ 
माता भस्त्रा पितुः पुत्रो येन जातः स एव स: । 
भरस्व पुत्रं दुष्यन्त माऽवमंस्थाः शकुन्तलाम्‌ ॥ २९ 


नवमः स्कन्धः 
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हुष्यंत १८ - हे. सुंधर भूवाणी, 
ओोशिऽवंशभां कन्मेची जेवी तारा. जा सठारपथनो, 
योग्य छै. राश्षनी ऽन्यो योग्य १२नुं पोतानी, 
गाते ४ १२९ श्रती ढोय छे.॥१५॥१५॥ 

'ओम्‌' (छा) सेभ (१००७) उल्लु तारे 
दश, 50 खने शास्ननी जाशी, ५३२ राणा. 
दुष्यंत धर्म जनुसार जाधर्वविधिधी शतन 
पर२एय।.॥ १६॥ 

परपधुन ५२२५२ संभति जने. शरत साथै 
थता. जाधर्व बि ५ &थी॥ १६॥ 

जभो१ वीर्यवाणा रा दुष्यंते भछाराशी 
शर्शुतवामां वीर्यस्थापन ड्यू. नीके दिवसे. सवारे 
पोताना नजरभा जया, समय थता तेऐ पुग्ने 
कन्म जाप्यो.॥१७॥१७॥ 

महर्षि ऽएव वनभां 
(५ तभाद्ि) योग्य संस्ार२ अर्या. ते ७०४ ५७ 
(णाध्यावस्थामां क) सिंडोने ००५५ ५ांधीने 
तेभनी साथै रमतो. छतो.॥१८॥१८॥ 

(जवान श्रीडरिना जंशाशावतारभांथी, 86पन्न 
थयेल। भने दुर्वव्य पराइभवाण। पुने हने ते 
स्त्रीशोभां श्रेष्ठ जेवी. शता पति धुप्यतनी 
पासे जावी.॥१८॥ 

६५ विक्रान्तम्‌? ५२।३भ छे केतुं ॥१८॥ 

जनिध्ित (निष) तार्या जने. पुनने 
बयारे राजे स्वीआर्या नहीं, त्यारे सर्व प्रारीगोच। 
सांभणतां जाडाशभां शरीरी वाशी ७०0). 
॥ २०॥ २० ॥ 

हे दुष्यंत, (पुतने &त्पन्न अर्वा्भा) भाता 
(तो. ३१५) धमश३५ 8. ५० पितानो (४) 
डोय छे, (3५ 3) केनाथी ते %नभे छ त ४ तेनुं 
२१३५ छे. (भाटे) पुननो, (स्वी5र उरी) तेपु 
भरशपोषएछ 5२ जने शहुतवानी जवशा $रीश 
डी .॥२१॥ 


४ २॥४३भारना 
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भस्त्रा चर्मपात्रं तद्वनमाता आधारमात्रम्‌। 
पितुरेव तु पुत्र: । तत्र हेतु:--येनेति। ' आत्मा वै 
पुत्रनामासि' इति श्रुतेः। भरस्व पुषाण। अनेन 
भरतनाम निरुक्तम्‌ ॥ २१ ॥ 


रेतोधाः पुत्रो नयति नरदेव यमक्षयात्‌। 
त्वं चास्य धाता गर्भस्य सत्यमाह शकुन्तला ॥ २२ 


किंच रेतोधा रेतःसेक्ता वंशकृत्पुत्रो 
यमक्षयात्‌ पितरं नयति तारयति। तथा च 
श्रुतिः का 
“पुंनाम्नो नरकाद्यस्मात्पितरं त्रायते सुत: । 
तस्मात्पुत्र इति प्रोक्तः स्वयमेव स्वयंभुवा ॥' 
इति। पाठान्तरे मातापित्रोः पुत्रं प्रति 
विवादे यमक्षयाद्धर्मनिर्णेतुर्यमस्य सभायाः 
सकाशाद्रेतोधा रेतःसेक्ता पितैव धर्मेण विजित्य 
पुत्रं नयति न तु मातेत्यर्थः। ततश्च भार्यापुत्रौ 
स्वीकृतवानिति ज्ञेयम्‌॥ २२॥ 


पितर्युपरते सोऽपि चक्रवर्ती महायशाः । 
महिमा गीयते तस्य हरेरंशभुवो भुवि॥ २३ 


चक्रवती बभूवेति शेषः। तस्य महिमा 
गीयते-'तदप्येते श्लोका अभिगीता: ' इत्यादि 
बस्वृचश्रृत्या हरेरंशभुवोंऽशाज्जातस्य॥ २३ ॥ 


श्रीमद भागवत्‌ भापुराश 
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'भस्त्रा' १भ९७- यामडानु पाज, तेनी शेभ 
भाता तौ जाधार भान छे, परंतु पितानी ४ पुन 
डोय छै. ते भाटेनु ५२९ येन इति।' “जात्मा, 
दुं णरेणर “पुल! नाभवाणो छै.” (पुत्र जे पितानो, 
शतम छे.) (डीषी.७५.२/११) ` भरस्व' भर२ए।पोषए। 
5२. जा द्वारा "मरत? नाभनी व्याण्या 5री छै.॥२१॥ 

डे १२११, वंशवृद्धि 5र२नारों पुन यभसध्न 
(न२5)भांथी, ७२२ 8. (अर्थात्‌ भाता-पिताने 
स्वर्णभां 48 खय छे.) जा गर्भनो पारश, 
उरावनार छुं ४ 8. १४८) सत्य ऽ 8.॥२२॥ 

दणी, 'रेतोधा:' वीर्यसिंथन ५२५२, पशपृद्धि 
३२१२ पु यभसध्नथी पिताने 'नयति' तारे 8 
जे सुसर श्रुति 8-- 

“पुत्‌' नामना हे 
तारे छे, तेथी स्वयं बल्लाऊ हारा तेने. "पुन 
ऽडेवाभा गायो छे. (पुव+२-५०) (भनुस्भृति 
८/१३८) 'पुत्रो नयति’ ने ५६६. “पुत्र नयति' 
पाठन्तरम भातापिताना ५० MAN विवाध्भां 
धुर्भनो, निर्शय ठरवा. भाटे यभनी 
सभामा वीर्यसिंयन 5रनार पिता, ४ पुग्ने 


गरडभांथी, पुर पिताने 


यभसध्नभां 


धर्भथी छतीने ७७ छे, नही $ भाता, सेभ शर्थ 
छे. सार पछी नार्या खने पुगनो इष्यते स्वीडार 
अर्यो, गेम स१%पु.॥ २२॥ 

पित भूलु पाभ्या तारे ते भरत ५२ 
भडायशस्वी यऊवर्ती सन।2 थयो. श्रीडरिच। 
जंशभांथी, 6त्पन्न थयेक्षा, जेवा. तेनो. भिम 
(जाके पश) पृथ्वी 6५२ गवाय छ.॥२३॥ 

4३पर्ती सभ।2 "थयो? गेट शेष छे, तेनो 
भिन गवाय छे-- तैन। विषे पश जा. २८) 
णवाया छे. वगेरे ऋ०वेधनी, श्रुतिथी. भरतनी डी 
विषे ५४१।यु 8. ' हेरंशभुवः' श्रीडरिना भंशभांथी 
8तपन्न थयेक्।। जेवा, तेनो (मिभ) ॥ २३॥ 
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तत्र लिद्धमाह--चक्रमिति । 


चक्रं दक्षिणहस्तेऽस्य पद्यकोशोऽस्य पादयोः । 
ईजे महाभिषेकेण सोऽभिषिक्तोऽधिराङ्‌ विभुः॥ 
॥ २४॥ २४॥ 


पञ्चपञ्चाशता मेध्यैर्गड्रायामनु वाजिभिः। 
मामतेयं पुरोधाय यमुनायामनु प्रभुः॥ २५ 


अष्टसप्ततिमेध्याश्वान्‌ बबन्ध प्रददद्‌ वसु। 
भरतस्य हि दौष्यन्तेरग्निः साचीगुणे चित: । 
सहस्त्रं बद्ठशो यस्मिन्‌ ब्राह्मणा गा विभेजिरे॥ २६ 


गङ्गायामनुलोमं पञ्चपञ्चाशता वाजिभिरीजे। 
पुरोधाय पुरोहितं कृत्वा। यमुनायामनु च 
यमुनायाश्चानुलोमम्‌ ॥ २५॥ 


भ.मनो.-गङ्गायामनु गङ्गासागरसङ्गमादारभ्य 
यावदुत्पत्ति तावदित्यर्थः । यमुनायास्तु प्रयागे 
गङ्गायाः संयुक्तत्वाद्‌ गङ्गावदेव ज्ञेयम्‌ । 
अष्टाधिकसप्ततिमेध्यानश्वान्बबन्ध। किं 
कुर्वन्‌। वसु धनं प्रकर्षेण ददत्‌। साचीगुणे 
प्रकृष्टगुणवति देशेऽग्निश्चितोऽभूत्‌। यस्मिन्न- 
ग्निचयने देशे वा सहस्रं ब्राह्मणा भरतेन 
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ते श्रीडरिना। जंशभांथी, 6त्पन्न थयो डोवाथी 
यिछुननुं पर्छन $२ छ-- 'चक्रम्‌ इति।' 

जा भरतन। १भए॥ ढाथभ। यडचुं थिइन 
डु तेम ९ भने यरशमा पश ढत. मछाजतिषे४नी, 
विषिथी २७६ि२/४न। ५६ ७५२ जतिषि5त थयेल 
ते समर्थ राखे, यकन, अर्यु इतुं.॥ २४॥ २४॥ 

भभताना पुन दीर्घतमयू ऋषिने पुरोछित 
५नावीने समर्थ भरते श्री०॑णछना डिनारे पंथावन 
पवित जश्वभेष यशो द्वारा जने. श्रीयभुनाझना 
हिरे (छढयोतेर पवित्र जश्वभेष यशो दवार. 
भणवाननुं जाराधन) अर्यु छतुं तथा पननुं धान 
उरता. उरता. छब्योतेर (जने. पावन) पवि 
जो, णांध्या दता. दुष्यतपुन भरतना यशीय 
जज्निनुं ययन 5त्तम २७१।०। स्थानभां उस्वार्भा 
जाय डतु, 3 ४ स्थानभां (५२८४ हारा) ५९४५ 
६नपूर्व5 'बद्दशः' विभाण 3रीने जापवाभां 
जावेधी गायो ७१२ ५७७२ ५७९ 5री ७ती. 
॥ २५ ॥ २६॥ 
प्रवाडनी, शामा पंयावन 
जश्वभेष यशो, द्वारा थाराधन अर्यु ७तु. 'पुरोधाय' 
पुरोहित. गनावीने तथा “यमुनायाम्‌ अनु' 
श्रीयगुनाळचना अ्रवाउनी, [शभ ५७,॥ २५॥ 
भांडी, 0परत्तिस्थान 
जंगोजी, सुधी तेम ४ प्रयाणथी भांडीने यभुनोतरी 


श्रीगगाळछना. 


स ०)रसंणमधी 


सुधी. समपु. 

छऽयोत२ पिर, बाध्य. शुं 
5२१? “वसु' धन, ५७० धन २।५०।, “साचीगुणे ' 
Gत्तम २९4५ स्थानमा जज्नि 34पतित थयो, 
इतो. थथ१। “यस्मिन्‌? जज्निस्थापन ५२१।१। 


सश्वोने 


_ 


कु स्थानमा भरत हारा. पुरण धान 
“बद्बशः ' 


जावेद 


द्वारा. जापवाभां २११८ जायोने 
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भूरिदानेन दत्ता गा: बद्दशः प्रत्येकं बट्ट बहु 
विभेजिरे विभज्य जगृहुः। चतुरशीत्यधिकै- 
स्त्रयोदशसहस्रैरैकं बढ्दै भवति। तथा हि-- 


“हिरण्येन परीवृतान्कृष्णाञ्छुक्लदतो मृगान्‌। 
मष्णारे भरतोऽददाच्छतं बद्वानि सप्त च॥' 


इति श्रुत्युक्तानि सप्ताधिकशतं बद्वानि 
श्रीशुकेनोत्तरश्लोके चतुर्दशलक्षत्वेन संगृहीतानि 
“अदात्कर्मणि मष्णारे नियुतानि चतुर्दश।' 
इति। एवं चतुर्दशलक्षणां सप्ताधिकशतभागो 
बद्वमित्युक्तम्‌। इयं च बह्ठसंख्या श्लोकेन 
संगृह्यते 


“चतुर्दशानां लक्षाणां सप्ताधिकशतांशकः । 
बढ्दै चतुरशीत्यग्रसहस्राण त्रयोदश॥' 
॥ २६॥ 
त्रयस्त्रिशच्छतं ह्यश्वान्‌ बद्ध्वा विस्मापयन्‌ नृपान्‌। 
दौष्यन्तिरत्यगान्मायां देवानां गुरुमाययौ॥ 
॥ २७॥ 


देवानामपि मायां वैभवमत्यगादत्यशेत। 
यतः गुरु पूज्यं हरिमाययौ प्राप्त, तदंशभवत्वात्‌। 
मायावत्तर इति पाठे हस्वः श्रुत्यनुसारेण। 
मायावतां श्रेष्ठो हरिरेवासावित्यर्थः ॥ २७॥ 


श्रीमद भागवत भछापुराए, 
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(बद्वम्‌ = १३०८४) प्रत्येडने 'बद्दशः' )॥योनो, विभाण 
रीन, ७२ थाल्लशोजे ५७९ डरी डती. तेर ७९२ 
थोर्याशी, गेटवे. जे5 ५६ धाय, ते ४ रीते- 

"राळ. भरते मष्शार नामना स्थान पर सुवर्शना 
जद रोधी जबंदत, 5०) रंगना, सडे& छात, भेऽ 
सात रोई ढाथीयोनु धन 5यु. (जे.५।.८/४/८) 
($२८।३न। भते. नद सण्या ऽरो भाटे उठेवाय छे ५७, 
५६ 5 १३०८४ गशीय तो १०9 २९॥ 5रता. ९९०. 
१४ दाण्‌ ढाथी थाय.) जाथी, श्रुतिभां ३७८। जे5सो, 
सात १ने श्री१५६५ १४ बाण तरीडे २५३२ छे, 
(51२२ डे पछ «05 २८भां ऽडेवाभा भयु छे 3) 
भिष्णार' नामना वे[85 इर्भभां (लरतशसे) यो६ नाण 
डाथीजो जाप्या.” (29५६ ०१.८|२०/२८) चान भेऽसो 
सात ५६ गेटवे यो६ बाण गेम उछेवायुं छे. वणी, जा 
७६ संण्यानो गे “वी हार. ७६३० उरवाभां जाव्यो छे 

सिश्यो सात भाद्र जेटवे. (८२०२) 
यो६ दाम जने. न॑ भेटले २७१२ योर्याशी,' 
॥२६॥ 

(जाम पप-७८) खेश््सो तेनीस अश्वो णांधीने 
भरते समस्त राफाजोने. विस्मित ड्या. डता भने 
देवोन वेभवथी ५३ 5७ वेभववाणो भन्यो 
डतो, 51२७ 3 श्री रेन प्राप्त थयो छतो.॥ २७॥ 

छवो “मायाम्‌? वेभवने ५७ 'अत्यगातू' 
२[तिङभी. जयो. इतो, 5२९ ॐ 'गुरुम्‌' पूणय जेवा. 
श्रीडरिन 'आययौ' ३६ थयो डतो, तेभन। जंश३५ 
७)१।थी..('मायां देवानाम्‌' न ५६६) “मायवत्तरः ' 
'पाठमा. श्रुति जनुसार &२५ छे. (%०१६ प्रभाएं, 
“मायवताम्‌' ५४ छे-4.) ते भरत भायावाणा, 
ढनोभां 39 सेप श्रीडरि ४ छे, जेभ जर्थ छे.॥२७॥ 
(मायवत्‌+तरः-मायवत्तर:) 


(१ ५१६ = 
जावी. छती.) 


१३०८४, १०७ भद जेटली १,३०,८४,००० बगल १४ क्षाण गायो जापवाभां 
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मृगान्‌ शुक्लदतः कृष्णान्‌ हिरण्येन परीवृतान्‌। 
अदात्‌ कर्मणि मष्णारे नियुतानि चतुर्दश॥ २८ 


मृगान्‌ श्रेष्ठगजान्‌। भद्रमन्द्रमृगादयो 
गजजातिभेदाः। मष्णारे इत्यस्य श्रुतिपदस्य 
व्याख्यानं-कर्मणीति। कस्मिंश्चित्कर्मविशेषे। 
केचित्तु मष्णारे तीर्थ इति व्याचक्षते॥ २८॥ 


भरतस्य महत्‌ कर्म न पूर्वे नापरे नृपाः। 
नैवापु्नेव प्राप्स्यन्ति बाहुभ्यां त्रिदिवं यथा ॥ २९ 
॥ २९॥ 


किरातहूणान्‌ यवनानन्ध्रान्‌ कङ्कान्‌ खशान्‌ शकान्‌। 
अन्रहाण्यान्‌ नृपांश्चाहन्‌ म्लेच्छान्‌ दिग्विजयेऽखिलान्‌॥ 
॥ ३०॥ ३०॥ 
जित्वा पुरासुरा देवान्‌ ये रसौकांसि भेजिरे। 
देवस्त्रियो रसां नीताः प्राणिभिः पुनराहरत्‌॥ ३९ 


पुरा देवान्‌ जित्वा येऽसुरा रसौकांसि 
रसातलादिस्थानानि भेजिरे तैः प्राणिभिर्बलि- 
भिर्देवस्त्रियो रसातलं नीताः सतीः पुनराहरदानिन्ये। 
प्राणिभिरन्यैर्मनुष्यादिभिः सह नीता इति वा। 
“पणिभिः' इति पाठे पणयोऽसुरास्तैर्नीताः सतीः । 
यद्वा पणयो दूतास्तै्दूतानप्रस्थाप्याहरदित्यर्थः ॥ ३१ ॥ 


नवमः स्कन्धः 


७५७ 


भष्णा॥र नाभना वै[85 3र्भभां भरते श्वेत 
दातवाणा, 5णा रंगना, सुवर्शथी, विभूषित ५२0 
यौ६ बाण श्रेष्ठ ढाथीजोनु धान अर्थ छतु.॥२८॥ 

“मृगान्‌' 4 छाथीजोने, मद्र, भद्र, भूण- 
जेम न. प्रडारन। ढाथीयो (जनुडुमे छिभाधय, 
विध्यायण जने. सल्याद्रिभां 80पन्‍न थाय) छे. “मष्णारे 
इति।' २। श्रुतिप६नुं व्याण्यान-- 'कर्मणि इति।' 
365 विशिष्ट अर्भभां- $२८।५ मष्शारनो, अर्ध 
तीर्थ पश उरे छे.॥२८॥ 

भरत राखन भडान अर्भने पूर्व 46 गये 
राजो पढोयी शञ्या नथी जने. भविष्यमा 
थनार। २ जो पश पढीयशे नही, कभ थे 
डाथथी स्वर्जने पढोथी न शडाय तेभ !॥ २८॥ २८॥ 

२४ मरते. पिज्विष्ययभां (रात, ९२, 
यवन, थे, 55, म, 5 तथा णाहएद्रोडी 
समस्त "२१ २काजोने ढुएय। त. ॥ ३०॥ ३०॥ 

पूर्व देवोन शतीने फें जसुरो, २२१५ 
वगेरे स्थानोभां रेता डता ते (नणवान) प्राशीगो 
दार घेवोनी स्नीजोने सरसातणमभां १6 रवाभां 
जावी, डती. ते स्नीजोने २१ भरते इरी 
पाछी दावी यापी छती.॥ ३१॥ 

पूर्व देवोन छतीने ४ थसुरो 'रस-ओकांसि' 
रसातण वगेरे स्थानोम रत डता ते भणपान 
प्राशीजो हारा घेवोनी स्वीजीने रसातणमा थ 
कुवाभां जावी, हती, ते स्नीजोने २% मरते 
इरी. ' आहरत्‌' पाछी बावी. जापी इती. जथवा 
“प्राणिभिः' जन्य भनुष्यो साथै 48 <वाभां 
जावेद्ची, स्तीजोने- 'पणिभि:' ५।७५। “पणयः ' 
जसुरो,, द्वारा 6१४ शपाभा 
सन जथवा "पणयः? इतो, ते. शुरो. द्वारा 
धतोने भोउदीने स्नीजीने डरी वीधी डती, भेम 
अर्थ छे.॥ ३१॥ 


तेभना जावेधी, 


७५८ 


सर्वकामान्‌ दुदुहतुः प्रजानां तस्य रोदसी । 
समास्त्रिणवसाहस्त्रीर्दिक्षु चक्रमवर्तयत्‌॥ ३२ 


त्रिणवसाहस्रीः समाः सप्तविंशतिसहस्रं 
वत्सरान्‌। चक्र सेना आज्ञा वा॥ ३२॥ 
तस्य वैराग्येण मोक्षप्रकारमाह-स इति। 


स सम्राड लोकपालाख्यमैशवर्यमधिराट्‌ श्रियम्‌ । 
चक्रं चास्खलितं प्राणान्‌ मुषेत्युपरराम ह॥ ३३ 


मृषेति विचार्येति शेषः॥ ३३॥ 


तस्यासन्‌ नृप वैदर्भ्यः पल्यस्तिस्रः सुसम्मताः । 
जघ्नुस्त्यागभयात्‌ पुत्रान्‌ नानुरूपा इतीरिते॥ ३४ 


नानुरूपा मत्सदूशा न भवन्तीति भर्त्रा 
ईरिते सति व्यभिचारशङ्कयास्मांस्त्यक्ष्यतीति 
भयात्पुत्रान्‌ जघ्नुः । पुनः पुत्राणां दर्शने वैसादृश्या- 
नुसन्धानेन त्यजेन्नान्यथेत्याशयेन हतवत्यः ॥ ३४॥ 


तस्यैवं वितथे वंशे तदर्थ यजतः सुतम्‌। 
मरुत्स्तोमेन मरुतो भरद्वाजमुपाददुः॥ ३५ 


श्री१६ भागवत भडापुराए 


३४० २० 


(मरत राक, छत त्यारे) तेनी प्रश्चणोनी, 
सर्व जत्मिवाषाजी, जाडाश जने. पृथ्वी परेपूर्ण 
उरता. डता. सत्यावीस डार वर्षा सुधी, (सर्व) 
हिशाजोभां २१ भरतनु शासन प्रवर्ततु छु. 
॥ 3२ ॥ 

“त्रिणवसाहस्त्रीः समा: ' सत्यावीस ७१२ 
वर्षा सुधी, 'चक्रम्‌' सेना जथवा जाश।॥ 3२॥ 

तेना. वैराज्य द्वारा भोक्षनो ५51२ डे छे-- 
'सः इति।' 

(अंते) सार्वभोभ सभाट भरत, धो5पाधोभां 
पए कुनी ण्याति छ तेवुं जेश्वर्य, सार्वभौभ संपत्ति, 
खणड शासन जने. छवन ५७ मिथ्या छे खेम 
मानी, ते. सर्वथी विरऊत. थया हता. ॥ 33॥ 


१ 


मिथ्या छे, शेम वियारीने, भेटु शेष 
8.॥ 33॥ 

हे. २% परीक्षित, पिछ रानी नश. 
उच्याजो, तेनी. प्रिय पतलीयो डती. पति भरत 
हारा. भार। केवा. (जा. पुत्रो) नथी.” सेभ 
उछेवामा गायुं, त्यारे त्यागना भयथी तेभ 
पुनीने भारी नाण्या,॥3४॥ 

'न-अनुरूपाः' “भार, ९१ चथी,' अम्‌ पति 
हार, श्डेपाम गायुं त्यारे व्यतियारनी शंडाथी 
खभने त्य देशे, सेवा भयथी ते. पत्नीजोजे 
पुनोने भारी जाण्या. इरी पुत्री थाय त्यारे 
जसभानतानुं जनुभान ऽरीने, 'थभारो त्याज 
$२शे! थेभ विथारीन भारी नाती हती, नीका 
डो जाशयथी नडी, ॥ ३४॥ 

जाम, तेनो. वंश व्यर्थ ढवा. मेळी. त्यारे पुन 
भाटे भएुत्स्तोम' नामना यशैथी यकन, $२त ते 
(मरत)ने (प्रसन्न थयेबा) मत देवोन “१२६४” 
नाम्नो. पुन थाप्यो छतो.॥3५॥ 


अ० २० 


वितथे व्यर्थ सति तदर्थ पुत्रार्थ मरुत्स्तोमेन 
यागेन यजतस्तस्य प्रसन्ना: सन्तो मरुतो भरद्वाजं 
नाम पुत्रमुपाददुः समर्पयामासुः ॥ ३५॥ 


मरुतां भरद्वाजागमप्रकारं प्रदर्शयन्नाह 
अन्तर्वल्यामिति चतुर्भि:-- 
अन्तर्वल्यां भ्रातृपत्न्यां मैथुनाय बृहस्पति: । 
प्रवृत्तो वारितो गर्भ शप्त्वा वीर्यमवासृजत्‌ ॥ ३६ 


अन्तर्वत्न्यां गर्भिण्यां ¥भ्रातुरुतथ्यस्य 
पत्न्यां ममतायां चौर्येण मैथुनाय कदाचित्प्रवृत्तो 
बृहस्पतिस्तदा द्वितीयगर्भस्यावकाशाभावादाक्रोश- 
पूर्वकं गर्भस्थेन वारितस्ततः क्रुद्धो बृहस्पतिरन्धो 
भवेति तं गर्भ शप्त्वा बलाद्वीर्य न्यषिञ्चत्ततो 
बृहस्पतेः शापाद्गर्भस्थो दीर्घतमा अन्धो बभूव 
तेन च तद्वीर्यं पार्ष्णिप्रहारेण योनेर्बहिर्निःसारितं 
भूमौ पतितं सद्य एव कुमारोऽभवत्‌॥ ३६॥ 


तं त्यक्तुकामां ममतां भर्तृत्यागविशङ्किताम्‌। 
नामनिर्वचनं तस्य श्लोकमेनं सुरा जगुः ॥ ३७ 


तं च परवीर्यजं भर्तुस्त्यागाद्विशङ्कितां सतीं 
त्यक्तुकामां ममतां प्रति सुरा एनं बृहस्मतेर्ममतायाश्च 
विवादरूपं श्लोकं जगुः । किमर्थं जगुरत आह-- 
तस्य नाम निरुच्यते येन तत्‌। तन्नामनिर्वचनेनैव 
भतुंस्त्यागशङ्कामपाकतुंमित्यर्थः ॥ ३७॥ 


नवमः स्कन्धः 


७५९ 


“वितथे' व्यर्थ ४१३ भे त्यारे “तत्‌-अर्थम्‌' 
ते पुनने भाटे भरुत्स्तोभ यशथी यकन 5रत तेने 
प्रसन्न थयेत। भरत्‌ देवोन “८२६४” नामनो. 
५० 'उपाददुः' सभर्पित ऽय, छतो. ॥ ३५॥ 

भरत्‌ धेयोने १२६ भण्या, ते ५5२ यार 
शोथी ६॥१त॥ ५४ छे-- ' अन्तर्वत्याम्‌ इति' 

लाई (6तथ्य)नी, गर्भवती पत्नी (भभता) 
साथे (छपी रीत) मैथुन ५२१। भाटे अ्रवृत्त थये। 
खने. तेथी (गर्भस्थ नश दारा) १।२बाभ। जावेवा 
नुङर्पूतिभे भूर्भूनि शाप जापीने भभताभां ५णपूर्व& 
वीर्यसिंथन डर्थु.॥3६॥ 

९8 8तथ्यनी, ' अन्तर्वल्याम्‌' भवती. पत्नी, 
भभता साथे छपी रीते मैथुन भाटे 5यारे5 बृढस्पति 
प्रवृत्त थया, त्यारे नीका २५नो २५३२ न छोवाथी, 
गर्भस्थ मश, द्वारा. जाडीशपूर्व& वारवाभा २।१९। 
५७स्पतिये तेथी डोंधित थ तु जांधणी 4४ ®. 
खेम गर्भने शाप जापीने भभताभां णणपुर्व5 वीर्यसियन 
इर्यु. तेथी ५ुछस्पतिना शपथी, गर्भस्थ लश दीर्षतमस्‌ 
संध थया जने. तेमना ६२ (धीर्घतमसू दवार) ते 
नुडर्प[तिच। पीर्यने जेडीना प्रहारथी, योनिनी णार 
नाणवाभां सयु. पृथ्वी ५२ पड़े ते. वीर्यभाथी, 
तरत. % थे डुभार %नभ्यो.॥ ३६॥ 

पति 'पोतानो, त्या ३२ शेवा, भयनी 
श&ावाणी जने. ते पुग्यो त्यी 5२१ ४8०७ती, 
भभताने घेवोजे. (नुडस्पति जने. भभताना वि१६३प) 
जाण5ना चाभनो निर्णय उरावनारों जा श्वोड 
२॥७ संभणाव्यो, ॥ 39॥ 

पति त्याज $२9. जेव नयनी शडवाणी जने. 
नीकान। वीर्यभांथी, 6त्पन्न थयेल। ते पुनो. त्याज 5२१ 
७२७ती. भगत प्रत्ये धैवोजे थूउस्पति जने. भभताना 
व१।६३५ ०७ श्वो5 रायो. शाथी, शायो, त छवे ऽषे 
छ तेनु नाभ शैनाथी नळी. थयुं तिथी. तेना. 
नामना. निर्वयन (व्युत्पत्ति)थी, % पति द्वार त्याजनी, 
शंड। ६२ 5रवा. माटे (ये श्वो5 णायो), ॥ ३9॥ 


७६० 


मूढे भर द्वाजमिमं भर द्वाजं बृहस्पते। 
यातौ यदुक्त्वा पितरौ भरद्वाजस्ततस्त्वयम्‌ ॥ ३८ 


तत्र पुत्रं त्यक्त्वा यान्तीं ममतां बृहस्पतिराह-- 
हे मूढे, इमं पुत्रं भर पुषाण। भर्तुर्बिभेमीति 
चेत्तत्राह-द्वाजमेकस्य क्षेत्रेऽन्यस्य बीजादित्येवं 
द्वाभ्यां जातम्‌, अतस्तस्याप्ययं पुत्र इति न 
तस्माद्भयशङ्केत्यर्थः । एवमुक्ता सती तं प्रत्याह 
हे बृहस्पते, त्वमिमं भर। यतो द्वाभ्यामावाभ्याम- 
न्यायतो जातम्‌। अतो नाहमेकाकिनी भरामीत्यर्थः । 
यद्यस्मादेवमुक्त्वा पितरौ ममताबुहस्पती विवदमानौ 
पुत्रं परित्यज्य यातौ ततो हेतोरयं भरद्वाज इति। 


पाठान्तरे यस्य त्यागदुःखात्पितरौ 
यातावित्यर्थः ॥ ३८॥ 
चोद्यमाना सुरैरेवं मत्वा वितथमात्मजम्‌। 


व्यसृजन्‌ मरुतोऽविभ्रन्‌ दत्तोऽयं वितथेऽन्वये॥ ३९ 


श्री १६ ७०५८ भडापुराए 


३४० २० 


(५छस्पति भभताने डढे छः) “डे भूर्ण 
स्त्री, (मारा 'भाहनो क्षेत्र जने. मारो. जौरस- 
सेभ जभार। मेथी कन्मेद्षा) जा ६४ पुग्नु 
भरऐएपोषए। 5२!” (गेटवे. ममता. नुडस्पतिने 
58 छे:) ७ नृडस्पति., जापए॥ नंनेथी शन्मेल 
जा. हा पुन तभे मरशपोषश डरो.' जाम 
डीन माता-पिता कता. २. तेथी. जा “म२६।%” 
६ .॥ ३८॥ 

(११६ उरता. भभता-थृषस्पतिनी वथ्ये) 
त्यां पुत्रे त्याजीने कती भगताने थूछस्पति उडे 
छे-- ' भूर्ण स्त्री, जा पुन भर पोषए। 5२. 
शो भभता ३४ 3-- “छु पतिथी भय पामु छु. तो. 
ते भाटे भुडस्पति 5७ 8-- 'द्वाजम्‌' जे5 पुरुषना, 
क्षे. नीका पुरुषनुं नीक छोवाथी, थे रीति जा 
भेभांधी 'न्मेलो छ तेथी, जा पुन ते ऐतथ्यनो, ५७, 
क्षेञ पुन छे, तेथी भयनी 2७ 5रीश नही, भेम 
जर्थ छै, जाम उछेवार्भा जावेधी भभत ते (नृडस्पति)न 
उडे छे-- े थृुडस्पति, तमे जानु भरशपोषए, 
$रो, 5२९ ॐ 'द्वाभ्याम्‌' २।५२॥ गने. द्वार, जन्यायधी, 
वन्मेलो, जा पुन छे. गाथी इं गेडवी. जानु 'नरएपोषए, 
गढी 5३. 'यत्‌' १ आरहे शाम्‌ अडीने विवा६ 
उरता भातापिता भभता-भुषस्पति पुननो, परित्याग 
3रीने याद्या, जया, ते $» २७. जा “५%२६।४' छे. 

“यातौ यदुक्त्वा पितरौ' ने ५६६. 'यातौ 
यद्‌+दुःखात्पितरौ' जेभ ५।७।त२म भेना त्वाणना 
६:णथी माता-पिता याद्यां गया, जेम जर्थ छे. ॥3८॥ 

(पुन ५२६४ ु भरशपोष७॥ 5२१ भाटे) 
देवो. द्वारा प्रेरशा ३२११ यावदी भभताये 
(५भियारथी थयेल्ष।) पुत्रने निरर्थ$ भानीने 
तेनी. त्याग ड्या, जाम, तेना. द्वारा, त्यव्वयेवा 
पुन मेत्‌ छेवोजे भरशपोषश अर्यु जने. (भरतनो) 
वंश थर्थ तो इतो त्यारे (तिने) जा पुन 
जापवाभा सव्यो .॥ ३८॥ 


२० २१ 


वितथं व्यभिचारसंभवात्तमात्मजं वितथं 
निरर्थकं मत्वा ममता व्यसृजत्तत्याज। पाठान्तरे 
आदिजं प्रथमजं भर्तुवीर्याज्जातमेव मुख्यमात्मजं 
मत्वा बृहस्पतेर्जातं तत्याजेत्यर्थः। एवं तया 
त्यक्तं मरुतोऽबिभ्रन्नबिभरुः। तदेवं मरुद्भिः 
प्राप्तोऽयं भरतस्यान्वये वितथे सति दत्तः॥ ३९॥ 


अन्वि. मरुतोऽनिभ्रन्नबिभरु: । आर्षः प्रयोगः । 


नवमः स्कन्धः 


७६१ 


“वितथम्‌? व्यनियारथी, 0तपन्न धवाना 51२, 
ते पुग्ने वितथ (नि२4५५) भानीने भमताओे तेनो 
“व्यसृजत्‌' २, ऽय. “मत्वा वितथमात्मजम्‌' ने 
५६६. “मत्वा चादिजमात्मजम्‌' ५७तरभां, ५4. 
श्न्भेताने, पतिना पीर्यथी 'न्मेलाने ४ भुण्य पुन 
भानीने भुढस्पतिथी 'न्मेत। पुत्ननी ताज ड्या, जेभ 
जर्थ छे. जाम, तेना द्वारा, त्यक्षायेदषा पुनने भरत 
घ्वोजे 'अबिभ्रन्‌' पोष्यो. (अबिभरुः ३५ थाय 
छे.) तो. जाम, मरुत देवो. द्वारा प्राप्त थयेल्लो जा. 
(मरहा% चामनो पुन) भरतनो वंश व्यर्थ कतो 
छत त्यारे जापवाभा जायो ७तो.॥ ३८॥ 

“अबिभन्‌' ने ५६६. 'अबिभरुः ' ३५ थाय छे. 
जाए प्रयो छे. 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां नवमस्कन्धे विंशोऽध्यायः ॥ २० ॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे नवमस्कन्धे श्रीधरस्वामिविरचितायां भावार्थदीपिकायां टीकायां विंशोऽध्यायः ॥ २०॥ 
न नो ह 
अथैकविंशोऽध्यायः 
'भरतवंशनुं वर्शन, २७ रंतिधेवनी, 5 


एकविंशे तु दौष्यन्ते: सुतस्यान्वय उच्यते। 
रन्तिदेवाजमीढादेर्यत्र कीर्ति: 


श्रीशुक उवाच 
वितथस्य सुतो मन्युर्बहत्क्षत्रो जयस्ततः । 
महावीर्यो नरो गर्गः संकृतिस्तु नरात्मजः॥ १ 


भरतस्यान्वये वितथे सति दत्तत्वाद्वितथसंज्ञो 
भरद्वाजः। स च ब्राह्मणोऽपि भरतस्य दत्तः 
पुत्रो जात इति तद्वंशोऽनुक्रम्यते। वितथस्य 
सुतो मन्युस्तस्माद्बृहतक्षत्रजयमहावीर्यनरगर्गाः 
पञ्च पुत्रा बभूवुः ॥ १॥ 


जेडबीसभा, जध्यायभां दुप्यतपुरै भरतनो 


प्रतन्यते ॥ १ ॥ | १९ 5डेवामा, जावे छे तथा, शष्भीढ पगेरेनी डीर्ति 


विस्तारवाभां जावे छे.॥१॥ 

4१६५ णोल्या. -- वितथनों पुन भ्यु 
थयो. तेनाधी, भृडत्क्षम, ४५, भछावीर्य, नर तथा 
२२ थ्या. सेंडति नरनो पुत्र छतो.॥१॥ 

भरतनो वंश निर्वश (वितथ) थयो त्यारे (भ३० 
घेवोजे तेने ६४ पुन तरीडे) मर्वाक जाप्या, तेथी, 
तेभनुं “वितथ? नाभ पडर्यु. ते तो ५२ छता, ५७, 
भरतना ६5 पुन थया थेटले तेभनी पशपणी 


डड जावे छै. वितथनो, पुन भ्यु, तेनाथी, 
नुडत्क्ष, ४५, भछावीर्य, चर तथा गर्ण- खेम पाय 


पुत्रो थया.॥१॥ 


७६२ 


गुरुश्च रन्तिदेवश्च संकृतेः पाण्डुनन्दन। 


श्री १६ रागवत भएापुराए। 


२० २१ 


डे पाएुनध्न, संडतिना पुत्रो २२. सप 


रन्तिदेवस्य हि यश इहामुत्र च गीयते॥ २ | २४१ थय, रंतिव्वनी यश णरेणर, र होड 


॥ २॥ 
वियद्वित्तस्य ददतो लब्धं लब्धं बुभुक्षतः । 
निष्किञ्चनस्य धीरस्य सकुटुम्बस्य सीदतः॥ ३ 


व्यतीयुरष्टचत्वारिंशदहान्यपिबतः किल। 
घृतपायससंयावं तोयं प्रातरुपस्थितम्‌॥ ४ 


कृच्छुप्राप्तकुटुम्बस्य क्षुत्तृड्भ्यां जातवेपथोः । 
अतिधिर्ब्राह्मणः काले भोक्तुकामस्य चागमत्‌॥ ५ 


वियद्वित्तस्य वियतो गगनादिवोद्यमं विना 
दैवादुपस्थितमेव वित्तं भोग्यं यस्य। यद्वा वियद्‌ 
व्ययं प्राप्नुवद्वित्तं भोग्यं यस्य। तदेवाह 
बुभुक्षतोऽपि सतो लब्धं लब्धं ददतः । तत्प्रपञ्चयति 
निष्किंचनस्येत्यादिसार्धैः पञ्चदशभिः ॥ ३॥ 


अपिबतो जलपानमप्यकुर्वतः। घृतादि- 
त्रयाणां द्वन्द्वैक्यम्‌। तोयं च॥४॥५॥ 


तस्मै संव्यभजत्‌ सो$न्नमादृत्य श्रद्धयान्वितः । 
हरिं सर्वत्र संपश्यन्‌ स भुक्त्वा प्रययौ द्विज: ॥ ६ 
॥ ६॥ 


जने. प२क्षोऽभां शवाय 8.॥२॥२॥ 
जाडाशभांथी, खावी परतु. धन % फेने 
७५१२ ५२१, योग्य छे तेवा रंतिध्वने १ थे 
प्राप्त थतु ते धन उरता. (छोवाथी), निष्चियन 
(रेता जने. तेथी), डुटुंगसहेत. ६:ण 'पामता. 
(से$ वणत) भरेणर, पैर्यवान रोळना पाशी 
पश न पीधु ढोय तेवा. जउताधीस हिवस वीती. 
जया, संउट प्राप्त थयेवा डुटुंगवाणा जने. भूण- 
त२सथी 5पता शरीरवाणा तेभने (हवेवयोञ्‌) धी, 
पायस, वापसी तथा कण प्राप्त थया. भोश्न 
डरपानी छय्छावाणा तेभनी पासे त % सभये 
१७७ तिथि जावी, यड्यो.॥3॥४॥५॥ 

“वियद-वित्तस्य' २।५।शभांथी केन 6धम्‌ 
ड्या. विना, दैवथी जावी, पेदु धन ४ फेने भाटे 
मो२११। योज्य छे. ज५१। 'वियदू' शेटवे व्यथने 
प्राप्त थनाई वित्त केने. भाटे ७५०२ 5२१. योग्य 
छै. त ४ ऽषे छ-- 'भोढून उरवानी 6२छावाणो, 
डोवा छत. पश १ के प्राप थाय ते थापी देता. 
२४- ते. साठ, ५६२ श्यो द्वारा विस्तारपूर्व5 
सभशवे छे-- 'निष्किञ्चनस्य' ११२ ॥3॥ 

'अपिबतः' %णनुं पए। पान न अ्थु डोय्‌ 
तेवा, राकने, धुत(घी) ११२ जनो. हन्देञ्य समास 
8. धी, ६६५४ जने. लापशी तथा १० प्राप्त 
थया . ॥ ४ ॥ ५॥ 

२५२ श्रीडरिनां धर्शन 5२१, राजे अदधथी, 
युत थ, तेनो जाध्य्स७1२ डरीने ते अन्न (डट 
सित.) तेने वढेंयी नाणु. भोष्न 5रीने ते ५७२ 
याद्या, गयो. ते साठा ५६२ शो हारा. ॥६॥६॥ 


२० २१ 


अथान्यो भोक्ष्यमाणस्य विभक्तस्य महीपते। 
विभक्तं व्यभजत्‌ तस्मै वृषलाय हरिं स्मरन्‌॥ ७ 


अथान्यो वृषलोऽतिथिरागमत्‌। विभक्तस्य 
कुटुम्बार्थमन्नादिकं विभक्तवतः ॥ ७॥ 
याते शूद्रे तमन्योऽगादतिथिः श्वभिरावृतः । 
राजन्‌ मे दीयतामन्नं सगणाय बुभुक्षते॥ ८ 


सगणाय श्वयूथसहिताय ॥ ८॥ 
स आदृत्यावशिष्टं यद्‌बहुमानपुरस्कृतम्‌। 
तच्च दत्त्वा नमश्चक्रे श्वभ्यः श्वपतये विभुः॥ ९ 
॥ ९॥ 


पानीयमात्रमुच्छेषं तच्चैकपरितर्पणम्‌। 
पास्यतः पुल्कसोऽभ्यागादपो देद्यशुभस्य मे ॥ १० 


उच्छेषमुर्वरितम्‌। एकमेव तर्पयतीति तथा 
॥ १०॥ 
तस्य तां करुणां वाचं निशम्य विपुलश्रमाम्‌ । 
कृपया भृशसन्तप्त इदमाहामृतं वचः॥ ११ 
॥ ११॥ 
परदुःखासहिष्णुतया सर्वेषां दुःखं स्वयं 
भोक्तुमाशास्ते-नेति। 

न कामयेऽहं गतिमीश्वरात्‌ परा- 
मष्टद्रयुक्तामपुनर्भवं 
आतिं प्रपद्योऽखिलदेहभाजा- 

मन्तःस्थितो येन भवन्त्यदुःखाः ॥ १२ 


वा। 


नवम: स्कन्धः 


७६३ 


डे पृथ्वीपति (परीक्षित)! पोतन डुटुंनने 
वडी दी१८। जन्ननु २ मोशन 5२१ तैयार 
थय, त्यां तो नीको 38 शुद्र अतिथि जावी य्‌३यो.. 
गेटवे. श्रीडरिनु स्मर &२त। तेभऐ। (डुटुंग भाटे) 
पेय दीधैधु जनन ते शूट्रने १डयी जाप्यु.॥७॥ 

७१ नीको शूद्र अतिथि जावी. थ्यो. “ विभक्तस्य' 
डटुंण माटेन। जन्‍नाहिने पढेथी जाप्यु.॥७॥ 

शुद्र गयो, त्यारे $ूतराथी वीरायेक्षो नीके 
खतिथि सव्यो. तेभने (रंतिधवने) (तेरे, 5ह्ुः) 
डि २, डूतरांना टोणा सित लावा, 529त। 
भने शन्न शापो. ॥ ८॥ 

*सगणाय ' इतराना टोणा सहित (भने)॥ ८॥ 

ते. भछान रंतिध्वे तेनो. ५७ ज॥६२ डरीने 
५७ सन्मानपूर्वक ४ वध्युं छतुं, ते नापी ६४न 
इतरांजोने जने. इतरांजोना स्वाभीने नभर5२ 
्व्या.॥८॥८॥ 

इवे भाज पाशी, % वध्युं ढतु जने ते ५७. 
भात सेड व्यक्त तृप्त थाय तेट्दु ४. ते पीच, 
वता. छत त्या. डो यांडाण जावी. यड्यो (जने 
णोव्यो), "नीय सेप भने पाशी जापो!|'॥१०॥ 

“उत्‌-शेषम्‌' नाडी पधु उतुं, भेऽ व्यित, 
तृप्त थाय तेटक्षुं॥ १०॥ 

खत्यंत. इष्टपूर्व नी तेनी. 5३७ वाशी सांभणीने 
घ्या. जाववाधी णून क॑ संतप्त थयेल। २० जा 
सभुतभय पथच भोह्या:॥११॥११॥ 

नीकाना हुःणने (रोका) सडन न उरी शत 
डोवाथी सर्वनु ६:७ पोते ४ भो२?११। भाटे 6२७ 
२णे छे-- “न इति।' 

निमि श्ट जेखर्ययुडत परम गति 
जने. भोक्ष ५७ हु 8२ पासेथी छय्छतो नथी. 
सभरत शरीरधारीजोनी, जं६२ रशी (सर्व ६:णोन। 
'भो5ता३पे तेमु) ६:ण छु प्राप्त 3३, फेथी तेभो 
६ःणरछेत थाय.॥१२॥ 


७६४ 


अणिमाद्यष्टसमृद्धियुक्ताँ गतिमपि मोक्षमपि 
चाहं न कामये। तर्हि किं कामयसे तदाह 
अखिलदेहभाजामातिं दुःखं तततद्भोक्तृरूपेणान्तः- 
स्थितः सन्नहं प्रपद्ये प्राप्नुयामित्येवं कामये। 
येन तहुःखभोक्त्रा मया हेतुभूतेन ते सर्वेऽदुःखा 
भवन्ति॥ १२॥ 


ननु दुःखं किमिति प्ररार्थयसे। परदुःख- 
निवृत्त्यैव मम सर्वदुः खनिवृत्तिरित्याह-क्षुत्तृडिति | 


्षुत्तुट्श्रमो गात्रपरिश्रमश्च 
दैन्यं क्लमः शोकविषादमोहाः । 
सर्वे निवृत्ताः कृपणस्य जन्तो- 
जिंजीविषोर्जीवजलार्पणान्मे ॥ १३ 
कृपणस्य जन्तोर्जीवनहेतोर्जलस्यार्पणान्मे 
सर्वे क्षुत्तडादयो निवृत्ताः ॥ १३॥ 


इति प्रभाष्य पानीयं ग्रियमाणः पिपासया । 
पुल्कसायाददाद्धीरो निसर्गकरुणो नृप: ॥ १४ 


इत्येवं प्रभाष्य ॥ १४॥ 
तस्य त्रिभुवनाधीशाः फलदाः फलमिच्छताम्‌। 
आत्मानं दर्शयाञ्चक्रुर्माया विष्णुविनिर्मिताः ॥ 
॥ १५॥ 


त्रिभुवनाधीशा ब्रह्मादयः । मायास्तदीयधैर्य- 
परीक्षार्थं प्रथमं मायया वृषलादिरूपेण प्रतीताः 
सन्त इत्यर्थः ॥ १५॥ 


श्री १६ भागवत भडापुराए 
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निमि अष्ट जेशर्ययुऊत परम गति जने 
'अपुनर्भवम्‌' भोक्ष ५२ इं ७6२8तो. चथी. तौ पछी 
शु 8०8) छ)? त 5 छै--सभरस्त शरीरधारीजोनु 
“आर्तिम्‌? ६:५. ते ते ६:णना भोडताउपे जं६२ 
रशी इं (तेभनुं ६:०७) 'प्रपद्ये! प्राप्त 3३, सेभ 
४२ छुँ, फेथी तेमनुं ६७ भोगवनार थे१। भारे 
आरएं ते सर्व ६७१।रीयो ६:णरछित थाय.॥ १२॥ 

२३। उसवाभा भावी छे दुःणने भटे अभ 
प्रार्थना, उरो. छो? ते भाटे ४ 8२ जापे छे 3 
नीकानुं ६:ण ६२ थवाथी ४ भाई सर्व दुःण ६२ 
थाय छे-- “श्षुत्तड्‌ इति।' 

९७११, 8२8 जा हीन प्राशीना छवनना, 
36३५ ९णना सर्प दारा भारी भूण-तरसनी, 
पीडा, शरीरनी १4८७, धोनता, ज्दानि, 
शो$, विषा६ जने. भोऽ सर्व निवृत्त ५५. ॥ १३॥ 

दीन जेवा. (जा) प्राशीना छव्नना 5२९३५ 
गणना जर्पश द्वारा मार, सर्व भूण-तरस वगेरे 
६२ (थाय).॥१३॥ 

जा. प्रमा 5छीने, तरसने ॥२छ पोते भरता 
छो१। छता, धैर्यवान जने. स्वाभावि5 डपावान 
जेवा, राळ रति, यांडाणने पाशी. जाप्यु.॥ १४॥ 

'इति' जा. प्रमाणे 5छीने॥ १४॥ 

ईणनी. 6२8 राणनाराजोने इण. जापनार। 
त्रे भुवनना स्वाभीजोजे तेभना, (रति) 
(धैर्यनी, परीक्षा, 5२१) भगवान विशु द्वारा. 
स्थायेवी भायाजोने (५७९, शूद्र वगेरेउपे) 
६र्शावीने (संतुष्ट थ) पोताना २१३पनां. दर्शन 
दीधा.॥१५॥ 

नशे, भुपनना ५ 
भायायोने धर्शावीने, तेभन। धैर्यनी परीक्षा, रवा. 
भाटे भायाथी प्रथम (नए), शूद्र वगेरे३पे प्रतीत 
थने, सेम सार्थ छे.॥१५॥ 


वगेरे स्वाभीगोगे 
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स वै तेभ्यो नमस्कृत्य निःसङ्गो विगतस्पृहः । 
वासुदेवे भगवति भक्त्या चक्रे मनः परम्‌॥ १६ 


परं केवलं वासुदेवे भक्त्या नमश्चक्रे न 
तु तान्किमपि याचितवान्‌॥ १६॥ 


ईश्वरालम्बनं चित्तं कुर्वतोऽनन्यराधसः। 
माया गुणमयी राजन्‌ स्वप्नवत्‌ प्रत्यलीयत॥ १७ 


अनन्यराधस इश्वरातिरिक्तफलान्तरानपेक्षस्य । 
प्रत्यलीयतात्मन्येव लीना बभूव॥ १७॥ 


बा.प्र.--स्वप्नदृष्ट: पदार्थो जाग्रदवस्थापन्नस्य 
यथाऽदृश्यो भवति तथेत्यर्थः । 


तत्प्रसङ्कानुभावेन रन्तिदेवानुवर्तिनः। 
अभवन्‌ योगिनः सर्वे नारायणपरायणाः ॥ १८ 
॥ १८॥ 
मन्युसुतस्य नरस्य बंशमुक्त्वा तत्सुतस्यैव 
गर्गस्य वंशमाह-गर्गादिति। 
गर्गाच्छिनिस्ततो गार्ग्यः क्षत्रात्‌ ब्रह्म ह्यावर्तत। 
दुरितक्षयो महावीर्यात्‌ तस्य त्रय्यारुणिः कविः॥ १९ 


पुष्करारुणिरित्यत्र ये ब्राह्मणगतिं गताः । 
बृहत्क्षत्रस्य पुत्रो 5 भूद्धस्ती यद्धस्तिनापुरम्‌॥ २० 


महावीर्यस्य वंशमाह-दुरितक्षयस्तस्य 
त्रय्यारुणिः कविः पुष्करारुणिश्चेति त्रयः पुत्राः ॥ १९ ॥ 


नवमः स्कन्धः 
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सनासेडत जने १२६न भाजपानी स्पुडाथी 
रित जेवा राजे तमने नभरूर डरीने, भगवान 
वासुध्वने भज्तिथी 3वण नभन अर्यु (पश 58 
कह भाज्यु नडी).॥१६॥ 

“परम्‌' ३१५, वासुदेव भणवानने भञ्तिथी 
नमन अर्यु, पश. तेभनी पासे 58 ४ भाज्युं 
यडी,॥ १६॥ 

श्वर सिवाय जन्य श्णनी जाऊाक्षारछित 
जने. भणवानभां निरंतर भेऽनि% यित राणवा, 
रंतिध्वनी, ०२७७ भाषा स्वप्ननी, केम 
पोतानाभा ४ विवीन 4७ २४ (नाश पाभी) .॥ १७॥ 

' अनन्यराधसः' श्वर सिवाय सन्य इणनी 
सा शक्षारडित थे१। रंतिडेवनी (भाय) 'प्रत्यलीयत' 
पोतानाभा % विधीन ५६ २७.॥१७॥ 

स्वप्नभां भोयेक्षो पदार्थ थजुत जवस्था 
प्राप्त उसनारने भाटे रैम जध्श्य ५४७ गाय छे 
तेम, भेम यसर्थ छे. 

रंतिध्वने जनुसरनार। सर्व भनुष्यो तेमना 
११०२ प्रनावथी नारायशना परम जाश्रववाण। 
योगीजोी, भनी जया.॥१८॥१८॥ 

(वित॒थना पुन) भन्युना। पुन नरनो वंश 5छीने 
तेना पुन भर्भनो वंश $४ छे-- “गर्गात्‌ इति।' 

णर्णथी शिनि अने. तेनो न्य (नामनो, 
पुन थयो). (गार्ज्य क्षत्रिय डतो, परंतु ते) 
क्षत्रियथी, ५९७० थयु छतु.(भन्युन। ५०७) भडापीर्यथी 
हुरितक्षय नामनो, पुन थयो डतो... तेना जय्याडशि, 
डवि थने॥१८॥ 

पु%रऱशि उता, फेणी. क्षनियपशाभा ४ 
भह्लपणु पाभ्या डता. (मुना पुन) थुषत नो 
इस्ति नामे पुन थयो, केणे. उस्तिनापुर पसायु 
डंतुं.॥ २०॥ 

(भन्युना पुन) भडावीर्यनो १२ इडे छे-- 
हुरितक्षय, तेना नय्याऱुशि, डवि जने. ५७७२३ - 
जेभ न. पुत्रो ७त।.॥ १८॥ 


७६६ 
कथंभूता:--ये अत्र क्षत्रवंशे ब्राह्मणगतिं 
ब्राह्मणरूपतां गतास्ते। मन्युपुत्राणां पञ्चानां ज्येष्ठस्य 


वंशमाह-बृहत्क्षत्रस्येति। यद्येन हस्तिनापुरं 
कृतमित्यर्थः ॥ २०॥ 
अजमीढो द्विमीढश्च पुरुमीढश्च हस्तिनः । 


अजमीढस्य वंश्याः स्युः प्रियमेधादयो द्विजाः ॥ २१ 


अजमीढादयस्त्रयो हस्तिनः पुत्रा: ॥ २१॥ 
अजमीढाद्‌ बृहदिषुस्तस्य पुत्रो बृहद्धनुः । 
बृहत्कायस्ततस्तस्य पुत्र आसीज्जयद्र्थः॥ २२ 


अजमीढादेवान्यः पुत्रो बुहदिषुर्नामाभवत्‌ 
॥२२॥ 
तत्सुतो विशदस्तस्य सेनजित्‌ समजायत। 
रुचिराश्वो दूढहनुः काश्यो वत्सश्च तत्सुताः॥ २३ 
॥ २३॥ 
रुचिराश्वसुतः पारः पृथुसेनस्तदात्मजः। 
पारस्य तनयो नीपस्तस्य पुत्रशतं त्वभूत्‌॥ २४ 
पारस्य तनयो नीपः। नीपस्य पुत्रशतम्‌ 
॥ २४॥ 
स कृत्व्यां शुककन्यायां ब्रह्मदत्तमजीजनत्‌। 
स योगी गवि भार्यायां विष्वक्सेनमधात्‌ सुतम्‌॥ २५ 


स एव कृत्व्यां कृत्वीसंज्ञायां शुककन्यायां 
ब्रह्मदत्तं च जनयामास। तदुक्तं हरिवंशादिषु— 
“पराशरकुलोत्पन्नः शुको नाम महायशाः । 
व्यासादरण्यां संभूतो विधूमोऽग्निरिवोज्चलन्‌॥ 


श्रीमद भागवत्‌ भापुराश 
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डवा. पुत्री इत? को. 'अत्र' क्षत्रियवंशभां 
“ब्राह्मणगतिम्‌' ५७३५२।न पाभ्या ठता. ते. भच्युना 
'पांथेय पुग्रौन। क्ये७ ५०नो पेश 5७ 8-- ' बृहत्क्षत्रस्य 
इति' 'यत्‌' केशे. उस्तिनापुर क्सायुं, भेम अर्थ 
छे.॥२०॥ 

डस्तिना जद्ुभीढ, दिभी& सने. पुरंभीढ 
नामना, पुत्रो थय. अकभीढन। वंशको प्रियभे१६ि 
णह, थय।.॥२१॥ 

कभी १२ नश. ढस्तिन। पुत्रो. थय।. ॥ २१॥ 

२भीढथी नुडडिषु थयो. तेनो पुर भुषद्वपु 
थयो, तेनाथी भुडलडाय खने तेनो पुम श्यद्रथ 
थयो. .॥ २२॥ 

सशभीढथी % भृडटिषु नाम्नो नीको पुन 
थ्यो .॥ २२॥ 

ते (कयद्र्थ)नो. विश६, तेनो. सेनफितू अने 
ते रुयिरा, ६३७४, डाश्य जने. वत्स नामना, 
पुना, थया.॥२3॥२३॥ 

रथिराखनो, पुन ५२ खन तेनो पुन 
पृथुसेन थयो. पारचो भीक, पुन नीप इतो, 
तेना सो. पुन थया.॥२४॥ 

पारनो पुन चीप थयो, नीपना सो. पुत्रो 
थय।.॥ २४॥ 

१४६५ बन्य इत्वीभ तिरे ५३६ नाभनी, 
पुन 6त्पन्न अर्यो. छतो. ते योजी, षल्चध्ते सरस्वती 
नाभी लार्याभा, विष्वड्सेन नाभनो. पुन 6त्पन्न झ्या. 
इतो .॥ २५॥ 

ते नीपे % “कृत्व्याम्‌' इत्वी. चाभनी १५६१७ची 
डन्याभा भमत (ल्‍पनन अयो डतो. डरिवंश (स- 
१८, ५० थी ५३) वणेरेभां ते ऽउेवायुं छे-- "५२५२० 
वंशभां व्यासथी नरषिमा जाविभूत निर्धूमः जजन 
कृवा 6११०, १५६१७ नाभना म,ह।यशस्वी पुर 
थया हता. तेभऐ (७४५६) पितृजोनी, ऽन्य ते 
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स तस्यां पितृकन्यायां वीरिण्यां जनयिष्यति । 

कृष्णं गौरप्रभं शंभुं तथा भूरिश्रुतं जयम्‌॥ 

कन्यां कीर्तिमतीं षष्ठीं योगिनीं योगमातरम्‌। 

ब्रह्मदत्तस्य जननीं महिषीमणुहस्य च॥' 
इति। 

*यद्यपि शुक उत्पत््यैव विमुक्तसङ्गो 
निर्गतस्तथापि विरहातुरं व्यासमनुयान्तं दृष्ट्वा 
छायाशुकं निर्माय गतवांस्तदभिप्रायेणैव 
गार्हस्थ्यादिव्यवहार इत्यविरोधः। स ब्रह्मदत्तो 
योगी। गवि वाचि सरस्वत्याम्‌॥ २५॥ 


बंशीधरी-स एव नीप एव। नीपस्याणुह इत्यपि 
नामांतरम्‌। 
किञ्च-पुराणानां कल्पभदेनैव व्यवस्था 
स्कंदपुराणादावुक्ता- 
“ कथावैचित््यमखिलं सत्यमेव न संशयः । 
पुराणानां यतः कर्त्ता व्यासः साक्षात्स्वयं हरिः ॥ 
कल्पभेदं समादाय कथाभेदं जगाद ह। 
धीदोषकल्पनं चात्र सर्वज्ञे न हि संभवेत्‌॥' 
इति वारतंतव्युक्तेः । 
वंशी धरी --यट्ठा5रण्युद्धूतच्छायाशुकाभ्यामन्य- 
स्तृतीयः शुकोऽपि मुख्य: ब्रह्मवैवर्तते । 


वि.चक्र.--श्रीभागवतवक्ता शुकस्तु व्यासस्य 
प्रथमः पुत्रो5रणिसम्भूतादन्य: । 


नवम: स्कन्धः 
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वीरिशी, (पीवरी)भां 5०७, गौरप्रभ, शंभु, 'भूरिश्रुत 
तथा थ्य जने. डीतिभती (डुत्वी) छडी योगभाता 
योगिनी 6त्पच्न श्री उती. ते बल्लधत्तनी ननी 
जने. जणुढनी, राशी, डती. 

कळ, डे १५१५ शन्भथी ४ यासज्तिरडित 
इता जने. (नधाने छोरीने) नीडणी गया ढत, तेम 
छत पछ विरछातुर पिता व्यासने, पाछण जावता 
गो, छायाशुडनु निर्भाएण डरीने याद्या जया छता. 
श्रीडीशि संहिता. (श्रीमन महत्य २७/४/४७) जा. 
जतिप्रायथी, १ गूड्स्थाअम वगेरे २१७२ अय 
उतो, गेम जही विरोध नथी. ते. षल्लध्तत योजी 
डतो. 'गवि' वाशी. सरस्वतीम ॥२५॥ 

'सः एव' ते नीप %, नीपनुं क थीछु नाभ 
सप छे. 

वणी, ५९५६ दारा ४ पुराशीनी व्यवस्था, 
२४५६५२॥९॥[६भ. 5४45 छे- 

“अथायोभ। विलिन्नता संपूर्ण सत्य 8, जेभां 
संशय नथी, 8२७ डे पुराशोना 3र्ता १५२४ साक्षात्‌ 
स्वयं श्रीडरि छ. ऽ<्पमे६ने ध्यानभां १6ने 5५०१६ 
डेय छे. सर्वश जेवा, व्यासछ७ विषे खा [विषयम्‌ 
लुद्धिमा, घोष डोवानी 5९५ संभवे फ नडी.” 

जेभ वारतंतविर्भा 5छेवायुं छे. 

थप गरश(5%७)थी तपन्न्‌ थये गने 
छायाशुडथी, (५७) थन्य २१ ४ भुण्य शु5$६१७ 
षल्लवेवर्त पुराशभां ऽडेवाय। छे. 

44६ ७।०५तन। १5५०, १३४५ व्यासछना 
प्रथम पु) छे. जरऐधी, 0तपन्न थयेल्। तो नीका छे. 


ने (श्रीधर स्वाभीजे “यद्यपि थी.....इत्यविरोध:।' % 5छुं 8 


तेनी. सामे जन्य जलिप्राय ५३ 


पं.वंशी१२७छ, 'प.गंगासछायछ (जन्वितार्थ), छवणोस्वाभीछ (ईभसन्६५), विश्वनाथ यङ्वर्तीछ (२॥२६६शिंनी), 
गोस्वामी, जिरिषरक्षा८ (५८प्रनोधिनी), 'मजवत्सादायार्य (नडत भनोरंश्चनी)जे अडत अर्यो छे. ते 
विषयभां ५९१५ पुर एनी, श्री१५६५४नी ५१ ७६६८ ऽरी छे.) 


७६८ 


क्र.सं.--शुककन्यायामित्यत्र न तु मम कन्याया- 
मित्युक्तमिति स्वस्मादन्योऽसौ शुक इति बोधयति 
तच्च युक्तं ब्रह्मवैवर्तवर्णितस्वयंश्रीभगवन्महानुग्रह- 
पात्रत्वात्तत एव विष्णुरातवन्नराकृतिपरब्रह्मणा 
दत्तत्वेन तद्ब्रह्मरातत्वसम्भवात्‌ तस्यैव श्रीभागवत- 
वक्तृत्वं सम्भवति नाऽन्यस्य। कल्पभेदव्यवस्थया 
भारतादिवर्णितस्याऽरणिसम्भवस्य किमुत छाया- 
शुककल्पितस्येति। 


अन्वि. भारतरचनानन्तरं व्यासो जाबालि- 
कन्यामुवाह। सा च गर्भवती एकादश वर्षाणि 
न प्रासूत। ततो व्यासेन गर्भस्थं पुत्रं प्रति 
गर्भान्निःसरेत्युक्तम्‌। गर्भश्चाह-गर्भान्निःसृतं मां 
मायाभिभविष्यतीत्यतो न निःसर्तुमिच्छामि । यदि 
च मायायाः स्वाम्येव मायाभिभवाभावे प्रतिभूः 
स्यात्तदा निःसरेयम्‌। तच्छुत्वा व्यासो द्वारकात 
श्रीकृष्णमानिनाय। श्रीकृष्णेन मायाभिभवाभावे 
प्रतिज्ञाते गर्भाच्छुको निःससार।' इति। 


जैगीषव्योपदेशेन योगतन्त्रं चकार ह। 
उदक्स्वनस्ततस्तस्माद्‌ भल्लादो बार्हदीषवा: ॥ २६ 


श्रीम रागवत भडापुराए 


अ० २१ 

सी श्लोऽभां 'शुडनी, ऽन्यम्‌? जेभ 5छेवाभां 
जाव्युं छे, “भारी उन्याभां! नथी 35छेवायुं, जाधी भे 
१5 पोतानाथी नीका 8, जेम कावे छे जने ते 
योग्य 8. बल्लवैवर्तपुराएमभां वर्शित स्वयं श्रीत्सणवानना, 
भछान जनुंअढने पाए होवाथी तेमनाथी, % विष्शुरात 
(परीक्षित) केवा, न२६ति. ५२५७ द्वारा जपायेकषा 
डोवाथी तेमचामा (शुऽदेवछभ) बल्चरातत्व 
संभवित थयुं भाटे तेमना दारा ४ औमाणवतनु 
५३१८ संभवे छे, जन्य पे नी. अल्पत्मेध्नी, 
व्यवस्था, प्रभा भछावारतभां वर्शववामा जावेद, 


न्यु 


सरषिथी 8तपन्त थये 3 ऽट्पित छायाशुक १३ 
१॥५६८५।२१तुँ १५१८ संभवित नधी. 

भडाभारतनी स्थना पछी यासश्छने शनातिनी 
अन्य (१टि5) साधे. धण्न अर्या. ते गर्भवती थ& 
खने जणियार वर्ष सुधी, तेनी. प्रसूति ध6 नहीं. तेथी 
(नारमे वर्षे) यासछथे गर्भभां २७९। पुग्ने 
उच्यु: तु गर्भमांथी नदार नी5०.! २५२ शिशुजे 
उच्यु: 'गर्भभाथी नीऽणेक्ष भने भाषा जलिष्मूत 
3२१, जाथी, हु भार नी5णवा नथी. ४य्छतो. के. 
भायान। पति ४, इुं भाषाथी सलिलूत नी ५॥३ 
तेनी, जानी जापता ढोय, तो हु ५७२ चीअणु.' ते 
सांभणीन व्यासछ ४ा२३थी श्ीडष्शने ७७ जाव्या. 
श्रीडूष् हारा. भायाथी सलिभूत न थवा, देवाची 
प्रतिशा ५२११ जावी, तारे शुङदेवछ गर्भभांथी, 
७७।२ नीठण्या, 

(ते. ५४६६) १०५० भुनिना 6पदशधी 
योत रयु छुं.(५७६तन ५० विष्वड्सेनधी) 
७६३२ब्‌च थयो, तेनाथी, "व्हा थयो. जा. ५१ 
नुढदिपुन। वंशको थय्‌।.॥२६॥ 


२० २१ 


स एव योगतन्त्रं चकार। बार्हदीषवा 
बृहदिषोर्वश्या इमे, दीर्घत्वमार्षम्‌॥ २६ ॥ 


यवीनरो द्विमीढस्य कृतिमांस्तत्सुतः स्मृतः । 
नाम्ना सत्यधृतिर्यस्य दूढनेमिः सुपार्श्वकृत्‌॥ २७ 


सुपार्श्वकृत्सुपार्श्वस्य पिता॥ २७॥ 


सुपार्श्वात्‌ सुमतिस्तस्य पुत्रः सन्नतिमांस्ततः । 
कृतिर्हिरण्यनाभाद्‌ यो योगं प्राप्य जगौ स्म षट्‌ ॥ २८ 


संहिताः प्राच्यसाम्नां वै नीपो द्युग्रायुधस्ततः । 
तस्य क्षेम्यः सुवीरोऽथ सुवीरस्य रिपुञ्जयः॥ २९ 


प्राच्यसाम्नां षट्संहिता जगौ विभज्याध्या- 
पितवान्‌॥ २८॥ २९॥ 


ततो बहुरथो नाम पुरुमीढोऽप्रजोऽभवत्‌। 
नलिन्यामजमीढस्य नीलः शान्तिः सुतस्ततः ॥ ३० 


अजमीढस्य वंश्याः प्रियमेधादयः केचिद्‌- 
ब्राह्मणाः बभूवुर्ृहदिषुप्रभृतयः क्षत्रियाश्चेति 
वंशद्वयमुक्तम्‌। तस्यैव वंशान्तरमाह-- 
नलिन्यामिति यावत्समासि॥ ३०॥ 
शान्तेः सुशान्तिस्तत्पुत्रः पुरुजोऽकस्ततोऽभवत्‌। 
भर्म्याश्वस्तनयस्तस्य पञ्चासन्मुद्गलादयः॥ ३१ 
॥३१॥ 


नवमः स्कन्धः 


७६९ 
ते ५९६ ४ योणत॑+ २थ्यु. ‘बाईदीषवाः ' 
जा. ५१ थूउ६िषुन। वंशको थय।. (बार्हदिषवाः ढोपु 
गने. तेभ 'दी' दीर्घ छे ते. नष 8.)॥ २६॥ 

द्विभीढनो. पुन यवीनर इतो. तेनो पुर 
इतिमान उडेवायो, फेनो सत्यति नाभनी, पुन 
थयो. तेनो छढनेमि अने ते सुपा्श्चने 6-५ 
5२२ इतो. ॥ २७॥ 

'सुपार्श्वकृत्‌' ४५।चो. [।॥ २७॥ 

सुपाश्वथी युभति थयो, तेनो. पुग सन्नतिभान 
थयो, तेनी. इति (नाभनो पु) थयो, केशे 
[हिरश्‍य्‌च।म, पासेथी योशविध। प्राप्त डरीने 
(प्राथ्यसाभ! नाभनी) छ संडिताजोनो, विभाग 
3रीने जध्यापन अर्यु हत. ($तिनो पुन) नीप थयो. 
तेनो. आयुध थयो, तेनो. क्षेभ्य, पछी सुवीर 
थयो खने सुपीरनो रिपुंृय थयो .॥२८॥२८॥ 

प्रख्यसाभ' नाभनी छ संडिताजोनो “जगौ ' 
विभाण 3रीने जध्यापन अर्यु.॥ २८॥२८॥ 

ते (रिपुछय)नो नछुरथ नाभनो पुन थयो. 
(डस्तिनो, तरीच पुन) पुरभीढ पारित इतो. 
जज भीढनो नलिनी, नाभनी (भार्याभां नील थयो. 
तेना. पुन शाति थयो.॥30॥ 
जव्हभीढना, वंशको. 32७15 प्रियमेव ५७७ 


न 


थय, णूडध्षु वगेरे क्षत्रियों धया, सेभ णे वंशो 
डडेवाभा जाव्या, तेनो. ४ नीक वंश ध्याय सभाप्त 
थाय त्या, सुधी. 5७ 8-- 'नलिन्याम्‌ इति।'॥ ३०॥ 

शतिनो. सुश[ते. थयो, तेनो ५३%, तेनो. 
२5 थयो. तेनो लभ्याश्च थयो. तेने भ६२१६ 


वगेरे पाय पुत्रो. थय।.॥ ३१॥ ३१॥ 


७७० 


यवीनरो बहदिषुः काम्पिल्यः संजयः सुता: । 
भर्म्याश्वः प्राह पुत्रा मे पञ्चानां रक्षणाय हि॥ ३२ 
विषयाणामलमिमे इति पञ्चालसंज्ञिताः । 
मुद्गलाद्‌ ब्रह्म निर्वृत्तं गोत्रं मौद्गल्यसंज्ञिमम्‌॥ ३३ 


मुद्गल एको यवीनरादयश्चत्वार इत्येवं 
पञ्च॥ ३२॥ ३३॥ 
मिथुनं मुद्गलाद्‌ भार्म्याद्‌ दिवोदासः पुमानभूत्‌ । 
अहल्या कन्यका यस्यां शतानन्दस्तु गौतमात्‌॥ ३४ 
भा्म्यद्भर्म्याश्वपुत्रात्‌ मिथुनं चाभूत्‌। तदेवाह 
दिवोदासः पुमानहल्या च कन्यकेति॥ ३४॥ 


तस्य सत्यधृतिः पुत्रो धनुर्वेदविशारदः। 

शरद्वांस्तत्सुतो यस्मादुर्वशीदर्शनात्‌ किल॥ ३५ 

शरस्तम्बेऽपतद्‌ रेतो मिथुनं तदभूच्छुभम्‌। 

तद्‌ दृष्ट्वा कृपयागृह्माच्छन्तनुर्मृगयां चरन्‌। 

कृपः कुमारः कन्या च द्रोणपल्यभवत्‌ कृपी॥ ३६ 
॥ ३५॥ ३६॥ 


श्रीमह ७०५८ भडापुराए 


अ० २२ 


(मु६श&,) यवीन२, मुड॒दिषु, डाम्पिध्य्‌ भने 
संय. म्याच (पुत्रोने) 5छुं, डे पुत्रो! भार. 
पाथेय देशों २१७ 5२१ माटे तमे. सभर्थ 8.” 
तेथी जा सर्वे पंयावा नामधी प्रसिद्ध थय।. 
भु६०८थी भौ६२०८५ चाभनु ७७४७" प्रवृ 
थयु.॥ 3२ ॥ 33॥ 

भुल शे जने. यवीनर वगेरे थार धने 
पाय पुग्रो॥३२॥३3॥ 

र्भ्याश्वपु+ भुइगबथी शेड भन्भ्यु, तेभां 
पु) ध्वोधास जने. भडव्या पुत्री थयां, केभना मा 
गौतम ऋषिथी शतानं६ ५७ थया.॥३४॥ 

' भार्म्यात्‌' 'भर्भ्यश्विना, पुन भुहशलथी कोई 
थर्यु. ते फ ५5४ छै. धिवोधस पुन जने. जटद्या, 
अभ्या, थयां, ॥ 3४॥ 

ते (शतानंध)नो, पुत्र सत्यधृति धनुवध्मो 
निपु॥ डतो. तेनो पुन शरद्वान उतो. 0र्पशीने 
शवान डारऐे. तेनुं वीर्य घासना २२१ पर 
पडयुं, ते शुभ लक्षएवा्णु कोई थयुं. तेने. हने 
भूणया रमता. २४ शन्तयुसे ध्याथी १६ दीधु 
छु. उभार इपायार्य थया जने. ऽच्य। पी 
द्रोशार्‍यार्यना, पत्नी थयां॥ ३५॥ 3६॥ 3५॥ 3६॥ 


इति श्रीमद्धागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां नवमस्कन्धे एकविंशोऽध्यायः ॥ २१॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे नवमस्कन्धे श्रीधरस्वामिविरचितायां भावार्थदीपिकायां टीकायां एकविंशोऽध्यायः ॥ २१॥ 
म 
अथ द्वाविंशोऽध्यायः 
पायाद, डौ२५ खने मगधदेशीय राश्षयोन। वंशनुं वर्शन 


द्वाविंशे तु दिवोदासवंशमुक्त्वाथ वर्णिताः । 

ऋक्षवंशे जरासन्धपार्थदुर्योधनादयः ॥ १॥ 
श्रीशुक उवाच 

मित्रेयुश्च दिवोदासाच्च्यवनस्तत्सुतो नृप। 


नावीसमा, जध्यायभां धिवोधासनी वंश 3डीने 
पछी ऋक्षवंशभां ४२२१५, पार्थ, दुर्योधन वगेरे 
वर्शवाया छे.॥१॥ 

श्रीशु&६५९७ णोल्या. - हे नुप (परीक्षित), 
दिवोहाक्षथी. भित्रेयु थयो. तेना. व्यवन, सुधस, 


सुदासः सहदेवोऽथ सोमको जन्तुजन्मकृत्‌॥ १ | २७६१, योभ&- जेभ यार पुत्रो थया. सोभ5 कन्तु 
॥ १ ॥ | नाभना पुनने न्भ जापनार छतो.॥१॥१॥ 


अ० २२ 


तस्य पुत्रशतं तेषां यवीयान्‌ पृषतः सुत: । 


द्रुपदो द्रौपदी तस्य धृष्टद्युम्नादयः सुताः॥ २ भोटो कन्छु भने) सौथी नानो पृषत छतो. 


तस्य सोमकस्य पुत्राणां शतं बभूव। 
तेषां जन्तुर्ज्येष्ठो यवीयान्पृषतः ॥ २॥ 


धृष्टयुम्नाद्‌ धुष्टकेतुर्भार्म्याः पञ्चालका इमे । 
योऽजमीढसुतो ह्यन्य ऋक्षः संवरणस्ततः॥ ३ 


अजमीढस्यैव वंशान्तरमाह-य इति। 
ततः संवरणात्कुरुः॥ ३॥ 
तपत्यां सूर्यकन्यायां कुरुक्षेत्रपतिः कुरुः। 
परीक्षित्‌ सुधनुर्जह्नुर्निषधाश्वः कुरोः सुताः॥ ४ 
॥ ४॥ 
सुहोत्रोऽभूत्‌ सुधनुषश्च्यवनोऽथ ततः कृती। 
वसुस्तस्योपरिचरो बृहद्र्थमुखास्ततः॥ ५ 


कुशाम्बमत्स्यप्रत्यग्रचेदिपाद्याश्च चेदिपाः। 
बृहद्रथात्‌ कुशाग्रोऽ भूदूषभस्तस्य तत्सुतः ॥ ६ 
जज्ञे सत्यहितोऽपत्यं पुष्पवांस्तत्सुतो जहुः । 
अन्यस्यां चापि भार्यायां शकले हे बृहद्रथात्‌॥ ७ 


तस्य कृतिनः उपरिचरो वसुः । ततो वसोः 
बृहद्रथो मुखमादिर्येषाम्‌॥ ५ ॥ 

तानेवाह-कुशाम्बेति। तत्सुतः पुष्पवान्‌ 
जज्ञे। तस्यापत्यं सत्यहित इति योज्यम्‌॥ ६॥ ७॥ 


नवमः स्कन्धः 
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ते सोभऽन। सो पुत्रो डता. (तिभां सोथी, 
तेनो. 
&५६ थयो. तेने द्रौपदी. नामनी इच्या खने 
धुष्टधुभ्न १२ पुत्रो ७त।.॥२॥ 

'तस्य' त सोमऽन यो पुत्रो थय. तेभ 
ग्येष्छ कतुं शने नि पृषत इतो.॥२॥ 

धृष्ट्धुभ्नथी ६०३0. थयो. जा सर्व 
लरभ्याचिना वंशभां थये पंथाव (रायो) 
१७ २य।. (डवे डस्तिना पुन) जदभीढ़नी फे 
ऋक्ष नाम्नो नीको पुर डतो. तेनाथी संपरए। 
थयो, . ॥ ३॥ 

सकभीढेनो. % नीको वंश उडे छे-- 'यः 
इति।' ते संवर0थी, इर ४न्म्यो इतो. .॥ ३॥ 

ते सं१२शथी, सूर्यडन्या तपतीमा झुरुक्षेशन। 
राक $३नो, शन्भ थयो इती. परीक्षित, ३१५५, 
कडून, निषधाश्व- इड पुत्री ४त।.॥४॥ ४॥ 

सुषेचुषूनो सुशी, पछी सुहोत्रो 
य्यूवन, तेनाथी, इति., तेनो. ७५९4२ वसु, 
तेनाथी, १७६4 कमा. भुण्य छे तेवा, इश, 
मत्स्य, 9८३, येधिप वगेरे येध्ध्िशना राश्षथो 
थया, ५४७६ इश जने. तेनो पुन ०६५० 
थयो. तेनो पुष्पवान कन्भ्यो, तेनो पुर सत्यडित 
सने तेनो. पुर कछु थयो. ५उद्रथनी, ७४ 
भाम भेऽ % शरीरना थे टु53, नयी, 
॥५॥६॥ ७॥ 

ते तिनो 6५९4२ वसु थयो. ते वसुथी, ५७दरथ 
कमा. भुण्य छे श्भचाम॥१॥ 

तेभने ४ कावे छ- 'कुशाम्ब इति’ तेनो 
(ऋषत्भनोी) पुन पुष्पवान थयो खने तेनी. पुन 
सत्यडित थयो, थेभ वाऽय नन।ववुं.॥ ६॥ 9॥ 


७७२ 


ते मात्रा बहिरुत्सृष्टे जरया चाभिसन्धिते। 
जीव जीवेति क्रीडन्त्या जरासन्धोऽभवत्‌ सुत: ॥ ८ 


जरया राक्षस्या॥ ८ ॥ 


ततश्च सहदेवो5भूत्‌ सोमापिर्यच्छुतश्रवा: । 
परीक्षिदनपत्योऽभूत्‌ सुरथो नाम जाहनवः ॥ ९ 


यद्यस्मात्सोमापेः श्रुतश्रवाः कुरोः पुत्रः 
परीक्षिदनपत्यः। जाह्ूवो जह्नोः पुत्र: ॥ ९ ॥ 


ततो विदूरथस्तस्मात्‌ सार्वभौमस्ततोऽभवत्‌। 
जयसेनस्तत्तनयो राधिकोऽतोऽयुतो हाभूत्‌॥ १० 


अतो राधिकादयुतोऽ भूदित्यर्थः ॥ १०॥ 


ततश्च क्रोधनस्तस्माद्‌ देवातिथिरमुष्य च। 
ऋष्यस्तस्य दिलीपोऽभूत्प्रतीपस्तस्य चात्मजः॥ ११ 
॥ ११॥ 
देवापिः शन्तनुस्तस्य बाह्लीक इति चात्मजाः । 
पितृराज्यं परित्यज्य देवापिस्तु वनं गतः॥ १२ 


तस्य प्रतीपस्य देवापिशन्तनुबाह्णीकाः ॥ १२॥ 


अभवच्छन्तनू राजा प्राड्महाभिषसंज्ञितः । 
यं यं कराभ्यां स्पृशति जीर्ण यौवनमेति सः॥ १३ 


प्राक पूर्वजन्मनि महाभिष इति संज्ञा 
यस्य सः॥ १३॥ 


श्री१६ ७०५८ भएापुराए। 


२० २२ 


ते डुईडायोने भाता हारा ५७।२ उंडी ६११ 
जाव्या, त्यारे डी३। रती. १२ राक्षसी. द्वारा. 
84, ७१' खेम उदी. सांधी देवाभा जावतां 
“भुरासंध' नाभनो पुन थयो.॥८॥ 

२1 राक्षसी ६२॥ ८॥ 

तेनाथी, २७६१ थयो. २७३१. योभापि 
खने तेनो श्रुतश्रवा थयो. (डुडनो १येष७ ५०) 
परीक्षित संतानरडित डतो. (दुर तरीका ५० 
कड्नुथी) सुरथ नामनो, कड्नुपु थयो.॥८॥ 

“यत्‌'  सोभापिथी श्रुतश्रव। थयो. इडो. ५ 
परीक्षित संताचरडित इतो. 'जाह्वः' ४७ 
पु+॥ ८॥ 

ते युरथनो विहरथ, तेनाथी सार्वभोभ, 
तेनाथी, श्यसेन, तेनो २५ि६ भने जा २धि4थी 
जयुत थयी .॥ १०॥ 

'अतः' २ राधिश्थी जयुत शन्भ्यो, थेभ 
शर्थ छे.॥१०॥ 

ते थयुतथी डीपन, तेनाथी ३१।तिथि, 
जा देवातिथिनो ऋष्प, तेनो ट्िक्षीप थयो जने. 
तेन, पुन प्रतीप थयो.॥११॥११॥ 

ते प्रतीपना ६५।पि, शंतनु जने ७९७5 
नामना पुत्रो. थया. देवापि तो. पितानुं राण्य 
त्यने वनमा शयो.॥१२॥ 

ते प्रतीपना देवापि, शंतयु जने. णाहूवी5 
५५। , ॥ १२॥ 

(६११ वनभा. जया. तेथी नानो मा) शंतनु 
२ थयो. पूर्वकन्भभा ते भडालिष नाभवाणो 
इतो... ते भड। लिप के % वृद्ध भनुष्यने मंचे डाथथी 
स्पर्श उरे ते ते यौपनने प्त थतो.॥१३॥ 

“प्राक्‌ ' पूर्व%नन्‍्भभां भछा।लिप नाम छत केन 
ते शंतनु ॥ १३॥ 


अ० २२ 


शान्तिमाप्नोति चैवाग्र्यां कर्मणा तेन शन्तनुः । 
समा द्वादश तद्राज्ये न ववर्ष यदा विभुः ॥ १४ 


यदा देवो न ववर्ष तदा शन्तनुस्तत्र 
कारणं ब्राह्मणान्पप्रच्छ॥ १४॥ 
बा.प्र.-शं सुखं तनुते इति शंतनुः । 


शन्तनुर्ब्राह्मणैरुक्तः परिवेत्तायमग्रभुक्‌ । 
राज्यं देह्यग्रजायाशु पुरराष्ट्रविवृद्धये॥ १५ 


एवमुक्तो द्विजैर्ज्येष्ठं छन्दयामास सोऽब्रवीत्‌। 
तन्मन्त्रिप्रहितै्विप्रैर्वेदादविभ्रंशितो गिरा ॥ १६ 


वेदवादातिवादान्‌ वै तदा देवो ववर्ष ह। 
देवापिर्योगमास्थाय कलापग्राममाश्रितः॥ १७ 


ब्राह्मणैश्चैवमुक्तः- 


“ दाराग्निहोत्रसंयोगं कुरुते योऽग्रजे स्थिते। 
परिवेत्ता स विज्ञेयः परिवित्तिस्तु पूर्वजः ॥' 


इति स्मृतेर्योऽग्रभुक्‌ भुवमग्रतो भुनक्ति अयं 
त्वादूशोऽपि परिवेत्तैव भवति। अतस्तद्दोषपरिहाराय 
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जने परम शांति प्राप्त 3२तो. ते अर्भथी 
ते शंतनु उछ्वायो. क्यारे तेना राक््यम ७२ 
वर्ष सुधी, विशु 8द्र६५ वरस्या नहीं, (तारे 
शंतनुजे ७७७) ने 5२९ पूछयुं.)॥१४॥ 

ग्र्यारे विशु ४दद्र&५ वरस्या नी, त्यारे शंतनु 
५।७७)ने ते भाटेनुं 3२७ पूछयुं.॥ १४॥ 

सुणनी विस्तार $रे ते शत]. 

भोटो १४ दयात. ढोय त्यारे पृथ्वीने 
भोगवनार थेवो छु जअलुड (छोवाथी) परिवेत्ता 
(मोटा उरता पटे, परशेक्षो, नानी, मा) 
छै, भाटे रागय खने राष्ट्रनी 5चनति भाटे 
मो2(6ने रागय लदी जापी ६.' थाल्लशो 
द्वारा जा प्रभाएं फेने उडे शायुं ते शंतचुे 
(वनभा ४७) भोटाप्माहने राण्य स्वी$२१। भाटे 
प्रार्थना, उरी, (परंतु) शंतनुना मंत्री द्वारा पूर्व 
भोडवायेल। ५७७) ६२ (पाणंडमतना जाश्रय- 
वाणी) वाशी ५३ वेध्मार्णथी नष्ट थये ते 
१५।पिये वेधनी निधन वयनो इल्ला. (वन थी 
विथलित थपाने $1२९ ६१४प राग्याधिारथी 
वंयित थया) त्यारे छैद्रधव वर्षा इरी. अत्यारे 
पश योगमार्णमां स्थित थ्न देवापि 54ापआभभां 
निवास ३रे 8.॥१५॥१६॥ १७॥ 

लए) हारा जा प्रभाह $डेवाभां जावेधो 
शतयु-- 

“भोटो मा डंयात दोय त्यारे (तेने भूडीने) 
६ारा जने. जप्निडोननो, 


2. 


फु मनुष्य 
ते “परिवेत्ता/ जने भोटो ९५७ “परिविति' ५३१ 


संयो० 5२ छे 


योग्य छे.” (भनुस्पूति-३/१७१) 

स्मृति ढोपाथी 'अग्रभुक्‌' २२४ 
डोव छता. पृथ्वीने जा (के) भोगवे छे ते तारा 
भुवो पए परिवेत्ता ४ भने छे. जाथी ते. दोष 
६२ 5२१, भटे भोटामभाहने रोगय जापी ६. पछी 


सेभ 


७७४ 


राज्यमग्रजाय देहि ततो वृष्टिर्भविष्यतीत्येवमुक्तः 
शन्तनुर्वनं गत्वा ज्येष्ठं छन्दयामास राज्ञः 
प्रजापालनादिः परो धर्मोऽतस्त्वं राज्यं स्वीकुर्विति 
प्रार्थितवान्‌। ततः पूर्वमेव तस्य मन्त्रिणा अश्मराव- 
संज्ञेन देवापिं पाखण्डीकृत्य राज्यानहँ कर्तु 
ये प्रहिता विद्रास्तैः पाखण्डमताश्रयया गिरा 
वेदाद्विभ्रंशितः सन्‌, वेदवादस्यातिवादान्निन्दा- 
वचनानि सोऽब्रवीत्‌, ततस्तस्य पातित्येन 
राज्यानहत्वे जाते शन्तनोदौषाभावाद्देवो ववर्षेत्यर्थः 
॥ १५॥ १६॥ १७॥ 


सोमवंशे कलौ नष्टे कृतादौ स्थापयिष्यति। 
बाह्लीकात्‌ सोमदत्तोऽभूद्‌ भूरिर्भूरिश्रवास्ततः॥ १८ 


तत: सोमदत्ताद्भरिर्भूरिश्रवा: शलश्चेति त्रयः 
॥ १८ ॥ 
शलश्च शन्तनोरासीद्‌ गङ्गायाँ भीष्म आत्मबान्‌ । 
सर्वधर्मविदां श्रेष्ठो महाभागवतः कवि: ॥ १९ 
॥ १९॥ 
वीरयूथाग्रणीर्येन रामोऽपि युधि तोषितः । 
शन्तनोर्दाशकन्यायां जज्ञे चित्राङ्गदः सुत: ॥ २० 


रामो जामदग्न्यः। दाशकन्यायामिति। 
उपरिचरस्य वसोवीर्येण मत्स्यगर्भादुत्पन्ना दाशैः 
कैवर्तैः पालिताऽतो दाशकन्येति प्रसिद्धायां 
सत्यवत्याम्‌ ॥ २०॥ 


श्रीमद भागवत्‌ भापुराए 


अ० २२ 
१२२६ ५३१. जाभ ऽडेवाभां भावेल शंतनु वनभा 
कने भोटालाहने प्रश्पावनाधि रानी ५२१ 
धर्म छे, याथी तमे राश्य स्वी॥रो.” भेम ' छन्दयामास' 
प्रार्थन। डरी. तेनी. पडेल % ते शंतनु जश्मराव 
नामच भंत्री वडे, देवापिनि पाणंडी भनावीने 


_ 


२।म्याविॐ२न जयोज्य १य।॥११। भाटे ९ णाहणशो. 


भोडब्वाभां जाव्या, तेभ दार पाणंउभतना 
जाश्रयवाणी वाशी वडे वेध्मार्णथी १२ 4७, १६१७६नी, 
' अतिवादान्‌? [१६.४ पयनौ ते थोध्यो. तेथी तेना 
पतित थवाथी, ते राक्याधिडरने जयोण्य थयो त्यारे 
शंतनुनी घोष ६२ थयो, तथी ७०५६१ वर्षा 5री, जेभ 
शर्थ छे.॥१५॥१६॥१७॥ 

डणियुशम यंद्रवंश नाथ पामशे त्यारे 
सत्ययुणना, जारंभभां (ते यंद्रवंशनी) स्थापना, 
उरशे. ५उली5थी, सोभधत्त थयो. ते सोमभध्तथी, 
भूरि, भूरिश्रवा जने. १७४ (जेभ नश पुत्रो) 
थय। ४त.॥१८॥ 

“ततः' त सोभध्तथी भर, 4२१५ जने. 
शक्ष-जेभ न. पुग थया ढत।.॥१८॥१८॥ 

शंतनुने मा जितेन्द्रिय जेवा, भीष्म थया 
छता. तेयो धभवतायोमा श्रेष्ठ, भछान १२,१६१ 
खने. विद्वान इत, शूरवीरोना सैन्यना नाय& 
छता तथा तेम. परशुराभने ५0. युद्धमा संतुष्ट 
अर्या डत. शंतनुथी, मत्स्यडन्या सत्यवतीभो यिनां६ 
नाभनी पुन ऐत्पन्न थयो छतो.॥ १८॥ २०॥१८॥ 

“रामः' ४५६ज्निना पुन परशुराभ- 'दाश- 
कन्यायाम्‌ इति।' 8५रियर वसुना पीर्यथी भत्स्यना 
०र्भभां 6त्पन्न थयेक्षं जने “दाशैः? भाछीभारो ६२ 
पाणवाभा जावेल, भत्स्यडन्या तरीडै प्रसिद्ध थयेतां 
सत्यवतीभां ॥ २०॥ 


अ० २२ 


विचित्रवीर्यश्चावरजो नाम्ना चित्राङ्गदो हतः । 
यस्यां पराशरात्‌ साक्षादवतीर्णो हरे: कला॥ २१ 


नाम्ना तत्समाननाम्ना चित्राङ्गदेन गन्धर्वेण 
युद्धे हत: । यस्यां सत्यवत्यां शन्तनुपरिग्रहात्पूर्वमेव 
॥ २१॥ 
वेदगुप्तो मुनिः कृष्णो यतोऽहमिदमध्यगाम्‌ । 
हित्वा स्वशिष्यान्‌ पैलादीन्‌ भगवान्‌ बादरायण: ॥ २२ 


मह्यं पुत्राय शान्ताय परं गुह्यमिदं जगौ। 
विचित्रवीर्योऽथोवाह काशिराजसुते बलात्‌॥ २३ 


स्वयंवरादुपानीते अम्बिकाम्बालिके उभे। 
तयोरासक्तहृदयो गृहीतो यक्ष्मणा मृतः॥ २४ 


वेदा गुप्ता येन। यतोऽहं जात इदं भागवतं 
चाध्यगामधिगतवानस्मि॥ २२॥ २३॥ 


स्वयंवराद्भीष्मेण बलादुपानीते॥ २४॥ 


क्षेत्रेऽप्रजस्य वै भ्रातुमांत्रोक्तो बादरायण: । 
धृतराष्ट्रं च पाण्डुं च विदुरं चाप्यजीजनत्‌॥ २५ 


नवमः स्कन्धः 


७७५ 


तथा, नानी वियिनवीर्य थयो डतो... यि? ६ 
तेना. समान (थित्रंश६) नाभ१०, (गंधर्व) 
द्वारा. (युद्धमा) डशायो डतो... (शंतचुना सत्यवती 
साथेन। ७०न पूर्व ९४) के सत्यवतीभां पराशर 
ऋषिथी साक्षात्‌ श्री रिन) जंश३५ १६०।२४ 
जवतार पाभ्य। छत.॥२१॥ 

'नाम्ना' यि2२६&। सभान नाभवाणा थिजरां०६ 
नभन भधर द्वार ते युद्धम इशायो, इतो.. “यस्याम्‌' 
है सत्यवतीभां, शंतनुनां ७२ पूर्व %॥ २१॥ 

हेमनाथी, 6त्पन्न 46 इं जा (भाणवत)ने 
प्राप्त थयो छु तथा. केम दार वेधनी रक्षा 5२१ा्भा 
जावी. ते भुनि इष्छदेपायन व्यास भगवान 
णना६रायऐे. पोताना पेक्षादि शिष्योने छोडीने 
शांत (डामडीधादिथी २छित) पुन शेवा, भने 
जत्यन्त २७य२्यभय्‌ जा (श्रीम भाणवत)नो 
6५६१. ऽय. 

डवे (शंतनुनी, नानो पुन) वियिनरवीर्य 
(भीष्म द्वार, स्वयंवरमांधी) ७०५ क्षाववाभा 
जावेधी, 5शिराकूनी भे उन्याजी, सनिड 
जने. जंगाविदाने परएयो., ते भंनेभा जासठत 
थये&। हृध्यवाणोी वियिनवीर्य (संतानरछित 
जवस्थाम १) क्षयरोशथी (घेर।6ने) भृत्यु पाभ्यो. 
॥ २२ ॥ २३॥ २४ ॥ 

कमना होर, वेध्नी रक्ष उरवाभां जावी 
तथा. शेभनाथी 6त्पन्न थर्छ हु जा भाणवतने 
“अध्यगाम्‌' प्त थयो छु.॥२२॥२३॥ 

भीष्म हार. स्वयंवरभांथी गणपूर्व5 धाववार्भा 
२११८) भन्ने उच्याजोने॥ २४ ॥ 

भात सत्यवती ६२ कमन. जाशी जापवाभां 
जावी. ते भगवान १ ६रायऐो संतानरडित मा 
क्षेत्र (जंत्रिदाथी) धुतराष्ट्र, (सनाबिशथी) 
पांडु जने. (छासीथी) वि६२ने 6त्पन्न 3र्या,॥ २५॥ 


७७६ 


मात्रा सत्यवत्योक्त इति निषेधाभावमाह-- 
' अपतिरपत्यलिप्सुर्देवराद्‌ गुरुप्रयुकता ऋतुमतीयात्‌' 
इत्यादिवचनात्‌ ॥ २५॥ 


गान्धार्या धृतराष्ट्रस्य जज्ञे पुत्रशतं नृप । 
तत्र दुर्योधनो ज्येष्ठो दुःशला चापि कन्यका ॥ २६ 


दुःशला नाम कन्या च जज्ञे॥ २६॥ 
शापान्मैथुनरुद्धस्य पाण्डोः कुन्त्यां महारथाः । 
जाता धर्मानिलेन््रेभ्यो युधिष्ठिरमुखास्त्रयः ॥ २७ 


अरण्ये मृगशापान्मैथुनेन रुद्धस्य प्रतिबद्धस्य 
॥ २७॥ 
नकुलः सहदेवश्च माद्र्यां नासत्यदस्त्रयोः । 
द्रौपद्यां पञ्च पञ्चभ्यः पुत्रास्ते पितरोऽभवन्‌॥ २८ 


नासत्यदस्राभ्यामश्विनीकुमाराभ्याम्‌। पञ्चभ्यो 
युधिष्ठिरादिभ्यः पञ्चाभवन्‌॥ २८॥ 


युधिष्ठिरात्‌ प्रतिविन्ध्यः श्रुतसेनो वृकोदरात्‌। 
अर्जुनाच्छुतकोतिस्तु शतानीकस्तु नाकुलिः ॥ २९ 
॥ २९ ॥ 


श्री १६ भागवत भरापुराए। 


२० २२ 


मात. सत्यवती द्वारा साशा जापवाभा जावेवा 
७॥६रायए। व्यास, भेम 5छीने निषेषनो, १ ऽहे 
छै-- 'संताननी आभनावाणी, पतिरछित तेम % 
वरील दार. प्रवृत्त ३२१ जावी. होय तेवी ऋतुभती, 
स्‍त्री दियर पासे आय, वजेरे वथन $डेवायुं डोवाथी 
(नी स्त्री साथे संभोग 5२१नो. निषेध नधी, खा 
माटे शास्नना विशेषनी ५७ 5२वी 9४84 नहीं). 
॥ २५॥ 

(इ-इयात्‌ १६५4 ५.५. ०.१.) 

३ २० (परीक्षित), धुतराष्ट्रने जाधारीभा 
सो. पुत्रो. 6त्पन् थया छता, तेभां दुर्योधन गयेष्छ 
इतो. तथा ६:श8। नामनी जन्य पश कन्भी 
इती .॥२६॥ 

६:२७ नाभनी, ऽन्य ५७ ढॅन्मी डती. ॥ २६॥ 

शापने ठारछो मेथुन5र्भभा, जट&ववामां 
जावेवा पाएन, डुतीभां धर्म, वायु जने. हन्द्रथी 
युधिष्ठिर केमा भुण्य छै तेवा. (भीम अने. 
जरबुन- गेम) नए. भढारथीयो कन्भ्या.॥ २७॥ 

वनभ भूगना शापने ॥रऐे मेथुनडर्भभा 
*रुद्धस्य' जटडावबाभां जावेला (पाएन) ॥ २७॥ 

तथा, भाद्रीमां जश्िनीडुमारोथी, चढुण जने. 
सडे भन्भ्य छत. पाय पांडवोथी द्रोपट्टीभा 
पाय पुत्रो थया छता, (केशो पुत्रो. 8तपन्न ड्या. 
विना ९ जश्त्थाभाने छाये भार्या. जया. एता.) 
तेशो (हे. राका परीक्षित,) तभार। आडाणो, 
इत. ॥२८॥ 
“नासत्यदस्राभ्याम्‌' भने जश्विनी&भारोथी- 
“पञ्चभ्यः' युपिछिर वजेरे पाय पाउपोथी पाय 
पुत्रो. थय। ७१॥.॥ २८॥ 

युधिष्ठिरथी पअ्रतिविच्य, शीभथी श्रुतसेन, 
सर्णुनथी श्रुतीति. जने नहुणपुन शतानी5 थयो. 
॥२८॥२८॥ 


अ० २२ 


सहदेवसुतो राजन्‌ श्रुतकर्मा तथापरे। 
युधिष्ठिरात्‌ तु पौरव्यां देवको5थ घटोत्कच: ॥ ३० 


भीमसेनाद्धिडिम्बायां काल्यां सर्वगतस्ततः । 
सहदेवात्‌ सुहोत्रं तु विजया5सूत पार्वती ॥ ३१ 


तथापरे भार्यान्तरेषु ॥ ३० ॥ 


काली चान्या भीमस्य भार्या तस्यां ततो 
भीमसेनात्सर्वगतो नाम पुत्रोऽभवदित्यर्थः ॥ ३१॥ 


करेणुमत्यां नकुलो निरमित्रं तथार्जुनः । 
इरावन्तमुलूप्यां वै सुतायां बभ्रुवाहनम्‌। 
मणिपूरपतेः सोऽपि तत्पुत्रः पुत्रिकासुतः ॥ ३२ 


उलूप्यां नागकन्यायाम्‌। मणिपूरपतेः 
सुतायां पुत्रिकाधर्मेण दत्तायां बभ्रुवाहनमसूत। 
अतस्तत्पुत्रः सन्नपि स पुत्रिकासुतः मातामहसुत 
इत्यर्थः ॥ ३२॥ 


तव तातः सुभद्रायामभिमन्युरजायत। 
सर्वातिरथजिद्‌ वीर उत्तरायांततो भवान्‌॥ ३३ 
॥ ३३॥ 


परिक्षीणेषु कुरुषु द्रौणर्ब्रह्मास्त्रतेजसा। 
त्वं च कृष्णानुभावेन सजीवो मोचितोऽन्तकात्‌ ॥ ३४ 
॥ ३४॥ 


नवमः स्कन्धः 


७७७ 
२१, सडदेवनो पुन श्रुतऽभा थयो. 
युधिष्िरनी ५१७ नार्या पौरवीभां ६१५ थयो. 
भीभसेनथी ३4१ धटोऊय थयो तेभ ४ 
दी!” नाभनी (त्री) पत्नीमा सर्वगत नाभनो. 
पुन थयो, सछ६१थी, पर्वतडच्या, विश्वयाभां युढो?, 
थयो .॥ ३०॥ ३१॥ 
तेभ % 'अपरे' नीळ त्मार्याभां॥ ३०॥ 
डी, भीभसेननी जन्य भर्या, तेनाभां 


%' 


“ततः' ते भीमसेनथी सर्वगत. नाभनो पुन थयो, 
सेभ शर्थ छे.॥3१॥ 

नऊुणे 3रेशुभतीभां [नेरमिज तथ। सर्भुने 
6वूपीमा छरावान हैत्पन्न ड्या. इतो तथा 
भणिपुरना राखनी, पुत्रीभां नल़ुवाडन ऐत्पन्न 
ड्या. डतो, परंतु ते. (तेनी. माता. RANE 
पितानो) पुत्रिशरयुत गशातो. ढतो.॥३२॥ 

80पी नामनी नाजडच्यामा- भषिपुरना २कानी 
पुत्रीभां पुनिऊाधर्भधी, जपायेलो. नशुवाहन भन्भ्यो 
उतो. साथी ते. गर्कुननो, पुन डोवा छता. ५९ 
“पुत्रिकासुतः  भाताना पितानो पुर गशातो छतो, 
जेभ शर्थ छे.॥3२॥ 

(डे परीक्षित,) पिता, सर्व 
जतिस्थीजणोने छती देनार पीर जतिभनन्‍यु 


तभ।र। 


(थर्भुननी) सुभद्रा नामनी पलीमा शन्भ्या 
उता खने तेमनाथी, (सलिमन्युथी) 6त्तराभां 
जाप %न्भ्य। .॥ ३३॥ 33॥ 

(हर्याधनाष्ट) ओरवो नाश पाभ्या त्यारे 
द्रोशपुन खश्वत्याभाचा बल्लास्तना तेश्थी (मणी, 
जयेक्षा) तमे. पश इृष्टाना प्रभावने 4२, भृत्युथी 
२७१८ भय्या छो.॥३४॥३४॥ 


७७८ 


तवेमे तनयास्तात जनमेजयपूर्वकाः । 
श्रुतसेनो भीमसेन उग्रसेनश्च वीर्यवान्‌॥ ३५ 
॥ ३५॥ 
जनमेजयस्त्वां विदित्वा तक्षकान्निधनं गतम्‌। 
सर्पान्‌ वै सर्पयागाग्नौ स होष्यति रुषान्वितः॥ ३६ 
॥ ३६॥ 
कावषेयं पुरोधाय तुरं तुरगमेधयाट्‌। 
समन्तात्‌ पृथिवीं सर्वा जित्वा यक्ष्यति चाध्वरैः ॥ ३७ 


तुरसंज्ञं पुरोहितं कृत्वा॥ ३७॥ 
भविष्यानाह-तस्य पुत्र इति यावत्समासि । 


तस्य पुत्रः शतानीको याज्ञवल्क्यात्‌ त्रयीं पठन्‌। 
अस्त्रज्ञानं क्रियाज्ञानं शौनकात्‌ परमेष्यति॥ ३८ 


याज्ञवल्क्यात्क्रियाज्ञानं परं चात्मानं 
शौनकात्प्राप्स्यत्यस्त्रज्ञानं च कृपाचार्यादिति 
्रष्टव्यम्‌। याज्ञवल्क्यात्‌ त्रयीमधीत्य कृपाद- 
स्त्राण्यवाप्येति वैष्णवोक्तेः । क्वचित्तु अस्त्रज्ञानं 
कृपाचार्यात्‌' इत्येव पाठः ॥ ३८॥ 


सहस्त्रानीकस्तत्पुत्रस्ततश्चैवाश्वमेधजः। 
असीमकृष्णस्तस्यापि नेमिचक्रस्तु तत्सुतः॥ ३९ 
॥ ३९ ॥ 
गजाह्वये हते नद्या कौशाम्ब्यां साधु वत्स्यति । 
उक्तस्ततश्चित्ररथस्तस्मात्‌ कविरथः सुतः॥ ४० 
॥ ४० ॥ 


श्री१६ भागवत भडापुराए 


२० २२ 


डे पुन, हेभनामा नमेर्य प्रथम छै तेवा. 
तभार। जो. पुत्रो श्रुतसेन, भीमसेन जने. असेन 
५२इभी, पुत्रो. छ.॥३५॥३५॥ 

जापने तक्षक नाणथी भूलु पामेता कीने 
कोवे भरायेलो नभे सर्पयशना जण्निभां 
सर्पानु ४ ४१५ 5२शे.॥ ३६॥ ३६॥ 

तेम 5१५५० पुरने पुरोडित भनावीने, 
संपूर्ण पृथ्वीने, सर्व तरश्थी छती हने, अश्वभे५ 
यशो. ५३ (मणवान श्रीडरिनी) जाराधना 5२२. 
॥ 39॥ 

'तुर' चाभनो पुरोडित भनावीने ॥3७॥ 

भविष्यमा थनार। राशयोने अध्याय समाप्त 
थाय त्या. सुधी, १७१ छे-- 'तस्य पुत्रः इति।' 

ते (शषनभमेश्य)नो पुन शतानी5 याश१९७य 
पासेथी 30 वेधोनुं जध्ययन उरता. डियाशान, 
शोन& पासेथी जात्मशान जने ठुपायार्य पासेथी 
जसनशान प्राप्त 5रेशे.॥3३८॥ 

याशेव&य पासेथी डियाशान जने “परम्‌ जात्मानुं 
शान शोन5 पासेथी तथा जरनशान डुपायार्य 
पासेथी प्राप्त 5२१, भेम समळचु. यश१७य पासेथी 
वे€त्रयीचुं जध्यवन ऽरीने डूपार्‍यार्य पासेथी जस्नशान 
प्राप्त ३रीने- भेम विष्छुपुराशभां उछेवायुं 8. 5यां5 
तो, जरनशान डुपायार्य पासेथी, भेम % १४ छे. 
॥ 3८ ॥ 

ते शतानीडनो, पुन सडसानी5 तथा. तेनाथी 
जशमेषर, तेनो ५३ शसीमईष्श जने. तेनो. 
पुन नेमिय$ 4॥.॥ ३८॥ ३८॥ 

ग्यारे ढस्तिनापुर नदीम त९॥6 कशे. 
त्यारे (नेमियङ) डोशभ्णी पुरीभां सुणपूर्व5 
निवास $२२. तेनो (नेमियडनी) ५०७ 65त, 
तेन. यिनरथ, तेनाथी, $विरथ नाभनो पु) 
श. .॥ ४०॥ ४०॥ 


अ० २२ 


तस्माच्च वृष्टिमांस्तस्य सुषेणोऽथ महीपतिः । 
सुनीथस्तस्य भविता नृचक्षुर्यत्‌ सुखीनलः॥ ४९ 


यद्यस्मात्सुखीनलः पुत्रः ॥ ४१ ॥ 


परिप्लवः सुतस्तस्मान्मेधावी सुनयात्मज: । 
नृपञ्जयस्ततो दूर्वस्तिमिस्तस्माज्जनिष्यति॥ ४२ 


तस्मात्परिप्लवात्सुनयस्तस्यात्मजो मेधावीत्यर्थः 
॥ ४२॥ 
तिमेर्बुहद्रथस्तस्माच्छतानीकः सुदासजः । 
शतानीकाद दुर्दमनस्तस्यापत्यं बहीनरः॥ ४३ 


तस्मात्सुदासस्ततः शतानीक इत्यर्थः ॥ ४३॥ 


दण्डपाणिर्निमिस्तस्य क्षेमको भविता नृपः। 
ब्रह्मक्षत्रस्य वै प्रोक्तो वंशो देवर्षिसत्कृतः॥ ४४ 


॥ ४४॥ 


क्षेमकं प्राप्य राजानं संस्थां प्राप्स्यति वै कलौ। 
अथ मागधराजानो भवितारो वदामि ते॥ ४५ 
॥ ४५ ॥ 


भविता सहदेवस्य मार्जारिर्यच्छुतश्रवाः । 
ततोऽयुतायुस्तस्यापि निरमित्रोऽथ तत्सुतः॥ ४६ 


बृहद्रथस्य जरासन्धस्तस्य सहदेवस्तस्य 
मार्जारिः। यस्मान्मार्जरिः श्रुतश्रवाः ॥ ४६ ॥ 
सुनक्षत्रः सुनक्षत्राद्‌ बृहत्सेनोऽथ कर्मजित्‌। 
ततः सृतञ्जयाद्‌ विप्रः शुचिस्तस्य भविष्यति॥ ४७ 
॥ ४७॥ 


नवमः स्कन्धः 


७७९ 
तेनाथी वृष्टिभान, तेनो सुषेष। पृथ्वीपति 
थशे, तेनो पुगे सुंनीथ, तेनो नृयक्षु, केनाथी 
सणी ५० थशे.॥४१॥ 

“यत्‌? श्नाथी सुणीनल ५ु०७॥४१॥ 

(ते सुणीनब्यधी) परिप्वव, तेनाथी मेधावी. 
केनो. पुन छे ते सुनय, (सुनयना, ५० भेधापीथी) 
नुप, तेनो ६५, तेनाथी तिमि कॅन्मशे.॥४२॥ 

तेनाथी (परिप्ववधी) युनय, ते (सुनय)नो, 
पुन मेधावी, खेम खर्थ छे.॥४२॥ 

तिमिथी, भुडद्रथ्‌, तेनाथी, सुधसथी कन्मेदो, 
शतानी5, शतानीडथी, ६६भन तथा. तेनो. पुन 
णढीनर थशे.॥४३॥ 

ते. भुडंद्र्थ्थी सुस, तेनो शताचीड, भेम 
शर्थ &.॥ ४३॥ 

(नडीनरनो) ६३५७७, तेनो निमि सने 
तेनो पु) क्षेभ$ २% थश. थाली अने. 
क्षजियदुणना 3२७३५ तथा देवो जने. ऋषियो, 
दार सलार पामेवों (जा) वंश उठेवामां 
जाव्या, ॥ ४४॥ ४४ ॥ 

२% क्षेमऽने प्राप्त 3रीने (जा. वंश) 
डणियुशभ नाश पाम. इवे पछी थनार। 
भगधवंशी राश/ यो तभने इं &.॥४५॥ ४५॥ 

(४र।संधन। ५०) सडडेवनो पुन भार्णरि, 
कृनाथी 2044, तेनाथी, जयुतायु तथा, तेनो 
पु [निरमिन थशे.॥४६॥ 

नृडद्रथनो पुन ४२सं१, तेनो २४६१, तेनी. 
मारि, के भार्चरिथी श्रुतश्रवा थशे.॥ ४६॥ 

(निरमित्रनो) सुतक्ष, सुनक्षनथी, भुडत्येन, 
पछी इर्भुनितू, तेनाथी सुर्तेकय जने. तेनाथी वि 
तथ तेनो. शुथि थशे.॥४७॥ ४७॥ 


७८० 


क्षेमोऽथ सुव्रतस्तस्माद्‌ धर्मसूत्रः शमस्ततः । 
द्युमत्सेनोऽथ सुमतिः सुबलो जनिता तत: ॥ ४८ 
॥ ४८ ॥ 
सुनीथः सत्यजिदथ विश्वजिद्‌ यद्‌ रिपुञ्जयः । 
बार्हद्रथाश्च भूपाला भाव्याः साहस्त्रवत्सरम्‌ ॥ ४९ 


सहस्त्रसंवत्सरमेते भाव्या भूपालास्ततः परं 
भाव्यान्‌ द्वादशस्कन्धे वक्ष्यति॥ ४९ ॥ 


श्री १६ रागवत भएापुराए। 


२० २३ 


(शुयिनो) क्षेभ, पी सुब्रत, तेनाथी धर्भसून , 
तेनाथी शम, पछी धुभत्सेन, तेनो. सुभति जने. 
तेनाथी, स“ न्मशे,॥४८॥ ४८॥ 

सुनबचो सुनी५, पछी सत्यकितू, पछी 
विश्वद्धितू, कृनाथी रिपुंय थे. भूुटद्रथन। 
वृशभ थनार। राखण, ७७२ १४ सुधी 
२४ .॥ ४८॥ 

डार वर्ष सुधी. जा राखाजो. थशे. ते पछी 
थनार। २।शाशोचुं वर्शन गारभा २४५भां 5२२. 
॥ ४८ ॥ 


इति श्रीमद्धागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां नवमस्कन्धे द्वाविंशोउध्याय:॥ २२॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे नवमस्कन्धे श्रीधरस्वामिविरचितायां भावार्थदीपिकायां टीकायां द्वाविंशोऽध्यायः ॥ २२॥ 
ह 
अथ त्रयोविंशोऽध्यायः 
सनु, दुय, ३५३ भने यहु वंशचुं वर्णन 


त्रयोविंशे त्वनोद्रूह्योस्तुर्वसोश्चान्वयः क्रमात्‌ । 
यदोश्च वंशोऽनुक्रान्तो यावज्यामघसंभवः ॥ १॥ 


तदेवं ययातेः पुत्राणां पञ्चमस्य पूरोर्वशो- 
ऽनुक्रान्तः, इदानीं चतुर्थस्य वंशमनुक्रामति— 
अनोरिति कर्णस्य जगतीपतेरित्यन्तेन। 


श्रीशुक उवाच 
अनोः सभानरश्चक्षुः परोक्षश्च त्रयः सुताः । 
सभानरात्‌ कालनरः सृञ्जयस्तत्सुतस्ततः॥ १ 
॥ १॥ 
जनमेजयस्तस्य पुत्रो महाशीलो महामनाः । 
उशीनरस्तितिक्षुशच महामनस आत्मजौ॥ २ 


(ययातिना पाय पुत्रोभांथी पूरेनो वंश 3छेवाभां 
जायो. डवे) जेवीसभा जध्यायभां जनु, ६७8, पु्वसुनो, 
वंश मधी, (३४५२) तथा, गयामधनी, 6त्पत्ति सुधी. 
यहुनी. वंश जयो छे.॥१॥ 

तो. जाम ययातिना पुत्रोभाना पायभ। पुन 
पूरेनो वंश उछेवायो, डवे थोथा, पुन शुनो. वश 
डडेपाय्‌ छे-- 'अनोः इति।' 'कर्णस्य जगतीपतेः ' 
(श्वो5-१४) सुधी. 

श्री१५६५२४ णोल्या. -- (यया[तिना योथ 
पुन) जनुना समाचर, यक्षु जने परोक्ष नामना. 
न. पुत्री थया. सभानरथी १२ जने. तेनो. 
पुन सूँकय थयो.॥१॥ 

(ते सुंशयथी) कॅनभेळय, तेनो. पुन मदाशीह, 
तेना. महामना थयो. भछामनाना 8शीनर जने. 
तितिक्षु- थेभ थे पुत्री थया.॥२॥ 


अ० २३ 


तस्य जनमेजयस्य महाशीलस्तस्य महामना: 
॥ २॥ 
शिबिर्वनः शमिर्दक्षश्‍चत्वारोशीनरात्मजा: । 
वृषादर्भ: सुवीरश्च मद्र: कैकेय आत्मजाः ॥ ३ 
शिबेश्चत्वार एवासंस्तितिक्षोश्च रुशद्रथ: । 
ततो हेमोऽथ सुतपा बलिः सुतपसोऽभवत्‌॥ ४ 


चत्वार उशीनरात्मजाः । सन्धिरार्षः ॥ ३ ॥ ४॥ 


अङ्घवङ्गकलिङ्काद्याः सुह्यपुण्ड्रान्धसंज्ञिताः । 
जज्ञिरे दीर्घतमसो बलेः क्षेत्रे महीक्षितः॥ ५ 
॥ ५ ॥ 
चक्रुः स्वनाम्ना विषयान्‌ षडिमान्‌ प्राच्यकांश्च ते। 
खनपानोऽङ्कतो जज्ञे तस्माद्‌ दिविरथस्ततः॥ 
॥ ६॥ ६॥ 


सुतो धर्मरथो यस्य जज्ञे चित्ररथोऽप्रजाः। 
रोमपाद इति ख्यातस्तस्मै दशरथः सखा॥ ७ 


शान्तां स्वकन्यां प्रायच्छदृष्यशूङ्ग उवाह ताम्‌। 
देवेऽवर्षति यं रामा आनिन्युर्हरिणीसुतम्‌॥ ८ 


नाटयसङ्घीतवादित्रर्विभ्रमालिङ्गनाईणैः । 
स तु राज्ञोऽनपत्यस्य निरूप्येष्टि मरुत्वतः ॥ ९ 


प्रजामदाद्‌ दशरथो येन लेभेऽप्रजाः प्रजाः । 
चतुरङ्गो रोमपादात्‌ पृथुलाक्षस्तु तत्सुतः ॥ १० 
॥७॥८॥९॥ १०॥ 


नवमः स्कन्धः 


७८१ 


'तस्य' ते %नभेकयनो तेनी 
२_२७।भन। ॥ २॥ 

8शीनरना शिनि, वन, शमि सने ध्क्ष- 
खेम यार पुत्रो थय. (तेमांथी) शिक्षिना पए। 
वृषा, सुवीर, भद्र जने उडेय- जेभ यार ४ 
थय, तितिक्षुनी उशद्रथ, तेनाथी डेम, पछी 
सुतपा जने. सुतपानो नति थयो.॥3॥४॥ 

यार 8शीन२५नों उशीनरः+आत्मजाः नी सपि. 


उशीनरआत्मजाः थ।4, तेने. ५६०५ उशीनरात्मजाः 


भमहाशी&, 


छे, ते ४ छे.॥3॥४॥ 

पृथ्वीपति नलिनी. लार्यामा, (6तथ्यना, ५०) 
दीर्घतभय (२६ि)थी, अण, १०, 5विं), ३8, पुर 
जेने. शंन नामना, पुत्रो थया.॥५॥५॥ 

ते जा छ पुत्रोने (मरतणंडनी) पूर्व 
दिशामा पोतपोताना नामथी, देशो १२. 
(तेभांना) अंगथी जनपान %न्भ्यो जने. तेनाथी 
[विरथ थयो.॥६॥ ६॥ 

(त हिविरथथी) धर्भरथ थयो, केनो 
थिनरथ थयो. संताचरडित थि२4 रोभ५।६ 
नामे प्रण्यात छतो. (तेना) भित्र राळा, ६२थे 
पोतानी उन्या शान्ता ते (रोभ५६)ने (छचऽपुतरी 
तरीडे) जापी खती, तेने. ऋष्यश्ं० ऋषि परश्या 
उत, (रोमपाहना राकयभ।) वरसा६ पर्यो 
नडी तारे जणिऊाणी, हमने पोताना नृत्य, 
संगीत, वाध, ९।१-न्‌।१, जाविंगन जने 3प७।रोथी, 
(मोडित 5रीने रोमपाहना नजरमा) दावी डती. 
जने. तेभऐ संतानडीन २० भाटे छन्दनी &ष्टि 
3रीने (रोभपाध्ने) प्रहा जापी छती. केनाथी 
H३२हित जेवा २४ ६२२4 ५३ प्रका. पाभ्या 
छत. रोभपाध्थी, यतुरंण थयो. तेनो. पुन पृथुकषाक्ष 
थयो. ॥ 3॥ ८ ॥ ८॥ १०॥ 3॥ ८ ॥ ८ ॥ १०॥ 


७८२ 


बृहद्रथो बृहत्कर्मा बृहद्भानुश्च तत्सुताः । 
आद्याद्बृहन्मनास्तस्माज्जयद्रथ उदाहृतः॥ ११ 
॥ ११॥ 


विजयस्तस्य सम्भूत्यां ततो धृतिरजायत। 
ततो धृतव्रतस्तस्य सत्कर्माधिरथस्ततः॥ १२ 
॥ १२॥ 


योऽसौ गड्मातटे क्रीडन्‌ मञ्जूषान्तर्गतं शिशुम्‌। 
कुन्त्यापविद्धं कानीनमनपत्योऽकरोत्‌ सुतम्‌॥ १३ 
॥ १३ ॥ 


वृषसेनः सुतस्तस्य कर्णस्य जगतीपतेः। 
द्रह्मेश्च तनयो बभ्रुः सेतुस्तस्यात्मजस्ततः॥ १४ 


आरब्धस्तस्य गान्धारस्तस्य धर्मस्ततो धृतः। 
धृतस्य दुर्मनास्तस्मात्‌ प्रचेताः प्राचेतसं शतम्‌॥ १५ 


म्लेच्छाधिपतयोऽभूवन्नुदीचीं दिशमाश्रिताः । 
तुर्वसोश्च सुतो वह्लिर्वह्वेभर्गोऽथ भानुमान्‌॥ १६ 


त्रिभानुस्तत्सुतोऽस्यापि करन्धम उदारधीः । 
मरुतस्तत्सुतोऽपुत्रः पुत्रं पौरवमन्वभूत्‌॥ १७ 


दुष्यन्तः स पुनभेजे स्वं वंशं राज्यकामुकः । 
ययातेर्ज्येष्ठपुत्रस्य यदोर्वंशं नरर्षभ॥ १८ 


वर्णयामि महापुण्यं सर्वपापहरं नृणाम्‌। 
यदोर्वंशं नरः श्रुत्वा सर्वपापैः प्रमुच्यते॥ १९ 
॥ १४॥ १५॥ १६॥ १७॥ 


श्री१६ भागवत भडापुराए 
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ते. (पृथुलाक्ष) १७६4, भुइ खने 
जूछ६भानु- खेम (न) पुत्रो. थय।. तेभ प्रथम 
५७द्रथनो, भुलन्मना,, तेनाथी थये पुन ४१५4 
उछेवायो .॥ ११॥ ११॥ 

ते (कयद्र्थ)नो. संभूतिभां विकय्‌ नाभनो, 
पुन थयो. तेचाथी धूति कन्भ्यो, तेनाथी ६696, 
तेनाथी, सभा जने. तेनाथी जपधिरथ थयो. 
॥१२॥१२॥ 

जंणाडिनारे डीड, उरतो. ४ जधिरथ इतो. 
ते, (डुतीनी) उन्यावस्थामा, कन्मेल।। अने. डुती 
द्वारा प्रित्या उर्वाभां जावेल, पेटीनी २६२ 
२४७ शिशुने (५१ 5रीने), पोते संतानरछित 
डो पुन तरीडे स्वीयो डतो. ॥ १३॥१३॥ 

तपति थे१। ते अर्शनो. पुन वृषसेन थयो. 
(डवे ययातिना तरीका पुन) दुह्युनो पुन नलु, 
तेनी. पुत्र सेतु, तेनाथी २०१, तेने. ११२, 
तेनो! धर्म, तेनाथी, धुत थयो. घुतनो छनन, 
तेनाथी प्रथेत सने प्रयेताना सो पुत्रो. 8१२ 
दिशामा २४॥२।, भ्वेय्छोना २%जो, थय. (७१ 
ययातिना, योथ, ५०) पुर्वयुनो ५७ परिन, 
वस्निनो मर्ग, पछी 'ानुभान, तेनो पुन त्रिभायु 
थयो. जा त्रिभायुनो ७घारभुद्धिवाणी, 3रंधभ 
थयो, तेनी, पुन भरुत जपुन छतो. तशे पुरेवंशी. 
(दुष्यंत)ने. पुन तरी स्वीआयों, डतो. (परंतु) 
राषयनी अमनावाणे दुष्यंत श्री पाछी पोतान। 
वंशमा ९ पा र्या. डतो... (5२७९. ड राश्यासननो 
जपि॥२ 'पूर्‍वंशीजोने ४ डतो.) छे नरश्रेष परीक्षित, 
ययातिना ग्येष्ठ ५० यहुनो वंश (डवे हुं) 
वर्शुवुं छ. मनुष्योना सर्व पापने उरनारो यहुवंश 
सांध्मणीने मनुष्य सर्व पापोथी छूटी १4 छे. 
॥१४॥ १५॥ १६॥ १७॥ १८ ॥ १८॥ १४॥ १५॥ १६॥ १७॥ 
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स दुष्यन्तः स्वं वंशं पौरवं वंशम्‌॥ १८ ॥ १९ ॥ 


यत्रावतीर्णो भगवान्‌ परमात्मा नराकृतिः । 
यदोः सहस्त्रजित्क्रोष्टा नलो रिपुरिति श्रुता: ॥ २० 
॥ २०॥ 
चत्वारः सूनवस्तत्र शतजित्‌ प्रथमात्मज: । 
महाहयो वेणुहयो हैहयश्चेति तत्सुताः॥ २१ 


प्रथमस्य सहस्रजित आत्मजः ॥ २१॥ 
धर्मस्तु हैहयसुतो नेत्रः कुन्तेः पिता ततः। 
सोहञ्जिरभवत्‌ कुन्तेर्महिष्मान्‌ भद्रसेनकः॥ २२ 


कुन्तेः सोहञ्जिः, सोहञ्ञेर्महिष्मान्‌, महिष्मतो 
भद्रसेनकः ॥ २२॥ 


बा.प्र.-स्वार्थे कः । 


दुर्मदो भद्रसेनस्य धनकः कृतवीर्यसूः । 
कृताग्निः कृतवर्मा च कृतौजा धनकात्मजाः॥ २३ 


भद्रसेनस्य दुर्मदो धनकश्चेति द्वौ पुत्रौ। 
कृतवीर्यस्य जनकः। कृतवीर्यादयश्चत्वारो 
धनकस्यात्मजा इत्यर्थः ॥ २३॥ 


अर्जुनः कृतवीर्यस्य सप्तद्वीपेश्वरोऽभवत्‌। 
दत्तात्रेयाद्धरेरंशात्‌ प्राप्तयोगमहागुणः॥ २४ 
॥ २४॥ 


न नूनं कार्तवीर्यस्य गतिं यास्यन्ति पार्थिवाः । 
यज्ञदानतपोयोगश्रुतवीर्यजयादिभिः ॥ २५ 
॥ २५॥ 


नवमः स्कन्धः 


७८३ 
ते दुष्यंत 'स्वं वंशम्‌' पोताना पुरुवंशभां 
॥ १८ ॥ १८८ ॥ 

है (यहुना) वंशभां जवान १२५७ श्रीठूष्शे 
भनुष्य३पभां जवतार २७९ अर्यो छतो. यधुना, 
सडसकितू, डीष्टा, नण मने. रिपु- जेभ यार 
प्रसिद्ध पुत्रो. उता. तेमां प्रथम पुन स७सकितूनो 
पुन शतकितू इती. तेना भछाउय, वेशुडय अने. 
हेढय- सेभ (39) पुत्रो ७त॥.॥ २०॥ २१॥ २०॥ 

“प्रथमस्य' प्रथम पुर स&२ढित्‌नो ५७॥ २१॥ 

हेळयनो, पुन धर्भ, (धर्भनो. पुन) नेन 
ईतिनी पिता डतो. ते डतिधी, सोछंदि थयो. 
तेनी. भछिष्मान जने. तेनो. 'मद्रसेन थयो.॥२२॥ 


अतिन. सोडंकि, सोडडियो भडिष्मान 
सने. भहिष्माननो, भद्रसेन$ थयो.॥२२॥ 
'मृद्रसेन5? भा. ॐ पोताना सर्थभा छे 


(चत भद्रसेन). 

मद्रसेनन। ६४६ जने. धन थय. १०५ 
इतवीर्यनो, ४न5 डतो.. इतीर्य, इतन, डृतवर्भा. 
खने डृतीका- खेम थार धनडपुनो, थय. ॥ २३॥ 

भद्रसेनन। हुर्भ& सने धन5, खेम भे पुत्रो 
थथा. (कृतवीर्यसूः) $तपीर्यनो %न्म४।त ४१४. 
डतीर्यु बणेरे यार धनडना पुत्रो. थया, सेभ यसर्थ 
8.॥ २३॥ 

$तवीर्यनो पुन शकुन सात द्वीपोनो पति 
इतो. श्रीडरिना। जंश३५ छत्तात्रेय पासेथी ते 
यभाष्टि जष्टांगयोगनी जिभा सिद्विशो३५ 
भडान ऐळर्षने प्राप्त थयो इतो..॥ २४॥ २४॥ 

यश, हान, तप, योग, शास्ना'्म्यास, ५२।३भ्‌ 
तथा विशय वगेरेभा पृथ्वी, परना राखओो. 
ञर्तवीर्य(सर्थुन)न। साभ्यने जरेणर नडी पाभी 
१७ .॥ २५॥ २५॥ 


७८४ 


पञ्चाशीतिसहस्त्राणि ह्यव्याहतबलः समा: । 
अनष्टवित्तस्मरणो बुभुजे$क्षय्यषड्वसु ॥ २६ 


अनष्टमविनाशं वित्तं येन तथाविधं स्मरणं 
यस्य सः। अक्षय्यं षड्वसु षडिन्द्रियविषयं 
बुभुजे॥ २६॥ 


तस्य पुत्रसहस्त्रेषु पञ्चैवोर्वरिता मृधे। 
जयध्वजः शूरसेनो वृषभो मधुरूर्जित: ॥ २७ 
॥ २७॥ 


जयध्जात्‌ तालजङ्गस्तस्य पुत्रशतं त्वभूत्‌। 
क्षत्रं यत्‌ तालजङ्काख्यमौर्वतेजोपसंहतम्‌॥ २८ 


और्वस्य तेजसा सगरेणोपसंहतमित्यर्थः 
॥ २८ ॥ 
तेषां ज्येष्ठो वीतिहोत्रो वृष्णिः पुत्रो मधोः स्मृतः । 
तस्य पुत्रशतं त्वासीद्‌ वृष्णिज्येष्ठं यतः कुलम्‌॥ २९ 


तेषां तालजंघपुत्राणां ज्येष्ठ: । तस्य 
मधोः पुत्रशतम्‌। वृष्णिर्ज्येष्ठो यस्मिन्‌। यतो 
मधोर्वृष्णेर्यदोश्च हेतोरिदं कुलम्‌॥ २९॥ 


माधवा वृष्णयो राजन्‌ यादवाश्चेति संज्ञिताः । 
यदुपुत्रस्य च क्रोष्टोः पुत्रो वूजिनवांस्ततः॥ ३० 
॥ ३०॥ 


श्री १६ ७०५८ भएापुराए। 
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कृनाथी. धननो नाश न थाय तेवुं केन 
स्भरए छे ते भक्षुशश नणवपाण। भून 
पय्याश 8१२ वर्षा सुधी. छ ६न्द्रियोना, जणूट 
विषयो 'मोजव्या, छत।.॥२६॥ 

“अनष्टम्‌' शनाथी धननी विनाश न थाय 
षडूबसु' छ 
8च््रियोना जणूट विषयभोन भोगव्या ७त।.॥ २६॥ 

ते ७१२ पुनोभांना १य६११, शूरसेन, 
वृष, भधु खने होडित- गेम पाय ४ पुत्रो 
(परशुराम साथैना) युद्धमा भय्य हता. 
॥ २७॥ २७॥ 

शुयध्यश्चथी, त1१%४घ थयो. तेना सो. पुनी 
थय। केजी. ताक्षरंध नामना क्षत्रियो डता. गौर्ष 
ऋषिना तेढथी, तेजो (स०२ हार) नष्ट 3२वा्भा, 
जाव्या 


Ct 


तेवा प्रडारनु स्मर. छे फनु ते रुने 


छत. ॥ २८॥ 

शर्व ऋषिना तेश्थी तेजो २१२ हारा नष्ट 
इर्वामां जाव्या इत. ॥ २८॥ 

ते (त0४घन। पुत्रो)भा पीतिढो? थये 
उतो. (सढ्याकुन जर्थात्‌ आर्तवीर्यना पुन) भधुनो. 
पुन पुष्टि उतो. पृष्डि कमा. गये७ इतो. तेवा, 
सो पुत्रो तेने थया इता, डे ४ वृष्शिना नाभथी, 
वृष्शिठण याक्षु थयुं छ७तुं. ॥ २८॥ 

तेषाम्‌? ते त4४घन। पुग्रोभ (48२) 
ग्रये७ इतो. तेमां भधुना सो पुत्रो छता, कभ वृष्छि 
ग्येष्छ इतो. है वृष्शि जने. यहुने £२३ जा इ 
विष्यात थयु छतु.॥ २८॥ 

डे २०७ परीक्षित, (भधुथी) भाधदो, 
(वृष्शिथी) वृष्शिजो, (जथवा पायो) अने. 
(यहुधी) १६१ $डेवाय।. यहुपुन डीप्टुनो पुन 
वृक्टिनवान थयो..॥ 30॥30॥ 
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श्वाहिस्ततो रुशेकुर्वे तस्य चित्ररथस्ततः । 
शशबिन्दुर्महायोगी महाभोजो महानभूत्‌ ॥ ३१ 
॥ ३१ ॥ 
चतुर्दशमहारत्नश्चक्रवर्त्यपराजितः । 
तस्य पत्नीसहस्त्राणां दशानां सुमहायशाः॥ ३२ 


दशलक्षसहस्त्राणि पुत्राणां तास्वजीजनत्‌। 
तेषां तु षट्प्रधानानां पृथुश्रवस आत्मजः॥ ३३ 


धर्मो नामोशना तस्य हयमेधशतस्य याट्‌। 
तत्सुतो रुचकस्तस्य पञ्चासन्नात्मजाः श्रूणु॥ ३४ 


चतुर्दशमहारत्नानि तत्तज्जातिश्रेष्ठानि यस्य 
सः। तानि च मार्कण्डेयपुराणे वर्णितानि 


'गजवाजिरथस्त्रीषु निधिमाल्याम्बरद्रुमाः । 
शक्तिपाशमणिच्छत्रविमानानि चतुर्दश ॥' 
इति। 
दशानां पत्नीसहस्राणां भार्यायुतस्य प्रत्येकं 
लक्षं लक्षमित्येवं तासु पुत्राणां दशलक्षसहस्राणि 
जनयामास ॥ ३२॥ 
पृथुश्रवाः पृथुकोर्तिः पृथुयशा इत्यादयः 
षट्प्रधानाः श्रेष्ठा येषां तेषां मध्ये ॥ ३३ ॥ 
पञ्च आत्मजा आसंस्तान्‌ शृणु॥ ३४॥ 
तानेवाह-पुरुजिदिति। 
पुरु जिद्रुक्मरु क्मेषुपृथुज्यामघसंज्ञिताः । 
ज्यामघस्त्वप्रजोऽप्यन्यां भार्या शैब्यापतिर्भयात्‌ ॥ ३५ 


नाविन्दच्छत्रुभवनाद्‌ भोज्यां कन्यामहारषीत्‌। 
रथस्थां तां निरीक्ष्याह शैब्या पतिममर्षिता॥ ३६ 


नवमः स्कन्धः 


७८५ 


तेनाथी खाट, तेनाथी २शे&, तिनो. थिनजरथ, 
तेनाथी, मछायोणी जने. भड।भो२) अवो भान 
११६ थयो.॥३१॥३१॥ 

यो६ रत्नोना स्वाभी, यडवर्ती, जने युद्धमा 
जशब्हेय जेवा, तेनी. ते घस ७२ पत्नीजोभां, 
खत्यंत भछान यशवाणा तेऐ, सो. 5रो३ (प्रत्ये5मा 
थे ता) पुत्रो ऐत्पन्न अर्या इता. तेम 
(पृथुश्रव। वगेरे) छ भुण्य (9) डत. पृथुश्रवनो, 
“धर्भ! नाभनो पुन हतो. तेनो शन. थयो, ते 
सो. शश्वमेध यश 5२२ 5शनानो, पुन ३4४ 
उतो. ते रुथडना पाय पुत्रो थया, (तिभन 
नाम) साँभणो,॥ ३२॥ ३३॥ ३४॥ 

ते ते. तिमा श्रे७ जेवा थो भछारत्नो कना 
छे ते शशबिं६. ते. थौ६ रत्तो भाडडेयपुराटाभा 
वर्शवायां छे- 

डाथी,, धोर, २५, स्नीजो., मए, (भंडार, पुष्प, 
१२०, वृक्षो, शत. नाभनु मरन, ५५, भएि, 84१, 
विभानो- जेभ थौ६ रत्ना, (वर्शवायां छे). 

“दशानां पत्नीसहस्त्राणामू' ६२५ ४७१२ 
नार्याखोभन। (षष्ठी सप्तम्यर्थे अन्वि.) मत्ये5मा 
दान, ताण- सेम तेभनाभां जे& जनक (सो 
डरो) पुत्री 8त्पन्न अर्या. ॥ ३२॥ 

पृथुश्रवा, पृथुडीर्ति, पृथुयश।- वगेरे छ 
“प्रधानाः? त्रे छै 'ेभनाभां, तेभनाभां॥ ३३॥ 

पाय पुत्रो. डता, तिभन (नाम) सांत्मणो, ॥३४॥ 

तेभनां नाभ उडे 8-- "पुरुजित्‌ इति।' 

पुररकितू, २१, उठमेषु, पूथू जने थय।भध्‌ 
नामना (पाय पुत्रो इता.) (तिमा) शेल्यापति 
ग्रयाभवे जपुन डोवा छता. भयथी जन्य भार्याने 
खीडारी चढी, (खेड वणत) शत्रुन घरमाथी ते 
तोयया. नामनी. 5न्यानु ७२९ अर्यु. रथभां भेडेवी 
ते भोथ्याने केने. डोवे भरायेवी शेव्याे 
पतिन अद्युं. ॥ ३५॥ ३६॥ 


७८६ 


भार्याभयादेवैकभार्यस्य वन्ध्यापतेर्ज्यामघस्या- 
पुत्रस्य तद्धयमेव पुत्रप्रदमभवदिति दर्शयन्नाह-- 
ज्यामघस्त्विति ॥ ३५ ॥ ३६ ॥ 


केयं कुहक मत्स्थानं रथमारोपितेति वै। 
स्नुषा तवेत्यभिहिते स्मयन्ती पतिमब्रवीत्‌॥ ३७ 
॥ ३७॥ 


अहं वन्ध्याउसपली च स्नुषा मे युज्यते कथम्‌। 
जनयिष्यसि यं राज्ञि तस्येयमुपयुज्यते॥ ३८ 


यदि मे सपत्नी स्यात्तर्हि स्नुषेयं युज्येतापि, 
न त्वेतदस्तीत्याह-असपत्नी चेति। 


अतिभयव्याकुल आह-जनयिष्यतीति 
॥ ३८॥ 
अन्वमोदन्त तद्विश्वेदेवाः पितर एव च। 
शैब्या गर्भमधात्‌ काले कुमारं सुषुवे शुभम्‌। 
स विदर्भ इति प्रोक्त उपयेमे स्नुषां सतीम्‌॥ ३९ 


भार्याभयप्रकम्पमानस्विन्नसर्वाङ्गस्य राज्ञः 
प्राणसंकटमालोक्यानुकम्पितास्तेन पूर्व बहुकाल- 
माराधिताश्च विश्वेदेवाः पितरश्च तथेत्यन्वमोदन्त। 
ततश्च देवताप्रसादेन जनयिष्यसीति प्रतिवचन- 
मुहूर्तगुणेन च निवृत्तरजस्कापि शैब्या गर्भमधात्‌। 
तस्य च महिमा पराशरादिभिरुक्तः । यथोक्तम्‌ 


श्रीम ७०५८ मढापुराए 


अ० २३ 


मार्याना भयथी ४ वांऊशीन। पति, से 
नार्यावाणा संतानरडित ग्यामभधने ते भय ४ 
पुन हान 3सनारे थयो, गेम ध्यपता $छे छे-- 
“ज्यामघः तु इति।'॥ ३५॥ ३६॥ 

"जरे जो 5पटी, मारा, स्थान ५२ रथभा 
जेसाउेली जा ठो छे?' (बयामधे) "तारी 
पुत्रवधू.” जाम अद्युं तारे भंध दास्य श्रती 
शेण्या पतिने 35ल्युं.॥39॥ 39॥ 

'इं १०७) छु, भारे सपत्नी पश नधी, 
तो. जा. भारी पुत्रवधू डेवी रीति?” (तिथी 
ग्याभपे अद्युं) 'डे राशी, ४ पुत्रने तु नम 
जापीश तेने. योग्य जा 4१.१ ॥ ३८॥ 

शो भारे सपत्नी डोत तो जा भारी पुनवधू 
होय ते योग्य छे, ५७ थेभ छे नढीं--- ` असपत्नी 
च इति।' 

जते. भयथी १७०७ खेवो ग्यामध नोदयो, 
“जनयिष्यति इति।' ॥ ३८॥ 

(२७ श्याभधन।॥) ते वथननु विश्वे्ठेवो 
खने. पितृणोजे पश, जनुभोध्न अर्यु. शेण्या 
२५ १।२९ ऽया, जने. समय थता. शुभ ७%७।१।०। 
उमभारने कन्म थप्यो, ते विम, ऽडेवायो जने. 
(शेल्यानी) ५२११ सती मोगय। साथे ७० 
ड्या. ॥ ३८॥ 

नार्याना भयथी ध्रुकता जने. प्रसेवे नीतरता 
जंगोवाणा रोखु. प्ाशसंऽट कोई जनुड॒पित 
थये शने ते रा दारा पूर्व थि२५॥ सुधी. 
जाराषवा्भा जावेता विश्वेव जने. पितृजोसे 
तेभ क॑ थाणो।! जेम जनुभोध्न जा्प्यु. त्यार 
पछी धेवतानी, इपाथी तु ढॅन्म आपीश,' शेम 
प्रयु श्रेष्ठ भुदूर्तना, शुशने ॐ।२४े, केन 
२२ ६शन निवृत्त थ ज्यु छे तेवी ढो१। छतं ५९ 
शैब्याजे गर्म धारए अर्या, तेनी, भिम ५२।२२।८ 
६२. २१ यो छे- 


अ० २४ 
' भार्यावश्यास्तु ये केचिद्धविष्यन्त्यथ वा मृता: । 
तेषां तु ज्यामघः श्रेष्ठ: शैब्यापतिरभून्नृप: ॥' 
इति॥ ३९॥ 


नवम: स्कन्धः 


७८७ 


शक के 


है 36 पुरुष थशे 
सने. थर गया छे, तेम शेव्यापति क्यामध 9 


“मार्याने ११ थयेल। 


छे.'॥ ३८॥ 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां नवमस्कन्धे यदुवंशानुवर्णने त्रयोविंशोऽध्यायः ॥ २३ ॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे नवमस्कन्धे श्रीधरस्वामिविरचितायां भावार्थदीपिकायां टीकायां त्रयोविंशोऽध्यायः ॥ २३॥ 
म 
अथ चतुर्विशोऽध्यायः 
विभुना! वंशनु पर्छन 


चतुर्विशे विदर्भस्य पुत्रत्रयसमुद्धवाः । 
वंशा नानामुखाः प्रोक्ता रामकृष्णोद्धवावधि॥ १॥ 


श्रीशुक उवाच 
तस्यां विदर्भोऽजनयत्‌ पुत्रौ नाम्ना कुशक्रथौ । 
तृतीयं रोमपादं च विदर्भकुलनन्दनम्‌॥ ९ 
॥ १॥ 


रोमपादसुतो बभुर्बभ्रोः कृतिरजायत। 
उशिकस्तत्सुतस्तस्माच्चेदिश्चैद्यादयो नृप ॥ २ 


चैद्यादयो दमधघोषादयः॥ २॥ 


क्रथस्य कुन्तिः पुत्रोऽभूद्‌ धृष्टिस्तस्याथ निर्वृतिः । 
ततो दशार्हो नाम्नाभूत्‌ तस्य व्योमः सुतस्ततः ॥ ३ 
॥ ३ ॥ 
जीमूतो विकृतिस्तस्य यस्य भीमरथः सुतः । 
ततो नवरथः पुत्रो जातो दशरथस्ततः ॥ ४ 


ततो दशरथाच्छकुनिः पुराणान्तरादेवमादि- 
विशेषो द्रष्टव्यः ॥ ४॥ 


योवीसभा जध्यायभां विध्र्भना जे. पुत्रोथी 
७६९१८।, सनेड शाणावाणा वंशो नणराम अने. 
श्रीकृष्णांना कॅन्म पर्यन्त ऽडेवाभां जाव्या छे.॥१॥ 

2१५६५२४ णोल्या -- (ग्यामध अने. 
शैष्यान। पुर) विध्म त भोकयाभां डुश अने. 
$ैथ- सेभ भे पुत्रो जने. तरीके विध्भ॑&णन 
जान जापनारों रोमपा ६ चाभनो पुन ठैत्पन्न 
अर्यो. ॥ १॥१॥ 

डे चुप परीक्षित, रोभपाध्नो पुन भलु, 
नूल्रुनो पु) इति थयो. तेनो पुन 81२७, 
तेनाथी ये जने. येदि यैध ११२ (२०) 
थया.॥२॥ 

'चैद्यादयः' ६्भधोष, शिशुपाण वगेरे यैध 
(रायो) ॥ २॥ 

([१६५न। नीका पुन) इथनो नत. चमन 
पुन थयो, तेनो धृष्टि, त्यार पछी तेनो निर्वृति, 
तेनाथी ६२४ नाभनो पुन थयो, तेनो. पुन व्योम 
थयो, तेनो छभूत सने तेनो विडूति थयो, केनो. 
पु) भीभरथ थयो, तेनाथी नवरथ चाभनो पुणे 
थयो, तेनाथी दशरथ थयो. ॥3॥3॥४॥ 

“ततः' ते ६शरथथी, शनि थयो, जन्य पुर॥ए। 
(विष्शुपुराए। तथा, डरिवंशपु२श)भांथी जाम विशेष 
कवा योग्य 8.॥ ४॥ 


७८८ 


करम्भिः शकुनेः पुत्रो देवरातस्तदात्मजः । 
देवक्षत्रस्ततस्तस्य मधु: कुरुवशादनुः ॥ ५ 


ततः कुरुवशादनुः ॥ ५ ॥ 
पुरुहोत्रस्त्वनोः पुत्रस्तस्यायुः सात्वतस्ततः । 
भजमानो भजिर्दिव्यो वृष्णिर्देवावृधो$न्धक: ॥ ६ 


सात्वतस्य सुताः सप्त महाभोजश्च मारिष। 
भजमानस्य निम्लोचिः किङ्कणो धृष्टिरिव च॥ ७ 


अनोः पुत्रः पुरुहोत्रः ॥ ६॥ 
महाभोजश्चेत्येवं सप्त। मारिष हे आर्य ॥ ७॥ 


एकस्यामात्मजाः पल्यामन्यस्यां च त्रयः सुताः । 
शताजिच्च सहस्त्राजिदयुताजिदिति प्रभो॥ ८ 
॥८॥ 


बभ्चुर्देवावृधसुतस्तयोः श्लोकौ पठन्त्यमू । 
यथैव श्रृणुमो दूरात्‌ सम्पश्यामस्तथान्तिकात्‌॥ ९ 
॥ ९॥ 


बञ्रुः श्रेष्ठो मनुष्याणां देवैर्देवावृधः समः। 
पुरुषाः पञ्चषष्टिश्च षट्सहस्त्राणि चाष्ट च॥ १० 


येऽमृतत्वमनुप्राप्ता बश्चोर्देवावृधादपि। 
महाभोजोऽपि धर्मात्मा भोजा आसंस्तदन्वये॥ ११ 


श्रीमह ७०५८ मढापुराए 


अ० २४ 


शडनिनो. पुन रति, तेनो पुन ६१२१, 
तेनाथी, ६१११, तेनो भधु, (मधुनो. $&३१५) 
जने. डर१शथी जनु थयो.॥५॥ 

ते ड११शथी. जनु थयो.॥१॥ 

जनुनो पुर पुरेडोम, तेनो. थायु, तेनाथी 
सात्वत, तेनाथी "नकमान, नकि, दिव्य, वृष्रि, 
६वावूध, संध&॥६॥ 

तथा सात सातलतना 
पुत्रो. थय।. छे मारिष (डे य), (जे प्मार्याभां) 
भश्भानना निम्धोयि, डिड जने धृष्टि (नामना 
पुत्रो) थया.॥७॥ 

जनुनी पुणे पुरुडो? थयो.॥ ६॥ 


भइ॥।१-खेभ 


4 


तथा. भछाभो४- सेभ सात पुत्रो- “मारिष 
डे जार्य॥७॥ 

खे भार्यामा (जा नए) पुत्रो थया शने 
नीछ लार्याभां प९ डे प्रभु (परीक्षित), शताफितू, 
सडसाकितू जने. जयुतादितू- भेम (त्रश पुत्रो) 
५य।.॥ ८ ॥ ८ ॥ 

(सात्वतना, पायभ। पुन) घेवावूधनो, पुन 
णु थयो, ते. पिता-पुन भनेन संलंधभां 
(विद्वानो) २. थे 02 5छ 8. दूरथी समे फे 
प्रभाएे 4१२ अर्यु छतुं, ते प्रभाएे, अमे. [न52थी, 
मोने छीजे.॥८॥ ८॥ 

नलु भचुष्योभां श्रे७ 8 जने. ६११६ देवो 
सभान छे, (३१२७, डे) नलु जने. ४१।११॥ 
७पशन (प्रमावथी) ४ यो६ ७१२ ५२० 
भनुप्यो डत, तेजो. भुडिति (सभूतत्व)न प्राप्त 
थय। छत. सात्वतनो छेब्यो (सातभो) पुन 
भडामोक पश धर्मात्मा हतो. तेना. वंशभ। 
थये राळजो, 'मोळवंशी, थय. ॥ १०॥११॥ 


अ० २४ 


ततस्तदुपदेशेन ये पञ्चषष्ट्यादिसंख्याः 
पुरुषास्तेऽमृतत्वं मोक्षं प्राप्ताः ॥ १०॥ ११॥ 


वृष्णोः सुमित्रः पुत्रोऽभूद्‌ युधाजिच्च परंतप। 
शिनिस्तस्यानमित्रश्च निम्नोऽभूदनमित्रतः॥ १२ 


तस्य युधाजितः शिनिरनमित्रश्च॥ १२॥ 


सत्राजितः प्रसेनश्च निम्नस्याप्यासतुः सुतौ। 
अनमित्रसुतो योऽन्यः शिनिस्तस्याथ सत्यकः ॥ १३ 
॥ १३ ॥ 


युयुधानः सात्यकिर्वै जयस्तस्य कुणिस्ततः । 
युगन्धरोऽनमित्रस्य वृष्णिः पुत्रोऽपरस्ततः॥ १४ 


सत्यकस्य पुत्रो युयुधानस्तस्य जयस्तस्य 
कुणिस्ततः कृणेर्युगन्धरः। अनमित्रस्यैवापरो 
वृष्णिर्नाम पुत्रः॥ १४॥ 
शवफल्कश्चित्ररथश्च गान्दिन्यां च शवफल्कतः । 
अक्रूरप्रमुखा आसन्‌ पुत्रा द्वादश विश्रुताः॥ ९५ 

अक्रूरः प्रमुखो येषामित्यतद्गुणसंविज्ञानो 
बहुत्रीहिः ॥ १५॥ 

अतोऽक्रूरातिरिक्तान्‌ द्वादश दर्शयति— 
आसङ्घ इति । 
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तेभन। ते 6पदेशथी है थो& ७१२ पांस 
संपण्यावाण। पुरूषी ढत, तेनो. ' अमृतत्वम्‌? भुञ्तिने 
पत थय. ॥१०॥११॥ 

हे शन्ुतापन (परीक्षित), (सात्वतना योथ। 
पु) वृष्ठिना समिम सने युधाकितू नाभना 
(न) पुत्रो थया जने ते युषाकितून। ५९, शिनि 
जने. जनमिन थय. खनभित्रथी निभ्न थयो. 
॥१२॥ 

ते युधादितुना शिनि जने नभि थय. ॥ १२॥ 

निभ्नन। समित्‌ जने प्रसेननितू- खेम 
भे पुत्रो थय. खनभित्रनो (नी पलीभ। 
थयेदो) ४ जन्य पुन शिनि छतो, तेनो सत्य 
थ्यो. ॥ १३॥ १३॥ 

सत्यडनी, पुल युयुधान त्यहि (नामे 
जोणणायो) इती. तेनो पुन फय, तेनो णि, 
तेनाथी युगंधर चाभनो पुन थयो. जनमिन्रनोी 
नीको पुन पृष्ठि ढतो.॥१४॥ 

सत्य4नी, पुत्र युयुधान, तेची. कय, तेन॑ 


~ 


डि, तेनाथी, युगंधर- सचमित्रनो वृण्ड नाभनी 
नीको पुन डतो. ॥१४॥ 

(ते. वृष्शिथी) ४७७ भने यिनरथ थया. 
4$65थी, जद्ितीम। सहर कॅभनाभ| शरेष्ठ इत। ते 
खडूर ७५२ ५२ प्रसिद्ध पुत्र ढत.॥१५॥ 

केंमनाभा जडूर श्रेष्ठ (७त।)- खेम जत६२४- 
संविधान गछुत्रीडि समास छे. *॥ १५॥ 

साथी जडर 6परात. भार पुत्रो ६२१ 
छे-- 'आसंगः इति।' 


ने कृ समासमा साभासिऽ ५६ सभासना सभअ अर्धना खेड भाण३पे ननवानो शुश घधरापतु 


नथी, शेटे डे 


तेवा. शुशनी है समासभा प्रतीति (संविज्ञान) थती नथी, तेने. जतदशुशसंविशान 


नइत्रीडि समास ३४ छै. जा २८३ ज$२७ ते णार पुग्रोभान। जेड न एता, परंतु ते भार ७५२।१ 


उत, सेभ खर्थ छे. 


७९० 
आसङ्घः सारमेयश्च मृदुरो मृदुविद्‌ गिरिः। 
धर्मवृद्धः सुकर्मा च क्षेत्रोपेक्षोऽरिमर्दनः॥ १६ 
शत्रुघ्नो गन्धमादश्च प्रतिबाहुश्च द्वादश । 
तेषां स्वसा सुचीराख्या द्वावक्रूरसुतावपि॥ १७ 
॥ १६॥ १७॥ 
देववानुपदेवश्च तथा चित्ररथात्मजाः। 
पृथुर्विदूरथाद्याशच बहवो वृष्णिनन्दनाः ॥ १८ 
पृथुरेकः। विदूरथाद्या अन्ये च बहवः। 
विपृथुधामाद्या इति पाठे आद्यशब्देन विदूरथो- 
ऽप्युक्तस्ततश्च-' शूरो विदूरथादासीत्‌' इति 
वक्ष्यमाणनिर्देशोपपत्तिः ॥ १८॥ 


कुकुरो भजमानश्च शुचिः कम्बलबर्हिषः । 
कुकुरस्य सुतो वह्विविलोमा तनयस्ततः ॥ १९ 


कुकुरादयश्चत्वारोऽन्धकस्य सुता इति ज्ञेयम्‌। 
तथा च पराशर:--' कुकुरभजमानशुचिकम्बल- 
बर्हिषाख्यास्तथान्धकस्य पुत्राः? इति॥ १९॥ 


कपोतरोमा तस्यानुः सखा यस्य च तुम्बुरुः । 
अन्धको दुन्दुभिस्तस्य दरिद्योतः पुनर्वसुः ॥ २० 


अनोरन्धकोऽन्धकाहुन्दुभिरित्यपि तद्वचनादेव 
ज्ञेयम्‌ ॥ २०॥ 
तस्याहुकश्चाहुकी च कन्या चैवाहुकात्मजौ । 
देवकश्चोग्रसेनश्च चत्वारो देवकात्मजाः॥ २१ 
॥ २१ ॥ 


श्री १६ रागवत भडापुराए 
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मासं), सारमेय, भू६र, १६१६, जिरे, 
धर्भवृद्ध, सुऽ, क्षेत्रोपेक्ष, चरिभध्न, शशुध्न, 
जंधभा६ रने प्रतिषाएु- जेम नार पुग हता. 
तेभनी, स्थीर नामनी, नडेन छती, २३२१ 
१ए। भे पुत्रो छत, ६१११ तथा. 6५६१. 
यिनरथना पृथु जने. [१६२4 वगेरे नीशा, रने 
वृष्छिवंशी पुत्रो. थया.॥१६॥ १७॥ १८॥१६॥ १७॥ 

पृथु गेऊ तथा विरथ वगेरे ७१ जने४- 
“पृथुविपृथुधामाद्याः' ५॥८भ जाच १०६ हारा 
विदूरथ ५९ यूयेत 4६ काय छे, तेथी 'वेहूरथधी. 
शूर नाभनो पु थयो.” (श्हो5-२६) मागण 3छेवामां 
जावनार निश. सुसंगत थाय छे.॥१८॥ 

(सात्पतना छडा ५०७ जं१५न।)) इडर, 
मकान, शुयि, उभ्नबनर्टिषू (- सेभ यार 
पुत्रो डत.) $5२नो बिन, तेनी पुन विद्षोभ। 
इतो .॥ १८॥ 

ईड२ पेरे यार श॑ंपृऽन। पुत्रो छत, 
सेभ कायु. ते प्रभाएे ५२५२७ ५ छै-- “535२, 
लमान, शुयि जने. ५१७० नामना जंधडन 
पुत्रो. छत. ॥ १८॥ 

ते (विधोभा)नो, (पुन) 5पोतरोभा, तेन 
पुन जनु थयो, शेनो मित्र 6५३ भव्य डतो. 
(जनुनो) जं१५, तेनो हुहुलि, तेनो ६रिधोत, 
तेनो. पुनर्वसु थयो.॥२०॥ 

जनुनी जंध5, जंघडधी, इईुलि- थे ५९ ते 
'परश२ररछना पथनथी ५९१ योज्य &.॥ २०॥ 

ते पुनर्वसुने जाऊ पुन जने याहुडी, 
नभनी. ऽन्य! छती. ४१७ जने. असेन थे भ॑ने 
जाहुंडना पुत्री डत. घेवडने २२ पुत्रो ढत।- 
॥ २१ ॥ २१ ॥ 
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देववानुपदेवश्च सुदेवो देववर्धनः। 
तेषां स्वसारः सप्तासन्‌ धृतदेवादयो नृप॥ २२ 
शान्तिदेवोपदेवा च श्रीदेवा देवरक्षिता । 
सहदेवा देवकी च वसुदेव उवाह ताः॥ २३ 


धृतदेवा आदिर्यासां शान्तिदेवादीनां षण्णां 
सप्त॥ २२॥ 

ता: सप्त॥ २३॥ 

कंसः सुनामा न्यग्रोधः कङ्कः शङ्कुः सुहूस्तथा । 
राष्ट्रपालोऽथ सृष्टिश्च तुष्टिमानौग्रसेनयः॥ २४ 


ताः 


औग्रसेनय उग्रसेनस्य सुताः ॥ २४॥ 


कंसा कंसवती कङ्क शूरभू राष्ट्रपालिका। 
उग्रसेनदुहितरो वसुदेवानुजस्त्रियः॥ २५ 


वसुदेवस्य येऽनुजा देवभागादयस्तेषां 
स्त्रियो भार्याः॥ २५॥ 

अन्धकसुतानां चतुर्णां प्रथमस्य कुकुरस्य 
वंश उक्तः, द्वितीयस्य भजमानस्य वंशमाह- 
शूरो विदूरथादिति। 
शूरो विदूरथादासीद्‌ भजमानः सुतस्ततः । 


शिनिस्तस्मात्‌ स्वयम्भोजो हृदीकस्तत्सुतो मतः ॥ २६ 


' भजमानाच्च विदूरथः पुत्रोऽ भूद्विदूरथाच्च 
शूरः' इति पराशरादिवचनात्‌। यद्वा पृथुर्विदूर- 
थाद्याश्चेति पूर्वोक्तचित्ररथात्मजाद्विदूरथात्‌ ॥ २६॥ 


देवबाहुः शतधनुः कृतवर्मेति तत्सुताः । 
देवमीढस्य शूरस्य मारिषा नाम पत्यभूत्‌॥ २७ 
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६१११, ७५६१, यु६५ जने. ६११६. 
तेभनी, सात नडेनो डती. हे २०७ (परीक्षित), 
धुत, श[ति६१।, 6५६१, श्री, ६१२(्षित।, 
२७६१ जने. देवडी. तेभने १३६४१ ५२९य्‌। 
७०. ॥ २२॥ २३॥ 

शा ति६५ वगेरे ४ 8 भहेनोभा. ६०१६१। 
प्रथम इती, त सातेयने॥२२॥ 

'ताः' ते खातेयने॥ २३॥ 

6असेनना उस, सुनाभा, न्यओ५१, 55, 
शड्‌, सुद, राष्ट्रपाद, सृष्टि जने. तुष्टिभान- 
सेभ (नव) पुत्रो थय।.॥ २४॥ 

' औग्रसेनयः' 63१ पुत्रो ॥ २४॥ 

डस, उसवती, 55, १२०१, राष्ट्रपालिड- 
खेम (पाय) 8असेननी पुत्रीजो वसुद्ववना नाना, 
माछँखोनी पत्नीजो, ७ती.॥ २५॥ 

५सुद५४न। १ ६५०२ वजेरे नाना भाठंणो 
डता तेभनी, 'स्त्रिय:' भा ॥ २५॥ 

जंधडना यारे पुत्रोभांना प्रथम ५पु० डुडुरनो 
वंश उछेवायो. डवे (जंध5ना) नीका पुन भष्भाननो, 
वंश 5७ 8-- 'शूरः विदूरथात्‌ इति ।' 

(मनन ५०) विहूरथधी, शूर चामतो 
पुन थयो. तेनो पुन नकमान, तेनाथी शिनि, 
तेनाथी स्वयंभोक, तेनो पुन छही5 भनाय 
8.॥२६॥ 

'भष्ठभानथी, वि६रथ नामे पुत्र थयो तथा 
वि६२थथी शर थयो.” खेम ५२५२७ वयनथी, 
(देवाय छे), २५१ 'पृथुर्विदूरथाद्याः च' (>थो&- 
१८) खेम पूर्वे ऽउेवाभां भावेश (वृष्छिपुन) 
[१६२५थी ॥ २६॥ 

ते €६ी५ ४१०।७, २११, $०१. 
(तथा. छेवभीढ) थय. हेवभीढना, पुन शूरनी 
भारिषा नाभनी पत्नी डती.॥२७॥ 


७९२ 


देवमीढस्य यः शूरो नाम पुत्रस्तस्य । 
देवमीढो हृदीकस्यैव सुतः । यथाह पराशर:-- 
“तस्यापि कृतवर्मशतधनुर्देवमीढुषाद्या बभूवुः । 
देवमीढुषस्य शूरस्यापि मारिषा नाम पत्य- 
भवत्तस्यां चासौ दश पुत्रानजनयद्वसुदेवपूर्वान्‌' 
इति॥ २७॥ 


तस्यां स जनयामास दश पुत्रानकल्मषान्‌। 
वसुदेवं देवभागं देवश्रवसमानकम्‌॥ २८ 
॥ २८ ॥ 
सृञ्जयं श्यामकं कडं शमीकं वत्सकं वृकम्‌। 
देवदुन्दुभयो नेदुरानका यस्य जन्मनि॥ २९ 
आनकाश्च नेदुः॥ २९॥ 
वसुदेवं हेः स्थानं वदन्त्यानकदुन्दुभिम्‌। 
पृथा च श्रुतदेवा च श्रुतकीतिः श्रुतश्रवाः॥ ३० 
राजाधिदेवी चैतेषां भगिन्यः पञ्च कन्यका: । 
कुन्तेः सख्युः पिता शूरो ह्यपुत्रस्य पृथामदात्‌ ॥ ३९ 


हरेः प्रादुर्भावस्य स्थानम्‌॥ ३०॥ 


पृथायाः कन्यकावस्थायां कर्णोत्पत्ति- 
प्रकारमाह-कुन्तेरिति पञ्चभिः ॥ ३१ ॥ 


अन्वि. कुन्तेरित्यादयश्चतुर्थ्यर्थे षष्ठ्यः । 

कदाचिद्गृहमागतं दुर्वाससं पृथा परिचर्यादिना 
तोषयामास, ततश्च सा तस्माद्देवहूतीं देवाह्वनहेतुं 
विद्यामवाप, तदाह-साऽऽपेति। 


श्री१६ ७०५८ मढापुराए 


अण० २४ 


घवभीढनो, है शूर नाभनोी पुन छतो. तेनी. 
(भारिषा पत्नी डती). ६पभी॥ छट्टीडनो, ४ पुन 
डत. पराश२४ 5९ छे ते प्रभाशे-- तै &छी३ने 
पए उतवर्भा, शतधनु, घेवभीढुष १णेरे पुत्रो. थय।. 
दवभीहुषना पुन शूरने पश भारिषा नाभनी पत्नी 
छती. तेनाभां १३३१७ केम। प्रथम छत तेवा, घस. 
पुत्रो कॅन्भ्या. ॥ २७॥ 

ते शूरे त भारिषामा, १३६१, घेवा), 
६१११।, साग, सूं४4, श्याभ5, 55, शभी$, 
वत्स रने. १५- खेम घस. निष्पाप पुत्रो ऐत्पन्न 
र्या. छता. फें वशुध्वछना कॅन्मसभये घेवताजोना 
ति. (नोनत) तथा नगारा. (स्वयं) वाण्यां 
हता..॥२८॥२८॥२८॥ 

नणारों ५३ वाण्यां इत. ॥ २८॥ 

(थाथी) श्रीडरिन। (सविर्भावना योज्य) 
स्थान३५ वसुध्वछने 'जान<६ु६मि” ३४ छे. 
पृथा, १८६१।, श्रुतीति, श्रुतश्रवा तथा. २५वी- 
जा पाय इन्याखो तेभनी षछढेनी डती. पिता 
शूरसेन जपुन खेवा पोताना मिन उुतीभोकन 
पृथ। (६०५) >ज0पी छती,॥3०॥ 3१॥ 

268 रिन। जाविर्भावना स्थान३५ वशुधेवछने 
॥ ३०॥ 

पृथाने उन्यावस्थाभां ३ ठेवी. रीति कन्भ्यो 
छतो., ते पाय शक्लो १३ 3७ छे-- 'कुन्तेः इति' 
॥ ३१ ॥ 

दती. पणेरेमा छडी विभजति यतुर्थीना गर्थभां छे. 

डो$ जेऊ सभये पोताना धरम ५१।२०। 
इस भुनिने पृथाओे परियर्या वजेरेधी, प्रसन्न 
ड्या. छत. तेथी तेभनी, पासेथी ते. “देवहूतीम्‌' 
देवोचुं जवान $२१। भाटेनी, विध। प्राप्त उरी. 
उती, ते 5डे छै- सा आप इति।' 


३० २४ 

साऽऽप दुर्वाससो विद्यां देवहूतीं प्रतोषितात्‌। 

तस्या वीर्यपरीक्षार्थमाजुहाव रवि शुचिम्‌॥ ३२ 
॥ ३२॥ 


तदैवोपागतं देवं वीक्ष्य विस्मितमानसा। 
प्रत्ययार्थ प्रयुक्ता मे याहि देव क्षमस्व मे॥ ३३ 


देवमुपागतं वीक्ष्य सा प्राह प्रत्ययार्थं 
परीक्षार्थं मया विद्या प्रयुक्ता, न तु त्वया 
किंचित्कार्यमित्यभिसंधिना- अतो याहीति॥ ३३॥ 


एवमुक्तो रविरुवाच-अमोघं दर्शनमिति । 


अमोघं दर्शनं देवि आधित्से त्वयि चात्मजम्‌। 
योनिर्यथा न दुष्येत कर्ताहं ते सुमध्यमे॥ ३४ 


कन्याहमिति चेत्तत्राह-यथा योनिर्न दुष्येत 
तथाहं कर्ता करिष्यामि॥ ३४॥ 


इति तस्यां स आधाय गर्भ सूर्यो दिवं गतः। 
सद्यः कुमारः संजज्ञे द्वितीय इव भास्करः॥ ३५ 
॥ ३५॥ 
तं सात्यजनदीतोये कृच्छ्राल्लोकस्य बिभ्यती। 
प्रपितामहस्तामुवाह पाण्डुवै सत्यविक्रमः॥ ३६ 
॥ ३६॥ 


नवमः स्कन्धः 


७९३ 


(सिवाथी) प्रसन्न थये्ष। हुर्वासा भुनि 
पासेथी तेरे, (इतीजे) देवोन नोद्षाववाची विध. 
प्राप्त इरी. डती. ते विधानी शञ्तिनी परीक्षा 
$२१। भाटे तेणे. पविम यूर्यद्पनु ।१।७न, अर्थ 
तुं. ॥ 3३२ ॥ 3२॥ 

ते % सभये २१७ सूर्यध१्‌न ओहने 
विस्मित थयेश। भनवाणी ते. अद्युं: ७ ६१, 
परीक्षा 5२4 भाटे भाराथी विनो प्रयो थ 


० 


जयो. छे, भाटे जाप भने क्षमा उरो. थने 
पथधारो . ॥ 33॥ 
सूर्यद्वने, नावे छो ने ते अच्लु-- 


“प्रत्ययार्थम्‌? परीक्षा, ५२१. भाटे भाराथी विधानो. 
प्रयोग 4४ जयो, परंतु जापनी साथे मारे जन्य 56 
भु प्रयोडून नथी, जेम $णना संडर्पथी, गोलाच्या 
नधी, जाथी जाप (पाछा) पघारो.॥ 33॥ 

जाभ, फेभने 5४११ जाव्यु ते. सूर्यदेव 
नो 'अमोघं दर्शनम्‌ इति।' 

(सूर्यच 5ह्युंः) डे देवी, भए ६र्शन निष्ईण 
न ढो& श. ७ सुंदरी, तारी योनि एषित न 
थाय तेम तारामा छु पु 8तपन्न उरीश. ॥३४॥ 

गो. (ईुती ३४ 3) हुं तो. इवारी अन्य छु, तो ते 
माटे (सूर्य६१) 5७ छे-- के रीते तारी योनि, दूषित न 
थाय ते रीते इं 'कर्ता' पुन 6-५४५. 5रीश.॥ 3४॥ 

खेम उडी तेनाम ते. सूर्यदेव गर्भनुं स्थापन 
$री स्वर्णभां गया, ते. ४ क्षणे, ७१ सूर्य केवो 
डंभारे ऐत्पन्न थयो..॥ ३५॥ ३५॥ 

बोडनिधथी भयभीत थयेवी ते $तीये 
ते पुनने भछाहुःणथी, नीना कणभां छोडी 
दीधो, छतो. ते डुतीने तभार। ६६॥(जर्दुन)ना 
(प्रिषिताभछ७), सत्य पर$मवाण पा ४ परण्या 
७८. ॥ 3६ ॥ 3६॥ 


७९४ 


अन्वि.--सत्यविक्रम: सत्ये यथार्थधर्म एव 
विक्रम: प्रयत्नो यस्य स: । 
श्रुतदेवां तु कारूषो वृद्धशर्मा समग्रहीत्‌। 
यस्यामभूद्‌ दन्तवक्त्र ऋषिशप्तो दितेः सुतः ॥ ३७ 
॥ ३७॥ 
कैकेयो धृष्टकेतुश्च श्रुतकीर्तिमविन्दत। 
सन्तर्दनादयस्तस्यं पञ्चासन्‌ कैकयाः सुताः॥ ३८ 
॥ ३८॥ 
राजाधिदेव्यामावन्त्यौ जयसेनोऽजनिष्ट ह। 
दमघोषश्चेदिराजः श्रुतश्रवसमग्रहीत्‌॥ ३९ 


आवन्त्यौ विन्दानुविन्दौ ॥ ३९ ॥ 


शिशुपालः सुतस्तस्याः कथितस्तस्य सम्भव: । 
देवभागस्य कंसायां चित्रकेतुबृहद्वलौ॥ ४० 


तदेवं वसुदेवस्य भगिनीनां पतीम्पुत्राश्चोक्त्वा 
तद्‌श्रातृणां नवानां पत्नी: पुत्रांश्चाह_ देवभागस्येति 
नवभिः श्लोकार्धः ॥ ४०॥ 
कंसवत्यां देवश्रवसः सुवीर इषुमांस्तथा। 
कङ्कायामानकाज्जातः सत्यजित्‌ पुरुजित्‌ तथा ॥ ४१ 


सृञ्जयो राष्ट्रपाल्यां च वृषदुर्मर्षणादिकान्‌। 
हरिकेशहिरण्याक्षौ शूरभूम्यां च श्यामकः॥ ४२ 


मिश्रकेश्यामप्सरसि वृकादीन्‌ वत्सकस्तथा । 
तक्षपुष्करशालादीन्‌ दुर्वाक्ष्यां वृक आदधे॥ ४३ 


श्रीम तावत भडापुराए 


अण० २४ 


यथार्थ धर्भभां ४ कमनो प्रयत्न छै ते सत्यवि5भ 
(पाए) 

(पृथाथी नानी, नीछ) श्रुतवान 5३५1विपति 
वृद्धशर्भा परया, छता, केना सन55६ ऋषियों 
हारा शाप पामेलो (मणवाननो ६२५७० [वे%य) 
६त१७० न्भ्यो छतो, (3 के पूर्व रन्मभां) 
धितिपुर छिरएयाक्ष ७तोी.॥ 39 ॥ ३७॥ 

(श्रुतछवाथी, नानी, तरी) श्रुतशीर्तिने 
उडयनरेश धृष्टडेणु परण्या छत. तेनाभां संतन 
वगेरे पाय ठे5य २४३भारों थया.॥३८॥३८॥ 

(पायभी) २।१बिद्ेवीमा श्‍यसेने ने सपन्तीन। 
डुभारो विंद भने जनुरवि६ 8तपन्न अर्या तथा. (योथी) 
श्रुत्वान येह्िनरेश ध्मघोष परएय। ढत. ॥ ३८॥ 

'आवन्त्यौ' सपतीन। भे २१भारो विद 
जने. जनुविं६॥ ३८॥ 

ते (श्रुतत्रवा)नो, पुर शिशुपाण हतो. 
तेनी. 6त्पत्ति (खातमा, धना. प्रथम यध्यायभा) 
उछेवार्भा जावी, छे, (वसुदवळना नीका मा) 
घ्वनाणने असामा, यिनडेण जने १७६०७०- 
सेभ थे पुत्रो थय्‌।.॥४०॥ 

तो. जाम पयुद्पछनी नढेनीना पति-पुत्रो 5छीने 
तेभना नव माहजोनी. पत्नीजो, जने पुनीने सोडा. 
न१ >थोडोथी, १४१ छे-- 'देवभागस्य इति ।॥'॥ ४०॥ 

६वश्रवाधी, इसवतीभा. युपीर जने. छषुभान 
थय, जान5थी, डड सत्यकितू गने पुरकित 
वकग्भम्या.॥४१॥ 

सुंये राष्ट्रपावीम वृष, भर्षः वणेरेने 
तथा. श्याभडे २भिभ। ढ रेड जने. हिरएयाक्ष 
तपन्न्‌ अर्या. ॥ ४२॥ 

वत्स मिश्रडेशी, जप्सराभां १४ वणेरेने 
तथा वूड धुर्पाक्षीमा तक्ष, पुर, शाक वणेरेने 
8त्पन्ने अर्या. ॥ ४३॥ 


अ० २४ 


सुमित्रार्जुनपालादीन्‌ शमीकात्तु सुदामिनी। 
कङ्कश्च कर्णिकायां वै ऋतधामजयावपि॥ ४४ 


॥ ४१॥ ४२॥ ४३॥ ४४॥ 


वसुदेवस्य पत्नी: पुत्रांश्चाह-पौरवीत्येका- 
दशभिः । 
पौरवी रोहिणी भद्रा मदिरा रोचना इला। 
देवकीप्रमुखा आसन्‌ पल्य आनकदुन्दुभेः ॥ ४५ 


बलं गदं सारणं च दुर्मदं विपुलं ्रुवम्‌। 
वसुदेवस्तु रोहिण्यां कृतादीनुदपादयत्‌॥ ४६ 
सुभद्रो भद्रवाहश्च दुर्मदो भद्र एव च। 


पौरव्यास्तनया ह्येते भूताद्या द्वादशाभवन्‌॥ ४७ 
॥ ४५॥ ४६॥ ४७॥ 


नन्दोपनन्दकृतकशूराद्या मदिरात्मजाः। 
कौशल्या केशिनं त्वेकमसूत कुलनन्दनम्‌ ॥ ४८ 


कौशल्या भद्रा ॥ ४८॥ 


रोचनायामतो जाता हस्तहेमाङ्गदादयः । 
इलायामुरुवल्कादीन्‌ यदुमुख्यानजीजनत्‌॥ ४९ 


विपृष्ठो धृतदेवायामेक आनकदुन्दुभेः । 
शान्तिदेवात्मजा राजन्‌ श्रमप्रतिश्रुतादयः॥ ५० 


राजानः कल्पवर्षाद्या उपदेवासुता दश। 
वसुहुंससुवंशाद्याः श्रीदेवायास्तु षट्सुताः॥ ५९ 


नवमः स्कन्धः 


७९५ 
शभीऽथी युधभिनीये सुभि, जुन भने. 
पाल वगेरेने. तथा. 53 डषिडामो ऋतधाम थने 
कुयने (8त्पन्त अर्या) .॥ ४४॥ 

॥ ४१ ॥ ४२ ॥ ४३ ॥ ४४ ॥ 

वसुध्वछनी, पत्नीजो, खने पुनोनुं वर्शन 
जणियार श्लोडो १३ 3२ छे-- 'पौरवी इति।' 

जान<5६६ि (१स४१०७)ने पौरवी, रोछिशी, 
भद्र, भ६२, रोयना, छता, जने ६१३ कभा 
भुण्य डती. तेवी. (दशी) पलीयो छती.॥४५॥ 

वसुवने रोडिए0१ ५७२१७१, २६, 
२२२, ६र्भ६, पिप, ११ तथा. इत वगेरे 
पु्रोने ऐैत्पन्न ऽय. ॥ ४६॥ 

पौरवीमा, सुभद्र, १५१७, ६४६, भद्र 
तथा, भूत वगेरे जा भार (पुत्रो) 8तपन्न 
य. ॥ ४9 ॥ ४७॥ 

॥ ४५॥ ४६॥ ४७॥ 

नंध, 8पनं६, त तथा शूर वगेरे भष्टिरान। 
पुत्रो ठैत्पन्न अर्या. डोशव्या (पमद्रा)जे डुणने 
जान जापनार डेशी, नामना जेऊ क॑ पुग्ने 
कॅन्म जाप्यो.॥४८॥ 

“कौशल्या' जर्थातू “५।॥ ४८ ॥ 

२0 (५युद१)थी रोयनाभां दस्त, ढेभा२६ 
वगेरे (पुत्रो) थया तथा ४८१ य६ केभां भुण्य 
डतो. तेवा. ७३, १& वगेरे (पुन्रो)ने 8पपन्न 
अर्था . ॥ ४८॥ 

५यु६५थी १६१ विपुष्ऽ नाभनो. 
जे5 पुन थयो तथा हे २%, १॥त६५।न। श्रम, 
प्रतिश्रुत १२ ठैत्पन्न थय।,॥ ५०॥ 

७५६१।न। पुत्रो 5९५, वर्ष १गेरे घस 
२४शो, थय. वसु, ७ंस, सुवं ११२ छ पुत्रो 
22५० 0८पन्न अर्या. ॥ ५१॥ 


७९६ 


देवरक्षितया लब्धा नव चात्र गदादयः । 
वसुदेवः सुतानष्टावादधे सहदेवया॥ ५२ 
पुरुविश्रुतमुख्यांस्तु साक्षाद्‌ धर्मा वसूनिव। 
वसुदेवस्तु देवक्यामष्ट पुत्रानजीजनत्‌॥ ५३ 
॥ ४९ ॥ ५० ॥ ५१ ॥ ५२॥ ५३॥ 


कीर्तिमन्तं सुषेणं च भद्रसेनमुदारधीः । 
ऋजुं सम्मर्दनं भद्रं संकर्षणमहीश्वरम्‌॥ ५४ 
॥ ५४॥ 
अष्टमस्तु तयोरासीत्‌ स्वयमेव हरिः किल । 
सुभद्रा च महाभागा तव राजन्‌ पितामही ॥ ५५ 


अष्टमस्तु स्वयमेवासीन्न तु कर्मादिना 
हेतुना ताभ्यां जनितो वा, यतोऽसौ हरिः ॥ ५५॥ 


तदेवोपपादयति-यदेति त्रिभिः। 


यदा यदेह धर्मस्य क्षयो वृद्धिश्च पाप्मनः । 
तदा तु भगवानीश आत्मानं सूजते हरिः॥ ५६ 
॥ ५६ ॥ 


वंशीधरी--तढुक्तं श्रीगीतासु 
“यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। 
अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्‌ ॥' 
इति। 
न ह्यस्य जन्मनो हेतुः कर्मणो वा महीपते। 
आत्ममायां विनेशस्य परस्य द्रष्टुरात्मनः ॥ ५७ 


श्रीम रागवत भएापुराए। 


अ० २४ 


दवरक्षिताथी २६ १३२ नव पुत्रो. थया तथा 
साक्षात्‌ धन थेम्‌ २5 पयुयो 8त्पन्न ड्या. इत, 
तेभ, बसुध्वे २७९५ कमा. पुर खन विश्रुत 
भुण्य छे तेवा. २5 पुत्रोने 6त्पन्। अर्या छत. 
१६५४ ६१३१ (पश) २१४ पुत्रोने 6त्पून्न 
य|. ॥ ५२ ॥ ५३॥ 

॥ ४८ ॥ ५० ॥ ५१ ॥ ५२ ॥ ५३॥ 

डीर्तिभान, युषेए।, भद्रसेन, ऋ, संग्धन, 
मद्र, शेषनाश संडर्षश- (शेम सात) 6६२ 
णुद्धिवाणा, जने. जाठभा स्वयं श्रीडरि ४ ते 
जुंनेथी %न्भ्या डता. छे राणा, मदात्माज्यशाणी 
सेवा तभार। ६६ सुभद्राऊझ पए। ते भनेथी ४ 
५न्भ्य डता.॥ ५४ ॥ ५५ ॥ ५४ ॥ 

जा5भा तो. स्वयं श्रीडरि ४ (त्पन्‍न थय्‌। 
छत. जथवा 3र्भ पणेरेने आर ते भनेथी कन्भ्या 
न हता, 51२९७ 3 ते श्रीहरि छ.॥५५॥ 

(वस्तुतः श्रीडरि ४०५ ५२७ डरता नथी,) ते 
१ न. श्लोडो वडे सिद्ध 3२ छे-- 'यदा इति।' 

ग्यारे यारे जा संसारभां धर्भनो क्षय 
थाय छे गने. पापनी वृद्धि थाय छे, सारे 
सर्वशडितिभान भणवान श्रीडरि पोतान। स्व३पने 


9६2 ठरे छे. 
श्रीजीत॥७भ| ते 3ल्लुं 8-- 


(अवतार थे छे.) ॥५६॥५६॥ 


'हे तारत, क्रयारे क्यारे धर्भनी डानि अने 
जपर्भनी वृद्धि थाय छे, त्यारे (त्यारे) हु भारा 
२१३पने 952 ऽर ६. (गीता. ४७) 

डे पृथ्वीपति (परीक्षित), भाषाना नियंत।, 
सर्व संगथी रित, सर्वना साक्षी खने सर्वव्यापी 
जेवा. जा. श्रीडरिनो ३१४ भायान। विनो६ 
सिवाय हॅन्म छै उर्भनो 36 छेतु नथी.॥५७॥ 


अ० २४ 


ईशस्य मायानियन्तुः । परस्यासङ्गस्य । द्रष्टुः 
साक्षिणः। आत्मनः सर्वगस्य। न ह्येवंभूतस्य 
मायाविनोदं विना जन्मनः कर्मणो वा हेतुः 
संभवतीत्यर्थः ॥ ५७॥ 


यन्मायाचेष्टितं पुंसः स्थित्युत्पत्त्यप्ययाय हि। 
अनुग्रहस्तन्निवृत्तेरात्मलाभाय चेष्यते॥ ५८ 


किंच यस्य मायाचेष्टितं पुंसो जीवस्यानुग्रह- 
स्तस्य जीवानुग्राहकस्य कुतः कर्मादिपारतन्त्र्येण 
जन्मादिसंभवः । 


अनुग्रहमेवाह--हि यस्मात्तदेव स्थित्यादये 
इष्यते । प्रलये लीनोपाधेर्जीवस्य 
धर्माद्यसंभवादुपाधिसृष्ट्यादिना धर्मादिसंपादनेना- 
नुग्रहः। तथात्मलाभाय मोक्षाय चेष्यते। तत्र 
हेतु:--तेनेव श्रूयमाणेन तस्य स्थित्यादेर्निवृत्तेः 
॥ ५८ ॥ 


तस्य चेष्टितं भूमेरनुग्रह इत्याह-- 
अक्षौहिणीनामिति द्वाभ्याम्‌। 


अक्षौहिणीनां पतिभिरसुरैर्नृपलाञ्छनैः। 
भुव आक्रम्यमाणाया अभाराय कृतोद्यमः॥ ५९ 


नवमः स्कन्धः 


७९७ 


“ईशस्य' भायाना नियंतानो, 'परस्य' सर्व 
संगथी रडित जेवा जरंगनो, 'द्रष्टु:' सर्वना साक्षीनो, 
'आत्मनः' सर्वव्यापीनो- णरेष२, जावा श्रीडरिनो 
भायाना विनो६ सिवाय शन्भनो  अर्भनो 36 छेतु 
संवे नी, जेम अर्थ छे.॥ ५७॥ 

है परमात्मानी भायानी थेप्ट (दीला) 8 
ते पुफूषना (छवनां) शन्भ, स्थिति जने ध्षयन। ढेतु 
भटे 8, 5२९ छ ते भायानी थीवा परभात्मानो 
जनुअड ४ छे. ते जनुअछ्थी ते मायानी निवृत्ति 
थाय छे जने. सालसाक्षाठार भाटे जेवा जनुअछनी, 
७२७ &रवाभमा जावे छे.॥५८॥ 

खने वणी, के परभात्मानी, मायानी, येष्टा छे 
ते ७१ ७५२ जनुआ७३५ छे. डेवी रीत? अभ 
पजेरेभ छव परतंत्र डोवाथी (परभात्मानी भायाथी, 
छपने 5भ ३रपु ४ परे छै. अर्भ ५२११ ते परतंन 
छे. तेथी) छवनां शन्माष्टि संभवे छे. 

जनुअछ विषे 58 8-- हि' १ 51२७, ते धी 
१४ छबना पोषश पजेरे भाटे 62 8. 944 कनी. 
७पाघि हय पाभी छे तेवा. ७१ भाटे ११८ (3र्भ)नी, 
संभव नथी, (७५३ विन 5भ 4७ शे नही.) 'भणवाने 
७५।षिनुं सर्न वगेरे उर्यु डोवाथी ७१ अर्भ वजेरेना 
संपाध्न ६२ जनुअछ पामे छै. ते प्रभाएे स+ 
(भोक्ष) भाटे पश नणवल्लीवा ष्ट भनाय छे. ते 
भाटेनुं 5२९, श्रुतिभां 58८) ते बील दार % ते 
छवना पोषए।, ९न्भ, स्थिति जने निवृत्ति थाय छे. ॥ ५८ ॥ 

ते. श्रीडरिनी बील भूमि ७५२ जनुअछ 
$२५। भाटे छे, गेम भे 902 ५३ ढे छ-- 
'अक्षौहिणीनाम्‌ इति।' 

रोको नी, भान वेश १।२३ 5२२ तेभ 
१ जक्षोडिशी सेनाजोना नायडो सेवा थयुरो 
द्वारा (पापच) नारथी इनाती पृथ्वीनो, भार 
६२ 5२4 भाटे भगवान द्वारा. २१९२ १।२७। 
5२१३५ 6धम्‌ उरवाभां जाव्यो छतो.॥५८॥ 


७९८ 


अभाराय भारपरिहाराय ॥ ५९ ॥ 
कर्माण्यपरिमेयाणि मनसापि सुरेश्वरैः । 
सहसङ्कर्षणश्चक्रे भगवान्‌ मधुसूदन: ॥ ६० 

सुरेश्वरैरपि मनसाप्यपरिमेयाण्यवितर्क्याणि। 
संकर्षणसहितश्चक्रे ॥ ६० ॥ 


संकल्पमात्रेण भूभारहरणसमर्थस्यापि 
कर्मकरणं यशोविस्तारद्वारा भक्तानुग्रहार्थमित्याह-- 
कलाविति द्वाभ्याम्‌। 


कलौ जनिष्यमाणानां दुःखशोकतमोनुदम्‌। 
अनुग्रहाय भक्तानां सुपुण्यं व्यतनोद्यशः ॥ ६१ 


दुःखशोकतमांसि नुदतीति तथा तद्यशो 
व्यतनोत्‌ ॥ ६१॥ 
यस्मिन्‌ सत्कर्णपीयूषे यशस्तीर्थवरे सकृत्‌। 
श्रोत्राञ्जलिरुपस्पृश्य धुनुते कर्मवासनाम्‌॥ ६२ 


यस्मिन्सतां कर्णपीयूषे यशोरूपे तीर्थवरे 
श्रोत्रमेवाञ्जलिः पानसाधनं यस्य स पुरुषः। 
सकृदप्युपस्पृश्याचमनमात्रं कृत्वा तत्सौन्दर्याकृष्ट- 
चित्तः कर्मवासनां धुनुते॥ ६२॥ 


तदेवाह द्वाभ्याम्‌। 


भोजवृष्ण्यन्धकमधुशूरसेनदशार्हकैः । 
श्लाघनीयेहितः शश्वत्‌ कुरुसृञ्जयपाण्डुभिः॥ ६३ 


स्निग्धस्मितेक्षितोदारैर्वावयैर्विक्रमलीलया। 
नृलोकं रमयामास मूर्त्या सर्वाङ्गरम्यया॥ ६४ 


श्रीम रागवत भडापुराए 


अ० २४ 


'अभाराय' भार ६२ 5२१ भाटे ॥५८॥ 

(6-5६) देवेश्वरो द्वारा भनथी ५७, जित्य 
सेवी. बीलाजो, संडर्षए सित भणवान भधुयूध्ने 
डरी. ७ती..॥ ६०॥ 

देवेश्वरो दारा. भनधी ५७ “अपरिमेयाणि' 
जवितऊर्य थेपी त्ीलाजो, संऽर्षश। साहित. उरी 
इती. ॥ ६0॥ 

भात संडल्पथी ४ पृथ्वीनो मार इरी देवाने 
समर्थ ढो१। छता. पश यशना [विस्तार द्वार. मतो 
७५२ जनुआछ 3२१। माटे अर्भ अर्य, गेम भे श्क्षोडोथी 
ऽहे छे-- “कलो इति।' 

डणियुशभ्‌ कन्म देनार, भ३तो ७५२ सच५७ 
३२4 भाटे (भणवाने) ६:७०, शोऊ शने मशीन 
६२ उरनारो, चतिपुषयडारी यश ३०।८्यो.॥ ६१॥ 

६:५, 25, जशान ६२ उरे तेवो त यश 
३।व्यो .॥ ६१ ॥ 

२१५ नोन। ऽशो, भाटे जभृततुध्य जेव के 
4२३५ 9 तीर्थभ 5 % कॅन पीवाना २११३५ 
(पिया) छे, ते भनुष्य थे$ ४ वार तेगु 
जायभन इरीने 3र्भवासनानो नाश 5२ 8.॥ ६२ ॥ 

सथशनोचा! अशा भाटे जभूततुध्य थेवा के 
१५३५ 9 तीर्थभां 5७ ॐ गेन पीवाना साधन३प५ 
छ ते ५२५ भेऽ वार ५७ 'उपस्पृश्य' माज जायभन 
3रीने तेना. सोन्ड्यधी, 'पेयार्‍येला. (जा।र्पायिवा) थित्तवाणो, 
थने. अर्भवासना नष्ट रे छे.॥६२॥ 

(इर्भवासना. डेवी रीते नष्ट उरी हती,) ते ४ 
भे श्वोऊोधी, $8 छे. 

"मोळ, पुष्टि, जंध5, भु, शूरसेन, ६२४, 
&२, सुँशय जने. पांडुवंशना राकाजी, हार, केमु 
यरे) नित्य प्रशंसनीय छे ते भगवान शीषे 
प्रमाण सखितनर्या जवधोडन सित रभ्य वथनोधी, 
पराडभ'पूर्ण धीक्षाथी, जने सर्वाजसुंदर 4ि%७थी, 
भनुष्य्ोऽने थार्नद्ित अर्यो छतो. ॥ ६३ ॥ ६४॥ 


अ० २४ 


भोजादिभि: श्लाघनीयमीहितं यस्य ॥ ६३ ॥ 


सर्वैरङ्गैः रम्यया मूर्त्या च॥ ६४॥ 


तत्प्रदर्शनार्थं मुखशोभामाह। 


यस्याननं मकरकुण्डलचारुकर्ण- 
भ्राजत्कपोलसुभगं सविलासहासम्‌। 
नित्योत्सवं न ततृपुर्दृशिभिः पिबन्त्यो 
नार्यो नराश्च मुदिताः कुपिता निमेश्च॥ ६५ 


यस्याननं दुशिभिर्नेत्रैः पिबन्त्यो नार्यो नराश्च 
न ततृपुर्न तृप्ता:। निमेषोन्मेषमात्रव्यवधानमप्य- 
सहमानास्तत्कर्तुर्निमेः कुपिताश्च बभूवुः । कथंभूत- 
माननम्‌। मकरकुण्डलाभ्यां चारू कर्णौ भ्राजन्तौ 
कपोलौ च तैः सुभगम्‌। सविलासो हासो 
यस्मिन्‌। नित्यमुत्सवो यस्मिन्‌॥ ६५॥ 


श्रीकृष्णस्य चरितं समासतो वर्णयति 
जात इति द्वाभ्याम्‌। 


जातो गतः पितृगृहाद्‌ व्रजमेधितार्थो 
हत्वा रिपून्‌ सुतशतानि कृतोरुदारः। 
उत्पाद्य तेषु पुरुषः क्रतुभिः समीजे 
आत्मानमात्मनिगमं प्रथयञ्जनेषु॥ ६६ 


नवमः स्कन्धः 


७९९ 
भो ११२ राशो दारा भुं 4२» 
प्रशंसनीय &.॥ ६३॥ 

तथा सर्व जंगोथी, सुंदर जेवा, 04४ &॥२।॥ ६४ ॥ 

ते (सर्परसोन्धय) ६४६११, भाटे भुणनी शोलाचुं 
वर्न ३रे छे. 

१,५२।४(ि. डुडणोथी, 5मनीय हेणाता. अशी 
देदीप्यमान थता. गाधथी भनोडर, विद्यासपूर्श 
डास्यभय जने सहेव ७८५ (जान) पूर्ण थेप। 
क्ेभन भुणनुं नेत्रोथी पान उरता. चर-चारी 
जानंध्िित थ तृप्त थतां न डता खने (जांणोना 
पश्&राजोना कर्ता) निमि 8५२ इपित थत. 
छत. ॥ ६५॥ 

ढेभन। भुणनुं नेश्रथी पान उरता. नर-नारी 
“न ततृपुः' तृप्त थता. न इता. निमेष जने हन्मेष 
(१८३२।) भात्रनो जंतराय पश सडन न उरता. 
तेथो तेना उत्त. निभि 6५२ डुपित थता. डता. ३१। 
भुणनुं (पान उरता)? भ5राडति डुइणोथी 5भनीय 
उशाथी, देदीप्यमान धता. भने गाल जने. तेभनाथी, 
भनोछ२ जेवा, भुणनुं, हेमा. विलासपूर्श डास छे 
तथा फेभां सदेव जान 8. ॥ ६५॥ 

श्रीडष्शचुं यरित टूंडाशभां ने >थोडओथी, पर्व 
छे-- “जातः इति।' 

भनुष्य३ऐ कन्भीने श्री4४५ पितृण७ (8२०७) 
थी. प्रभां (नं६भाणाना गुडे) जय. (प्र४वासीजोने 
सानंद जापवानां) भ्रयोकनोने संवर्धित अर्या. 
(जने5) शजुजोनो संडार 5रीने घेशी स्त्रीजो 
साथे ७०१ 3र्या तथा तेमनामा सेंडडी पुत्रो 
हुत्पन्न 3रीने भनुष्योभां स्वीय (पोताना) वेध्भार्शनो 
प्रयार उरता. (5२१ भाटे) परभात्मसव३प यश्चो 
हारा पोतानुं ४ यगन, 3र्यु.॥६६॥ 


जातो निजेन रूपेण पश्चात्पुरुषो मनुष्याकार: 
सन्‌ व्रजं गतः । व्रजवासिनामेधिता अर्था येन 
तेषु दारेषु सुतानां शतान्युत्पाद्य। आत्मनिगमं 
स्वकोयं वेदमार्गम्‌॥ ६६॥ 


पृथ्व्याः स वै गुरु भरं क्षपयन्‌ कुरूणा- 
मन्तःसमुत्थकलिना युधि भूपचम्वः। 

दृष्ट्या विधूय विजये जयमुद्विघोष्य 
प्रोच्योद्धवाय च परं समगात्‌ स्वधाम॥ ६७ 


अन्तःसमुत्थेन कलिना निमित्तेन गुरुभारं 
क्षपयन्‌ दृष्ट्यैव भूपचमूर्विधूय विजये जयमर्जुनेन 
जितमित्येवमुद्धोषं कृत्वा परं तत्त्वमुद्धवायोपदिश्य 
स्वधाम सम्यक्स्वेनैव रूपेण जगामेति॥ ६७॥ 


श्रीम ७०५८ भडापुराए 


अण० २४ 


*जात: ' पोताना (नेक) २१३१ (पुरृषोत्त+३पे) 
खने पछी 'पुरुष:' भनुष्य३५ कन्भीनः प्रकूमा 
'पधार्या, त्रश्‍वासीजोने जान जापवानुं प्रयोषधन 
गृभो, संवर्धित ड्यू. ते स्त्रीरोभा सेंडडी पुत्रो. 6त्पन्न 
$रीने. 'आत्मनिगमम्‌' पोताना वेध्भार्णने ३०।१०। 
(३७।००। भाटे) ॥६६॥ 

($सवंशीजोभां) जंध्येजं६२ 021 थयेल। 
उलेशने $२ऐ। पृथ्वीनो ३४ “२ ६२ उरता, 
युद्ध २४ जीनी, (जक्षोडिशी) सेनाजोने पोतानी 
ध्ष्टिथी ६२ डरीने, सर्भुनन। विश्यनी घोष, 
$रीने, ७४१७ परम तत््वनो ७१६२ ऽरीने 
(२५२५३पे श्रीनारायशस्व३पे) स्वधाम्‌ सिधाव्या. 
॥ ६७॥ 

जंध्येजंघर हीना. थये 54 शन 3२ऐ, धो 
भार ६२ उरत, धृष्टिथी ४ राकागोनी, सेनाजोने 
६२ 3रीने 'अर्भुन छत्यो छे.” गेम विश्वयनी, 
घोष 5रीने, 3६4७ने परम तत्वनो ७५६२ डरीने 
जवान. स्वस्व३पे (श्रीनारायशस्व३पे) स्वधाम्‌ 
वैई6भा. सिय, ॥ ६७॥ 


इति श्रीमद्धागवते महापुराणे वैयासिक्यामष्टादशसाहस्त्र्यां पारमहंस्यां संहितायां नवमस्कन्धे 
श्रीसूर्यसोमवंशानुकीर्तने यदुवंशानुवर्णनं नाम चतुर्विशोऽध्यायः ॥ २४॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे नवमस्कन्धे श्रीधरस्वामिविरचितायां भावार्थदीपिकायां 

टीकायां चतुर्विशोऽध्यायः ॥ २४॥ 
म 

॥ समासश्चायं नवमः स्कन्धः ॥ 

॥ हरिः ३» तत्सत्‌ ॥ 

म 


